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प्रकाशकीय 


भारतीय दर्णन, मनन और चिन्तन की एक सुदीर्घ और अक्षुण्ण परम्परा रही 
है| प्रचीतकाल मे देशव्यापी स्तर पर अनेकानेक आश्रमों और प्रतिए्ठानों में ऋषि-मुन्ि 
और प्रबुद्ध चिन्तक स्वानुभूति-सिद्ध जीवनपूल्यों को साधको और जिज्ञासु भ्रों के समक्ष 
व्याख्यायित करते रहे है । धीरे-धीरे उनके इन विचारो में स्थिरता आई और ये स्वतन्त्र 
दर्शनो के रूप मे रूढ होते गये । आरम्भ मे दर्शन के इस क्षेत्र में विभिन्‍न पक्षधरों में 
खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति अधिक रही, लेकिन आगे चलकर इन समस्त दर्शनों के बीच 
तुलनात्मक विवेचन का व्यापक रूप सामने आया । आज तो न केवल भारतीय दर्शनों का 
तुलना -मक अध्ययन किया जा रहा है, अपितु पाशए्चात्य दर्शनों के परिप्रेक्ष्य में भी उनका 
मूल्यांकन हो रहा है। अत: अब यह और भी आवश्यक हो गया है कि इस विद्या की 
अनुपलब्ध और अप्रकाशित सामग्री का निरन्तर विधिवत्‌ अनुसधान प्रकाशन होता रहे । 
भारतीय ज्ञानपीठ अपने स्वापनाकाल से ही इस दिशा मे पूर्ण निष्ठा के साथ अग्रसर है । 


ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी ग्रन्थमाला के अन्तगंन संस्क्रति, साहित्य, कला, इतिहास के 
साथ-साथ धर्मंदर्णन के विविध पक्षो पर 50 से अधिक दुलेभ एवं महत्त्वपूर्ण प्रन्थ प्रका- 
शित कर चुकी है। वैज्ञानिक दृष्टि से सम्पादन, अनुवाद, समीक्षा, समालोचनात्मक 
प्रस्तावना, सम्पुरक परिशिष्ट आकर्षक प्रस्तुति और शुद्ध मुद्रण इन ग्रन्थों की विशेषता 
है । विद्वज्जगत्‌ ओर जन-सामान्य में इनक्रा अच्छा स्वागत हुआ है। यही कारण है कि 
इस ग्रन्थमाला में अनेक ग्रन्थो के अब तक कई सस्करण प्रकाशित हो च॒के है। 'षड्दर्श न- 
समुच्चय' उनमें से एक है । 

'बडदर्णन समुच्चय' के प्रणेता आचाये हरिभद्र सूरि (आटदी शती ई.) का वेदृष्य 
ललस्पर्शी तो था ही, बहुमुखी भी था । इन्हे अनेक परम्पराओ के प्रवतंन का श्रेय प्राप्त है । 
दर्शनों की छह संख्या का प्रचलन पहले से ही रहा हो किन्तु उन पर एक समीक्षात्मक ग्रन्थ 
सर्वप्रथम 'पड्दशंन-समुच्चय ही है। दार्शनिक ऊहापोह की विशद एव सांगोपांग प्रस्तुति 
में आचाय॑ हरिभद्र सूरि के अप्रतिम कौशल का प्रमाण है यह ग्रन्थ । 

इस शताब्दी के इने-गिने भारतीय दर्शनशास्त्रियों मे जिनकी गणना होती है उन 
स्वनामधन्य स्व० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य ने सम्पादन और हिन्दी अनुवाद के साथ 
इस ग्रन्थ को सर्वेंसुलभ बताया और विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावता लिखकर डॉ. दलसुख्र 
मालवणिया ने इसे और भी अधिक उपयोगी बना दिया। यह विभिन्‍न विश्वविज्ञालयों 
एवं विद्यापीठों के पाठ्यक्रमों में भी निर्धारित है। इसके तृतीय सस्करण के प्रकाशन का 
अवसर देने के लिए विद्वज्जन और अन्य सभी शोधकर्ता एवं स्वाध्यायप्रेमी हमारे 
अभिननदन के पात्र है। 


श्रुतपंचमी, गोकुलस प्रसाद जेन 
8 मई, 989 उपनिदेशक 
भारतीय ज्ञानपीठ 
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प्रधान सम्पंदकीय 


यद्यपि हरिभद्र ( ७५० ई० अनुमाचित ) ने अपने पीछे आत्मपरिचयात्मक विवरण अत्यल्प ही 
छोडा है, तथापि उनके संस्कृत और प्राकृतमें नियद्ध प्रायः अनेक थविषयके आकर ग्रन्थोंकी एक छम्बी 
श्रेणी भारतीय साहित्यमें उनका एक महान्‌ व्यकितत्व स्थापित करती है। ( ह० याकोवी : समाराइज्चकहा 
प्रस्तावना, बिबलोथिका इण्डिका, नं० १९७, कलकत्ता १९२६, सुखलालूजी संघवी : समदर्शी आधार्य हरिभद्र, 
राजस्थान ओरियंटलक सीरिज़, सं० ६८, जोधपुर १९६३ )। यदश्षपि उनका योगदान मुख्यतया जैनधर्मसे 
सम्बन्धित हैं तथापि अध्ययनके क्षेत्र में उनका अधिकार व्यापक था । वह अधंमागधी आगम ग्रन्थोंके सर्वप्रथम 
संस्कृत टीकाकार हैं। दूसरे दिडनागके न्यायप्रवेश पर उनकी टीका हस बातका स्पष्ट प्रमाण है कि 
उनकी विद्वत्ता केवल धार्मिक दायरे तक ही सीमित नही थी। तीसरे वैदिक पुराण तथा दार्शनिक सम्प्रदायों 
पर उनका महान्‌ अधिकार था, जैसा कि उनके धूताख्यान तथा शास्त्रवार्तासमुच्चयसे स्पष्ट है। चौथे उनके 
प्रकरणोंसे ज्ञात होता है कि किस प्रकार वे जैन सिद्धान्तोंकी व्याख्यामें यहाँ तक कि संवर्धन और आपू्तिमें 
व्यापक विद्वत्ता तथा नवीन बुद्धिको ला रहे थे, जैसा कि उनके योगके विवेचनमें देखा जाता है। पॉँचर्थे 
निश्चय ही उनका तलस्‍्पर्शी मस्तिष्क अनेकान्तकी संचेतनासे झंकृत था, जिसने अनेक जैन सिद्धान्तोंकी 
सुस्पष्ट व्याख्या की, पुथकताकक लिए नहीं प्रत्युत तुलना तथा यदि आवध्यक हुआ तो अन्य सिद्धान्तोंके 
विवेकसे खण्डन करनेके लिए। छठे वे एक कुशछू कथाकार तथा प्रोढ़ घामिक गुरु हैं। अन्ततः भारतीय 
साहित्यमें वह अपने षड्दर्शनसमुच्चयपें छह दर्शनोंके संक्षिप्त सारको प्रदान करने वाले व्यक्षिसयोंमें अभ्नगामी 
व्यक्तित है । 

सामान्यतया भारतमें धारमिक दाशनिकोंने अपने दर्शनके अतिरिवृत अन्य सिद्धान्तोंका अध्ययन, 
सत्यकी खोजक सन्दर्भमे तुलनात्मक अध्ययनक लिए उन्हें समझननेकी अपेक्षा उनकी आलोचमा या खण्डनक 
लिए अधिक किया । सम्भवतया हरिभद्र एक गणनीय अपवाद हैं । उनका षड़्दर्शनसमुच्यय छह दर्शनों--- 
बौद्ध, नैयायिक, सांख्य, जेन, वेशेषिक तथा जैमिनीयका आधिकारिक विवरण देने वाला प्राचीनतम ज्ञात 
संग्रह है । उनकी परिगणना रुढ़िवादियोंसे भिन्न हैं और यह वास्तवमें सम्पूर्ण भारतीय षर्म-दर्शनोंके 
विवेचनको दृष्टिसि विस्तृत है । 

इस प्रकारके सार संग्रह लिखनेके विचारका अपना महत्त्व है और पण्डित दलसुख मालवणियाने 
अपनी हिन्दी प्रस्तावनामे इसका विवरण दिया है कि इस प्रकारके अन्य किसने ग्रन्थ लिखे गये । 

हरिभद्रके षड्दर्शनसमुक््चयको गुणरत्नसूरि एक सुयोग्य टीकाकार प्राप्त हुए और उनकी टीका 
तर्करहस्यदी पिका पर्याप्त विस्तृत हैं। उनकी व्याख्यामें हमें प्राप्प कतिपय विवरणोंकी अपनी विद्योषताएँ हैं । 
वे सन्‌ १३४३ से १४१८ के बीचमें हुए । उनके तथा उनकी कृतियोंके विषमर्मे आवध्यक विवरण पण्डित 
मालवणियाकी हिन्दी प्रस्तावनामें दिये गये है । गुणरत्नसूरि कृत तर्करहस्यदीपिकाके अतिरिक्त सोमतिलूक 
कृत रघुवृत्ति नथा अज्ञात लेखककी अवचूर्णी भी प्रस्तुत संस्करणमें शामिल की गयी हैं । 

षढ्दर्शनसमुज्चय और तक्करहस्यदो पिकाने बहुत पहलेसे प्राच्य विद्याविदोंका ध्यान आकर्षित किया 
है, क्योंकि हरिभद्रको कृति भारतीय दर्शनोंका एक अच्छा गुटका है और गुणरत्नकी टीका उसकी एक 
सुरूलित व्याल्या है। एफ० हालने षड़्दर्शनसमुज्चय तथा चारित्रसिहगथि कृत इसकी वृत्तिका उल्लेख 'ए 


षड़्दर्शनसमुच्चय 


कन्ट्रीज्यूशन टुवर्डस्‌ एन इण्डेक्स टु दि बिबिलियोग्राफी आफ द इंडियन फिलासफीकल सिस्टमस्‌, कलकत्ता 
१८५९ में किया है । उसके बाद एफ० एल० पुरैने हरिभद्रक विषयपें कुछ सचनाएँ संगृहीत की तथा मूल 
ओर टीकाका अध्ययन जारी रखा | जिओरनाल डेला सोप्ताइटिआ एशियाटिका इटालियन वालुम १, पृष्ठ 
४७-७३, वालुम ८, पृष्ठ १५९-१८७, वालुम ९, पुष्ठ १-३२, वालुम ११, पृष्ठ २२५-३६, फ्लोरेन्ज १८८७ 
१८९५-९६-९९ )। एल० सुआलीने इसके एक भागका इठालियन अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी आफ 
इटलीके उपर्युक्त जरनल भाग १७, पृष्ठ २४२-७१ फिरेन्ज् १९०४ मे प्रस्तुत किया तथा बादमें उन्होंने 
गुणरत्नकृत टीकाके साथ मूलका सम्पादन विबलोथिका हृण्डिका, कलकत्ता १९०५ में किया! 


कुछ सभय पूर्व डॉ० के० एस० मूतिने इसका नोट्सके साथ अंगरेजीमें अनुवाद किया है और 'ए 
कम्पेण्डिपम आफ सिक्स फिलासफीज्ञ के नामसे टैगोर पब्लिशिंग हाउस, तेनाली १९५७ में प्रकाशित 
किया है । 

स्वर्गीय पण्डित महेन्द्रकुमार उन कतिपय नैसग्रिक प्रतिभाशाली विद्वानोंमें-ले एक थे, जिन्होंने हमें 
जैन न्यायके अनेक भ्रन्थोंके आदर्श संस्करण दिये । जैसे न्‍्यायविनिश्वयविवरण भाग १-२, राजवात्तिक 
भाग १-२ और सिद्धिविनिद्वय भाग १-२ जो इस प्रन्थमाला में प्रकाशित हैं। उद़ेने सिंधी ज॑त सीरिज, 
बमस्बई १९३९ के लिए अकलंकग्रन्थत्रयम्‌ तथा माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला बम्बई १९४१ के लिए 
न्‍्यायकुमुदचन्द्रका सम्पादन किया । और निर्णयसागर प्रेस, बम्बई १९४१ के लिए प्रमेयकमलमार्तण्डका 
सम्पादन किया । ये संस्करण उनकी दुखरूह ग्रन्थोंकी तलस्पर्शी विद्वत्ता को व्यक्त करते हैं और उन्होने 
पं० सुखलालजो की प्ररणासे तुलनात्मक टिप्पणोंकी जो परम्परा उद्भावित की बह उनके समस्त भारतीय 
ज्ञानक विशाल अध्ययनकी साक्षी है । उनके दुःखद अवसानक समाचार सुनकर प्रो० डॉ० ई० फ्राउवालनर, 
आस्ट्रिया, ने उनके विषयमें मुझे लिखा था ( उनका पत्र ७-३-१९६० ) 'पण्डित महेन्द्रकुमारजीका निधन 
जैन विद्याके लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। वे आइचर्यकारी विद्वत्ताकं धनी एक अच्छे पण्डित थे ।' 

स्‍्व० पं० महेन्द्रकुमार जी द्वारा सम्पादित तथा हिन्दी अनुवाद सहित षड़दर्शनसमुच्चयका गुणरत्न 
तथा सोमतिलूककी टीकाओं तथा अज्ञात कतृक अवचुणिक साथ यह संस्करण प्रकाशित करते हुए प्रन्यमाला 
सम्पादकोंकों हादिक प्रसन्नता है। पण्डित दलसुख मालूवणियाने पण्डित महेन्द्रकुमारणी की सामग्रीका प्रेसके 
लिए पुनरवलोकन किया तथा वर्तमान रूपमें इसके प्रकाशनके लिए महतो सहायता की । उन्होंने हिन्दीमें 
विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावना भी लिखी है । यह सनन्‍्तोषका विषय है कि हम दोनोंके समान मित्र पण्डित महेन्द्रकुमार- 
जी का यह ग्रन्थ समुचित रूपमें उस ग्रन्थमालामें प्रकाशित हो रहा है जिसके प्रारस्भिक विकासकी 
शुरूआत स्वयं उन्हीके हाथो हुई थी । 

हम श्रोमान्‌ साह शान्तिप्रसादजी तथा उनकी विदुषी पत्नी श्रीमती रमाजीके प्रति अपना 
आभार व्यक्त करते हैं जो इस ग्रन्थमालाकी प्रगतिमें गहरी रुचि लेते तथा ऐसे ग्रन्थोंके प्रकाशनके लिए 
उदारतापूर्वक सहायता करते है । हम पं० दलसुख मालवणियाके उदार सक्रिय सहयोगके लिए 
आमारी है + 

हम भी लद्ष्मोचन्द्रजो जेनको सोत्साह मार्यदर्शनके लिए धन्यवाद देते हैं तथा डॉ० गोकुलचन्द्र जेल- 
को मी जिन्होंने एकसे अधिक तरहसे इस प्रकाशनमें सहयोग किया, विशेष झूपसे अनुक्रमणिका आदि तैयार 
करनेमें । 


कोल्हापुर --हीराहारू जेन 
१० फरवरी १९७० --आ० ने० उपाध्ये 


प्रस्तावना 
प्रथम संस्करण से ) 


पं० दलसुख मालवणिया 
डायरेक्टर, ला० 4० भारतीय पंह्कृति विद्यामस्विर, अहमढ़ाबाद 


प्रास्ताविक 


पड़दर्शन समुच्चय मूछ' और गुणरत्नक्ृत टोकाका अनुवाद श्री पं० महेन्रकुमारजी ने ता० 
२५-६-४० चार बजे पूरा किया था ऐसी सूचना उनकी पांडुलिपिसि मिलती है । और टिप्पण 
लिखनेका कार्य उन्होंने ई० १९५९ में अपनी मृत्यु (ई० १५५५ जून्‌ ) के कुछ मास पूर्व किया ऐसा डॉ० 
गोकुलचन्द्रजीकी यूचनासे प्रतीत होता हैं। टिप्पणीके लिखनेमें डॉ० गोकुलचन्द्रजीने सहायता की थी ऐसा 
भी उनसे मालूम हुआ है । अनुवाद करके उन्होंने छोड़ रखा था और प्रकाशककी तलाश थी यह तो मैं जानता 
हूँ । किन्तु खेद इस बातका है कि उनके जीवनकालम इस ग्रन्थको वे मुद्रित रूपसे देख नहीं सके | और इस 
कार्यकों मित्रकृत्यके रूपमें करनेमे दुःखमिश्रित सन्‍्तोषका अनुभव मैं कर रहा हूँ । 

उनकी जो सामग्री मुझे मिली उसे ठीक करके, यत्र-्तत्र संशोधित करके मैने प्रस-योग्य बना दी 
थी । कुछ पृषछ्ठोके प्रफ भी मैंने देखे और पूरे ग्रन्थके प्रूफ मुद्रण-कार्य शीघ्र हो इस दृष्टिसे मेरे पास भेजे नहीं 
गये । आनन्द इस बातका है कि मेरे परम मित्रका यह कार्य पूरा हो गया । 


यह भी आनन्दका विषय है कि इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठसे हो रहा है ॥ ज्ञानपीठके आरम्भ 
कालसे ही उनका सम्बन्ध ज्ञानपीठसे एक या दूसरे रूपमे रहा हैं। अकलंकके कई ग्रन्थोंका उद्धार पं० 
महेन्द्रकमारणीने किया और ज्ञानपीठने उनका प्रकाशन किया--उससे दोनोकी प्रतिष्ठा बढ़ी | इतने उत्तम 
रूपसे भारतीय दर्शनोके ग्रन्थ प्राय. नहीं मुद्रित होते । तुलनात्मक टिप्पणी दे कर दर्शनग्रन्थोंका संपादन पृज्य 
पं० सुखलालजी ने शुरू किया था। उसी पद्धतिका अनुसरण करके पं० महेन्द्रकुमारजीने जिस उत्तम रीतिसे 
उन ग्रन्योका संपादत किया और ज्ञानपीठने उन्हें सुन्दररूपसे छापा यह तो भारतीय दर्शन ग्रन्थके प्रकाशनके 
इतिहासमे सुवर्ण पृष्ठ है। उन ग्रन्थोंके जरिये भारतीय दर्शनोके तुलनात्मक अध्ययनको प्रगति मिली है--यह 
ति:संशय है । पं० महेन्द्रकुमारजी जीवित होते तो प्रस्तुत षड्दर्शनसभु उचयकी प्रस्तावना कैसी लिखते यह 
नही कहा जा सकता किन्तु यहाँ जो लिखा जा रहा है उससे तो बढ़कर होती--इसमे सन्‍्देह नहीं है । 

पड्दर्शनसमुच्चय और उसकी वृत्तिके संशोधनमें उपयुक्त हस्तप्रतियोंके विषयमें मेरे समक्ष पं० महेन्द्र 
कुमारजीके द्वारा लिखित कोई सामग्री नहीं आयी अत्तएव यह कहना कठिन हैं कि उन्होंनें तत-तत्‌ संज्ञाओंके 
द्वारा निर्दिष्ट कौन-सी प्रतियोंका उपयोग किया है। किन्तु इतना तो निष्चिचत है कि उन्होंने अच्छी हस्त- 
प्रतियोका उपयोग प्रस्तुत ग्रन्थके संशोधनमें किया हैं और उसे शुद्ध करनेका पूरा प्रयत्न किया हैं । 

उनके द्वारा संपादित अन्य ग्रन्थोंकी तरह इसमे भी उन्होंने महत्त्वपूर्ण तुलनात्मक टिप्पण अन्य ग्रन्योंसे 
उद्धृत किये है । संकेत सूचीके आधारपर-से एक तालिका तैयार की गयी है जिससे वाचकको पता लगेगा 
कि प्रस्तुत ग्रन्थके संशोधनके लिए उन्होंने कितना परिश्रम किया है । उन्होंने विविध ग्रन्थोंके कौनसे 
संस्करणोंका टिप्पणीमें उपयोग किया है--यह भी पता लगा कर निदिष्ट किया गया है । 





१. 'बड़्दर्शन समुज्चय' गुजराती अनुवादक : श्री चन्द्रसिह यूरि, प्रकाशक-जैन तत्त्वादर्श सभा, अहमदा- 
बाद, ई० १८९२; अष्टकप्रकरणके साथ, प्रकाझ्षक : क्षेमचन्द्रात्मज नारायण:, सुरत, ई० १९१८; 
हरिभद्वसूरिग्रन्थमालामें प्र० जैन धर्मप्रसारक सभा, भावनगर, विक्रम सं० १९६४ (६० १९०७ )। 


ई षड़दर्शंनसमुच्चय 


उन्होंनें इस ग्न्यकी प्रस्तावना लिखी थी कि नहीं यह पता नहीं लगता । जो सामग्री मेरे समक्ष 
आयी उसमें तो उसकी कोई सूचना है नहीं। अतएव मैंने प्रस्तावनाके रूपमें थोड़ा लिख देना उचित 
समझा है । 

ज्ञानपीठके संचालकोंने मित्रकृत्य करनेंका यह शुभ अवसर दिया एतदर्थ मैं ग्रन्थमालाके सम्पादकोंका 


और ज्ञानपीठके संचालकोंका आभारी हूँ । 


पड्दशन 


दर्शनोंकी छह संख्या कब निश्चित हुई उसका इतिहासमे पक्‍का पता नही लगता | विद्यास्थानों- 
को गिनतीके प्रसंगमें दर्शनो या तकोंकी संख्याकी चर्चा होने लगी थी इतना ही कहा जा सकता है । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ७-१-२ ) में अध्ययवके अनेक विषयोकी गिनतीमे वाकोवाक्यका उल्लेख मिलता हैं। 
उसका अर्थ हैं वाद-प्रतिवाद । परन्तु अर्थशास्त्र मे आन्वीक्षिको आदि चार ही विद्याओंका उल्लेख है तथा 
आल्वीक्षिकी विद्यामें भी सांख्य, योग और लोकायतोका उल्लेख है तथा आन्वीक्षिकीके विषयमे कहा है-- 


प्रदीप: सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ | आश्रय. सर्वरधर्माणा शब्वदान्वीक्षिकी मता ॥ 


स्मृतियोंमे याज्ञवल्क्यस्मृति ( १-३ ) में १४ विद्यास्थानोंकों गिनाया है, उनमें केवल न्याय और मीमांसाका 
उल्लेख है। पुराणोंमे भी जहाँ विद्याओंका उल्लेख है वहाँ भी प्राय याज्वल्क्यस्मृतिका अनुसरण हैं । 
किन्तु न्यायभाष्यकार वात्स्यायनने तो न्‍्यायशास्त्रको ही आन्वीक्षिकी विद्या माना है। उनका कहना है कि 
“सेयमान्वीक्षिकी प्रमाणादिभि: पदार्थविभज्यमाना-- 


प्रदीप: सर्वविद्यानामुपाय: सर्वकर्मण/म्‌ । आश्रम: सर्वश्रर्माणां विद्योहेशे प्रकीतिता ॥ 
“+ज्यायभाष्य 2.१.१. 


वात्स्यायन ने ठीक ही कहा हैँ क्‍योंकि त्रयी हो या वार्ता या दण्डनीति---इन सभी विद्याओके विषय- 
में आन्वीक्षिकी ही निर्णायक हँ--ऐसा कौटिल्यका मत हँ--क्योंकि आन्वीक्षिको होके द्वारा अर्थात्‌ हेतुप्रयोग- 
द्वारा तीनों विद्याओंका अन्तिम ध्येय सिद्ध होता है। सुखके अवसरपर या आपत्तिके अवसरमें बुद्धिको स्थिर 
रखनेवाली आन्वीक्षिकी ही हैँ । प्रज्ञामे, वचनमे और क्रियामे वेशारद्य आन्यीक्षिकीके कारण ही आता हैं। 
अतएव आन्वीक्षिकी सवंविद्याओंकी विद्या हैं। सब विद्याओंके लिए प्रदीप हैं । सांख्य हों या योग या लोकायत 
-+ये सभी आन्वीक्षिकोका आश्रय लेकर ही अपनी बातको सिद्ध करते थे अतएवं कौटिल्यने भले उन तीनों- 
का नाम आन्वीक्षिकीमें गिनाया किन्तु उन तीनोंका आधार आन्वीक्षिकी अर्थात्‌ न्यायविद्या ही है। वे प्रमाण, 
न्याय या तर्कका आश्रय लेकर ही अपनी बातको सिद्ध कर सकते हैं ऐसा अभिमत न्यायभाष्यकारका हैं । इस 
परसे हम कह सकते हैं कि कौटिल्यके समय तक भले ही न्यायशज्ञास्त्रको पृथक्‌ दर्शनके रूपमें स्थान मिला 
नहीं था किन्तु आन्वोक्षिकीके रूपमे उसकी सत्ता माननी चाहिए । न्‍्यायशास्त्रमें जब वेशेषिक दर्शनको समान 
तन्‍्त्र माना जाने ऊूगा तब वह सब विद्याओंका आधार रूप न रहकर एक स्वतन्त्र दर्शन बन गया। यहो 





१. कौटिलीय अर्थशास्त्र--१-२ ( कांगले )। २. हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र भा० ५, पृ० ८२०, ९२६, 
११५२ । २. सांख्यं योगो लोकायत चेत्यान्वीक्षिको |!०। धर्माधर्मो त्रय्यामर्थानर्षों वार्तायां तया« 

* पनयो दण्डनीत्यां बलाबलौ चैतासां हेतुभिरन्वीक्षमाणा लोकस्योपकरोति व्यसने:5म्युदये च बुद्धिमवस्थाप- 
यति प्रज्ञावाक्यक्रियावैशारद व करोति ।११।--कौटिलीय अर्थशास्त्र १२ । 


प्रस्तावना ७ 


कारण है कि पुराणों और स्मृतियोंमें न्याय और मीमासाको पृथक गिताया गया। इस प्रकार पुराण कालमें 
न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा और लोकायत--ये दर्शन पृथक्‌ सिद्ध होते है । स्मृति और पुराणोंमें विद्या 
स्थानोंमें सांख्य-योग-लोकायतको स्थान मिलना सम्भव नहीं था क्योंकि उनका आधार बेद नहीं था । किन्तु 
महाभारत और गीतासे स्पष्ट है कि दर्शनोंमे सांख्य-योगका स्थान पूरी तरहसे जम चुका था । और वे अवैदिक 
नहीं, किन्तु वैदिक दर्शनमें शामिल कर लिये गये थे । इस प्रकार ईसाको प्रारम्भकभी शताब्दियोंमें न्‍्याय- 
वेशेषिक, सांख्य-योग, मीमांसा--ये दर्शन वैदिकोंमें पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे अपना स्थान जमा चुके थे। उनके 
विरोधमें जैन, बौद्ध और चार्वाक--ये तीन अवैदिक दर्शन भी ईसा पूर्व कालसे वेदिक दार्शनिकोंके लिए 
समस्या रूप बने हुए थे। मीमांसामें कर्म और ज्ञानके प्राधान्यको लेकर दो भेद हो गये थे । अतएव 
बैदिकोमें षट्तर्क या घड्दर्शनकी स्थापना हो गयी थी जिसमें न्‍्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग और पूर्व और उत्तर 
मीमांसा---ये प्राधान्य रखते थे । 

प्रस्तुत ग्रन्थमे पड्दर्शनोंका विवरण हैँ. किन्तु दर्शनोंकी छह संख्या और उस छह संख्यामे भी किन- 
किन दर्शनोंका समावेश है--इस विषयमे ऐकमत्य नहीं दीखता । वेदिक दर्शनोंके अनुयायी जब छह दर्शनोंकी 
चर्चा करते है तब वे छह दर्शनोंमे केवल बेदिक दर्शनोका ही समावेश करते है। किन्तु प्रस्तुत पड्दर्शनसमुच्चयमें 
वैदिक-अवैदिक सब मिलाकर छह संख्या हैं । यह भी ध्यान देनेकी बात हैँ कि दर्शनोंकों छह गिननेकी प्रक्रिया 
भी ईसवी सनके प्रारम्भकी कई छताब्दियोंके बाद ही शुरू हुई हैं। वाचस्पति मिश्रने एक वेशेषिकदर्शनकों 
छोड़कर न्याय, मीमासा--पूर्व और उत्तर, सांख्य और योग--इन पाँचोंकी व्याख्या की । इससे यह तो 
पता लगता है कि उनके समय तक छहों वैदिक दर्शन प्रतिष्ठित हो चुके थे । उन्होंने वेशेषिक दर्शनपर पृथक्‌ 
लिखना 'इसलिए जरूरी नहीं समझा कि उस दर्शनके तत्त्वोंका विवेचत न्यायमें हो ही जाता है। वाचस्पति 
एक अपवादरूप वेदिक लेखक है| इनके पहले किसी एक वेदिक लेखकने तत्तहर्शनोंके ग्रन्थोका समर्थन 
तत्तहर्शनोंकी मान्यताके अनुसार नही किया केवल वाचस्पतिने यह नया मार्ग अपनाया और जिस दर्शतपर 
लिखने बैठे गो उसी दर्शनके होकर लिखा । आचार्य हरिभद्र और वाचस्पतिमे यह अन्तर है कि वाचस्पतिने 
टीकाका रके रूपमे या स्वतन्त्ररूपसे विरोधी दर्शनका निराकरण करके तत्‌ तद्दर्शनोंका समर्थन किया है | 
जब कि हरिभद्रने मात्र परिचय दिया है । यह भी अन्तर है कि वाचस्पतिने दर्शनोपर पृथक्‌-पृथक ग्रन्थ लिखे 
किन्तु हरिभद्ने एक ही ग्रन्थमे छहों दर्शनोंका परिचय दिया। यह भी ध्यान देनेकी बात है कि वाचस्पतिके 
दर्शनोंमें चार्वाक दर्शनका समर्थन नहीं है और न अन्य अवैदिक जैन बौद्धका । जब कि हरिभद्रने वैदिक- 
अवेदिक सभी दर्शनोका अपने ग्रन्थमे समावेश परिचयके लिए कर लिया है। आचार्य हरिभद्वने बौद्ध, 
नैयायिक,सांख्य, जैन, वैशेषिक और जैमिनीय इन छह दर्शनोंका समावेश षड्दर्शनसमुच्चयमें किया है । 

दार्शनिकोंमे प्रथम तो यह प्रवृत्ति शुरू हुई कि अपने विरोधी मतोका निराकरण करना। किन्तु आगे 
चलकर वैदिकोमे यह प्रवृत्ति भी देखी जाती है कि सच्चे अर्थमे वेदके अनुदायां केवल वे स्वयं है और उनका 
ही दर्शन वेदका अनुयायी है, अन्य दर्शन वेदकी “दुह्ाई तो देते है किन्तु बस्तुतः वेद और उसके मतसे 
उनका कोई सम्बन्ध नहीं । जब स्वय वैदिक दर्शनोंमे ही पारस्परिक ऐसा विवाद हो तब अवेदिक दशनोंका 
तो ये वैदिक दर्शन तिरस्कार हो करें यह स्वाभाविक है । इस भूमिका में हम देखते हैं कि न्यायमंजरीकार 
जयन्त केवल वेदिक दर्शनोंकों ही तक्क॑में या न्‍्यायमें समाविष्ट करते हैं और बौद्धादि अन्य दर्शनोंका बहिष्कार 
घोषित करते है । यह प्रवृत्ति उनसे पहलेके कुमारिलमें भी €पष्टरूपसे विद्यमान है। और शंकराचार्य 
भी उसका अनुकरण करते हैं । विशेषता यह है कि वे सांख्य-योग-बौद्ध, वेशेषिक, जेन और न्यायदर्शनकों 
तथा शैब और वैष्णव दर्शनोंको भो वेद विरोधी मानते हैं । 


१. न्यायमंजरी पु० ४। २, तन्त्रवातिक १,३,४। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र माग० ५, पृ० ९२६ में 
उद्धरण है। अन्य उद्धरण उसीमें पृ० १००९, १२६२ में है' ३. ब्रह्मसूत्र शाकरभाष्य २,१,१; 
२,१,३;:२,१, ११-१२, २,२, १-४४ 


८ घड़दर्शनसमुच्चय 


सांख्य-योग, न्याय-वैशेषिक ये दर्शन अपनी प्रारम्भिक अवस्थामें वैदिक थे नहीं किन्तु उनकी व्याख्या 
और व्यवस्था जैसे-जैसे होने लगी वे अपनेको वैदिक दर्शनोंमें शामिल करने लगे और अपने आगमरूपसे बेदकों 
स्थान देने लगे । एक ही वेद परस्पर विरोधी दर्शनका मूल कैसे हो सकता है--इस विचारके विकासके 
साथ ही ये दर्शन एक-दूसरेको अवेदिक घोषित करने ऊछगे थे। और केवल अपनेको ही वैदिक दर्शन गिनने 
लगे थे । किन्तु वेदको नाना व्याख्याएँ हुई हैं और हो सकती हैं--इस विचारके थिकासके साथ ये ही दर्शन 
अन्य दर्शनोंको भी वेदिक दर्शन मानने लगे थे--ऐसा भो हम कह सकते हैं। इस विचारके मलमे बौद्धोंके 
अनेक दर्शनोंकी उपस्थिति भी एक कारण हो सकता है। क्‍योंकि बौद्ध दर्शनोंके विविध भेद हुए, उसके बाद 
ही परस्पर विरोधो होकर भी वे वैदिक दर्शन हैं ऐसे विचारकी भूमिका वैदिकोंमें हम देखते है। और वैदिक 
दर्शनोंकी गिनती भी इस भूमिकाके बाद देखते हैं। वैदिक दर्शन छह हैं---इस बातका उल्लेख जयन्तमे हम 
पाते हैं किन्तु उनके पूर्व भी षट्तर्क या पड्दर्शनकी प्रसिद्धि हो चुको थी। आगे चलकर बोढ़ोंके दर्शनभेदके 
विषयमे बौद्ध टीकाकारोंने यह स्पष्टीकरण करना शुरू किया कि ये दर्शनभेद अधिकारीभेदसे है । स्वयं 
बुद्धके उपदेशको लेकर जब ये विविध विरोधी व्याख्याएँ होने छगीं तो प्रश्न होना स्वाभाविक ही था कि 
एक हो भगवान्‌ बुद्ध परस्पर विरोधी बातोंका उपदेश कैसे दे सकते हैं ? इसके उत्तरमें यह भी कहना शुरू 
हुआ कि ये उपदेश अधिकारी भेदसे भिन्न थे अतएवं इन उपदेशोंमें विरोध नही । अतएव बोढ़ोंके दर्शनभेदोंमे 
भी परस्पर विरोध नहीं । किन्तु अधिकारभेदसे ही उन दर्शनोंकी प्रवृत्ति हुई है ऐसा समझता चाहिए । 


दर्शनभेदका यही स्पष्टीकरण परस्पर विरोधी वैदिक दर्शनोंके विषयमें भी होने लगा--यह हम सर्वदर्भनसंग्रह 
जैसे प्रन्थोंसे जान सकते हैं । 


घड़्वशंनसमुच्चयकी रचनाभूमिका 


वेदसे लेकर उपनिषदों तक भारतोय विन्तनधारा उन्मुक्त रूपसे बह रही थी । अनेक आश्रमों और 
प्रतिष्ठानोंमे अनेक ऋषि-मुनि और चिन्तक अपने-अपने विचार शिष्यों और जिज्ञासुके समक्ष रख रहे थे । 
उन विचारोंकी व्यवस्था थी नहों । भगवान्‌ बुद्ध और भगवान्‌ महावीरके बाद यह स्पष्ट हुआ कि वैदिक और 
अवेदिक ऐसी दो धाराएँ मुख्य है। अवेदिकोंमें भी गोशालक आदि कई विचारक थे उनमे-से बौद्ध, जैन और 
चार्वाक आगे चलकर स्वतन्त्र दर्शनरूपसे स्थिर हुए । वँदिकोंमें भी कई शाखाएं स्पष्ट हुईं ॥ और साख्य-योग, 
न्‍्याय-वैशेषिक और मीमासा ( कमंमीमासा, ज्ञानमीमासा अथबा पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमासा ) आदि 
दर्शन स्थिर हुए। इनमें-से सांख्यययोग और न्याय-वेशेषिक प्रारम्भमे अवेदिक दर्शन थे किन्तु बादमें 
वैदिक हो गये । 

वस्तुत: देखा जाय तो विविध दर्शन एक ही तत्त्यको अनेक रूपसे निरूपित करते थे। अताग्व जैसा 
भी तत्त्व हो किन्तु उसके निरूपणके ये अनेक “दृष्टिबिन्दु थे--यह स्पष्ट हैं। किन्तु ये दार्शनिक अपने ही 
मतको दुढ करनेमें लगे हुए थे ओर अन्य मतोंके निराकरणमे तत्पर थे। अतः उन दार्शनिकोंम यह आशा 
नहीं की जा सकती थी कि वे अनेक दृष्टियोसे एक ही तत्त्वका निरूपण करें। नैयायिकादि सभी दर्शन 
वस्तु तत््ववी एक निश्चित प्रर्षणा लेकर चल़े थे और उसी ओर उनका आग्रह होनेसे तत्‌-तत्‌ दर्शनकी 
सृष्टि हो गयी थी । तत-तत्‌ दर्शनके उस परिष्कृत रूपसे बाहर जाना उनके लिए सम्भव नहीं था । 

जैन दार्शनिकोंके विषयमें ऐसी बात नहीं है । वे तो दार्शनिक विवादके क्षेत्रमें नैयायिकादि सभी 
दर्शनोंके परिष्कारके बाद अर्थात्‌ तीसरी शतीके बाद आये । अतएव वे अपना मार्ग निश्चित करनेमें स्वतन्त्र 
थे और उनके लिए यह भी सुविधा थो कि ज॑नागम प्रन्धोंमें वस्तुविचार नयोंके द्वारा अर्थात्‌ अनेक 
दृष्टियोंसे हुआ था । जैन आममोंमें मुख्यर्पसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन चार दृष्टियोंसे तथा द्रव्याधिक 
और पर्यायाथिक नयोंके द्वारा विचारणा करनेकी पद्धति अपनायी गयी है। इसके अलावा व्यवहार ओर 
निएचय इन दो नयोंसे भी विचारणा देखी जाती है। इन आगम ग्रन्थोंकी जब व्याख्या होने लगी तब 


प्रस्तावना ९्‌ 


सात नयोंका सिद्धान्त विकसित हुआ । यही समय है जबसे लेकर जैनदार्शनिक भारतीय दर्शन क्षैत्रमें जो 
वाद-विवाद चल रहा था उसमें क्रमसे शामिल होते गये । परिणाम स्वरूप विविध मतोंके बीच अपने मत- 
का सामंजस्य कैसा है और बैसा होना चाहिए---इस विषयकी ओर उनकी दृष्टि गयी। यह तो स्पष्ट हो 
गया कि वे जब द्रव्याथिक दृष्टिसे वस्तुविचार करते हैं तब वस्तु को नित्य माननेवाले दार्शनिकोंसे उनका 
ऐकमत्य होता है और जब पर्यायदृष्टिसे विचार करते हैं तब वस्तुको अनित्य माननेवाे बौद्धोंसे ऐकमत्य 
होता है। अतएवं इस बातकों लेकर वे दर्शनोंके अन्य विचारोंसे भी परिचित होनेकी आवश्यकताको 
महसूस करने लगे और अन्य दर्शनोंसे जैन दर्शनका किन-किन बातोंमें मतेक्य और विश्नेद हैं--इसकी 
तलाझमें प्रवृत्त हुए। उस प्रवृत्तिके फलस्वरूप जैन आचार्योमें अपने नयसिद्धान्तका पुनरवेक्षण करना 
जरूरी हो गया। तथा अन्य मतोंका सही-सही ज्ञान भी आवश्यक हो गया। इस अनिवार्य आवश्यकता 
की पूर्ति नयसिद्धान्तकी समयानुकूल व्यास्या करके की गयी और अन्य दर्शनोंके विषयमें सही ज्ञान 
देनेवाले प्रकरण लिखकर और अन्य दर्शनोंका नयसिद्धान्तसे सम्बन्ध जोड़कर भी की गयी। इसी प्रवृत्तिके 
फल आचार्य हरिभद्रके पड़दर्शनसमुच्चय और शास्त्रवार्तासमुज्ययमें हम विभिन्न रूपसे देखते हैं। इन दोनों 
प्रन्योंकी अपनी-अपनी क्‍या विशेषता है यह हम आगे कहेंगे । किन्तु उसकी पूर्वभूमिका किस प्रकार बनी यह 
प्रथम बताना जरूरी है । अतएवं इसीकी चर्चा यहाँ की जाती है। 

नयोके विषयमे सर्वप्रथम आचार्य उमास्वातिने प्रइन उठाया है कि एक ही वस्तुका विविध रूपसे 
निरूपण करनेवाले ये नय क्‍या तन्त्रान्तरीय मत है या अपने ही मतमें प्रशनकर्ताओंने अपनी-अपनी समझके 
अनुसार कुछ मतभेद खडे किये है ? उत्तर दिया है कि न तो ये नय तन्‍्त्रान्तरीय मत हैं और न ये अपने 
ही मतके लोगोंने मतभेद खड़े किये हैं । किन्तु एक ही वस्तुके जाननेके नाना तरीके हैं । पुन: प्रदन किया 
कि तो फिर एक ही वस्तुके विषयमें ताला प्रकारका निरूपण करनेवाले नयोंमें परस्पर विरोध क्‍यों नहीं ? 
उत्तरम स्पष्ट किया है कि एक ही वस्तुको अनेक दृष्टियोंगे देखा जा सकता है अतएव इनमें विरोधको अब- 
काश नही है। जैसे एक हो वस्तु नाना प्रकारके ज्ञानोंसे अनेकडप देखी जा सकती है वैसे ही नाना 
नयोसे उसे अनेक प्रकारसे जाना जा सकता है--उसमें कोई विरोध नहीं' । 

स्पष्ट है कि विविध नयोंके द्वारा किया गया दर्शन एक ही मतके अनुयायी द्वारा--अर्थात्‌ जैनधर्मके 
अनुयायी द्वारा नाता प्रकारके अध्यवसाय & निर्णय हैं। उनका सम्बन्ध परवादीके मतोंसे नहीं है--ऐसा 
स्पष्ट अभिप्राय आचार्य उमास्वतिका है। किन्तु चिन्तनशील व्यक्तिको आचार्य उमास्वातिके इस उत्तरसे 
सन्‍्तोष हो नहीं सकता । क्‍योंकि दार्शनिक वाद-वियादके क्षेत्रमे परस्पर ऐसे कई विरोधी मत वह देखता है 
और उनका साम्य जैनोंके द्वारा विविध रूपसे किये गये निर्णयोंके साथ भी वह देखता है, तब नयोंका जैनेतर 
मतोंसे सामंजस्य या संयोजन बिठानेका प्रयत्न वह न करे यह हो नहीं सकता । इसी प्रक्रियामें-से प्रथम तो 
सर्वदर्शनोंका अम्यास बढ़ानेकी ओर जैनाचार्य प्रवृत्त हुए। और उसके फलस्वरूप नय और जैनेतर विविध 
मतोंका किस प्रकारका सम्बन्ध हो सकता है इस विचारणाकी प्रक्रिया शुरू हुई। 

इस विद्ारणामें अग्रसर आचार्य सिद्धसेन दिवाकर हुए ऐसा जान पड़ता है। विक्रम चौथी-पाँचवीं 
शतीमें होनेवाले आचार्य सिद्धसेनने ३२ द्वात्रिशिकाएँ लिखी हैं उनमें-से ८वींमें जल्पकथा, ७वींमें वाद, ९वींमें 
वेदवाद, १२वींमें न्‍्यायदर्शन, ११वींमें सांख्यदर्शन, १४वींमें वैशेषिकदर्शन, १५वींमें बौद्धदर्शन, १०वींमें 
योगविद्या, १६वींमें नियतिवाद आदि जैनेतरदर्शनोंकी चर्चा की है। और, सन्मतितर्कमें नय और नयाभास- 
सुनय-दुर्नंयका भी स्पष्टीकरण करके नयोंमें नयी विचारणाका सूत्रपात कर दिया है। द्रव्याथिक और पर्या- 
याथिक ये दोनों नय अपने दृष्टिबिन्दुसे विचार करें यह ठोक है किन्तु अपनी मर्यादासे बाहुर जाकर ऐसा 
भाग्रह रखे कि वस्तुका यही एक रूप है तो प्रत्येक मिथ्यादृष्टि होंगे ( १,१९३ ), किन्तु यदि दोनों नय अपने 
विषयका विभाग करके चलें तो दोनों एकान्त मिलकर अनेकान्त बन जाता है ( १,१४ )। प्रस्‍्येक तय 


१. तस्‍्वार्थ भाष्प--१,३५ । 
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१० षड्दर्शनसमुच्चय 


दुर्नय बन जाता है यदि अपनी दृष्टिका ही आग्रह हो ( १,९१५ )। सभी नय मिथ्यादृष्टि होते हैं यदि दे 
स्वपक्षके साथ ही प्रतिबद्ध हैं किन्तु यदि बे परस्परको अपेक्षा रखते है तो सम्यक्‌ हो जाते हैं ( १,२१ ), 
दोनों तय माने जायें तब ही संसार-मोक्षको व्यवस्था बन सकतो है अन्यथा नहीं ( १,१७-२० ) | आचार्य 
सिद्धप्लेनने अपने इस मतकी पुष्टिके लिए सुन्दर उदाहरण दिया है। उसका निर्देश भी जरूरी है। उन्होंने 
कहा है कि कितने ही मूल्यवान्‌ वे्ड्य आदि मणि हों किन्तु जबतक वे पृथक्‌-पथक्‌ हैं 'रत्नावलि'के नामसे 
वंचित हो रहेगे । उसी प्रकार अपने-अपने मतोंके विषयमें ये नय कितने ही सुनिश्चित हों किन्तु जबतक 
वे अन्य-अन्य पक्षोंसे निरपेक्ष है वे 'सम्यग्दर्शन' नामसे वंचित ही रहेंगे । जिस प्रकार वे ही मणि जब अपने- 
अपने योग्य स्थानमें एक डोरेमें बंध जाते है तब अपने-अपने नामोंको छोड़कर एक 'रत्नावलि' नामकों धारण 
करते हैं, उसी प्रकार ये सभी नयवाद भी सब मिलकर अपने-अपने वक्तव्यके अनुरूप बस्तुदर्शनमें योग्य 
स्थान प्राप्त करके 'सम्यग्दर्शन' नामको प्राप्त कर लेते हैं और अपनी विद्येष संज्ञाका परित्याग करते हैं । 
( १,२२-२५ ) । यही अनेकान्तवाद है । 

स्पष्ट हैं कि सन्‍्मतिकार सिद्धसेनके मतसे नयोंका सुनय और दुर्नय ऐसा विभाग जरूरी है। तात्पय 
इतना ही है कि अन्य दर्शनोंके जो मत हैं यदि वे अनेकान्तवादके एक अंश रूपसे है तब तो सुनय हैं, 
अन्यथा दुर्नय । यहोसे नयवादके साथ अन्य दार्शनिक मतोंके संग्रोजनको प्रक्रिया शुरू हुई हैं| स्वयं सिद्धसेन- 
ने इस प्रक्रियाका सूत्रपात भी इन शब्दोंमे कर दिया है--जितने वचनमार्ग हैं उतने ही नयवाद है। और 
जितने नयवाद हैं उतने ही परसमय ८ परमत हैं। कपिलदर्शन द्रव्याथिक नयका वक्तव्य है, और 
शुद्धादतततयका बाद परिशुद्ध पर्यायाथिक नयका वक्तव्य है। तथा उलक ( वेशेषिक ) मतमे दोनों नय 
स्वीकृत है फिर भी ये सभी “मिथ्यात्व” है क्योंकि अपने-अपने विषयको प्राधान्य देते है और परस्पर 
निरपेक्ष हैं । सारांश कि यदि वे अन्य मतसापेक्ष हो तब ही '“सम्यग्दर्शन' संज्ञाके योग्य है, अन्यथा 
नहीं ( ३,४७-४९) | 


सिद्धसेनकी इस सूचनाको लेकर तत्कालीन सभी मतोंका संग्रह विक्रम पाँचवी शत्रीके पूर्वार्धमें 
आचार्य मल्लवादीने अपने नयकषक्रमें कर दिया है' । मललवादीका यह ग्रन्थ अपने कालकी अद्वितीय कृति कही 
जा सकती हैँ। वर्तमानमें अनुपलूब्ध ग्रन्थ और मतोंका परिचय केवल इस नयचक्रसे इसलिए मिलता है कि 
आचार्य मल्लवादीभे अपने कारूतक विकसित एक भी प्रधान मतको छोडा नहों। अतएव अपने-अपने मतको 
प्रदर्शित करनेवाले तत्‌-तत्‌ दर्शनोंके ग्रन्थोंकी अपेक्षा सर्वसंग्राहक यह ग्रन्थ षड्दर्शनसमुच्चय जैसे ग्रन्थोंकी 
पूब भूमिका रूप बन जाता है। नयचक्रकी रचनाकी जो विशेषता है वह उसके नामसे ही सूचित हो जाती है । 
नयोंका अर्थात्‌ तत्कालीन नाना बादोंका यह चक्र है। चक्रकी कल्पनाके पीछे आचार्यका आशय यह है कि 
कोई भी मत अपने-आपमें पूर्ण नही है। जिस प्रकार उस मतकी स्थापना दलीलोंसे हो सकती है उसी 
प्रकार उसका उत्यथापन भी विरुद्ध मतकी दलीलोंसे हो सकता है। स्थापना-उत्थापनाका यह चक्र चलता 
रहता है। अतएवं अनेकान्तवादमें ये मत यदि अपना उचित स्थान प्राप्त करें तब ही उनका औचित्य हैं, 
अन्यथा नहीं । इसी आशयको सिद्ध करनेके लिए आचार्यने क्रमशः एक-एक मत लेकर उसकी स्थापना की 
है ओर अन्य मतसे उसका निराकरण करके अन्यमतकी स्थापना की गयी हैं। तब तीसरा मत उसकी 
भी उत्थापना करके अपनी स्थापना करता है--हस प्रकार अन्तिम मत जब अपनी स्थापना करता है तब 
प्रथम मत उसोका निराकरण करके अपनो स्थापना करता है--इस प्रकार चक्रका एक परिवर्त पूरा हुआ 
किन्तु चक्रका चलना यहीं समाप्त नहीं होता, पूर्वोक्त प्रक्रियाका पुनरावर्तन होता है । 

अपने कालके जिन मतोका संग्रह नयचक्रमें है वे ये हैं--अज्ञानवाद, पुरुषाहत, नियतिवाद, कालवाद, 
स्तभाववाद, भाववाद, प्र कृति-पुरुषवाद, ईश्वरवाद, कर्मवाद, द्रव्य-क्रियावाद, षड्पदार्थवाद, स्याद्वाद, शब्दा- 
देत, ज्ञानवाद, सामान्यवाद, अपोहबाद, अवक्तव्यवाद, रूपादिसमुदायवाद, क्षणिकवाद, शून्यवाद--इन मुख्य 





१. इसके विशेष परिचयके लिए देखो, आगमयुगका जैनदर्शन ( आगरा ) पृ० २९६। 


प्रस्तावना ११ 


बादोंके अलावा गौण भी छनेकवादोकी चर्चा देखी जा सकती है जैसे कि प्रत्यक्षकृक्षण, सत्कार्य-असस्कार्य 
बाद आदि । 


नयचक्रके नयविषयक मतका सारांश यह हैं कि अंशसे किया हुआ दर्शन नय है अतएवं बही एकमात्र 
दर्शन नहीं हो सकता । उसका विरोधी दर्शन भी है और उसको भी वस्तुदर्शनमें स्थान मिलना चाहिए । 
उन्होंने उस समय प्रचलित विविध मतोंको अर्थात्‌ विविध जैनेतर मतोको ही नय माना और उन्हींके समृहको 
जैनदर्शन या अनेकान्तवाद माना । ये ही जैनेतर मत पृथक-पृथक्‌ नयाभास हैं ओर अनेकान्तवादके चक्रमे 
यथास्थान सन्निहित होकर नय है । 


स्पष्ट है कि आचार्य उमास्वातिकी नयकी समझ और आचार्य मल्लवादीकी नयकी समझमें अन्तर है । 
उमास्वाति नयोंको परमतोंसे पृथक ही रखना चाहते है वहीं मललबादी परवादों--परमतोंको ही नयचक्रमें 
स्थान देकर अनेकान्तवादकी स्थापनाका प्रयत्न करते हैँ । नयचक्रका यह प्रयत्न उन्हीं तक सीमित रहा। 
केवल नयाभासोके वर्णनमे परमतोको स्थान दिलानेमें वे निभित्त अवश्य हुए । अकलंकसे लेकर अन्य सभी 
जैनाचार्योने नयाभासके दृष्टान्तरूपसे विविध दर्शनोंकों स्थान दिया है किन्तु नयोंके बर्णनमें केवल जैनदृष्टि ही 
रखी है । उसे किसी अन्यदीय मतके साथ जोड़ा नहीं है । 


यहाँ यह भी प्रासंगिक कह देना चाहिए कि विशेषावश्यकके कर्ता आचार्य जिनभद्र नयचक्रके इस 
मतसे सहमत हैं कि विविध नयोका समूह ही जैनदर्शन हैं (गा० ७२ )। किन्तु उन्होंने नो नयवर्णनके 
प्रसंगमे नयरूपसे अन्यदीय मतका निरूपण नहीं किया किन्तु जैनसम्मत नयोंका निरूपण किया | इस अर्थम 
वे उमास्वातिका अनुसरण करते है, नयचक्रका नहीं । सारांश कि इतना तो सिद्ध हुआ कि सर्वनयोका समूह 
हो जैनदर्शव या सम्यर्दर्शन हो सकता हैं। यही मत सिद्धसेनने भी स्पष्ट रूपसे स्वीकृत किया था । 


षड्दशंनसमुच्चय और शास्त्रवार्तासमुच्चय 


आचार्य हरिभद्रने ये दो प्रन्थ लिखे । उन दोनोंमें उनकी रचनाकी दृष्टि भिन्न-भिन्न रही है| षड- 
दर्शनसमुच्चयम तो छहो दर्शनोंका सामान्य परिचय करा देना ही उदिष्ट हैं। इसके विपरीत शास्त्रवार्ता- 
समुच्चयमे जैनदृष्टिसे विविध दर्शनोका निराकरण करके जैनदर्शन और अन्य दर्शनोंमें भेद मिटाना 
हो तो तदूदर्शनममे किस प्रकारका संशोधन होना जरूरी है यह निर्दिष्ट किया हैं। भर्थात्‌ जेनदर्शनके 
साथ अन्य-अन्य दर्शनोका समन्वय उन दर्शनोंमे कुछ संशोधन किया जाय तो हो सकता है--इस 
ओर इशारा आचार्य हरिभद्रते किया हैं। नयचक्रकी पद्धति और शास्त्रवार्ताकी पद्धतिमे यह भेद है कि 
नयचक्रमें प्रथम एक दर्शनकी स्थापना होनेके बाद उसके विरोधमे अन्य दर्शन खड़ा होता है और उसके 
भी विरोधमें क्रमश: अन्य दर्शन---इस प्रकार तत्काकके विविध दर्शनोका बलाबल देखकर मल्लबादीने एक 
दर्शनके विरोधमें अन्य दर्शन खड़ा किया है और दर्शनचक्रको रचना की हैं। कोई दर्शन सर्वथा प्रबछ 
नही और कोई दर्शन सर्वथा निर्बल नहीं । यह चित्र नयचक्रमे है। तब शास्त्रवार्तासमुच्चयमे अन्य सभी 
दर्शन निर्बल ही है और केवल जैनदर्शन ही सयुक्तिक है--यही स्थापना हैँ। दोनो ग्रन्थोमें समग्रभावसे 
भा रतीय दर्शनोंका संग्रह है । नयचक्रमे गौण-मुख्य सभी सिद्धान्तोंका और शास्त्रवार्ताम मुख्य-मुख्य दर्शनोंका 
और उनमें भी उनके मुख्य सिद्धान्तोंका ही संग्रह है। 

जिस रूपमें आचार्य हरिभद्रने दर्शनोंकी छह संख्या मान्य रखी है वह उनकी ही सूझ हैं। सामान्य 
रूपसे छह दर्शनोंमे छह वैदिक दर्शन ही गिने जाते है किन्तु आचार्य हरिभद्रको छह दर्शनोंमें जैनदर्शत और 
बौद्ध दर्शन भी शामिल करना था अतएव उन्होंने १ सांख्य, २ योग, हे यायिक, ४ वैशेषिक, ५ पूर्व- 
मीमांसा और ६ उत्तरमीमांसा इन छह वैदिकदर्शनोंके स्थानमे छह संख्याकी पूर्ति इस भ्रकार की--१ बौद्ध, 
२ नैयायिक, ३ सांख्य, ४ जैन, ५ वेशेषिक और ६ जैमिनीय । और ये हो दर्शन है और इन्हीमें सब 
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१२ घड्दर्शनसमुच्चय 


दर्शनोंका संग्रह भो हो जाता है--ऐसा स्पष्टीकरण किया है (का० १-३) और इन छह दर्शनोंको आस्तिक- 
वादकी संज्ञा दी है ( का० ७७ ) | 

यह भी निदिष्ट है कि कुछके मतसे नैयागिकसे वैशेषिकोंके मतकों भिन्न माना नहीं जाता अतएव 
उनके मतानुसार पाँव आस्तिक दर्शन हुए ( का० ७८ ) और छह संख्याकी पूति वे छोकायत दर्शनको जोड़- 
कर करते हैं अतएव हम यहाँ लोकायत दर्शनका भी निरूपण करेंगे ( का० ७९ )। सारांश यह हुआ कि 
आचार्य हरिभद्रने छह आस्तिकदर्शन और एक नास्तिकदर्शन--लोकायत दर्शनका प्रस्तुत षड़्दर्शनसमुच्चयमें 
निरूपण किया है। इससे स्पष्ट है कि हरिभद्वने वेदान्तदर्शन या उत्तरमीमांसाकों इसमें स्थान दिया नहीं । 
इसका कारण यह हो सकता है कि उस कालमें अन्य दर्शनोंके समान वेदान्तने पृथक्‌ दर्शनके रूपमें स्थान 
पाया नही था। वेदान्तदर्शनका दर्शनोंमें स्थान आचार्य शंकरके भाष्य और उसकी टीका भामतीके बाद 
जिस प्रकारसे प्रतिष्ठित हुआ सम्भवतः उसके पूर्व उतनी प्रतिष्ठा उसकी न भी हो। यह भी कारण हो 
सकता है कि गुजरात राजस्थानमें उस काल तक वेदान्तकी उतनी प्रतिष्ठा न भी हो । 

शास्त्रवार्तासमुज्चयकी रचना तत्त्वसंग्रहको समक्ष रखकर हुई है । दोनोंमे अपनी-अपनी दृष्टिसे ज्ञान- 
दर्शनोंका निराकरण मुख्य है। शास्त्रवार्तासमुच्चयमे जिन दर्शनोंका निराकरण है उनका दर्शनविभाग 
क़मसे नहीं किन्तु विषय-विभागकों लेकर है। प्रसिद्ध दर्शनोंमे चार्वाकोंके भौतिकवादका सर्वप्रथम निरा- 
करण किया गया है तदनन्तर स्वभाववाद आदिका जिनकी कि नयचक्रमें प्रारम्भमें स्थापना और निरा- 
करण है। तदनन्तर ईदवरवाद जो न्याय-वैशेषिक संमत है, प्रकृति-पुरुषबाद ( सांख्यसंमत ), क्षणिकंबाद 
( बौद्ध ), विज्ञानादइंत ( योगाचार बौद्ध ), पुनः क्षणिकवाद ( बौद्ध ), और घून्‍्यवाद ( बौद्ध ) का निरा- 
करण किया गया है । तदनन्तर नित्यानित्यवाद ( जैन ) की स्थापना करके अद्वतवाद ( वेदान्त ) का निरा- 
करण किया है। तदनन्तर जैनोंके मुक्तिवादकी स्थापना ओर सर्वज्ञताप्रतिषेधवाद ( मीमांसक ) और 
इब्दार्थसम्बन्धप्रतिषेधवादका निराकरण है। इससे स्पष्ट है कि पड्दर्शनसमुच्चयमे जिस वेदान्तको स्थान 
नहीं मिला था उसे शास्त्रवार्तासमुच्चयमें ( का० ५३४-५५२ ) मिला है। इसका कारण सम्भवतः यह 
है कि आचार्य हरिभद्ने शान्तरक्षितका तत्त्व-संग्रह देखा और उसमे-से प्रस्तुत बादके विषयमे उन्होंने जाना 
तब उस विषयकी उनकी जिज्ञासा बलवती हुई और अन्य सामग्रीको भी उपलब्ध किया। तत्त्व-संग्रहकी 
टीकामें उसे औपनिषदिक अद्वंतावलम्बी कहा गया है ( का० ३२८ )। यह भी ध्यान देनेकी बात है कि 
तत्त्व-संग्रहमें भी आत्मपरीक्षा प्रकरणमे औपनिषदात्मपरीक्षा--यह एक अवान्तर प्रकरण है। वेदान्तके 
विषयमें उसमे कोई स्वतन्त्र 'परीक्षा' नहीं है। तत्त्व-संग्रहके पूर्वमे भी समन्तभद्राचार्यकी आप्रमीमांसामे 
अद्वैतवादका निराकरण था ही। वह भी आचार्य हरिभद्वने षडदर्शनकी रचनाके पूर्व न देखा हो यह सम्भव 
नहीं लगता | अतएवं षड़दर्शनमे वेदान्तको स्वतन्त्र दर्शनका स्थान न देनेमें यही कारण हो सकता है कि 
उस दर्शनकी प्रमुख दर्शनके रूपमे प्रतिष्ठा ज्म पायी न थी । 


बदनसंग्राहक अन्य ग्रन्थ 


प्रस्तुत षड्दर्शनसमुच्चयका अनुसरण करके अन्य जैनाचार्योने दर्शनसंग्राहक प्रन्थ लिखे । और 
उनमे भी उन्होंने आचार्य हरिभद्र जैसा ही दर्शनोंका परिचय मात्र देनेका उद्देश्य रखा है । 

आचार्य हरिभद्रके बाद किसी जैन मुनिने “सर्वसिद्धान्तप्रवेशक:” ग्रन्थ लिखा था। उसकी ताल- 
पत्रमें वि० १२०१ में लिखी गयी प्रति उपलब्ध है--इससे पता चलता है कि वह राजशेखरसे भी पूर्वकी 
रचना है। मुनिश्री जंबूविजयजीने इस पुस्तिकाका सम्पादन किया है ओर जैन साहित्य विकास मण्डल, 
बम्बईसे वह्‌ ई० १९६४ में प्रकाशित है। इसमें क्रमशः नैयायिक, वैशेषिक, जैन, सांर्य, बौद्ध, मीमांसा और 
लोकायत दर्शनोंका परिबय है। आचार्य हरिभद्का षड़दर्शन पद्चोंमें है तब यह गद्यमें है। बही दर्शन 


इसमें भी हैं जो आचार्य हरिभद्रके पड्दर्कनमें है । इस ग्रन्धमें दर्शनोंके प्रमाण और प्रमेयका परिचय कराना 
लेखकको अभिप्रेत है | 


प्रस्तावना १३ 


वायडगच्छके जीवदेवसूरिके शिष्य आचार्य जिनदत्तसूरि ( वि० १२६५ ) ने विवेक विछास' "की 
रचना की है ( प्रकाशक, सरस्वती ग्रन्थमाला कार्याक्य, आगरा, वि० १९७६ ) उसके अष्टरम उल्लासमे 
'पड्दर्शनविचार' :नामका प्रकरण है--उसमे जैन, मीमांसक, बौद्ध, सांख्य, शैव ( नैयायिक और वैशेषिक ) 
और नास्तिक--इन छहों दर्शनोंका संक्षेपमें परिचय दिया गया है। प्रस्तुत प्रन्थमें शैवमें न्‍्याय-वैशेषिकका 
समावेश है--यह ध्यान देने योग्य है । यह भी आचार्य हरिभद्रके समान केवल परिचयात्मक प्रकरण है । 
अन्तमें जो उपदेश दिया है वह ध्यान देने योग्य है--- 


सन्तु शास्त्राणि सर्वाणि सरहस्यानि दुरत: । एकमप्यक्षरं सम्यक्‌ शिक्षितं निष्फल नहि ॥ ८.३११ 


यह प्रकरण ६६ इलोक प्रमाण है । 


आचार्य इंकरकृत माना जानेवाला 'सर्वसिद्धान्तसंग्रह अथवा 'सर्वद्शनसिद्धान्तसंग्रहः मद्रास 
सरकारके प्रेससे ई० १९०९ में श्री रंगाचार्य-द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हुआ है । श्री पं० सुखलालजी- 
को यह प्रसिद्ध अद्वेत वेदान्तके आद्य्ंकराचार्यकी क्रति होनेमे सन्देह है ( समदर्शी आचार्य हरिभद्र, 
पु० ४२ ) | किन्तु इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह कृति सर्वदर्शनसंग्रह ( माधवाचार्य ) से प्राचीन 
है । इस ग्रन्थकारके मतसे भी वंदिक और अवैदिक ऐसा दर्शन विभाग हैं। वैदिकोंमे इनके मतसे जन, बौद्ध 
और बृहस्पतिके मतोका समावेश नहीं है। इस ग्रन्थमें भी माधवाचार्यके सर्वदर्शनसंग्रहकी तरह पूर्ब-पूर्व 
दर्शनका उत्तर-उत्तर दर्शनके द्वारा निराकरण है। दर्शनोका इस प्रकार निराकरण करके अन्तमें अद्गैत 
वेदान्तकी प्रतिष्ठा की गयी है । दर्शनोंका क्रम इस पग्रन्थमे इस प्रकार है--- 


१, लोकायतिकपक्ष, २. आतपक्ष, ३ माध्यमिक, ४. योगाचार, ५. सौत्रान्तिक, ६. वैभाषिक, 
७. वैशेषिक, ८. नैयायिक, ९. प्रभाकर, १० भट्टाचार्य ( कुमारांश > कुमारिल ), ११. सांल्य, 
१२. पतञ्जलि, १३. वेदव्यास, १४. वेदान्त । इन दर्शनोंमें-से वेदव्यासके दर्शनके नामसे जो पक्ष उपस्थित 
किया गया है वह महाभारतका दर्शन हैं। जेनदशनको आर्हतपक्षमे उपस्थित किया गया हैं किन्तु लेखकने 
अ्रमपर्ण बातोंका उल्लेख किया हैँ। पता नहीं उनके समक्ष जेनदर्शनका कौन-सा ग्रन्थ था। लेखक जैनोंके 
मात्र दिगम्बर सम्प्रदायसे परिचित है । बौद्धोंके चार पक्षोंको अधिकारी भेदसे स्वीकृत किया है। इतना ही 
नही किन्तु बृहस्पति, आहत और बौद्धोंके मत्तोंको भी अधिकारीके भेदसे भिन्न माने हैं। अन्य बेदिक मतोंके 
विषयमे भी इनका कहना है कि ये सभी वेदान्त शास्त्रके अर्थका प्रतिपादन करनेके लिए ही तत्पर है-- 


वेदान्तशास्त्रसिद्धान्त: संक्षेपादथ कथ्यते । तदर्थप्रवणा: प्राय: सिद्धान्ता: परवादिनाम्‌ ॥ १२.१ 
वेदबाह्य दर्शनोको लेखक नास्तिककी उपाधि देता है--- 
“नास्तिकान्‌ वेदबाह्मांस्तान्‌ बौद्धछोकायताईतान्‌ ॥ ५.१ 


सायण माधवाचार्य ( ई० १३०० ) ने 'सर्वदर्शनसंग्रहः नामक ग्रन्थकी रचना की उसकी पद्धति 
नयचक्रसे मिलती है। भेद यह है कि उन्होंने क्रमश: नयचक्रकी तरह, पूर्व-यूवं दर्शनका उत्तर-उत्तर 
दर्शनसे खण्डन करा कर भी अन्‍्तमें अद्वतवेदान्तकों प्रतिष्ठा की है। उस अन्तिम दर्शनका खण्डन किसी 
दर्शनसे नही कराया । जब कि नयचक्रगत अन्तिम मतका निराकरण सर्वप्रथम उपस्थित मतके द्वारा किया 
गया हैं और खण्डन-मण्डनका चक्र प्रवतित है। 'तयचक्र के मतसे उपस्थित सभी मत सम्मिलित हों तो 
सम्यग्दर्गन या अनेकान्त होता है। जब कि 'सर्वदर्शनसंग्रह के मतसे अन्तिम अद्गतदर्शन ही सम्यक्‌ है। 
सायण माधवाचार्यने क्रमश. जिन दर्शनोंका निराकरण किया है और अन्तमें अद्वेतवाद उपस्थित किया है-- 
वे ये है--१. चार्वाकदर्शन, २. बौद्धदर्शन ( चारों भेद ), ३. दिगम्बर ( आहतदर्शन ), ४. रामानुज, 
५. पूर्णप्रश्ृदर्शन, ६. नकुलीशपाशुपतदर्शन, ७. माहैष्वर ( णैव॑दर्शन ), ८. प्रत्यभिज्ञादर्शन, ९, रसेशबर- 





१. इसी प्रन्थमें-से सर्वदर्शनसंग्रहमें 'बौद्धदर्शन के इछोक उद्घृत हैँ--सर्वदर्शनसंग्रह पृ० ४६ ( पूना ) । 


श्ड षड्दर्शनसमुच्चय 


दर्शन, १०. औल़क्यदर्शन ( वेशेषिक ), ११. अक्षपाददर्शन ( नैयायिक ), १२. जैमिनिदर्शन ( मीमांसा ), 
१३. पाणिनिदर्शन, १४. सांख्यदर्शन, १५. पातंजलदर्शन, १६. शांकरदर्शन ( वेदान्तशास्त्र ) । 

'प्रस्थानभेद के लेखकने जिस उदारताका परिच्रय विया है वह भी इस स्वंदर्शनसंग्रहमें नहीं। वह तो 
अद्वेतको ही अन्तिम सत्य मानता है। नयचक्रमें सर्वदर्शनोंके समूहको अनेकान्तवाद कहा है और प्रत्येक 
दर्शनको एकान्त कहा है। उसके अनुसार अद्वत मत भी एक एकान्त ही ठहरता है अन्तिम सत्य नहीं । 
जब कि 'सर्वदर्शन संग्रह के मतसे अद्वेत ही अन्तिम सत्य है। बाकी सब मिथ्या है। वस्तुत: नयचक्र और 
सर्वदर्शनसंग्र ह्‌ इन दोनोंका एक ही ध्येय है और वह यह कि अपने-अपने दर्शनको सर्वोपरि सिद्ध करना । 

माधवसरस्वती ( ? ई० १३५० ) ने 'सर्वदर्शनकौमुदी' तामक ग्रन्थ लिखा है जो त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत 
ग्रन्थमालामे ई० १९३८ में प्रकाशित है। इस ग्रन्थकारने भी बैदिक-अवैदिक--इस प्रकारका दर्शनविभाग 
स्थिर किया है । वेदकों प्रमाण माननेवालोंको वह शिष्ट मानता है और वेदके प्रमाणको स्वीकार नहीं करनेवाले 
बोढ़को अशिष्ट । माधव सरस्वतीने वैदिक और अवैदिक ऐसे दो भ्रेद दर्शनोंके किये हैं । वैदिक दर्शनोंमे 
इनके अनुसार तर्क, तन्‍्त्र और साख्य ये तीन दर्शन है । त्कके दो भेद है--वैशेषिक और नैयायिक । तन्त्र- 
का विभाजन इस प्रकार है--- 





तन्त्र 
शब्दमीमांसा अर्थमी मासा 
( व्याकरण ) न 
कर्मकाण्डविचा र ज्ञानकाण्डविचार 
 प्वमीमांसा + उत्तरमीमासा 
भाट्टू प्राभाकर 


सांख्यदर्शनके दो भेदोंका निर्देश हैं--सेश्वरसांख्य > योगदर्शन और निरीश्वरसांख्य ८ प्रकृतिपुरुषके मेदका 
प्रतिपादक । इस प्रकार वैदिक दर्शनोंके छह भेद हैं--योग, सारुय, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमासा, नैयायिक, 
ओर वेशेषिक | 


अवेदिकदर्शन के तीन भेद है--बौद्ध, चार्वाक और आहत । तथा बौद्धदर्शनके चार भेद है--माध्य- 
मिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभाषिक | 


इस ग्रन्थकी विशेषता यह है कि वह इस क्रमसे दर्शनोंका निरूपण करता है--वैशेषिकदर्शनका सर्व- 
प्रथम निरूपण है। किन्तु वेशिषकोंके ही द्वारा विपयंयके निरूपण प्रसगमे ख्यातिवादकी चर्चा की गयी है-- 
उसीमें सदसत्ख्यातिको माननेवाले जैनोंका दर्शन पूर्वपक्षम निरूपित हैं। और वंशेषिकों द्वारा विपरीतस्याति- 
की स्थापनाके लिए उसका निराकरण किया गया है। अतएव जुनदर्शनका निरूपण पृथक्‌ करनेकी आवश्य- 
कता लेखकने मानो नही है? । 


वेशेषिकके अनन्तर नैयायिक दर्शनका निरूपण है ( पृ० ६३ ) और क्रमश: मीमांसा, सांख्य और 
योगदर्शनका निरूपर्ण है । 





१. वेदप्रामाष्याम्युपयन्ता शिष्ट: | तदनम्भुपगन्ता बोद़ोइशिष्ट: ।-पु० ३ । २. सर्वदर्शनकौमुदी पृ० ४। 
३. सर्वदर्शनकौमुदी पु० ३४ और पृ० १०८। लेखकते जेनदर्शनका पूर्वपक्ष जो उपस्थित किया है 
वह अश्रान्त नहीं है। 


प्रस्तावना श्५्‌ 


राजशेखरका “बड़्दर्शनसमुच्यय”' आधार्य हरिभद्रकें पड्दर्शनसमुच्ययका अनुकरण होते हुए भी 
सामप्नीकी दृष्टिसे विस्तृत है। इसमें तततत्‌ दर्शनोंके आयारों और बेशभूषाका भी निखुषण है । इस ग्रन्यमें 
दर्शनोंका परिचय इस क्रमसे है-- 

१ जैन, २ सांख्य, ३ जैमिलीय, ४ योग, ५ वैदेषिक और ६ सौगत । योगदर्शनका परिचय, अष्टांग- 
योग, जो कि सर्वदर्शन साधारण आचार है, उसका परिश्रय देकर सम्पन्न किया है। तथा उक्त सभी दर्शन 
जीवको मानते है जब कि नास्तिक उसे भी नहीं मानते यह कहकर चार्वाकोंकी दलीलोंका संग्रह करके 
उस दर्शनका भी परिचय अन्‍्तमें दे दिया है। ये राजशेखर वि० १४०५ में विद्यमान थे ऐसा उनके द्वारा 
रचित प्रबन्ध कोशकी प्रशस्तिसे ज्ञात होता है। यह षड्दर्शनसमुष्चय यशोविजय जैन ग्रन्थमालामें वारा- 
णसीसे वीर सं० २४३८ में प्रकाशित है । 


आचार्य मेरुतुंगकृत (६० १४ वीका उत्तराध) 'बड्दर्शननिर्णय” नामक ग्रन्थकी हस्तप्रति नं० १६६६ 
बाम्बे ब्रांच, रॉयल एसियाटिक सोसायटीमें विद्यमान है। उसकी फोटो कापी लालभाई द० विद्यामन्दिर, 
अहमदाबादमें है। उसकी प्रतिलिपि डॉ० नगीन शाहने की है। उसे पढ़नेसे ज्ञात होता है कि उसमें 
आचार्य मेरुतुंगने क्रमशः बौद्ध, मीमांसा ( वेदान्तके साथ ), सांख्य, नैयायिक, वेशेषिक और जैनदर्शन--इन 
छह दर्शानों-सम्बन्धी मीमांसा की है। इस ग्रन्थमें तत्वत्‌ दर्शन-सम्बन्धी खासकर देव, गुरु और धम्मंके स्वरूप- 
का निरूपण करके जैनमतानुसार उसकी समोक्षा की गयी है। और अन्‍्तमें जैनसंमत देव-गुरु-धर्मका स्वरूप 
निरूपित करके वेसा ही स्वरूप महाभारत, पुराण, स्मृति आदिसे भी समर्थित होता है ऐसा दिखानेका प्रयत्न 
किया गया हैं। आ० मेरुतुंगकी यह रचना वि० १४४४ और वि० १४४९ के बीच हुई है ऐसा श्री देसाई 
कृत 'जैन साहित्यनों संक्षित इतिहास” ( पृ०.४४२ ) से प्रत्तीत होता है । 


मधुयुदन सरस्वती ( ई० १५४०-१६४७ ) द्वारा रचित “प्रस्थानभेद” भी सर्वदर्शनसंग्राहक प्रन्थ 
कहा जा सकता है। उसमे सभी प्रधान शास्त्रोंका परिगणन किया है। तदनुसार वेदके उपांगोंमें 
पुराण, न्याय, मीमासा और धर्मशास्त्रका संग्रह किया गया है। और उनके मतानुसार वेशेषिक दर्शनका 
न्यायमे, वेदान्तका मीमासामे तथा साख्य और पातंजल, पाशुपत और वेष्णब आदिका धर्मशास्त्रमें समावेश 
है। और इन सभीको उन्होंने 'आस्तिक' माना है ।* 

मधुसूदन सरस्वतीने नास्तिकोके भी छह प्रस्थानोंका उल्लेख किया है--वे ये हैं--माध्यमिक, 
योगाचार, सौत्रान्तिक और वेभाषिक--ये चार सौगत प्रस्थान तथा चार्वाक और दिगम्बर' । मधुसूदनका 
कहना है कि शास्त्रोंमे इन प्रस्थानोंका समावेश उचित नहीं क्‍योंकि वेदबाह्य होनेसे पुरुषार्थ्में परम्परासे 
भी स्लेब्छ आदि प्रस्थानोंकी तरह उनका कोई उपयोग नहीं है* । सारांश यह है कि उनके मतमे न्याय, 
वैशेषिक, सारूय, योग, पूर्व और उत्तर मीमासा--इन छह प्रसिद्ध वैदिक दर्शनोंके अलावा पाशुपत और 
वैष्णव 5 पाच रात्रोका भी वैदिक आस्तिक दर्शनोंसे समावेश हैं। और नास्तिक अवेदिक दर्रानोंमें भी 
छह दर्शन उनको अभिप्रेत है । 


बदिकदर्शनोंके पारस्परिक विरोधका समाधान उन्होंने यह कहकर किया है कि ये सभी मुन्ति भ्रान्त 
तो हो नही सकते क्‍योंकि वे सर्वज्ञ थे। किन्तु बाह्य विषयमे लगे हुए लोगोंको परमपुरुषार्थमें प्रविष्ट होना 
कठिन होता है अतएवं नास्तिकोंका निराकरण करनेके लिए इन मुनियोंने प्रकारभेद किये हैं। लोगोंने इन 
मुनियोंका आशय समझा नही और कल्पना करने लगे फि बेदसे विरोधी अर्थमें भी इन मुनियोंका तात्पर्य है 
और उसीका अनुसरण करने छगे हैं । 
१. प्रस्थाननेद ( पुस्तकालय स० स० मंडल, बरोडा, ई० १९३५ ) पृ०१। २. वही पृ० १। 
३. पु० ५। ४. पृ० ५। ५. प्रस्थानभेद पृ० ५७। 
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षड्दर्शनसमुच्चयकी सोमतिलकक्ृत 'वृत्तिके अन्तर्मे 'लघुषड॒दर्शनसमुच्यय के नामसे अज्ञातकर्त॒क 
एक कृति मुद्रित है उसके प्रारम्भमें-- 
जैन नैयायिक बौद्ध काणादं जेमतोयकम्‌ । सख्यं बड्दर्शनोयं [च] तास्तिकीयं तु सप्तमम्‌ ॥| 
यह कारिका देकर क्रमश: उक्त दर्शनोंका परिचय अतिसंक्षेपमें दिया गया है। अन्तमें अन्य दर्शनोंको दुर्लय- 
कोटिमें रखकर ज॑नदर्शनको 'प्रमाण' बताया गया है। इससे सिद्ध है कि इसका कर्ता कोई जैन लेखक है । 


आचाय॑ हरिभद्र 

आचार्य हरिभद्र ( वि० ७५७-८२७ ) के जीवन और छेखन के विषयमें पर्याप्त लिखा गया है । 
अतएव यहाँ उस विषयमें पुनरावृत्ति अनावश्यक है । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जिज्ञासु पूज्य 
पं० श्री सुखछालजी लिखित, 'समदर्शो आचार्य हरिभद्र/' देख लें । 

आचार्य हरिभद्वके प्रन्योकी सूचीकों देखनेसे पता चलता हैं कि उन्होंने जैनागमकी अनेक टीकाएं 
लिखीं, जैनागमोंके विविध विषयोंको लेकर अनेक प्रकरण ग्रन्थ लिखे, कथाग्रन्थ लिखे, दर्शन और योगके भी 
अनेक अन्थ लिखे, ज्योतिष और स्तुतिग्रन्थ भी लिखे । संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओंमें उन्होंने लिखा 
है। यह कहा जा सकता है कि अपने कालमें जैनवाइमयके विविध क्षेत्रोंमें उन्होंने प्रदान ही नहीं किया 
किन्तु तत्कालकी जो भारतीय जैनेतर विद्यासमृद्धि थी उसमें-से भ्रमरकी तरह मधु संचय करके जैनसाहित्यकी 
श्रीवुद्धि की। आचार और दर्शनके जो मन्तव्य जैनधर्मके अनुकूल दिखाई पड़े उन्हें अपने ग्रन्धोंमें निबद्ध 
कर दिया । 

उनके दो रूप दिखाई पड़ते है--एक बह रूप जो धुर्ताख्यान जैसे ग्रन्थोंके लेखकके रूपमे तथा 
आगमोंकी टीकाके लेखकके रूपमें है। इसमें एक कट्टर साम्प्रदायिक लेखकके रूपमे आचार्य हरिभद्र उपस्थित 
होते हैं। उनका दूसरा रूप वह है जो शास्त्रवार्तासमुज्चय आदि दार्शनिक ग्रन्थोमें और उनके योगविषयक 
अनेक ग्न्थोंमे दिखाई पड़ता है । इनमें विरोधीके साथ समाधानकर्ताके रूपमें तथा विरोधीकी भी ग्राह्म बातोके 
स्वीकतकि रूपमें आचार्य हरिभद्र उपस्थित होते हैं। उनका यह दूसरा रूप सम्भवतः विद्यापरिपाकका फल 
हैं। अतएवं वह उनके जीवनकालकी उत्तरावधिमें ही सम्भव है । जैनधर्मके बाह्य आचार-विचारके समर्थक- 
के रूपमें उनका प्राथमिक रूप है जब कि तात्विकधर्मके समर्थकरूपमें उनका परिनिष्पन्नरूप है। अन्तमुंख 
किसी भी व्यक्तिक जीवनका ऐसा होना स्वाभाविक है। सम्भव है कि उन्होंने केवल योगके ग्रन्थ ही नहीं 
लिखे, कुछ योगसाधना भी की होगी । उसीका परिणाम हैँ कि जीवनमें कट्टर धामिकताका स्थान उदारताने 
लिया है । 


आचार्य गुणरस्नसूरि 


गुणरत्न नामके अनेक आचार्य हुए हैं. किन्तु प्रस्तुतमे पड्दर्शनसमुच्चयकी टीकाके कर्ता गुणरत्न वे 
है जो आ० देवसुन्दरसूरिके शिष्यरूपसे अपनेको प्रस्तुत टीकाके अधिकारोंके अन्तमें दी गयी प्रशस्तिमें 
प्रल्यात करते हैं--पृ० ७५, १३९, १५९, ४०५, ४२९ और ४६२॥। देवसुन्दरका जन्म वि० १३९६, 
वि० १४०४ में दीक्षा और वि० १४२० में आचार्यपद है--मुनिसुन्दरक्ृत गुर्वावली इलो० ३०१। 
गुर्वावलीमे देवसुन्दरकी प्रशंसाके अनेक पद्म हैं। इससे पता चलता है कि वे अपने कालके प्रभावक आचार्य 
हैं । देवसुन्दर सूरिके कई शिष्य थे जो सूरिपदसे विभूषित थे उनमे गुणरत्न एक हैं ( --गुर्वावली इलोक 


३१८, ३२७, २६४, ३७७, ३९१ इत्यादि )। 


१. मुक्ताबाई ज्ञानमन्दिर, उभोई-द्वारा प्रकाशित। २. प्रकाशक, बम्बई विश्वविद्यालय, १९६१(गुजरातो), 
और 'समदर्शी आचार्य हरिभद्र', प्रकाशक, राजस्थान प्राध्यप्रतिष्ठान, जोधपुर, ई० १९६३ (हिन्दी) । 
३. देवसुन्दर सूरिके लिए देखो, सोमसौभाग्य सर्ग ५, तथा मुनिसुन्दरक्ृत गुर्वावली ३००-३२५। 
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मुनिसुन्दर सूरिने वि० १४६६ में गुर्वावडी ( यशोविजय जैन ग्रन्थमाला, वीर सं० २४३७ ) को 
समाप्त किया है ( इलो० ४९३ )--अतएव गुणरत्नके बे समकालीन कहे जा सकते हैं। क्योंकि गुणरत्नका 
आचार्यपद महोत्सव वि० १४४२ में हुआ और वि० १४६६ में ही उन्होंने क्रियारस्तसमुच्चय लिखा है| अत- 
एव गुर्वावलीमें मुनिसुन्दरने गुणरत्नके विषयमें जो प्रशस्ति लिखी है बह समकालीन होनेसे उसका महत्व 
है--गुर्वावली इलोक २७७-३९० । मुनिसुन्दरने गुणरत्नकी प्रशंसामें जो कुछ लिखा है उससे ज्ञात होता 
है कि वे वादविद्यार्में कुशल थे और वादमें उन्होंने अनेक प्रतिवादियोंको जीत लिया था उससे उनकी कीति 
फैली हुई थी । अन्यके लिए कठिन ग्रन्थोंमें भो उनकी बुद्धिका सहज प्रवेश था। उनका चरित्र निर्मल था । 
उनकी प्रतिज्ञा थी कि किसीके प्रति बाधक नहीं बनना या बैठते समय दोवाऊका सहारा ( अवष्टम्भ ) नहीं 
लेना; किसीके प्रति रोष नहीं करना और विकथा नहीं करनी । सर्वविद्यामें कुशल थे। उनसे थोड़ा भी पढ़- 
कर शिष्य अन्योंकों वशमें ले सकते थे । व्याकरण, साहित्य, आगम, ज्योतिष और तकंमें तथा वादविद्यामें 
निपुण थे। स्वदर्शन हो या परदर्शन उनकी प्रतिभा सर्वत्र व्याप्त थी। उनमें ज्ञानके लिए उद्यम, नित्य 
अप्रमाद और स्मरणशक्ति अतुलतीय थे। उन्होंने तस्वार्थका दर्शन करानेवाली ज्ञाननेत्रके अंजनके लिए 
शलाकारूप षड़दर्शनसमुच्चयकी टीकाकी रचना की । व्याकरणसमुद्रका अवगाहन करके क्रियारत्नसमुज्चय- 
का विद्ृज्जनोंको उपहार दिया । वे सरस्वतीके परमोपासक थे--इहत्यादि । 

मुनिसुन्दरकी गुर्वावलीमें यह प्रशंसा अकारण नहीं है यह आ० गुणरल्लके ग्रम्थोंके अभ्यासी सहज 
ही में स्वीकार करेंगे। उनके व्याकरणके ज्ञानका प्रमाण क्रियारत्नसमुच्चय ग्रन्थ हैं, दाशशनिक विद्याके 
विषयमें प्रस्तुत षड़्दर्शनसमुच्चयकी टीका मौजूद है। अनेक अवचूर्ण उनके आगमज़ानकी साक्षी देती 
हैं। वादविद्याम कुशल थे इसका प्रमाण अंचलमतनिराकरण और प्रस्तुत टीका देते हैं । अतएवं मुनि- 
सुन्दरने कोई गलत बात कही हो ऐसा नहीं लगता । 

आचार्य गुणरत्नका विहारक्षेत्र गुजरात-राजस्थान रहा है। राजस्थानमें तो उन्होंने जैनप्र तिमाओंकी 
प्रतिष्ठा भी करवायी है ऐसा 'बोकानेर जैन लेखसंग्रह से पता चलता है। बीकानेरके चिन्तामणिजीके मन्दिरमे 
दो प्रतिमाओंपर लेख है ( न० ६४५ तथा ६५१ ) जिनसे पता चलता है कि वि० १४६९ में श्री आदिनाथ- 
के बिम्बोकी प्रतिष्ठा आ० गृणरत्नने की थी । उन दोनों बिम्बोंको प्राग्वाट ज्ञातिके श्रेष्ठि ताल्हाके श्रेयार्थ 
उनके पृत्रादि परिवारने बनवाया था । 


समय 


आचार्य गुणरत्नके जन्मके विषयमें गुर्वावलीमें उल्लेख नहीं है किन्तु उनके आचार्यपदका महोत्सव 
कुलमण्डनके सूरिपदके महोत्सवके प्रसंगमे लखमर्सिहने किया ऐसा स्पष्ट उल्लेख गुर्वावलीमें ( २७४ ) है। 
और गुर्वावलीमें ही कुलमण्डनको वि० १४४२ में सूरिपद मिला ऐसा उल्लेख है--( इलोक ३६८ )। 
बि० १४४२ में गुणरत्नके सूरिपदका महोत्सव हुआ ऐसा उल्लेख पद्माशक वृत्तिकी वि० १४४२ में ही 
की गयी प्रतिलिपिकी प्रशस्तिमें है--जैनपुस्तकप्रशस्ति, सिंधी जैन प्रन्थमाला, ई० १९४३, पृ० ४३ ॥ 
इससे सिद्ध होता है उनके सूरिपदका महोत्सव वि० १४४२ (ई० १३८५) में हुआ। उक्त जैनपुस्तक प्रशस्ति 
संग्रहमें उद्धृत एक प्रशस्तिमें ( पृ० ४० ) उनको देवसुन्दरसूरिके ज्ञाननागर आदि सूरिके साथ सूरिरूपमें 
बताया गया है। यह प्रशस्ति जैसा कि सम्पादक श्री आचार्य जिनविजयजीने वि० १४२६ में लिखित माना 
है तदनुसार यह मानना होगा कि गुरुने उनको बि० १४३६ के पू्॑सूरिपद दिया था किन्तु सूरिपदका 
महोत्सव कुलमण्डनके सूरिपदके महोत्सवके साथ वि० १४४२ में हुआ । अथवा ऐसा भी माना जा सकता 


१. गुणरत्नके विषयमें इतः पूर्व जो लिखा गया है उसके लिए देखो, जैनपरंपरानो इतिहास भाग ३, 
पु० ४३५; जैनसाहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, १० ४६२-४६३ । 
है 
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है कि जिस प्रतिसे यह प्रशस्ति मुद्रित है वह प्रति वि० १४३६ में लिखी गयी प्रतिको आदर्शभूवत मानकर 
प्रतिलिपिख्प है । 

गुणरत्नकों आचार्यपद वि० १४४२ में मिला इस तथ्यके आधारपर उनके जीवनका प्रारम्भिक 
समय और उनकी अन्तिम अवधिका विचार किया जाय तो उल्लेखोंके अनुसार वि० १४५७ में कल्पान्त- 
वाच्य, वि० १४५९ मे कर्मग्रन्य अवचूरि और वि० १४६६ में क्रियारत्नसमुच्चयकी रचना की और १४६९ 
में बिकानेरमें प्रतिष्ठा की । इससे माना जा सकता है कि वे प्रायः वि० १४०० से १४७५ तक जीवित रहे 
होंगे । अतएवं उनका समय प्रायः ई० १३४३ से ई० १४१८ माना जा सकता है । यह समय इस आधार- 
पर स्थिर किया जा सकता है कि उनको जब आचार्यपद मिला तब वे ४२ वर्षकी उम्रके होंगे । यदि इस 
आयुमें हानिवृद्धि किसी प्रमाणसे की जा सक्रे तो उनका समय भी तदनुसार थोड़ा इधर-उधर हो 
सकता है । 


आचाय॑ गुणरत्नके ग्रन्थ 

आ० गुणरलनने ये ग्रन्थ लिखे है-- 

(१ ) कल्पान्तर्वाच्य--आ० गुणरत्नने इसकी रचना सं० १४५७ में की हैं। अभोतक अमुद्रित 
है । इसमे प्रारम्भमे पर्युषणपर्वकी महिमाका निरूपण है। उसके बाद कल्पसुत्रके श्रवणकी महिमाका वर्णन 
है तथा कल्पश्रवणकी विधि तदनन्तर बतायी गयी है। इस प्रसंगम कथाएँ भी दी गयी है । तदनन्तर 
कल्पसूत्रके जिनचरित आदि विषयोकी चर्चा की गयी है । 


(२) क्रियारत्नसमुच्चय--इस ग्रन्थको आचार्य हेमचन्द्रके शब्दानुशसनके आधारपर घातुओंका 
संकलन करके आचार्य गुणरत्नने निर्मित किया हैं। प्रशस्तिमे निदिष्ट है कि यह ग्रन्थ वि० १४६६ ( ई० 
६४०९ ) में समाप्त किया गया था। इसमें सभी कालके धातुओंके रूप किस प्रकार होते है यह प्रयोगोंके 
उदाहरणोंके साथ दिखाया गया है। सर्वप्रथम कालोंके विभागका स्पष्टीकरण करके म्वादिगणके क्रमसे गणोंके 
धातुओंके रूपोंको निदिष्ट किया गया है। तदनन्तर सौत्रधातु और नामधातुके रूप दिये गये है। अन्‍्तमें 
प्रशस्तिमे गुरुपर्वक्रममें सुधघमासे लेकर अपने गुरु आचार्य देवसुन्दरका काव्यमय परिचय दिया हैँ । यह ग्रन्थ 
यशोविजय जैनग्रन्थमाला, काशीके दसवें पुष्पके रूपमे वीर सं० २४३४ (ई० १९०७ ) में मुद्रित हुआ है । 

( ३ ) चतुःशरणादि प्रकोर्णकावचूरि--चतु:शरण, आतुरप्रत्याख्यान, संस्तारक और भक्त- 
परिज्ञा--इ_न चार प्रकीर्णकोंकी अवचूरि जिसे विषमपदविवरण भी कहा गया हैं, आचार्य गुणरत्नने लिखी 
हुँ । प्रतोंके विषयमें जिनरत्वकोषमे निर्देश हैं। किन्तु अभीतक यह अमुद्रित हैं । 

(४ ) कमंग्रस्थ-अवचूरि--देवेन्द्रयूरिकृत कर्मविपाक, कर्मस्तव, बन्धस्वामित्व, षडणीति और 
शतक--ये पाँच और चन्द्रषिमहत्तरकृुत सप्ततिका--इन छह कर्मग्रन्थोंकी अवचरि वि० १४५९ में आचार्य 
गुणरत्नने लिखी है। प्रशस्तिके लिए देखो, ला० द० विद्यामन्दिरगत पू० पुण्यविजयजीके संग्रहगत 
नं० ४५२३ की प्रति । अन्य प्रतियोंमे भी यह रचनाकाल उपलब्ध होता है। देखें जिनरत्तकोषगत उल्लेख । 
अभी यह अमुद्रित है । 

(५ ) क्षेत्रसमास-अवर्चाण--आचार्य सोमतिलकसूरिके पूर्व भी क्षेत्मास नामक प्रकरण 
जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणादिने लिखे थे । अतएवं आचार्य सोमतिलकके क्षेत्रसमासको आचार्य गुणरत्नने नव्यक्षेत्र- 
समासकी संज्ञा दी है और उसको संक्षिस टीका अवचूणिके नामसे लिखी है। इसकी कई प्रतियाँ मिलती हैं 
( जिनरत्नकोष, पृष्ठ ९९ देखें ) किन्तु अभीतक यह अप्रकाशित है । 


छा० द० विद्यामन्दिरके पू० मुनिराज श्री पृथ्यविजयजीके संग्रहकी नं० ३६६८ की प्रतिके अनुसार 
इसका प्रारम्भ और प्रशस्तिकी कारिकाएँ यहाँ दो जाती हैं। प्रारम्भ है--- 


प्रस्तावना १९ 


“आीवीरजिनवरेन्द्रं सर्वेकास्ततमोरविस्‌ । नस्वा नव्यदृहस्क्षेत्रसमासों ड्वावचूण्यते ॥३॥ 
ऐदंयुगीनान्‌ जनान्‌ संक्षिस्रुचीनपक्ष्य मगवत्ति: । श्रीसोमतिककसूरीइवरैविंदबेडयमतिमहार्थ: ॥ २॥। 
तब्रेदमादिसूश्रमू-सिरिनिलयं ० स्पष्टमू ॥।”? 


पन्तमें प्रशस्ति है--- 


“स्फूजद्गुणप्रकरबासितविष्टपानाम्‌ , श्रीदेवसुन्द्रमहतमसूरिराजाम्‌ । 
शिष्यो3बचूर्णिमकरोद्गुणरत्नसूरि: संस्कारबो भविधये स्वपराथमेताम्‌ ॥।१॥। 
श्रीवृद्धक्षेत्रसमाससस्के विछोक्य ऊघुदृहदूवृत्ती । श्रीजञानसागरसूरिकृतावचूणिवि रक्षितेयं ।।२।! 


इति पूज्याराध्य मद्टारकराजभ्रीसोमतिलकसूरिविरश्चितस्य नब्यबृहत्कषेत्रसमासस्यातिगर्मीराधस्प 
श्रीगुणरस्नसूरिकृतावधूर्णि: संपूर्णा ॥छा॥ सं० १४८० भ्र० आधादयदि ३ अनन्तर ४ गुरो सवज्ञ ऊँ भो 
सीम॑ंघरस्वामिने नमः ।छ। श्री ।।छ।। 


उक्त प्रशस्तिकी द्वितीय कारिका लछा० द० संग्रहकी अन्य प्रतियोंमेंसे कुछमें उपलब्ध होती है और 
कुछम नहीं। जैसे कि १० पुण्यविजयजीके संग्रहगत नं० ५६४२ ( सं० १६१२ ) और ८०८० में यह उप- 
लब्ध नही होती । किन्तु नं० ४५६४ ( स० १५६५ ), ६८७२ ( सं॑० १६४१ ), २२५४ और ५६८६ में 
वह उपलब्ध होती है । जिनमें उपलब्ध होती है उनमें पाठान्तर इस प्रकार है--'सूरिकृतावर्चूण व रचि --- 
नं० ४५६४, ६८७२, सूरिक्ृृतावर्चुण विरचितेयमू--५६८६, २२५४ | इसते स्पष्ट होता है कि गुणरत्नने 
आचार्य ज्ञानससागरकी अवचूर्णि देखकर अपनी अव्चणिकी रचना को है। ऊपर दिया गया नं० ३६६८ का 
पाठ अजुद्ध है। इस पाठकी शुद्धि डॉ० वेलूणकरने जिनरत्नकोषमें 'ज्ञानसागरक्ृते” की है । किन्तु ऐसा 
करना जरूरी नही हैं। आचार्य देवसुन्दरसुरिके कई शिष्य आचार्य थे उनमे-से आचार ज्ञानसागर भी थे । 
उनका जन्म सं० १४०५, सं० १४१७ में दीक्षा, सं० १४४१ मे आचा्मपद और सं० १४६० में स्वर्गवास 
हुआ (गुवविर्ल। इलो० ३३५) और आचार्य गुणरत्नको आचार्यपद सं० १४४२ में मिला हैं ।* स्वयं आचार्य 
गुणरत्नने क्रियारत्नसमुच्चयकी प्रशास्तिमं आचार्य ज्ञानसागरकी प्रशंसा भी की हैँ। आचार्य ज्ञानसागर 
समर्थ आचार्य थे और गुणरत्नसे ज्येष्ठ थे। गुणरत्नको स्वप्नमे आकर उन्होंने शिष्टाशिष्टका विवेक दिखाया 
था तथा स्वरराजके रूपमे वे दिखे थे । -गुर्वावली ३४० । ऐसी स्थितिमे आचार्य ज्ञानसागरके लिए आघार्य 
गुणरत्न अवचूणिकी रचना करें यह सम्भव नही । स्वयं ज्ञानसागरसूरिने भी अवचूर्णि लिखी है" और उत्तकी 
हस्तप्रतियाँ भी उपलब्ध होती है ( जिनरत्नकोश देखें ) गुर्वावली ( इलोक ३६१ ) में तो स्पष्टरूपसे लिखा 
है कि उनकी बनायी हुई अवचूणियाँ दीपिकाकी तरह आज भी प्रकाश दे रही है । 


( ६ ) वासोंतिकवितण्डाविडम्बनप्रक रण--अंचलगच्छके कुछ मतोंका निराकरण करनेके लिए 
आचार्य गुणरत्नने यह प्रकरण लिखा है। जैन मुनियोंके आचारकी कई बातें ऐसी हैं जिनका शास्त्राधार 
नही है तो क्‍या वे मानी जायेँ या नहीं--इस सामान्य प्रश्नका समाधान किया गया है कि जैनधर्मका जब लोप॑ 
होनेका समय होगा तब केवल कुछ शास्त्रांश ही रह जायेंगे । यदि उस समयके छोग यह कहें कि उपलब्ध 
शास्त्रमे जो लिखा हैं उसे ही हम मानेंगे तो क्या यह उचित है ? इसी प्रकार हमारे समक्ष भी विशोल 
शास्त्रराशिमे-से कुछ ही शास्त्र रह गये है तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि अमुक बात शास्त्रमें नहीं 
लिखी है अतएवं अमान्य है। हमारे उपलब्ध शास्त्रमें न भी लिखी हो किन्तु कुछ तो परम्परासे आचारमें 
चली*आयी है और कुछका समर्थन टीका आदि ग्रन्योंसे होता भी है तो उन बातोंकों शास्त्रसम्मत क्यों न 
मान ली जायें ?---दलीलके इस क्रमके आधारपर यह प्रकरण लिखा गया है और इसे देखनेसे पता चरूता 


१. जैन परम्पराका इतिहास भाग ३, पृ० ४३२-४३६। २. वही पृ० ४३४ तथा ज्ञानसागरको 
प्रशंसाके लिए देखे सोमसौभाग्य सर्ग ५, श्लो० ७-८ | मुनिसुन्द रकछृत गुर्वावली इलोक ३२७ से । 


२० षड्दर्शनसमुण्यय 


है कि आचार्य गुणरत्न जैनआगम , ग्रन्थोंस हो नहीं किन्तु उसकी निर्युक्ति भाष्य आदि टीकाओंसे भी 
सुपरिचित थे । - 

इसका दूसरा नाम अंचलूमतनिराकरण भी मिलता है--जिनरत्नकोष देखें । 

(७ ) षड्दर्शंनसमुज्चयकी तकरहस्यदीपिका टीका--अस्तुत ग्रन्थमें मुद्रित यह टीका इतः पूर्व 
मुद्रित हो चुकी है।" इसमें १० महेन्द्रकुमार न्यायात्रार्यने उसका हिन्दो अनुवाद किया है और आचार्य 
शुणरत्नने जिन आधार प्रन्योंसे प्रस्तुत टीका लिखी है इनका निर्देश तत-तत स्थानोंमें टिप्पणोंमें कर 
दिया है । यह प्रस्तुत संस्करणकी विषेषता है । 

आचार्य हरिभद्ने ८७ कारिकाओंमें षड्दर्शनसमुज्चय ग्रस्थकों समाप्त किया था। किन्तु उसके 
प्रकरणोंका निर्देश नहीं किया था किन्तु आचार्य गुणरत्नने विषयविभागकी दृष्टिसे इसे छह अधिकारोंमें 
विभक्त कर दिया है। और विस्तृत टीका लिखी है । 

जैनग्रन्थावलीमें गुणरत्नके नामसे १२५२ ग्रन्थप्रमाण षड्दर्शनसमुज्चयकी एक टीकाका उल्लेख है । 
किन्तु वहू भ्रममूलक हो ऐसा लगता है । ला० 4० विद्यामन्दिरके श्री शान्तिसागर संग्रहगत ( नं० १३४ ) 
एक हस्तप्रतिमें जिसके अन्तमें ग्रन्थाग्र १२५२ .लिखा है लेखकके रूपमें किसीका नाम लिखा नहीं है । 
उसका प्रारम्भ “सज्ज्ञानदर्पणतलले विमले'से होता हैं। और लेखकने संक्षेपमे वृत्ति लिखनेकी प्रतिज्ञा की 
है ।-- व्यासं विहाय संक्षेपरुचिस त््वानुकम्पया.। टीका विधीयते स्पष्टा पड्दर्शनसमुच्चये ॥” यह टीका 
विद्यातिलक अपर नाम सोमतिलककी कृति है ऐसी स्पष्टता अन्यत्र की गयी है। अतएवं उसे गुणरत्नकी 
कृति नहीं माना जा सकता । और न यही माना जा सकता कि गुणरत्नने कोई लूघुटीका लिखी थी। 

प्रस्तुत गुणरत्नकृत टीकाका ग्रन्थाग्र जैनग्रन्यावलीमें ४२५२ दिया है। किन्तु संवेगी उपाश्न यकी 
प्रति ( नं० ३३५९ ) में ग्र० ४५०० है ऐसा निर्देश है । 

आचार्य हरिभद्रते षड्दर्शनोंका मात्र परिचय दिया है। दर्शनोंकी गुणवत्ताके विषयमें अपना कोई 
अभिप्राय नहीं दिया । अन्तमें केवल यह कह दिया कि--- 

“अभिषेयतात्पर्यार्थ: पर्यालोच्य: सुबुद्धिभि:” ॥८७॥ 


किन्तु गृणरत्नने तो आचार्य हरिभद्रको भो जैनदर्शनकी श्रेष्ठता अभिश्नेत थी ऐसा तात्पर्य निकाछा है, देखें-- 
प्रथम कारिकागत 'सहर्शन' शब्दको व्याख्या १० २ ओर पृ० ७, $ १२। 


बड्दर्हांनसमुख्चयकोी अन्य टीकाएँ 


( १) सोमतिलकसूरि विरचित वृत्ति--ई० १९०५ में गोस्वामि श्री दामोदरलाल शास्त्री द्वारा 
सम्पादित होकर यह वृत्ति चौखम्बा संस्कृतग्रन्थमालामें प्रकाशित हुई थी। किन्तु न मालूम क्‍यों उसे मणिभद्व- 
कृत माना गया था। मुद्रित संस्करणमें “इति श्रीहरिभद्रसूरिकृतषड्दर्शनसमुच्चये मणिभद्रकृता लघुवृत्ति: 
समाप्ता/--ऐसा उल्लेख है । सम्पादकने एक प्रति जयपुरसे और अन्य प्रति बनारससे प्राप्त की थी । किन्तु 
जिनरत्नकोष और जैनग्रन्थावछी आदि सूचीपत्रोंमें कहीं भी मणिभद्रकृत टीकाका उल्लेख नहीं है । सह भी 
देखा गया है कि ग्रन्थाग्र १२५२ वाली यह वृत्ति जिसका प्रारम्भ “सज्ज्ञानदर्शनतले”से होता है उसकी कई 
प्रतियाँ कर्ताके नामके उल्लेखसे शून्य हैं और कई प्रतियोंमें सोमतिलकका कर्ता रुपसे उल्लेख भी मिलता 
है । अतएवं यही वृत्ति मणिभद्रकुत न होकर सोमतिलक सूरिकृत है और उसी नामके साथ मुंक्ताबाई ज्ञान- 
मन्दिर, उभोईसे वि० सं० २००६ (ई० १९४९ ) में प्रकाशित भी है। अन्तमें प्रशस्ति भी मुद्रित है । 


१. एशियाटिक सोसायटी, १९०५, सम्पादक, !,0६ 508.; जैनआत्मानन्दसभा, भावनगर, विक्रम 
सं० १९७४, सं० श्री दानविजयजो । 


प्रस्तावनां २१ 


प्रस्तुत संस्करणमें भी परिशिष्टरूपसे वह लघुवृत्ति मुद्रित को गयो है। वहाँ भी चोखस्बा संस्करण- 
का अनुसरण करके मणिभद्रकृत उसे पं० महेन्द्रकुमारजीने मामा है। किन्तु उसमें संशोधन कर उसे 
सोमतिलक सूरिकृत समझना आवश्यक है । 


प्रशस्तिसे मालूम होता है कि विद्यातिकक मुनिने अपनी स्मृतिके लिए यह विवृति बनायी है । इन्हीं 
विद्यातिलकका दूसरा नाम "सोमतिलूकसूरि था; यह भो प्रशस्तिके अन्तिम वाक्यसे पता लगता है। यह भी 
प्रशस्तिसे प्रतीत होता है कि आदित्यवर्धनपुरमें उन्होंने इसकी रचना वि० सं० १३९२ (ई० १३३५ ) 
में की है । अतएवं यह कृति गुणरत्नसे प्राचीन है। सोमतिलूकसूरिका जन्म वि० १३५५, दीक्षा वि० १३६९, 
आचार्यपद वि० १३७३ और मृत्यु वि० १४२४ में है ।--गुर्वावली २७३, २९१। 

( २) वाचक उदयसागरकृत अवचूरि--छा० द० विद्यामन्दिरके नगरसेठके भण्डारगत नं० ८६९ 
की दो पत्रको पंचपाठी प्रतिमें बीचमें मूल लिखकर चारों ओर यह अवचूरि लिखी गयी है--अन्‍्तमें 
लिखा है-- 

““इति पड़्दर्शनसमुच्चयस्य ससू त्रावचुरि: बा० उदयसागरेण स्वपठनार्थमलेखि महानादरेण ” । 


यह जैसा नामसे सूचित है अतिसंक्षिप्त टिप्पणरूप है । 

प्रतिकी प्राचीनता देखते हुए यह उदयसागर अंचलगच्छके उत्तराध्ययनसूत्रकी दीपिकाके रतयिता 
उदयसागर हाँ यह सम्भवित है । 

इसमें मंगलके बिना ही सीधा टिप्पण शुरू किया गया है । 

(३ ) ब्रह्मशान्तिदासकृत अव्चूणि--छा० द० विद्यामन्दिरगत श्री देवसूरिसंग्रहकी नं० ९३२४ 
को हस्तप्रतिमे यह अवरचूरण लिखी गयी है। प्रतिलिपि सं० १९६० में की गयी हैँ । आठ पत्र हैं । प्रारम्भमें 
मगल हुँ-- 

“श्रीमद्दी रजिन नत्वा हरिभद्ग गुरुं तथा | किचिदर्थाप्यते युक्‍त्या षड्दर्शनसमुच्चय: ।॥। 
यह कृति वही हो सकती है जिसका निर्देश जनग्रन्थावलोमे पत्र ६ वाली कोडायभण्डारगत अवचुरि खूपसे 
किया गया है |--जनग्रन्थावबली पृ० ७९ । 

इसकी दूसरी प्रति उसी संग्रहमे नं० ९२१३ पंचपाठी सं० १८८५ में लिखी गयी हैं। चार पत्र 
है । और प्रतिलिपि सूर्यपुरमें की गयी है। इसीकी एक अन्य प्रतिलिपि श्री पुण्यविजयजीके संग्रहगत है । 
न० २८८ हैं। उसके अन्तमे “भब्रह्मशांतिदासाख्येन' ऐसा उल्लेख हैं। केवल ब्रह्म नामका या 'शान्तिदास- 
का देसाईकृत जैन० सा० स० इ० में उल्लेख मिलता है किन्तु 'ब्रह्मशान्तिदास का उल्लेख मिलता नहीं । 
जिनरत्नकोषमे भी इस नामके कर्ताका पड़दर्शनका विवरण उपलब्ध है ऐसा निर्देश है । ये कभी सं० १८८५ 
के पहले हुए होंगे। 

(४ ) वृद्धिविजयक्ृत विवरण--छा० द० विद्यामन्दिरके पू० मुनि श्री पुण्यविजयजीके संग्रहगत 
नं० ७५८२ की यह प्रति है। इसके चार पत्र हैं। सं० १७२० में छाभविजयके शिष्य वृद्धिविजयने यह 
विवरण लिखा है । 


नी 


१. सोमतिलकसूरिके परिच्रयके लिए देखें गुवबिलो २७२-२९३ । जैनसाहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, 
पु० ४३२। सोमसौभाग्य ३.५२-५४॥ जैनपरम्परानो इतिहास भा० ३, पृ० ४२६॥। २. देसाई, 
जैनसाहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, पृ० ५१८। अन्य उदयसागरके रूए देखें वही, पृ० ६०२, ६६६, 
६७५, ६९७९ | 


श्रीहरिमद्रसूरिविरच्चितः 


पड़दर्शनसमुचय: 


[ श्रोगुणरत्नसूरिकृततकरहस्यदी पिकया श्रोसो मतिलकसूरिकृतलघुवृत्या च समन्वित:। ] 


+>>-5 ७ &े४£-८८ 


जयति विजितराग: केवलालोकशाली सुरपतिकृतसेव: श्रीमहावीरदेव: । 

यदसमसम पाब्धेकचारुगास्भीयेभाज: सकलनयसभूहा बिन्दुभावं भजन्ते ॥१॥ 
श्रोवोर: स जिन: श्रिये भवतु यत्स्पाद्वाददावानले भस्मोभूतकुतकंकापएनिकरे तृ्यन्ति सर्वेष्प्यहो । 
संशीतिव्यवहारलुब्व्पतिकरानिष्ठाविरोधप्रमाबाधासं भजसंक रप्रभुतयो दोषाः परे रोपिता: ॥श॥। 
वाग्देवी संविदे नः स्पात्सदा या सर्वदेहिनाम्‌ । चिन्तितार्थान्‌ पिपर्तोह कल्पवल्लीब सेबिता ॥३॥ 
नत्वा निजगुरून्‌ भक्त्या घड़दशंनसमुच्चये । टीकां संक्षेपतः कुर्वे स्वान्योपकृतिहेतवे ४॥ 


$ १. इह हि जगति गरीयश्रित्तवतां महतां परोपकारसंपादनमेव सर्वोत्तमा स्वार्थसंर्पत्ति- 
रिति मत्वा परोपकारंकप्रवृत्तिसारश्चतुदंशशतसंख्यक्ञास्त्रविरचचनाजनितजगज्जन्तूपकार:  श्रीजिन- 


शरागादि जीतनेके कारण जो वीतराग है, जिनकी केवलज्ञानज्योति जगमगा रही है, जिनकी 
इन्द्रादि देव सेवा करते है, तथा जिनके अनुपम अतिगम्भीर जिनशासनरूप समुद्रके समग्र नयसमूह 
बिन्दुमात्र है अर्थात्‌ जिस प्रकार समुद्र अनन्त जलू-विन्दुओंकी अपनेमें समा लेनेवाला आधार है, 
उसी तरह जिनका अनेकान्तशासन-समुद्र भी सभी दर्शनोंको नयरूपसे अपनेमें समन्वित कर लेने- 
वाला है--वे महावीर देव जयवन्त है ॥।१॥ जिनके समस्त कुतकंरूपी काप्टराशिको भस्मसात्‌ करने- 
वाले स्थाह्ाद दावानलमे परवादियो-द्वारा दिये जानेवाले संशय, व्यवहारलोप, व्यतिकर, अनवस्था, 
विरोध, प्रमाबाध, असम्भव, संकर आदि दोष तिनकेके समान देखते-ही-देखते जल जाते हैं, वे 
तोर्थकर श्री वीर हमारा कल्याण करे ॥|२॥ जिसकी सम्यक्‌ आराबना करनेसे जो कल्पलताके 
समान समस्त प्राणियोंके मनोरथ स्देव पूर्ण करती है वह श्रुतदेवता सरस्वती हमारे सम्यग्ज्ञानके 
लिए हो ॥३॥ में ( गुणरत्न ) अपने गुरुजनोंकों नमस्कार करके अपने तथा अन्यके उपकारके लिए 
षड्दर्शनसमुच्वयकी संक्षेपसे टीका करता हूँ ॥४॥ 
$ १. इस संत्तारमे उदारचेता महापुरुषोका परोपकार-सम्पादन ही सर्वोत्तम स्वत्रार्थ-सम्पादन है, 
यह मानकर जिल्होंने परोपकारको ही प्रवृुत्तिमय जीवनका एक-मात्र सार माना है, जिनने चौदह सौ 


१. तष्यान्ति प० १, २, भ० १, २। २. स्तात्‌ प० १, २, भ० १, २। 


३ षड्दर्शनसमुच्चये । [ का० १. $ २- 


शासतप्रभावनाप्रभाताविर्भावनभास्क रो याकितीमह त्तरावचनानवबोधलब्धबोधिवन्धुरो भगवान्‌ 
श्रीहरिभव्रसूरि: षड़दर्शनोवाउ्यस्वरूप॑ जिज्ञासूनां. तत्तदोयग्रन्थविस्तरावधारणशक्तिविकलानां 
सकलानां विनेयानामनुप्रहविधित्सवा स्वल्पप्रन्य॑ महार्थ सदृभूततामान्वयं घड़वर्शनसमुल्चय शास्त्र 
प्रारभमाण: शास्त्रारम्भे मड्छाभिधेययो: साक्षादभिधानाय संबन्धप्रयोजनयोश्व संसूचनाय प्रथम 
इलोकमेनमाहु--- 


सह्शन जिन नत्वा वीर स्याद्राददेशकम्‌। 
स्वंदशनवाच्योष्थंः संक्षपेण निगयते ॥१॥ 


६ २. सत्‌ शश्चद्विद्यमानं छम्मस्थिकज्ञातापेक्षया प्रशस्तं वा दर्शनम उपलब्धिज्ञानं केव- 
लाख्यं पस्प स सहृशंन:। अथवा सत्‌ प्रद्वस्तं दर्शनं केवलदर्शनं तदब्यभिचारित्वात्केवलज्ञानं च 
यस्य स सहृ्शन: सर्वज्ञः सबंदर्शों चेत्यर्थं, तम्‌ । अनेन विशेषणेन श्रीवर्धभानस्थ भगवतों ज्ञानाति 


शयमाविरबीभवत्‌ । अथवा सद्‌ अथितं सकलनरासुरामरेन्व्रादिभिरम्पचितं दर्शनं जेनदर्शनं यस्य स 


शास्त्रोंकी रचना करके जगत्के प्राणियोंका महान्‌ उपकार किया है, जो जिन-शासनकी प्रभावना- 
रूपी प्रभातको प्रकट करनेवाले तेजस्वी सूर्य है, याकिनी महत्तराके वचनोंकों नहीं समझ सकनेके 
निमित्तसे जिन्हें सम्यकत्वकी प्राप्ति हुई थी, ऐसे श्री हरिभद्रसूरि, जिनमें षड्दर्शनके बड़े-बड़े 
ग्रन्थोंके समझनेकी तो शक्ति नहीं है पर षड्दर्शनके स्वरूपको समझना अवश्य चाहते हैं, उन सभी 
जिज्ञासु विनेयोंके अनुग्रहकी इच्छासे इस यथार्थ नामवाले, बहुअर्थ्गभित षड़्दर्शनसमुच्चय नामके 
छोटे-से शास्त्रका प्रारम्भ करते हुए उस शास्त्रके आरम्भमें मगल और अभिधेयका साक्षात्‌ शब्दों- 
द्वारा प्रतिपादन करनेके लिए तथा सम्बन्ध और प्रयोजनकी परम्परासे सूचना देनेके लिए प्रथम 
इलोक कहते है-- 
सहृर्शन स्थाह्ाद देशक श्री वोर जिनको नमस्कार करके समस्त दर्शनोंके प्रतिपाद्य अर्थंका 
संक्षेपसे कथन करता हूँ ॥१॥ 
$ २. सहु्शन--जिसका दर्शन अर्थात्‌ उपलब्धि अर्थात्‌ केवल नामक ज्ञान सत्‌ अर्थात्‌ सदा 
विद्यमान या हम लोगोंके ज्ञानकी अपेक्षा प्रगस्त है वह सहर्शन है। अथवा जिसका दर्शन अर्थात्‌ 
केवल दर्शन और अवध्य तत्महचारि होनेसे केवलज्ञान भी सत्‌ अर्थात्‌ प्रशस्त है वह सहर्शन सर्व- 
दर्शी सवंज्ञ | इस प्रकार 'सहृर्शन' पदका केवलज्ञानी या सर्वदर्शी और सर्वज्ञ अर्थ करनेसे वर्धभान 
भगवान्‌के ज्ञानातिशयका सूचन होता है। अथवा, जिसका दर्शन अर्शात्‌ जैनदर्शन समस्त नरेन्द्र, 
असुरेन्द्र और देवेन्द्र आदिसे सत्‌ अर्थात्‌ पृजित है, वह सहर्शन । इस तरह सहृर्शन पदके इस अ्थंसे 


, ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि--बिप्र हरिभद्रदी यह प्रतिज्ञा थी कि 'मैं जिसके वचनोंका अर्थ नहीं समझ 
सकूंगा उसीका शिष्य हो जाऊंगा । एक दिन उपाध्नयमे याकिनी महत्तरा नामको साध्वी “चक्षिद्ुगं हरि 
पगर्ग चक्कीण क्सवों चक्की केसव चक्की केसव द चक्की केसव चक्की य॥ - अर्थात्‌ चक्रवर्ती और 
नारायणोंकी उत्पत्तिका क्रम इस प्रकार है--दो चक्री, पाँच नारायण, पाँच चक्री, छठवाँ नारायण, 
आठवाँ चक्री, सातवाँ नारायण, नवाँ चक्री, आठवों नारायण, दसवाँ और ग्यारहवां चक्री, नवाँ नारायण 
और बारहवाँ चक्रो । यह गाथा पढ रही थी। इस चकारबहुल गाथाका अर्थ जब हरिभद्रकी समझमे 
नहीं आया तब वे अपनी प्रतिज्ञानुपार यातिनों महत्तराके पास गये और उन्हें अपना गुरु मानकर उनसे 
इस गाथाका अर्थ पूछा । आर्या संघके नियमानुसार हरिभद्रकों आचार्य जिनभटके पास ले गयी। विप्र 
हरिभद्र आचार्य जिनभटके पास जैनी दीक्षा लेकर हरिभद्वसूरि हुए । 
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सहृर्शनस्तम्‌। अनेन च तदीयदर्शनस्य त्रिभुवनपूज्यतामभिवधान: श्रोवधंमानस्थ जिभुवनविभोः 
सुतरां त्रिभुवनपुज्यतां व्यनक्तीति पूजातिशयं प्राचोकटत्‌ । 

$ ३, तथा जयति रागद्वंषादिशत्रुनिति 'जिनस्तम्‌, अनेनापायापगमातिशयमुदबीभवत्‌ । 

६ ४. तथा स्यातू--कर्थंचित्‌ सर्वदर्शनसंमतसद्भतवस्त्वंशानां सिथः सापेक्षतयया बदन 
स्पाद्मद:, सदसचन्नित्यानित्यसामान्यविशेषामिलाप्यानभिलाध्योभयात्मानेकान्त  इत्यर्थ:। ननु कर्थ 
स्वंदर्शनानतां परस्परविरुद्धभाषिणामभीष्ठटा वस्त्यंशाः के सदृभूता: संभवेयु: येषां सिथः सापेक्षतया 
स्थाद्रादः सत्प्रवाद: स्थादिति चेत्‌ , उच्यते- यद्यपि दश्शतानि निजनिजसतभेदेन परस्परं विरोध॑ 
भजन्ते तथापि तेरुच्यमाना: सन्ति तेषपि वस्त्वंद्ा ये सिथः सापेक्षा: सन्‍तः समीक्षीनतामठ्चन्ति । 
तथा हि-सोगतेरनित्यत्वम्‌, सांख्यनित्यत्वमू, नेयायिक्षेवेशेषिकेन्‍्ल परस्परविविक्ते नित्यानित्यत्वे 


सदसत्त्वे, सामान्यविशेषों चल, मोस्तांसके: स्पाच्छब्दबज' भिन्नाभिन्ने, नित्यानित्यत्वे, सदसदंशों 
सामास्यविशेषो, दब्दस्य नित्यत्व॑ च, केश्चित्‌ कालस्वभावनियतिकर्संपुरुषादीनि” जगत्कारणानि 


जेनदशंनकी जग-पूज्यताके द्वारा उसके प्ररूपक वर्धभान भगवान्‌कों त्रिभुवन पृज्यताका स्पष्ट सूचन 
किया गया है। इससे भगवान्‌का पूजातिशय प्रकट हो जाता है। 

8 ३. जिन--जो राग-द्वेपष आदि समस्त अन्तःशत्रुओंकों जीत लेता है वह 'जिन' है। इस 
विशेषणसे वीर भगवानुका अपायापगम अपाय 5 दोपका, अपगम 5 निरसन नामक अतिशय प्रकट 
होता है। 

$ ४. स्पाद्ाददेशक--स्थातू--कथंचित्‌ अर्थात्‌ सभी दर्शनों-द्वारा माने गये वस्तुके सद- 
भूत अंशोका पररपर सापेक्ष कथन करना स्याह्ाद है। अर्थात्‌ सवृ-असत्‌ उभयरूप, नित्य-अनित्य 
उभयरूप, सामान्य-विशेष उभयरूप, वाच्य-अवाच्य उभयरूप अनेकान्त है। प्रइन--जब सभी 
दर्शन परस्पर विरुद्ध कथन करनेवाले हैं तब उन्त परस्परविरोधी दर्शनोंके द्वारा कहें गये वस्तुक 
सदभूत अंज कौन-से है, जिनका परस्पर सापेक्ष रूपसे समन्वयात्मक कथन करनेवाला स्पाद्वाद सत्प्रवाद 
अर्थात्‌ सच्चा मत समझा जाये ? उत्तर--यद्यपि सभी दर्शन अपने आपसी मनभेदके कारण परस्पर 
विरोधी हो रहे है पर एक बात तो सुनिश्चित है कि उन दर्शनोके द्वारा अपने-अपने दृष्टिकोणोंके 
अनुसार कहे जानेवाले वस्तुके ऐसे भी अंश है जो परस्पर सापेक्ष बनकर समीचोन बन जाते है 
अर्थात्‌ अविरोधी और सच्चे बन जाते है और ऐसे समन्वित वस्त्वंशोंका प्रतिपादक स्याद्वाद सद्बाद 
हो जाता है । उदाहरणा्थ--बौद्ध वस्तुको अनित्य तथा सांख्य उसे नित्य मानते हैं | नेयायिक और 
बेशेषिक नित्य-अनित्य, भाव-अभाव और सामानन्‍्य-विजशेषकों परस्पर भिन्न स्वोकार करते हैं। वे 
नित्यकों नित्य ही तथा अनित्यकों अनित्य ही मानते है। उनके मतमें सामान्य और विशेष जुदे-जुदे 
है। भावसे अभाव भी भिन्न है। मीमासक वस्तुको भिन्नाभिन्नरूप नित्यानित्यरूप, सदु-असद्रूप 
और सामान्यविशेपरूप मानकर भी उसमे स्थात्‌ शब्दका प्रयोग नही करते और शब्दकों सर्वथा 
नित्य ही मानते है। काल, स्वभाव, नियति, कर्म या पुरुष आदिकों जगत्‌का कारण माननेवाले 


१, पालिभाषाया तु जिनातेर्धातों जितातीति जिन'ः इति सिद्ष्यति | २. तुलना-- स्याद्वाद: स्ंधेकान्तत्या- 


गात्‌ किवृत्तचिद्रित्ि' । सप्तभज्जनयापेक्षो हेयादेयविशेषक ॥ --आप्तमी० इछो० ६$०४७। “'स च 
तिडन्तप्रतिरूपकों निषात', तस्थ अनेकान्तविधिविचारादिपु बहुष्वर्थेपु संभवत्यु इह विवक्षावशात्‌ अने- 
कान्‍्तार्थो गुद्यते 7 --त्० बा० एृ० '४३ | त० इछो ० पृ० १३६६ । न्‍्यायकुमु० ए० ३ ।रछ कराव + 


४।१६। हैम० बृह० पए० ॥। स्था० मब्का»० ५! ३. 'सदसन्नित्यानित्यादिप्रतिक्षे पलक्षणोईनेकान्त:! 
“- अध्श >, अप्टस० पृ० २८६६ | ४, -विविकतनि-प० १,२, भ० १। ५.-दोति क०। 


नल - 
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शब्द-अह्य-शानाह तवादिभिन्‍्य शब्द-अहा-जानाद्वेतानि चेत्यादयों ये ये बस्त्वंशाः परेरड्धीक़ियन्ते, 
ते सर्वेष्पि सावेक्षा: सन्‍्तः परमार्यसत्यतां प्रतिपद्चन्ते निरपेक्षास्त्वन्योन्येत निरस्थमाना 
नभोनलिनायन्त इत्यल बिस्तरेणं। स्याद्रादस्थ देशकः सम्यगवक्ता स्थाद्वाददेशकस्तम्‌ । अनेन 
ज बचसनातिशयमचकथत । 


६ ५. तदेवं चत्वारो5त्रातिशया:' शास्त्रकृता साक्षादाचच्नक्षिरे । तेषां हेतु-हेतुम:द्ाव एवं 
भिन्न-भिन्न वादी है । शब्दाद्वेतवादी जगत्‌को शब्दमब मानता है तो ब्रह्माद्देतवादी उसे ब्रह्ममय 
एवं विज्ञानाइतवादी उसे क्षणिक ज्ञानक्षणरूप स्वीकार करते हैं । इस तरह भिन्न-भिन्न वादियों-द्वारा 
जिन-जिन वस्त्वंशोंका निरूपण किया जाता है, वे ही वस्त्वंश जब वस्तुस्थितिके आधारसे परस्पर 
सापेक्ष रूपस समन्वित हो जाते है, तो वे ही परमसत्यरूप होकर अपने प्रतिपादक दर्शंनकों सहर्शन 
बना देते है । पर यदि इन वस्त्वंशोंक परस्पर समन्वय न किया जाये और उन्हें निरपेक्ष छोड 
दिया जाये तो ये वस्त्वंश परस्पर विरोधी होकर एक दूसरेका प्रतिक्षेप करके आकाशके फूलकी 
तरह असद्रूप हो जाते है। तात्पर्यार्थ यह है कि वस्तु परस्परसापेक्ष गुण-पर्यायरूप बस्त्वंशोंका 
एक आम्रेडित अखण्ड पिण्ड है। यदि उसके प्रत्येक अंश एक-दूसरेकी अपेक्षा रखना छोड़ दे तो वे 
सबके सब परस्परविरोधी होकर आकाशके फूलकी तरह असत्‌ ही हो जायेगे। जब कोई एक दर्शन 
अपने-द्वारा कहे गये वस्तुके अंशकों ही पूर्ण वस्तु माननेका आग्रह करता है तब वह सहज ही 
दूसरे दर्शनका--जों पहले दर्शनकी तरह अपने द्वारा माने गये बस्त्वंशमें वस्तुकी पूर्णताका 
अभिमान कर रहा है, विरोधी हो जाता है । पर यदि हर एक दर्शन यह समझने लग जाये कि-- 
मेरे द्वारा कहा गया वस्तुका स्वरूप इस अपेक्षासे है, और दूसरे दर्शनके द्वारा कहा जानेवाला 
बस्तुका स्वरूप इस अपेक्षासे है' और इस तरह दूसरे दर्शनोके सत्याशका आदर करने लग जाये 
तो परस्पर सापेक्षताके कारण समन्वय हो जानेसे उनका वह विरोध मेत्रीका रूप धारण कर लेगा। 
वस्तुके अनेकान्त स्वरूप तक पहुँचनेका यही एकमात्र प्रशस्त मार्ग है। इस तरह अपने द्वारा माने 
गये एक-एक वस्त्वंशमें पूर्णताके मिथ्या अभिमानके कारण सभी दर्शन एक दूसरेका खण्डन करते 
है और परस्परविरोधी भासित होते है। पर जब उनके द्वारा माने गये वस्त्वंशोंकी वस्तुमे यथार्थ 
स्थिति होनेके कारण परस्पर सापेक्ष भावसे समन्वय किया जाता है तब वे ही परस्पर सापेक्ष 
वस्त्वंश समोचीन बन जाते है और ऐसे परस्पर सापेक्ष बस्त्वंशोके प्रतिपादक दर्शन अनायास ही 
स्थाद्ादके समर्थक हो जाते है। अतः अनेक धर्मोका परस्पर सापेक्ष कथन करनेवाला स्याद्वाद ही 
सद्वाद है। स्याद्रादका देशक अर्थात्‌ सम्यगवक्ता स्थाद्गाददेशक है। इससे वचनातिशयका 
कथन हुआ। 


8५ इस तरह शास्त्रकारने इलोकमें आये हुए 'सहर्शन, जिन और स्थाह्वाददेशक' इन 
विशेषणोंसे भगवान्‌के ज्ञानातिशय आदि चारों अतिशयोंका साक्षात्‌ प्रतिषादन किया है। इन 
१. तुलना--“मूलातिश्याइचत्वार:। तद्यथा--अपायापगमातिशय:, ज्ञानातिशयः, पूजातिशयः, वागतिश- 

यश्च । --अनेकान्तज़० स्व० ए० ४। “यथाक्रमं भगवतों मूलातिशयाइचत्वार: स्मृतिमुकुरभूमिका- 
मानोयन्ते । तद्यथा-अपायापगमातिशयो'''एतेषा चातिशयानामित्थमुपन्‍्यासे तयोत्पत्तिरेव निमित्तम्‌; 
तथाहि---ताविजितरागद्वेषों विश्ववस्तुज्ञाता भवति। न चाविदववस्तुज्ञ: शक्रपृज्य, संपयते। नच 
शक्रपूजाबिरहे भगवास्तथा गिरः प्रयुदक्त इति |” --र्था० र० पएृ०४ | स्या० म० का० १। काछको ० 


इंछो ७ ९९७ । 
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भाव्य:- यत एवं निःशेषदोषशत्रुजेता तत एवं सवंज्च। यत एवं सर्वज्स्तत एवं सदभूता्थंवादी । 
यत एवं सदृभूतांवादी, तत एवं त्रिभुवनाम्यच्यं इति। 


8 ६. एक्मतिशयचतुष्टयीप्रवरं॑ वीर॑ महावीर वर्तमानतीर्थाधिपति भ्रोवध॑मानापरा- 


भिधानं नत्वा मनसा तदतिशयत्रिन्तनेन, वाच्रा तदुच्चारणेन, कायेन भूसो शिरोलगनेन च 
प्रणिघयेत्यथ्थ: । 

6 ७. एतेनादिम' सडुलमभिदधो। मसध्यमड्रल तु 'जिनेन्द्रो देवता तत्र रागद्वेषविव- 
जितः'। [ षड़द० इलो० ४५ ] इत्यादिना जिनमतकोत॑नेन कोतंथिष्यति । 3230 25 8 नः 
अभिषेयतात्पर्यार्थ: पर्यालोच्य: सुबुद्धिभिः [ षड़द० इलो० ८७ ] हत्यत्र सुबु 
बक्ष्यति । 


६ ८. तस्थ त्रिविधस्थापि' फलसिदम--- 

अतिशयोंका परस्पर-कार्यका रणभाव इस प्रकार है--य्रतः भगवान्‌ रागद्वेषादि समस्त अन्तःशत्रुओं- 
को जोतकर जिन हुए हैं अतएव वे जञानावरण रूप शत्रुका भी क्षय करनेक्रे कारण सर्वज्ञ हैं। यतः वे 
सर्वज्ञ है अतएब वे यथाथंवादों है। तात्ययं यह है कि राग-द्वेष ओर अज्ञानसे ही वचनोंमें मिथ्यात्व 
आता है पर मिथ्यावादेत्वके इन कारणोंमें-ले एक भी कारण वोर भगवान॒के नहीं है इसलिए वे 
सद्भूतार्थवादी हैं। यतः भगवान्‌ सदभूताथंवादी हैं इसीलिए वे त्रिलोकपूज्य हैं । 

$ ६. इस तरह उक्त चारो अतिशयोंसे समन्वित, वर्तमान जिन-शासनके स्वामी, वर्धभान 
जिनका दूसरा नाम है ऐसे बीर भगवान्‌कों नमस्कार करके अर्थात्‌ मनमें उनके ज्ञानातिशय आदि. 
का चिस्तन कर वचनसे गुणगान कर तथा कायसे भूमिपर मस्तक लगाकर प्रणाम करके शास्त्र- 
कार पड़द्शनका स्वरूप कहते हैं । 

8 ७. इस तरह प्रथम इलोकमें आदिमंगल किया गया है। मध्यमंगल तो जैनमतका 
निरूपण करते समय “जिनेन्द्रों देवता तत्र रागद्वेषविवर्जित:'--अर्थात्‌ जैनमतमें रागद्वेषादिसे 
रहित जिनेन्द्र देवता है--इस ब्लोकांशके द्वारा किया जायेगा। इसी तरह अन्तिममंगल “अभि- 
घेयतात्पर्यर्थ. पर्यालोच्य: सुबुद्धि भि:” अर्थात्‌ बुद्धिशाली पाठकोंकों इस ग्रन्थके अर्थ तथा, तात्प्य- 
का विचार करना चाहिए--इस इलोकार्में 'सुबद्धि' शब्दका प्रयोग करके किया जायेगा । 

६ ८. इन तीनों मंगलोंका फल इस प्रकार है--'शास्त्रके आदिमें, मध्यमें तथा अन्तमें 








१. दिमंग--१० १, २, भ० १, २।२ “तन्मडज्भजलमादो शास्त्रस्थ क्रियते तशा मध्ये पर्यवसाने खेति। 
एकककरणप्रयोजनमाह--प्रथमं शास्त्रार्थाविष्नपारगमनाय निर्दिष्टमिति गाथार्थ:। तस्येव शास्त्रार्थस्य 
प्रथममज्ललकरणप्रसादादविध्नेन पर॑ पारमुपागतस्य सतः स्थैर्याय॑ मध्यमम्‌, निरदिष्टमिति बर्तते। 
तथान्त्यमपि तस्येव मध्यमज्जलकरणात्‌ तथाभूतस्य सत. अव्यवच्छित्तिनिमित्तम्‌, कस्येत्याह--शिष्य- 
प्रशिष्यादिवंशस्य । निदिष्टमिति बतंते, नात्मार्थमेव शास्त्रावगतिरिष्यते इति गाँधार्थ: |--विशेषा ० को० 
सा> १३-१४ | प्रहा० रमूलूय० प० १। आ० सकऊय० प० हे अ० | वृहस्कर्य० महूय०७ प्रू० १।॥ 
तुलना--पढ़मे मंगलवयणे सिस्स। सत्थस्स पारणा होति। मज्क्षिम्प्रे णिव्विग्धं विज्जा विज्ञाफल 
चरिमे ॥ --ति० प० १।२९। “मंगल सुत्तत्स आदीए मज्झे अवसाणे च वत्तव्वं । उक्त च--आदीव- 
साणमज्झे पण्णत्तं मंगल जिणिदेहि । तो कयमंगलविणयो वि णमोयुत्तं पदक्खामि (--घवछा पृ० ३५ | 
“उक्त च--आदौ मध्येउवसाने च मज्भू ले भाषित बुध: । तज्निनेन्धगुणस्तोत्रं तदविध्नप्रसिद्धये ॥ --- 
घवबछा ० ४१ । आसप० पृ० दे | शाकटायनश्या ० । 


६ पड्दर्शनसमुच्चये [ का० १. $ ९- 


त॑ मंगलमाईए मज्के पज्जंतए य' सत्थस्स | 
पढम॑ सत्यस्साविग्धपारगमणाएं निहिट्ठ ॥१॥ 
'तस्सेवानिग्पत्थं मज्किमयं अंतिम च्‌ तस्सेव | 
अव्वोच्छित्तिनिभित॑. सिस्सपसिस्साइवंसस्स ॥२॥ 
[ विशेषा० गा० १३-१४ | 


8९. 'ोरं नत्वा' इत्युक्तं तत्र क्त्वाप्रत्यवस्पोत्तरक्रिवासापेक्षत्वात्‌ निगद्यते” इति क्रिया- 
पदमत्र संबन्धनोयम्‌ । को निगद्यते । सवंदर्शनव।च्यो 5थे: । सर्वाणि मूलभेदापेक्ष या समस्तानि यानि 
बशंतानि बौद्धादीनि तेस्तेजां वा वाच्योडभिधेयोषयों देव-तत्त्व-प्रमाणादिलक्षण: संक्षेपेण समासेन 


निगद्यतेषभिधी पते । मयेत्यनुक्तसप्यत्रार्थाद्‌ गम्पते । 

६ १०, एतेन साक्षादमिधेयमम्पधात्‌, संजन्धप्रयोजने तु सामर्थ्यादवसेये। स्वदर्शनवक्तव्य- 
देव-तत्त्वादिज्ञानमुपेयम्‌, इदं शास्त्र तस्थोपायः, एवमुपायोपेयलक्षण: संबन्ध: सूचितों द्रष्टव्यः। 
“प्रयोजन तु द्वेधा कर्त: श्रोतुश्ध | हृयमपि ढेधा - अनन्तरं परंपरं ज। कतुरनन्तरं प्रयोजन सत्तवा- 
नुग्रहः। श्रोतुरनन्तरं सवंद्शनासिमतवेव-तत्त्व-प्रमाणादिज्ञानम्‌ । द्योरपि परंपरं पुनहेँयोपादेयदर्श- 
नानि ज्ञात्वा हेयान्यपहाय, उपादेयं चोपादाय परंपरयानन्तचतुष्टयात्मिका सिद्धिरिति। 
मंगल करना चाहिए। आदिमंगल निविध्तरूपपते शासंत्रके पारगमनके लिए, मध्यमगल ज्ञास्त्रकी 
स्थिरताके लिए तथा अन्तिम मंगल शिष्य प्रशिष्य-परिव।रमें शास्त्रकी परम्परा स्थिर रखनेके 
लिए किया जाता है ॥१-२॥” 

8९ इलोकमें वीर नत्वा' यह कहा है। व्याकरणशास्त्रके नियमके अनुसार जिस क्रियामे 
कक्त्वा' प्रत्यय लगा रहता है वह क्रिया आगे होनेवाली किसी दूसरी क्रियाकी अपेक्षा रखती है। 
इसलिए यहाँ 'नत्वा' क्रियाका 'निगद्यते' क्रियासे सम्बन्ध कर लेना चाहिए। तत्र सीया वाक्‍्यार्थ 
इस प्रकार हो जाता है--वी रको नमस्कार करके बौद्धदर्शन आदि सभी मूलदर्शनोंमें प्रतिपादित 
देव, तत्व और प्रमाण आदिका स्वरूप संक्षेपसे कहा जाता है । यद्यपि इलोकमें 'निगद्यते' क्रियाका 
'मया' यह कर्ता अनुक्त है, तो भी क्रियाकी सामथ्यंसे उसका अध्याहार कर लेना चाहिए। 

8 १०. इस इलोकमें आचायंने समस्त दर्शनोके कथन करनेकी प्रतिज्ञा करके ग्रन्थका 
अभिषेय समस्त-दर्शनक देवादि तत्त्व है, यह स्वयं ही बता दिया है। सम्बन्ध और प्रयोजन 
सामर्थ्यंसे ज्ञात हो जाते हैं। यहाँ सभी दर्शनोमें प्रतिधादित देवता तथा तत्त्व आदिका यथार्थ ज्ञान 
ही उपेय अर्थात्‌ प्राप्तव्य है और यह ग्रन्थ उस ज्ञानका साधन होनेस उपाय है। अत' उपायोपेय रूप 
सम्बन्ब सूचित हो जाता है। प्रयोजन दो प्रका रका है--एक ग्रन्यकारका तथा दूसरा श्रोताका। 
दंनों ही प्रयोजन साक्षात्‌ और परम्पराक भेदस दो-दो प्रकारक होते है। इस ग्रन्थमें ग्रस्थक्रारक्ा 
साक्षात्ंप्रयोजन है--तत्त्वका परिज्ञान कराके प्राणियोंका उपकार करना। सभो दर्शनोमें प्रति- 
पादित देव, तत्त्व तथा प्रमाण आदिके स्त्रूपका यवायंपरिज्ञान करना श्रोताका साक्षात्‌ प्रयोजन 
है। दोनोंका परम्परा प्रयोजन है--इशनोमें हेयोपादेयका विवेक प्राप्त करके हेयका परित्याग तथा 


१. अ--भ० १, २। २. तस्सेवा उ विज्जट्ठ भ० २। ३. संक्षेप --प० १, २; भ० १। ४. -श्याविसे--- 
प० १, २, भ० १, २। ५. तुदना--'अयोजन द्वेधा कतुं: श्रोतुभ्व । पुनद्िेविवम--अनन्तरं सान्तरं 
च्‌ ।--स्या०र२० पूं५ १० । 





- का० १. है १२] मजुलम्‌ | ७ 


६ ११. नन्‍्वय॑ शास्त्रकार: सर्वद्शनसंबन्धीनि शास्त्राणि सम्यकपरिज्ञायेव परोपकाशय 
प्रस्तुत शास्त्र दृष्धवान, तत्कथमनेनेवेहेद नाभिदधे-अमुकसमुक दहान हेयम, अमुक चोपादेयम' 
इति चेत्‌, उच्चते-हहु' स्वंदशंनान्थभिधेयतया प्रक्रान्तानि, तानि साध्यस्थ्येनेवाभिदधानो5त्रोचितों 
नातिक्रामति । 'इृदमियं हेयम्‌, इदं जोपादेयम' इति ब्रवाणस्तु प्रत्युत सतां सवंवशंनानां चानादेय- 
बचनो वचनोयतासअझ्ञति । 


$ १२. नन्वेबं तहांस्याचायंस्थ न परोपकारार्था प्रवृत्ति:। कुत एवं भाषसे। नन्वेष दर्शा- 
पामि- ये केचन सादुशाः श्रोतार: स्वयमल्पबुद्धित्वेन हेयोपादेयदर्शनानां विभाग म जानीयुस्तेषां 
स्वंदर्शनसतत्त्य निशम्य प्रत्युतेव॑ बुद्धिमंवेतु-स्ंदशंनानि तावन्सियो विरद्धाभिधायोनि, तेयु ज 
कतरत्परमार्थसदिति न परिच्छिद्यते । तत्किमेतेदंशनेरदुर्शाने: प्रयोजनम्‌ । यदेव हि स्वस्मे रोचते 
तदेवानुष्ठेयम' इति । एवंविधाश्वाविभागल्ा अस्मिन्काले भूयांसोप्नुभूगन्ते। तवेय॑ शास्त्रकारस्य 
सूरेरुपकाराय प्रवृत्तस्थ प्रत्युत प्रभूतानामपकारायापि प्रवृत्ति: प्रबभूव, ततश्च राभमिच्छतो 
मूलहानिरजनिष्टेति चेत्‌ । न, शास्त्रकारात्सबोपका रायेव प्रवत्तात्‌ कस्याप्यपषकारासिद्धे: । विशेषण- 
द्वारेण हेयोपादेयविभागस्यापि कलिपयसहुदयहुदयसंवेशस्थ संसूचनात्‌३ तथाहि-सट्र्शनं जिन नत्वा- 
उपादेयका ग्रहण करके परम्परासे अनन्तज्ञानादि चतुष्टय रूप सिद्धिका प्राप्त करना । 

६ ११. दंका--जब शास्त्रकारने सभी दर्शनोंके ग्रन्थोंका अच्छी तरह आलोडन करके ही 
परोपकारके लिए इस शास्त्रको रचा है तब उन्होंने ही 'अमुक-अमुक दर्शन हेय है तथा अमुक- 
अमुक दर्शन उपादेय है' यह स्पष्टरूपसे क्‍यों नहीं कह दिया ? समाधान--इस ग्रन्थमें सभी दर्शनों- 
का समुच्चयरूपसे कथन करना ग्रन्थकारको इष्ट है। अतः वह पूर्ण मध्यस्थ भावसे उनका यथार्थ 
निरूपण करे यही उचित है। इसके विपरीत यदि वह अपनी इस मर्यादाका उल्लंघन कर 'ये दर्शन 
हेय है और यह उपादेय है' इस प्रकार उनकी हेयोपादेयतामें अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है तो 
तटस्थ सज्जन तथा अन्यदर्शनावलम्बी उसके वचनोंमें आदर तो करेगे ही नहीं प्रत्युत शास्त्रकार- 
की निन्‍्दा ही होगी । 

$ १२. शंका--यदि आचाय॑ दर्शनोंकी हेयोपादेयताका विवेक नही बताते हैं तब तो उनकी 
यह शास्त्रप्रवृत्ति परोपकारके लिए नहीं हुई । प्रइन--ऐसा कहनेका कारण क्‍या है ? उत्तर--यह्‌ 
में बताता हूँ । जो मुझ-जैसे मन्दब॒द्धि श्रोता हैं वे बुद्धिको मन्दताके कारण स्वयं तो 'ये दर्शन हेय 
है तथा ये उपादेय' इस प्रकार दर्शनोंमें हेयोपादेय विवेक कर ही नही सकते, अतएवं वे समस्त 
दर्शनोंके स्वरूपको सुनकर स्वभावत: यही सोचेंगे कि 'जब सभी दर्शन परस्पर विरोधी कथन 
करनेवाले है, तथा इनमें 'कौन सत्य है और कौन असत्य' यह जानना कठिन है तब इन दर्शनों- 
को--जिनका समझना ही अत्यन्त कठिन है--जानकर ही हम कया करेगे ? जो अच्छा रूगे सो 
करो | इस समय ऐसे दर्शनोंके विवेकको नहीं जाननेवाले ही बहुत है। इसलिए शास्त्रकार आचार्य- 
की परोपका रके लिए की गयी यह प्रवृत्ति विवेकविमुख बहुत लोगोंके अपकारके लिए ही सिद्ध 
हुई। अतः ग्रन्थका रका लाभके लिए किया गया यह व्यापार मूलका ही नाश करनेवाला सिद्ध 
हुआ। समाधान--सबके उपकारके लिए ही प्रवृत्ति करनेवाले शास्त्रकारसे किसी भी व्यक्तिका 
अपकार हो हो नही सकता। आचार्यने स्वयं 'सहर्शन' आदि विशेषणों-द्वारा दर्शनोंके हेयोपादेय 
विवेककी भी बड़ी कुशलतासे सूचना की है, जो कुछ सहृदय व्यक्तित ही समझ सकते हैं । वह इस 


१, इह तु सबं--आ० । २, सत्तत्त्वं क०, मु। मतत्त्वं प० १, २। 


८ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० १. ॥ १२- 


“सद्द्यमाने सत्ये च प्रशस्ताचितसाधुषु” [अनेका्थ १११०] इत्यनेकार्थनाममालावचनात्‌, सत्सत्य॑ 
न पुनरसत्यं देन मत यस्थ तम्‌। जिनसिति विशेष्यम्‌। चतुविज्यतेरपि जिनानामेकतरं(सं) 
रागादिशत्रजयात्सान्वयनामान जिन बीतरागं नत्वा। एतेन पदद्येन चतुविशतेरपि जिनानासस्योस्ध 
सतभेदों नास्‍्तोति सूचितम्‌ । तह श्वेताम्बरदिगम्बराणां कथ्थ मिथो सतभेद इति चेत्‌ , उच्यते-- 
मूलतोष्मीषा मिथो न भेद: किन्तु पाश्चात््य एवेति । कीदृ्श जिनम्‌ । अवीरम्‌ । आ:' स्वयंभूः, अः 
कृष्ण, उरोबवर:। आ अ 3! इति स्वरत्रययोगे ओ'' इति सिद्धमू, तानीर॒थति तन्मतापासनेन 
प्रेरयतोत्यत्ति प्रत्ययेष्वीरमू, सृष्ट्यादिकतु ब्रह्मकृष्णेश्व रदेवताभिमतमतानां निरासमित्यर्थ:। तथा 
स्याद्वाददेशकम्‌। स्पाद्वादं दन्ति छिन्दते “क्वचित्‌ ” [हैम० ५११७१] डः इति डच्रत्यये स्पाद्राददा: 
तत्तदसद्भूतवि रोधादिदृषणोद्धोषण: स्थाद्वादस्थ छेदिन: ” इत्यर्थ:। तेषाम्‌ ईं लक्ष्मी महिसान वा 
इपति तत्तदीयसतापासनेन तनूकरोति यत्तत्स्पाद्वाददेशम्‌ । के गे रे शब्दे | के कायतीति “क्वचित्‌" 


प्रकार है--आचार्यने 'सदर्शनं जिन नत्वा' कहा है। सत्‌ शब्दका प्रयोग अनेकार्थ नाममाछाके 
वचनानुसार “विद्यमान, सत्य, प्रणस्त, पूजित तथा साधु' इन अर्थो्में होता है। अनः 'सहर्शन' 
पदका अर्थ होगा--सत्‌ अर्थात्‌ सत्य किन्तु असत्य नहीं, ऐसा जिसका दर्शन-मत है वह। अर्थात्‌ 
सत्य मतवाला' होता है। इलोकमे 'जिन' पद विशेष्य है। इसका एक वचन रूपसे निर्देश किया 
गया है । इससे यह सूचित होता है कि चौज्ीसों ही तीर्थंकर रागादि शत्रुओंकों जीननेके कारण 
साथंक नामवाले वीतराग जिन हैं, अत' इनमे-से जिस किसी भी एक तीर्थंकर जिनका ग्रहण कर 
लेना चाहिए। सहूर्शन और जिन' इन दी पदोंसे यह भी सूचित होता है क्रि चॉबीसो ही तीर्थंकर 
सहर्शन अर्थात्‌ समीचीन मनके प्रकाशक थे, उनके शासनमें परस्पर कोई भी मतभेद था विरोध 
नही है। प्रइन---तब आज जो ह्वेताम्बर और दिगम्बर रूपसे बोर शासनमें परस्पर मनभेद 
दिखाई देता है वह क्यों है ? उत्तर--मूल दुष्टिसे इनमे कोई भेद नहीं है । बट तो वीछेका ह |. रस 
तरह इन दो पदोसे जेन-दर्शनकी उपादेयता या सहर्शनताका सूचन कर ही दिया है। वे जिन कस 
हैं ? 'अवीर' हैं । नत्वावीरम्‌' यहाँ 'नत्वा अवीरम' ऐसा पदच्छेद करना चाहिए। अवीरका अर्थ 
होता है--अवीर' का यहाँ आ+ अ+ उ+ ईर इस प्रकार पदच्छेद किया गया हे। आ >बद्मा, 
अ 5 विष्ण, उ > ईइवर अर्थात्‌ महादेव। आ, अ तथा उ तीनों स्वर मिलकर सन्धिके निय्रमके अन- 
सार 'ओ' बन जाते है । जो इस 'ओ' को अर्थात्‌ ब्रह्मा विष्णु और महेश्वरको ईस्यति अर्थात्‌ उनके 
मतका निराकरण कर प्रेरणा करता है--उन्हे खदेड देता है वह (ओ+ईर + अ)अवीर है। अर्थात्‌ 
सृष्टि-स्थिति-प्रलयके कर्ता ब्रह्मा-विष्णु-महादेवकों माननेवाले दर्शनोंका निरास करनेवाला अवीर 
है। 'स्याद्गाददेशक' यहाँ स्याद्रादद +ई+छ + के इस प्रकार पदच्छेद किया है। स्थाद्रादको जो 
चन्ति अर्थात्‌ छेदन करते है वे स्थाद्ादद' अर्थात्‌ संग्यादि दूषणोका उद्धभावन कर स्थाद्रादके 
छेदन करनेवाले कहे जाते है । यहाँ दो-अवखण्डने धातुसे 'क्वचित्‌' इस सूत्रसे ड प्रत्यय करनेपर 
द रूप निष्पन्न होता है। इन स्थाद्वादद अर्थात्‌ स्याद्रादके विरोधियोकी ई अर्थात्‌ लक्ष्मी-- 
महिमाकों जो 'ड्यति' अर्थात्‌ उनके मतका खण्डन करके कृश करता हैं वह (स्थाद्रादद +ई + शञ) 
स्याह्ाददेश है। 'के गे रै' धातुएँ शब्दार्थक है। के धातुसे 'क्वचित्‌:' इसी सूत्रसे 'ड' प्रत्यय 
६. आओ स्व--आ०। अः कृष्ण: आ स्व्यभू'र उ--भ० २। “अकारों वासुदेव: स्थादाकारस्तु पिता- 
मह: |” ' उकारः: शंकर: प्रोक्‍्त.'“” -अनेकार्थध्वनि० इछो० ॥ , ३ै। २. उरिति--आ० । 
ओऔरिति--क० । ३ “क्ववित्‌--उक्तादन्यत्रापि यथालक्ष्यं डः स्यात्‌! -हैप्त७ कघु० ५ १।१७१ | 
४. “+नः तेंपामु-आ० । 


का० १. १२ ] मजद्भलम | ९ 


[हैम० ५१११७१] इति डः, क॑ वचनम्‌, स्थाद्राददेशं क॑ बच्चन यस्य तम्‌। अनेन विशेषणेन प्रागुक्ता- 
सुक्तानामशेषाणां बोद्धादीनां संभवेतिहाप्रमाणवादिचरकप्रमुखाणां च. मतानामुच्छेवकारि 
वबचनसित्यथथ: । जिन नत्वा सथा स्वदशंनवाच्योध्यों निगद्यते! इत्युक्त प्रन्यकृता। अन्र च॑ 
ममनक्षिया प्रावकालसंबन्धिनो, क्त्वाप्रत्ययस्य प्राक्कालवाचकत्वातू, निगदनक्रिया तु बतंमानजा। 
ते चेकेनेव प्रन्थकृता क्रियमाणे नातुपफन्ने, अपरथा सकलब्यवहारोच्छेदप्रसंगात्‌। न चेव॑ भिन्न- 
कालयो: क्रिययोरेकक्त कता बौद्धमते संभवति, तेन क्षणिकवस्त्वम्युपगमात्‌ । ततः: कश्विद्बोद्ध- 
मतस्य प्रस्तुतग्रन्थस्थादावुक्तत्वेनोपादेयतां मन्येत, तपन्निवारणाय प्रागुक्तविशेषणसंगहीतमपि बोड़- 
सतनिरसन पुनरिह सूचित द्रष्टव्यम्‌। एतेषां परदर्शनानां निरसनप्रकारों प्रन्थान्तरादवसेय:। 
तदेव॑ जिनस्थ विशेषणद्वारेण सत्यदर्शनतां सबंपरदर्शनजेत॒वचनतां चाभिदधता अखिलान्यदश्शनानां 
हैयता जेनदर्शनस्योपादेयता' च सूचिता मन्‍्तव्या । ततो नास्माद ग्रन्थकारात्‌ सत्यासत्यवर्नविभा- 





करनेपर “क' शब्द सिद्ध होता है। जिसका 'क' अर्थात्‌ वचन स्याद्वाददेश' है अर्थात्‌ स्थाद्वाद- 
विरोधियोका खण्डन करनेवाला है वह स्थाद्वाददेशक है। स्याह्वाददेशक विशेषणका भी अर्थ है 
जिसके वचन स्याद्वादमें विरोधादि असदभूत दूषणोंका आरोप करनेवाले अन्य मतोंका खण्डन 
करनेवाले हैं वह्‌ । इस तरह 'स्याह्वाददेशक' इस विशेषणसे सूचित होता है कि भगवान्‌के वचन 
उक्त या अनुक्त सभी बोद्धादि दर्शनोके तथा सम्भव और ऐतिह्मयको प्रमाण माननेवाले चरक 
आदिके मतोंके उच्छेद करनेवाले है । अतः इनसे जेनदर्शनके अतिरिक्त अन्यदर्शनोंमेँ हेयताका 
भी सूचन हो हो जाता है । 
ग्रन्थका रने आद्यग्लोकमें 'जिनं नत्वा सर्वदर्शनवाच्यो5र्थों निगद्यते' अर्थात्‌ जिनदेवको 
नमस्कार कर सब दर्शनोंके वाच्याथंक्रा कथन करता हूँ, यह प्रतिज्ञा की है। इसका तात्पर्य है कि 
पहले नमस्कार करके इस समय ग्रन्थका कथन करता हूँ । क्ूवा प्रत्यय अतोतकालका वाचक 
होता है अत' यहाँ नमनक्रिया प्राक्कालीन है तथा ग्रन्थतिगदनक्रिया वतंमानकालन | ( जैन- 
मतमें आत्माकों कथचितन्नित्य स्वीकार किया है अत: ) एक ही ग्रन्थकार प्राक्कालीन नमनक्रिया 
तथा उत्त रकालीन ग्रन्थनिगदनक्रियाका कर्त्ता हो सकता है, इसमें कोई विरोध नही है। सारांश है 
कि यदि भिन्नकालीन दो क्रियाओका कर्त्ता एक न हो अर्थात्‌ पूर्व और उत्तर पर्यायोंमें एक आत्मा- 
का अस्तित्व न माना जाय तो जगत्‌के समस्त व्यवह्वारोंका उच्छेद हो जायगा क्योंकि एक कर्ता 
जब भिन्नकालोन दो क्रियाओंकों नहीं कर सकेगा और वह अनेक समय तक स्थिर ही नही रहेगा 
तब जगतके देन-लेन, हिसकरनहिस्थ, गुरु-शिष्य्य आदि सभी प्रतीतिसिद्ध व्यवहारोंका लोप हो 
जायेगा | अतः आत्माको कथचित्नित्य माननेपर ही उसमें भिन्नकालीन दो क्रियाओंका कतृंत्व बन 
सकता है। किन्तु बौद्धोंके मतमें भिन्नकालीन दो क्रियाओका एक कर्ता नही बन सकता क्योंकि उन्होंने 
वस्नुको क्षणिक माना है। साराज्ष है कि यो यत्रेव स तत्रेव यो यदेव त्तदेव सः जजों जहाँ और 
जब उत्पन्न हुआ है वह वही और उसी क्षणमे हो रहता है कालान्तर तथा देशान्तरमें नहीं पहुँच 
सकता । अतः ऐसे अनन्वित क्षणिकवादमें किसी भो पदार्थका भिन्नकालीन दो क्रियाओंके काल तक 
पहुँचना सम्भव ही नही है। यद्यपि स्थाह्राददेशक आदि विशेषणोंसे बौद्धमतका निरास हो जाता 
था फिर भी नत्वा सर्वदर्शनवाच्यो5र्थ: निगद्यते” इस प्रतिज्ञावाक्यसे व्यक्त होनेवाले व्यंग्यार्थसे 
बौद्धमतका पुनः निराकरण इसलिए किया है कि कोई यह न समझ ले कि इस ३ अक सर्वप्रथम 
बौद्धर्शनका ही निरूपण है अतः बौद्धदर्शन ही उपादेय है। इन सभी परदर्शनोंका खण्डन अन्य 
जैनतर्बंग्रन्थोंमें पर्याप्त विस्तारसे किया गया है अतः वह उन्हों ग्रन्थोंसे देख लेना चाहिए। 
इस तरह “जिनदेव' के सहूर्शन स्थाद्राददेशक आदि विशेषणों-द्वारा ग्रन्थकारने जेनदर्शनकी 


है, ता सू--आ०, क० । 


१० षड्दर्शनसमुच्चये [ का० १. $ १३- 


गानभिज्ञानामप्यपकारः कश्चन 'संसवतीति, तद्विभागस्यापि व्यज्जितत्वात्‌ । 

६ १३. अज्ञापरः कश्चिदाह- ननु येषां सत्यासत्यसतविभागाविर्भायके प्रन्थकारवश्वसि सस्य 
गासथा न भवित्री तेषां का वारलेति |, उच्यते--येषासास्था न भाविनी ते हेधा--एके रागदेषाभावेन 
मध्यस्थचेतस:, अन्ये पुना रागद्ेधादिकालुष्यकलुषितत्वाद वुर्वोधचेतसः । ये दुर्बोधचेतसः तेषां सर्व- 
मेनापि सत्यासत्यविभागप्रतीतिः कतु' दुःशका कि पुनरपरेणेति तानवगणय्य सध्यस्थचेतस उहिश्य 
विशेषणावत्त्या सत्यासत्यमतविभागश्ञानस्पोपायं प्राह- सहर्शनसिति | वीर॑ कथंभृतम्‌ | सहृर्शनस- 
सन्‍्तः साधवों सध्यस्थचेतस इति यावत्‌ । तेषां दहन ज्ञानस्‌ अर्थात्सत्यासत्यमतविभागज्ञानं यथा- 
बदाप्तत्वपरीक्षाक्षमत्वेन यस्माद्वीरास्स सहृर्शनस्तम्‌। एतेन श्रीवीरस्य यथावदाप्रत्वादिस्वरूपमेव 
परीक्षणीयम्‌ इृति सूचितम्‌। अथवा, सतां साधूतां दर्शन तत्त्वाथंश्रद्धानलक्षणं यस्मात्‌ स सहर्शनः । 
अथवा, सन्‍्तो विद्यमाना जीवाजीवाद 4: पदार्थास्तेषां दर्शनं यथावदवलोकन यस्साद्वीरात्स सहृदोन- 
स्तम्‌। कुत एवंविधम्‌ । यतः स्याद्ाददेदकं प्रागुक्तस्थाह्रदभाषकम्‌ । एवंविधसपि कुतः। 
'इस्थाह--पतो जिन राग-हंषाहिजयनशीलम्‌ | जिनो हि वीतरागत्वादसत्यं न भाषते, तत्कारणा- 


सत्यताका तथा समस्त परदर्शमोंपर विजय प्राप्त करनेवाले वचनका अभिधान करके यह सूचित 
किया है कि अन्य समस्त दर्शन हेय हैं तथा जेनदर्शन उपादेय है। इसलिए इस ग्रन्थकारसे उन 
अल्पबुद्धि श्रोताओंके भी अपकारकी सम्भावना नहीं की जा सकती जो दर्शनोंकी सत्यासत्यताका 
निर्णय करनैमें असमर्थ हैं । 

६ १३. शंका--दर्शनों में सत्यासत्य विभाग करनेवाले इस ग्रन्थकारके वचनोंमें जिन 
श्रोताओंकी सम्यक्‌ श्रद्धा न हो उनको सत्यासत्यका परिज्ञान कैसे होगा ? 

समाधान--जो श्रद्धा नही करेंगे ऐसे श्रोता दो प्रकारके हो सकते हैं--(१) रागद्वेषादिजन्य 
दुराग्रहसे रहित मध्यस्थ चित्तवृत्तिवाले, (२) रागद्वेषादिसे कलुषित होनेके कारण दुर्बोध चित्तवाले। 
इनमें जो दुर्बोध चित्तवाले हैं उन्हें तो स्वयं स्वज्ञ भी सत्यासत्य विभाग नहीं करा सकता दूसरों- 
की तो बात ही क्या ? इसलिए ऐसे श्रोताओंकी उपेक्षा करके मध्यस्थ चित्तवृत्तिवाले जिन्नायु 
श्रोताओंकी लक्ष्यमें रखकर “'सहर्शन” आदि विशेषणोंकी पुनः आवृत्ति करके सभी दर्शनोंमें सत्या- 
सत्य विवेक करनेका उपाय बताते है। 

मूलमें वीरको सहर्शन कहा गया है।। 'सहशेन' का अर्थ है--जिस भगवान्‌ वीरके 
प्रसादसे सत्‌ अर्थात्‌ मध्यस्थ चित्तवृत्तिवाले साधु पुरुषोंकी आप्तकी यथावत्‌ परीक्षा करनेकी 
शक्ति होनेके कारण दशन-ज्ञान अर्थात्‌ मतोंमें सत्यासत्यका विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, वह 
सहर्शन वीर है। इस विशेषणसे यह सूचित होता है कि भगवान्‌ वीरके आप्तत्व आदि स्वसूपकी 
ही यथावत्‌ परीक्षा करनी चाहिए। अर्थात्‌ चूँकि भगवान्‌ वीर आप्तत्वकी कठिन परीक्षाकों सह 
सकते हैं, वे उसमें खरे उत्तर सकते है अत: इन बीरके प्रसादसे अन्य साधुपुरुषोंको भी सत्यासत्य 
विवेक करनेकी सामथ्यं प्राप्त हो सकती है। इसीलिए टीकाकार यहाँ भगवान्‌ वी रके आप्तत्वकी 
परीक्षाकी सूचना,दे रहे हैं । अथवा जिस वीरके प्रसादसे सत्‌ अर्थात्‌ साधुजनोको दर्शन अर्थात्‌ 
तस्वार्थश्रद्धान रूप सम्यग्दशंनकी प्राप्ति होती है वह सहर्शन बीर है । अथवा जिस बीरके प्रसादसे 
सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान जीवाजीवादि पदार्थोका दर्शन अर्थात्‌ यथार्थ अवलोकन होता है बह सहृर्शन 
वीर हैं । 

प्रइन--वीर भगधान्‌की सहर्शनता केसे जानी जाती है? 

उत्तर--चू कि भगवान्‌ वीर स्याद्वादके उपदेशक हैं इसीलिए वे सहर्शन हैं। और वे यतः 
राष-देषादि शत्रुओंके जीसतेके कारण जिन है इसीलिए वे सत्य-स्थाद्ादके उपदेशक है। जिन 


१. संभवी तद्रि--प० १, २, भ० १, २। 
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भावादिति भाव: । शेषइलोकव्याण्यान प्राग्वत्‌ । 
$ १४. एवं चात्रवमुक्त भवति-ये हि श्रीवोरस्प यथावदाप्रत्वादिपरीक्षां विधास्पन्ते 
स्थाद्वादं व तत्प्रणीत॑ मध्यस्थतया सम्प्रगवलोक्य पश्चात्‌ परमतान्यप्यालोकिव्पन्ते' ते सत्यासत्य- 
दर्शनविभागमपि स्वयमेवावभोत्स्पन्ते, किसस्मद्रचनस्पास्थाकरणाकरणेनेति । एतेन प्रन्यकृता स्वस्थ 
सर्वथात्रार्थे माध्यस्थ्यमेव दक्शितं ब्रष्टव्यम्‌। सत्यासत्यवर्शनविभागपरिज्ञानोपापश्च हितबुद्धचात्रा- 
भिहितोध्वगन्तव्य:; पुरातनेरपीत्यथमेव सत्यासत्यदर्शंनविभागस्य करणात्‌ । तदुक्त॑ पृज्यक्री- 
हरिभद्रसरिभिरेव लोकतस्त्वनि्णये- 
“बन्धुनं न: स भगवान्‌ रिपवो5पि नान्‍्ये, 
साक्षात्न 'दृष्टचर एकतमो5पि' चेषाम्‌। 
श्रुत्वा वचः सुचरितं च पृथग्‌ विशेष 
वीरं गुणातिशयलोलतया श्रिता: सम: ॥8॥ 
[ लोकतत्त्व ० १३२ ] 
“पक्षपातों न में वीरे न द्वेषघ: कपिलादिषु। 
युक्तिमह्नचनं यस्य तस्य कार्य: परिग्रह: ॥२॥” 
| लोकतत्त्व० १।३८ ] 





वीतराग होनेके कारण असत्य नही बोल सकते, क्योंकि असत्य बोलनेके कारण राग-द्वेष-मोह तथा 
अज्ञान होते हैं। और ये उनमें नही है। इलोकके अन्य पदोंकी व्याख्या पहलेकी ही तरह यहाँ 
समझ लेनी चाहिए। 
$ १४. इस व्याख्याका यह फलितार्थ हुआ कि जो तटस्थ जिज्ञासु वीरभगवान्‌के आप्तत्वकी 
यथावत्‌ परीक्षा करके उनके द्वारा प्रणीत स्थाद्राद सिद्धान्तका मध्यस्थवृत्तिसे अच्छी तरह आलोडन 
करनेके बाद दूसरे दर्शनोंका अध्ययन करेगे उन्हें दर्शंनोंके सत्यासत्यविवेकका स्वयं हो अनुभव हो 
जायेगा, ऐसे जिज्ञासु श्रोताओंको हमारे ( ग्रन्थकारके ) वचनोंपर श्रद्धा या अश्रद्धा करनेकी 
आवश्यकता ही नही पड़ेगी । इस तरह ग्रन्थकारने अपने वचनोंमें ही बलात्‌ श्रद्धा करनेपर भार 
न देकर सर्वत्र अपनी परम मध्यस्थवृत्ति दिखायी है। यहाँ सत्यासत्य विभागज्ञानके उपायोंका 
प्रदर्शन तो मात्र परहिनव॒द्धिसे ही किया गया है, किसी दर्शनपर बलात्‌ सत्यत्व या असत्यत्वके 
आरोप करनेका लेशमात्र भी अभिप्राय नही है। पुरातन आचार्योमें भी इसी तटस्थवृत्तिसे दर्शनोंमें 
सत्यासत्यविभाग करनेकी शैली रही है। पृज्य श्रीहरिभद्रसूरिने ही लोकतत्त्वनिर्णय ग्रन्थमें कहा है 
कि--'न तो भगवान्‌ हमारे बन्धु ही है और न अन्य हरि-हरादिक शत्रु ही हैं। औरन इन 
सबमें-से किसीको भी हमने प्रत्यक्ष ही देखा है। हाँ, इन सबके द्वारा उपदिष्ट शास्त्रोंका श्रवण कर 
तथा इनके चरित्रका अच्छी तरह विचार अवश्य किया है। और इसी विचारके परिणाम स्वरूष 
हमारी गुणानुरागिणों बुद्धि, तथा गुणातिशयपर मोहित हृदय भगवान्‌ महावोरकी शरणमें 
पहुँच गया है ॥ १ ॥ “हमारा वोरमें कोई पक्षपात-राग नही है और न कपिलादिकमें द्वेष ही। 
हमारी तो यह स्पष्ट नीति है कि--जिसके वचन युक्तियुकत हों, तकंशुद्ध हों उसीका स्वीक/र 
करना चाहिए ॥ २॥/ 
१. तुलना--“ आगमो हाप्तवचनमाप्त दोषक्षयाद्विदु:। क्षीणदोषो5नुतं बावयं न ब्रयाद्धेत्वसंभवात्‌ ॥| «- 
सांख्य० म.ठर० पृ० ९६। “रागाद्ा दंषाद्ा मोहाद्वा वावयमुच्यते हानृतम्‌। यस्थ सु नते दोषास्तस्या- 
नृतकारणं नास्ति ॥/--प्रश ०ड०घ० २७३१ | आप्तस्व० इछो० रेन४ । २. --ले.कथिष्यन्ते आ०, क० । 
३. अरयो5पि'--क्ोकतश्व ० । ४. 'दृष्टतर एकतमोउपि--छोकह₹7० । दृष्टतर १० १, २, भ० *ै, 
२। ५. एकतलरोपि क०, प० ९, २, भ० १। 
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६ १५. प्रभुभ्ीहेमसूरिभिरप्युक्तं वीरस्तुतौ-- 

“जन श्रद्धय॑व त्वयि पक्षपातों न द्वेंषमात्रादरुचि: परेषु । 
यथावदाप्तत्वपरीक्षया तु त्वामेव बवीरप्रभुमाश्चिता: सम: ॥१॥ 
[अयोगव्य० श्लो० २९ इति] 

( १६, नन्वत्र स्वंद्शनवाच्यो5थों वक्तुं प्रक्तान्त, स ञ्ञ॒ संख्यातिक्रान्तः, तत्कर्थ स्वल्पीय- 
सानेन प्रत्तुतज्ञास्त्रेण सोडनिधातु शक्यः, जेनादन्यदर्शनानां प्रसमवापरतासवेयानाससंख्यातत्वात्‌ । 
तदुक्त सम्मतिसत्रे भीसिद्धसेनदिवाकरेण-- 

“जावइया वयणपहा तावइया चेव हुति नयवाया। 
जावइया नयवाया तावइया चेव परसमया ।१॥” 
[ सन्‍्मति० ३।४७ ] 

$ १७, व्याख्या'--अनन्तधर्मात्मकस्य वस्तुनो य एकदेशोइन्यवेशनिरपेक्षस्तस्थ यदवधारणं 
सोष्परिशुद्ों नयः । स एवं च बचनमार्ग उच्यते | एवं चानन्तधर्मात्मकस्प सर्वस्थ वस्तुन एकदेशा- 
नासितरांशनिरपेक्षाणां यावन्‍्तो5बधारणप्रकाराः संभवन्ति ताबन्तो नया अपरिशुद्धा भवन्ति। ते 
ज् बचनसार्गा इत्युच्यते । ततोष्यं गायायें:- सर्वेस्सिन्‌ वस्तुनि यावन्तो यावत्संख्या वचनपथा 
बचनातासन्योन्येकदेशवाचकानां शब्दानां सार्गा अवधारणप्रकारा' हेतवों नया भवन्ति तावस्त एव 
भवन्ति नथवादा:, नयानां तत्तदेकदेशावधारणप्रकाराणां वादा: प्रतिपादकाः शब्दप्रकारा: । यावन्तो 
नयवादा एकेकांशावधारणवाचकशब्दप्रकारा: तावन्‍्त एव परसमया: परदर्शनानि भ्वन्ति, स्वेच्छा- 


$ १५. प्रभु श्रीहेमचन्द्राचा्य भो वोरस्तुतिमे कहते है कि-- अहो वीर, मैंने श्रद्धांके कारण 
तुम्हारे साथ पक्षपात नही किया है और न कपिलादिमे हंपके कारण अरुचि ही की है। हम तो 
परीक्षाकी तुला लिये हैं । तुम्हारे आप्तत्वकी यथावत्‌ परीक्षा करके ही हम तुम्हारी शरणकों 
प्राप्त हुए है ।' 

$ १६, शंका--इस ग्रन्थमे सवंदर्शनोंका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की गयी है परन्तु सवंदर्शन 
तो असंख्यात है अतः इस छोटे-से ग्रन्थके द्वारा कैसे उनका वर्णन किया जा सकता है, क्योंकि 
जेनदशंनसे भिन्न अन्य परसमय असंख्यात हें ? इसी बातकों सम्मतिसूत्रमे श्रीसिद्धसेन दिवाकरने 
भी बताया हें--/जितने वचनमार्ग है उतने ही नयवाद है, और जितने नयवाद है उतने ही 
परसमय है--परदर्शन हैं ।'' 

ह १७. व्याख्या-वस्तु अनन्तधर्मात्मक है। उसके किसी भी एक धर्मका अन्यधर्मोकी अपेक्षा 
न करके 'यह ऐसा ही है' इस प्रकार अवधारण करनेवाले जितने भी नय है वे सब अपरिशुद्ध नय 
हैं। अर्थात्‌ दुर्नय हैं | इन्हीं अपरिशुद्ध नयोंको वचनमार्ग कहते है | वस्तुमें जितने वचनमार्ग अर्थात्‌ 
एक-एके धर्मोके निरपेक्ष भावसे अवधा रण करनेके प्रकार सम्भावित है उतने ही नयबाद होते हैं । 
और जितने नयवाद अर्थात्‌ एक-एक धर्मोको अवधारण करनेवाले बचनोंके प्रकार है उतने ही 
परसमय अर्थात्‌ परदर्शन है । क्योंकि अपनी इच्छासे कल्पित शाब्दिक विकल्पोसे ही परसमयोंकी 


१. अनकान्तात्मकस्य वल्तुन: एकदेशस्य यदन्यनिरपेक्षस्थ अवधारणम अपरिशद्धों नयः, तावन्मात्रा्थश्य 
बाचकानां शब्दाना यावन्तों मार्गा: हेतवों नया: तावन्त एवं भवन्ति, स्वेच्छा प्रकल्पितविकल्पनिबन्धनत्वात्‌ 
परसमयाना परिमितिन विद्यते । ननु यद्यपरिमिता: परसमया: कथ्थ तस्तिबन्धनभूतानां नयानां 
संख्यनियम'-- “नैगमसंग्रहब्यवहाररजुमृत्रशब्स्सममिरूढेवम्भूता नया: [तत्त्वारथमू » १३३] इति श्रूयते; 
न; स्थुउुतस्तच्छु ते:, अवान्तरभेदेन तु तेषामपरिमितत्वमेव स्वकल्पनाशिल्पिघटितविकल्पानामनियतत्बात्‌ 
तदुत्थप्रवादानामपि तत्संस्यापरिमाणत्वात्‌ ।--सन्मति० टी० पृ० ६५५ । शास्त्रवा० यशो० प० २७४३ 
8. । वुलना--धबक्वा ० पृ० ८० | गो+ कस० गा० ८९४। २.,.-रा भव--क० / ० ६, हे, भें० १। 


- का० १. $ १९ ] मज़लम । १३ 


प्रकल्पितविकल्पनिबन्धनत्वात्परसमयानाम्‌, विकल्पानां चासंखु्यत्वात्‌। अय॑ भाव:ः--परावन्तो जने 
तत्तदपरापरबस्त्वेकवेशानामवधारणप्रतिपादका: शब्दप्रकारा भवेयुस्तावन्‍्त एवं परसमया भवन्ति । 
ततस्तेषामपरिमितत्वमेव,.._ स्वकल्पनाशिल्पिघटितविकल्पानामनियतत्यात्‌ तदुत्यप्रवादानामपि 
तत्संख्यापरिसाणत्वादिति । तदेव॑ गणनातिगा: परसमया भवन्ति । 

अथवा 'सूत्रकृदास्ये द्वितीयेषड्डे परप्रवादुकानां त्रीणि दतानि त्रिषष्टध्रधिकानि परिसंख्या- 


पन्‍्ते । तवर्थंसंग्रहगाथेयम्‌-- 
““असिददसयं किरियाणं अकिरियवाईण होइ चुलसीई । 
अन्नाणि अ सत्तद्वी वेणगइयाणं च बत्तीसं ॥१॥” 
[सूत्रक० नि० गा० ११९ ] 
६ १९. अस्पा व्याख्या--अशज्ञीत्यधिकं शतम, “किरियाणं ति” क्रियधावादिनाम्‌। सत्र 
क्रियां जीवाश्स्तित्वं वदन्तोत्येबंशोला: क्रियावादिन:', मरीचिकुमारकपिलोलूकमाठरप्रभूतयः । ते 


सृष्टि होती है तथा विकल्प असंख्य होते है । तात्ययं यह है कि--लोकमें जितने एक-एक धर्मोके 
अवधारण करनेवाले शब्द प्रयोग हो सकते है उतने ही परदर्शन होते हैं । चूंकि काल्यनिक विकल्प 
अपरिमित हैं अतः उनसे उत्पन्न होनेवाले प्रवाद भी उतने हो होते है। इस तरह परसमय अन- 
गिनत होते हैं । 

$ १८. अथवा, सूत्रकृत नामके दूसरे अंगमे परवादियोंके ३६३ प्रकारोंका इस गाथामें 
संग्रह किया है--''क्रियावादियोंके १८०, अक्रियाबादियोंके ८४, अज्ञानवादियोंके ६४, तथा विनय- 
वादियोंके ३२ प्रकार होते है ।/ 
$ १९. व्याख्या-क्रियावादियोंके १८० भेद है। क्रिया अर्थात्‌ जीवादि प॒दार्थेके अस्तित्वको 


१. “अतारूये ५० १, २, भ० १, २। २. “चउविहा समोसरणा पण्णत्ता, ते जहा--किरियावादो, 
अकिरियावादी, अण्णाणिवादी, वेणइयबादी। --मग० ३०३११॥ सथ!० ४।४,३५४५। सर्वार्थंसि० ८।३ | 
-- अत्थि त्ति किरियवाईं वयंति नत्थि त्ति किरियवाइओं । अण्णाणिय अण्णाणं बेणइया विणयवायंति ।”” 
सूत्र० नि० गा० ११८ । “असियसयं किरियाणं अक्किरियाणं च होइ चुलसीती । अन्नाणिय सत्तट्‌ठी 
वेणइयाणं च बत्तीसा ।” सुश्न० नि० गा० ११९। तुलना--''मूअगडे णं असीअस्स किरियाबाइसयरस 
चठरासीइए अकिरिआवाईणं सत्तट्टीए अण्णाणिअवाईणं बत्तीसाए वेगइअवाईणं तिण्हं तेसट्रा्ण पासंडि+ 
असयाणं ।--नन्दीसू० ७६ । “असियसयं किरियाण अकिरियवाईण होई चुलसीई ।''*'--आचा० 
शी० १9।$३/ 'अमियत्रय किरियवाई अक्किरियाणं च होइ चुलपोदो । सत्तट्टी अण्णाणी वेणेया होति 
बत्तीसा ।” मात्रप्रा० गा० १३५। “उक्त च-असिदिसदं ''--पवर्थि्षि० ८।१। “असिदिसद॑ं किरियाणं 
अक्किरियाणं च आहु चुलसीदी । सत्तट्ठण्णाणीणं वेणयियाणं तु बत्तीसं ॥'--गो० कमं० गा० ८७६। 
३. तुलना--''कौत्कल काण्डेविद्धि कौशिक-हरिश्मश्र-माछयिक-रोमस-हा रीत-मुण्डाश्वलायनादीनां क्रिया- 
वाददृष्टोनामशीतिशतम्‌ ।--राजबा ० पृ ० ५१। “जजीवादिपदार्थसज्धावो:स्त्येवेत्येव सावधारणक्रिया- 
भ्युपगमों येपां ते अस्तीतिक्रियावादित: ।--सूत्र८शी ०११२ । “ क्रिया कर्ता विना न संभवति, सा 
चात्मसमवा५नोति वदन्ति तच्छीलाइच ये ते क्रियावादिन: । अन्ये त्वाहु -क्रियावादिनों ये ब॒बते क्रिया- 
प्रधानं कि ज्ञानेत । अन्ये तु व्याख्यान्ति क्रियां जीवादिः पदार्थोज्स्तीत्यादिकां बदितुं शोल येषां ते 
क्रियावादिन: | “- भग० अम9 ३०११। “क्रियां जोवानोवा दिरथों:स्तीत्येव॑ रूपा बदन्तोति क्रियावादिन: 
आस्तिका दृत्यर्थ: । स्था०--अस० ४।७१३४५। “तत्रन कर्तारमन्तरेण क्रिया पुण्यबन्धादिल्कक्षणा 
संभवति तत एवं परिज्ञाय ता क्रियाम्‌ आत्मसमवायितीं बदन्‍्ति तच्छीलाइच ये ते क्रियाव!दिन: ।” 
न्‍नन्दि०्म० पृ० ३१३ 3 । ४. प्रस्तुतमे सूत्रक्को नियुक्ति नी सूत्रकृतांगमें सन्तिविष्ट मानकर 


विधान है । 


श्ड षड्दर्शनसमुच्चये [ का० १. $ १९ - 


पुनरमुनोपायेनाशीत्यधिकशतसंस्या विज्ेया:। जोवाजोबाख्रवबन्धसंवर निर्जरापुण्यापुण्पभोक्षरूपा- 
क्षबपदार्थान्‌ 'परियाट्या पट्टिकादों विरचय्प्र जोश्रपदार्थस्पाधः स्वपरभेदावुपन्यसनीयों, तयोरधों 
नित्यानित्यभेदो, तयोरप्पघः' कालेइ्वरात्मनियतिस्वभावभेदा: पन्न न्यसनीया: । ततइचेव विकल्पा: 
क॒तंवपा: । तच्चथा 'अस्ति जीव: स्वतो नित्यः कालत:' इत्येको विकल्प: । 

अस्प च विकल्पस्थायमर्थ:--विद्यतो खल्वयमात्मा स्वेन रुपेण नित्यश्न कालतः 


माननेवाले मरीचिकुमार, कपिल, उलक, माठर आदि क्रियावादी है। इनके १८० भेद इस प्रकार 
समझना चाहिए--जीव, अजीव, आसूब, बन्ध, संवर, निर्जरा, पुण्य, पाप तथा मोक्ष इन नव 
पदार्थोको पट्टी आदिपर एक पंक्तिमें स्थापित करो । जीब पदार्थके नीचे स्वत: और परत: ये दो 
भेद स्थापित करके फिर एकके नीचे नित्य ओर अनित्यरूपसे भी भेद स्थापित करो। फिर हर 
एकके नीचे काल, ईइबर, आत्मा, नियति तथा स्वभाव रूपसे पाँच-पाँच भेद स्थापित करना 
चाहिए। इस तरह एक जीव पदार्थके इस प्रकार विकल्प होंगे--जीव स्वतो नित्य रूप है 
काल।दिसे--पाँच भेद, स्वतो5नित्य रूप है कालादिसे--पाँच भेद, जीव परतो नित्य रूप है 
कालादिसे--पाँच भेद तथा परतो5नित्यरूप कालादिसे--पाँच भेद मिलकर बीस भेद हुए। इस 
तरह नव पदार्थोके २०८९० १८० मेद हो जाते हैं। इन विकल्पोंका अर्थ इस प्रकार है--पहला 
विकल्त “अस्ति जीव: स्वतो नित्यः कारूत:'-जीव स्वतः अपने स्वरूपसे विद्यमान है, नित्य है 
तथ। कालके अधीन प्रवृत्ति करता है। 

कालवादियोंके मतसे यह आत्मा स्वरूपसे विद्यमान है, नित्य है तथा कालाधीन होकर प्रवृत्ति 








१. तुलना--“जोवादयो नव पदार्था: परिपाद्या स्थाप्यन्ते, तदघ: “स्त्रतः परतः' इति भेदद्वयम्‌, 
ततो5प्यघो नित्याइनित्यसेदद्यम,  ततोः5प्यधस्तत्परिपाट्या कालस्वभावनियतीश्वरात्मपदानि पत्च 
व्यवस्थाप्यन्त । ततर््च॑ब॑ चारणिकाक्रम:: तथयथा अस्ति जीवः स्वतो नित्य: कालत', तथा 
अस्ति जीव: स्वतोडनित्य: कालत एबं। एबं परतोडषपि भज्जकद्यम्‌ । सर्वेडपि पवार: कालेन 
लब्धा:, एवं स्वमावनियतीश्वरात्मपदान्यपि प्रत्येक चतुर एब लभन्ते। तथा च पश्चापि चतुध्कका 
विशतिभंबन्ति । सापि जोवपदार्यन ,लब्बा । एबमजीवादयोउप्यष्टौ प्रत्येक विशति लमभनन्‍्ते। ततश्च 
नव विशतयों मोलिता: क्रियात्रादिनामशीत्युत्तर शतं भवन्तीति।--खूत्र> शो० */2१॥ आचा० 
शी० १।१।१।३ स्था० अभ० ४।४३४५। ननन्‍्दी० मछय० खू० ४६। “अत्थि सदो परदोवि य॑ 
णिच्चाणिच्चत्तणेण य णवत्था । कालीसरप्पणियदिसहावेहिं य ते हि भंगा हु॥ प्रथमत: अस्तिपदं 
लिखेतू, तस्योपरि स्वत: परत. नित्यत्वेब अनित्यत्वेनेति च॒त्वारि पदानि लिखेतू, तेषामुपरि जीव: 
अजीब: पुण्य पापम्‌ आख्रवः संवर: निर्जरा बन्ध: मोक्ष इति नव पदानि लिखेतू, तदुपरि काल ईश्वर 
जात्मा नियति: स्वभाव इति पञ्च पदानि लिखेत्‌ । ते. खल्वक्षसंचारक्रमेण भड्जा उच्यन्ते; तद्यथा- 
स्वत: सन्‌ जोव: कालेन अस्ति क्रियते । परतो जोव: कालेन अति क्रियते | नित्यत्वेन जीव: कालेन 
अस्ति क्रियते । अनित्यत्वेव जोब: कालेन अस्ति क्रियतें । तथा अजोवादिपदार्थ प्रति चत्वारश्चत्वारों 
भूृत्वा कालेनैबेल सह षट्तिंशत्‌ । एवमोश्वर,दिपदेरपि पट्तिशत्‌ पदत्रिशत्‌ भूत्वा अशी त्यग्रशतं क्रिया- 
यादभड्गा: स्यु:।"--गो० कम०, दी ०, ग्रा० ८७७। २. “कि कारण ब्रह्म कुतः सम जाता जोवाम कैन 
कव च संप्रतिष्ठा:। अधिष्टिता: केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदों व्यवस्थाम्‌ ॥ कालस्वभावों नियतियंदृच्छा 
भूतानि योनि: पुरुष इति चिन्त्यम्‌। संबोग एपां नत्वात्मभावादात्माप्यनोश: सुखदुःखहेतों ॥” 
++« वेताइव० ३१२; ६।३ नारदपरि० ९।॥। “कालो सहाब णियई पृव्वकयं पुरिसकारणेगंता।” 
“--प्रस्मति० ३।५३। घमंसं० गा० ७५६६। ३. “तत्र स्वत इति स्वेनेत्र रूपेण जीवो5स्ति न 
परंपाध्यपेक्षया हस्वत्वदीघ॑त्वे इव । नित्य. शाइवत: न क्षणिक: पूर्वोत्ततकालयोरवस्थितत्वात्‌ । कात 
इति काल एवं विश्वस्य स्वित्युत्पत्तिप्रल्यकारणम्‌ । उक्त च-काछ: पचति भूतानि काल: संहरतें प्रजा: । 





-का० १. ह १९ ] मज़लम । १५ 


कालवादिनों मते। कालवादिनश्र' ताम ते भन्‍्तव्या ये कालकृतमेव जगत्सर्व मन्यन्ते । तथा ज 
हे प्राहः--त कालसन्तरेण चम्पकाशोकसहकाराविवनस्पतिकुसुमोद्गमफलबन्धादयों हिमकणानु- 
बक्तशातप्रपातनक्षत्रचारगर्भाधानवर्षादथों वर्तृविभागसंपादिता बालकुसारयोबनवरीपलितागमादयों 


करता है। कालवादी इस समस्त जगत्‌को कालकृत मानते हैं। उनका अभिप्राय है कि--कालके 
बिना चम्पा अशोक आम आदि वनस्पतियोंमें फूल तथा फलोंका लगना, कुहरेसे जगत्‌कों धूमिल 
करनेवाला हिमपात, नक्षत्रोंका संचार, गर्भाधान, वर्षा आदि ऋतु विभागसे होना; बचपन, 
काल: सुप्तेषु जागति कालो हि दुरतिक्रम: ।” स चातीर््िय: युगपच्चिरक्षिप्रक्रियाभिव्यद्ग्यो हिमोष्णवर्षा- 
व्यवस्थाहेतु' क्षणलवरमृहुर्तायामाहों रात्रमासतुं-अयन - संवत्स रमुगकल्वपल्योपम सागरोपमोत्सपिण्यवसर्विणी पु- 
दुगडपरावर्तातोतानागतवर्तमानमर्वाद्धादिव्यवहा ररूप: । द्वितीयविकल्पे तु कालादेव आत्मनो5स्तित्वमस्युपेय 
किन्त्वनित्यों सौ इति विशेषयेषयं पृवंविकल्पात्‌। तृतोयविकल्पे तु परत एवास्तित्वमम्युपगम्यते ? कथथ पुनः 
परतो5स्तित्वमात्मनो5म्पुपेयते ? नन्‍्वेतत्‌ प्रसिद्धमेव सर्वपदार्थानां परपदार्थस्वहृूपापेक्षया स्वरूपपरिच्छेदो 
यथा दीघंत्वापेक्षया हृस्वत्वपरिच्छेदों हस्वत्वापेक्षया वर दीर्घत्वस्पेति । एवमेव चानात्मन: स्तस्भ- 
कुम्भादीन्‌ समीक्ष्य तदयतिरिक्ते वस्तुनि आत्मबुद्धि: प्रवर्तते इति, अतो «६. मनः स्वरूपं तत परत एवा- 
बधायंते न स्वत इति । चतु थ॑विक ल्पो5पि प्रागवदिति चत्वारों विकल्पा: ।--भाचा० शो १॥१।१8 । 
स्था० अम० ४४३४५ । “अस्य व विकल्पध्यायम4:--विद्यते खल्वयमात्मा स्वेन रूपेण नित्यश्थ 
काछूत: कालवादिनों मते । कालवादिनश्च नाम ते मन्तव्या ये कालकृतमेव सब॑ जगत मन्यन्ते । तथा 
च ते आहु.--व कालमन्तरेण चम्पकाशोकसहकारादिवनस्पतिकुसुमोदगमफलबन्धादयो हिमकणानुषवत- 
शीतप्रपातनक्षत्रगर्भाधाववर्षादयो वा ऋतुविभागसंपादिता बालकुमारयौबनवलिपलितागमादयों वा5व- 
स्थाविशेषा घटन्ते, प्रतिनियतकालविभाग एवं तेषामुपलम्यमानत्वात्‌, अन्यथा सर्वमव्यवस्था भवेत, न 
चेतद्‌ दृष्टमिप्ट वा। अधि च मुद्गपक्तिरवि'-..नन्दि० मछय० ए० २१३ 3. | 

१. “विधातृविहितं मार्ग न कश्चिदतिवर्तते। कालमूलमिंद सब॑ भावाभावों सुखासुखे ॥ काल: 
सृजति भूतनि कालः संहरते प्रजा: । संहरन्तं प्रजा: काल काल: शमयते पुन ॥ कालो 
विकुरुते भावान्‌ सर्वाल्लोके शुभाशुभान्‌ । काल: संक्षिपते सर्वा. प्रजा विसृजते पुन; ॥ कालः सुप्तेषु 
जागति कालो हि दुरतिक्रम | कालः सर्वेषु भूतंषु चरत्यविधृत: सम:॥॥ अतीतानागता भावा ये 
च्‌ वर्तन्ति साम्प्रतम्‌। तानू कालनिभितान्‌ बुद्धवा न संज्ञा हातुमहंसि ॥” --महासा० आदि० 
१।२७२-७६। “काल: पचति भूतानि”“यश्मिस्तु पच्यते कालो यग्तं वेद स वेदवित्‌ ।--मैन्ना० ६११०; 
उपनिषद्वाक्यकोंष । “कार, कलयते लोक काल. कलयते जगत्‌। कालः कलयते विद्वं तेन कालो- 
इभिधीयते ॥ कालस्य वशगाः सत्रे देवधिसिद्धकिन्तरा:। कालो हि भगवान्‌ देव: स साक्षात्परमेश्वरः ॥ 
सर्गपालनसंहर्ता स काल: सर्वत: सम । कालेन कल्प्यते विदव॑ तेन कालो5$भिधीयते ॥। येनोत्यत्तिश्ल 
जाग्रेत येन व कल्प्यते कला। सो5न्तवच्च भवेत्कालो जगदुत्पत्तिकारक:।॥। ये. कर्माणि प्रपष्येत 
प्रकर्ष वर्तमानके । सो5पि प्रवत्तंकों ज्ञेय. काल: स्यात्‌ प्रतिपालक: ॥ येन मृत्युवशं याति कृत येन लय॑ 
ब्रजेत्‌ । संहर्ता सो5पि विज्ञेयः काल: स्थात्‌ कनापर:॥। काल: सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजा: । 
कालः स्वपिति जागति कालो हि दुरतिक्रमः ॥ काले देवा विनश्यन्ति काले चासुरपततगा:। नरेन्द्राः 
सर्वजीवाइच काले सर्व विनश्यति ॥ 'हारीत सं० स्था० $ भ्र० ७ , “केचित्‌ काल कारणतया वर्णयन्ति- 
काल. सृजति भूतानि' 7” --सांख्य० माठर० छ० ७६। माध्य० धृ० घृ० इ८६। चतुक्ष० 
पृ० ३८ | छोकत० १।६१। सन्मति० टी० पृ७ ७११ । “'कालो सव्वं जगयदि कालो सब्बं विणस्सदे 
भूदं । जागति हि सुत्तेसु वि ण सकक्‍कदे वंचिदुं कालो ॥/--गो० कर्म० गा० ८७९| २ --नक्षत्र- 
गर्भा--क०, १० १, २, भ० १, २। 


१६ धड्दर्शनसमुच्चये [ का० १. ६ २०- 


वावस्थाविशेषा घटन्ते, प्रतिनियतकालविभांगत एवं तेषामुपकम्पमानत्वात्‌। अन्यथा सर्वसव्यव- 
स्थथा भवेत्‌ । न चेतदूवृष्टसिष्ट वा। अपि चल, सुद्गपक्तिरपि न कालमन्तरेण छोके भवन्तो दृश्यते, 
कितु कालक्रमेण। अन्यया स्थालोन्धनादिसामग्रोसंपकंसंभवे प्रथमसमयेषपि तस्या भावों भवेत्‌, 
न स्व भवति, तस्माद्यत्कृतकं तत्सवं कालकृतमिति । 


8 २०, तथा चोक्तम्‌-- 
“न कालव्यतिरेकेणष गर्भबालयुवादिकम ।. 
यत्किचिज्ज्ञायते लोके तदसौ कारणं किल ॥॥ 
किच कालादुते नेव मुद्गपक्तिरपीक्ष्यते । 
स्थाल्यादिसंनिधानेईपि ततः कालादसौ मता ॥२॥ 
कालाभावे च गर्भाद सर्व स्थादव्यवस्थया । 
परेष्टहेतुस:ड्रावमात्रादेव तदुद्भुवात्‌ू ॥३॥ 
[शास्त्रवा० इलो ० १६५-६८ ] 


“काल: पचति भूतानि काल: संहरते प्रजा । 
काल: सुप्तेष जागति कालो हि दुरतिक्रम: ॥४॥ 
[ महाभा०, हारीतसं० ] 

जवानी तथा मुंह आदियें झुरियाँ तथा बालोमें सफेरी लानेवाली वृद्धावस्था आदि अवस्थाओंका 
होना असम्भव हो जायेगा; क्‍योंकि ये सब कालके प्रतितियत विभागसे ही सम्बन्ध रखती हैं । 
काल न हो तो यह सब अव्यवस्थित हो जायेगा । परन्तु इनकी अव्यवस्था न तो अनुभवमें हो 
आती है और न दइष्ट ही है। मूंगकी दालका परिपाक भी कालक्रमसे हो होता है। यदि कालके 
बिना ही परिपाक हो जाय तो बटलोई ईंधन आदि सामग्रीके मिलते ही प्रथम क्षणमें ही दाल पक 
जानी चाहिए। पर ऐसा तो नहीं देखा जाता अर्थात्‌ मंगकी दालकों पकानेके लिए १५-२० मिनिट- 
का समय तो अपेक्षित होता ही है। इसलिए यह नियम है कि जो-जो कृतक अर्थात्‌ काये है वे सब 
कालकृत ही है। जिन वस्तुओकी उत्पत्तिमें दूसरे कारणके व्यापारकी अपेक्षा होती है उन्हें कृतक 
कहते हैं । 

8 २०. कहा भी है--इस संसारमें गर्भाधान बाल्यकाल जवानी आदि जो कुछ भी उत्पन्न 
होता है वह सब कालकी सहायतासे ही उत्पन्न होता है, कालके बिना नहीं। क्योकि कारू एक 
समर्थ कारण है ॥१॥ बटलोई इन्धन आदि पाककी सामग्री मिल जानेपर भी जबतक उसमें काल 
अपनी सहायता नही करता तबतक मूंगकी दालूका परिपाक नही देखा जाता अतः यह मानना 
ही होगा कि मूंगकी दालका परिपाक कालने ही किया है ॥२॥ 

यदि दूसरोंके द्वारा माने गये हेतुके सद्भाव मात्रसे ही कार्य हो और कालको कारण न 
माना जाय तो गर्भाधान आदिकी कोई व्यवस्था हो नहीं रहेगी । अर्थात्‌ यदि ऋतुकालकी कोई 
अपेक्षा नही है तो मात्र स्त्री-पुरुषके संयोगसे ही गर्भाधान हो जाना चाहिए ॥३॥” 

“काल पृथिवी आदि भूतोंके परिणमनमें सहायक होता है, काल हो प्रजाका संहार करता है 
अर्थात्‌ उन्हे एक अवस्थासे दूसरी अवस्थामें ले जाता है। सदा जाग्रत्‌ काल ही सुपृप्तिदशामें भी 
प्राणियोंकी रक्षा करता है ) अतएवं यह काल दूरतिक्रम है अर्थात्‌ उसका निराकरण अशक्य है। 





१. -बालशुभादि---क०, प० १, २, म० १, २। २. संहरति प० १, २, भ० १। 


“का० १. ६ २१] मज़ूुलम | १७ 


अन्र परेष्टहेतुस:दावसात्रादिति पराभिसतवनितापुरुषसंयोगाविरुपहेतुस:्भावसात्रादेव तदबुजूवा- 
दिति गर्भाधुख्भू बप्रसड्भात्‌। तथा काल: पचति--परिपाक॑ तयति परिणति नयति भूतानि 


पृथिग्यादीनि। तया काल: संहरते प्रजा:--पूथव पर्यायात्यश्याय्य पर्यायान्तरेण प्रजा छोकान्स्था- 
पयति । तथा काह: सुप्तेषु जागति-काल एव सुप्रं जनमापदों रक्षतीति भावः:। तस्माद हिं स्फुटट 
दुरतिक्रमोष्पाकर्तुमदक्यः काल इति। 

8 २१. 'उत्तेनेव प्रकारेण द्वितीयोषपि विकल्पों वक्तव्य, नवरं कालबादिन इति वक्तव्य 
ईश्वरवादिन इति वक्तव्यम्‌ । तथ्यथा--अस्ति जीव: स्वतो नित्यः ईश्वरत:। ईश्वरवाविनश्व सर्व॑ 
जगदीश्व रकृतं मन्यन्ते । ईश्वरं च सहसिद्धज्ञानवैराग्यधर्मेश्वयेरूपचतुष्टयं प्राणिनां च॒ स्वर्गाप वर्गयो: 
प्रेरसिति। तदुक्तमू-- 

“/'ज्ञानमप्रतिघं यस्य वैराग्य च जगत्पते:। 
ऐश्वर्य चेव धर्मश्च सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ ॥१॥॥” 
इन इलोकोंमें आये हुए कुछ विशिष्ट पदोंका अर्थ-- 

परेश्टहेतुस:द्भरावमात्रात्‌ > दूसरोंको अभिमत स्त्री-पुरुष सम्भोग मात्रसे । 

तदुद्भवात्‌ > गर्भाधान हो जाने से । 

काल: पच्रति > काल ही पृथिवी आदि भतोंमें परिवर्तन कराता है । 

काल: संहरते प्रजा: 5 काल ही आत्माओंको एक पर्यायसे दूसरी पर्यायमें ले जाता है-उनमें 
परिणमन कराता है। 

काल: सुप्तेष्‌ जाति 5 काल ही सोते हुए प्राणीकी आपत्तियोंसे रक्षा करता हे । 

कालो हि दुरतिक्रम: > अतः काल अलंध्य शक्ति हे उसे कोई नही टाल सकता । 

६ २१. जिस प्रकार पहला विकल्प कालवादियोंकी अपेक्षासे हे उसी तरह “अस्ति जीवः 
स्व॒तो नित्य ईव्बरत.' अर्थात्‌ जीव स्वतः विद्यमान है, नित्य है और ईवइ्तरके अधीन प्रर्वुत्ति 
करता है! यह दूसरा विकल्प ईब्वरवादियोंकी अपेक्षासे हे। ईश्वरवादी इस जगत्‌को ईइ्वरकृत 
मानते हैं। वह ईः्वर सहजसिद्ध ज्ञान वेराग्य धर्मं और ऐश्वयं इस चतृष्टयका धारक हे तथा 
प्राणियोंकी स्वर्ग और नरकमें भेजनेवाला हे । कहा भी हे--- 

“जगत्पति ईश्वरको अप्रतिहत ज्ञान, वैराग्य, धर्म तथा ऐश्वय॑ रूप चतुष्टय सहज ही 
प्राप्त है ॥१॥ 


१, “उकतेनब प्रकारेण द्वितीयोडपि विकल्पों बकतव्य:, नवरं कालवादिन इति वक्‍षतव्ये ईइवरवादिन 
इति वक्‍तव्यम्‌ । तद्यथा'"--मन्दि०ण मछय० ४० २१७ 8.। "(तथाव<न्ये४इभिदघते---समस्तमे- 
तज्जीबादि ईश्वराष्रमूतम्‌ '--आचा० श:० $।६$।$।४ । बुद्धच० ९।६६। “अण्णाणी हु अणीसों 
अप्पा तस्स य सुहं च दुकखं च। सगगं णिरयं गमण्ण सब्वं ईसरकर्य होदि ॥ “--गो० कर्म० गा० ८८०। 
२, “यतों वा इमानि भूतानि जायन्ते''”-.-तैकशि० १।१।३ । “विश्वतर्चक्षुरुस विदवतो मुखो विश्यतो 
बाहुरुत विश्वत: पात्‌ । संबाहुम्यां धमति सम्पतत्नद्यावाभूमी जनयन्‌ देव एक: ॥”--श्वेहा « ३॥३। 
अहूं सर्वस्य प्रभवों मत्त: सर्व प्रवर्तते । “-गीता ३०॥८। “यो लोकत्रयमाविश्य बिभरत्यंव्यय ईदवर: ।/! 
--गीता १५।३७ । ' संज्ञा कर्म त्वस्मद्विशिष्टानां लिज्भम्‌--बैशे०२।१।१८। “ईदवर: कारणं पुरुष- 
कर्माफल्यदर्शनात्‌ --न्यायखू ० ४।१।३२०। ३. इलोको5यं निम्नग्रन्थेष्वपि समुद्धृत:---श्ासत्रवा० इछो० 
१३७ । सूत्र० शी० पृ० २४६ । सनन्‍्मति० टी? धृ० ६९। प्रमाणरी6 पृ० १२। नन्दि० मय «७ 
पृू७ २१४ । 
रे 


१८ घड्द्शनसमुच्चये [ का० १, $ २३ - 


“अज्ञो जन्तुरनीजझोज्यमात्मम: सुखदुः:खयो:। 


ईह्वरप्रेरितो मच्छेत्‌ स्वर्ग वा श्वश्रमेव वा ॥२॥। 
[ महाभा० वन ० ३०२१ ] छ्यादि । 


६ २२. तृतोयो विकल्प आत्मवादिनाम्‌ । आत्मवादिनों सक््म “पुरुष एवेद सर्वस्‌'' 
[ऋग्वेद पुरुषसु ०] इत्यादि प्रतिषत्षा: । 

६ २३. चतुर्थो विकल्पों नियतियादिनाम्‌ । ते होवमाहु:--नियतिास तस्वान्तरसस्ति 
यदज्ादेते भावाः सर्वेषपि नियतेनेव रूपेण प्रादुर्भावभश्नुक्ते, नाप्यथा। तथाहि--पशवा यतो भवतति 
तसदा तत एवं नियतेनेव रूपेण भवदुपलम्यते, अन्यथा कार्यकारणव्यवस्था, प्रतिनियतरूपव्यवस्था 
थे न भवेत्‌, नियासकाभावात्‌ । तत एवं कार्यनेयल्यतः प्रतीयसानासेलां निर्यात को नास प्रसाण- 

पथकुदलो बाधित क्षमते । मा प्रापदस्यत्रापि प्रमाणपथव्याघातप्रसड्: । तथा चोरूम्‌-- 


अपने सुख-दुःख भोगके क्षेत्रकों खोजनेमें स्वयं असमर्थ ये बिचारे अश्न जन्तु ईश्वरके द्वारा 
प्रेरित होकर ही सुख-दुःख भोगनेके लिए स्वर्ग तथा नरकमें जाते हैं ॥२॥” 

है २२. तीसरा विकल्प आत्मवादियोंकी अपेक्षासे है। आत्मवादी “इस समस्त जगत्‌कों 
पुरुष रूप ही मानते हैं” । इनके मतसे जगत्‌ पुरुष-ब्रह्मरूप है, अद्वेत है । 

8 २३. चौथा विकल्प नियतिवादियोंकी कक है। नियतिवाद्योंका अभिप्राय है कि-- 
नियति नामका एक स्वतन्त्र तत्व है। इस नियतिसे ही सभी पदार्थ नियत रूपमें उत्पन्न होते हैं 
अतियत रूपमें नहीं । जो जिस समय जिससे उत्पन्न होता है वह उस समय उससे नियतरूपमें ही 
उत्पत्ति लाभ करता है। यदि नियत तत्त्व न हो तो संसारसे कार्यकारणकी व्यवस्था तथा पदार्थो- 
के अपने निश्चित स्वरूपकी व्यवस्था ही उठ जायनी | इस तरह जब कार्योंकोी सफल अच्स्था ही 
इस नियतितत्त्वके अस्तित्वका सबसे बड़ा साधक प्रमाण विद्यमान है तब कौन प्रामाणिक इस 
नियतितत्त्वके अस्तित्वसे इन्कार कर सकता है। यदि प्रतीतिसिद्ध वघ्तुका एक जगह लोप किया 
जाता है तो संसारसे प्रमाण मार्ग ही उठ जायेगा | कहा भी है-- 


१. अन्यों जन्तु--आ०, प० १, २; भ० १, २। २. स्वर्ग नरकमेब वा --प्रहामा० । 
३. “तथाउन्ये ब्रुवते--न जीवादय: पदार्था: कालाएिभ्यः स्वरूप प्रतिपद्यस्ते कि तहि ? आत्मग:। कः पून- 
रयमात्मा ? आत्माइतवादिनां जिश्वपरिणतिरूप: | उक्त वे एक एव हि भूत्तात्मा भूले भूते व्यवस्थित: | 
एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलूचर्द्रवल ।। तथा “पुश्ष छवेद सब यज्भूतं यक्च भाव्यम्‌' इत्यादि |” 
--णजाया० शी० १११।१।४ | वुद्धूय० ९।६४ । सम्समति० टी० पृ० ७१४ । गमब्दि० मकथ० 
घपृ० २१४ 7 । “वेदवादित: पुनरित्य॑ कारणमाहु:--- पुरुष एवेंद सर्वम इत्यतः पुश्ष: कारणमाहु: ।/ 
--सांख्य ० माठर० प्र० ७५ । “एक्क्रों चेव मह्पा पुरिसों देवो य सब्यवायों य | सव्यंगणिनूढ़ो वि य 
स्ेयणों णिग्गुणो परमों ॥ --गो० कसें० गा० ८८१ | ४. “पुरुष एवेद यद्भू त॑ं यक्च भव्यम्‌ | यदिद 
वर्तमान जगल्‌ सर्व! तल पुरुष एवं | यच्च भूतमतीत॑ जगत्‌ यच्च भव्य भविष्यज्जगलदपि पुरुष एवं । 
यथा अस्मिन्‌ कल्पे वर्तमाना: प्राणिदेहा: सर्वेपि विराट्पुरुषत्यावववा; तथेव अतीतागामिनोरपि कल्प- 
योद्रष्टव्यमित्मशिप्राय: । --ऋगणे ० पुरुषतू ७ सायणमा० । इवेताइव० ३॥१५ । ५. तथाइन्ये 
नियतित एवात्मन: स्वरूपमवधारपस्सि । का पुतरिय नियलिरिति ? उच्चले--पदार्थानामवश्यंतया 
यद्यथा भवने प्रयोजककत्री नियति: । उक्त च--प्राप्तव्यो नियतिबलाश्रयेण''हयं व मल्करिपरिब्राण्मता- 
नुसा रिणो प्राय इति ।--भाच्चा ० की० १3।99 । €भा० झस० ४।४।३४८ । सन्मति० टी० पृ० 
७०४ ! नस्दि० मकय० ए० २१४ १)। “न चते नियत लोके मुइगपक्तिर्पीक्ष्यते । तत्स्वभावादि- 


जावेदपि नासावनियता यत: ॥ अस्यथाउनियतत्वेत सर्वाभाव: प्रसज्यते । अन्योउन्यात्मकतापसेः क्रियावे- 
फल्यभेव च | ->शाखरा० इको० ३७५५-७६ । ''जत्तु जदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि तत्त तदा। 
तेण तहा तस्स हुवे हदि वादों णियदिवादों दु ॥ गो० कमर ० गा० ८८२। 


-कीा० १. $ २४ ] भजूलम । १९ 


“नियतेनेव रूपेण सर्वे भावा भवन्ति यत्‌ । 
ततो नियतिजा होते तत्स्वरूपानुवेघत: ॥१॥ 
यद्यदेव यतो यावत्तत्तेव ततस्तथा। 
नियत जायते न्‍्यायात्‌ क एनां बाधितु क्षम: ॥२॥/ 
[ शास्त्रवा० इलो० १७३, १७४ ) 

6 २४. पद्लम्तो विकल्प: स्वभाववादिनाम्‌' | स्वभाववादिनों होवमाहु:-इह बस्तुनः स्वत 
एवं परिणतिः स्वभावः सर्वे भावाः स्वभाववज्ञादुपजायन्ते | तथाहि-मृदः कुम्भो भवति न पटादिः, 
तन्तुम्योषपि पट उपजायते न घटादि: । एतच्च प्रतिनियतं भवन न तथास्वभावतामन्तरेण घहा- 
संदकुमाटोकते । तस्मात्सकलमिदं स्वभावकृतसवसेयम्‌ । तथा चाहु:-- 


“चूंकि संसारके सभी पदार्थ अपने-अपने नियत स्वरूपसे उत्पन्न होते हैं अतः यह ज्ञान 
हो जाता है कि ये सब नियतिसे उत्पन्न हुए हैं। यह समस्त चराचर जगत्‌ नियतितत्त्वसे गूँथा 
हुआ है उससे तादात्म्यको प्राप्त होकर नियतिमय हो रहा है ॥१॥ 

“जिसे जिस समय जिससे जिस रूपमें होना है वह उससे उसी समय उसी रूपमें उत्पन्न 
होता है। इस तरह अबाधित प्रमाणसे प्रसिद्ध इस नियतिके स्वरूपको कौस काधा दे सकता है ? 
वह स्वतः निर्बाध है” ॥२॥ 

8 २४ पाँचवाँ विकल्प स्वभाववादियोंकी अपेक्षासे है। स्वभाववादियोंका कथन हैं कि 
वस्तुओंका स्वतः ही १रिणति करनेका स्वभाव है। सभी पदार्थ अपने परिणमनस्वभावके कारण 
ही उत्पन्न होते हैं। उदाहरणार्थ-मिट्टीसे घड़ा ही बनता है कपड़ा नहीं, सूलसे भी कपड़ा ही 
उत्पन्न होता है घड़ा नही । यह प्रतिनियत कार्यकारणभाव स्वभावके बिना नहीं बन सकता । 
इसलिए यह समस्त जगत्‌ अपने स्वभावसे ही निष्पन्न है। कहा भी है-- 


१. “केक्‍ित्स्वभावादिति वर्णयन्ति शुभाशुभ चैव भवाभवों च। स्वाभाविक सर्वंर्िदं च यस्मादतो5४पि 
भोघो भवति प्रयत्न: ॥ यदिन्द्रियाणा नियत: प्रचार: प्रियाप्रियत्वं विषयेषु चैव । संयुज्यते यज्जरयाति- 
भिडच कस्तत्र यत्तो ननु स स्वभावः ॥ यत्पाणिपादोदरपृष्ठमूर््ना निर्वतते गर्भगतस्य भाव: । यदात्मन- 
स्तस्थ च तेन योग स्वाभाविक तत्कथयन्ति तज्ज्ञाः॥ कः कण्टकानां''--बुद्धाच० ३।५४४८-६३ । 
“आररे स्रभावमाहु:--स्वभावः कारणमिति। तथाहि-येन शुक्लीकृता हंसा: घुकाश्च हरितीकृता:। 
मयूराब्चित्रिता येन स नो वृत्ति विधास्यति ॥ सांख्य० माठर० एृ० ७५ | “'सर्वहेतुनिराशंसं भावानां 

जन्म वर्ण्यते । स्वभाववादिभिस्ते हि नाहु" स्वमपि कारणम्‌ ॥ राजीवकेसरादीनां वैचित्र्यं कः करोति 
हि। मयूरचन्द्रकादिता विचित्र: केन निर्मित: ॥ यथव कण्टकादीनां तैक्ष््यादिकमहेतुकम्‌ । कादाचित्कतया 
तदृद्‌ दुःखादीनामहेतुता ॥--तस्वसं० काौ० १०-११ ३ । बोधिचर्या० प० एृ० ७१ । “न स्वभा- 
वातिरेकेण गर्भवालशुभादिकम्‌ यत्किचिज्जायते लोके तदसो कारणं किल ॥ सर्वभावाः स्वभावेन 
स्वस्वभावे तथा तथा। वर्तन्ते5थ निवर्सन्ते कामचारपराइमुखा:॥ न विनेह स्वमावेन मुद्गपक्लिरपीष्यते। 
तथा कालादिभावे5पि नाइवमासस्य सा यतः॥ अतत्स्वभावात्तद्भावेउतिप्रसद्भोइनिवारितः । तुल्ये तन्न 
मृदः कुम्मो न पटादीत्ययुक्तिमत्‌ ॥ शाखवा ३ इलो० १६९-१३२ । “अपरे पुनः स्वभावादेव संसारव्य- 
वस्थाममभ्युपयन्ति । क. पुनरय॑ स्वभाव: ? स्वत एवं तथापरिणतिभाव: स्वभाव: । उक्तें थ-क' कण्टकानां 


प्रकरोति''॥| स्वभावतः प्रवृत्तानां निवृत्तानां स्वभावतः । नाहूं कर्तेंति भूतानां यः पश्यति स 
पश्यति ॥ केनाडिजितानि नयनानि मृगाहुनानां कोइलंकरोति रुचिराफुरुहान्‌ मयूरान्‌। कश्चोत्पलेषु 
दलसप्निचयं करोति को वा दधाति विनयं कुलजेषु पुस्सु ।---भाचा० शी० १११।१।४ । सन्‍्मति७ 


टी० पृ० ७११ । नन्दि० सलूय+ ए० २१४ ४ “को करइ कंटयाणं तिक्‍्खत्तं मियविहंगमादीणं। 
विविहृत्तं तु सहाओ इंदि सब्बं पि य सहाओोत्ति ॥--गें कम ० गा० ८८३ । 


२० षड्दर्शनसमुच्चये [ का० १. ६ २६० 


“कः कण्टकानां प्रकरोति तैक्ष्ण्यं, विचित्रभावं मृगपक्षिणां च। 
स्वभावत: स्वमिदं प्रवृत्त न 'कामचारो$स्ति कुतः प्रयत्न: ॥१॥”” 
[ बुद्धध० ९।६२ | 
“बदर्या: कण्टकस्तीक््ण ऋजुरेकरच कुओ्चित:। 
फलं च बतुल॑ तस्या वद केन विनिभितम्‌ ॥२॥” 
[ लोकतत्त्व० २।२२ ] इत्यादि। 


8६ २५, अपि चु, आस्तामन्यत्कायंजातमिह सुद्गपक्तिरपि न स्वभावसन्तरेण भवितुसहंति । 
तथाहि-स्थालीन्धनकालादिसामग्रोसंभवेषपि न कंकटुकमुद्गानां पंक्तिरुपलम्यते, तस्माश्श्चजावे 
भवति तसवन्वयव्यतिरेकानुविधायि तत्कृतमिति स्वभावकृता मुद्गपक्तिरप्येष्वव्या । ततः सकल- 
मेवेदं वस्तुआातं स्वभावहेतुकमवसेयमिति । 


६ २६, तदेवं स्वत इति पदेन रूब्धा: पन्न विकल्पा:। एवं छ परत इत्यनेनापि पत्ठ 
“यह सारा संसार स्वभावसे ही अपनी सारी प्रवृत्ति कर रहा है, इसमे किसीकी इच्छा 
या प्रयत्नका कोई हस्तक्षेप नहीं है। बताओ--काँटोंमें तीक्षणता-नुकीलापन किसने पैदा किया, 
किसने उन काँटोंको घिसकर पैना किया होगा ? हरिण तथा पक्षियोंके विचित्र स्वभाव किसने 
किये । पक्षियोंके अनेक रंगके पर उनकी मधुर कृजन, हिरणकोी सुन्दर आँखे,उसका छलांगें भरकर 
कूदना-फाँदना ये सब स्वभावसे ही हैं ॥१॥ 
विचार करके बताइए कि--बे रके अत्यन्त नुकीले कुछ सीधे और कुछ तिरछे कॉटे किसने 
पैदा किये ? फिर उसका अत्यन्त स्वादु और गोल फल किसने बनाया ? तात्पयं यह--सब 
स्वभावकी ही लोला है ॥२॥” इत्यादि । 


६ २५. अन्य कार्योकी बात तो जाने दो, मूंगकी दालका पाक भी स्वभावके बिना नहीं हो 
सकता । बटलोई, ईंधन, समय आदि सभी सामग्री उपस्थित है, पर कुकड़ -मूंगका पाक नहीं 
होता । इससे स्पष्ट मालूम होता है कि जिसमें पकनेका स्वभाव है वही पक सकता है अन्य नहीं । 
इस तरह स्वभावके साथ अन्वय-व्यतिरेक होनेसे समस्त कार्य स्वभावक्ृतत ही समझना चाहिए । 
मूंगका पाक भी स्वभावक्ृत ही है । 


8 २६. इस तरह 'स्वतः:' पदके काल नियति आदि पांच विकल्प होते है । आत्मा 'परत:' 
पदके भी इसी तरह पाँच विकल्प होते है। आत्मा परतः--परसे व्यावृत्त है, अर्थात्‌ आत्मा स्वरुपसे 


१. “कामकारो5स्ति बुद्धच० । उद्घृतो5यम--कछोकत० २॥२१। जाचा० शी० १।१।१।४ । सन्मति०७ 
दी० पू० ७१२ । शासत्रवा० यशो० पू० 4३ 0 । २. कंकदृक-क०, भ० २। ३. “तत एवं स्वत 
इति पदेन लब्धघा. पतञ्च विकल्पा.। एवं परत इत्यनेनापि परह्षच हलम्यन्ते। परत इति-परेम्यों 
ब्यावृत्तेन रूपेण विद्यते खल्वयमात्मेत्यर्थ:। एवं नित्यत्वापरित्यागेन दश विकल्पा लब्धा: एक्मनित्य- 
पदेनापि दश, सर्वे मिलिता विशति:। एते चर जोवपदार्थेन लब्धा:। एयमजीवादिष्वष्टसू पदार्थेपु प्रत्येक 
विशतिविशतिविकल्पा रूम्यन्ते, ततो विशतिनंदगुणिता: शतमशी त्युत्तरं क्रियावादिना भवति ।--नन्दि० 
मछकय० प्ृू० २१४३ । ४. 'तृतोयविकल्पे तु परत एवार्तित्वमम्युपगम्यते, कथ्थ पुन; परतो5स्तित्व- 
मात्मनोउ्म्युपेयते ? नन्वेतत प्रसिद्धमव सर्वपदार्थानां परपदार्थस्वरूपापेक्षया स्वषूपपरिच्छेद: यथा दीर्घ- 
त्वापेक्षया हस्व्रत्वपरिच्छेदों हस्वत्वापेक्षया च दीघंत्वस्थेति। एवमेव च अनात्मन: स्तम्भकुम्भादोन्‌ 
समीक्ष्य तद्ब्यतिरिक्ते वस्तुनि आत्मबुद्धिः प्रवर्तते इति, अतो यदात्मनः स्वरूप॑ तत्‌ परत एवावधायंते न 
स्वत इति ।--भाचा० शी० १।३।३।४ । 





का० १. $ २७ ] मज़्लम। २१ 


लम्पन्ते । परत इति परेम्यो व्यावुस्ेन रुपेणात्मा विद्यते। यतः प्रसिहुमेतत-सबबपवार्थानां पर- 
पदार्स्वरूपापेक्षया स्वरूपपरिच्छेदो यथा दोचं॑त्वाद्यपेक्षया हस्वत्वादिपरिस्छेदः, एवमात्मनि 
स्तम्भादीन्‍्समीक््य तद्व्पतिरिक्तबुद्धि:' प्रवतंते। अतो यदात्मन: स्वरूप तत्परत एवाबधाय॑ले न 
स्वत इति। एवं नित्यत्वापरित्यागेन दश विकल्पा लब्धा:। एवमनित्यपदेनापि, सर्वेषपि सिलिता 
विशति: । एते च जोवपदार्थेन लब्घा:। एव. वरेवादिश्वष्टसु पदार्थेषु प्रत्येक विशतिविशतिथिकल्पा 
लम्यन्ते । ततो विशतिनंबगुणिता शतमशीत्युत्तरं क्रियावादिनां भवति। 

$ २७, तथा न कस्यचित्पतिक्षणमवस्थितस्य पदार्थस्थ क्रिया संभवति उत्परपथनन्तरमेव 
विनाशादित्येबं ये वदन्ति ते अक्रियाबादिन' आत्माहिनास्तित्ववादिन इत्यथं:। ते च कोक्ल- 
काप्ठेविह्िरोसकसुगतप्रमुखा:। तथा चाहुरेके-- 

“<क्षणिका: स्ंसंस्कारा अस्थिराणां कुत: क्रिया । 
भूतिय(यें)बां क्रिया सेव कारणं सेव चोच्यते ॥१॥ 





है पररूपसे नहीं | यह तो प्रसिद्ध ही है कि सभो पदार्थकि स्वरूपका निश्चय परपदार्थको व्यावृत्ति 
करके ही होता है। जैसे दोघंत्वादि-लम्बाई आदिकी अपेक्षासे हस्वत्वादि-छुटाई आदिका स्वरूप 
निश्चित होता है । उसी तरह सभी पदार्थोके स्वरूपका निर्णय पररूपके निश्वयकी अपेक्षा रखता 
है । इसी तरह स्तम्भादि जड़ पदार्थोकी समीक्षा करनेके अनन्तर ही आत्मामें स्तम्भादिसे मेद- 
बुद्धि होती है। अत आत्माके स्वरूपका निश्चय परपदार्थके निरूपण करनेके बाद उससे व्यावृत्त 
बुद्धि होनेपर ही होता है। परपदार्थसे बिलकुल निरपेक्ष होकर किसी भी वस्तुका मात्र स्वतः ही 
निर्णय करना असम्भव है । इस तरह नित्य पदके स्वत: और परत: इन दो भंगोंको काल आदि 
पाँचोंके साथ गुणा करनेपर दस विकल्प होते है। इसी तरह “अनित्य' पदके भी दस भेद समझ 
लेने चाहिए। जिस प्रकार ये बीस विकल्प जीव पदार्थंके होते हैं उसी तरह अजीव आदि अन्य 
आठ पदार्थोके भी बीस-बीस ही विकल्प होते हैं । इस प्रकार बीस विकल्पोंको नव पदार्थेसि गुणा 
करनेपर क्रियावा[दियोके १८० भेद हो जाते है । 

$ २७. अक्रियावादी क्रिया अर्थात्‌ अस्तित्वका सवंथा उच्छेद करते हैं। उनका कहना है 
कि सभी पदार्थ क्षणिक है। किसी भी क्षणिक पदार्थकी दूसरे क्षणतक सत्ता नहीं रहती अतः उसमें 
क्रियाकी सम्भावना ही नहीं है । और इसीलिए आत्मा आदि नित्य पदार्थोका अस्तित्व नही है। 
कोक्रूल काण्टेवि द्विरोमक सुगत आदि प्रमुख अक्रियावादी है। इन्हीमें-से किसीने कहा भी है कि-- 

“सभी सस्कार क्षणिक है | अस्थिर पदार्थों क्रिया केसे हो सकती है ? अतः इन पदार्थों 


१. -रिक्ते बुद्धि: प० १, २, भ० १, २। २. “तथा नास्त्येव जीवादिक पदार्थ इत्येव॑ बादिनः 





अक्रियावादिन, ।-सूत्र० शी० १।१२। आचा० छ्वी० $।१।१।४। “अक्रियां क्रियाया अभावम्‌, 
न हि कस्यचिदप्यनवरिथितस्थ पदार्थस्य क्रिया समस्ति तद्भ)वे च अनवस्थितेरभावादित्येवं ये वदन्ति ते 
अक्रियावादिन: । तथा चाहुरेके-'क्षणिकाः सर्दसंस्कारा **'" । इत्यादि | अन्ये त्वाहु:-अक्रियावादिनों 
ये बुबते कि क्रियया, चित्तशुद्धिरेव कार्या, ते च बौद्धा इति | अन्ये तु व्यास्यान्ति-अक्रियां जीवादि- 
पदार्थों नास्तीत्यादिका बदितुं झील येषां ते अक्रियावादिन: । --मग० अम्ृ० ३०।३ । “--अक्विया- 


वादिनो ताह्तिका इत्यर्थ:--स्था> अम० ४।४।३७५ | नन्दि० महछुय० पृ० २१७१ । ३. “मरीधि- 
कुमारकपिलोलकगार्ग्यव्याप्रभूतिवाद्धलिमाठरमौद्गलायनादीनामक्रियावाददृष्टीनां चतुरशी ति: ॥--- 
राजबा० ए०७५१ | ४. उद्धुतोध्यमू-- क्षणिका:''“*“'मूतियेंषां क्रिया सैव कारक॑ सैब चोच्यते ॥/” 
--बओोधियर्या० पं० पूृ० १७६ । “तत्रेदमुक्त मगवता-क्षणिका: “भूरि.येंषां क्रिया सैव कारक सब! 
--तक््वसं० पं० प० ११ । “मभूतियेषां क्रिया सैव कारक सैव *"--नन्दि० सरूय०प्ू० २६५८ 


सग० अम० ३०११ | 


श्र षड्दर्शनसमुच्चये [ का० १, 8 २८- 


६ २८, एवेषां चतुरशीतिभंवलि । सा चामुनोपायेन द्रष्टव्या- पुण्यापुण्यवर्जितशेषजोवाजौ- 
कृदिपदार्थसप्रकन्यासः, तस्य खाधः प्रत्येक स्वपरविकल्पोपादानम्‌, असस्‍्वादात्सनों नित्यानित्य- 
विकल्पों न स्तः, कालादीतां पश्ञानामधस्तात्षष्ठी यदुरुछा न्यस्यते । हृह यद्च्छावादितः सर्वेष्प्य- 
क्रियावादिनस्तत: प्राग्यदुल्छा नोपन्यस्ता। तत' एवं विकल्पामभिलाप:-नास्ति जीव: स्वतः कारतः' 
इत्येकी विकल्प: | अयं भाव:-इह पदार्थानां लक्षणऋक सत्ता निश्वोयते का्यंतो वा। न चात्मनस्ता- 
दृधस्ति रृक्षणं येन तत्ससां प्रतिप्ेमहि। तापि कार्यंम्रणूनासिव सहोक्षादि संभवति, अतो 





की भूति अर्थात्‌ उत्पत्ति या एक क्षण स्थाथिनी सत्ता ही क्रिया है और इसी भूतिको हो कारण 
या कारक कहते हैं ।'' 

8 २८. इनके चौरासी भेद इस प्रकार होते हैं--पुण्य और पापको छोड़कर जीवादि सात 
पदार्थोको स्व ओर पर इन दोसे तथा काल ईइवर आत्मा नियति स्वभाव ओर यदृच्छा इन 
छहसे गुणा करनेपर चोरासी भेद हो जाते है । अक्रियावादी आत्मा आदि नित्य पदार्थोका असत्त्व 
मानते हैं अतः इनमें .नित्य और अनित्य ये दो विकल्प नहीं होते हैं ॥ जितने यदुच्छावादी हैं वे 
सब अक्रियाबादी हैं अतः क्रियावादियोंकी भेद गणनामें यदुच्छा विकल्पको नहीं गिनाया है। 
अक्रियावादियोंका प्रथम विकल्प “नास्ति जीव: स्वतः कालतः' अर्थात्‌ जीव स्वतः नहों है कालकी 
दृष्टिसे' इस प्रकारका होता है। इसका तात्पयं यह है कि--पदार्थोकी सत्ताका निश्चय यातों 
लक्षण अर्थात्‌ असाधारण स्वरूपसे होता है या फिर उसका कार्य देखकर । परन्तु आत्माका कोई 
भी ऐसा असाधारण लक्षण नहीं है जिससे उसकी सत्ता साधी जा सके । जगत्‌में पर्वत आदि स्थूल 
कार्योको देखकर उनके उत्पादक सूक्ष्म परमाणुरूप जगत्‌में कारणोंका अनुमान किया जाता है; पर 


१. “तेषामपि जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिजंरामोक्षाख्या: सप्तपदार्था: स्वपरभेदद्येन तथा कालयदृच्छा- 
नियतिस्वभावेश्वरात्मणि. षड्मिश्चिन्यमानाइचतुरशीति विकल्पा भवन्ति । तद्यथा-“नास्ति जीव: स्वतः 
कालत:, नास्ति जीव: परतः कालत:” इति कालेन द्वौ लब्धो । एवं यदृच्छानियत्यादिष्बपि दो द्वो भेदो 
प्रत्येक भवतः, सर्वेषपि जीवपदार्थे द्ादश भवन्ति, एवमजीवादिपधु प्रत्येक द्रादश एते सप्तद्ादरशका: चतुर- 
शोतिरिति ।---आचा० शी० १)१।१।४७ | सूश्र ० शी० १।१२ । नन्दि० मछय० पृ० २६४० | स्था* 
अस० ४।४।३४५ | “णित्थि सदो परदो वि य सत्त पयत्था य पुण्णपाऊणा। काछादियादिभंगा सत्तरि 
चदुपंति संजादा । णत्थि य सत्तपदत्या णियदीदों कालदों तिपंतिमवा । चोहस इदि णत्थित्ते अक्किरि- 
याणं व चुलसीदी ॥/--गो० कमें० गा० ७८४-८५। २. “अयमत्रार्थ:--नास्ति जीव: स्त्रतः कालत 
इति | हह पदार्थानां लक्षणेन सत्ता निश्चीयते कार्यतो वा! न चात्मनस्तादगग्ति किचिल्लक्षणं येन 
सत्तां प्रतिपद्येमहि । नापि कार्यमणुनामिव महीघध्रादिसंभवति । यक््च लक्षणकार्याम्यां नाभिगम्यते वस्तु 
तन्नास्त्येव वियदिन्दीवरवत्‌, तस्मान्नास्त्यात्मेति । द्वितीयविकल्पो5पि-यक््च स्वतों तात्मानं बिभति 
गगनारविन्दादिक॑ तत्‌ परतोषपि नास्त्येव। अथवा सर्वपदार्थानाप्रेव परभागादर्शनात्‌ सर्वार्वस्मिग- 
सुक्ष्मत्वाच्चोभयानुपलब्धे: सर्वानुपलब्धितो नास्तित्वमध्यवसोीयते । उक्त च-'यावद्‌ दृश्यं परस्तावद्धागः 
सच न दुश्यते ।' इत्यादि | तथा यदृच्छातो5पि नास्तित्वमात्मन: । का पुनर्यदच्छा ? अनभिसंधिपूविका 
अर्प्राप्तियंदृछा । “अतकितोपस्थितमेव “/“““'““बुथधाभिमानः ॥ सत्य पिछाचा: सम बने वसामों 
मेरि कराग्ररपि न स्पृष्ठाम:। यदृच्छया सिद्धि लोकयात्रा भेरीं पिशाचा: परिताडयन्ति ॥ यथा 
काकतालीयमबुद्धिपूर्वकम्‌, न काकश्य बुद्धिरस्ति मयि ताल पतिष्यति, मापि तालस्याभिप्राय: काकोपरि 
पतिष्यामि, अथ च _तत्तयव भवति । एबमन्यदपि अतकितोपनतमजाकृपाणी यमातुरभेष जी यमन्ब्रकण्टकी य - 


मित्यादि द्रष्टव्यमम्‌। एवं जाहिजरामरणादिक छोके यादुच्छिक॑ काकतालोयादिकल्पमबसेयमिति । '-- 
अभाचा० शी० १॥१।४। 


-का० १, ६ २९ ] मज़्रूस । २३ 


नहतत्यास्तेति । एचमौभ्दरादिवादिभिरपि यदुश्छापय॑न्तेथिकल्पा वाच्या:। 'सर्वेषपि सिलिताः 
पशवियाल्पा: । असौयां थ थिकाल्पानासथ्थ: प्रात्य'भार्वनीय:। 


8 २०, नवरं यदुलछात इति यदच्छावाबिनां मते यदृच्छा ह्ाानभिसंधिपुविकार्थप्राप्ति:। अथ 
के ते यबुच्छाचादित: ? उच्यते-हहू ये भाषानां संतानापेक्षया न प्रतिनियतं कार्यकारणभाव- 
सिल्छन्ति कितु यदच्छया ते यदृच्छावादिन:। ते ह्योवमाहु:-न खलु प्रतिनियतों बस्तूनां कार्ये- 
कारणभावस्तथा प्रसाणेनाप्रहणात्‌। तथाहि-शाहृकादपि जायते शालको गोसयादपि जायते 
शासक: । वह्ेरपि जायते वह्िररणिकाप्ठादपि। ध्रुसादपि जायते धुसोष्ग्तीन्थनसस्पकदिपि । 
कम्दाइपि जायले कदलो बोजाएपि । वटाइयो बोजाढुपजायन्ते शालेकदेशादपि । गोधूमबीजादपि 
जायस्ते गोधसा वंशबवोजादपि। ततो न प्रशिनियतः क्चिंदपि कार्यकारणभाव इति। यद्च्छात: 
कचिल्किचि:डू क्सोति प्रतिफसच्यम्‌। न खल्वस्यथा वस्तुसद्भाव॑ पश्यन्तोड्न्यथात्मान प्रेक्षावन्तः 
फरिकसेशपन्ति । यहुक्तम--- 


जात्माका कोई जी स्थूरू कार्य हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता जिससे उसका अनुमान किया जाय। 
इस तरह प्रत्यक्ष और अबुमानका विषय न होनेके कारण आत्माका अस्तित्व सिद्ध नहों होता अतः 
भात्मा नहीं है। कसी तरह ईश्वर आदि यदुच्छा परययन्त विकल्पोंकी अपेक्षासे 'नास्ति'की मीमांसा 
कर लेजी चाहिए। इन कारू आदि छहों विकल्पोंमें कालछादि पाँचका अर्थ तो पहलेकी तरह ही 
समझता साहिए। 


$ २९. यदृच्छा' विकल्पका अथ॑ इस प्रकार है--यदृच्छावादियोंके मतानुसार यदुच्छाका 
अर्थ है-बिना संकल्पके ही अथंको प्राप्ति होना, या जिसका विचार ही नहीं किया उसकी अतकिद 
उपस्थिति होना । यदुच्छावादी पदार्थों सन्‍्तानकी अपेक्षासे निश्चित कार्यकारणभाव नहीं 
मानते। उनका कहना है कि पदार्थोमें कोई नियत कार्यकारणभाव नहीं है किन्तु यदुच्छासे 
अर्थात्‌ जो कोई भो पदार्थ जिस किसीसे भी उत्पन्न हो जाता है। वे कहते है कि पदार्थोंके 
प्रसिनियत कार्यकारणभावका किसी भी प्रमाणसे ग्रहण नहीं होता, अतः प्रतिनियत कार्यकारणभाव 
काल्पनिक ही है प्रामाणिक नही है। देखो, कमलकन्दसे भी कमलकन्द उत्पन्न होता है और 
गोबरसे भो कमरूकन्दकी उत्पत्ति देखी जाती है। एक जगह अग्निकी उत्पत्ति अग्निसे देखते हैं 
तो दूसरो जगह अरणिके मन्थनसे भी अग्निकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष सिद्ध है। एक जगह अग्नि ओर 
इंधसके सम्पर्कसे यदि धूमका उत्पाद होता है तो दूसरी जगह धूमसे भी धूमकी पेदाइश दृष्टिगोचर 
होती है । केला कन्दसे भी उत्पन्न होता है और बीजसे भी । बट आदि वृक्ष बीजसे भी उत्पन्न 
होते हैं और डाली काटकर उसकी कलम लगानेपर भी उनको उत्पत्ति देखी जाती है। एक जगह 
गेहूँके बीजसे गेहूँका अंकुर निकलता है तो दूसरी जगह बाँसके बीजसे भी गेहूँका अंकुर लहलहाता 
हुआ निकल आता है। इस तरह ध्यानसे देखा जाये तो पदार्थों कहीं भी निश्चित कार्यकारण- 
भाव नहीं है। यद॒च्छास जो कोई जिस किसी भी पदार्थसे उत्पन्न हो जाता है। जब वस्तुओंका 
स्वरूप ही यादुच्छिक-अनियत है तब उसको प्रतिनियत कार्यकारणभावके शिकजेमें क्‍यों कसा 
जाये ? कोई भी बुद्धिमान्‌ क्‍यों इस अप्रामाणिक कार्यंके सिद्ध करनेमें अपनी बुद्धिको क्लेश देगा ? 

कहा भो है-- 
१. सर्वे मिलिता: प० १, २, भ० १, २। २. नन्दि० मकय० पृ० ३२१७/। ३, कन्दली-- 

क०, प० १, २; भ० १, २। 


२४ षड्दशेनसमुज्चये [का० १, $ २१० 


“अतकितोपस्थितमेव सर्व चित्र जनानां सुखदुःखजातम्‌। 
काकस्य तालेन यथाभिषातो न बुद्धिपूर्वोन्‍स्ति वुथाभिमानः ॥१॥ 
[ आचा० २।११११।४ ] इत्यादि। 
६ ३०. 'वृष्टमेव स्व जातिजरासरणाविक लोके 'काकतालीयाभमिति। तथा च॒ स्वतः 
धड़्विकल्पा लब्धास्तथा नास्ति परत: कारूत इत्पेबसपि धड्विकल्पा लम्यन्ते। सर्वेष्पि सिलिता 
द्वादश विकल्पा जीवपदेन लब्धा:। एवमजीवादिष्यपि घट्सु पतार्थेषु प्रत्येक द्वावशद्रादश विकल्पा 
लम्यन्ते । ततो द्वावशभिः सप्त गुणिताश्चवतुरशीतिभंवन्त्यक्रियाबादिनां विकल्पा:। 
$ ३१. तथा कुत्सितं' झानसज्ञानं तदेषामस्तीत्यज्ञानिकाः। ““अतोध्नेकस्व॒रात्‌” [ हैम० 
७३२ ] इति भमत्वर्थोय इकप्रत्ययः। अथवाउज्ञानेन चरन्तोत्यज्ञानिकाः, असंचिन्त्यक्ृतकमंबन्ध- 
वेफल्यादिध्रतिपत्तिकक्षणा: “शाकल्यसात्यमुप्रिमौदपिप्पलादबादरायणजेमिनिवसुप्रभुतयः । ते होव॑ 


“जिस प्रकार 'काकतालीय' न्यायमें तालवृक्षसे गिरते हुए तालफलसे जुड़ते हुए कौवेकी 
टक्कर अकस्मात्‌ बिना विचारे ही होती है, उसी तरह इस संसारमें सभी प्राणियोंको नाना 
प्रकारके सुख-दुःख अतर्कितोपस्थित-बिना विचारे ही अपने आप हो हो जाते है। सुख-दुःखकी 
उत्पत्तिमें किसीका भी बुद्धिपूवक व्यापार नहीं होता। अतः इस यादच्छिक जगत्‌में 'अहं 
करोमि--मै करता हूँ' यह अहंकार करना व्यर्थ है। कोई किसोका कुछ भी नहीं करता, सब यों 
ही होता रहता है। 

$ ३०. संसारी प्राणियोंकी उत्पत्ति बुढ़ापा तथा मरण आदि सभी काकतालीय न्यायसे 
अचानक--पूव॑ंसूचनाके बिना ही होते है, यह तो सबके अनुभवकी ही बात है। इस तरह 'स्वत्त:' 
की अपेक्षा छह भेद हुए। 'नास्ति परतः कारूत:--परत: नही है कालकी अपेक्षासे' इस तरह 
'परत:'की अपेक्षा भी छह भंग समझना चाहिए। जिस प्रकार जीवके ये १९ भेद स्वतः परत:'की 
अपेक्षा होते हैं उसो तरह अजीवादि छहके भी बारह-बारह विकल्प समझना चाहिए। इस प्रकार 
सातों जीवादि पदार्थोका बारह विकल्पोंसे गुणा करनेपर (9)८१२ ) अक्रियाबादियोंके चौरासी 
भेद हो जाते हैं । 

8 ३१. खोटे ज्ञानको अज्ञान कहते है, खोटे ज्ञानवाले अज्ञानिक-अज्ञानवादी है। अन्नानशब्द- 
से अतोष्नेकस्वरात्‌' सूत्रसे मत्वर्थीय इक्‌ प्रत्यय करनेपर अज्ञानिक शब्द सिद्ध होता है। अथवा 
अज्ञानपूर्वक जिनका आचरण-व्यवहार है उन्हे अज्ञानिक कहते है। इनका सिद्धान्त है कि--बित्ता 
विचारे अज्ञानपूर्वक किया गया कमंबन्ध विफल हो जाता है, वह दारुण दुःख नहीं देता | इत्यादि 
झाकल्य, सात्यमुग्रि, मौद, पिप्पछाद, बादरायण, जेमिनि तथा वसु आदि अमुख अज्ञानवादी 


करन व जनओन,. वभखल3उतन अजित जज 


१. दुष्ट-आ० । २. -तालोयाम्यामिति क० ।--वालीयाभाविति ए० १, २। ३ “हिताहितपरीक्षा- 
तिरहो$ज्ञानिकत्वम्‌ --सर्वाथंसि० ८।३ । “तथा न ज्ञानमज्ञानं तद्वग्ते येषां तेइज्ञानिन:, ते ह्यज्ञान- 
मेव श्रेय हत्येवं बदन्ति ।---सूशत्र० शी० १।१२। स्था० अस्र० ४।६।३५५ | “कुत्सितं ज्ञानमज्ञानं 
तथ्ेषामस्ति ते अज्ञानिका: ते च वादिनर्चेत्यश्ञानिकवादिन:। ते चाज्ञानमंव श्रेयः, असश्चिन्त्यकृत- 
कमंबन्धवैफल्यातू, तथा न ज्ञानं कस्यापि क्वचिदपि वस्तुन्यस्ति प्रमाणातामसंपूर्णवस्तुविषयत्वादित्या- 
दम्युपगमवन्त: | ---भग० अ्रम्र० ३०१३ । अथवा भअज्ञानेन चरन्तोति अज्ञानिका: असशब्चिन्यकृत- 
बन्धर्वफल्यादिश्रतिपत्तिलक्षणा, । तथाहि. ते एवमाहु:--न ज्ञानं श्रेय:” ---नन्दि० मछय० पू० 
२१५४३ | ४. ततोउनेक--आ०, क०, प० १, २, भ० १। ५. “शाकल्यवाल्कलकुथुमिसात्यमुद्रि- 
नारायणकप्ठमाध्यन्दिनमोदपैप्पलादबादरायणाम्बष्टोकृदौरिकायनवसुजैमिन्यादी नामज्ञानकुदृष्टीनां ससपष्टि:।”” 
--राजवा० ए० ५३ । 
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बवते-त ज्ञान श्रेयः, तस्मिन्‌ सति विरुद्धप्ररूपणायां विवादयोगतश्चिसकालुष्यादिभावतों दीर्घतर- 
संसारप्रवृत्ते:। पदा पुनरज्ञानमाभोयते तदा नाहंकारसंभवों नापि परस्योपरि चित्तकालुष्यभावः, 
ततो न बन्धसंभव:। अपि च, यः संचिन्त्य क्रियते कमंबन्ध:, स दारुणविपाकोध्त एवावश्यं' वेशाय:, 
तस्य तोब्राध्यवसायतो निष्पन्नत्वात्‌। यस्तुसनोव्यापारमन्तरेण कायवाक्कमंप्रवत्तिमात्रतो 
विधीयते, न तत्र सनसोषउ़भिनिवेशस्ततो नासाववहयं' वेद्यो नापि तस्थ दारुणो विषाकः। केवल- 
मतिशुष्कसुधापडुधवलितभित्तिगतरजोमल इव स' कमंसंग: स्वत एवं शुभाध्यवसायपवनविक्षो- 
भितोश्पपाति । सनसो5$भिनिवेशाभावश्वाज्ञानाम्युपगमे समुपजायते, ज्ञाने सत्यभिनिवेशसंभवात्‌। 
तस्मावज्ञानमेव मुमुक्षुणा मुक्तिपथप्रवुत्ते नाम्युपगन्तव्यं न ज्ञानसिति । 

६ ३२, अन्यच्च, भवेद्यक्तो ज्ञानस्याभ्युपगमः, यदि ज्ञानस्य निश्चय: कतु “पार्येत । यावता 
स एव न पायंते' । तथाहि-सर्वेष्पि दरशंनिन: परस्परं भिन्नमेव ज्ञान प्रतिपन्ना,, ततो न निश्चय 
कतु शकक्‍यते 'किमिदं 'सम्यगुतेदम' इति। अथ यत्सकलवस्तुस्तोभसाक्षात्कारिभगवह्रर्धभानोपदेशा- 


रहे हैं। इनका कथन है कि ज्ञान कल्याणकारी नही है। यह ज्ञान ही तमाम वितण्डाबादोंकी सष्टि 
करता है। इस ज्ञानप हो एक वादोी दूसरेके विरुद्ध तत्व प्ररूवण करके विवादका अखाड़ा बनाता 
है । वादविवादस चित्तमे कल॒पता आदि दोष होते है और उससे दीर्घ संसारमें भ्रमण होता है। 
जब इस अनर्थमूल ज्ञानकनों छोडकर अज्ञानका आश्रय लेते है तब 'मेरा यह सिद्धान्त है, में तुग्हारा 
खण्डन करूँगा! इत्यादि ज्ञानमूलक अहंकार कभी उत्पन्न हो नहीं हो सकता । और अहंकार न 
होनेंसे दूसरेके ऊपर कलुपता न हो सकेगी। इस तरह चित्तमे कालुष्यके न होनेसे कमंबन्धकी कभी 
भी सम्भावत्ता हो नहीं है। इसी तरह, जो कार्य विचार कर जान-बूझकर किये जाते हैं उनसे 
दारुण फल देनेवाला कम्मवन्ध होता है, और उस कर्मबन्धका कठोर फल अवध्य हो भुगतना पड़टा 
है तीत्र अध्यवसायसे अर्थात्‌ बद्धिपूर्वक होनेवाले कषायावेशने जो कमंबन्ध होता है वह अकाटथ 
होता है, उसका फल भोगना ही पड़ता है, इस कर्मकी गति टारे नॉहि टरें। किन्तु जो कर्म मनके 
अभिप्रायके बिना ही केवठ वचन और कायकी प्रवृत्तिमात्ररों उपाजित किये जाते हैं, उनमें चित्तका 
तीब्राभिनिवेश -अत्यन्त कपायवृत्ति न होनेसे उनका फल भी अवश्य हो नही भुगतना पड़ता, ये 
फल दिये बिना भी झड़ सकते हे और यदि इसने फल भी दिया तो इनका दारुण फल नहीं होता 

अन्नानपूर्वक होनेबाला कर्मबन्ध तो जिस दीवालपर पोता गया चूना खूब सूख गया है उस शुष्क 
भित्तिपरआयी हुई धलके समान है, जो थोडी-सी भी शुभ-अध्यवसाय रूप हवाके चलनेसे अपने ही 
आप झड़ जाती है ।' मनमे रागद्वेपादि रूप अभिनिवेश उत्पन्न न होने देनेका सबसे सरलरू उपाय 
है ज्ञानपुबंक व्यापारको छोडकर अज्ञानमे ही सन्‍्तोष करना । क्योकि जबतक ज्ञान रहेगा तबतक 
वह वुछ-न-कुछ रागढ्ेपादिरूप उत्पात करता रहेगा, वह कभी ज्ञान्त रहनेवाला नही है । अत 

मोक्षक अभिलापी मोक्ष मार्गम लगे हुए मुमक्षुको अज्ञान ही साधक हो सकता है, ज्ञान नहीं । 

8 ३२ दूसरी बात यह है कि ज्ञान तो तब उपादेय कहा जा सकता है जब ज्ञानके स्वरूप- 
का ठीक-ठीक निश्चय हो जाये । एर संसारमें अनेकों मत-मतान्तर है और जब सभी अपने तत्त्व- 
ज्ञानकों सच्चा कहते है तब कौन सच्चा है ” यही जानना सबसे कठिन कार्य क्या, असम्भव हो 
है । सभी दर्शनवाले जब अपनी-अपनी ढाई चावलकी खिचड़ी अलग-अलग पका रहे हैं, अपने-अपने 
सिद्धान्तोंमें सत्यताकी दुह्ाई देते है, तब 'यह सच्चा कि यह' यहो विवेक करना कठिन हो रहा 
है। जेन लोग जब यह कहते है किं-- समस्त वस्तुओंका हस्तामलकवत्‌ साक्षात्कार करनेवाले 





१ -वह्यवेद्य: क०, प० १, २, भ० १, २) २. -वश्यवे-म० २। ३. सकलसंग: भ० २। ४. -मिति 
च -भ० २। ५. पायते क० । ६. पार्येत आ० । ७. उत नेदमिति म० २। 
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दुपहयते' शान सत्‌ सम्यग्‌, नेतरत्‌, अस्वंशमूरूत्वाविति चेतृ; सत्यमेतल; कि तु स एव सकर- 
वस्तुस्तोमसाक्षात्कारी, न तु सोगनताबिसंसतः सुगतादिरिति कर्ष प्रतोयते, तद॒प्राहकप्रभाणाभावा- 
दिति तब्वस्थः संशयः । ननु यस्य विवः समागत्य देवा: पूजादिक कृतवन्तः, स एव वर्षभानः 
सबंशः, न शेषाः सुगतादय इति खेत; न; वर्धभानस्थ चिरातीतत्वेनेदानों तज्भगवप्राहकप्रमाणा- 
भावात्‌ । संप्रदायाववसीयत इति चेत्‌। ननु सोषपि संप्रदायों धूतंपुरुषप्रवतितः, कि वा सत्यपुरुष- 
प्रबलतित इति कथसवगन्तव्यम्‌, प्रमाणाभावात्‌ । न चाप्रमाणकं' वबयं प्रतिपसु क्षमा: । सा प्रापद्ति- 
प्रसहल:। अन्यस्य, मायावितः स्वयमस्ंज्ञा अपि जगति स्वस्थ सर्वक्षभाव॑ प्रचिकटयिषवस्तधा- 
विधेर्जालवशाहर्शयन्ति देवानितस्ततः संचरत:ः स्वस्थ पूजादिक कुबंतः, ततो बेवा5:गसदशेनादपि 
कर्थ तस्य स्वक्षत्वशिश्वय: । तथा चाह जेन एवं स्तुतिकार: समन्तभद्ठ :-- 


“देवा55गम-नभोयान-चाम रादिविभूतय: । 
मायाविष्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्‌ ॥१॥” [ आप्रमी० ११ ] 


६ ३३. भवतु वा वर्धभानस्वामी स्वेश्ः । तथापि 'तस्थ सत्कोष्यमाणचाराड्रादिक उपदेश: 


जगवान्‌ वर्धमानके उपदेशसे होनेवाला ज्ञान सम्यग्ज्ञान है, दूसरे मतोंका उपदेश तो असर्वज्ञोंने 
किया है, अल: उनके मतसे होनेवाला ज्ञान मिथ्या ज्ञान है।' तब मनमें सहज ही यह विकल्प 
आता है कि--वर्धमान ही सर्वज्ञ थे, वे ही समस्त वस्तुओंका साक्षात्कार करते थे, बौद्धादि 
मतवालोंके देव सुगत, कपिल आदि सव्वंज्ञ नहीं थे' यह केसे माना जाये ? वर्धभानकी सर्वज्ञता तथा 
सुगतादिकी असर्वज्ञताको ग्रहण करनेवाला कोई प्रमाण ही जब नहीं मिलता तब यह सन्देह और 
भी पुष्ट हो जाता है कि--कौन सर्वज्ञ थे-वर्धभान या सुगतादि ?”|॥ सस्त्रगंसे देवता आकर 
वर्धभानकी पूजा करते थे उनके प्रातिहायं थे इसलिए वर्धंमान ही सर्वज्ञ थे, सुगतादि नहीं' यह 
तक तो बिलकुल लगडा है; क्योंकि वर्धभानका निर्वाण हुए करीब २॥ हजार वर्ष बीत चुके हैं, 
“उस समय देव आये थे या नहीं यही सन्दिग्ध है। देवोंकी बात जाने दीजिए वर्धमान हुए भी थेर 
इसीकों सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण आज नहीं मिलता !! “दि भगवान्‌ वर्धमान न होते तो 
आजकल जो जेन सम्प्रदाय चल रहा है उसे किसने चलाया ? अतः इसी सम्प्रदाय प्रवतेनके कारण 
उनका अस्तित्व और उनकी सर्वज्ञता सिद्ध होती है! यह कहना भी असंगत है; क्योंकि-'यह 
सम्प्रदाय स्वयं वर्धभानने चलाया है या किसी धूत॑ने ?' इसीका निश्चय करना, साधक प्रमाणका 
अभाव होनेसे कठिन है। बिना प्रमाणके तो हम एक भी बात स्वीकार नहीं कर सकते । इस तरह 
इस चर्चामें अब अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है | संसारमें मायावी लोग स्वयं असवंशञ रह- 
कर भी जगत्‌में अपनी सर्वज्ञताका ढिढ़ोरा पीटनेके लिए नाना प्रकारसे इन्द्रजाल करके देवोंका 
आकाशसे आना-जाना, उनके द्वारा अपनी पूजा कराना आदि चमत्कार दिखाते हैं। इसलिए देवोंके 
आनेसे या उनके द्वारा पूजित होने मात्रसे सर्वज्ताका निब्चय कैसे किया जा सकता है ? तुम्हारे 
जैनमतके ही स्तुतिकार आचार्य समनन्‍्तभद्रने स्वयं हां कहा है कि “'देवोंका आगमन, आकाशमें 
विहार करना तथा चँवर छत्र आदि विभूतियाँ मायावियोंमें भी देखी जाती हैं। इसलिए हे वीर ! 
तुम हम-जँसे परीक्षकोंपर अपनी महत्ता, इन देवागम-जेसी साधारण वस्तुओंसे नहीं जमा सकते । 
अर्थात्‌ इन मायावी साधारण देवागम आदिसे तुम हमारे महान्‌ पृज्य नहीं हो सकते ।।१॥।”” 


8 ३३. अथवा, 'वर्धमान स्वामीको सर्वज्ञ मान भी लिया जाये तव भी यह जो आचारांग 


१. -ते तस्स- भ० २। २, -णक प्रतिपत्तु क्षमा दयं मा भ० २। 
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से पुनः केनापि धर्तेत स्वयं विरचय्य प्रवातित:' इति कथसवसेयम्‌, अतोब्द्रिये विषये प्रभाणा- 
भावात्‌। भवतु वा तस्येवायमुपदेशस्तथापि तस्थायमर्थो नान्‍्य इति न शाक्‍यं प्रत्येतुम्‌। नानार्था 
हि शब्दा लोके प्रवतंन्ते, तथादर्शनात्‌। ततोष्न्यथाप्य्थ'संभावनायां कथ्थ विवक्षि'तार्थनियम 
निश्चयः | छद्मस्थेन हि परचेतोव॒त्तेरप्रत्यक्षत्यात्‌ कथमिद॑ ज्ञायते--एव स्वशस्यानिप्रायोष्नेन 
'्वाभिप्रायेणायं शब्द: प्रयुक्तो नाभिष्रायान्तरेण' इति । तदेव॑ दोघंतरसंसारकारणत्वात्‌ सम्यग्नि- 
खयाभावाच्च न ज्ञान श्रेयः, कि त्वज्ञानसेवेति स्थितम्‌ । 

$ ३४. ते जाज्ञानिका: सप्रषष्टिसंख्या अमुनोपायेन” प्रतिपत्तव्या:। इह जीवाजोीवादोन्‌ 
दार्थान्‌ क्चित्‌ पट्टकादो व्यवस्थाप्य पयंन्‍्त उत्पत्ति: स्थाप्यते । तेषां च जोवादीनां नवानां प्रत्येकमषः 


आदिमें महावीरके नामसे प्रचलित उपदेश निबद्ध हैं वे उपदेश महावीरने ही दिये थे या किसी 
धूतंने स्वयं बनाकर उनके नामसे प्रचलित किये हैं ?” इसका निश्चय किस प्रकार किया जाये ? 
जो बात आँखोंके सामने नहीं है अतीन्द्रिय है उसको सिद्ध करनेवाला तो कोई प्रमाण ही नहीं 
मिलता। अथवा यह भी मान लिया जाये कि--भगवातत्‌ महावीरने ही इन आचारांग आदिका 
उपदेश किया था, फिर भी इन शब्दोका यहो अर्थ है दूसरा नहीं! इसका निश्चय कौन केसे 
करेगा ? जगत््‌में एक ही शब्दके अनेक अर्थ देखे जाते हैं। इसलिए जो अर्थ आपको विव्षित है 
उससे विपरीत अर्थ यदि उन्हीं शब्दोंका निकलता है तब अर्थंका नियम केसे होगा? “भगवान्‌ 
वर्धमानके चित्तमें इन शब्दोका यही अर्थ था' यह तो अल्पज्ञानी हमलोग जान ही नहीं सकते। 
अतः 'सर्वज्ञका यह अभिप्राय है, इसी अभिप्रायसे उनने इन शब्दोंका प्रयोग किया है, दूसरे अभि 
प्रायसे नहीं' यह जानना नितान्त असम्भव है। सारांश यह है कि यह ज्ञान ही अनेक झगड़ोंकी जड़ 
है । इसीसे ( अहंकारपूर्वक राग-द्वेष होकर ) अनन्त संसारकी वृद्धि होती है। और इसका सम्यग्‌ 
निश्चय करना भी अत्यन्त कठिन है। इस अनर्थमूल ज्ञानस कभो कल्याण नहीं हो सकता, 
अतः “अज्ञान ही श्रेय:साधक है' यही अन्तिम निष्कर्ष निकलता है। 

$ ३४. इन अज्ञानवादियोंके ६७ प्रकार इस तरह समझना चाहिए--किसी पट्टी आदिपर 
जीवादि नव पदार्थोंकी एक पंक्तिमें लिखकर अन्‍्तमें दशवें स्थानपर “उत्पत्ति' नामका पद 


१. >र्थभाव-म० २। २. -ताथे निश्चय: क०। ३, वाभि-म० २ । ४. “ते चामी-जीवादयो 
नव ॒पदार्था, उत्पत्तिश्व दशमी, 'सत्‌ असद्‌ सदसत्‌ अवक्तव्यः सदवक्तव्य: असदवक्तव्य: सदसदवक्तब्य:” 
इत्येते: सप्तमि: प्रकार: विज्ञातुं न शक्यन्ते, न च विज्ञात: प्रयोजनमस्ति । भावना चेयम्‌-सन्‌ जीव इति 
को वैत्ति। कि वा तेन ज्ञातेन । असन्‌ जीव इति को जानाति। किवा तेन ज्ञातेन। हत्यादि। 
एबमजीवादिष्वपि प्रत्येक सस विकल्पा:। नवसप्तका: त्रिषष्टि:। अमी चान्ये चत्वार: त्रिषष्टिमध्ये 
प्रश्षिप्यन्ते, तद्यथा-सती भावोत्पत्तिरिति को जानाति । कि वाउतया ज्ञातया। एवमसती सदसती अवक्तव्या 
भावोत्पत्तिरिति को वेत्ति | कि वानया ज्ञातयेति ? शेषविकल्पन्रयमुत्पस्युत्त रकालं पदार्थावियवापेक्षमतो5त्र 
ने संभवतोति नोक्तम्‌ | एतच्चनुष्टयप्रक्षपात्‌ सप्तपष्टिभवन्ति 7"-आाचा० शो० ३।१।३।७४ | नस्दि० 
मछय० पृ० २१७) | सूत्र ० शो० १।३२। स्था० अम० ४।४।३४५। “को जाणइ णवभावे 
सत्तमसत्तं दयं अवच्चमिदि | अवयणजुदसत्ततयं इदि भंगा होंति तेसट्टी ॥ को जाणइ सत्तचऊ भाव 
सुद्धं खु दोण्णिपंतिभवा । चत्तारि होंति एवं अण्णाणोणं तु सत्तट्टी ॥--जीवादि नवपदार्थेषु एकैकस्य 
अस्त्यादिसप्तभदगेषु एककेन जीवो5स्तीति को जानाति। जीवो नास्तीति को जानाति। इत्यादालापे 
कृते त्रिषष्टिभवन्ति । पुनः छाद्धपदार्थ इति लिखित्वा तदुपरिं अस्ति नास्ति अस्तिनास्ति अवक्तव्य 
इति चतुष्क लिखित्वा एतत्पद्क्तिदयसंभवा: खलु मड्गा दुद्धपदार्थोस्तौतिं को जानीते। इत्याद- 
यश्चत्वारों भवन्ति । एवं मिलित्वा अज्ञानवादाः संप्तपष्टि: । --गो० कसे० ढी० मा० ८८६३-८७ | 
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सप्र सत्यादयो न्यस्पन्ते। तथथा-सत्वभ, असत्वम, सदसत्त्यम, अवाच्यत्वम, सदवाच्यत्वस्‌ 
असदयाच्यत्वयम, सदसदवाच्यत्वं चेति । तत्र सत्त्वं स्वरूपेण विद्यमानत्वम। असच्त्यं पररूषेणा- 
विद्यमानत्वम । सदसत्त्व स्वरूपपररूपाम्यां विद्यमानाविद्यमानत्वम्‌ ॥ ->तत्र यक्षपि सर्व बस्तु 
स्वपररूपाध्यां सदंदेव स्वभावत एवं सदसत्‌, तथापि कृचित्किचित्कदाचिदुद्भूतं प्रमात्रा विवक्ष्यते 
तत एवं श्रयों विकल्पा भवन्ति€-। तथा तदेव सत्त्वमसत्त्यं च यदा युगपदेकेन शब्देन वक्तमिष्यते 
तदा तद्दाथकः शब्द: कोषपि न विद्यत इत्पवाच्यत्वम | ->एते चत्वारों विकल्पा: सकलादेशा इति 
सकलवस्तुविषयत्वात्‌<-(४ यदा त्वेको भाग: सन्नपरश्वाबाच्यो युगपद्दिवक्ष्यते तदा सदवाच्यत्वम्‌ ! 
यदा त्वेको भागोष्सन्नपरश्वावाच्यस्तदासदवाच्यत्वम्‌ । यदा त्वेको भाग: सन्नपरश्वासब्नपरतरश्ना- 
वाच्यस्तरा सदसदवाच्य[त्व]मिति। न चेतेम्य : सप्तम्यो विकल्पेम्योउन्यो विकल्प: संभवति, सर्वस्ये- 
तेष्वेवान्तर्भावात्‌ । ततः सप्त विकल्पा उपन्यस्ता:। सप्त च विकल्पा नवभिर्गणिता जातास्त्रिषष्टि: । 
उत्पसेश्वत्वार एवाद्या विकल्पा:। तदझाथा-सत्त्यमसत््वं सदसत्वमवाच्यत्व॑ं चेति। शेषविकल्पन्रयं 
तुत्पत्युत्तराल पदार्थवियवापेक्षमतो5त्रासंभवीति नोक्तम्‌ । एते चत्वारो विकल्पास्त्रिषष्टिमध्ये 
प्रक्षिप्यन्त ततः सप्रषष्टिभंबन्ति । ततः: 'को जानाति जीवः सन्‌! इत्येको विकल्प, न कश्चिदषि 
लिखना वाहिए। जीवादि नव पदार्थोके नीचे सत्त्व असत्त्व आदि सात भंग स्थापित करना 
चाहिए । वे सात भंग इस प्रकार हैं--- १ सत्त्व, २ असत्त्व, ३ सदसत्त्व, ४ अवाच्यत्व, ५ सदवाच्य- 
त्व, ६ असदवाच्यत्व, ७ सदसदवाच्यत्व | १. सत्त्व--बस्तु अपने स्वरूपस है। २. अमत्त्व--वस्तु 
पररूपसे नही है। ३. सदसत्त्व--बस्तु स्वरूपकी अपेक्षा सत्‌ तथा पररूपकी अपेक्षा असत्‌ होनेसे 
क्रमश: दोनों अपेक्षाओंसे सदसदुभय रूप है। यद्यपि वस्तु स्वभावस हमेणा ही सदसद-उभयधर्म- 
वाली है फिर भी जो अंश प्रयोग करनेवालेको विवक्षित होता है तथा उदभूत होता है उसो 
अंशसे वस्तुका सत्‌ असत या क्रमशः विवक्षित सदसत्‌ रूपसे व्यवहार हो जाता है । ४, अवाच्यत्व -- 
जब सत्त्व और असत्त्व दोनों ही धर्मोकों एक साथ एक हो शब्द कहनेकी इच्छा होती है तब 
युगपत दोनों धर्मोको प्रधानरूपस कहनेवाले शब्दका अभाव होनेस वस्तु अवक्तव्य है। ये चार भंग 
सकलवस्तुकी विषय करनेके कारण सकलादेश कहलाते है । ५, सदवाच्यत्व--जब एक अश 
सद्रपस तथा दूसरा अवक्तव्यरूपस विवक्षित होता है तब वस्तु सदवाच्य होती है। ६ असदवाच्य-- 
जब एक भाग असदूपसे तथा दूसरा अवाच्यरूपस विवक्षित होता है तब वस्तु असंदवाच्यरूप 
होती है । ७. सदसदवाच्य--जब एक भाग सत्‌ दूसरा असत्‌ तथा त्तीसरा अवाच्यरूपसे विवक्षित 
होता है तब वस्तु सदसदवाच्यरूप होती है। इन सातो भंगोंकों जीवादि नव पदाथेसि गुणा 
करनेपर (७८९) ६३ भंग होते है। दसवे यह “उत्पत्ति'के सत्‌ असतू उभय तथा अनुभय- 
अवाच्य ये चार ही विकल्प होते है । बाकीके तीन भग तो उर्त्पत्तिक बाद जब पदार्थी सत्ता हो 
जाती है तब उसके अवयवोंकी अपेक्षा बनते हैं| इस तरह उत्पत्तिके चार भंगोंको उक्त ६३ भंगोमें 


१.--><-एतदन्तगत. पाठो ना.सत क०, प० १, २, भ० १। २.-><८-एतदब्तगंत, पाठो नास्ति क०, 
प० १, २, म० १। ३. -स्यो5त्र सप्तम्यों म० २। ४. -द्या विकल्पास्त्रिषष्टिमध्ये प्रक्षिप्यन्ते ततः 
सप्तषष्टिमवन्ति | तन्न को जानाति जीव. सन्निति एको विकल्पों भाव्यते । को5थ॑ं.ढ, जीवों वर्तत इति न 
कश्चिदपि जनाति म० २। ५. भवति प० १, २, भ७० १, २। ६. “'तत्र सन्‌ जीव इति को वेसि” 
इत्यस्यायमर्थ:--नकस्यचिद्विशिष्ट ज्ञानमस्ति योउतीन्द्रियान जीवादोनवभोत्स्यते, न च तैज्ञति: 
किचित्फलमस्ति । तयाहि--यदि नित्य. सर्वगतोःमूर्त्तों ज्ञानादिगुणोपेत एतद्गृणव्यतिरिक्तो वा, ततः 
कतमस्य पुरुषार्थस्य सिद्धिरिति तस्मादज्ञानमेव श्रेय । अपि च, तुल्येउप्यपराणे अकामकरणे छोके स्वल्पो 
दोष:, लोकोत्तरेषपि आकुट्रिकानाभोगसहसाकारादिषु क्षुल्लकभिक्षुकस्थविरोपाध्यायसूरीणा यथाक्रम- 
मुत्तरोत्तरं प्रायद्चित्तमिति ।--क्षाचा० शी० १।$980। नन्दि० मक्य० एृ० ३१७ बी०। 
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जानाति, तद्ग्राहकप्रमाणाभावादिति भाव:। ज्ञातेन वा कि तेन प्रयोजनम्‌, शानस्थाभिनिवेशहेतुतया 
परलोकप्रतिपन्थित्वात्‌ । एब्ससदादवोइपि विकल्पा भावतीया: । 'उत्पत्तिरषि कि सतोइसतः सब- 
सतो5वाच्यस्य बा' इति को जानाति, ज्ञातेन वा न किचिदपि प्रयोजनसिति। 





प्रभतय:। एसे चानवधुतलिड्भाचारज्ञास्त्रा विनयप्रतिपत्तिलक्षणा वेदितव्या:। ते थ हार्त्रिशत्संख्या 
अमुनोपायेन ब्रष्टव्या: । सुरनृषतियतिज्ञातिस्थविराधममात्‌ पितृरुपेष्वष्टसु स्थानेषु कायेन मनसा 
बाचा दानेन उ देशकालोपपस्मेन विनय: कार्य इति चत्वारः कायादय: स्थाप्यन्ते । चत्वारश्रष्रभि 
गुंणिता जाता द्वात्रिशव्‌ । एबमेतानि त्रीणि शतानि श्रिषष्च्यधिकानि परदद्गंनानां भवन्ति । 





मिलानेपर अज्ञानवादियोंके कुल ६७ भेद हो जाते है । 

अज्ञानवादी कहते है कि--कौन जानता है कि जोब सत्‌ है' ? जीवकी सत्ता सिद्ध करने 
बाला कोई प्रमाण नही है अतः उसकी सत्ताकों कोई सिद्ध नही कर सकता | अथवा जीवकी सत्ता- 
का ज्ञान भी हो जाये तो उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नही होता, प्रत्युत ज्ञान अहंकारमें कारण होनेसे 
परलोकाका बिगाड़नेवाला ही है। इसी तरह “जीवो नास्ति' इत्यादि बविकल्पोंमें अज्ञानवादकी 
प्रक्रिया समझ लेतो चाहिए। इसी तरह उत्पत्ति सतकी होती है, या असत्‌की, अथवा उभयात्मक- 
की, या अवाच्यकी ? यह सब कौन जान सकता है ? इसके जाननेसे कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं 
होता । इसलिए इन सबके समझनेमें माथायच्चों करना व्यर्थ ही है। इत्यादि । 

8 ३५. विनयपूर्वक जिनका आचा र-व्यवहार है वे वेनयिक कहलाते है। वसिष्ठ, पाराशर, 
वाल्मीकि, व्यास, इलापुत्र, सत्यदत्त आदि प्रमुख बेनयिक हुए है। इनका वेष, आचार तथा शास्त्र 
आदि कुछ भी निश्चित नही है, हर एक शास्त्र, वेष तथा आचार इन्हें इष्ट है। विनय करना ही 
इनका मुख्य कर्तव्य है। इनके बचीस भेद इस प्रकार समझना चाहिए--देवता, राजा, साधु, 
ज्ञाति, वृद्ध, अधम, माता तथा पिता इन आठोंकी मन, वचन, काय तथा देश-कालानुसार दान 
देकर विनय की जातो है। अत: दवता आदि आठकों मन, वचन आदि चारसे गुणा करनेपर 
बेनय्रिकोके बत्तीस भंद सिद्ध होते है । इस तरह क्रियावादी अक्रियाबादी आदि सभीके कुल भेद 
३६३ होते है। ये सभी परदर्शन है । 


१. “सर्वदेवताना सर्वसमयास्ता च समदर्शनं वैनयिकम्‌” --सर्थाथंसि० ८३ । “तथा विनयादेव मोक्ष 
इत्येब॑ गोसालकमतानुसारिणो विनयेन चरन्तीति वैनयथिकरा व्यवस्थिता:--पृत्र० शी० १।३६॥२७ | 
“तथा बेनयिका विनयादेव केवलात्‌ स्वर्गमोक्षावाप्तिमभिलषन्त: मिथ्यादष्टय:' ** --घूत्र ० शी० १।8२। 
“'विनयेत्र चरति स वा प्रयोजन एपामिति वैनयिकाः, ते च ते वादिनरचेति वेनथिकवादिन:, विनय एवं 
वा वैनयिक तदेव ये स्वर्गादिहेतुतया वदत्त्येवंशीलाइव ते वेनयिक्रवादिन. विधुतलिड्भाचारशास्त्रा 
विनयप्रतिपत्तिलक्षणा:" --मग० अम० ३०१ | स्था० अस० ४।७।३७५ ! २, “वसिष्ठपाराशर- 
जनुकणिवाल्मीकिरोमषिसत्यदत्तव्यार्स लापुत्रोपगन्यवेन्द्रदत्तायस्थूणादीनां वेनयिकदृष्टीनां द्वार्निशत्‌ । एपॉं 
दृष्टिशतानां त्रयाणां त्रिंषध्युत्तराणा प्ररूपर्ण निग्रहह्च दृष्टिवादे क्रियते ।--राजबा० प्ृ० ७१। 
३. “सुरनुपयतिज्ञातिस्थविराधममातृपितृष्वष्टसू.. मनोवाक्कायप्रदानचतुविधविनयकरणात्‌ । तद्था 
देवानां विनयं करोति मनसा वाचा कायेन तथा देशकालोपपम्नेन दानेनेत्येवमादि । एते थ विनयादेव 
स्वगपिवर्गमार्गमस्युपयन्ति । नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकलक्षणों हि विनय', सर्वत्र चैबंविधेन विनयेन देवादिषु 
उपतिष्ठमान स्वर्गापवर्गभाग भवति ।-जआाचा० श्ञी० १।१।१।४ ; सूत्र० शो० १।१२ । स्था« असर७ 
४४६४५ । नन्दि० सक्षय० ए० ३१७ ब्री०। “मणवयणकायदाणगविणवों सुरणिवइणाणिजदिवुड्ढे । 
बाले मादुपिदृम्मि च कायव्यो चेदि अट्रुबक ॥--देवनूपतिज्ञानियतिवृद्धबालमातृपितृष्वष्टसु मनोबचनकाय- 
दानविनयाइचत्वार: कर्त्तव्याइचेति द्वात्रिशद्वैनग्रिकवादा: स्थु: ।”/ --गो० कमें» टी०७ गा*७ ८4८। 
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३६. अथवा लोकस्वरूपेपप्यनेके वादिनोउनेकधा विप्रवदन्ते । तदथथा- 'केचित्ारी- 
श्वरज॑ जगप्निगदन्ति । परे सोसास्निसंभवम्‌ । वेशेषिका द्रष्प्मुणादिषड्विकल्पस । 
*केचित्काइयपकृतम्‌ । परे वक्षप्रजापतीयम्‌ । केखिद्‌' ब्रह्मादित्रयेक्मतिसृष्टभू । वेष्णवा 
शविष्णुमपयम्‌ । पौराणिका विष्णुनाभि पद्मजब्रह्म जनितमातृजम्‌ । ते एवं केखिदवर्ण 
बह्मणा वर्णाविभिः सृष्टम। केचित्कालकृतम । रे क्षित्याद्ष्टमूर्तोश्वरक्ृतम्‌ । अन्ये 





$ ३६, अथवा, लोकके स्वरूपमें हो अनेकों वादी अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ करते हैं । कोई 
इस जगत्‌की उलत्ति नारीश्वर अर्थात्‌ महेश्वरसे मानते हैं। कोई सोमाग्नि--सोम और भग्निसे 
संस्तारको सृष्टि कहुते हैं । वेशेषिक द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इस षट्पदार्थीरूप 
ही जगत मानते हैं । कोई जगत्‌की उत्पत्ति काश्यप--ब्रह्मासे मानते है। कोई जगतको दक्षप्रजापति- 
कृत कहते है। कोई ब्रह्मादि त्रिमूतिसे सृष्टिकी उत्पत्ति बताते है। वेष्णव विष्णुकृत कहते है। 
पौराणिक कहते हैं कि--विष्णुकी नाभिके कमलसे ब्रह्म उत्पन्न होते है, ब्रह्मॉणी अदिति आदि 
जगन्माताओंकी सृष्टि करते है, इन जगन्माताओंसे इस जगत्‌की सृष्टि होती है । कोई “वर्ण व्यवस्थासे 
रहित इस वर्णशून्‍्य जगत्‌को ब्रह्माने चतुरवर्गमय बनाया है' यह कहते हैं । कोई संसारको कालकृत 


१. “नानो(रो)श्वरजं केचित्‌ केचित्‌ सोमाश्निसं भव लोकम्‌ । द्रव्यादिपड्विकल्पं जगदेतत्‌ केचिदिच्छन्ति ।' 
-लछो.कत० ॥ ४१ । रे. “हरुछन्ति काश्यपीयं केचित्सव जगन्मनुष्याद्यम्‌ । दक्षप्रजापतीयं त्रैलोक्य॑ 
केचिदिच्छन्ति ॥/--को कृत ० १॥४७५। ३. “केवित्प्राहमूत्तिस्त्रधा गतैका हरि शिवों ब्रह्मा। 
हंंभुर्बीज जगतः कर्त्ता विष्णु: क्रिया ब्रह्मा ।। वैष्णव केचिदिच्छन्ति केचित्कालक्ृ्तं जगत्‌ | ईइबस्प्रेरित॑ 
फेचित्‌ केचिद्‌ ब्रह्मविनिभितम्‌ ॥ अव्यक्तप्रभवं सर्व विश्वमिच्छन्ति कापिला:। विज्न्तिमात्रं झृन्‍्यं च 
इति शाक्यस्य निश्चय: ॥ पुरुषप्रभवं॑ केवित्‌ दैवात्‌ केचित्‌ प्रभावत । अक्षरात्‌ क्षरितं केचित्‌ 
केचिदण्डो:द्र्व॑ जगत्‌ ॥ यादुच्छिकमिदं सर्व केचिद्‌ भूतविकारजम्‌ । केचिज्चानेकरूपं तु बहुधा 
संप्रधाविता: ॥ छोकत० १।४६-४०। ४. “जले विष्णु: स्थले विष्णुराकाशे विष्णुमालिनि। 
किष्णुमालाकुले लोके नास्ति किचिदवेष्णवम्‌ ॥ स्वतः पाणिपादं तत्‌ स्वतोठक्षिशिरोमुखम्‌ । सर्वतः 
श्रुतिमाँल्लोके सर्वमाश्रित्य तिष्ठति ॥”--- छोकत० १७५१-०२ । ५. “तस्मिश्नेकार्णवीमूते नष्टस्थावर- 
जड़ूमें । नशमरनरे चैव प्रतष्टोरगराक्षसे ॥ केवल गद्धरीमूते महाभूतविवर्जिते । अचिन्त्यात्मा विभुस्तत्र 
दायानस्तप्यते तप: ॥ तत्र तस्य शयानस्यथ नाभौ पद्म विनिर्गतम्‌ । तरुणाकंमण्डकनिभ हुद्ं काह्चन- 
कणिकम्‌ ॥ तेस्मिश्व पद्म भगवान्‌ दण्डकमण्डलुयज्ञोपवीतमृगचर्मवस्त्रसंयुक्त । ब्रह्मा तत्रोत्पन्नः 
तेन जगन्मातरः: सुष्टा:॥ अदिति: सुरसंघाना दितिरसुराणा मनुमंनुष्याणाम्‌। बिनता बिहंगमानां 
माता विद्वप्रकाराणाम्‌ ॥ कदर: सरोसृपाणां सुलसा माता तु नागजातोनाम्‌ । सुरभिश्चतुष्पदानाम्‌ 
इला पुनः सर्वब्ीजानामू ॥ प्रभवस्तासा विस्तरमुपागत: केचिदेवमिच्छन्ति । --छोकत० 
१।५४-६० । ६. पद्मजब्रह्मजनित ( मातृज ) मू आ०। -पद्मजं त एवं ब्रह्मण भ० २। ७. “केचिद्व- 
दन्त्यवर्ण सृष्ठं वर्णादिभिस्तेन । कार: सृजति भूतानि काल: संहरते प्रजा:। काल: सुप्तेसु जागति 
कालो हि दुरतिक्रम: ॥” --छोकत ७० १।६०-६१ | ८. “प्रकृतीनां यथा राजा रक्षार्थमिह्‌ चोद्यत:। 
तथा विदवस्थ विद्वात्मा स जागति महेश्वर:॥ अज्ञी जन्तुरतीशो5यमात्मन: सुखदु .खगो: । ईइ्बर- 
प्रेरितों गच्छेत्‌ स्वर्ग वा श्वश्नमेव च्‌।॥ सूक्ष्मोईचिन्त्यो विकरणगण. सबंबित्‌ सर्वकर्त्ा, योगाम्या- 
सादमलिसमधिया योगिना ध्यानगम्य:। चन्द्रार्कग्निक्षितिजलमरुद्दीक्षिताकाशमूर्ति:। ध्येयो नित्य॑ 
शमसुखरतैरीश्वर: सिद्धिकामै: ॥” --छोकत०  १।६२-६४। ९. “ब्राह्मणोःसथ मुखमासीद्वाहु 
राजन्य: कृत: । ऊछू तदस्य यहश्य: पदम्यां शूद्रोहजायत ॥१२॥ अस्य प्रजापतेर्त्राह्मणों ब्राह्मणत्वजाति- 
विशिष्ट: पुरुषों मुखमासीत्‌ मुखादुत्पन्न इत्यर्थ:। योञयं राजन्यः क्षत्रियत्वजातिविशिष्ट: स बाहुकृतो 
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बह्मणो मुलादिस्यों ब्राह्मणादिजन्‍मकम्‌ । सांख्या: प्रकृतिप्रभवम्‌ । शाक्या' विभप्तिमात्रम्‌ । 
जल्य एकजीवात्मकम्‌ । केचिदनेकजोवात्मकम्‌ । परे पुरातनक्ंकृतम्‌ । अन्ये स्वभावजम्‌ । “केचि- 
बक्षरजातमूतोद्‌भूतम्‌ । केचि'दण्डप्रभवम्‌। आश्रमो 'त्वहेतुकम्‌ । पूरणों” नियतिजनितम्‌ । 
पराक्षरः परिणासप्रभवम्‌। केचिद्यादृश्छिकम्‌। नेकवादिनो$ नेकस्वरूपस । तुरुण्का गोस्वामि- 





कहते हैं तो कोई उसे पृथिवी आदि अष्टमू्तिवाले ईव्वरके द्वारा रचा हुआ कहते हैं । कोई ब्रह्माके 
मुख आद्ििसे ब्राह्मण क्षत्रियादिकी उत्पत्ति बताते हैं। सांख्य इस सृष्टिको प्रकृतिक्ृत मानते हैं। बौद्ध 
इस जगत्‌को क्षणिक बिजानरूप कहते हैं। ब्रह्माद्वतवादी जगत्‌को एक जीवरूप कहते हैं तो कोई 
वादी इसे अनेक जोवरूप भी कहते हैं॥ कोई इसे पृ4कर्मोसे निष्पन्न कहते हैं तो कोई स्वभावसे 
उत्पन्न बताते हैं। कोई अक्षरमे समुलत्न भूतों-द्वारा इस जगत्‌की उत्पत्ति बताते हैं। कोई इसे 
अण्डसे उत्पन्न हुआ बताते है। आश्रमी इसे अहेतुक कहते है । पुरण जगत्‌को नियतिजन्य मानते 
हैं। पराशर इसे परिणामजन्य कहते हैं । कोई इसे यादुच्छिक-अनियतहेतुज मानते है । इस तरह 
अनेकों वादी इसे अनेक स्वरूप बताते हे । तुरुष्क गोस्वामी नामके दिव्य पुरुषसे जगत्‌की सृष्टि 





वाहुत्वेन निष्पादितो बाहुम्यामुत्पादित इत्यर्थ.। तत्तदानीमस्य प्रजापतेर्यद्यावूरू तद्रपो वैद्य: संपन्नः 
ऊरुम्यामुत्पादित इत्यर्थ: । तथाउस्थ पदुम्या पादाम्यां छूदः शुद्रवजातिमान्‌ पुरुषोईजायत | इयं च 
मुखादिभ्यो ब्राह्मणादीवामुत्पत्तियंजु संहितायां सप्तमकाण्डे 'स मुखतस्त्रिवुत निरप्िमीत' इत्यादौ 


विस्पष्टमास्ताता । --ऋक्‌० पुरुषसू ०। “आसोदिद॑ तमोभूतमश्रज्ञातमलक्षणम्‌ । अग्रतक्यमविज्ञेयं 
प्रमुसमिव सर्वत ॥ तत' स्वयंभूर्भगवानव्यक्तों व्यज्जयश्निदम । महाभूतादिवृत्तौजा: प्रादुरासीत्तमोनुद: ॥ 
लोकाना सच वुद्धचर्थ मुखबाहुरुपादत. । ब्राह्माणं क्षत्रिय बेहयं शूद च विन्यवर्तयत्‌ | --छोकत« 


१६५-६१ । एवं समृत्पत्तेप्‌ चतुर्ष्‌ महाभूतेषु महैश्वरस्थाभिध्यानमात्रात्‌ तैजसेम्योउणुम्यः पाथिव- 
परमाणुसहितेम्यों महदण्डमारभ्यते | तस्मिश्वनुबंदनकमल सबलोकपितामहं ब्रह्माणं सकछभुवक्‍्सहित- 
मुत्पादय प्रजासगें विनियुदक्ते। सच महेश्वरेण विनियुक्तो ब्रह्माउतिशयजानवैराग्यैश्वर्यसंपन्नः प्राणियां 
कर्मविपाक॑ विदित्वा कर्मानुरूपज्ञानभोगायुष. सुतान्‌ प्रजापतीन्‌ मानसान्‌ मनुदेवधिपित्ृगणान्‌ 
मुखबाहुरुपादतश्चतुरों वर्णान्‌ अन्यानि चोच्चावचानि सूष्टवा” ---प्रश० भा० पृ० १२। 
१. बद्यादिस्‍्यो भ० २। २. “इत्येष प्रकृतिकृतों महदादिविशेषभूतपर्यन्त' । प्रतिपुरुषविमोक्षार्थ 
स्वार्थ इव परार्थ आरम्भ: ॥” सख्यका० ५६ । ३. “विज्ञप्तिमात्रमेबेदमसदर्थावभासनात्‌ । यथा 
तैमिरिकस्पासस्केशपाशादिदर्शनम्‌ ॥--विज्ञप्ति]ग इछो० १। ४. अक्षरात्‌ क्षरितः कालस्तस्माद 
व्यापक इष्यते । व्यापकादिप्रकृत्यन्ता ता हि सृष्टि प्रचक्षते ॥ अक्षराशस्ततों वायुस्तस्मात्तेजस्ततों जलम्‌ । 
जात प्रसूता पृथ्वी भूतानामेष संभव ॥ --छोइत० २।२३-२४ | ५ “नारायणपराव्यक्तादण्ड- 
मब्यक्तसंभवम्‌ । अण्डस्थान्तस्त्वमी भंदा. सप्त द्वीपा च मेंदिनी॥ गर्भोदक समुद्राश्य जरायुश्वापि 
पर्वता: । तस्मिन्नण्डे त्वपी छोका: सप्त सप्त प्रतिष्ठिता:॥ तद्रेहाथः स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
स्वयमेवात्मना ध्यात्वा तदण्डमकरोद्‌ हविधा॥ ताम्यां स शकलाम्यां तु दिव भूमि लव निर्मम ।” 
--डोकत ० २३१७-२५ | ६ “हेतुरहिता भवत्ति हि भावा: प्रतिसमयभाविन्नविचत्रा.। भावादूते न 
भाव्यं संभवरहितं खपुष्पमिव ॥--छोकत० २॥१८। ७. प्राप्तव्यों नियतिबलाश्रयेण योउर्थ: सोइबह्यं 
भवति नणा भभोठशुभो वा। भूताना महति कृतेइपि हि प्रयत्ने ताइभाव्य भवति न भाविनोईस्ति 
ताश: ।।” --ह्ोकव ० २११९ । ८. “प्रतिसमय परिणाम: प्रत्यात्मगतश्च सर्वभावानाम्‌ । संभवति 
नेच्छयापि स्वेच्छा क्रमवर्तिनी यस्मात्‌ ॥/ --कछोकत० २।३० । ९. “कारणानि विभिन्नानि कार्याणि 
ले यतः पृथक्‌ । तस्मात्त्रिष्वपि कालेपु नैव कर्मास्ति निश्चय: ॥” --छोकत० २।३५। 
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सामक' विव्यपुरुषप्रभवम्‌ । इस्पावयोसमेके' वादिनो विशस्ते। एयां स्वरूप छोकतत्वनिर्णयात्‌ 
हारिभद्रादवसातव्यम्‌ । 

6३७, एवं सबंगतादिजीवस्व॒रूपे ज्योतिश्रक्रादि चारस्वरूपे ल नेके विप्रतिप्चन्ते। तथा बोडा- 


मानते हैं | इत्यादि अनेकों वादी इस संसारके विषयमें अपने मतका अनेक तरहसे निरूपण करते 
हैं। इनका विशेष स्वरूप हरिभद्रमुरिक्रत लोकतत्त्वनिर्णय ग्रन्थमें देखना चाहिए। 





६ ३७. इसो प्रकार जीवके सवंगतत्व आदि स्वरूपके विषयमें तथा ज्योतिश्चक्रके गमनादिक- 


१. -नामेकदि- क० । २. -नेकवादि- क०, प० १, २, म० १, २। ३. -दिवर- आ० | 
-दिवार- प० १, २, भ० १। ४. एतेषां निकायानां वर्णनं विनयपिटकभूमिकायामित्थम्‌ू--..चुल्ल- 


वग्गके सप्तशतिकास्कन्धक ( पृ० ५४९ ) से मालूम है कि--बुद्धनिर्वाणके १०० वर्ध बाद बौद्धभिक्षु दो 
निकायों ( सम्प्रदायों )में विभक्त हो गये । प्राचीन बातोंके दृढ़ पश्षपाती स्थविर कहलातें थे और 
विनयविरुद्ध कुछ नयी बातोंके प्रचार करनेवाले महासांघिक। परालोकी कथावत्थअट्रकथा, दीपतंस, 
महावंस तथा कुछ और अग्रन्थोंके अनुसार बद्धनिर्वाणकके ०२० बर्णों बाद सप्ताह अशोकके समय 
महासांधिकों और स्थविरोंमे फिर कितने ही छोटे-मोटे मतभेद होव 7 १८ लिकाय हो गये । कघात थ- 
अट्टुकथाके अनुसार यह शाखाभेद इस प्रकार है-- 


बुद्धध्म 


१ स्थविरवादी १३ महासांधिक 


२ वृजिपुत्रक ( वात्सीपृत्रीय ) ७ महीशासक १४ एक व्यावहारिक १५७ गोकुलिक 





| 

३ धर्मात्तरोय | ८ धर्मगूसिक ९ सर्वास्तिवादी १६ प्रज्ञप्तिवादी १७ बाहुलिक 

४ भंद्रयाणिक | 
५ छत्नागारिक १० काश्यपीय ( बाहुश्र॒ुतिक ) 

( बण्णागारिक ) | 
६ सम्मितीय ११ सांक्रान्तिक १८ चैँत्यवादी 

| 

१२ सूत्रवादी 


( सोौत्रान्तिक ) 


- का० १. ६ ३८ ] दर्शने मतमेदा: । शे३ 


नासट्रादशनिकायभेदा:, वेभाथिकसौत्रान्तिकपोगायारसाध्यमिकादिभेदा वा वतंन्‍्ते। जेमिनेश् 
शिष्यकृता अहवो भेदा: । 

“ओंबेक: कारिकां वेत्ति तन्‍त्र वेत्ति प्रभाकर:। 

'बामनस्तूभयं वेत्ति न किचिदपि रेवण:' ॥१॥/ 


8 ३८. अपरेडपि बहुदककुटीचरहंसपरमहुंंसभाट्प्रभाकरादयोष्नेकेषन्तभेंदा: । सांख्यानां 
घरकादयो भेदा: । अन्येषासपि सर्वदर्शनानां देवतत्त्वप्रमाणमुक्तिप्रभुतिस्वरूपविषये तततबवनेकशिष्य- 
संतानकृता:, तत्तद्ग्रन्यका रकृता वा मतभेदा बह॒वो विद्यन्ते । 


में अनेकों विवाद है। एक बौद्धदर्शनमें हो ?८ प्रकारके निकाय तथा वैभाषिक सौत्रान्तिक 
योगाचार और माध्यमिक आदि भेद मोजूद हैं । जेमिनि दर्शनमें शिष्योंके व्याख्या मेदसे ही अनेकों 
भेद हो गये है। “उम्ब्रेक कारिकाके अथंको जानता है, प्रभाकर तन्त्र--सिद्धान्तक स्वरूपको 
समझता है, वामनको कारिका तथा तन्‍त्र दोनोंका ज्ञान है, पर रेवण एककों भी नहीं: जानता ।” 
इत्यादि प्रवाद प्रसिद्ध ही है। 

३८. इसी तरह और भी बहुदक, कुटीचर, हंस, परमहंस, “भाट्ट, प्रभाकर आदि अनेकों 
अवान्तर भेद है। सांख्यदर्शनमें भी चरक आदि आचार्योंके अपने-अपने पृथक सिद्धान्त हैं। प्रायः 
अन्य सभी दर्शनोंमे देव, तत्त्व, प्रमाण तथा मुक्ति आदिके स्वरूपमें अनेक शिष्योंके मतोंकी तथा 
विभिन्न ग्रन्थका रोकी अनेक मत-परम्पराएंँ विद्यमान हैं । 





चीनी भाषासे अनुवादित भदन्त वसुमित्र प्रणीत अष्टादशनिकाय ग्रन्थके अनुसार यह अठारह 
शाखाभेद इस प्रकार है-- 


हर डे ४ चड्स्त्तस्च 


१ स्थविर्वादी १३ महासांधिक 


ि | 
प्ठ .. कैट १४ 'ज्ञप्तिवादी १६ लोकोत्तर- १७ एक व्यावहारिक 
प्र पा छः (4 स्न् दी 
पल रू हि | वा 
फ टिक गओऑई़ जे ४. १५ चेतीय १८ गोकुलिक 
नी. हि ति #+ ि 
हे लता ्त 3 छः 9» हि 
मा 
| | | 
९ महीशासक ११ काश्यपीय १३ सौत्रान्तिक 
| 
१० धर्मगुप्त 
१, ते तर माध्यसिकयोगाचारसौव्रान्तिकवैभाषिकसंज्ञाभिः प्रसिद्धा बौद्धा यथाक्रमं सर्वश्ून्यत्व- 
बाह्यार्थश्न्यत्व-बाह्मार्थानुमेयत्व-बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्ववादानातिषठन्ते 7” --स्वंद० ओौद्धद० । “चतुष्प्रस्था- 


निका बौद्धाः रुपाता वैभाषिकादय ॥ अर्थो ज्ञानान्वितों वैभाषिकेण बहु मन्यते। सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्ष- 
ग्राह्मोपर्यों न बहिर्मत ॥ आकारसहिता बुद्धियोंगावारस्थ सम्मता । केवलां संविदं स्वस्थां मन्यन्ते 
मध्यमा, पुनः ॥” विवेकवि० ८३७१-७३ । २. रेणव: स० २। 

५ 
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६ ३९, तदेवसनेकानि बदांगानि लोकेडमिधीयस्ते ! तानि अ सर्वाणि वेवतातस्वप्रमाणादि- 
भेवेनात्राल्पी यसा प्रस्तुतप्रन्थेनाभि धातुमशक्यानि, तत्कथमत्राचार्येण 'स्वंदशंनवाज्योधर्थों निगशते' 
इत्येवं गदितुमशक्योईयों वक्त प्रत्यज्ञायि। गगनाडुरूप्रसितिरिव पारावारोभयतटसिकताकणगण- 
नमिवात्यन्त दुःदक्यो5यमर्थः प्रारब्ध इति चेतु; सत्यमेतत्‌; यद्ववान्तरतजूबापेक्षया वक्तुमेषोई: 
प्रक्रान्तः स्पात्‌ । यावता तु मूलभेदापेक्षयेव यानि सर्वाणि दर्शनानि तेषामेव वाच्योधत्र वक्तव्यतया 
प्रतिशातोइस्ति नोत्तरभेवापेक्षया, ततो न कश्बन दोष: । सवंधब्द चर ब्याचक्षाणेरस्मानिः पुराप्य- 
यसभथों बद्षित एवं, परं॑ विस्मरणशोलेस भवता विस्मारित इति ॥१॥ एनसेबार्थ प्रस्यकारोषपि 
साक्षादाह-- 
दशानानि पढ़ेवात्र मूलमेदव्यपेक्षया | 
देवतातस्वमेदेन ज्ञातव्यानि मनीषिभि) ॥२)॥ 

६ ४०. अत्र प्रस्तुतेइस्मिन्प्रन्थे दर्शनानि षडेव, मूलभेदव्यपेक्षया मूलभेदापेक्षया मनीषिभि- 
मेंधाविभिरज्ञातव्यानि, न पुनरवान्तरतज्रेदापेक्षयाधिकानि, परमायंतस्तेषामेष्वेवान्तर्भावात्‌ । 
पडेवेति सायधारणं पदम्‌। केन हेतुना मलभेदानां घोढात्वसित्याशडक्थाह-देवतातत्त्वमेदेन इति। 
देवा एव देवता, स्वार्थेबत्र तल्प्रत्ययः, तत्त्वानि प्रमाणेरुपपन्ना: परमा्थंसन्तोई््था:, इन्हें देवता- 
तस्वानि, तेषां भेदेन पार्यक्येन | ततो5यमत्रार्थ: - बेवतातस्वभेदेन यतो बहशंनानां षड़ेव सूलभेदा 
भवेयुस्ततः षड़ेबात्र वर्हांनानि वक्ष्यन्त, न पुनरसरभेदापेक्षयाधिकानीति । एतेन प्राक्तनइलोके 
स्वदाब्दग्रहणेषपि षडेवात्र वर्शनानि वक्तुं प्रतिज्ञातानि सन्तीति ज्ञापितं व्रष्टव्यम्‌ ॥२॥ 


8 ३९, शंका--इस तरह जब अनेकों दर्शन अपने मेद-प्रभेदोंके परिवारके साथ संसारमें 
प्रसिद्ध हैं । और उन सब अगणित दद्चैनोंके देवता, तत्त्व तथा प्रमाणादिका वर्णन करना इस 
छोटे-से ग्रन्थमें कथमपि सम्भव नहीं है तब आचार्यने 'सर्वदर्शनोंका वाच्य अर्थ मेरे-्वारा कहा 
जाता है' यह असम्भव प्रतिज्ञा क्यों को ? इस प्रतिज्ञाका पूर्ण करना तो अंगुलोंसे आकाशको नापने 
तथा समुद्रके दोनों तटोंके रेतके कणोंकोी गिनती करनेके समान अत्यन्त कठिन ही नही, 
असम्भव ही है। 

समाधान--आपकी शंका तो तब ठीक होती जब ग्रन्थकारने सब दर्शंनोंके अवान्तर 
मेद-प्रमेदोंके कथन करनेकी प्रतिज्ञा की होती। पर ग्रन्थका रने स्वयं हो मूलभेदोंकी अपेक्षासे ही 
स्वद्नोंके कहनेकी प्रतिज्ञा की है, उत्तर भेद-प्रभेदोंकी अपेक्षासे नहीं। इसलिए कोई दोप या 
अनुपपत्ति नहीं है । मूल दर्शनोंका वर्णन वे अपनी प्रतिज्ञानुसार करेंगे हो। हमने स्वयं ही सर्व 
धब्दका व्याख्यान करते समय यह बात अत्यन्त स्पष्ट कर ही दी थी। यह तो आपकी स्मरण- 
शक्तिका दोष है जो उसे भुला दिया ॥१॥ ग्रन्थकार स्वयं भी इसी बातको कहते हैं-- 

स्रृंकि देवता ओर तस्‍्तवोंके भेवकी अपेक्षा मुलदशंन छह ही हैं। अतः यही छह मूलूदर्शन 
इस प्रन्थमें विहृज्जनों-हारा शातव्य हैं ॥२॥ 

$ ४०. प्रस्तुत अन्थमें मूलभेदोंको 'दृष्टिसि छह ही दर्शन विवक्षित हैं। यद्यपि अवान्तर 
भेदोंकी अपेक्षा दर्शनोंके अधिक भेद भी हो सकते हैं परन्तु परमार्थत: उनका इन्हीं छहों दर्शनोंमें 
अन्तर्भाव हो जाता है। देवता तथा तत्त्वोंके वर्गीकरणकी अपेक्षासे मूलदर्शनोंकी संख्या छह ही है 
न तो पाँच और न सात ही। अतः विद्वज्जनोंको इस ग्रन्थमें छह ही मूलदर्शनोंका वर्णत मिलेगा, 
दर्शनोंक उत्तरोत्तर भेद-प्रभेदोंका नहीं। प्रथम इलोकमें जो समस्त दर्शनोंके कहनेको प्रतिज्ञा की 
गयी है उसका अभिप्राय भी छह मूल दर्शनोंके कथनका ही है। यह बात इस विवरणसे सूचित 
हो जाती है ॥थ॥। 


१. -धातुं शक्या म० २। 
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$ ४१. अथ षण्णां दह्नानां तासान्याहु-- 
बोद्ध' नैयायिक सांख्यं जैन वेशेषिक तथा । 


जैमिनीयं च नामानि दशनानाममून्यहो ॥३॥ 

8 ४२, बुद्धा: सुगतास्ते ज सप्त' भवन्ति--१ विपद्यो, २ शिखो, ३ विश्वभूः, ४ क्रकुच्छस्वः 
५ काझ्न:, ६ कह्यपः, ७ शाक्यसिहओ्ेति। तेषासिदं दर्शनं बोठम्‌ । न्‍्याय॑ं स्याय 
प्रणीत॑ प्रत्य॑ विदन्टपधोयते वेति नेयायिकास्तेघामिद दर्शानं नेयायिकम्‌। 'संल्यां प्रकृतिप्रभुति- 
तस्वपश्नविद्वतिरूपां विदन्स्थधीयते वा सांख्या:। यहा तालव्यादिरपि शाइड्यध्वनिरस्तीति बृद्धा- 
स्ताय:। तत्र ” शद्भुनामा कश्निदाद्यः पुरुषविशेषस्तस्थापत्यं पोत्रादिरिति “गर्गावित्वात्‌ यम्नूप्रत्यये 
शाइरूपास्तेषामिदं दहन सांख्यं शाइल्यं वा। जिना ऋषभादयश्वतुविशतिरहुन्तस्तेषासिदं वर्दान जेनस्‌। 
एतेन चतुविशतेरपि जिनानामेकमेव वर्शनसजनिष्ट, न पुनस्तेषां सियो सतभेदः कोध्प्यासोदित्या- 

8 ४१, अब उन छह मूल दर्शनोंके नाम कहते हैं-- 

अये शिष्यो, बोद़, नेयायिक, सांख्य, जेन, बेशेषिक और जेमिनीय ये छह भूल ब्शनोके 
नाम हैं ॥३॥ 

$ ४२. बुद्ध--सुगत सात होते हैं--१ विपश्यी, २े शिखी, ३ विश्वभू, ४ क्रकुच्छन्द, 
५ काञऊचन (कोणागमन), ६ काश्यप, ७ शाक्यसिह। बुद्धोंके दर्शनको बौद्धदरशंन कहते हैं । जो 
न्याय-न्यायतर्क अर्थात्‌ अक्षपाद ऋषिके द्वारा प्रणीत ग्रन्थको जानते अथवा अध्ययन करते हैं वे 
नेयायिक हैं। नैयायिकोंके दर्शनको नेयायिक ही कहते हैं। जो संख्या--प्रकृति आदि तत्त्वोंकी 
पचीस संख्याको जानते अथवा अध्ययन करते हैं वे सांख्य हैं। कहीं 'शांख्य” ऐसा तालवब्य- 
शकारवाला पाठ भी वृद्धपरम्परासे सुना जाता है। शांख्य-शंखनामके आदि पुरुषकी सन्तान-दर- 
सन्‍्तान-पुत्रपोत्रादि (गर्गादित्वात्‌ यत्र्‌ प्रत्यय करनेपर) शांख्य कही जाती है। इनके दर्शनकों श्ांख्य 
या सांख्य कहते हैं । ऋषभ आदि महावीर पर्यन्त चौबीस अरहन्त-तीर्थंकरोंको जिन कहते हैं। 
'जिन के दर्शनको 'जेन' कहते हैं। इससे यह सूचित होता है कि--चौबीसों हो जिनोंका एक ही 








१. दीघनिकायादिषु सप्त एवं तथागता: स्मृता:। तथाहि-- सप्त तथागता: । तद्यथा--विपश्यी, शिखी, 
विश्वभू , क्रकुच्छन्द, कनकमुनि", काइयप:, शाक्यमुनिदचेति ।--घमंसं ० घृ० २। दीघ० महाप्दानसुक्त, 
क्ाटानाटियसुत्त । 'बुद्धा: स्युः सप्त ते त्वमी ॥ विपए्यी शिखी विश्वभू: क्रकुच्छन्दरल काञऊचन:॥ 
काइ्यपदच सप्तमस्तु शाक्यसिहोईर्कबान्धव: ॥” अभिधान० २॥१४९-५० । जातकादिषु अष्टाविशतिर्बुद्धा: 
संसूचिता', तथाहि--तण्हूंकरो मेधंकरो अथो5पि सरणंकरो । दीपंकरो च संबुद्धों कौण्डड्ज्यो दिपदृुत्तमों ॥ 
मंगलो च सुमनो च रेवतो सोभितो मुनी । अनोमदस्सी पद्मो नारदों पद्मुत्तरो ॥ सुमेंधो चर सुजातो व 
पियदस्सी महायसो । अत्थदस्सी धम्मदस्सी सिद्धत्यो लोकनायकों ॥ तिस्‍्सो फुस्सो चर संबुद्धों विपस्सी 
सिखी विस्सभू । ककुसंथो कोणागमणों कस्सपो चापि नायको ॥ ऐते अहेयुं संबुद्धा वीतरागा समाहिता । 
सतरंसीव उप्पन्ना महातमविनोदना ॥ जलिन्ता अग्गिखन्दाभ विव्युता ते ससावका” जातक, 
निदानकथा, बुद्धबंसों पि० २७। २, “न्याय: पञु्चावयववाक्यादि: त॑ वेत्त्यधीते वा नैयायिकः ।' 
--अमिधान० ३।५२६ । २. “'पञ्चविशतेस्तस्वानां संख्यानं संख्या, तदधिकृत्य कृत शास्त्र सांख्यं , 
तद्देत्ति अधीते वा सांख्य: |” अमभिधान० ३।५२३ । “सांख्यं संख्यात्मकत्वाच्च कपिलादिभिरुच्यते ।” 
मास्स्यपु० अ० ३ । “अस्य च सांख्यसंज्ञा सान्वया--संख्यां प्रकुबंते चैव प्रकृति च प्रचक्षते । तत््यानि 
व चतुविशत तैन साख्या: प्रकोतिता: ॥ इत्यादिम्यः भारतादिवाक्ये स्य: । संख्या सम्यग्‌विवेकेन आत्म- 
कथनमित्यर्थ: ।--सांख्य प्र० पू० ४। ४. संख-म० २ | ५. “गयदियंत्र'' --हैम० ६।३.४२ । 


३६ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४. $ ४३ - 


बेदितं भवति। 'नित्यव्रव्यवुत्तयोइन्त्या विशेषा एवं बेशेषिकं, विनयादिम्प इति स्वार्थ इकण। 
तदेशेषिक विवन्त्यधीयते वा, “तहेत्यबीते” [हैम० ६॥२] इत्यणि बेशेबिकास्तेघासिदं वेशेषिकस्‌ । 
जेसिनिराद्य: पुरुषविशेषस्तस्थेद॑ मत जेमिनीयं मोसांसकापरनामकम्‌। तथाशब्दशकारश्रात्र 
समुच्यया्थों । एयमन्यत्राप्यवसेयम्‌ । अमूनि षडपि दर्शनानां नामानि। अहो इति शिष्यासन्त्रणे । 
आसनन्‍्त्रणं च शिष्प्राणां चितव्यासड्रत्याजनेन शास्त्रश्रवणायाभिमुखीकरणाथंमत्रोपस्यस्तम्‌ ॥३॥ 
8 ४३. अथ यथपोद्देशस्तया निर्देश इति न्‍्यायादादो बौद्धमतमाचप्टे-- 
तत्र बौद्धमते तावदबता सुगतः किल । 


चतुर्णामाय॑सत्यानां' दुःखादीनां प्ररूपकः ॥४॥ 


६ ४४, तत्रशब्दो निर्धारणार्थ,, तायच्छब्दोष्बधारणे । तेषु दर्शनेष्यपराणि दशशंनानि ताव- 
तिप्ठन्तु, बोड़मतमेव प्रथम निर्धायोच्यत इत्यर्थ: । अन्न चादो बोद्धदर्शनोपलक्षणार्थ मुग्धशिष्यानु- 


दहन था और वह था जेनदर्शन | इनमें परस्पर कुछ भी मतभेद नहीं था। विशेष नित्यद्रव्यमें 
रहते हैं, तथा अन्त्य हैं। अन्त्य-जगत्‌॒के विनाश तथा प्रारम्भकालमें रहनेवाले परमाण, मुक्त 
आत्मा तथा मुक्त आत्माओंके पण्ड मन अन्त्य' कहे जाते है। इनमे रहनेके कारण विशेषोंको 
अन्त्य कहते हैं । विशेषकों ही (विनयादिश्य: स्वार्थमें इकण्‌ प्रत्यय करनेपर) वेशेषिक कहते हे। 
इस वेशेषिक अर्थात्‌ विशेष पदार्थकों जो जानें अथवा अध्ययन करें (तद्वेत्यघीने : हस सूत्रसे अण्‌ 
प्रत्यय करनेपर) उन्हें वेशेषिक कहते हैं । वेशेषिकोंके दर्शनको वेशेषिक कहते है । जेमिनि नामके 
आद्य आचाय॑ हुए हैं, उनके मतको जेमिनीय मत कहते है। इसे मीमांसक भी कहते है। इ्लोकमें 
तथा' शब्द और “च' शब्द समुच्चयार्थंक हैं। 'अहो' शब्दका प्रयोग शिष्यके आमस्त्रणके लिए 
किया गया है। शिष्योंके चित्तको दूसरे विषयोंसे हटाकर शास्त्र सुननेकी ओर उपयुक्त करनेको 
आमन्त्रण किया गया है ॥३॥ 

$ ४३. जिस क्रमसे नाम निर्देश किया गया हो उसी क्रमस उनका लक्षण ओर विवेचन 
करना चाहिए! इस नियमर्के अनुसार आदियें निर्दिष्ट बौद्धमतका वर्णन करते है-- 

बौद्धमतमें दु:ख, समुदय, निरोध और साग॑ इन चार आयंसत्योंके उपदेश देनेवाले सुगत- 
देवता हैं ॥४॥ 

8 ४४. इलोकमें निर्धारण अर्थमें 'तत्र' शब्दका और अववारण अर्थमें 'तावत्‌' शब्दका 
प्रयोग किया है। अतः छहों दर्शनोंमें-से अन्य दर्शंनोंको विवक्षा नही करके केवल बौद्धदर्शन ही 





१. “तित्यद्रव्यवृत्तयोउत्र विशेषा. ते प्रयोजनमस्य वैशेषिक॑ शास्त्र तद्‌ बेत्ति अधीते वा वेश्ेषिका । 
-+अमिधान० ३।५२६ । “द्वित्वे च पाकजोत्पत्तो विभागे च विभागजे। यस्य न सखलिता बुद्धिस्तं 
वे वेशेषिक विदु: ।” --सघंद० औ० पृ० २२०। २. ““यदिदं चतुप्न॑ अरियिसच्चानं आचिक्खना 
देसना पञ्ञपना पट्टपना विवरणा विभजना उत्तानिकम्मं । कतमेस चतुन्नं ? दुक्खस्स अरियसच्चस्स, 
दुक्खसमुदयस्स॒ अरियसच्चस्स, दुक्खनिरोधस्स अरियसच्चस्स, दुक्खनिरोधगामिनियां पटिपदाय 
अरियसच्च॒स्स । --मस्छ्तिम० सच्यविमंग० । संयु० ५।४२०५-२६। विनय० सहादग्य | विसुद्धि० 
१६१३ । “चत्वार्यायसत्यानि । तद्यथा--दुःखं समृदयों निरोधों मार्गश्चेति ।” --घ्ं वं० छू० ७। 
“पत्यान्युक्तानि चत्वारि दुःखं समुदयस्तथा । निरोधों मार्ग एतेषां यथाभिसम्य क्रम: ॥ --अभिघ० 
६३ । “बाधात्मक दुःखमिदं प्रसक्त दुःखस्य हैतु: प्रभवात्मकोध्यम्‌ । दुःखक्षयो निःसरणात्मको5यं 
बाणात्मकोडयं प्रशमाय मार्ग: ॥ हत्यायंसत्यानि""” --सौस्दुर० १३।४ । प्रमाणबा० १।३४८ । 
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प्रहाय बोद्धानां लिड़वेषाचाराविस्वरुप॑ प्रदरर्यते। चमरो मौण्डयं कृत्ति. कमण्डलुश्न लिड्रम्‌। 
'धातुरक्तमागुल्फं परिधान वेष: । झोचक्रिया बह्ी । 

“४ मृद्वी शब्या प्रातरुत्थाय पेया भक्त' मध्ये पानक॑ चापराह्ने । 

द्राक्षाखण्ड शर्करा चार्घंरात्रे मोक्षश्चान्ते शाकयपुत्रेण दृष्ट: ॥१॥ 

* मणुन्न॑ भोयणं भुच्चा मणुन्नं सयणासण | 

मणुन्नम्मि अगारम्मि मणुन्न॑ झायए मुणी ॥३॥ 

(४५, भिक्षायां पात्रे पतितं सर्व शुद्धमिति मन्‍्वाना “मांसमपि भुझते। सागे ले जोव- 
दयार्थ 'प्रमृजन्तो ब्रजन्ति । ब्रह्मचर्यादि स्वकीयक्रियायां च भृशं वृढ़तमा भवन्ति। इत्थादिराचार:। 
धमंबुद्धसद्भुरूपं 'रत्तत्रपम्‌॥ तारादेवी शासने विध्ननाशिनों। विपश्यादय: सप्त बुद़ाः कण्ठे 
रेखात्रयाड्ूता: सर्वज्ञा देवा: । “बुद्धस्तु सुगतो धर्मधातु:” [अभिधान० २१४६, इत्यावीनि 'तन्ना- 


प्रथम विवक्षित है। मुग्ध शिष्पोकों इस बौद्धदर्णनकरा स्थूल परिचय करानेके लिए सबसे पहले 
बौद्धोंके लिग--वेप और आचार आदिका स्वरूप बताया जाता है। चमर धारण करना, मुण्डन 
करना, चर्मका आसन और कमण्डलु ये बौद्धोंके लिग हैं। धातुसे रंगा हुआ घुटने तकका वस्त्र 
इनका वेष है। शौच क्रिया तो अनेक प्रकारसे की जातो है। 

“कोमल शय्या, प्रातः बिस्तरसे उठते ही दुग्ध आदिका पान, मध्याह्ममें भोजन, सायंकाल 
फिर शरबत, आधी राजिके समय दाखें, और मिश्री, इस समस्त सुखोपभागके बाद भी अन्‍्तमें 
मोक्षकी प्राप्ति। ये सब बाते शाक्यपुत्र वुद्धके ही अनुभवको ॥१॥ 

“मनोज्ञ स्वादु भोजन करके मनोज्ञ-परुन्दर मकानमें मनोज्ञ-कोमल शब्या और मनोज्ञ 
आसनपर सोने और बठनेसे मुनि मनोज्ञका ही ध्यान करेगा ॥श॥। 

६ ४५. बौद्ध भिक्ष 'भिक्षाके समय पात्रमें जो भी आ जाये वह सब शुद्ध है! ऐसा मारकर 
पात्रमें आये हुए मासको भी खा लेते है। मार्गमें चडते समय जीवोंकी दयाके लिए देख-भालकर 
मार्जन करके गमन करते हैं। अपने ब्रह्मचयं आदि प्रतोकी रक्षा तथा उनके पालनमें अत्यन्त दृढ़ 
होते है। इत्यादि इनका आचार है। पधर्म, वुद्ध और संघ ये तीन रत्लत्रय हैं। तारादेवी इनकी 


१. “केसमस्सुं ओहा रित्वा--विनय ० मदाद' ग। २. बौद्धमते कापायवस्त्रपरिधानं विहितम्‌, “कासावानि 
परिधापित्वा' ' “'--विनय ० महावग्ग। 'कापायवासा' स वभौ' ' *--जुद्धच० १०:६४ । “अनुजानामि 
भिक्‍ववे छ रजनानि-मूलरजनं खन्धरजनं तचरजन पत्तरजन पुष्फरजनं फलरजनं ” बिनय० महावग्ग 
८।१३।२० । ३. उद्धतो्यम्‌ --सूच्र ० शं!० ३।४। ४. उद्धतेयम्‌ --?०० शी० ३॥४ । छाया-- 
मनोज भोजन भुकत्वा मनोजें शयनासने । मनोशे अगारे मनोज्ञ ध्यायेन्मुनि:॥” ५ “अनुजानामि 
भिक्‍खने, तिकोटिपरियसुद्ध मंस अदिट्ुं असुतं अपरिसकित च ।” --विनय० महावग्श ६।६३६।३५७। 
म्झिम० जीवकसु० २१।५। ६, “भिवणु अन्तरघरं पविट्टों वीर्थि पटिपन्नो ओवि्खिलचक्सु युगमत्त- 
दस्सावी संवुतों गच्छति, न हत्यिं ओलोकेन्तो, न अस्सं, न रथं, न पत्ति, न इत्यिं, न पुरिस ओलोकेन्तो, 
न उद्धं उल्लोकेन्तों, न अधो ओलोकेन्तो, न दिसाबिदिसं पेक्वमानों गच्छति [ महानिद्ेंस ६७४ ]” 
--विशुद्धि० ए० १३ । “अलोलचलुयुंगमात्रदर्शी निवृत्तवाग्यन्त्रितमन्दगामी। चचार भिक्षां स 
तु भिक्षुवर्यों निधाय गात्राणि चले च चेत: ॥” बुद्धच० १०११३ । ७. “द्विष क्रियायां ब--भ० २। 
८. /ततत्र प्रथम तावत्‌ त्रीणि रत्नानि। तद्था बुद्धों धर्म: संघश्चेति ।” --घ्ंसं० पु०१। 
९, ““““तारिण्यापच्छरण्ये:**” इत्यादि तारास्तवनं ख्ग्धरास्तोश्रे द्रष्टन्यमू। १०, मह्दाग्युसपत्तो 
तथागतस्य बुद्ध-भगवान्‌-तवागत-अहंन्‌-सम्यक्संबुद्ध-विद्याचरणसम्पन्नादी नि एकाशीति नामानि लिखि- 
तानि विद्यन्ते। “सर्वज्ञः सुगतो बुद्धों धर्मराजस्तथागत:“”"” --अमर० १।१३ । “बुद्धस्तु सुगतो 
धर्मधातुस्त्रिकालविज्जिन: । बोधिसत्त्वों महाबोंधिरायं: शास्ता तथागतः ॥” अभिधान७ ३/१४६ । 


८ पड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४. $ ४६ - 


सानि। तेषां प्रासादा वर्तुला बुद्धाण्डकसंज्ञा:। भिक्षुसोगतज्ञाक्यशौद्धों दनिसुगतताथागतशून्य- 
वादिनामानो बोदा:। तेषां शौद्धोदनिषर्मोत्तराजंट धर्मंकोतिप्रशाक रविग्नागप्रमुख प्रत्यकारा गुरवः। 
६ ४६. अथ प्रस्तुतइलोको5प्रतो व्याख्यायते । बौद्धमते औद्धदर्शने सुगतो बुद्धों देवता देव: । 
किलेत्याप्रप्रवादे । कीदृशः सः । चतुर्णामित्यादि । आराद दूराच्याता: स्वाहेयधर्मेम्य इत्यार्या:, पृषो- 
वरादित्वाब्रपनिष्पत्ति: । सतां साधूनां पवार्थातां वा यथासंभव मुक्तिप्रापकत्वेन यथावस्थितवस्तु - 
स्वरूपचिन्तनेन च हितानि सत्यानि। अथवा सदस्यों हितानि सत्यानि। आर्याणां सल्यानि आये- 
सत्यानि तेषासायंसत्याना मित्यर्भ: । चनुर्णा दुःखादीनां वुःखससुदयसागंनिरोधलक्षणानां तस्तवानां 
“अरूपको वेशक:। तत्र दुःख॑ फलभूताः पश्नोपादानस्कन्धा विशानादयों वक्ष्यमाणा:। त एव 
शासनरेवता है, यह समस्त विध्नोंका नाश करनेवाली है | विपश्यी आदि सात बुद्धदेव हैं जो 
सर्वज्ञ हैं और उनके कण्ठमें तोन रेखाएँ होतो हैं। सुगतको बुद्ध कहते हैं । धर्मंधातु आदि बुद्धके 
हो पर्यायवावक नाम हैं। इनके प्रासाद-स्तृप गोल होते है और उन्हें 'बुद्धाण्डक' कहते हैं । 
बौद्धोंकी भिक्षु, सोगत, शाक्य, शौद्धोदनि, सुगत, तथागत तथा शून्यवादी आदि भी कहते हैं । 
इनके शोद्धोदनि धर्मोत्त र, अचट, धर्मकोर्ति, प्रज्ञाकर, दिग्नाग आदि प्रमुख ग्रत्थकार गुरु हुए हैं । 
६ ४६. इलोकार्थ--बौद्ध मतमें बुद्ध ही देव हैं। 'किल” शब्दसे आप्त प्रवादकी सूचना है। 
ये दुःखादि चार आर्यस्तत्योंका उपदेश देते हैं। आर्य शब्द पृषोदरादिगणमें पठित होनेसे सिद्ध है। 
जो सभी हेयधर्मोंसे किनाराकशो कर गये हैं अर्थात्‌ दूर हो गये है उन्हें आर्य कहते हैं। जिसके 
द्वारा साधुओंको मुक्तिको प्राप्ति होती है अथवा जिसके द्वारा समस्त पदार्थोके स्वरूपका यथार्थ 
चिन्तन होता है, या जो सत्पुरुषोंको हितकारक है वह सत्य है। आययोके चार सत्य होते हैं-- 
दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग । बुद्ध इन्हीं चार आय॑सत्योंके आद्य उपदेष्टा हैं। रूप, वेदना, 
संज्ञा, संस्कार और विज्ञान इन पाँच विपाकरूप उपादान स्कनन्‍्ध ही दुःख है। जिससे ५चस्कन्ध- 


१. दनियुतताथा-प० १, २, भ० १, २, क०। २. वस्तुरूप-आ०, क० । ३. यस्मा पनेतान्नि 
बुद्धादयों अरिया पटिविज्ञन्ति तस्मा अरियसच्चानी ति बुच्चन्ति। यथाह--चत्तारिमानि, भिवखवे 
अरियसच्चानि । कतमानि'' 'पे''“इमानि खो, भिक्‍खवे चत्तारि अरियसच्चानि” [ सं५ »।४२ "२६ ] 
अरिया इमानि पटिथिज्ञन्ति तस्मा अरियसच्चानी ति वुच्चन्ति। अपि च, अरियस्स सच्चानों ति पि 
अरियसच्चानि | यथाहु---/सदेवके भिक्‍खवे, लोके' ' पे ““मनुस्था तथागतो अरियो, तस्मा अरिय- 
सच्चानीति वुच्चन्ती ति” [ सं० ७५४३५ | अथवा एतेस अभिसम्बुद्धता अरियभावसिद्धितो$पि 
अरियसच्चानि | यथाह-- इमेसं खो, भिक्‍खवे, चतुन्नं अरियप्तच्चानं यथाभूत॑ अभिसम्बुद्धत्ता तथागतों 
अरहं सम्मासम्बुद्धों ति वुच्चती' ति [ सं० ५॥४३३ ] अपि च खो पन, अरियानि सच्चानीति पि 
अरियसच्चानि । भरियानी ति अवितथानि । अविसवादकानोति अत्थो । यथाहु-- इमानि खो भिक्‍्खवे, 
चत्तारि अरियसच्चानि तथाति अवितथानि अनज्ञथानि तस्मा अरियसच्चानी ति वुच्चन्ती  ति 
[ सं० ७७३१४ ] --वजिसुद्धि० १६।२२-२१। “बाधात्मकं दुःखमिद प्रसक्त दू खस्य हेतुः प्रभवा- 
त्मको3्यम्‌ । दु:खक्षयों नि.सरणात्मको5यं त्राणात्मकोडयं प्रशमाय मार्ग. ॥” सौन्दर० १६।४ । 
३. “आर्याणामेव तत्सत्यमिति कृत्वा आर्यसत्यमिति व्यवस्थाप्यते ।” माध्यमिक बृू० गरु० ४७६ ॥। 
४. निरूपक:--भ० २ । ५. “इह हि पू्वहेतुजनिता प्रतीत्यसमुत्पन्ना: पञ्चोपादानस्कन्धा: दु.खदु खतया 
विपरिणामदु:खतया संस्कारदुःखतया चर प्रतिकुलवर्तित्वान्वच पीडात्मकत्वेन  दु.खमित्युच्यते ।' 
--माध्यमिक० छूृ० ए० ४७१। “दु इति अय॑ सद्दो कुच्छिते दिस्सति। कुच्छितं हि पुत्तं दुपुत्तो ति 
बदन्ति । ख-सद्ो पन तुच्छे । तुच्छं हि आकासं खं ति वुच्चति | इदं च पठमं सच्च कुच्छितं अनेक- 
उपहवाधिट्वानतो, तुच्छं बालुजनपरिकप्पित-धु वसुभसुखत्तभावविरहिंततो, तस्मा कुच्छितत्ता तुच्छत्ता च 
दुक्खं ति वुच्चति | विसुद्धि० १६।११९। 


- का० ४, $ ४७ ] बोद्धठमतम्‌ । ३९, 


तृष्णासहाया हेतुभृताः समुदय: , समुदेति स्कन्धपद्थकलक्षणं दुःखमस्मादिति व्युत्पतितः | निरोष- 
हेतुनेरात्म्याद्याकारश्रित्तविदेधों मार्ग: । सार्गण्‌ अस्वेषणे, सार्यंतेडन्वष्यते यारयते निरोधाथि- 
भिरिति चुरादिणिजन्तत्वेनाह्प्रत्यय: । निःक्लेशावस्था लित्तस्प निरोधः । निरध्यते रागहेबोपहत- 
चित्तलक्षण: संसारोध्नेनेति करणे घ॒त्रि, मुक्तिरित्यर्थ: । 
$ ४७, दुःखादीनामित्यत्राविश्वग्दोष्नेकार्थोडपि व्यवस्थार्थों मन्तव्यः । यवुक्तमू-- 
“सामोप्ये च व्यवस्थायां प्रकारेष्वयवे तथा । 
चतुष्व॑र्थेषु मेधावी आदिशब्दं तु लक्षयेत्‌* ॥१॥ 
तत्राविशब्दः सामीप्ये यथा ग्रामादो घोष इति, व्यवस्थायां यथा ब्राह्मणादयों वर्णा इति, प्रकारे 
यथा आदा' देवदत्तादय इति वेवदत्तसवृशा आधा” इत्यथेंट, अवयवे यथा स्तम्भावयों गृहा 


रूप दुःख उत्पन्न होता है उसे समुदय कहते हैं। अतएव ये हो पाँच स्कन्ध तृष्णाके सहकारसे 
जब नवीन स्कन्धोंकी उत्पत्तिमें हेतु होते है तब समुदय कहलाते हैं। निरोध विर्वाणके इच्छुक 
मुमुक्षु जिसे दूं ढ़ते हैं, जिसकी याचना करते हैं वह मार्ग है। ( अन्वेषणार्थक मार्गण धातुसे 
चुरादिगणीय णिच्‌ प्रत्यमके बाद अल प्रत्यय करनेपर मार्ग शब्द सिद्ध होता है ) निरोधमें 
हेतुभूत नैरात्म्यादि भावना रूपसे परिणत चित्तविशेष ही मार्ग कहलाता है। ये नैरात्म्यादि 
भावनाएँ ही निर्वाणमें कारण होनेसे मार्ग कही जाती हैं | चित्तकी केशरहित अवस्थाकों निरोध-- 
निर्वाण कहते हैं। राग-द्रेष आदिसे विक्ृत चित्तरूपी संसार जिससे नष्ट किया जाता है वह 
निरोध अर्थात्‌ मुक्ति है। ( करणार्थंक पन्र्‌ प्रत्यय करनेपर निरोध शब्द सिद्ध होता है )। 

६ ४७. यद्यपि 'आदि' शब्दके अनेक अर्थ होते हैं फिर भी दु.खादोनाम' यहाँ 'आदि' 
शब्दका व्यवस्थारूप अर्थ विवक्षित है। कहा भी है-- 


“विद्वज्जन समीपता, व्यवस्था, प्रकार और अवयब इन चार अर्थोमें “आदि' शब्दका प्रयोग 
मानते है ॥१॥' यथा, 'ग्रामादौ घोष:--गाँवक पास झोपड़ा है' इस वाक्यमें आदि शब्द समीपार्थंक 
है। ब्राह्मणादयों वर्णा:--वर्णोंमें ब्राह्मण आदि अर्थात्‌ प्रथम है' यहाँ आदि शब्दका व्यवस्था 
अर्थात्‌ प्रथम अर्थ होता है। 'भाढ्या देवदत्तादय:--देवदत्त जेसे धनवान है' यहाँ आदि शब्द 
प्रकारवाची है। 'स्तम्भादयों गृहा:--खम्भे आदि अवयव ही घर हैं! यहाँ आदि शब्द' अवयव 

१, “सं इति च अय॑ सहो, समागमों समेतंति आदिसु संयोग दीपेति । उ इति अय॑, उत्पन्न उदितं 
ति आदिसु उप्पत्ति । अयसद्दो कारणं दीपेति। इंदऊवापि दुतियस-च अवसेसपच्चयसमायोगे सति 
दुब्खस्सुप्पत्तिकारणं । इति दुक्खस्स संयोगे उप्पत्तिकारणत्ता दुक्खसमुदर्य ति वुच्चति । -- विधु द्धि ० 
१६१५ । “यती हि हेतोददु:खं समुदेति समुत्यग्यते स हेतु: तृष्णाकर्ंग्लेशलक्षण: समुदय हत्युच्यते ॥* 
माध्यमिकत्ृ ० ए० ४७७६ । २. “चतुत्यसच्चं पन, यस्मा एतं दुक्‍्खनिरोध गच्छति आरम्भणवसेन 
तदभिमुखभूतत्ता पटिपदा च होति दुकखनिरोधप्तत्तिया, तस्मा दुकखनि रोधगामिनिपटिपदा ति वुच्चति ।” 
विसुद्धि० १६।१९. “दुःखनिरोधगामिनी आर्याष्राइुगमार्गनुगमा प्रतिपत्‌ “' ” साध्यमिह्शृ० घू० ४७७ । 
३. वबाच्यते भ० २। ४. “ततियसच्च पन, यस्मा निन्सद्दो अभावं, रोध-सदहों च चारक दीपेति, 
तस्मा अभावों एत्थ संसारचारकस इखातस्स दुब्खरोधस्स सव्वगतिसुझ्जता, समधिगते वा तस्समिं संसार- 
चारकसद्खातस्स दुबखरोधस्स अभावों होति तप्पटिपक्खत्ता तिपि दुक्‍्खनिरोधं ति वुच्चति । दुक्खस्स 
वा अनुप्पादनिरोधपच्चयता दुब्खनिरोध ति । --विखुद्धि० ३६१८ | दुःखस्थ च विगमो5्पुनरुतादो 
निरोध इत्युच्यते /” --माध्यमिछणृ० ए० ४७७७। ५, इलोकोध्यं शब्दकव्पहुमकोशे आदिशब्द- 
निरूपणावसरे समुद्धृत:। ६. आढधा इति देवदत्ता- आ० । ७. आदृधादय इ॒त्यर्थ: भ० २। 


४० बड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५. $ ४८ - 


इति । अन्न तु व्यवस्था: संगर्छते । दु:खमादि प्रयर् येषां तानि तथा तेषासिति बहुबोहिः ॥४॥ 
$ ४८. अथ दुःखतत्त्यं व्याचिस्यासुराहु-- 
“दुःख संसारिणः स्कन्धास्ते च पश् प्रक्ीर्तिताः । 


विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कारों रूपमेव च ॥५॥ 

6 ४२. दुःखं दुःखतत्त्वं किमित्याह। संसरन्ति स्थानात्स्थानान्तरं भवाद भवान्तरं वा 
गच्छस्तीत्येबंशीला: संसा रिण: स्कन्चा: सबेतवा अचेतना' वा परसाणुप्रचयविज्ेषधा: । ते च स्कन्धा: 
वाकयस्प सावधारणत्वात्पश्लेवास्याता:, न त्वपरः कश्रिदात्माख्य: स्कन्धोइस्तोति । के ते स्कन्घा: । 
पञ्च प्रकोतित।: । इत्याहु-विज्ञानम्‌ इत्यादि । विज्ञातस्कन्ध:, वेदनास्कन्ध:, संज्ञास्कन्ध:, संस्कार- 
स्कन्ध:, रूपस्कन्धश्व । एवशब्द: पुरणार्थे, चशव्द: सघपुब्बये । तत्र रूपविज्ञानं रसविज्ञानमित्यादि 
निविकल्पक॑ विज्ञान विशिष्रज्ञानं विज्ञानत्कन्धः। लिविकल्परं च॒ ज्ञानमेयंरूपमवसेयम्‌-- 

“अस्ति “झालोचनाज्ञानं प्रथमं नििकल्पकम्‌ | 
बालमूकादिविज्ञानसदुह्ं गुद्धवस्तुजग्‌ ॥१॥” [मी० इलो० प्रत्य० ११२] इति॥ 





अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । दुःखादीनाम' यहाँ आदि शब्द व्यवस्थावाची है। अर्थात्‌ चार आयंसत्योंगें 
दुःख नामका आयंसत्य प्रथम है ॥२॥। 

$ ४८. अब दु खतत्त्वका स्वरूप कहते हैं-- 

संसारी स्कन्ध हो दुःख हैं। ओर विज्ञान, येदना, संज्ञा, संस्कार और रूप ये पाँच स्कन्ध 
कहे गये हैं ॥५॥। 

6 ४९, सचेतन और अचेतन परमाणुओके प्रवयको स्कन्च कहते है । स्कनन्‍्ध पांच ही होते 
हैं। इन पाँच स्कन्धोंसे भिन्न कोई आत्मा नामका छठवोँ स्कत्थ नहीं है। अर्थात्‌ नाम-रूपात्मक 
इन्ही पाँव स्कन्धोंमें आत्माका व्यवहार होता है। यहों प।च स्कन्ध एक स्थानसे दूसरे स्थानको 
तथा एक भवसे भवान्तरको जाते है अत: संसरणधर्मा होनेसे संसारी है। इन्ही संसारी पाँच- 
स्कन्धोंको दुःखसत्य कहते हैं। वे स्कन्ध पाँच हेँ--विज्ञानस्कन्थ, वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, 
संस्का रस्कन्ध और रूपस्कन्ध। इलोकमें एवं गब्द पादपूर्तिके लिएऔर च शब्द समुच्चयार्थक है । 

रूप रसादि विषयक निविकल्पक ज्ञानोंकों विज्ञानस्कन्ध कहते है । वि अर्थात्‌ विशिष्ट 
ज्ञान विज्ञानस्कन्ध है। निविकल्पक ज्ञानका स्वरूप : 7 प्रकार बताया है-- 

“सबसे पहले निविकल्पक आलोचनाज्ञान होता है। यद्व मूक बच्चों आदिक विज्ञानको 
तरह शुद्ध वस्तुसे उत्पन्न होता है ॥१॥ ' 


१. प्रधान भ० २। २, “कतमझ्च भिक्‍ववे दुकव॑ अरियमच्चं | जाति पि दुक्‍वा, जरापि दुबखा, 
मरणम्पि दुक्‍्खं, सोक-परिदेवदुब्खदोमनस्सुपायासापि दुक़खा, अप्पियेडि सम्पयोगो इबखों, पियेहि 
विप्पयोगो दुकखों, यम्पिच्छं न छलभति तम्पि दुक्‍्खं, सद्धित्तेव पञ्चुपादानक्वन्धापि दुकवा ।/ 
--दीघ० महासतिपट्टान ० । [पिभंग० ९९] विसुद्धि० १६३१ । “एत्थ हि बाधनलक्वर्ण दुक्खसच्च॑, 
“सन्तापनरसं, पवत्तिपच्चुप्पट्रानं ।” --विसुद्धि० १६।२३ । “सह्लित्तेन पञ्चुपादानक्खंधा दुक्खानि । 
+विसुद्धि>ग १६४० । “दुःख संसारिण: स्कत्धा./--प्रमाणण० $॥5४९। ३. इतः प्रभूति 
अष्टमइलोकान्त यावत्‌ साध इलोकत्रयं आदिपुराणे ( ५।४२-८५ ) विवेकविलासे ( ८२६८-७० ) व 
वर्तते । द्रष्टव्यम्‌ --सबंद० सं० ए० ४६ । ४. न्‍्तरंग-भ० २। ५, -ताइव पर-म० २। ६. “विज्ञान 
प्रतिविज्ञप्ति:। --अमिद्ृ० १॥१६ । 'किड्चि विजाननलबखणं सब्ब॑ तं एकतों कत्वा विज्ञाणक्खंधो 
बेदिततव्वों ति हि वृत्त'" '“बिजानाति विजानाती खो आवबुसों तस्मा वि|ज्ञाणं ति वुच्चती” ति 
[ म० ११२९२ ] --विसुद्धि० १४।८१ । ७. द्यालोचनं( न )ज्ञानं आ० । 


- का० ५ ६ ५३ ] बौद्धमतस । ४१ 


६ ५०, सुखा दुःखा अदुःखसुला' सेति वेदता वेदनास्कन्थ:। बेदना हि पूर्वकृतकर्मविषा 

कतो जायते | तथा थ सुगत: कदाधिजझवि क्षामटाटयूमानः कष्टकेन चरणे विद्धः प्राह-- 
“इत एकनवते कल्पे शक्‍त्या में पुरुषों हतः। 
तत्करमंणो विपाकेन पादे विद्धोउस्मि सिक्षव: ॥” इति ॥ 

$ ५१. संज्ञानिभित्तोद्ग्रहणात्मक: प्रत्ययः 'संज्ास्कन्ध:। तत्र संज्ञा गौरित्याविका' गोत्यादिकं 
थे तत्प्रवुसिनिभिसम, तयोरादृग्रहणा योजना, तदात्मक: प्रत्ययो नामजात्यादियोजनात्मकं सवि- 
कल्पक ज्ञान संजशास्कन्ध इत्यर्थ:। 

$ ५२, पुष्यापुष्याविधमंसमुदाय: संस्कारस्कन्ध:, यस्य संस्कारस्य प्रबोधात्पूर्वानुभूते विषये 
स्मरणादि समुत्यधते । 


$ ५३. पृथिवोधात्यादयो रुपावयग्थ रुपस्कन्ध:। 


$ ५०. सुखरूप, दुःखरूप और असुखदुःखरूप--जिसे न सुखरूप ही कह सकते हैं और न 
दुःखरूप हो--वेदना--अनुभवको वेदनास्क्रन्ध कहते है । पुवंक्ृत कमंके परिपाकसे करके फलकी 
सुखादिरूपसे वेदना होती है। एक बार जब स्वयं सुगत भिक्षाके लिए जा रहे थे तब उनके पैरमें 
एक काँटा गड गया। उस समय उन्होंने कहा था कि--- 

“हे भिक्षुओ, आजसे एकानबेवें कल्पमें मेंने शक्ति--छुरीसे एक पुरुषका वध किया था। 
उसी कर्मके विपाकसे आज मेरे पेरमें काँटा लगा है।” इति। 

$ ५१. जिन प्रत्ययोंमें शब्दोंके प्रवृत्तिनिमित्तोंकी उद्ग्रहणा अर्थात्‌ योजना हो जाती है 
उन सविकल्पक प्रत्ययोंको संज्ञास्कन्ध कहते है। गो, अश्व इत्यादि संज्ञाएँ हैं। ये संज्ञाएँ वस्तुके 
सामान्यधमंको निमित्त बनाकर व्यवहारमें आती हैं, जेसे गो संज्ञा गोत्वरूपसामान्यधर्म जहाँ-जहाँ 
होगा वहाँ-वहाँ प्रवृत्त होगी । इसीलिए गोत्व आदि सामान्य गो आदि संज्ञाओंके प्रवृत्तिनिमित्त 
कहे जाते है। गो आदि संज्ञाओंका अपने प्रवृत्तिनिमित्तोंके साथ उद्ग्रहणा-योजना करनेवाला 
सविकल्पक प्रत्यय संज्ञास्कन्ध है। अर्थात्‌ नाम जाति आदिकी योजना करके यह गो है, यह 
अश्व है' इत्यादि व्यवहारका प्रयोजक सविकल्पवज्ञान संज्ञास्कन्ध कहलाता है। 

६ ५२. पुण्य पाप आदि धर्मोके समुदायको संस्कारस्कन्ध कहते हैं। इसी संस्का रके प्रबोधसे 
पहले जाने गये पदार्थंका स्मरण, प्रत्यभिज्ञान आदि होते हैं। 

$ ५३, पृथिवी आदि धातुएँ तथा रूपादि विषय रूपस्कन्ध कहलाते हैं। 


१. बेति प० १, २, भ० २। २. “वेदनाउनुभव: --अभिघ० ॥॥१४ । “यं कियि वेदयितलक्खणं सब्बं 
त॑ एकतो कत्वा वेदनाक्खंघो वेदितव्वो ति।--विश्युद्धि० १४।१२५॥। ३, “संज्ञा नि्ित्तोदग्रहणात्मिका । 
निमित्तं नीलपीतदीर्ध हस्वपुरुषस्त्रीशत्रुमित्रशाताशातस्वभावा:, तेषाम्‌ उद्ग्रहणं मगसि धारणमेव स्वरूपं 
संज्ञास्कन्धस्यथ | --भमित्र०, टी: १११४ । “यं क्रिचि संजाननलक्खणं सब्यं त॑ एकतो कत्वा 
सञ्ञाक्खंधों वेदितब्वों ति । एत्यापि संजाननलक्खणं नाम सझ्जा थ | यथाह--“संजञानाति 
संजानातीति खो आवृसो तस्मा सञ्ञा ति वुच्चती” ति [ म० १।२९३ ] --विशुद्धि० ५४।१२९ ! 
४. तत्प्रतिपत्तनि-क०, आ०, प० है, २, भ० १। ५. -कल्पज्ञानं प० १, २, भ० १, २। 
६, “चर्तुम्पोसन्ये संस्कारा: संस्कारस्कन्ध:' --अभिक्ष० १।१५। विसुद्धि० १४॥॥३१। ७ “रूप 
पड्चेन्द्रियाष्यर्था: पञ्वाउविज्ञप्तरिव च ।” असिथ० १।९। “'तत्थ यं किचि सीतादोहि रुप्पनलक्खणं 
घम्मजातं सब्य॑ त॑ एकतो कत्वा रूपक्खंधों ति वेदितव्यं । तदेतं रुप्पनलक्खणेन एकवि्॑ पि भूलोपादाय- 
भेदतों दुविधं । तत्थ भूतरूपं चतुव्विधं--पथवीधातु आपोधातु तेजोधातु बायोधात्‌ ति। उपादायरूप॑ 
खतुवीसविर्ध '*” बिखुद्धि० १४।३४-३६ । 
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6६ ५४. न चैतेम्यो विज्ञानादिम्यों व्यतिरिक्तः कश्चनात्माख्य: पदार्थ: सुखदुःखेच्छादे षशाना- 
आरभूतोष्ध्यक्षेणावसीयते । नाप्यनुमानेन; तदव्यभिचारिलिड्धग्रहणाभावात्‌ । न न प्रत्यक्षानुमान- 
व्यतिरिक्तमर्थाविसंवादि प्रमाणान्तरमसस्तीति। ते व पद्च स्कन्धाः क्षणसात्रावस्थायिन एबं 
बेदितव्याः, न पुननित्याः, कियत्कालावस्थायिनों बा। एतच्च “'क्षणिका: सर्वसंस्कारा:” [का० ७] 
इत्यतन्र दहांयिष्यते ॥५॥ 

$ ५५, दुःखतत्त्यं पन्नभेदतयाभिधायाथ दुःखतत्त्वस्थ कारणभूत॑ समुदयतत्त्वं व्यास्याति-- 


सप्र॒देति यतो लोके रागादीनां गणो5खिलः । 
आत्मात्मीयभावाख्य/ः सम्रृदय/ स उदाहतः ॥६॥ 


६ ५६. यतो यस्मात्समुदयाल्लोके लोकसध्ये रागादीनां रागद्वेधादिदोषाणां गण: समवाय: 
अखिल समस्तः सम॒देति 'समुद्भूवति। कोद्शों गण हत्याह--आत्मात्म, थभावाख्य: । आत्मा स्वम्‌ 
आत्मीय: स्वकीय: तयोर्भावसस्‍तत्त्वम्‌ । आत्मात्मीयभावः अयमात्मा अय॑ चात्मोयः” इत्पेवं संबन्ध 


6६ ५०४, इन विज्ञान आदि स्कन्धोंसे भिन्न, सुख दुःख इच्छा ड्रेष ज्ञानादिका आधारभूत 
आत्मा नामका कोई स्वतन्त्र पदार्थ नही है । और न स्कन्धोंसे भिन्न आत्माका प्रत्यक्षसे ही अनुभव 
होता है। ऐसे आत्माके साथ अविनाभाव रखनेवाला कोई निर्दोष लिंग भी नही है जिससे 
अनुमानके द्वारा आत्माकी सिद्धि की जाये। प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही अविसंबादी प्रमाण 
हैं। इनसे भिन्न कोई तीसरा प्रमाण नहों है। ये पाँचों स्कन्ध क्षणिक हैं, एक क्षण तक ही ठहरते 
हैं और दूसरे क्षणमें विनष्ट हो जाते हैं। ये स्कन्ध न तो कूटस्थनित्य-सदा-एकरूपसे रहनेवाले 
ही हैं और न कालान्तर-स्थायी--दो चार क्षण तक ठहरनेवाले--ही है । ये दो एक ही क्षण तक 
ठहरते है और दूसरे क्षणमे समल नष्ट हो जाते है। स्कन्‍्धोंकी क्षणिकताका समथथंन क्षणिका: 
सर्वे संस्कारा:” [ का० ७ ] इसमें किया जायेगा ॥५॥ 

$ ५५. इस प्रकार पंचस्कन्धरूप दुःखनत्त्वका वर्णन करके अब दुःखतत्त्वके कारणभूत 
समुदयतत्त्वका व्याख्यान करते हैं-- 

जिससे लोकमें 'में हूँ, यह मेरा है' इत्यादि अहंकार मसकाररूप समस्त रागाविभावोंका 
समूह उत्पन्न होता है उसे समुदय कहते हैं ॥६॥ 

$ ५६. जिससे लोकमें “में हूँ, यह मेरा है, यह पर है, यह पराया है' इत्यादि रूपसे अपना 
जाल फेलानेवाले राग-द्रेषादि दोषसमूह उत्पन्न होते है वह समुदय है। अहंकार और ममकार- 
रूपसे होनेवाला आत्मभाव और आत्मीयभाव ही समुदय तत्त्व है। एक जगह अहंकार और 

१. “यथा हि अंगसंभारा होति सद्दो रथो इति। एवं खंधेसु सत्तेसु होति सत्तोति मम्मति ॥/ 
-पमिलिन्द० । “तत्वनित्येषु भावेषु कल्पना नाम जायते-यथोपवर्णितेन न्‍्यायेन स्वरूपसिद्धस्थ 
स्कन्धव्यतिरिक्तस्थात्मम सर्वथाउभावात्‌ । नन्वनित्येष्‌ रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानाख्येष॒ भावेषु 
आत्मेति कल्पना अभूतार्थारोपर्ण क्रियते आत्मा सत्त्वों जीवों जन्तुरिति। यथाहि इस्थनमुपादायार्नि: 





एवं स्कन्धानुपादाय आत्मा प्रज्मप्यते ।! --चअतुःश० बृ० १०१३ । “नात्मास्ति स्कन्धमात्रं तु क्लेशकर्मा- 
भिसंस्कृतम्‌ । अन्तराभवसंतत्या कुक्षिमेति प्रदीपवत्‌ ॥” --अभिध्र० ६१८ । बोधि८ पं० प्र० 
४७० । “'स एर्व स्कन्धसमुदायलक्षण: प्रज्ञपिसन्‌''” --तरवसं० पं० ए०५ ५३३ । २. एवावेदित- 


भ० २। एवावेत प० १, २, भ० १। ३. “कतमं च भिक्‍खवे दुकखसमुदयं अरियसच्च ? याय॑ 
तण्हा पोनोभविका नन्दिरागसहग्रता तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयथीदं कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा।” 
-“म० नि० महाहृष्थि० । विसुद्धि० १६।६१। ४. उद्धव॒ति प० १, २, भ० १२। 
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इत्यथं: । उपलक्षणत्वात्‌ अयं परोध5्यं ज परकीयः” इत्यादि संबन्धो व्रष्टटय:। स एवाल्या नाम 
यस्थ स आत्मात्मोयभावार्य:। अयं भाव:ः--आत्मात्सीयसंबन्धेन परपरकीयाविसंबन्धेन वा यतो 
रागद्वेषादयः समुझ्धूबन्ति सः समुदयों नाम तत्त्वं बौद्धमत उदाहुत: कथितः:। अशन्नोत्तराधें सप्रनवा- 
क्षरपावहये छन्दोष्न्तरस:द्भावाच्छन्दो भज़दोषों न चिन्त्यः, आषंत्वात्प्रस्तुतशास्त्रस्थ' ॥६॥ 

$ ५७, अथ दुःखसमुदयतत्त्वयो: संसारप्रवृत्तिनिमित्तयोविपक्ष भ्ते. मार्गनिरोधतस्वे 
प्रपश्नपन्नाह--- 


ज्षणिका: सर्वंसंस्कारा इत्येवं वासना यका | 
स॒मार्ग 8ह विज्ञयो निरोधो मोक्ष उच्यते ॥७॥ 


$ ५८, प्रमनिकृष्ट: काल: क्षण:, तत्र भवा: क्षणिका:* क्षणमात्रावस्थितयः हइत्यर्थ:। सर्वे 
च ते संस्काराश्व पदार्था: सर्वंसस्कारा: क्षणविनश्चराः सर्वे पदार्था इत्यर्थ'। तथा च बौद्धा अभि- 
दधति--'स्वकारणेम्य: पदाये उत्पद्ममान: कि विनश्वरस्वभाव उत्पन्वते। अविनद्वरस्वभावो वा। 
यद्यविनश्व रस्वभावः:; तदा तहधापिकाया: क्रमपोगपद्ाभ्यामथेक्रियाया अभावात्पदार्थस्थापि व्याप्य- 


ममकार होनेसे अन्यत्र पर और परकोय बुद्धि अर्थात्‌ ही उत्पन्न हो जाती है। तात्पयं यह है कि 
'में मेरा पर ओर पराया' इन रूपोंमें प्रकट होनेवाले आत्मभाव, आत्मीयभाव, परभाव और परकीय- 
भावोंसे हो राग-द्वेष आदि दोष उत्पन्न होते हैं। यही भाव बौद्धमतमें समुदय तत्त्व कहे जाते है । 
यद्यपि इस इलछोकके उत्तराध॑के एक पादमें सात तथा दूसरे पादमें नव अक्षर है फिर भी 
छन्दभंग नही है। क्योंकि यह शास्त्र ऋषिप्रणीत होनेसे आष॑ है। अतः इसके अनुसार सात और 
नव अक्षरवाले अन्य आपंठन्दकी प्राचीन परम्परा थी यही मान लेना चाहिए ॥।६॥। 
३ ५७, अब ससारकी प्रवृत्तिम निमित्तभूत दुःख और समुदयतत्त्वके विपक्षी जो मार्ग और 
निरोधत त्व है, उनका व्याख्यान करते हैं--- 
संसारक्षे सभी संस्कार क्षणिक हैं इस क्षणिक भावनाकों मार्गतत्व और रागादि 
बासनाओंके नाइको निरोध अर्थात्‌ मोक्ष कहते हैं ॥»॥ 
$ ५८. परमनिदृष्ट अर्थात्‌ सबसे सूक्ष्म काछको क्षण कहते है। ससारक सभो संस्कार या 
पदार्थ एक क्षण तक ही रहते हैं और द्वितीय समयमें वे स्वतः नष्ट होन्‍जाते है अतएव क्षणिक हैं 
पदार्थोको क्षाणक माननेके विपग्रमें बोद्धोंकी विचार सरणी इस प्रकार है-- 
बौद्ध-जगत्‌के सभी पदार्थ अपने-अपने कारणोंसे उत्पन्न होते है। यह एक निविवाद वस्तु 
है। तो अब बताइए कि वे पदार्थ अपने कारणोंसे विनश्वर स्वभाव लेकर उत्पन्न॑ होते हैं या 
१. >दोपा न चिन्त्या. भ० २। २. त्वं शास्त्रस्य भ० २। ३. “अयमेव अरियो भअट्टंगिको मग्गो 
दुक्वनिरोबगामिनी पटिपदा “॥--सं० नि०। विसुद्धि० १६।६५। ४, “कतमं च भिक्‍खवे दुवख- 
निरोब अरियसच्च ? यो तस्पायेव तण्हाय असेसविरागनिरोधों चागो पटिनिस्सम्गों मुत्ति अनालयों ।” 
दीघ० महासनि०--जिसुद्धि० १६।६२ । ५. तत्रेदमुक्त भगवता--क्षणिका: सर्वसंस्कारा अस्थिराणां 
कुत: क्रिया। भूतियेंषां क्रिया सैव कारक सैब चोच्यते ॥--तश्व्रस्ं० पं० एृ० ११ । ब्रोबिच० प० ए० 
३७६ । तन्त्रवा० प्ृ० १२० । “वक्त च-क्षणिका: सर्वसंस्कारा: विज्ञानमात्रमेबेदं मो जिनपुत्राः यदिदं 
त्रैधातुकम्‌!! --पन्‍्मति० टी० पृ ० ७३१ । ६, “उत्पादानन्तरास्थायि स्वरूप यचब्च वस्तुन: । तदुच्यते 
क्षण: सो5स्ति यस्य तत्क्षणिकं मतम्‌ ॥ सक्वसं० इछो० ३८८ | ७. “तथाहि--भाव: म्वहेतोरुत्पद्ममानः 
कदाचित्परकृत्या स्वयं नश्वरात्मैयोत्पद्यते, अनश्वरात्मा वा'“अथ अनद्परात्मेति पक्षस्तदापि नाणददैतुर- 
किचित्कर एवं । तस्य केनचित्स्वभावान्यथाभावस्य कतुंमशक्‍्यत्वात्‌ । --तस्ष्यसं० ए० १४० । 
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स्याभाव: प्रसजति । तथाहि--  यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमाथंसत्‌” इति । स ल नित्योध्थोड 
क्रियायां प्रवर्तसान: क्रमेण वा प्रवर्तेत, योगपच्चेत बा। न तावस्क्रमेण; यतो ह्ोकस्या अर्थक्रियाया 
करणकाले 'तस्थापरार्थक्रियायपा: करणस्वभावों बिशते न वा। यदि विश्वते; कुतः क्रमेण करोति। 
अथ सहकायपेक्षया इति चेतृ; तेन सहकारिणा तस्य नित्यस्थ कश्चिदतिशयः क्रियते स वा। 


अविनश्वर स्वभाव लेकर ? यदि पदार्थ अविनश्वर अर्थात्‌ सदास्थायी नित्य स्वभाववाले हैं; तो 
नित्यपदार्थ क्रम तथा युगपत्‌ दोनों ही प्रकारसे अर्थक्रिया करनेमें असमर्थ होनेके कारण असत्‌ 
ही सिद्ध होता है। क्योंकि जो अर्थक्रिया करता है वही परमार्थ रूपसे सत्‌ है। अर्थक्रिया ओर 
और पदार्थंकी सत्तामें व्याप्यव्याषकभाव है। अर्थक्रिया व्यापक है और पदार्थको सत्ता व्याप्य 
है। अर्थक्रिया क्रमसे होती है या युगपत्‌ । जब नित्यपदार्थमें क्रम और युगपत्‌ दोनों ही प्रकारसे 
अथंक्रिया नहीं बनती अर्थात्‌ सत्त्वकी व्यापक अर्थक्रियाका अभाव है तो व्याप्यभूत सत्ताका 
अभाव होनेसे अविनद्वर स्वभाववाली वस्तुका भी अभाव हो जाता है। 

वह इस प्रकार--जब नित्य पदार्थ कोई अर्थक्रिया करनेकी तैयारी करता है तब वह उन 
अथंक्रिया ओंको क्रमसे करता है या समोको एक साथ हो कर देता है ? नित्य पदार्थ समर्थ-स्वभाव- 
वाला तथा अपरिवरतंनशील होता है । उसमें न तो कोई नूतन अतिशय या स्वभाव उत्पन्न हो 
सकता है और न उसके किसो विद्यमान स्वभावका विनाश ही हो सकता है। ऐसी स्थितिमें यदि 
नित्य पदार्थ अपने द्वारा होनेवाले कार्योंको क्रमसे करता है तब, जिस समय बहू एक कायंको 
करता है उस समय उसमें दूसरे तीसरे आदि समयोंमें होनेवाली अध॑क्रियाओंके करनेका स्वभाव 
है या नहीं ? यदि एक अर्थक्रियाके कालमें अन्य अथ्थंक्रियाओंके करनेका स्वभाव भी उसमें है; तब 
विवक्षित अर्थक्रियाकी तरह अन्य अधंक्रियाएँ भी उसी समय उत्पन्न हो जानी चाहिए। इस तरह 
सभी अरथंक्रियाओंकी युगपद्‌ उत्पत्ति होनेपर नित्यमें 'क्रमसे' कार्य करना कहाँ सिद्ध हुआ ? 

नित्यवादो--नित्यमें यद्यपि सभी अर्थक्रिय॥ओंके करनेके स्वभाव सदा विद्यमान रहते हैं; 
पर जिन-जिन कार्योंके उत्पादक अन्य सहकारि कारण जब-जब मिल जाते है नित्य उन्हें तब-तब 
उत्पन्न कर देता है। इस तरह सहकारिकारणोंके क्रमसे, नित्य पदार्थ भी क्रमसे अर्थक्रिया करता 
है । सहकारी कारण तो अनित्य हैं | अतः उनका सन्निधान क्रमसे ही हुआ करता है। 


१. “यथा यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमेव, अक्षणिकत्वे5र्थक्रियाविरोधात्‌ तल्लक्षणवस्तुत्वं हीयते ।' हेतुबि० 
पृ० ५७ । “यदि न सर्व सत्‌ कृतकं वा प्रतिक्षणविनाशि--स्यादक्षणिकस्य क्रमयोगपश्याम्यामर्थ क्रिया3- 
योगादर्थ क्रियासामथ्यंलक्षणमतो निवृत्तमित्यसदेव स्थात्‌ । स्वस्तामर्थ्योपारूय विरहलक्षणं हि निरुपाख्य- 
मित्ति ॥“'यत्र क्रमयौगपद्चायोगो न तस्य क्वचित्सामर्थ्यमू, अस्ति च्राक्षणिके स इति प्रवर्तमानमसाम- 
ध्यंमसललक्षणमाकर्षति । तेन य(त्स)त्कूतकं वा तदनित्यमेबेति सिध्यति। तावता साधनधर्ममात्रान्वय: 
साध्यधरमंस्य स्वभावहेतुलक्षणं सिद्ध भवति | --वादन्याय: ए० ६-९ | “क्रमेण युगपच्चापि यस्मादर्थ- 
क्रिया कृता । ने भवन्ति स्थिरा भावा नि:सत्त्वास्ते ततो मता: ॥ कार्याणि हि विलम्बन्ते कारणासब्नि- 
धानत: । समर्थहेतुसद्भाबे क्षेपस्तेषां हि किकृत: | अथापि सन्ति नित्यस्य क्रमिण: सहकारिण: । 
यानपेक्ष्य करोत्येव कार्यग्रामं क्रमाश्रयम्‌ ।। साघ्वेतत्कितु ते तस्थ भवन्ति सहकारिण:। कि योग्यरूप- 
हेतुत्वादेकार्थथरणेन वा ।। योग्यरूपस्य हेतुत्वे स भावस्तै: कृतो भवेत्‌ । स चाशक्यक्रियो यस्मात्तत्स्वरूपं 
तदा स्थितम्‌ ॥। कतो वा तत्स्वरूपस्य नित्यतास्यावहीयते । विभिन्नोउतिशयस्तस्माद्द्यसों कारकः 
कथम्‌ ॥ ---तस्वसं० इलो० ३९४-९९५। २. “अर्थक्रियासमर्थ यत्‌ तदत्र परमार्थसत्‌ । अन्यत्‌ 
संबृतिसत्‌ प्रोक्त; ते स्वसामान्यछृक्षण ॥ --भ्र० था० २।३। “अर्थंक्रियासामध्य लक्षणत्वाहस्तुन: ।” 
--श्यायवि० सू० १११५ । ३. क्रमेण प्रब-आ० | ४. -कस्य अर्थ-क० । ५. -याः काले प० १, २, 
म० १, २। ६. अस्यानम० । 
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यदि क़ियते; तदा कि पूर्वस्थभावपरित्यागेन क्रियते, अपरित्यागेन वा। मदि परित्यागेन; 
“ततोध्तादबस्थ्यापस्ते रनित्यत्वम्‌ । अथ पुथ॑ंस्वभावापरित्यागेन; ततस्तस्य नित्यस्य तत्कृतोपकारा- 
भावात्कि सहकार्यपेक्षया कर्तव्यम्‌। अथाकिचित्करोषपि सहकारी तेन विशिष्टकार्यार्थमपेष्यते; 
तबयुक्तम; यतः-- 
“अपेक्ष्येत पर: कश्चिहद्यदि कर्वीत किचन । 
यदकिचित्करं वस्तु कि केनचिदपेक्ष्यते ॥१॥” [प्र० वा० ३॥२७९०] 

अथ तस्य प्रथमार्थक्रियाकरणकालेःपराथंक्रियाकरणस्वभावो न विद्यते; तथा व सति स्पष्टेब 

नित्यताहानिः । “अथासो नित्योधथों योगपद्चेनार्थक्रियां कुर्यात; तथा सति प्रथमक्षण एवाशेषार्थे- 


क्षणिकवादी--अच्छा, यह बताओ कि-जब सहकारिकारण नित्यकी सहायता करते हैं, 
तब वे नित्यपदार्थमें कुछ सामर्थ्य या अतिशय भी उत्पन्न करते हैं या नहीं ? यदि वे नित्यमें कोई 
नया अतिशय उत्पन्न करते हैं; तब उस समय नित्यके सदा-स्थायी पूर्वस्वभावमें कुछ परिवतंन भी 
होता है कि नही ? तात्पयं यह कि जिस समय सहकारिकारण किसो नये अतिशय या सामथ्यंको 
लेकर नित्यके सामने उपस्थित होते है उस समय नित्य पदार्थ उस सामर्थ्यंको ग्रहण करते समय 
जो कि उनमें पहले नही थी, अपने पूर्व-स्वभाव अर्थात्‌ असमर्थ स्वभावको छोड़ते हैं या नहीं । 
यदि नित्यने सहकारियों-द्वारा छाये गये नये अतिशयको ग्रहण करते समय अपना पूर्व असमर्थ 
स्वभाव छोड़ दिया, जिसे छोड़े बिना नये स्वभावका ग्रहण करना सम्भव ही नही है; तब पूर्व 
स्वभावका परित्याग तथा नूतन स्वभावको ग्रहण करनेके कारण नित्यमें काफी परिवर्तन हो 
जायगा और यह परिवत्तंन नित्यकों सदा स्थायो नित्यरूपमें नहीं रहने देगा, अर्थात्‌ उसे अनित्य 
बना देगा। यदि नित्य अपने पुवंकालीन असमर्थ स्वभावकों नहीं छोड़ता है, तो इसका स्पष्ट 
अर्थ यह हुआ सहकारिका रणोंने नित्यका कुछ भी उपकार नहीं किया अर्थात्‌ उसमें किसी भो 
नवीन अतिशयकी सुष्टि नही की । तब नित्यको ऐसे अकिचित्कर अर्थात्‌ कुछ भी उपकार नहीं 
करनेवाले-सहुका रियोंकी अपेक्षा ही क्‍यों होगी ? जो थोड़ा-बहुत उपकार करता है, या जिससे 
किसो प्रयोजनकी सिद्धि होती है संसार उसीकी अपेक्षा करता है। 

नित्यवादी--यद्यपि सहकारी कारण नित्य पदार्थमें कोई नवीन अतिशय उत्पन्न नहीं करते 
ओर न उसके किसी पूर्व स्वभावका विनाश ही करते हैं फिर भी नित्य पदार्थ विशिष्ट कार्यंकी 
उत्पत्तिके निमित्त उन अकिचित्कर सहकारियोंकी भी अपेक्षा करता है। उन सहकारियोंके साथ 
मिलकर नित्य विशिष्ट कार्यको उत्पन्न करता है। 

क्षणिकवादी--आपका तर्क असंगत है, क्योंकि “पर पदार्थ यदि कुछ कार्य करे या किसी 
प्रयोजनकों साधे तभी उसकी अपेक्षा की जा सकती है। जो अकिचित्कर है, किसी भी मतलूबका 
नही है उस भारभूत पदार्थकी, भला कोई क्‍यों अपेक्षा करेगा ? उलटे ऐसे निकम्मे पदार्थसे तो लोग 
बचना ही चाहेंगे !” 

यदि नित्यपदार्थमें प्रथम अथंक्रिया करते समय द्वितीयादि समयोंमें होनेवाले कार्योके 
उत्पादनक़ी सामर्थ्य नहीं है, और द्वितीयादि समयोंमें जब उन कार्योंको उत्पन्न होना है तब वह 
सामथ्यं आ जाती है; तो बताइए उसमें नित्यता कहाँ रही ? क्योंकि नित्यमें जो सामथ्य॑ प्रथम 


१. “भावस्य परि-आ०। २. ततोथ्न्यदवस्थापत्ते-भ० २। २. “अपेक्षेतर परः काय्य यदि विद्यंत 
किचन । प्र ० बा० ६।२७९। ४. कश्चित्कुर्वीत यदि कि-म० २। ५. “यौगयद्ं चर नैवेष्ट तत्कार्याणां 
क्षयेक्षणात्‌ । निःशेषाणि च कार्याणि सकृत्कृत्ता निवत्तते । सामर्थ्यात्मा स चेंदार्थ: सिद्धाउस्य 
क्षणभज़िता ॥“-तस्वसं० ४३१३-१४ । 


४६ पड्दशनसमुच्चये ([ का० ७ ६ ५९ - 


क्रियाणां करणाद द्वितीयक्षणें तस्पाकत्‌ त्वं स्मात्‌ । तथा ज॒ सेवानित्यतापत्ति:। अथ तस्य तत्स्व- 
भावत्वात्‌ ता एवा्थेक्रिया भूषों भूयों ह्वित्तेयाविक्षणेष्वपि कुर्यात्‌; लदसांप्रतम; कृतस्य करणा- 
भावादिति । 

कि च, द्वितोयाविक्षणसाध्या अप्पयंसार्था: प्रथमक्षण एवं प्राप्नुवन्ति तस्पय तत्स्वभावत्वात्‌, 
'अतत्स्वभाथत्वे श्र तस्यानित्यत्वप्राप्तिरिति। तदेवं नित्यस्थ क्रसयोगपश्याम्पास्थक्रियाविरहानश्न 
स्वकारणेम्पो नित्यस्योत्याद इति । 


६ ५९, अथ विनश्वरस्वभावः समुत्पशले; तथा थ सति विध्नाभावादायातमस्मवृक्तम- 
शेषपदार्थजातस्य क्षणिकत्वम्‌ । तथा चोक्तमू-- 


समयमें नहीं थी वही द्वितीय समयमें उत्पन्न हो गयी है। किसी भी अविद्यमान स्वभावका उत्पन्न 
होना हो अनित्यता है। यदि नित्यपदार्थ समस्त अर्थक्रियाओंकों युगपत्‌-एक ही साथ एक ही क्षणमें 
उत्पन्न करता है, तो प्रथम क्षणमें ही द्वितोयादि अनन्त क्षणोंमें होनेवाले कार्यंसमूह उत्पन्न हो 
जायेंगे । ऐसो दशामें फिर वह नित्य पदार्थ द्वितीय समयमें क्या कार्य करेगा ? क्योंकि उसके द्वारा 
उत्पाद्य जितने कार्य थे वे तो पहले ही क्षणमें उत्पन्न हो चुके हैं। इस तरह जो नित्य प्रथम 
समयमें कर्ता था वही द्वितीयादि समयोमें कतृत्वको छोड़कर अकर्ता बन जानेके कारण, अथवा जो 
प्रथम समयमें कर्ता होनेसे सत्‌ था वही द्वितीयादि समयोंमें अर्थक्रिया न करनेके कारण असत्‌ 
हो जानेसे नित्य नही रह सकता है। उसमें कतृत्व तथा अकतृत्व रूपसे परिवर्तन होनेके कारण 
अनित्यता ही प्राप्त होती है। 

नित्यवादो--नित्यका अनेक कार्योंके उत्पन्न करनेका समर्थस्वभाव प्रतिक्षण जाग्रत रहता 
है। अतः द्वितीयादि समयोंमें भी उसी स्वभावकी मौजूदगी होनेसे वह उन्ही-उन्‍्ही कार्योकी करता 
रहता है, खाली नहीं बेठता। 

क्षणिकवादी--आपका उक्त कथन तो बिलकुल अग्राह्म है, क्योंकि-जों कार्य प्रथम समयमें 
उत्पन्न हो ही चुके हैं, नित्य उनको द्वितीयादि समयोंमें दुबारा कैसे उत्पत्न करेगा ? एक बार 
जो वस्तु उत्पन्न हो चुकी है, उसकी दुबारा उत्पत्ति केसी ? नित्य पदार्थमें जब समस्त कार्योके 
उत्पन्न करनेमें कारणभूत समस्त स्वभाव एक ही साथ रहते हैं; तो द्वितोयादि क्षणोंम होनेवाले 
सभी काय॑ प्रथम ही क्षणमें उत्पन्न हो जाने चाहिए। यदि द्वित्तीयादि क्षणोंमें होनेवाले कार्योको 
उत्पन्न करनेवाले स्वभाव प्रथमक्षणमें नहीं है और वे द्वितीयादि क्षणोंमें उत्पन्न होते है, तो 
अनित्यत्वका प्रसंग स्पष्ट ही है। इस प्रकार नित्य पदार्थ न तो क्रमसे ही अर्थक्रिया कर सकता है 
और न युगपत्‌ ही। अत: 'स्वकारणोंसे पदार्थ अविनश्वर अर्थात्‌ नित्य स्वभाववाला उत्पन्त होता 
है' यह पक्ष प्रमाणबाधित है । 

$ ५९. यदि स्वकारणोंसे पदार्थ क्षणिक स्वभाववाला अर्थात्‌ विनाशशील ही उत्पन्न होता 
है, इस पक्षमें हमारे द्वारा माने गये क्षणिक सिद्धान्तका ही समर्थन होता है। पदार्थ जब स्वभावसे 
ही विनाशशोल है तब उसके क्षणिक होनेमें बाधा ही क्या हो सकती है। इस तरह हमारा क्षणिक 
सिद्धान्त निर्बाधरलूपसे सिद्ध हो जाता है। कहा भी है-- 





१, अथ तत्स्व-मभ० २। २. “क्रमाक्रमाभावस्थार्थक्रियासामर्थ्यामावेन व्यापत्वात्‌। तथा हि न 
तावत्‌ क्रमाक्रमाम्यामन्यः प्रकारोइस्ति, येनार्थ क्रियासंभावनायां क्रमाक्रमाम्यामर्थक्रियाब्याप्तिनं स्थात्‌ । 
तस्मादर्थ क्रियामात्रानुबद्धतया तयोरन्यतरप्रकारस्य । उभयोरनभावे चाभावाद्क्रियामात्रस्पेति ताम्यां 
तस्य व्याप्तिसिद्धि: । --क्षणस० सि० घु० ५५ | 
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“जातिरेव हि भावानां विनाशे हेतुरिष्यते। 
यो जातश्च न थ ध्वस्तो नहयेत्पश्चात्स केन व ॥१॥" 


$ ६०. नन्वनित्यस्वे सल्यपि यस्थ घटादिकस्थ यदेव मुद्गरादिसामग्रीसाकल्यं तदेव 
तहिनश्व रमाकल्पते न पुनः प्रतिक्षणम्‌। ततो विनाशकारणापेक्षाणामनित्यानामपि पदार्थातां न 
क्षणिकत्वमिति; तदेतदनुपासितगुरोबंच:; यतो सुदृगरादिसंनिधाने सति योपस्य घटादिकस्पाग्त्था- 
वस्थायां विनाधस्वभाव:, स॒ स्वभावस्तस्येबवोत्वसिससये विशवते, नवा। विशलते खेत; आपतितं 
तहि तदृत्पत्तिसमनन्तरमेव विनश्वरत्वम्‌। अथ न विद्यते स स्वभाव उत्पत्तिसमये; तहि कर्ष॑ 
पतश्चात्स भवेत्‌ । अथेदृश एवं तस्य स्वभावों यदुत कियन्तमपि काल स्थित्या लेन विनष्टव्यमिति 
चेत्‌; तहि मुदगराविसंनिधानेप्प्येष एवं तस्य स्वभावः स्यात्‌, ततो भूयोषपि तेन तावत्कालं स्वेयम्‌, 
“पदार्थेके विनाशका कारण उनकी जाति अर्थात्‌ उत्पत्ति या स्वभाव ही है। अर्थात्‌ पदार्थ 
स्वभावसे ऐसे ही उत्पन्न होते हैं जिन्हें दूसरे क्षणमें नष्ट हो ही जाना चाहिए। जो पदाथ उत्पन्न 
होकर भी अनन्तर ही नष्ट नहीं हुआ उसे पीछे कौन नष्ट कर सकेगा ? अर्थात्‌ वह नित्य हो जायगा, 
उसका कभी भी नाश नहीं हो सकेगा ।” 
$ ६० शंका--पदार्थ अनित्य हैं यह तो समझमें आ जाता है, किन्तु घट आदि पदार्थोके 
नाशक हेतु मुदूगर आदि जब मिल जायें तभी उनका विनाश होता है, उन्हें प्रतिक्षण विनाशी 
मानना किसो भी तरह उचित नहीं मालूम होता। इसलिए विनाशक सामग्रीके मिलनेपर ही 
विनाशवाले अनित्य पदार्थोंकी तब तक तो स्थिति माननी ही चाहिए जब तक कि उनके विनाशक 
कारण नहीं जुट जाते। अतः पदार्थ कालान्तरस्थायी--अनित्य-अर्थात्‌ कुछ काल तक 5हरकर 
नष्ट होनेताले है, न कि प्रतिक्षण विनाशी । 


समाधान--यह शंका तो उस व्यक्तिकी मालूम होती है जिसने गुरुके पाससे ज्ञान प्राप्त 
नहीं किया । आप यह बताइए कि मुद्गर आदि विनाणक का रणोंके मिलनेपर घट आदिकी अन्तिम 
अवस्थामें जो विनश्वर स्वभाव प्रकट होता है वह स्वभाव उन घटादिकी उत्पत्तिके समय भी 
विद्यमान था या नही ? यदि था, तो उन घटादि पदार्थोको अपने उस विनह्वर स्वभावके कारण-- 
उत्पत्तिके बाद ही नष्ट हो जाना चाहिए। ऐसी अक्स्थामें वे पदार्थ कालान्तरस्थायी न होकर 
क्षणिक ही सिद्ध होते हैं। यदि वह स्वभाव उत्पत्तिके समय नहीं था; तो पीछे बह कहाँसे आयगा ? 
क्योंकि स्वभाव तो वस्तुकी उत्पत्तिके समयसे ही होता है। यदि आप कहें कि उसका ऐसा ही 
एक विचित्र स्वभाव है जो उसे कुछ काल तक ठहर कर हो नष्ट होना चाहिए, उत्पत्तिके अनन्तर 
क्षणमें ही नहीं! सो भी ठीक नहीं है; क्योंकि यदि उसका कुछ काल तक ठह रकर नष्ट होनेका स्वभाव 
है और स्वभावका सदा बने रहनेका नियम है तो मुदूगर आदि विनाशक कारणोंके मिलनेपर भी 
उसका वह 'कुछ काल तक ठहरकर नष्ट होनेका स्वभाव' धटादिको और भी कुछ काल तक ठहरा 
देगा, तुरन्त नष्ट नहीं होने देगा। इस तरह जब भी मुदूगर आदि विनाशक कारण मिलेंगे तभी 
वह कुछ काल तक ठहर कर नष्ट होनेका स्वभाव बोचमें आकर पदार्थवो ओर कुछ काल तक 
ठहरा देगा और इस तरह विनाशक हेतुओंका प्रहार बराबर निष्फल होता जायगा। तब आप 
घड़ेपर एक बार तो क्या सौ बार भी मुद्गरसे प्रहार किये जाइए पर घड़ा हर बार अपने कुछ 
काल तक ठहरकर नष्ट होनेवाले स्वभावसे अपनी आत्मरक्षा करता जायगा और इस तरह घड़ा 
१. बा-क०, वः-प० १, २, भ० १, २। उद्धृतोः्यमू--सिद्धिवि० टी० घृ० २९० । २. तदैव 
विन-म० २। ३. विनाशकारणे:्पेक्षा-म० २। ४, चेत्तहि तदुत्पत्तिसमयातन्तरसेव विन-भ० २। 
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एवं थ मुद्गरादिधातशतपातेईपि न विनाशों भवेत्‌, जात॑ कल्पान्तस्थायित्म॑ घटादे,, तथा च् 
'जगद्यवहारव्यवस्थाविलोपपातकपजूखता, इत्यन्युपेयमनिच्छुनापि क्षणक्षयित्व॑ पवार्थाताम्‌ । 
प्रयोगस्त्वेवम--पहढ़िनश्व रस्वभाव॑ तबुत्पत्तिसमयेषपि तत्स्वरूपं यथा अन्स्यक्षणबर्तिघटस्थ स्वरुप, 
विनश्वरस्वभावं ले रूपरसादिकमुदयत आरम्येति स्वभावहेतु:। तदेवं विनाशहेतोरकिचित्करत्वात्‌ 
स्वहेतुत एवं पदार्थानामनित्थामामेवोत्पसे: क्षणिकत्वमबस्थितसिति  । 

$ ६१. ननु यदि क्षणक्षयिणों भावा:, कथ तहि 'स एवायम्‌' इति ज्ञानम्‌ । उच्यते--निरन्तर- 
सदृश्ञापरापरक्षणनिरीक्षणचेतन्योदयावविद्यानुबन्धाच्च पूर्व क्षणप्रलमकाल एवं दोपकलिकायां दोपक- 
लिकान्तरसिव तत्सदुशमपरं क्षणान्तरमुदयते, तेन समानाकारज्ञानपरंपरापरिच्यचिरतरपरि- 


कल्पान्तकाल तक स्थिर हो जायगा। इस प्रकार जब संसारका कोई भी पदार्थ नष्ट नही हो सकेगा 
तब संसारके समस्त हिस्यहिसक मृत्यु आदि व्यवहारोंकी व्यवस्थाका लोप हो जायगा। और 
ऐपो कल्पना करनेवालेके मायेपर व्यवहा रको व्यवस्थाके विलोपकी गहरी पाप कालिमा लगेगी । 
अतः जगत्के व्यवहारके अनुसार पदार्थोको क्षणिक मानना ही पड़ेगा आपका चित्त अपने पूर्वग्रहके 
का रण भले ही उसे न मानना चाहता हो पर पदार्थंकी व्यवस्था तो लोक प्रतीतिसे होती है किसी- 
की इच्छा या अनिच्छासे नहीं । अतः जो अन्तमें विनश्वर स्वभाववाले हैं वे उत्पत्तिके समय भी 
विनश्वर स्वभाववाले ही रहते हैं जेसे कि अन्तमें नष्ट होनेवाले घड़ेका विनश्वर स्वरूप यदि 
अन्तमें रहता है तो उसे उत्पत्तिकालमें भी रहना चाहिए अन्यथा अन्‍्तमें भी वह स्वभाव कहाँसे 
आयशा ? उसो तरह चूँकि जगत्‌के समस्त रूप रस आदि भी अन्तमें विनश्वर है और इसीलिए 
वे उत्प्तिक समयसे हो विनश्वर स्वभाववाले हैं। यह क्षणिकत्वकों सिद्ध करनेवाले स्व्रभाव 
हेतुका प्रयोग है । इस तरह जब विनाशक कारण विनाशके प्रति अकिचित्कर अर्थात्‌ निकम्मे 
साबित हो जाते हैं तो यह निविवाद सिद्ध हो जाता है कि पदार्थ अपने कारणोंसे विनाशस्वभाव- 
वाले ही उत्पन्न होते हैं। इस तरह पदार्थ जब अपने कारणोंसे ही विनश्वर स्वभावकों लेकर 
उत्पन्न हुए हैं -तब उन्हें कौन स्थिर रख सकता है, वे तो अपने उस स्वभावके कारण दुूसरें 
ही क्षणमें नियमसे नष्ट हो हीः जायेंगे। यही पदार्थोकी क्षणिकताका स्त्रभावमूलक विवेचन है। 
$ ६१. शांका--यदि पदार्थ क्षणिक हैं अर्थात्‌ प्रति समय नष्ट होकर नये-नये उत्पन्न होते है 

तो 'यह वही है' यह स्थिरतामूलक प्रत्यभिज्ञान कैसे होगा ? 
समाधान-- प्रत्यभिज्ञान होता है' यह तो ठीक है, पर जिस तरह सीपमें चाँदीका ज्ञान 
मिथ्या है, उसी तरह “यह वही है' यह प्रत्यभिज्ञान भी सदृझ्ञ क्षणोंमें एकत्वका मिथ्या भान करने- 
के कारण सत्य नही है। असल बात तो यह है कि-पदार्थ प्रतिक्षणमें विनष्ट हो रहे हैं और 
उनकी जगह नये-नये सदृश पदार्थ तुरन्त ही उत्पन्न हो रहे है। देखो दीपककी लौ प्रतिक्षण नष्ट 
होती है और द्वितीय क्षणमें उसकी जगह उस पूर्व दीपकलिकाके सदुश ही नूतन दीपकलिका 
१, जगदव्यवस्थालोपपातक-स० २। २. -ति यदि भ० २। ३. “सद्शापरोत्पत्तिविप्ररूब्धो 
वा, सदृशे हि तदेवेदमिति बुद्धियंमजे ।'““अन्नापि सदृशापरोत्पत्तिविप्रलब्धो लूनपुनर्जातकेशनखा- 
दिवत्‌''*”-..प्र० बार्तिकाह० २॥२०९। “तस्मात्‌ सदशापरभावनिवन्धन  एवायं केशकदलो- 
स्तम्वादिष्यिव आकारसाम्यतामात्रापहुतहुदयानां भ्रान्त एवं तत्त्वाध्यवसायो मन्तब्य:'** 
( पृ० ८६ ) सदृशापरभावग्रहकुतदच अर्वाग्दर्दनानामेकत्वविश्रमो लूनपुनर्जातेष्विव नखकेशादिष्विति 
किफ्षेष्यते ( पृ० १२० )। सदृशापरभावनिबन्धन चैकतया प्रत्यभिज्ञानं लतपुनर्जातेष्विव केशन- 
खादिषु इत्यत्र विरोधाभावादिति /” (प० १३६)--हेतबि०, टी० । “तुल्येत्यादिना भदन्तशुभगुप्तस्य 
परिहारमाशद्ुुते--तुल्यापरक्षणोत्पादाद्यधा नित्यत्वविश्रम: । अविच्छिन्नसजाती यग्रहे चेत्स्यूलविज्वम: 

“>तत्तस० का० १९७२। 
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णामान्निरन्तरोदयाच्य पृर्वक्षणानामत्यन्तोच्छेदेषपि स एवायमित्यध्यवसांयः प्रसभं प्रादु्भवति। 
दृश्यते ल यथा लूनपुनरुत्पश्नेषु नलकेदकलापाविषु 'स एवायम्‌ 'इति प्रतोतिः तथेहापि कि न 
संभाव्यते सुजनेन । तस्मात्सिद्धमिदं यत्सत्ततक्षणकमिति । अत एवं युक्तियुक्तमृक्तमेतत्‌ 'क्षणिका: 
सर्व॑संस्कारा:' इति। 

$ ६९. अथ प्रस्तुत प्रस्तुयते--क्षणिका: सर्वसंस्कारा:' इत्यश्न इतिशब्दात्प्रकारार्थात्‌ 
नतास्त्यात्मा कश्चन, कितु झानक्षणसंताना एवं सन्तीत्यादिकसप्यत्र गुहाले। ततोष्यभ्थ:--क्षणिका: 
सर्वे पदार्था:, नास्त्यात्मेत्योद्याकारा, एवमीदृज्ी यका स्वार्थे कप्रत्यये, या वासना पूर्वज्ञानजनिता 
तवृत्तरज्ञाने शक्ति: क्षणपरम्पराप्राप्ता मानसी प्रतीतिरित्यथं:, स मार्गो नासार्यसत्यम्‌, इह बौद्धमते 
विज्ेयोध्वगन्तव्य: । सवंपदार्थक्षणिकत्वनेरात्म्याद्याकारश्रित्तविशेषों मार्ग इत्यथ:। स श्र निरोषस्य 
कारण ब्रष्टव्य: । 


निरन्तर उत्पन्न होतो है यह बात बारीकीसे देखनेपर सहज ही अनुभवमें आ जाती है। पर 
साधारणतया लोग तो यही समझते हैं कि--'यह वही दीपक है! । ठीक इसी तरह पदार्थोक्ा 
अत्यन्त विनाश होनेपर भी उनकी जगह दूसरे नये सदृश पदार्थ निरन्तर उत्पन्न होनेके कारण 
तथा अनादि कालीन “यह वही है' ऐसी अविद्या वासनाके कारण हमें सदृश क्षणोंमें भी यह वही 
है! ऐसा एकत्व भान बलात्‌ होता है। इसका कारण है हमारी स्थल दृष्टि। हम समान आकारवाले 
पदार्थों निरन्तर चिरकालीन परिचयके कारण तथा उनके प्रतिक्षण होनेवाले निरन्तर सदुश 
परिणमनसे भ्रममें पड़ जाते हैं ओर मान बेठते है कि 'यह वही पदार्थ है', जबकि वह पूर्वक्षणवर्ती 
पदार्थ समृल नष्ट हो चुका है ओर उसकी जगह ठीक वेसी ही शक्‍्लवाला दूसरा नया हो प्रतिनिधि 
मोजूद है | दीपककी बात जाने दीजिए-बाल बनवाते समय हम बालोंको तथा नखोंको कटवाकर 
फेक देते है, पर जब दूसरे वेसे ही बाल तथा नख उग आते है तब भी हमारी स्थूलबुद्धि 'ये वही 
बाल है, ये वही नख है' इस तरह पूर्व सदृश बालों और नखोंमें एकत्वका मिथ्या भान करने लगती 
है । इसलिए यह तो अनादिकालीन अविद्या तथा हमारी स्थूल दृष्टिका ही चमत्कार है जो हम 
सदुश पदार्थों भी एकत्वका भान कर बेठते है। इसो तरह जगत्‌के सभी पदार्थ प्रतिक्षण नष्ट होकर 
अपने नये-नये सदृश रूपोंको धारण करते है परन्तु हम स्थूलबुद्धि अविद्या, वासना तथा पदार्थोकी 
सदश निरन्तर उत्पत्तिसे ठगे जाते है और उन्हे 'ये वही हैं" इस तरह एक मान लेते है। इस 
विवेचनसे यह सिद्ध हो जाता है कि जो भी संसारमें सत्‌ है वह क्षणिक है। अतः 'सभी संस्कार 
क्षणिक हैं! यह युक्तियुक्त ही कहा गया है। 
$ ६२, अब प्रस्तुन इलोकका व्याख्यान करते हैं--क्षणिका: सवंसंस्कारा इति' यहाँ इति 
गब्द प्रकारवाची है। अतः 'कोई आत्मा नामका स्वतन्त्र तत्त्व नहीं है किन्तु पूर्वापर ज्ञानप्रवाह 
रूप सन्‍्तानें हो है' इत्यादि प्रकारोंका संग्रह हो जाता है। इसलिए यह फलिताथ्थ हुआ कि- 
सभो पदार्थ क्षणिक है', आत्मा नहीं है' इत्यादि प्रकारकी जो वासना है, उसे बौद्धमतके अनुसार 
मार्ग नामका आय॑सत्य कहते हैं। पूर्वज्ञानसे उत्पन्न होनेवाले उत्तरज्ञानमें पुर्वज्ञानसे क्षण परम्परा- 
से जो शक्ति प्राप्त होती है उसे वासना या मानसी प्रतीति कहते हैं। तात्पयं यह कि--सभी 
पदार्थ क्षणिक है तथा आत्मा नहीं है' इत्यादि क्षणिक, नेरात्म्यादि आकारवाला चित्त विशेष ही 
मार्ग है। यह मार्ग आयंसत्य निरोधका कारण होता है। 
१. व लन-म० २। २. नखकेशकपालादि-म० २। ३. नतद्या एवमाकारा एवं यका स्र०२। 
४. विरोधस्य भ० २। 
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६ ६३. अथ चतुर्षमार्यशत्यप्राह--निरोधो निरोधनामक तस्व॑ मोक्षोधपवर्ग उच्यतेडभिधीयते । 
वित्तस्प सिःक्लेशावस्थारुपो निरोधों भुक्तितिगद्यत इत्यर्थ:। एतानि दुःखादीन्पायंसत्यानि चत्वारि 
कीनि प्रस्यकृतात्रानन्तरमेबोक्तानि तानि सोत्रान्तिकसतेनेवेति विज्ेयम्‌ ॥॥»। 

6 ६४. वेभाषिकादिभेदनिेंदं बिना सामान्यतों बोद्धसतेन तु द्वादशेव ये पदार्था भवन्ति 
तानपि संप्रति विवश्ु: इलोकस्ेलसाह--- 

पश्चेन्द्रियाणि शम्दाद्या विषयाः पञ्च मानसम्‌ | 
धर्मायतनमेतानि द्ादशायतनानि च ॥८॥ 


$ ६५, व्यास्या--पजञ्चसंल्यानीन्द्रियाणि श्रोत्नचक्षुप्राण रसनस्पर्शनरूपाणि । शब्दाद्या: शब्द- 
रूपरसगन्धस्पर्शा पञच विषया इन्द्रिययोचरा:। मानस चित्त यस्य दब्दायतनसिति नामान्तरम्‌। 
धर्मा: सुखदुःखादयस्तेषामायतन गृह शरोरमित्यथं: । एतान्यनन्तरोक्तानि द्वादशसंख्यान्यायतनान्या- 
यतनसंज्ञानि तत्त्वानि, चः समुच्चये, न केवर्ल प्रागुक्तानि चत्वारि दुःखादोन्‍्येब, 'किन्त्वेतानि 
द्ावशायतनानि श्र भवन्ति । एतानि चायतनानि क्षणिकानि ज्ञातव्यानि । यतो बौद्धा अश्रेवमभि- 
दधते । अधेक्षियालक्षणं सत्त्व प्रागुक्तन्यायेनाक्षणिकाप्निवतमानं क्षणिकेष्वेवावतिएते। तथा थे सति 





$ ६३, अब चौथे आर्यसत्य निरोधका वर्णन करते हैं। मोक्ष या अपवर्ग-( जिसके बाद 
पवर्गका कोई भो अक्षर न हो अर्थात्‌ जिसमें पवर्गके अन्तिम अक्षर 'म'का प्रयोग हो ऐसे मोक्ष) 
को निरोधतत्त्व कहते हैं। अर्थात्‌ अविद्यातृष्णा रूप बलेशसे रहित चित्तकी निःक्लेश अवस्था 
निरोध--मुक्ति कही जाती है। 


अभी जित ढुःखादि चार आयंसत्योंका प्रन्थकारने वर्णन किया है वह सौत्रान्तिकमतकी 
वृष्टिसे समझना चाहिए ॥॥७॥ 


$ ६४. वैभाषिक आदि भेदोंकी विवक्षा नहीं करके सामान्यसे बौद्धमतमें जो द्वादशायतन 
अर्थात्‌ बारह पदार्थ प्रसिद्ध हैं उनके कहनेकी इच्छासे इस इलोकको कहते हैं-- 


पाँच हस्तियाँ, दास्दादि पाँच विधय, चित्त और सुख-दुःखादि धर्मोका आधार शरीर ये 
बारह आायतन हैं ॥८॥ 


$ ६५, श्ोत्र, चक्षु, घ्राण, जिल्ठा तथा स्पर्शन ये पाँच इन्द्रियाँ, गब्द, रूप, रस, गन्ध एवं 
स्पर्श ये पाँच उन इन्द्रियोंके बिषय, मानस--चित्त, अर्थात्‌ शब्दायतन, सुख-दु.ख आदि धर्मोका 
आयतन-गृह भर्थात्‌ आधारभूत शरीर--ये बारह आयतन हैं | इलोकमें 'च' शब्द समुच्चयाथथंक 
है। इससे यह मालूम होता है कि केवल पहुले कहे गये चार आयंसत्य ही नही हैं किन्तु ये बारह 
आयतन भी हैं। ये आयतन भी क्षणिक हैं। बौद्धोंका यह सिद्धान्त है कि--अधथंक्रिया रूप ही 
सत्त्व होता है, जो पदार्थ अर्थक्रिया करता है वही सत्‌ कहा जता है : पहले कही गयी युक्तियोंके 
अनुसार नित्यपदार्थ क्रम तथा युगपत्‌ दोनों हो प्रकारसे अर्थक्रिया नहीं कर सकता अत. अरधक्रिया 
लक्षण सत्त्व नित्यपदार्थकों छोड़कर क्षणिक अर्थ॑में ही आकर रहना है। ऐसी अवस्थामें यह अनुमान 





है [4 है ४ बढ ५, 
१.  आयतनानीति द्ादशायतनानि-चक्खायतनं, रूपायतनं, सोतायतन, सद्दायतनं, घानायतनं, 


गरणायतन, रत्तायतमं, काबायत्, फोटुब्यायत्न, मनायतनं, धम्मायतनं ति ।-.-वि० म० पृ० ३३४७ । 
२. -स्पशनानि म० २। 


-का० ८$ ६६ ] बौद्धमतम्‌ । प्र्‌ 


सुरूभ क्षणिकस्वानुमानम्‌ --पत्सत्तत्क्षणिकं, यथा प्रदोषकलिकादि | सब्ति ल हावजायतनानोति। 
अनेन जचानुमानेत द्वादशायतनव्यतिरिक्तस्यापरस्याथंस्थाभाषात्‌, द्वावहस्थायतनेष्लेब क्षणिकत्यां 
व्यवस्थितं भवतोति । 

$ ६६, तदेगं सोत्रान्तिकमतेन चत्वारि दुःखादोनि तत्वानि, सासास्यतो बोडमतेन चायतन- 
रूपाणि हादश तत्त्वानि प्रतिपाद्य, संप्रति प्रमाणस्य विशेषद्क्षणमत्राभिधानोयम्‌, तक््य सामान्य- 
लक्षणाविनाभावीति प्रथम प्रमाणस्य सामान्यलक्षणमुच्यते--'प्रमाणमविसवादि ज्ञानस्‌ ' [प्र० व[० 
१.३] इति । अविसंबादक ज्ञान प्रमाणम्‌। अंविसंवादकत्ण चार्यप्रापकत्थेन बर्याप्तम, अर्थाप्रापकस्या- 
विसंवादित्वाभावात्‌ केशोण्डकज्ञानवत्‌। अरथंप्रापकत्थ लव प्रवतंकल्वेन व्यापि, अप्रणतंकस्यार्थाप्राप- 


करना बिलकुल सहज है कि-जो-जो सत्‌ होते हैं वे सब क्षणिक हैं जेसे कि दीपककी लो। 
द्वादशायतन भी सत्‌ हैं। इस अनुमानसे यह भी सिद्ध होता है कि-बारह आयतनसे अतिरिक्त 
कोई पदार्थ नहीं है। अतः क्षणिकत्व बारह आयतनोंमें ही रहता है। 

$ ६६. इस प्रकार सौत्रान्तिक मतके अनुसार चार आयंसत्योंका तथा सामान्य बौद्धमतकी 
दृष्टिसे बारह आयतनोंके स्वरूपका निरूपण किया है। अब प्रमाणके प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो 
भेदोंके लक्षण कहते है। प्रमाणके विशेषोंके लक्षण तो स्पष्ट रूपसे तभी कहे जा सकते हैं जब 
पहले प्रमाण कह दिया जाय । अतः पहले अमाण सामान्यका लक्षण कहते हैं-- 

“अविसंवादी ज्ञानको प्रमाण कहते हैं ।” इससे अविसंवादक ज्ञान ही प्रमाणकी कोटियें 
आता है । जो ज्ञान अथंका प्रापक होता है वही ज्ञान अविसंबादी कहा जाता है। जिस ज्ञानके 
द्वारा अथंकी प्राप्ति नही होती वह अविसंवादी नहीं हो सकता। जेंसे केशोण्डुक ज्ञान। स्वच्छ 
आकाशमें धूपसे चल-फिरकर आनेके बाद बालों-जेसी या उण्डुक--मच्छरों-जेसी काली रेखाएँ तथा 
धब्बे मालूम होते है उन्हें केशोण्डुक ज्ञान कहते हैं। यह केशोण्डुक ज्ञान केश और उण्डुक--मच्छरका 
प्रतिभास कराके भी इनकी प्राप्ति नहीं कराता अतः प्रापक न होनेसे अविसंवादी भी नहीं है ॥ इस 
तरह अविसवादित्वका अर्थ प्रापकत्वके साथ व्याप्ति अर्थात्‌ अविनाभाव है। अरथंप्रापकत्व 
प्रवतंकरवके साथ अविनाभाव रखता है; क्योंकि जो ज्ञान प्रवतंक ही नही है वह अर्थंकी प्राप्ति भी 
नहीं कराता । इसी तरह प्रवतंकत्व विषयोपदर्शकत्वसे अपना अविनाभावी सम्बन्ध रखता है । जो 


१. “न चँवाक्षणिकस्प क्वचित्‌ कदाचित्‌ शक्तिरस्ति, क्रमयौगपश्चाभ्यां कार्यक्रियाशक्तिविरहात्‌ । इत्यं 
च यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमेवरेति व्याप्तिसिद्धि:। नैव प्रत्यक्षतः कार्यविरहाद्वा सब्वंशक्तिविरहो5क्षणिकत्वे 
उच्यते, कितु तद्व्यापकविरहात्‌ । तथा हिं--क्रमयौगपतद्याभ्यां कार्यक्रिया व्याप्ता प्रकारान्तराभावात्‌ । 
ततः कार्यक्रियाशक्तिव्यापकयोस्तयोरक्षणिकत्वे विरोधात्‌ निवृत्तेस्तदृष्याप्ताया: कार्यक्रियाशक्तेरपि 
निवृत्तिरेति सब्वंशक्तित्रिरहलक्षणमसत्त्वमक्षणिकत्वे व्यापकानुपलब्धिराकर्षति, विष्द्धयोरेकत्रायोगात्‌ । 
ततो निवृत्त सत्त्वं क्षणिकेष्वेवावतिष्ठमानं तदात्मतामनुभवतीति--'यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमेव' हत्यन्वय- 
व्यतिरेकरूपाया व्याप्ते: सिद्धिनिश्वयो भवति ।--हेतुबि० पू० १४७६। २. “'प्रमाणमविसंवादि ज्ञान; 
अर्थक्रियास्थिति: । अविसंबादन ।/---प्र० वा० १।३। “अविसंवादक ज्ञान सम्यस्शानम्‌ । --न्‍्यायवि० 
टी० पू० १७। ३. “लोके च॒ पूर्वमुपदर्शितमर्थ प्रापयन्‌ संवादक उच्यते । तद्ज्ज्ञानमपि स्वयं प्रदर्शित- 
मर्थ प्रापयत्‌ संवादकमुच्यते । प्रदर्शिते चार्थे प्रवर्तकत्वमेव प्रापकत्वम्‌, तान्‍्यत्‌ । तथा हि--न जनयदस्थ॑ 
प्रापपति, अपि त्वर्थे पुरुष प्रवर्तयत्‌ प्रापयत्यथंम्‌ । प्रवर्तकत्वमपि प्रवुसिविषयत्रदर्शकत्वमेव । न हि 
पुरुष हठात्‌ प्रवर्तयितुं शक्नोति विज्ञानम्‌ ।--म्यायबि० टी० धू० १७ । ४. 'प्राप्तुं शक्यमर्थमादर्शयत 
प्रापकम्‌ । प्रापकत्वाच्च प्रमाणम्‌ ॥--स्यायवि० टी० घृ० २९ । ५. “यजा बिरकालीनाध्ययनादि- 
खिन्नस्य अस्थितस्थ नोललोहितादिगुणविशिष्ट: केशोण्डुकाल्य: कश्चिन्नयमाग्रे परिस्फुटति। अथवा 
करसंमृदितलोचनरद्मिषु येय॑ केशपिण्डावस्था स॑ केशोण्डुक: ।---शझास्दी० युक्ति० परु० ९९। 
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कत्वात्‌। तह़देव प्रवर्तकल्थमपि विषयोपदर्शकत्वेन व्यानशे । न हि शान हस्ते गृहीस्वा पुरुष प्रवर्त- 
यति, स्वविषयं तृपदशंयत्प्रवर्तकमुच्यते प्रापक चेति । स्वविषयोपवश्शकत्वब्यतिरेकेण नान्यत्याप- 
कत्वम्‌। तच्च शक्तिरूपम। उक्त चर 'प्रापणशक्ति: प्रामाण्यं तदेव च प्रापकत्वम्‌ [ ] 
इति । स्वविषयोपदर्के चर प्रत्यक्षानुभान एव, न ज्ञानान्‍्तरम्‌। अतस्ते एवं लक्षणाहें, तयोश्व 
'वयोरप्यविसंवावकत्वसस्ति रूक्षणम्‌। प्रत्यक्षेण ह्ार्यक्रियासाधक वस्तु दृष्टतयावगत सत्प्रदर्शितं 
भवत्ति, अनुमानेन तु वृष्टलिड्भाव्प्रभिचारितियाध्यवसित सत्प्रदर्शितं भवतोत्यनयो: स्वविषयप्रेदर्शकत्व- 
मेव प्रापकत्वम्‌ । यद्यपि च॒ प्रत्यक्षस्य क्षणों ग्राह्मः. स च निवत्तत्वान्न प्राप्यते, तथापि तत्संतानो- 
धध्यवसेय: प्रबुत्तो प्राप्यत इति संतानविषयं प्रदर्शितार्थप्रापकत्वमध्यक्षस्थ प्रामाण्यम्‌ । अलु- 
ज्ञान अपने विषयका यथार्थ उपदर्शन अर्थात्‌ प्रतिभास या निश्चय कराता है वही प्रवृत्तिमें प्रयोजक 
होकर प्रवर्तक होता है ओर वही प्रापक भी कहा जाता है। ज्ञान ज्ञात्ताका हाथ पकड़कर तो 
उसे पदार्थ तक नहीं ले जा सकता । हाँ, वह तो इतना ही कर सकता है कि -प्रमाताको परदार्थका 
यथार्थ उपदर्शन करा दे। ज्ञानमें इसी विषयोपदर्शन रूप ही प्रवर्तकता तथा प्रापकता है। 
स्वविषयके उपदर्शनको छोड़कर दूसरी कोई भी प्रवतंकता या प्रापकता ज्ञानमें नहीं बन सकती । 
यह प्रापकता शक्तिरूप है। कहा भी है--'प्रापण शक्तिको ही प्रामाण्य कहते हैं, और ज्ञानमें 
इस शक्तिका होना ही प्रापकत्व है।” प्रत्यक्ष ओर अनुमान ही अपने विषयके यथार्थ उपदर्शक 
होते है, अन्य ज्ञान नहीं। इसीलिए प्रत्यक्ष ओर अनुमानका ही लक्षण किया जाना चाहिए। 
इन दोनोंका सामान्य लक्षण अविसंवादकत्व है। प्रत्यक्ष तो अर्थक्रिया साधक स्वलक्षण रूप बस्तुकों 
साक्षात्‌ विषय करके उसका उपदर्शन कराता है। पर अनुमान लिगदर्शनकी विषयभूत स्वलक्षण 
वस्तुके साथ अविनाभाव रखनेवाली साध्य वस्तुका अध्यवसाय कराकर प्रदर्शन कराता है, तब 
अविसंवादी होता है। इस तरह प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोनोमें स्वविषयोपदर्शनरूप प्रापकत्व है | 

[ प्रबन--जब पदार्थ प्रतिक्षण विनष्ट हो रहे हैं अतएव प्रत्यक्षका _जो अर्थक्षण ग्राह्म-विपय 
था बह तो प्रवृत्तिकाल तक ठहरता ही नही है जिससे वह उसकी प्राप्ति करके अविसंवादक बन 
सके प्रत्यक्षमे प्रापक्ता और प्रापकतामूलक प्रमाणता केसे सिद्ध हो सकती है ? ] 

उत्तर--यद्यपि निरविकल्पक प्रत्यक्षका साक्षात्‌-ग्राह्म विषयभूत पदार्थ क्षणवर्ती स्वलक्षण 
ही है और वह द्वितीय क्षणमें नष्ट हो जाता है पर उस पदार्थका जो सन्तान है वह अध्यवसेय-- 
नि३चय विषय बनता है अर्थात्‌ प्रत्यक्षसे उत्पन्न होनेवाला विकल्प ज्ञान उस पदार्थके सनन्‍्तानका 
अध्यवसाय अर्थात्‌ निद्चय कराता है और वही सन्‍्तान प्रवृत्तिके बाद प्राप्त होता है। अत' सनन्‍्तान- 
के विषयमें प्रदर्शित अर्थंकी प्रापक्रतारूप प्रामाष्प प्रत्यक्षका है। अतः प्रत्यक्षमे तत्क्षणवर्ती स्वलक्षण 
पदार्थंकी दृष्टिसे प्रापतता न भी बने पर सनन्‍्तानकी दृष्टिसे तो बन ही जाती है। क्योंकि ग्राह्म और 
अध्यवसेयका एकत्वाध्यवसाय है। ३ 





१- “तथा च्‌ प्रत्यक्ष प्रतिभासमानं नियतमर्थ दर्शयति । अनुमान च लिड्डसम्बद्ध नियतमथे दर्शयति । 
अतः एते नियतस्थार्थस्य प्रदर्शके । तेन ते प्रमाणे। नान्यद्विशानम्‌ ।”--न्‍्यायबि० टी० ए० २१ । 
२. -धयदर्श-आ० । ३. “तोच्यते-यस्मिन्नेव काले परिच्छिदयते तस्मिश्नेव काले प्रापयितव्यमिति | 
अन्यो हि दर्शनकाल:, अन्यहच प्राप्तिकाल: । किन्तु यत्काल॑ परिच्छिन्नं तदेव तेन प्रापणीयम्‌ । अभेदा- 
ध्यवसायाज्च संतानगतमेकत्व॑ द्रृष्टव्यमिति ।--न्यायबि० टी० प्ू० २६ । ४, “द्विविधो हि विषय. 
प्रभाणस्य--प्रा हदब यदाकारमुत्यग्यते, प्रापणीयरच्च यमध्यवसति । अन्‍्यो हि प्राह्मोउन्यश्चाध्यवसेय: । 
भत्यक्षस्य हि क्षण एको ग्राह्म: । अध्यवसेयस्तु प्रत्यक्षबलोत्पश्नेन निश्चयेन संतान एवं । संतान एव च 
भत्यक्षस्थ प्रापणीय: । क्षणस्यथ प्राएयितुमशक्यत्वात्‌ ।--न्यायवि० टी० ए० ७३ । “तथानुमानमपि 
स्वप्रतिभासे धरे र्थाष्यवसायेन प्रवृत्तेरनर्थग्राहि ।”--न्यासवि० दी० घू० ७५१ | 
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सानस्य तु लिशुवदांसेन विकल्प्यः स्वाकारो ग्राह्मो न बाह्योप्:, प्राप्यस्सु बाह्य: स्वकाराभेदेना- 
ध्यवसित इति। तद्िषयमस्यापि प्रदर्शितार्थप्रापकरत्म प्रामाण्यम्‌। तदुक्तम--“न ह्याभ्यामर्थ* 
परिच्छिद्य प्रवतंमानो<र्थक्रियायां विसंवाद्यते” [ ] इति । 

$ ६७. प्राप्यमाणं क्र वस्तु नियतदेशकालराकारं प्राप्पत इति तथाभूतवस्तुप्रदर्शकयो: 
प्रत्यक्षानुमानयोरेव प्रामाण्यं न ज्ञानान्‍्तरस्य। तेन पीतशद्घभुगदिग्राहिशानानासपि प्रापकत्वात्प्रामा- 
ण्यप्रसक्तिन भवति, तेबां प्रदर्शितार्थाप्रापकत्वात्‌। यद्देशकालाकार हि वस्तु तेः प्रदर्शित, न “तत्तथा 
प्राप्पते, यज्च यथा प्राप्यते न 'तेस्तततथा प्रदर्शितम्‌, देशाविभेदेन वस्तुभेदस्य “निश्चितत्वादिति न 
तेषां प्रदक्षिताथथप्रापकता, ततो न प्रामाण्यमपि। नापि प्रसाणद्रयव्यतिरिक्तं शब्दाबिक प्रदर्शितार्थ- 


[ प्रशन--अनुमानका विषय अग्नि सामान्य आदि है और सामान्य पदार्थ आपके मतसे 
अन्यापोहरूप है । अन्यापोहका तात्पयं है विकल्प बुद्धिमें कल्पित या प्रतिबिम्बित अनुगत आकार। 
इस तरह अनुमानका विषय अन्तत: विकल्पबुद्धिमें प्रतिबिम्बित आकार ही होता है। अत: जब 
अनुमान बाह्य स्वलक्षणको विषय ही नही करता तब उसमें अर्थप्रापकत्वरूप अविसंवादित्व 
कंसे सिद्ध होता है ? ] 

उत्तर--अनुमानात्मक विकल्प लिड्भदर्शनसे उत्पन्न होता है। अत: उस अनुमान विकल्पका 
ग्राह्म विषय विकल्प्य स्वाकार होता है। बाह्यार्थ नहीं। तात्पर्य यह है कि अतुमानविकल्पका 
आलम्बनीय विपय तो सामान्य पदार्थ अर्थात्‌ विकल्पबुद्धिमें प्रतिबिम्बित स्वाकार होता है। किन्तु 
प्राप्प विषय तो बाह्य स्वलक्षण ही होता है। इस प्राप्य बाह्यस्वलक्षणका अ।लम्बनीभूत स्वाकार- 
के साथ जिसे 'मेंने जिसका अनुमान किया था उसे ही प्राप्त कर रहा हूँ” ऐसा एकत्वाध्यवसाय 
करके प्रवृत्ति करनेपर अर्थप्रापकता सिद्ध हो जाती है । अतः अनुमानमें भी प्राप्य विषयकी अपेक्षा 
स्वविषयोपदर्शनरूप प्रापकता और तनन्‍्मूलक प्रामाण्यका निश्चय हो जाता है। इसलिए अनुमान 
भी अविसंवादी होनेसे प्रमाण है। कहा भी है--'इन प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे अथेको जानकर 
प्रवृत्ति करनेवाले पुरुषकी अथंक्रियामें कोई भी विसंवाद नहीं देखा जाता ।” 

$ ६७, प्राप्त होनेवाली वस्तु नियत देश, काल तथा आकारमें ही प्राप्त होनी चाहिए। 
अर्थात्‌ जिस देशमें जिस समय तथा जिस आकारमें वस्तुका प्रतिभास हुआ हो वह जब उसी देश, 
उसी समय तथा उसी आकार में उपलब्ध हो तभी सच्ची अर्थंप्रापक्ता कही जा सकती है। इस 
तरह यथार्थंवस्तुके प्रदर्शक प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही ज्ञान प्रमाण हैं अन्य ज्ञान नही। 
शक्ल शंखमें 'यह पीला शंख है” इस प्रकारका मिथ्याज्ञान प्रमाण नहीं है; क्‍योंकि यह जिस 
आकारमें वस्तुका प्रतिभास कराता है उस आकारमें वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती। पीत शंखको ग्रहण 
करनेवाले ज्ञानने जिस देश, काल तथा आकारमें वस्तुका उपदर्शन कराया उस देश, काल तथा 
पीतादि आकारमें तो शंख मिला नहीं और जो शुक्ल शंख मिला उसका उस रूपमें प्रतिभास नहीं 
हुआ था। इस तरह देशादिभेदसे वस्तुमेद होनेके कारण उक्त पीतशंखज्ञानमें विसंवादकता ही है 
प्रामाण्य नही । इसी तरह इन प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाणोंसे भिन्‍न शब्दजन्य आगमादिज्ञान 
भी प्रदर्शित अर्थके प्रापकत्वरूप प्रामाण्यके अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि शब्द अनियत देश, काल 
तथा आकारवाली वस्तुका प्रतिपादन करता है, जबकि वस्तु किसी न किसी देश, काल या आकार 

१. -दर्शने विक-प० १, २, भ० १, २, क० ! २. -मर्थे परि-म० २। ३. उद्घृतमिदम--तस्त्वोप ० 
पृ० २९। सनन्‍्मति० टी० शृ० ४६८ । न्‍्यायवि० वि० प० प्रृ० २५६, ५३२। सिद्धि बि० टी० 
एृ० १२। अनेकान्तजय० प्र० प्रू० १६५। ४, नेतु तथा म०२। ५. तैस्तथा भ०२। 
६. -तत्वान्न तेषां भ० २। 








पड षड्दर्शनसमुच््यये [ का० ८ $ ६८ - 


प्रापकत्वेन प्रसाणम्‌, तत्प्रदशितस्य देशाद्यनियतस्यार्स्थासस्थेन प्राप्युनशक्ते:। तत्पदर्शिताथस्पानिय- 
तत्वं च साक्षात्पारंपर्येण वा प्रतिपाधादेरथंस्थानुपपसे: । ततः स्थित प्रदक्षिताथंप्रापणशक्तिस्वभाव- 
मविसंवावकत्व॑ प्रामाण्यं द्योरेव । 

$ ६८. प्रापणशक्तिश्र प्रमाणस्यार्थाविनाभावनिश्चिस दर्शाभपृछ्भाविना विकल्पेन निश्रीयते। 
तथाहि--प्रत्यक्ष दर्शंनापरनामक यतोडर्थादुत्पन्नं तहृकमात्मानं स्थानुरूपावसायोत्यावनाश्रिश्चिन्य- 
वर्थाविनाभावित्य॑ प्रापणशक्तिनिमित्तं प्रामाण्य स्वतो सिश्चिनोतीश्युच्यते, न पुनर्शानान्तरं तप्निश्ा- 
यकमपेक्षतेईर्थानुभूताविव । ततो$विसंवादकत्वमेव प्रभागलक्षणं युक्तम ॥८॥ 


९ ६९, अथ प्रमाणस्य विशेषलक्षणं विवक्षु: प्रथम प्रसाणसंख्यां नियमयन्नाहु-- 


में रहती है। अत. जंसी अनियतदेशादिवाली वस्तुका शब्द प्रतिपादन करता है वेसी वस्तु प्राप्त 
नहीं होती क्योंकि वह है ही नही तथा जेसो नियतदेश।दिवालछी प्राप्त होती है वेसी वस्तुका कथन 
करना शब्दकों सामथ्यंके परेकी बात है। शब्दके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु अनियततदेशादियें 
न तो साक्षात्‌ उपलब्ध होती है और न परम्परासे ही। तात्त्पर्य यह कि जब वस्तु अनियतदेशा- 
दिवाली है ही नही तब वेसी वस्तुका प्रतिपादक शब्द कंसे तो प्रापक होगा तथा किस 
प्रकार उसे प्रमाण कहेगे ? अत: यह सिद्ध हुआ कि-5प्रदर्शित अ्थंके प्राप्त करनेकां शक्तिकी 
अविसंवादकता कहते है और ऐसी अविसंवादकतारूप प्रमाणता प्रत्यक्ष ओर अनुमान इन दो 
ज्ञानोंमें हो है । 

६ ६८, प्रमाणकी प्रापणशक्तिका अर्थे अविनाभाव है। उसका निरंचय निविकल्पक 
दर्शनके बाद होनेवाल विकल्प ज्ञानके द्वारा होता है। बहू इस प्रकार--दर्शन नामक प्रत्यक्ष 
प्रमाण स्वयं क्योंकि अथंसे उत्पन्न हुआ है, अर्थंका दर्शक बनता है--इस बातका अपनेमें निर्रय 
अपने अनुरूप विकल्पको उत्पक्तिके द्वारा कर लेता है और यही उसके प्रामाण्यका स्वतः निश्चय 
है क्योंकि किसी ज्ञानमें प्रापण शक्ति ही प्राम.ण्यका निर्मित्त है और वह प्राफण शक्ति तब ही होती 
है जब ज्ञानका अर्थके साथ अविनाभाव हो अर्थात्‌ वह अ्थंसे साक्षात्‌ या परम्परासे उत्पन्न हुआ 
हो। साराश यह है कि--निविकल्पकदर्शंन प्रत्यक्ष कहा जाता है। यह निर्विकल्पक प्रत्यक्ष 
स्वलक्षणरूप परमार्थसत्‌ अर्थसे उत्पन्न होता है। यह निविकल्प जिस अर्थंसे उत्पन्न होता है, 
उत्तरकालमें उसीके अनुकूल विकल्पको भी पैदा करता है। नीलनिविकल्पकमे नीर अर्थसे 
उत्पन्न होनेका नियम नीलनिविकल्पकसे उत्पन्न होनेवाले 'नोलमिदर्ख/ इस अर्थानुसारी 
विकल्पके द्वारा किया जाता है । इस तरह निविकल्पक प्रत्यक्ष अपने अनन्तरभावी विकल्पके द्वारा 
अपनी अर्थाविनाभाविताका निश्चय करता है। यही अर्थाविनाभाविताका तथा तद्गूप प्रापण- 
शक्तिका और तन्निमित्तक प्रमाणताका निश्चय कर लेता है। जिस तरह स्व॒लक्ष णका अनुभव 
करनेके लिए निविकल्पकको अन्य ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है उसी तरह उसे अपनी प्रमाणताके 


निश्चयके लिए भी अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं होती। इस तरह अविसंवादकत्व ही प्रमाणका 
निर्दोष छक्षण हो सकता है ॥८॥॥ 


रे $ ६९, अब प्रमाण विशेषके लक्षणोंका कथन करनेके पहले प्रमाणकी संख्याका 
नयमन करते हे-- 





१. निमित्तदर्श-आ०, क० | २. अविकल्पमपि ज्ञान विकल्पोत्पत्तिशक्तिमत्‌ । ति:शेषव्यवहाराज 
तद्द्वारेण भवत्यत: |” --हच्त्सं० इलो० १३०६। 


-का०९ ९७१ ] बौद्धमंतम । कई 


प्रमाणे हे च. विज्ञेगे तथा सौगतदशने | 
प्रत्यक्षमनुभानं च्‌ सम्यग्ज्ानं दिया यतः ॥६॥ 
$ ७०. व्याख्या--तथाशब्दः प्रागुक्ततत्त्वापेक्षया समुच्चये, चशब्दोषबधारणे । ततो5यमर्थे:- 
सोगतव्शंने दें एब प्रमाणे विशेेये, न पुनरेक त्रोणि चत्वारि पश्च बड़ वा प्रमाणानि। एतेन चार्बाक- 
साख्यादिपरिकल्पितं प्रसाणसंख्यान्तरं बोड़ा न मन्यन्त इत्यावेदित भवति ( के ते हें प्रमाणे इर्वाह 
प्रत्यक्षमनुमानं च'। कुतों हे एवं प्रभाणे इत्पाहु--सम्यगजिपरोत विसंवादरहितमिति यावज्ज्ञानं 
यतो हेतोविधा । सर्व वाक्य सावधारणसिति स्यायाद द्विधेव न त्वेकधा त्रिधा वेति । 
$ ७१. अन्न केचिदाहु:--ययात्र विधेस्युक्ते हि द्विधेव न त्वेकधा शत्रिषा बेत्येक्सस्थथोग- 
व्यवच्छेद:, तथा चेत्रो धनुर्घर इत्यादिष्यपि चेत्रस्थ धनुर्धरत्वमेव स्याप्त तु शोयौदायंत्रै्यादियः; 
“लवयुक्तम; यतः सब” वाक्य सावधारणमिति न्यायेष्प्याशडितस्येव व्यवच्छेद: । परार्थ हिं बाक्थ- 
मभिधोयते। यवेव त्॒ परेण व्यामोहादाशरड्धूतं तस्थेव व्यवच्छेद:। चेत्रो धनुर्धर इत्यादो ज॒ चैत्रस्य 
धनुषंरत्वायोग एव परराशड्ित इति तस्पेव व्यवच्छेदो नान्यधर्मस्थ । इह चार्वाकर्सांख्यादय ऐक- 


तथा बोद्धवशनमें दो प्रमाण होते हैं एक प्रत्यक्ष और दूसरा अनुसान। चंकि सम्यग्ल्ान 
दो ही प्रकारका है अतः प्रमाण भी दो ही हो सकते हैं अधिक नहीं ॥९॥॥ 

$ ७०, इ्लोकमें 'तथा' शब्द पहले कहे गये तत्त्वोंके साथ समुच्चय करनेके लिए और 'च' 
शब्द अवधारणाथंक है। इससे यह अर्थ हुआ कि-सोगतदशनमें दो हो प्रमाण हैं, न तो एक और 
न तीन चार पाँच अथवा छह ही । इससे सूचित हुआ कि बौढ़ोंको चार्वाकके द्वारा निर्भारित 
प्रमाणकी प्रत्यक्ष रूप एक संख्या तथा सांख्य नेयायिक आदिके द्वारा माली गयी प्रशाणकी 
प्रत्यक्ष अनुमान आगम और उपमान रूपसे तीन-चार आदि संख्याएँ दृष्ट नहीं हैं। वे को प्रभाण 
प्रत्यक्ष और अनुमान रूपसे ही उन्हें स्वीकृत हैं। चूंकि सम्यक अविपरीत अर्थात्‌ विसंवादरहित 
सच्चा ज्ञान दो ही प्रकारका है, अतः प्रमाण भी दो हो प्रकारके हो सकते हैं। सभी घाक्व 
सावधारण अर्थात्‌ निश्चयात्मक होते हैं' इस न्‍्यायके अनुसार प्रमाण दो ही हैं, न ती एक और 
न तीन ही । 

६ ७१. शंका--जिस प्रकार दो हैं! इसका अर्थ “दो ही हैं किन्तु एक या तोन नहीं हैं! यह 
अन्ययोगव्यवच्छेदसे हुआ उसी प्रकार चैत्र धनुधेर है! उसका भी अर्थ अन्ययोगव्यवच्छेदके 
कारण चेत्र धनुधेर ही है उसमें शौये, औदाये, धेर्यादि नही है” ऐसा ही होना चाहिए। अर्थात्‌ 
संख्यावाचक दो विशेषणके साथ एबकार प्रयुक्त हुआ है। विशेषणके साथ प्रयुक्त होनेवाले 
एवकारका अयोगव्यवच्छेद अर्थ होता है। अयोग व्यवच्छेदका सीधा अर्थ है विवक्षित 
विशेषणके अयोग अर्थात्‌ असम्बन्ध या अभावका व्यवच्छेंद-निराकरण करना। इस तरह 'दो ही 
हैं यह कहनेसे द्वित्वसंख्याके असम्बन्ध या अभावका निराकरण करके द्वित्वसंख्याके ही सद्भावका 
निएचय करना उजिल है परस्तु जिस प्रकार आप दो ही हैं! यहाँ अयोग व्यवच्छेद बोधक 
एवकारका अर्थ तीन या एक नहीं हैं! इस प्रकार अन्ययोगव्यवच्छेद (अन्य-भिन्‍न विशेषणोंके 
योग-सम्बन्धका व्यबच्छेद-निशाकरण) मान लेते हैं उसी तरह चेत्र धनुधेर ही है! इस अयोग- 
व्यवच्छेद बोधक एवकारका भी 'चैत्रमें धनुर्धरत्व ही है, अन्य शूरता औदार्य या धैय आदि गुण 
नहीं हैं' ऐसा अन्य गुणोंका निषेधरूप अर्थ प्राप्त होता है और इस तरह शूरता आदिका अभाव 
होनेपर तो धनुधरंत्वका विधाम भी मिरथंक ही हो जाता है । 


१. “प्रत्यक्षमनुमान भर प्रमाण हि द्विलक्षणम्‌ । प्रमेयं तत्प्रयोगार्थ न प्रमाणान्तरं भवेत्‌ ॥-अ्र० 
समु० ११२। “दिविध॑ सम्यस्शानम्‌। प्रत्यक्षमनुमानं चेति ॥'--न्यायवि० १।२, ३। २. तेढ़े के 
प्र-आ०, क० । ३. तंदुक्तत्‌ सर्व-भ० २। ४. -दी चैत्र-म० २। -दी वा चै-प० १। 





५६ बड्दर्शनसमुच्चये [ का० ९ $ ७२- 


ध्यमनेकथा श्र सम्यग्ज्ञानमाहुड, अतो नियतहेविध्यप्र दर्शनेनेकत्वबहुत्वे सम्यग्लानस्थ प्रतिक्षिपति। 
एवं चायमेवकारो विशेषणेन विशेष्येण क्रियया च सह भाष्यम्ाण: क्रमेणायोगान्ययोगात्यन्तायोग- 
अयवच्छेदका रित्वात्‌ त्रिधा भवति यद्विनिश्व यः-- 
“अयोग॑ योगमपरेरत्यन्तायोगमेव च। 
व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य निपातो व्यतिरेचक: ॥१॥” 
निपात एवकार:, व्यतिरेजको निवर्तक:-- 
“विशेषणविशेष्याभ्यां क्रियया यः सहोदित: । 
विवक्षाततोउप्रयोगे5पि तस्यार्थो5्यं प्रतीयते ॥२॥ 
व्यवच्छेदफल वाक्य यतइचेत्रो धनुधंरः। 
पार्थों धनुर्धरों नील सरोजमिति वा यथा ॥३।॥ [ प्र० वा० ४॥१९०-९२ ] 
६ ७२, सम्यग्ज्ञानस्थ च॒ द्वे विध्य॑ प्रत्यक्षपरोक्षविषयद्व विध्यादवसेयम्‌ । यतोष्र प्रत्यक्षबिष- 


समाधान--आपकी शंका उचित नही है, क्योंकि-सभी वाक्य सावधारण है! इससे जिनकी 
आशंका होतो है इन्हीका व्यवच्छेद किया जाता है। वाक्यका प्रयोग दूसरेको समझानेके लिए 
किया जाता है, इसलिए दूसरा जिन भिन्‍न धर्मोकी आशंका करता है उन्हींका व्यवच्छेद किया 
जाता है। 'ेत्रो धनुधंर:' यहाँ चेत्रमें धनुरधरत्वके अभावकी आशंका की गयी थी इसलिए धनुर्धरत्व- 
के अभावका ही व्यवच्छेद किया जायगा अन्य शौर्यादि धर्मोका नहीं। दो ही हैं! यहाँ चार्वाक 
प्रमाणकी एक संख्या तथा सांख्यादि प्रमाणजी तोन आदि संख्याएँ मानते है, अतः नियत 
द्वित्वसंख्याके प्रदर्शनसे सम्यग्जानमें आशंकित एकत्व तथा त्रित्व आदि सख्याओंका व्यवच्छेद 
किया जाता है। इस तरह एवकार तीन प्रकारका होता है। जब यह विशेषणके साथ प्रयुक्त होता 
है तब्र अयोगव्यवच्छेदका बोध कराता है.। (अयोगव्यवच्छेद-विशेषणके अयोग--असम्बन्ध या 
अभावका व्यवच्छेद करनेवाला जब यह विशेष्पके साथ प्रयुक्त होता है तब अन्ययोगव्यवच्छेदका 
बोध कराता है। (अन्ययोगव्यवच्छेद-प्रक्ृत विशेष्यसे अन्य विशेष्यमें विशेषणोंके योग--सम्बन्धका 
निराकरण करनेवाला | तथा जब यह एबकार क्रियाके साथ प्रयुक्त होता है तब अत्यन्तायोग- 
व्यवच्छेदका बोधक होता है। अत्यन्तायोगव्यवच्छेद--अत्यन्त अयोग -- असम्बन्धका व्यवच्छेद 
अर्थात्‌ निराकरण करनेवाला | विनिश्चय ग्रन्थमें भी कहा है-- 
“व्यतिरेचक अर्थात्‌ व्यवुत्ति करनेवाा एवकार निपात, विशेषणके साथ प्रयुक्त होकर 
अयोगका, विशेष्यके साथ कहा हुआ अपरसे योग-अर्थात्‌ अन्ययोगका, तथा क्रियाके साथ प्रयुक्त 
होकर अत्यन्तायोगका व्यवच्छेद करता है ॥१॥” 


“यद्यपि वाकक्‍्योंमें एबका रका प्रयोग न भी किया जाय तो भी उसका उक्त अर्थ विवक्षासे 
हो अपने आप प्रतोत हो जाता है, क्योंकि सभी वाक्य व्यवच्छेद करानेवाले होते है। अयोग- 
व्यवच्छेद-जैसे “चेत्र धनुर्धर ही है'। यहाँ चेत्रमें धनुधरत्वके अयोग--असम्बन्ध या अभावका 
व्यवच्छेद करके चेन्रमें धनृधेरत्वके सद्भावका अवधारण किया गया है। अन्ययोगव्यवच्छेद-जेसे 
पार्थ ही धनुधर है' यहाँ पार्थ--अर्जुनसे अन्यव्यक्तिमें धनु्धरत्वके योग--तादात्म्यादिसम्बन्धका 
व्यवच्छेद करके पार्थ हो में धनुधंरत+का तादात्म्य सम्बन्ध दिखाया गया है। अत्यन्तायोगव्यवच्छेद 
'जसे सरोज नील होता ही है' यहाँ सरोजमें नीलत्व धर्मके अत्यन्त अयोग अर्थात्‌ असम्बन्धका 
व्यवच्छेद करके पूर्णरूपसे 'होता ही है' इस रूपसे होने रूप क्रियाका अवधारण किया गया है ॥३॥ 


पा $ ७२. यतः विषय प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपसे दो ही प्रकारके हैं, इसलिए भो उन दो प्रकारके 
विषयोंको जाननेवाला सम्यग्ज्ञान दो ही प्रकारका हो सकता है। बौद्धके मतमें क्षणिक परमाण- 


- का० ९६ ७२] बौद्धमतम | ५७ 


यादन्यः सर्वोष्पि परोक्षों विषद:। ततो विषयहेविध्यात्तदृग्राहके सम्पसझञाने अपि हे एव भवतों न 
न्यूनाधिके । तत्र यत्‌ परोक्षार्थविषयं सम्यग्मानं तत्‌ स्वसाध्येन धर्मिणा थ संवद्धावन्यतः सकाज्ञात्सा- 
मान्येनाकारेण परोक्षार्थस्य प्रतिपत्तिरूपम, ततस्तवनुमानेथ्न्तभूतमिति प्रत्यक्षानुमानऊक्षणे हें 
एव प्रमाणे। तथाहि--न परोक्षो४र्थ: साक्षाटप्रभाणेन प्रतीयते, तस्थापरोक्षत्वप्रसक्ते:। विकल्प 
सान्रस्य थे स्वतन्त्रस्य राज्याविविकल्पवदप्रमाणत्वात्‌, परोक्षार्थाप्रतिबद्धस्थावव्यतया तबय्यमि 
चाराभावात्‌ । न थ स्वसाध्येन बिना भूतो$र्थ: परोक्षायंस्थ गमकः, अतिप्रसके: । धर्मिणा चासंब- 
द्वस्थापि गमकत्वे प्रत्यासत्तिविष्रकर्षाभावात्‌ स सर्गत्र प्रतिपत्तिहेतुभवेत्‌ । ततो यदेगंविधायंप्रति 
पत्तिनिबन्धनं प्रमाणं॑ तदनुमानमेथ, तस्येगंलक्षणत्वात्‌ । तथा ल प्रयोग:--पदप्रत्यक्ष प्रमाणं तब- 
नुमानान्तभृंतं यथा लिज्बलभाषरि, अप्रत्यक्षप्रसाणं व शाब्दादिक प्रमाणान्तरस्वेनाभ्युपगम्यमान- 


रूप विशेष--स्वलक्षण तो प्रत्यक्षका विषय होता है तथा बुद्धिप्रतिबम्बित अन्यापोहात्मक सामान्य 
अनुमानका विषय होता है। इस तरह विषयकी द्विविधतासे प्रमाणके द्वेविध्यका अनुमान किया 
जाता है। प्रत्यक्ष सामान्य पदार्थों तथा अनुमान स्वलक्षणरूप विशेष पदार्थों विषय नहीं कर 
सकेता। प्रत्यक्ष विषयभूत अर्थसे भिन्‍त सभी अर्थ परोक्ष हैं। इस प्रकार विषयोंके दो प्रकार 
होनेसे उनका ग्राहक सम्यग्ज्ञान भी दो प्रकारका है। वह न तो एक प्रकारका है और न तौन 
प्रकारका । इनमें जो सम्यग्ज्ञान परोक्ष पदार्थकों विषय करता है वह अनुमानमें अन्तर्भूत होता है। 
क्योंकि वह अपने साध्यभूत पदार्थने अविनाभाव रखनेवाले तथा नियतधर्मीमें विद्यमान लिंगके 
द्वारा परोक्षार्थवा सामान्य रूपसे अविशद ज्ञान करता है। अतः प्रत्यक्ष ओर अनुमान दो ही 
प्रमाण है । वह इस प्रकार--परोक्ष पदार्थ प्रमाणके द्वारा साक्षात्‌--विशेषरूपसे तो प्रतीत होता ही 
नही है | यदि साक्षात्‌ प्रतीत होने लगे तो बह परोक्ष हो नहीं रहेगा किन्तु प्रत्यक्ष कोटिमें आ 
जायगा । अनुमान एक विकल्प ज्ञान है। जो विकल्प ज्ञान निविकल्पसे उत्पन्न नहीं होकर मात्र 
वासनासे स्वतन्त्र भावसे उत्पन्न होता है वह तो प्रमाण ही नहीं है। जेसे मनमें “में राजा हूं 
ऐसा विक्‌ल्पज्ञान किसी राज्य-जंसे पदार्थकों साक्षाल्ववर करनेवाले प्रत्यक्षते उत्पन्न न होकर अपने 
ही आप वासना-विशेषसे मनमें उदभूत होता है अतः यह प्रमाण नहीं है। इसी तरह जो विकल्प 
परोक्ष अथंके साथ अविनाभाव नहीं रखता वह विकल्प नियमसे अविसंवादी नहीं हो सकता। जो 
लिगभूत अर्थ अपने साध्यके अभावमें भी हो जाता है उससे अपने साध्यका नियमपूर्वक ज्ञान नहों 
हो सकता । असम्बद्ध लिगसे अनुमान माननेपर तो चाहे जिस लिगसे जिस किसी भी साध्यका 
अनुमान हो जाना चाहिए। इसी तरह नियत धर्मीके साथ सम्बन्ध नहीं रखनेवाले हेतुसे यदि 
साध्यका अनुमान हो तो महानसमें उपलब्ध होनेवाले धूमसे हिमालय पर्व॑तमें या सुमेरुपबंतमें भी 
अग्निका अनुमान होना चाहिए; क्‍योंकि धर्मीसे असम्बद्ध हेतु की किसी खास धर्मसि प्रत्यासत्ति-- 
निकटता या किसी अविवक्षित धर्मसि विप्रकषं-दूरी नहीं कही जा सकती । वह तो सभी धर्मियोंसे 
असम्बद्ध है अतः उसे जिस किसी भी धर्मीमें साध्यका अनुमान करा देना चाहिए। अंतः अपने 
साध्यके साथ अविनाभाव रखनेवाले तथा नियतधर्मीमें विद्यमान लिगसे होनेवाले जितने भी 
सम्यक अविसंवादो विकल्प ज्ञान हैं वे सब अनुमान प्रमाणमें ही अन्तरभृत है। क्योंकि 'अविनाभावी 
साधनसे नियतधर्मीमें साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते हैं यही अनुमानका परिष्कृत लक्षण है। 
उपर्युक्त विवेवनके आधारसे हम ये निश्चित अनुमान बना सकते हैं--“/( आगमादि अनुमानमें 

अन्तर्भ॑त है, क्योंकि वे अप्रत्यक्ष पदार्थंको ही विषय करनेवाले प्रमाण हैं ) जो अप्रत्यक्ष पदार्थको 
विषय करनेवाले प्रमाण हैं वे अनुमानमें ही अन्तर्भत हैं जेसे कि लिगदर्शनसे होनेवाला अनमान 


१. -णा वा सम्बन्धस्यापि म० २। -णा वा सम्बद्धस्थापि प० १, २ ॥ 
््ट 





५८ षड़्द्रशंनसभुच्चये [ का० ५ ६ ७३ - 


सिति स्वभावहेतु: ५ सच यज्ञान्तर्त तस्य न ततो बहिर्भावः यथा प्रसिद्धान्तर्भावस्‍्थ क्थित्क- 
स्याषि, अस्तर्भत चेइ प्रत्यक्षादन्यदामाणसगुसानभिति स्वभाषविरुद्धोपललत्धिट, अन्तर्भावषहि- 
भावियों: परस्परपरिहाारस्थितलक्षणतया बिरोधात्‌। 

6 ७३. आह पर:-भवतु प्रोक्षबिषयस्य प्रसाणस्यानुमानेइस्सर्भाव:, अर्थान्तरविधयस्य थ दाब्दा 
देस्तस्थान्तर्भावों मे युक्त इति चेतु; न; प्रत्यक्ष-परोक्षास्यामस्यस्य प्रमेयस्यार्थस्याभावात्‌, प्रमेपरहित 
रुपए थ प्रमाणस्य प्रासाष्यासम्भवात्‌, प्रमीय्तेष्नेनाथे इति प्रसाणमिति व्युत्पस्पा सप्रमेयस्थेव 
तसव प्रभाणत्वध्यवस्थिले:। तथाहि--पदविद्यमानप्रमेयं न तत्‌ प्रसाणं यथा केशोण्डुकादिशानम्‌ 
अधिशवमानप्रमेयं॑ थ प्रमाणद्यातिरिकृविषयतयास्पुपास्यसात प्रसाणास्तरसिति कारणानुपलब्धि 
प्रमेयस्य साक्षात्वारम्पर्यंण या प्रसाणं प्रति कारणत्वात्‌। तदुक्तम--“नाननुक्ृतान्वयव्यतिरेक 
कारणम्‌, नाकारणं विषय:” इति' 


रूप विकल्पनज्ञान, सांख्य आदिके द्वारा माने गये चाब्दादि भी अप्रत्यक्ष पदार्थवोी विषय करनेवाले 
प्रमाण हैं। (अतः अनुमानमें ही उनका अन्तर्भाव होना चाहिए )' यह स्वभाव हेतु है। 
( आगमादि अनुमानसे अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि वे उसीमें अन्तर्भत हो जाते हैं ) जिसका जिसमें 
अस्सर्भाव होता हैं बह उससे अतिरिक्त प्रमाण नहों कहा जा सकता जेसे प्रत्यक्षमें अन्तर्भत 
चाक्षुपप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष भिन्‍न समस्त शाब्दादि प्रमाण भो चूंकि अनुमानमें ही अन्तभंत 
हैं ( अतः अनमानसे भिन्न प्रमाण नहों हो सकते ) ।' यह स्वभावविरुद्धोपलब्धि है। अन्‍्तर्भाव 
लथा बहिर्भावका परस्परप्रिहारस्थिति ( जहाँ अन्तर्भाव होगा वहाँ बहिर्भाव नही होगा तथा 
जहाँ बहिर्भाव होगा वहाँ अन्तर्भाव नहीं होगा ) रूप विरोध है। यहाँ बहिभविका जो विरुद्ध 
स्वभाव अन्‍्तर्भाव उपलब्ध होता है वह अपने विरोधी बहिर्भावका प्रतिषेध सिद्ध करता है। 
अतः यह हेतु स्वभावविरुद्धोपलब्धि रूप है। 

& ७३. झंका--यह तो उचित है कि परोक्षको विषय करनेवाले प्रमाणका अनुमानमें अन्त- 
भाव हो, पर आगम आदि प्रमाण तो भिन्न प्रकारके हो पदार्थाक्ो विषय करते हैं अत: उनका भी 
अनुमानमें अन्तर्भाव करना किसी भी तरह उचित नहीं कहा जा सकता ? 

समाधष्षान--यह छांका तो तब ठोक होती जब प्रत्यक्ष ओर परोक्ष इन दोसे भिन्न कोई 
तीसरा प्रभेण होता, जिसको कि विषय करनेके कारण आगम आदिको स्वतन्त्र प्रमाण घोषित 
किया जाय। प्रमेयके बिना तो प्रमाणमें प्रमाणता ही नहीं आ सकती । “जिसके द्वारा प्रमेष जाना 
जाता है वह प्रमाण है' यह प्रमाण शब्दको व्युत्पत्ति भी उसके प्रमेयाविनाभावको बत्ता रही है। 
अत' जिसका प्रमेय विद्यमान है वही प्रमाण हो सकता है। 'जिस ज्ञानका प्रमेय विद्यमान 
नहों है वह प्रमाण नहीं हो सकता जेसे रवच्छ आकाशमें होनेवाला केश तथा मच्छरके आकार 
वाला ज्ञान, जूं क प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे भिश्न आगम आदि प्रमाणोंके विषय भी अविद्यमान 
हैं ( अतः ये श्रमाण नहीं हो सकते )' यह हेतु कारणानुपलब्धि रूप है। पदार्थ कही साक्षात्‌ 
ओर कहीं परम्परासे प्रामब्में कारण होता ही है। कहा भी है--'जिसका जिसके साथ अन्वय 
ओर व्यतिरेक नहीं है वह उसका कारण नहों हो सकता तथा जो पदार्थ ज्ञानका कारण नहीं है 
वह आनका विषय भो नहीं हो! सकता ।” इस तरह प्रमाणमें कारणभूत प्रमेयको अनुप्लब्धि 
होनेसे शब्द आदियें प्रमाणताका निषेध कारणानपलब्धि रूप हेतुसे किया गया है। 


१. -माबोजकुकः. प० १, २, स० १, २। २. -तस्य चर प्रामा-म० २। ३, कारणं विषय: भ० २। 
४. “जहेस॒रुण विषय: कबम्‌ ---अ० या० ३।४०६। “नाहेतुविषय:--प्र० वार्तिकाल० ३॥४०६। 
“व ह्वाकारण प्रतीतिविषय: ---हेसुबि० टी० पू० ८०। “ताननुकृतान्वयव्यतिरेक कारणं नाकारणं 
विषय: | --न्यायकुशझु० घपरू० ६४७० । सम्मति० टी० पृ० ७५१० । सिद्धिवि० दोौ० पृ० १८८। 
गरब् मोी० पृ७० ३४। 


> का० ९.६ ७५ ] बोद्धमतम । ५६, 


€६ ७४. प्रत्यक्षपरोक्षातिरिक्त प्रमेयान्तरं नास्‍्तीति चाध्यक्षेणेव प्रतिपाशते | अध्यक्ष हि 
पुरःस्थितायंसामर्थ्यदुपजायमानं तद्गतात्तनियतप्रतिभासावभासादेव तस्याथंस्यथ प्रत्यक्षव्यव- 
हारकारणं भवति, तदन्यार्थात्मतां च तस्य व्यवष्छिन्दानमन्यस्परोक्षमर्थजात॑ सके राध्यन्तरत्वेस 
व्यवस्थापयतृतोयप्रकाराभाव॑ व साधयति, अध्यक्षेणाप्रतोयभानस्थ सकलपस्यार्थजातस्यान्यत्वेत 
परोक्षतया व्यवस्थापनात्‌ । अन्यथा तस्य तदस्थार्थरूपता5व्यवच्छेदे स्वोयरूपतयापि परिच्छेदों न 
भवेदिति न किचित्प्रत्यक्षेणावगर्त भवेत्‌ | प्रतिनियतस्वरूपता हि भावानां प्रमाणतों व्यवस्थिता। 
अन्यथा स्वस्थ स्बथोपलूम्भादिषप्रसड्भरतः प्रतिनियतव्यवहारोच्छेदप्रसक्तिभंवेत्‌ । प्रतिनियतस्व- 
रुपता चेन्न प्रत्यक्षावगता किमन्यद्रपं तेन तस्यावगतमिति पदार्थस्वरूपावभासिनाध्यक्षेण प्रमेयान्त- 
राभाव: प्रतिपादित एवं । 

$ ७५, अनुमानतो5पि तवभाव:'प्रतोयत एव, अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणासितरप्रकारव्यवच्छेदेन 
तदितरप्रकारव्यवस्था पनातु। प्रयोगश्वात्र--यत्र यत्प्रकारव्यवच्छेदेन तवितरप्रकारव्यवस्था, न तत्र 


$ ७४. प्रत्यक्ष और परोक्षसे भिन्न कोई तीसरा प्रमेय नहीं है” इसका साक्षी तो स्वयं प्रत्यक्ष 
ही है। प्रत्यक्ष सामने विद्यमान पदार्थकी सामर्थ्यसे उत्पन्न होता है और उस अर्थके आकारवाला 
होनेके कारण उसका प्रतिभास उसी पदार्थंके स्वरूपमें ही केन्द्रित होकर उस अर्थमें प्रत्यक्ष व्यवहार 
करा देता है। जेसे कि घट पदार्थसे उत्पन्न होनेवाला प्रत्यक्ष घटके आकारवाला होनेके कारण 
'घटो:यम्‌!' इस रूपसे घट पदार्थंके स्वरूपमे ही सोमाबद्ध होकर घट अर्थमें हो प्रत्यक्ष व्यवहार 
कराता है। घट प्रत्यक्ष केवल घट व्यवहार करके हो चुप नही बैठता किन्तु अपने विषयका अन्य 
समस्त घट भिन्न पदार्थोसे व्यवच्छेद भी करता है। इस तरह प्रत्यक्ष अपने नियत विषयमें प्रत्यक्ष 
व्यवहार करानेके साथ ही साथ लगे हाथ अन्य पदार्थोसि व्यावृत्ति भी करता जाता है । ये अन्य पदार्थ 
ही जिनसे कि ध्त्यक्ष अपने प्रत्यक्षभूत अर्थंकी व्यावृत्ति करता है परोक्ष राशिमें शामिल होते हैं। 
बस, पदार्थोकी इन प्रत्यक्ष और परोक्ष दो राशियोंसे भिन्न कोई तीसरी राशि हो ही नही सकती; 
क्योकि प्रत्यक्षके विषय नही होनेवाले यावत्‌ प्रत्यक्षभिन्न पदार्थ परोक्षराशिमें अन्तर्भूत हैं। यदि 
प्रत्यक्ष अपने विषयभूत पदार्थका अन्य पर-पदार्थेसि व्यवच्छेद न करे तो वह अपने विषयका प्रति- 
नियत रूपमे परिच्छेद ही न कर सकेगा । मतलब यह कि किसी भी पदार्थंका प्रत्यक्ष हो नहीं हो 
सकेगा। प्रमाणके द्वारा तो पदार्थोका प्रतिनियत स्वरूप ही व्यवस्थित होता है। प्रतिनियत 
स्वरूपकी व्यवस्था अन्य पररूपका व्यवच्छेद करनेके बाद स्वरूपका ग्रहण करके ही हो सकती 
है । यदि प्रमाण प्रतिनियत स्वरूपकी व्यवस्था न करे तो सभो पदार्थ सब आकारोंमें उपलब्ध 
होने लगेंगे । ऐसी दशामें जगतृसे 'यह जल है' 'यह अग्नि है', इत्यादि प्रतिनियत व्यवहारका ही 
लोप हो जायेगा। यदि प्रत्यक्ष पदार्थंके प्रतनियत स्वरूपको नही जानता है तब आखिर वह 
पदार्थके किस रूपको जानेगा ? इस तरह पदार्थके प्रतिनियत स्वरूपको जाननेवाला प्रत्यक्ष हो 
प्रत्यक्षा और परोक्षसे अतिरिक्त अन्य प्रमेयके अभावकों कह रहा है। 

$ ७५, अनुमानसे भी प्रत्यक्ष ओर परोक्षसे अतिरिक्त तृतीय प्रमेयान्तरका अभाव प्रतीत 
होता है । जो दो वस्तुएँ एक-दूसरेका अभाव करके व्यवस्थित होतो है उनमें-से किसी एकका 
निषेध करनेसे दूसरेकी विधि अपने ही आप हो जाती है। जेसे नीलता अनीलताका व्यवच्छेद 
करके तथा अनीलता नीलताका निषेध करके अपना स्वरूप लाभ करती है, अतः जहाँ नीरूताका 
निषेध होता है वहाँ अनीलताका विधान तथा जहाँ अनोलताका निषेध होता है वहाँ नीलताका 


१. -व्यवस्थानातू म० २। २, तुलना-““थत्र यत्प्रकार व्यवच्छेदेन यदितरप्रकारव्यवस्थानं न तत्र 
प्रकारान्तरसंभवः तद्यथा नीलप्रकारव्यवच्छेदेन अनीलप्रकारान्तरव्यवस्थायां पीते -..हेसुबि० टी० 
पू० १४८ । तत्वसं० ए० ४३३-४८५ | ३, तदितरव्यत्रस्थानं तत्र म० २ । 


६० षड्दर्शनसमुच्चये [ का० १०६ ७६ - 


प्रकारान्तरसंभव:। तशाथा पीतादो नीलप्रकारव्यवच्छेदेनानीलप्रका रव्यवस्थायाम्‌। अस्ति च प्रत्यक्ष- 
परोक्षमोरन्यतर प्रकारण्यवच्छेदेनेतरप्रकारव- बस्था व्यवच्छिद्यमानप्रकाराबिधयीकृते स्बस्मिन्प्रमेय 
इति विरद्धोपलब्धिट, तदतत्प्रकारयों: परस्परपरिहारस्थितलक्षणत्वात्‌ । अतः प्रमेयान्तरा- 
भावाज्न प्रमाणान्तरभाव: । उक्त च-- 


“न प्रत्यक्षपरोक्षाभ्यां मेयस्यान्यस्य संभव: । 
तस्मात्पमेयद्वित्वेन प्रमाणह्ित्वमिष्यते ॥१॥' [प्र० वा० २६३] इति ॥ 


अन्न शाब्दोपमानार्थापत्त्यभावादिप्रमाणान्तराणां निराकरणस्‌ प्रत्यक्षानुसानयोरल्तर्भावन 
वा यथा भवति, तथा प्रमाणसमुच्चयाविबोद्धप्रन्थे मय: संमत्यादिग्रन्थेम्यो. वावगन्तव्यम्‌ । प्रन्थ- 
गौरबभयात्तु नोध्यते । ततः स्थितमेततु--प्रत्यक्षानुमाने दे एवं प्रमाणे इति ॥९॥ 
$ ७६, अथ प्रत्यक्षकक्षणमाहू-- 


प्रत्यन्च करपनापोठमश्रान्त तत्र बुध्यताम । 


सद्भाव अपने ही आप हो जाता है। अनुमानका प्रयोग इस प्रकार है--जहाँ एक प्रकारका 
निषेध करके दूसरे प्रकारकी व्यवस्था होतो है वहाँ उन दोसे भिन्न तृतीय प्रकारकी सम्भावना 
नहीं है, जेसे पीत आदियमें नीलत्वका व्यवच्छेद करके अनीलताका विधान होनेपर नीलता और 
अनीलतासे भिन्न किसी तृतीय प्रकारकी सम्भावना नही होती। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप प्रकार भी 
एक-दूसरेका व्यवच्छेद करके अपने स्वरूपकी व्यवस्था करते हैं अतः संसारके सभी प्रमेयोंमें या तो 
प्रत्यक्षताका व्यवच्छेद करके परोक्षता होगी अथवा परोक्षताका व्यवच्छेद करके प्रत्यक्षता फलित 
होगी, इन दोसे भिन्न किसी तीसरे प्रकारकी सम्भावना नही की जा सकती ।' यह हेतु विरुद्धो- 
पलब्धिरूप है। तत्थकार-प्रत्यक्ष और अतत्प्रकार परोक्ष एक-दूसरेका परिहार करके अपनी स्थिति 
रखते हैं। इस तरह जब तीसरा प्रमेय हो नही है तब तृतीय प्रमाणकी सम्भावना ही नहीं की जा 
सकती । कहा भी है-- 

“चूंकि प्रत्यक्ष और परोक्षसे भिन्न कोई तीसरा प्रमेय ही नहीं है अतः दो प्रमेय होनेसे 
दो ही प्रमाण माने जाते हैं ।' 

आगम, उपमान, अर्थापत्ति तथा अभाव आदि प्रमाणान्तरोंका निराकरण तथा इनका 
इन्ही प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रमाणमें अन्तर्भाव करनेकी प्रणाली प्रमाणसमुच्चय आदि बौद्धग्रन्थोसे 
सन्‍्मतितक आदि जेन ग्रन्थोंसे जान लेनो चाहिए। ग्रन्थका कलेवर न बढ़े इसलिए इस संक्षिप्त 
ग्रन्थमें उन विस्तृत चर्चाओंको नहीं लिखते है। अतः यह सिद्ध हुआ कि--प्रत्यक्ष और अनुमान 
दो ही प्रमाण हैं । 


$ ७६. अब प्रत्यक्षके लक्षणका निरूपण करते है-- 
कल्पनापोढ़ अर्थात्‌ निधिकल्पक तथा ज्ञान्तिसे रहित अश्नान्त ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं। 








१. “बन यथा म० २। २. द्रष्टब्यमु--सन्मति टी० प्रू० ५७३-७९०। प्रमेयक० पृू० १८२-१९५ | 
स्यायकुमु० ४० ४८९-५१९ । ३. ' प्रत्यक्ष कल्पनापो नामजात्याच्रसंयुतम्‌ ॥--प्र० समु० १। ३ । 
“तत्र प्रत्यक्ष कल्पनाध्पोद्मआन्तम्‌ |”! स्यायबि० १॥७। “प्रत्यक्ष कल्पनापोढमअ्रान्तमभिलापिनी । 
प्रतोति: कल्पना बलूसिहेतुत्वाद्यात्मिका न तु //--तस्वसं० इलो० १२१४ | 


“- का० १० ६ ७७ ] बौद्धमतम्‌ । धरे 


६ ७७, व्याल्या--तत्र तथो: प्रत्यक्षानुमानयोम॑ध्ये प्रत्यक्ष बरुध्यतां शायताम्‌ । तत्र प्रतिगत- 
सक्षसिन्त्रियं प्रत्यक्षम। कीदृशम्‌। कल्पनापोढम। शब्दसंसगंवती प्रतोतिः कल्पना । कल्पना 
अपोढा अपेता यस्मात्तत्‌ कल्पनापोढम्‌ । ननु बहुब्रीहो निष्ठास्त पूर्थ निषतति, ततोध्पोढ़कल्पनमिति 
स्थात्‌ । न; “बाहिताग्न्यादिषु” इति वावचनात्‌, आहिताग्य्यादेश्वाकृतिगणत्वाश्न पूर्वसिपात: । 
कल्पनया वापोढ़ रहित कल्पनापोढ़म नामजात्यादिकल्पनारहितसित्यर्थ:। तत्र लासकल्पना यथा 
डित्य इति | जातिकल्पना यथा गौरिति। आविशब्दाद गुणक्रियाद्रव्यपरिग्रह: | तत्र गुणकल्पना 
यथा शुक्ल इति। क्रियाकल्पता यथा पालक इति । व्रव्यकल्पना यथा दण्डो भूस्थो बेति । आभिः 
कल्पनाभी रहितम्‌, शब्वरहितस्वलक्षणजन्मत्वाट्प्रत्यक्षस्य । उक्त च-- न हाथ शब्दाः सन्ति 
तदात्मानों वा, येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने प्रतिभासेरन्‌” [ ] इत्पादि । एसेन 


$ ७७, तत्र--उन प्रत्यक्ष और अनुमानमें-से प्रत्यक्षका निम्नलिखित लक्षण समझना 
चाहिए। जो अक्ष--इन्द्रियोंके प्रतिगत आश्रित हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। शब्दसंसगंवाली प्रतीति- 
को कल्पना कहते है। जो ज्ञान कल्पनासे रहित है वह्‌ कल्पनापोढ अर्थात्‌ निविकल्पक होता है। 

शंका--बहुब्रीहि समासमें निष्ठा प्रत्ययान्त शब्दका पृवंनिपात-पहले प्रयोग होता है इस- 
लिए कल्पनापोढंकी जगह अपोढ शब्दका जो कि निष्ठाप्रत्ययान्त है पू्वनिषात होनेसे 'अपोढ़कल्पन' 
कहना चाहिए। 

सम्ााधान--तैसा नही भी होता है। क्‍योंकि “वा आहिताग्न्यादिषु” इस सृत्रमें 'वा' है । 
अत्त्र निडान्तका पूत्रतुत्रात विकस्यसे होता है अतः 'कड्यनापोढ़' को वैकल्पिक रूप 
मानना चाहिए । अथंवा आहिताग्नि' आदि शब्दोंका आक्ृतिगण ( शब्दोंकी आक्ृति-स्वरूपसे 
ही जिनका भान हो जाय ) में पाठ होनेसे उनकी संख्या निश्चित है। अतएव यहाँ प्रृब॑निपात 
नहीं है। अथवा 'कल्पनापोढ” पदमें बहुश्नीहि समास न मानकर 'कल्पनासे अपोढ--रहित' 
ऐसा तृतीया तत्पुरुष समास कर लेना चाहिए। कल्पनापोढ-अर्थात्‌ नाम-वाचकशब्द तथा 
जाति आदि वाच्यकी कल्पनासे रहित अथवा नाम जाति आदिके निमित्तसे होनेवाली 
कल्पनाओंसे रहित ज्ञानकमो कल्पनापोढ़ कहते हैं। कोई कल्पना नाम-इच्छानुसार की गयी 
सज्ञा--के अनुसार की जाती है, जेसे किसी व्यक्तिका नाम व्यवहारके लिए डित्थ रख 
लिया जाता है। जातिकी अपेक्षा की जानेवाली कल्पना जातिकल्पना कही जाती है, जेसे गोत्व- 
जातिरूप निमित्तको लेकर की जानेवाली गौरूप कल्पना । आदि शब्दसे गुण, क्रिया तथा द्रब्यकी 
अपेक्षासे की जानेवाली कल्पनाओंका संग्रह कर लेना चाहिए, “यह शुक्ल है' यह कल्पना शुक्ल 
गुणके निमित्तसे की जाती है। 'यह पाचक है' यह कल्पना पचनक्रियाकी अपेक्षासे होती है। 
दण्ड आदि द्रव्यके सम्बन्धसे 'यह दण्डवाला है, 'यह पृथिवीपर ठहरा है” इत्यादि कल्पनाएँ हुआ 
करती हैं। प्रत्यक्ष इन समस्त कल्पनाओंसे रहित होता है, तथा वह ऐसे स्वलक्षण रूप अर्थंसे 
उत्पन्न होता है जो कि शब्दके संसगंसे रहित है । अतः जब पदार्थमें ही शब्दसंसगग नहीं है तब 
उससे उत्पन्न होनेवाले निविकल्पकमें तो शब्दकी सम्भावना ही नही की जा सकती। कहा भी है-- 


१. “अभिलापसंसगंयोग्यप्रतिभासा प्रतोति: कल्पना ॥” --श्यायवि० १।५। “अब कल्पना च 
कीदृशी चेदाह । नामजात्य,दिपो जना। यदृच्छाशब्देषु नाम्ना विशिष्टो>र्थं-उच्यते डित्व इति । जातिद्वब्देषु 
नोम्ता गौरियमिति । गुणशब्देषु गुणेन शुक्ल इति | क्षियाशब्देषु क्रियया पाक्न इति । द्ृग्पश्ड़े घु द्र्येण 
दण्डो विराणोति। अग्र संबन्ध विशिष्ट स्येति केबित्‌ । अन्ये त्वर्थ नये शब्देरेव विश्विष्टोडब इति । 
“9० समु ० बृ० घृ० १२॥। २. -ता पा-म० २। ३. “ना द-भ० २। ४. उद्घृतमिदम्‌--न्याब- 
प्र० हु० पू० ६५ | अष्टस० पू० ११८ । स्याश्रवि० वि० प्र० पृू० १३२ । सिद्धिबि० टी० पू७ ९० । 





ध्र षड्दर्शनसमुच्चये [ का० १० ६ ७८- 
स्थिरस्थूलघःपटाविवाह्मवस्तुग्राहिफः सविकल्पकजञानस्यथ प्रत्यक्षतां निरस्यति। पुनः कोवुक्षं 


प्रत्यक्षम्‌। अज्ञान्तम, “अतस्मिस्तदग्रहों भ्रान्ति:” [ ] इति बचनात्‌। नासदूभूत 
व): | कि तु॒यथावत्परस्परविविक्तक्षणक्षयिपरमाणुलक्षणस्वलक्षणपरिच्छेवकम्‌ । अनेन 
लिविकल्पकाता' भ्रान्ततैमिरिकादिशानानां प्रत्यक्षतां प्रतिक्षिपति । 


६ ७८. इद प्रत्यक्ष चतुर्धा -इन्द्रियज्ञानं मानस स्वसंवेदनं योगिज्ञानं ज। तत्न चक्षुरादीन्द्रिय- 
पत्चनकाभयेणोत्पप्न॑ बाह्यारूपादि पत्लविषयालम्बनं ज्ञानसिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । स्वविषयातन्तर - 
'विधयसहका रिणेन्द्रियज्ञानेन समनन्‍्तरप्रत्ययेन जनितं सनोविज्ञानं सानसम्‌ । स्वविषयस्प घटादे 
रिन्व्रियज्ञानविषयस्यानन्तरो विषयों द्वितोगः क्षण', तेन सहकारिणा सह मिलित्वेन्द्रियज्ञानेतों 
पावासेन समनन्‍्तरप्रत्ययसंज्ञकेत यज्जनितं सनोविज्ञानं तत्मानसम्‌। समनन्‍्तरप्रत्यवविशेषणेन 


“न तो स्वलक्षणहूप अर्यमें ही शब्द हैं और न स्वलक्षण शब्दात्मक ही है जिसमे स्वलुक्षणरूप 
अथंके प्रतिभासित होनेपर शब्दोंका अवश्य ही प्रतिभास हो ।” इत्यादि। प्रत्यक्षेके निविकल्पक 
विशेषणसे घट-पटादि बाह्म पदार्थोको स्थिर तथा स्थूल रूपसे ग्रहण करनेवाले सविकल्पक ज्ञानकी 
प्रत्यक्षताका निरास हो जाता है। प्रत्यक्ष अश्नान्त--अ्रान्तिसि रहित होता है। “अतस्मिनु-जो 
पदार्थ जेसा नहीं है उसमें तद॒ग्रह--उस प्रका रके ज्ञानको भ्रान्ति कहते है” यह भ्रान्तिका लक्षण 
है। अत: प्रत्यक्ष असद्भूत अर्थंको ग्रहण नहीं करता, किन्तु परस्पर भिन्न, क्षणिक परमाणुरूप स्व- 
लक्षणोंका यथार्थ परिच्छेदक होता है। अश्नान्त विशेषणसे तिमिर रोगियों आदिको होनेवाले 
अन्त निविकल्पकज्ञानोंकी प्रत्यक्षताका निरास हो जाता है। 

$ ७८, प्रत्यक्ष चार प्रकारका है--१ इन्द्रियप्रत्यक्ष,, ? मानस, ३ स्वसंवेदन, और 
४ योगि-विज्ञान | चक्षुरादि पॉच इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाले रूपादि पाँच बाह्यपदार्थोकी विषय 
करनेवाले ज्ञानको इन्द्रिय प्रत्यक्ष कहते है। जिस विषय क्षणसे इन्द्रियज्ञान उत्पन्न हुआ है उसी 
विषयका द्वितोय क्षण जिसमें विषय रूपसे सहकारी कारण है तथा स्वयं इन्द्रिय प्रत्यक्ष जिसमे 
उपादान कारण होता है उस इन्द्रियप्रत्यक्षानन्तरभावी ( अनुव्यवसायरूप ) ज्ञानको मानस 
प्रत्यक्ष कहते हैं। स्वविषय-इन्द्रिय ज्ञाकेक विषयभूत घटादि विषयके अनन्तर--द्वितीयक्ष णरूप 
सहकारीकी सहायतासे इन्द्रियज्ञानहप समनन्‍्तरप्रत्यय-उपादानकारण जिस मनोविज्ञानको 
उत्पन्न करते हैं वह मानस-प्रत्यक्ष कहलाता है। इन्द्रियज्ञानके विषयभूत अथंका प्रथमक्षण तो 


१. “#पानां म० २। २. इदे वे चतु -आ०, क० | ३. (तित्‌ चतुविधम्‌ । --ल्यायत्ि० १७ । 
४. “दिविष-भ० २। ५. “इन्द्रियानम्‌ । ८ । इन्दियस्य ज्ञानम्‌ इन्द्रियज्ञानम्‌। इन्द्रियाश्ितं 
यत्‌ तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । --स्थायबि०, टी० १॥८ | ६, -तन्तरं वि-आ०, क० । ७ -प्रत्ययसंज्ञकेन आ०, 
क० । ८. 'स्त्रविषयानन्तरविषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेत जनित॑ तन्मनोविज्ञानम्‌ | ९। 
स्व आत्मीयो विषय इन्द्रियज्ञानस्य तस्थ अनन्तर:--न विद्यतेबन्तरमस्यपेति । अन्तर च व्यवधानं 
विद्योषदबोच्यते । ततद॒चान्तरे प्रतिषिद्धे समानजातोयो द्वितोयक्षणभाव्युपादेयक्षण इन्द्रियविज्ञानविषयस्य 
गृहाते । तथा थे सति इन्द्रियज्ञानविषयक्षणादुत्तरक्षण एबसंतानान्तभूतों गृहोत:। स सहकारी यस्पे- 
न्व्ियज्ञानरय तत्‌ तथोक्तम्‌ । द्विविघश्व सहकारो परस्परोपकारी एककार्यकारी च। इह च क्षणिके 
बस्तुन्यतिदायाधाना इयोग।देकक। यंक| रित्वेस सहकारो गृह्मते । विदयविज्ञानाम्यां हि. मनोविज्ञानमेक 
क्रियते यठस्तदनयो: परस्परसहकारित्वम्‌ । ईदुदोनेन्द्रियविज्ञानेनालम्बनभूतेनापि घोगिज्ञानं जन्यते । 
तन्निरासाथं समनन्‍्तरप्रत्ययग्रह्ण कुतम। समदचासौ ज्ञानत्वेन अनन्तरइचासौ अव्यव्रहितत्वेन, स 
जासो प्रत्ययरच हेतुत्वात्‌ समनन्‍्तरप्रत्यय:, तेव जनितस्‌ | तदनेनैकसन्तानान्तर्भत्योरेवेन्द्रियशान-मनो- 
विज्ञानयोर्जग्यजनकमाये मतोबिज्ञानं प्रत्यक्षपित्युक्त भवति । ततों योगिज्ञानं परसंतानवर्ति निरस्तम्‌ ।” 
“-+स्पायबि० टी (।९ | 


> का० १० $ ७९ ] बौद्धमतम | ३ 


योगिलानस्य सानसत्वप्रसज़ो मिरस्त:। समनन्तरभप्रत्ययशब्द: स्वसंतानवर्तिन्युपादाने ज्ञाने रुढया 
प्रसिद्ध । ततो भिन्नसन्तानवरतियोगिशानसपेकष्य पृथग्जनचिश्तानां समनन्‍्तरव्यपदेशों नास्ति। 
सर्वंधित्तचेत्तानामात्मसंवेदन स्वसंवेदनम । चित्त वस्तुमात्रग्राहकं ज्ञानम, चित्ते भवाइलेत्ता 
'बस्तुनो विशेषरूषग्राहका: सुखढु:खोपेक्षाकक्षणा: तेषामात्सा येन संवेधते तत्‌ स्वन्लंबेदनसिति । 
भूतायथंभावनाप्रकर्षपयंन्तज॑ योगिज्ञानम्‌ । भृतायं: प्रमाणोषपन्ना्थ, भावता पुनः पुनइचेतसि 
समारोप: । भूताथंभावनाप्रकर्ष पर्यन्ताज्जातं योगिज्ञानम्‌ ' । 

६ ७९. ननु यवि क्षणक्षयिण: परमाणव एव तात्विकास्तहिं किल्चिमित्तोष्य॑ घटपटकट- 


इन्द्रियज्ञानमें ही कारण होता है अतः मानसज्ञानकी उत्पत्तिमें उसी विषयका द्वितीय क्षण ही 
सहकारी हो सकता है। “इन्द्रियज्ञानरूप समनन्तर प्रत्थयसे उत्पन्न होता है' इस विशेषणसे योगि- 
ज्ञानमें मानस प्रत्यक्षत्वका प्रसंग नहीं आ सकता, क्योंकि योगिज्ञानमें इन्द्रियप्रत्यक्ष उपादान 
कारण नहीं होता ( वह तो भावनाप्रक५से उत्पन्न होता है )। समनन्‍्तरप्रत्यय शब्दका प्रयोग 
अपनी ही सन्‍्तानमें होनेवाले उपादानभूत पूर्वक्षणमें रूढिसि होता है अतः हम लोगोंके ज्ञानका 
साक्षात्कार करनेवाले योगिज्ञानमें, हमारे ज्ञान भिन्‍नसन्तानवर्ती होनेके कारण समनन्‍्तर प्रत्यय-- 
उपादान कारण नही होते, हमारे ज्ञान तो योगिज्ञानमें विषय-विधया कारण होते हैं, अतः वे 
योगिज्ञानके प्रति आलम्बन प्रत्यय हो हो राकते हैं । चित्त अर्थात्‌ केवल वस्तुको विषय करनेवाला 
ज्ञान तथा चेत्त अर्थात्‌ वस्तुके विशेषोंको ग्रहण करनेवाला ज्ञान सुख-दुःख-उपेक्षारूप ज्ञान 
समग्र चित्त और चेत्तके स्वरूपका संवेदन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहा जाता है। चित्त अर्थात्‌ वस्तु 
मात्रकों ग्रहण करनेवाले ज्ञान, चित्तमें होनेवाले चैत्त अर्थात्‌ वस्तुके विशेष रूपको ग्रहण करनेवाले 
सुख-दू:ख तथा उपेक्षात्मक ज्ञान, इन दोनोंके स्वरूपका संवेदन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहलाता है। 
भूतार्थ-वास्तविक क्षणिक निरात्मक आदि अर्थोकी -प्रकृष्ट भावनासे योगिप्रत्यक्ष उत्पन्न होता है। 
भूता्थ--प्रमाणसिद्ध पदार्थोकी भावना--चित्तमें बार-ब्रार विचार जब प्रकृष्ट होता है तब उससे 
योगिज्ञानकी समुत्पत्ति होती है। 

$ ७९, शंका--यदि क्षणिक परमाणु रूप अर्थ ही तात्त्विक है तब घट, पट, चटाई, गाड़ी, 
लाठी आदि स्थूल अर्थोका प्रतिभास केसे होता है ? 

समाधान--वस्तुत: घट-पटादि स्थूल पदार्थ है ही नहीं । यह तो हमारी अनादिकालोन 
मिथ्यावासनाका ही विचित्र परिपाक हो रहा है जो हम लोगोंको किसी वास्तविक आलम्बनके 





१. “सर्वचित्तचैत्तानामात्मसंवेददम्‌ ! १० । सर्वक्षित्तेत्यादि । चित्तम्‌ अथ्ंमाज़ग्राहि । चैत्ता 
विशेषावस्थाभ्राहिण: सुखादय: । सर्वे च ते चित्तचैत्ताश्व स्ंचित्तचैत्ता:। सुखादय एब स्फुटानुभवत्वात्‌ 
स्व्रसंविदिता:, नान्‍्या चित्तावस्थेत्येतदाशडुपनिवृत्त्य्थ सर्वग्रहणं झुतम्‌ । नास्ति सा काचित्‌ चिसावस्था 
यस्यामात्मनः संवेदन न प्रत्यक्ष स्थात्‌। येन हि रूपेणात्मा वेधते तद्रपमात्मसंबेद्त प्रत्यक्षम्‌ 
--ज्यायबि *, टी० १११० । २. वस्नुविशेष-आ०, क०। ३. -दन भूता-प० १, २, भ० १, २। 
४. “भूतार्थभावताप्रकर्षपर्यन्तज योगिज्ञानं चेति !१॥ भूत: सदभूतो5र्य:। प्रभाणेन दृष्टटथ सदभूतः । 
यथा चत्वार्यायंसत्यानि । भूतस्य भावना पुनः पुनश्चेतसि विनिवेशनम्‌ । भावनायाः प्रकर्षों भाग्यमाना- 
र्थाभायस्य ज्ञानस्य स्फुटाभेत्वा रम्भ: । प्रकर्षस्य पर्यन्तों यदा स्फुटाभत्वमीषदत्तपू्ण भवति। यावद्धि 
स्फुटाभत्वमपरिपृर्ण तावत्‌ 6स्य प्रकर्षममनम्‌ । संपूर्ण तु यदा तदा नास्ति प्रकर्षंगति: । तत: संपूर्णा- 
बस्थाया: प्राक्तन्यवस्वा स्फुटाभस्वप्रकर्षपर्यन्त उच्यते । तस्मात्‌ पर्यन्ताद्‌ यज्ञातं भाव्यमानस्याथंस्य 
संनिहितस्पेव स्फुतराकारग्राहिशञानं योगिन: प्रत्यक्षम्‌।” स्यायवि", टो० १॥११। ५. -पटशकट- 
क० । -पटकटलकुटा-भ० । 


६४ षड्दर्शंनसमुच्चये [ का० १० $ ८० - 


शकटलकुटादिस्थुलाथंप्रतिभास इति चेत्‌; निरालम्बन एवायसनादिवितथवासनाप्रवर्तितस्थूला- 
थविभासो निर्विधयत्वादाकाशकेशवत्स्वप्नज्ञानवद्दे ति । यवुक्तम्‌ू-- 
“बाह्यो न विद्यते ह्ार्थो यथा बालेविकल्प्यते । 
वासनालठितं चित्तमर्थाभासे' प्रवर्तते ॥| १॥” इति। 
“तान्योधनुभाव्यो ब॒ृद्धघास्ति” तस्या नानुभवो5परः। 
ग्राह्मग्राहकवेधर्यात्स्वयं सेव प्रकाशते।। २॥” [ प्र० वा० २३२७ ] इति च्‌। 

६ ८०, ननु प्रत्यक्षेण क्षणक्षयिपरमाणस्वरूपं स्वलक्षणं कर्य संवेद्वत इति चेत्‌। उच्यते 
प्रत्यक्ष हि बतंमानमेव सब्निहितं वस्तुनों रूप॑ प्रत्येति, न पुनर्भाव भूत ततू, असप्निहितत्वात्तस्थ । 
तहि प्रत्यक्षानन्तरं नोलरूपतानिर्णयवत्क्षणक्षयनिर्णय: कुतो नोत्वद्य]त इति चेत्‌। उच्यते-- तदेव 
स्मृति: पृबंदेशकालददासंबन्धितां वस्तुनोध्ध्यवस्यन्ती क्षणक्षयनिर्णयमुत्पद्यमानं निवारयति। 








बिना ही नाना प्रकारके स्थूल पदार्थोका प्रतिभास होता है। जिस प्रकार स्वच्छ आकाश्षमें केशका 
प्रतिभास होता है अथवा स्वप्नमें नाना प्रकारके अर्थोका विचित्र प्रतिभास होता है उसी प्रकार ये 
घट-पदादि स्थ॒ल प्रतिभास निरालम्बन निविषय तथा मिथ्या हैं । कहा भी है-- 

“बाल अर्थात्‌ मिथ्या वासनासे कलुषित अज्ञानी लोग जिस-जिस स्थिर, स्थूछ आदि रूपसे 
पदार्थोकी कल्पना करते है वस्तुतः अर्थ उस रूपसे किसी भी तरह बाह्ममें अपनी सत्ता नहीं 
रखता। सत्य तो यह है कि हमारी मिथ्यावासनाके कारण चित्त ही उन-उन अर्थोके आकारसे 
प्रतिभासित होता है !।१॥ तथा, 

“बुद्धिके द्वारा अनुभाव्य - अनुभव करने योग्य कोई ग्राह्म पदार्थ नहीं है और न बुद्धिको 
ग्रहण करनेवाला अन्य कोई ग्राहक अनुभव ही है। अतः यह बुद्धि ग्राह्म-प्राहक्त भावसे रहित 
होकर स्वयं हो प्रकाशमान होती है ॥२॥/” 

$ ८०. शंका--प्रत्यक्षके द्वारा क्षणिक परमाणुरूप स्वलक्षणका अनुभव केसे होता है ? 

समाधान--प्रत्यक्ष वस्तुके सन्निहित--सामने उपस्थित तथा वतंमान रूपको ही जानता है । 
वह वस्तुके अतीत तथा भविष्यत्‌ रूपको नहीं जान सकता, क्योंकि ये स्वरूप न तो सन्निहित ही 
है और न वतंमान ही। पदार्थके शुद्ध वतंमान रूपका प्रतिभास ही उसकी क्षणिकताका 
प्रतिभास है ! 

शंका--यदि प्रत्यक्षसे क्षणिकताका ज्ञान हो जाता है तब जिस प्रकार नील प्रत्यक्षसे 
नीलरूपताका निर्णय करनेवाला 'नीलमिदम्‌' यह विकल्पन्ञान उत्पन्न होता है उसी तरह प्रत्यक्षके 
बाद ही उसको क्षणिकताका निवचय करनेवाला 'क्षणिकमिदम' यह विकल्प क्‍यों नहीं 
उत्पन्न होता ? 


१.  तस्मादनादितथाभूतानुमानपरम्पराप्रवृत्तमनुमानमाश्रि्य बहिरथथकलल्‍्पनायां ग्राह्मग्राहुकसंवेदन- 
कल्पना प्रवृत्ते. ग्राह्मादिकल्तता, १रमाथंतः संवेदनमेवाविभागमिति स्थितम्‌ ।” ---प्र० वार्तिकाकू० घु० 
३५९८ | युफ्त्योपपन्ना हि सतीं प्रकल्प्य यद्वासनामर्थनिराक्रियेयम्‌ । तथापि बाह्याभिनिवेश एप जगद्‌ 
ग्रहप्रस्तमिदं समस्तम्‌ ॥ तस्माद्धिभक्त आकार: सकलो वासनावलात्‌ । बहिरर्थत्वरहितस्ततो5तालम्बना 
मति: ॥ अत एवं सर्वे प्रत्यया अनालम्बना: प्रत्ययत्वात्स्वप्मप्रत्ययवदिति प्रमाणस्य परिशुद्धि: । 
तथा होदमेवानालम्बनत्वं यदात्माकारवेदनत्वम्‌ ।--प्र ० वासिकाल०ण पू० ६५९ | २. -मर्यों भाव: प्र ० 
भ० २। ३ -र्तते ॥१॥ नान्यो-आ० । ४. तस्य भ० २। ५. ास्योनुभाव्यस्तेनास्ति तस्य नानुमवो- 
भ्पर: । तस्यापि तुल्यचोद्यत्वात्‌ स्व्रयं सैव प्रकाशते ॥” ---प्र० वा० २३२७ । ६, तदैवं स्मृ-आ० । 


-का० १० ६ ८१] बोौद्धमतम | दर्द 


अत एवं सोगतेरिवसभिषीयते--दर्शनेन क्षणिकाक्षणिकल्यसाधारणस्पार्धस्य जिवयीकरणाव्‌, कुत 
श्थिद्ध्रसनि्ित्तादक्षणिकत्वारोपेईवि न दर्शंनसक्षणिकत्वे प्रमाण किस्तु प्रत्युताप्रभाणम्‌, विपरीता'- 
ध्यवसायाक्रान्तत्वात्‌, क्षणिकस्वेषपि न तत्‌ प्रभाणम अनुरुपाध्यवसाथाजननात्‌ । नीछरुपे तु तया- 
विधनिज्य वक रणात्प्रमाणमिति । ततो युक्तमुक्तं निविकल्पकमश्नान्तं च॒ प्रत्यक्षमिति । 

$ ८१. अत्र ' अश्रान्तम' इति विशेषणग्रहणादनुमाने ले तदपग्रहणावनुमानं अन्समित्या- 
वेबदयति । तथाहि--ज्ञान्तमनुमानम्‌, सामान्यप्रतिभासित्वातू, सामान्यस्थ” चर बहिःस्वलकणे 
व्यतिरेकाव्यतिरेकविकल्पास्पामपाक्रियमाणतयाइयोगातू,. सामान्यस्प स्वलृक्षणरूपतयानुसानेन 
विकल्पनात्‌' । अतस्थमिन्नस्वलक्षणे तदृग्रहस्थ॒स्वलक्षणतया परिच्छेदस्थ अञ्रान्तिलक्षणस्वात्‌ । 
प्रामाण्यं पुनः प्रणालिकया बहिःस्वलक्षणबलायातंत्वाबनुमानस्य । तथाहि--नार्थ बिना तादा- 
त्म्पतवृत्पत्तिरूपसंबन्धप्रतिबद्धलिड्भस्ाव:, न तद्विना तद्गिषयं ज्ानम्‌, न तज्शानसन्तरेण प्रागव 
धारितसंबन्धस्मरणम्‌, तदस्मरणे तानुमानमित्यर्थाव्यभिचा रित्वाद्‌ भ्रान्तमपि प्रमाणमिति संग्रीयंते। 


समाधान--निर्विकल्पक दर्शनके द्वारा जिस समय पदाथथके क्षणिकत्वका अनुभव होता है 
ठीक उसी समय उस पदार्थेकों पूर्वदेश सम्बन्धिता, पूर्वकाल सम्बन्धिता तथा पृर्वदशाका स्मरण 
होता है और उससे यह मालम होने लगता है कि--'यह वही पदार्थ है जो उस देशमें था, यहु 
वही पदार्थ है जो पहले भी मौजूद था, यह वही पदार्थ है जो उस अवस्थामें था' इत्यादि | ग्ही 
स्थिरताका स्मरण 'क्षणिकमिदम्‌' इस विकल्पज्ञानकों नही होने देता। इसीलिए बौद्ध कहते हैं 
कि-निविकल्पक दशनके द्वारा तो क्षणिक और अक्षणिक उभय साधारण वस्तुमात्रका ग्रहण होता 
है, अतएव बादमें किसी विश्रम निमित्तसे वस्तुमें अक्षणिकत्वका आरोप हो जाय तब भी निबि- 
कल्पको अक्षणिक अंशमें प्रमाण नही माना जा सकता, बल्कि विपरीत अध्यवसायसे युक्त होनेके 
कारण वह अक्षणिक अंशमें अप्रमाण ही है। क्षणिक अशमें भी वह प्रमाण नहीं है; क्योंकि उसने 
क्षणिकमिदम' इस प्रकारके अनुकूल विकत्पको उत्पन्न नही किया। वह तो केवल नीलांशमें यह 
नील है' इस प्रकारके अनुकूल विकल्पको उत्पन्न करनेके कारण प्रमाण है। इसलिए ठीक ही कहा 
है कि अभ्रान्त निविकल्पक ज्ञान प्रत्यक्ष है ! 

$ ८१. प्रत्यक्षके लक्षणमें अभ्रान्त' विशेषणका ग्रहण किया गया है तथा अनुमानके लक्षण- 
में ऐसा कोई विशेषण नही है, इसलिए सूचित होता है कि--अनुमान श्रान्त है । वह इस प्रकार--- 
अनुमान भ्रान्त है क्योंकि वह सामान्य पदार्थों विषय करता है। सामान्‍य पदार्थ तो बह स्व- 
लक्षणरूप व्यक्तियोंसे भिन्न है या अभिन्न' इत्यादि विक्रल्पोसे खण्डित हो जानेके कारण सिद्ध नहीं 
होता परन्तु अनुमान उस मिथ्या सामान्यको ही स्वलक्षण रूपसे ग्रहण करता है। इसलिए अत- 
स्मिनू-जो स्वलक्षाण नही है ऐसे सामान्यमें तद्ग्रह--स्वलक्षाण रूपरे परिच्छेद करना ही तो अनु- 
मानकी अ्रान्तता है। यद्यपि अनुमान उक्तहूपसे भ्रान्त है फिर भी वह ५म्परासे बाह्य स्वलक्षण- 
के बलसे उत्पन्न होता है अतएव प्रमाण है। वह इस प्रकार--यदि स्वलद्षणरूप धूमादि अर्थ न हों 
तब तादात्म्य या तदुत्पत्तिर्प अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवाले लिगकी ही सम्भावना नहीं है। 
जब लिंग ही नही हैं तब लिगज्ञान कैसे होगा ? लिगज्ञानके अभावमें पहले निश्चित की गयी 


१. -तावसाया-प० १, २, भ० १, २। २. “तथा अश्वान्तग्रहणेलाप्यनुमाने लिबरधिते कल्पनापोढ- 

ग्रहणं विप्रतिपत्तिनिराकरणार्थम्‌ । भ्रान्त हि अनुमान - स्वप्रतिभासे5नर्थेईर्थाध्यवसायेन प्रवृत्ततवात्‌ । 

प्रत्यक्ष तु ग्र।हों रूपे न विपर्यस्तम्‌ ।/ --स्यायबि० टी० छू० ४७। ३. -स्थ हि बहि: भ० २। 

४. “तथाउनुमानमपि स्वप्रतिभासे:नर्थ$र्थाध्यवसायेन प्रवृत्तेरनर्थग्राहि । स पुनरारोपितो5्थों गृह्ममाण: 

'स्वलक्षणलरेनावत्तीयते यतः, ततः स्वलक्षणमवसितं प्रवृत्तिविषपो3नुमानस्य । अनर्थस्तु ग्राह्म:।” न्‍्यायवि० 

टी० घू० ७१। ५. -या वा परि-म० २। ६ -बलाघानत्वाद-भ० २। ७. -अस्धलिज्खध-म० २। 
९ 


६६ बड्दर्शनसमुच्चये [ का० १० $ ८९० 


तदृक्तमु--“अतस्मिस्तदुग्रहो भ्रान्तिरपि संघानतः प्रमा” [ ] इति । असुमेवार्थ 
चुष्टान्तपुर्वक [वि]निश्चये धर्सकीतिरको्ंयत्‌ । यथा-- 
“मणिप्रदीपप्रभयोग॑णिवुद्धधाभिधावतो: । 
मिथ्याज्ञानाविशेषेषपि विशेषो<र्थक्रियां प्रति ॥ १ ॥ 
यथा तथाथ्यथार्थत्वेष्प्यनु मानतदाभयो: । 
अ्थक्रियानुरोधेन प्रमाणत्वं व्यवस्थितम्‌ ।। २॥।” [ प्र० वा० २५७५८ ] इति॥ 
6 ८२. अथानुमानलक्षणमाहँ -- 
प्रिरुपान्निज्तो लिब्लिज्ञानं त्वनुमानसंज्ञितम्‌ ॥१०) 
“बज्रिरुपाल्लिड्भतः” इत्यावि। श्रीणि रुपाणि पक्षधर्मत्वादीनि वक्ष्यमाणानि यस्य तत्‌ 
त्रिरुष जिस्वभावसित्यर्ण:। तस्मात्त्रिख्पाल्लिज्राद्ेतो: सम्पगवगताल्लिड्डिनः परोक्षस्प बस्तुनो 
यज्लानं तबनुमानसंज्ञितं प्रमाणम्‌ । अनु पर्चाल्लिड्धग्रहणादनन्तरं परोक्षस्थ वस्तुनो मान 
शानमनुमानमिति ह्वानुमानदब्दस्थार्थ:। अन्न इलोके चरमपादस्य नवाक्षरत्वेध्प्पाषंत्वान्न दोष:। 
इबसन्न, तस्वमु--यथा जने छत्रादिलिड्रेवृंष्टलिड्री राजा निइचीयते, तथा त्रिरुपेण लिज्भोन 


व्याप्तिकि स्मरणकी भी सम्भावना नहों है और जब व्याप्तिका ही स्मरण न होगा तब अनुमानकी 
उत्पत्ति कहाँसे होगी ? इस तरह अनुमान यद्यपि श्रान्त है फिर भी उसमें परम्परासे अर्थके साथ 
सम्बन्ध होनेके कारण प्रमाणता स्वीकार कर ली जातो है। कहा भी है-- 

“अनुमान अतस्मिन्‌ अर्थात्‌ जो स्वलक्षण रूप नहीं है उस मिथ्या सामान्यमें तदग्रह अर्थात्‌ 
स्वलक्षणात्मकताको ग्रहण करनेके कारण यद्यपि अन्त है फिर भी पदार्थंके साथ परम्परा सम्बन्ध 
होनेके कारण प्रमाण है ।” इसी बातको धर्मकीतिने विनिश्चय ग्रन्थमें दृष्टान्त देकर इस प्रकार 
समझाया है--“जैसे मणिकी प्रभामें होनेवाला मणिज्ञान तथा दीपककी प्रभामें होनेवाला मणिज्ञान 
ये दोनों ही ज्ञान आलम्बनकी दृष्टिसे श्रान्त हैं फिर भी उक्त दोनों ज्ञानोंसे प्रवृत्ति करनेवाले पुरुषोंकी 
अथ॑ं-क्रियामें विशेषता होती हो है । अर्थात्‌ मणिप्रभामें मणिबुद्धिवालेको मणिकी प्राप्ति हो जाती है 
पर प्रदीपप्रभामें मणिबुद्धि करनेवालेको मणि नही मिलती। उसी तरह अनुमान और अनुमानाभास 
यद्यपि दोनों मिथ्या हैं फिर भी अनुमानसे प्रवृत्ति करनेपर अर्थक्रिया हो जाती है अतः उसमें 
प्रमाणता है अनुमानाभासमें नहीं ॥२॥' 

&६ ८२, अब अनुमानका रूक्षण कहते हैं-- 

पक्षघमंत्व, सपक्षसत््व तथा विपक्षासत््व इन तीन रूपवाले लिगसे होनेवाला साध्यका 
ज्ञान अनुमान कहलाता है ॥१०॥ 

पक्षधरमत्व सपक्षसत्त्व तथा विपक्ष व्यावृत्ति इन तीन स्वभाववाले लिंगके यथार्थशानसे 
परोक्षा साध्यके ज्ञाननों अनुमान कहते हैं। लिंग जब अच्छी तरह ज्ञात हो जाता है तभी 
साध्यका ज्ञान करा सकता है। अनु अर्थात्‌ लिग-ज्ञानके पव्चात्‌ परोक्ष वस्तुका मान अर्थात्‌ 
ज्ञान, अनुमान कहलाता है' यह अनुमान शब्दका अर्थ है। यद्यपि इस इलोकके चौथे पादमें 
नव अक्षर हैं, पर यह इलोक ऋषिप्रणीत होनेसे शुद्ध ही है, उसमें कोई दोष नहीं है। जिस 

_प्रकार किसी मनुष्यके ऊपर लगे हुए छत्न, चेंवर आदि चिह्नोंसे 'यह राजा है' यह निश्चय होता 

१. -संबन्धत: म० २। २. “प्रान्तिरपि वर वस्तुसंबन्धेन प्रमाणमेव --प्र « बार्तिकाकू० ३।१७५ | 

“तबाह न्यायवादी-अन्तिरपि संबन्धत: प्रमा ।” --न्यायय्रि० घर्सो५ प्ृू० ७८ । उद्धुतमिदमु--- 

“आन्तिरपि अथंसंबन्धतः (प्रमा --तत््वोप० प्ू० ६० । सन्‍मति० टी० ४० ४८१। सिद्धिवि० 

टी० पृ० 4९। ३. “मान तदा तयो: क०, आ०। ४, तथानुमान«*आ०, क०॥ ५. “तत्र स्वार्थ 
त्रिख्पाल्लिज्भराद यदनुमेये ज्ञान तदनुमानम्‌ ।” --स्यायवि० २।३६ । 
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धमादिना क्चिदुपलब्धेन परोक्ष: पदार्थों लिड्री वह्ुचादिस्तत्र सन्‌ विज्ञायते | इ्ं चल 
लिड्भाल्लिड्खरिज्ञानमनुसानम सिधोयते । 

$ ८३. तच्च दधा --स्वा्थ पराय च। यदा च॒ त्रिख्पाल्लिज्धातु स्वयं लिड्िनं साध्यं 
प्रतिपण्यते, तदा स्वार्भभनुमानम्‌ | यवा तु परं प्रति साध्यस्य प्रतिपत्तये त्रिरूपहेत्वभिषान तदा 
परार्णमनुमानमिति । लिड़िज्ञानं तु! इति, अन्र तुशब्दो विशेषणार्थ हुं विशिनष्टि । 

९ ८४. अन्न यत्त्रिख्प लि लिड्िनो गमकमुक्त तल्लिद्भमनुपलूब्धिस्वभावकायंभेवात्त्रि 
घेव भवतीति । तत्रानुपलब्धिव्चतुर्धा वष्यंते मुलभेद्वापेक्षया । था--विरद्धोपरब्धि 
विरुद्धकार्योपलब्धि,, कारणानुपलब्धिः, स्वभावानुपलब्धिन्‍॒त । तत्र विरुद्धोपलब्धियंथा नात्र 
शोतस्पशे डरते: । विरुद्धकार्योपलब्धियंथा नात्र शीतस्पजश्ञों धरुमात्‌। कारणानुपलब्धियंधा तात्र 
धुसोधग्न्यभावात्‌ । स्वभावानुपलब्धियंथा नात्र धुम उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्पानुपरूब्धे:। शेषास्तु 
सप्ताप्पनुपलब्धयो धसंबिन्दु(स्पायबिन्दु)प्रभतिशास्त्रप्रतिपाविता एष्वेब चतुषु भेदेष्वन्त्मंबन्तीति 


है उसी तरह त्रिरूपवाले धूमादि लिगोंके द्वारा परोक्ष अग्नि आदि पदार्थोंकी सत्ताका ज्ञान हो 
जाता है। यही लिगसे होनेवाला लिगि--साध्यका ज्ञान अनुमान कहलाता है। 

६ ८३. वह अनुमान दो प्रकारका होता है--! स्वार्थ और २ पराथ्थ। त्रिरूपलिंगको 
देखकर स्वयं लिगि अर्थात्‌ साध्यका ज्ञान करना स्वार्थानुमान है। जब परको साध्यका ज्ञान 
करानेके लिए त्रिरूप हेतुका कथन किया जाता है तब उस हेतुसे परको होनेवाला साध्यका ज्ञान 
परार्थानुमान कहलाता है। इलोकमें आया हुआ 'तु' शब्द लिगके भेदोंको सूचित करता है। 

$ ८४, इलोकमें जिस त्रिरूपवाले लिगको साध्यका गमक कहा गया है वह लिग तीन 
प्रकारका है--१ अनुपलब्धि हेतु, २ स्वभाव हेतु तथा ३ कार्यहेतु ॥ अनुपलब्धि मूलभेदोंकी अपेक्षासे 
चार प्रकार की है--१ विरुद्धोपलब्धि, २ विरुद्धकार्योपलब्धि, ३े कारणानुपलब्धि तथा ४ स्वभावा- 
नुपलब्धि | विरुद्धोपलब्धि--यहाँ शीतस्पर्श नहीं है, क्योंकि शीतस्पशंकी विरोधी अग्नि मौजूद है। 
विरुद्धकार्योपलब्धि--यहाँ शीतस्पर्श नहीं है, क्योंकि शीतस्पशंके विरोधी अग्निका कार्य धूम 
उपलब्ध हो रहा है। कारणानुपलब्धि--थहाँ धूम नहीं है, क्योंकि यहाँ धूममा कारण अग्नि नहों 
पायी जाती । स्वभावानुपलब्धि--यहाँ धूम नहों है क्योंकि उपलब्धि लक्षण प्राप्त होनेपर भी उसकी 
उपलब्धि नहीं हो रही है, अथवा दृश्य होकर भी वह उपलब्ध नहीं हो रहा है। उपलब्धि लक्षण 
प्राप्तका अर्थ है--धूमकी उपलब्धिकी यावत्‌ सामग्रीका समवधान होना । अनुपलब्धिके शेष सात 








१. सद्विज्ञा-भ० २, क०। २. “अनुमान द्विधा। स्वार्थ परा्थ थे ।” --म्यायवि० ३॥१, २३। रे. 
/'त्रिकृपाणि च त्रीण्येव लिज्भरानि। अनुपलब्धि स्वभाव: कार्य चेति |” --स्यायवि/ २।१०, ११ । 
४. “एच । विरु-आ०, क०, १० १, २, भ० १। ५. “सा च प्रयोगभेदादेकादश्मप्रकारा ।३०। स्वमावा- 
नुपलब्धियंथा--नात्र घूम उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्पानुपलब्धेरिति |३१॥ कार्यानुपसब्धिय था--नेहाप्रति- 
बद्धसामर्थ्यानि धूमकारणानि सन्ति, धूमाभावादिति ।३२॥ व्यापकानुपलब्धियंथा--नात्र शि्षपा, वृक्षा- 
भावादिति ।३३। स्वभावविरुद्धोपलब्धियंथा--नात्र शीतस्पर्शों वल्लेरिति ।३४॥ विरुद्धकार्योपलब्धियथा--- 
नात्र शीतस्पर्शों धूमादिति ३१५। विरुद्धव्याप्तीपलब्धियंधा--न धुवभावी भूवस्यापि भावस्य विनाश:, 
हेत्वन्तरापेक्षणादिति ।१६। कार्यविरुद्धोपलब्धियंधा--नेहाप्रतिबद्धसामर्थ्यानि शीतकारणानि सन्ति, 
वह्लेरिति ।३७। व्यापकविदद्धोपलब्धियंधा--नात्र तुषारस्प्शों वह्लेरिति ।३८। कारणानुपलब्धियंथा--- 
नात्र धूमो बह्नधभावादिति ।३१९। कारणविरुद्धोपलब्धियंथा--नास्य रोमहर्षादिविशेषाः, सन्निहितदहन- 
विशेषत्वादिति ।४०। कारणविरुद्धकार्योपलब्धियंथा--न रोमहर्षादिविशेषयुक्तपुरुषवानय प्रदेश: धूमा- 
दिति ।४१। इसमे सर्वे कार्यानुपलब्ध्यादयों दशानुपलब्धिप्रयोगा: स्वभावानुपलब्धौ संग्रहमुपयान्ति ।४२।” 
--भ्यायबि० सू० ३०--४२ । 


ध्ट षड्दरशनसमुच्चये [ का० १० $ ८५ - 


प्रतिभेदकपत्वान्नात्र पुथगभिहिता:। स्वभावहेतुबंथा वृुक्षोध्यं शिक्षपात्वात्‌। कार्यहेतुयंया- 
अग्तिर घुसात्‌। 

$ ८५. एपु चानुपलब्ध्यादिषु श्रिषु हेतुषु तादात्म्पतदुत्प्तिसंबन्धवलादबविनाभावो विश्वते, 
आश्याग्स्थयो रनुपलब्ध्यो: स्वभावहेतोइण | तादात्म्यभभावात्‌, सध्ययोरनुपलब्ध्यो: कार्यहेतोइच 
तवुत्पसिसज़ाबात्‌ ॥ अविवनाभावशइथ तादात्म्यतवृत्पत्तिम्पामेव व्याप्त:। तावात्म्यतबृत्पती चानुप- 
छब्यिस्थभाषकार्येष्वेव विद्येते नान्‍यशत्र। ततस्तावात्म्यतदुत्पशिप्रतिबन्ध विकलानामनुपलब्धि- 
स्वभावकायंब्यतिरिक्तानामर्थानां सर्वेषां हेस्वाभासतेव प्रत्पेतब्या । तेन संयोग्यादिका बेशेजिकादि- 
कल्पिता हेतबों न भवन्ति, व्यभिचारस्य संभवात्‌ । 

६ ८६. कारणात्कार्यानुमान तु व्यभिचारित्वेनेव नाम्युपगम्पते । यदि रसतः समानसम- 
पस्य रूपावेरनुमानं सौगतेरम्युपगत , यदपि समग्रेण हेतुना कार्योत्यादानुमानं ल, ते अपि 


भेदोंका, जिनका वर्णन धर्मंबिन्दु( न्‍्यायबिन्दु ) आदि स्रन्थोंमें है, इन्हों चार मूलभेदोंमें हो 
अन्तर्भाव हो जाता है। अतः उन प्रतिभेदोंका यहाँ पृथक निरूपण नहीं किया है। स्वभाव- 
हेतु--यह वृक्ष है, शिशपा होनेसे । कार्यहेतु-घहां अग्नि है क्योंकि धूमका सद्भाव है । 

8 ८५, -इन अनुपलब्धि आदि तीनों प्रकारके हेतुओंमें तादात्म्य और तदुत्पत्ति सम्ब्नन्धके 
द्वारा अविनाभावका निश्चय होता है। विरुद्धोपलब्धि, स्वभावानुपलब्धि तथा स्वभावहेतुमं ताद[त्म्य 
सम्बन्ध है तथा मध्यकी विरुद्धकार्योपलब्धि और कारणानुपलब्धि एवं कार्यहेतुमें तदुत्पत्ति सम्बन्ध 
है। अविनाभाव तादात्म्य ओर तदुत्पत्तिसे ही व्याप्त है। तादात्म्य और तदुत्पत्ति सम्बन्ध चूँकि 
अनुपलब्बि, काये और स्वभाव हेतुओंमें हो पाये जाते हैं अतः ये तीन ही लिंग है। जिनमें 
तादात्म्य या तदुत्पत्ति सम्बन्ध नहीं हैं उन सभी काय॑, स्वभाव तथा अनुपलब्धि रूप तीन 
हेतुओंसे भिन्न अर्थोको हेत्वाभास समझना चाहिए । अतः वेशेषिकादिकके द्वारा माने गये सयोगी 
आदि लिंग हेतु नहीं हैं, वे हेत्वाभास ही हैं; क्योंकि उनमें व्यभिचार देखा जाता है। 

$ ८६. बौद्ध कारणसे का्यंका अनुमान तो व्यभिचारी होनेसे नहीं मानते। कारणके 
होनेपर भी कार्य नहीं देखा जाता। बौद्ध लोग जो रसको चखकर तत्समानकालीन रूपका 





१. “स्वभाव: स्वसत्तासात्रभाविनि साध्यधर्म हेनु:। यथा वृक्षोईयं शिक्षपात्वादिति ।--न्याय- 
बि० सू० १५, १६। २. “कार्य यथा वह्िरत्र धूमादिति ।”--न्यायवि० सू० १७ । 
है. स च॒ प्रतिबन्ध: साध्येईर्थ लिज्रस्य ।२१। वस्तुतस्तादात्म्यात्‌ तदुत्पत्तेतव ॥२२। 
अतत्स्वभावस्यातदुत्पतेश्न॒तत्राप्रतिबद्धस्वभावत्वात्‌ ।२३॥ ते च तादात्म्य-तदुत्पत्ती स्वभाव-कार्य- 
योरेवेति ताम्यामेव वस्तुसिद्धि:” (२४।--स्यायबि० सू० २१-२४ । ४. -बन्धविकल्पानां भ० २। 
५. “जस्येदं कार्य कारण संयोगि विरोधि समवायि चेति लैज़िकम्‌ ।'--बैशे० सू० ५। ।१। “अथ 
तत्यूबंक त्रिविधमनुमान पूर्ववत्‌ शोषयत्‌ सामान्‍्यतो दुष्ट च ।---स्पाय खू० १॥१।५। “तत्र प्रथमं तावत्‌ 
द्विबधं बोतमवीत॑ च। तत्र अन्वयमुखेन प्रवत्तमानं विधायक वीतम्‌ । व्यतिरेकमुखेन प्रवत्तमानं निषेधक- 
मवीतम्‌ । तत्र अवीतं शेषवत्‌ । वीत द्वेधा पूर्ववत्‌, सामान्यतो दृष्टल्च' “।'--प्लांडयतर्वकौ० ए० ३० । 
६. “यस्‍्तहिं समग्रेण हेतुना कार्योत्यादोब्नुमीयते स कर्य॑ त्रिविधे हेतावन्तभंबति ? हेतुना यः समग्रेण 
कार्योत्पादोश्मुमीयते । अर्थान्तरानपेक्षत्वात्‌ स॒ स्वभावोःनुवरणितः: ॥९॥ असाबपि यथासंनिहितात्‌ 
नाम्यम्ंमपेक्षत इति तल्मात्रानुबन्धी स्वभाव: भावस्य | तत्र हि केवल समन्‍्तात्‌ कारण त्‌ 
कार्योत्पत्तिसम्भवोश्नुमोयते ॥ समप्नाणां कार्योत्पादनयोग्यतानुमानात्‌ । योग्यता व सामग्रीमात्रानुबन्धिनो 
स्वभाव भूतैवानुमोयते । कि पुनः कारणसामग्रधा: कार्य सेव तानुमीयते | सामग्रीफलक्कक्तोनां परिणामा- 
नुबन्धिति । अनैकान्तिकता कार्यये प्रतिबन्धस्य संभवात्‌ ॥१०॥ न हि समग्राणीत्येव कारणद्रव्याणि 


>- का० १० $ ८८] बोदमतम्‌ | दर 


स्वभावानुमानतयाम्युपेते । तथाहि---ईदुश्रूपान्त रोत्पादसभर्थ: प्राकनों रुपक्षण:, ईवृशरस- 
जनकत्वात्‌, पृर्बोपषलब्धरूपवदिति रुूपान्तरोत्पादरूपसासर्थ्यासुमानम्‌। योग्येयं प्रतिबन्‍्थकविकला 
बोजादिसामग्री स्वकार्योत्पादने, समग्रत्वात्‌, पुथ॑दृष्टबोजादिसासप्रीवदिति योग्यतानुमानभ्‌। अतः 
स्वभावहेतुप्रभवे एबेते, न पुन: कारणात्‌ कार्यानुमाने-इति ॥१०॥ 
$ ८७, अयानुपरूब्ध्यादिभेदेन शत्रिविधस्थापि लिडुस्य यानि त्रीणि रूपाणि भवन्ति 

तान्येबाहु-- 

रूपाणि पत्धमेत्वं सपक्े विद्यमानता । 

विपदे नास्तिता हेतोरेव॑ श्रीणि विभाव्यताम्‌ ॥११॥ 


6 ८८. व्यास्या--साध्यधमंविशिष्टो धर्मो पक्षः, तस्य धर्म: पक्षधर्म:, तद्भावः पक्षधमंत्वम्‌ । 
अपक्षशब्देन घात्र केवलो धम्येंबानिधीयते, अवयवे समुदायोपारात्‌। यदि पुनर्मुख्य एवं साध्य- 
धमंविशिष्टो धर्मो पक्षो गुह्मेत तदानुमानं व्यर्थमेव स्थातू, साध्यस्यापि धर्मिवल्सिद्वत्वात्‌ । ततंश्य 


अनुमान तथा समग्रहेतुसे कार्योत्पादका अनुमान मानते हैं; वे दोनों अनुमान स्वभाव हेतुज अनुमान- 
में ही शामिल हो जाते हैं, यथा--पूर्व रूपक्षण ऐसे रूपान्तरको उत्पन्न करनेमें समर्थ है, 
उसने ऐसा रस उत्पन्न किया है, जेसे कि पहले उपलब्ध रूप। इस तरह पूव॑रूपमें रूपान्तरके 
उत्पन्न करनेको सामथ्यंक्रा अनुमान स्त्रभाव हेतुसे ही किया गया है। यह प्रतिबन्धकोसे 
शून्य बीजादि सामग्री अपना कार्य निष्पन्न करनेकी योग्यतासे युक्त है, ब्योंकि वह समग्र है, जैसे 
कि पहले देखी गयी बीजादि सामग्री अपने कार्यको उत्पन्न करती थी । इस तरह यहाँ भी स्वभाव 
हेतुसे ही योग्यताका अनुमान किया गया है। इस तरह उक्त अनुमानोंकों स्वभाव हेतुज 
ही मानना चाहिए, इनको कारणसे होनेवाले कार्यानुमान रूप नहीं कह सकते ॥१०॥ 

$ ८३. अब अनुपलब्धि आदिके भेदसे तीन प्रकारके हेतुओंके जो तीन रूप होते हैं उनका 
वर्णन करते है-- 

हेतुके पक्षधमंत्व, अर्थात्‌ पक्षामें रहना, सपक्षामें विद्यमान होना तथा विपक्षासे व्यावृत्ति ये 
तोन रूप समझना चाहिए ॥११॥ 

$ ८८. साध्यधर्मसे युक्त धर्मीको पक्ष कहते हैं, पक्षके धमंको पक्षधर्म कहते हैं, अर्थात्‌ हेतुका 
पक्षमे रहना। पक्षशब्द यद्याप साध्यधर्म्से युक्त धर्मीमें रूढ़ है फिर भी यहाँ पक्ष शब्दसे केवल धर्मीका 
ही ग्रहण करना चाहिए। यहाँ अवयवभूत शुद्धधर्मीमें समुदायव[ची पक्षका उपचार करके पक्ष शब्दसे 
शुद्धधर्मीका कथन किया गया है। यदि साध्यधमंसे विशिष्टर्मी हो मुख्यरूपसे पक्षशब्दके द्वारा 
विवक्षित किया जाय तब अनुमान ही व्यर्थ हो जायेगा; क्योंकि पक्षके ग्रहण करते समय धर्मीकी 





स्वकार्य जनयन्ति । सामग्रोजन्मनां शक्तीनां परिणामापेक्षत्वात्‌ कार्योत्पादस्य । अत्रान्तरे च प्रतिबन्ध- 
संभवात्‌ न कार्यानुमानम्‌ । *“ या तहींयं अकार्यकारणभूतेनान्येन रसादिना रूपादिगतिः, सा कथं ? 
नैष दोष: | सापि--एकसामग्रयधीनस्य रूपादे रसतो गति: । हेतु धर्मानुमानेन धूमेन्धनविकारवतू ॥११॥ 


तत्र हेतु रेव तथाभूतो3नुमीयते ।***“' शक्तिप्रवृत्या न विना रसः सैवान्यकारणम्‌ । इत्यतीतैककालानां 
गतिस्तत्‌ू कायलिज़ुजा ॥१२॥ प्रवृत्तशक्तिस्पोपादानकारणसहकारिप्रत्ययो हि रस॑ जनयति । 
इन्धन विका रविशेषोषादानहेतु सहका रिप्रत्या ग्तिधूमजननतुल्यवत्‌ । ---प्र* दाु० सस्‍्व० $|९- ११ ! 


१. -याम्धुपेयेते भ० २। २. “त्ररूप्यं पुनलिजभस्थानुमेये सत््वमेव, सपक्ष एवं सत्त्वम्‌, असपक्षे चासत्त्वमेव 
निरिचतम्‌ ।--म्यायबि० २।१३ ३. “पक्षों धर्मी, अवयवे समुँदायोपचा रात्‌ ।/ --देसुबि० ए०५२ । 


० पड्दर्शनसमुच्चये [ का० ११ $ ८९ - 


पक्षघमंत्व॑ | पक्षे धर्मिणि हेतो: सद्भाबव:। स' च॒प्रत्यक्षतोडनुमानतो वा प्रतोयते । तत्र प्रत्यक्षतः 
कस्एप्रित्प्रदेशे ध्मस्प दर्शनम्‌। अनुमानतश्च दाब्दे कृतकत्वस्य निश्चयः । इदसेक रूपम्‌। तथा 
समानः पक्ष: सपक्ष: , तस्मिन्सपक्षे दृष्टान्ते विद्यमानता हेतोरस्तित्वं सासान्येन भाव इत्यर्थ:। 
दितोय॑ रूपम, अस्प च अन्वयः इति द्वितोगमसभिधानस्‌ । तथा विरुद्ध: पक्षो विपक्ष: साध्य- 
साधनरहित:, तस्मिन्विपक्षे नास्तिता हेतोरेकान्तेनासत्त्वम्‌ । इदं तृतीय रूप, अस्थ च्‌ व्यतिरेक:' 
इति द्वितीयमभिधानम । एतानि पक्षधर्मत्वसपक्षसत्त्वविपक्षासत्वलक्षणानि हेतोलिड्भस्य त्रीणि 
रूपाणि । एवं शब्दस्प इतिदशब्दार्थत्वादिति विभाग्यतां हृदयेन सम्यगवगम्थताम्‌ । 
$ ८९, तत्र हेतोयंदि पक्षधमंत्व॑ रूपं न स्थात्‌ तदा महानसादों वृष्टो धुमोड्न्यन्न प्बतादो 
बह्नि गमयेत्‌, न चेब॑ गमयति, ततः पक्षधसंत्यं रूपम्‌। तथा यदि सपक्षसत्त्वं रूपं न स्थात्‌ तदा 
साध्यसाधनथो रगृहोतप्रतिबन्धस्यापि पुसो धूमों वृष्टसात्रों धनज्ञयं ज्ञापयेत्‌, न चेव॑ ज्ञापयति 
अतः सपक्षसत्वं॑ रूपम । तथा यदि विपक्षासत्त्य रूपं न स्थात्‌ तदा ध्रमः साध्वरहिते विपक्षे 
जलाबावपि वह्विमनुमापयेत्‌, न चेवसनुमापयति, तेन विपक्षासत्त्यं रूपम्‌। अथवा अनित्य 
शब्द:, काकस्य का्ष्ण्यात्‌' अत्र न पक्षधम:। अनित्य: शब्द, श्रावणत्वात्‌' अन्न सपक्षविपक्षा- 





तरह धर्म साध्य भी सिद्ध ही हो जायेगा | अत. पक्षधर्मत्वका अर्थ है--पक्षमें अर्थात्‌ धर्ममि हेतुका 
सद्भाव होना। हेतुकी पक्षधर्मताका ज्ञान कही तो प्रत्यक्षते और कही अनुमानसे-होता है। प्रत्यक्षसे 
ही किसी प्रदेशमें, जहाँ अग्नि सिद्ध करना इष्ट होता है, धूमका दर्शन होकर पक्षधमंताका ग्रहण हो 
जाता है। अनित्यत्व सिद्ध करनेके लिए प्रयुक्त कृतकत्व हेतुका शब्दरूप पक्षमें रहना अनुमानके 
द्वारा जाना जाता है। यह हेतुका पहला रूप है। तथा पक्षक समान धर्मवाले धर्मीकों सपक्ष कहते 
हैं। उस सपक्ष अर्थात्‌ दृष्टान्तधर्मीमें हेतुकी सामान्य रूपसे मोजूदगीको सपक्षसत््व कहते है। यह 
हेतुका द्वितोयरूप है। इसका दूसरा नाम 'अन्बय' है। तथा, पक्षसे विपरीत धर्मबाले धर्मीको 
जिसमें साध्य और साधन दोनोका ही सद्भाव नहीं है, विपक्ष कहते है। इस विपक्षम हेतुका 
सर्वथा नही रहना विपक्षनास्तिता कहलाती है । यह हेतुका तीसरा रूप है । इसको “व्यतिरेक्र' भी 
कहते है । पक्षधर्मत्व सपक्षसत्त्व तथा विपक्षासत्त्व ये तीन हेतुके स्वरूप है। एवं शब्द इतिशब्दके 
अर्थ॑में प्रयुक्त हुआ है) विभाव्यताम्‌ अर्थात्‌ सम्यक्‌ रूपसे हृदयमें समझना चाहिए । 

६ ८९, यदि पक्षधर्मत्व हेतुका स्वरूप न माना जायेगा; तो रसोईघर आदिमे देखे गये 
धूमसे पर्वतमें भो अग्निका अनुमान होना चाहिए। पर ऐसा होता नही है। इसलिए नियतधर्ममिं 
ही साध्यके अनुमानकी व्यवस्थाके लिए पक्षधमंत्वकों हेतुका स्वरूप अवश्य मानना 
चाहिए। इसी तरह यदि सपक्षसत्त्व हेतुका स्वरूप न हो; तब जिस आदमीने साध्य और 
साधनके अविनाभाव रूप सम्बन्धकों ग्रहण नहीं किया है उसे पहली बार ही धृँआके देखते 
ही अग्तिका अनुमान हो जाना चाहिए। पर जिस पुरुपने व्याप्तिकों नहीं जाना है, उसे 
धूम अग्निका अनुमान नहीं कराता। इसलिए सपद्षासत्वको भी हेतुका स्वरूप मानना 
चाहिए। यदि विपक्षासत्त्वको हेतुका स्वरूप न माना जाय; तब धूमहेतुको साध्यसे शून्य 
अर्थात्‌ विपक्षभूत जलादिमें भी अग्निका अनुमान करा देना चाहिए। पर घूम कभी भी जलाशय 
भादि विपक्षमें अग्निका अनुमापक नहीं होता । अतः विपक्षासत्त्व भी हेतुका स्वरूप है। अथवा, 

१. पक्षपर्मिणि भ० २। २. “तत्र पक्षधर्मस्य साध्यधर्मिणि प्रत्यक्षतो3नुमानतो वा प्रसिद्धि: । यथा प्रदेशे 
धूमस्य शब्दे वा कृतकत्वस्थ । --देतुबि० ए० ५४ | ३, घूमदर्शान म० २। ४. 'साध्यवर्मसामान्येन 
समानोदर्थ: सपक्ष: ।--न्यायवि०२।७ । ५, द्वितीयं नाम प० १, २, भ० २। ६. “न सपक्षोइसपक्ष: । 
ततोअन्यस्तद्विद्द्धस्तदभावदचेति | --न्यायबि० २।८९। ११, -मनुमानयेत्‌ भ० २। 
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भावादेव न सपक्षसस्वविपक्षासस्थे । 'अनित्यः शब्द:, प्रमेयत्वातू, पटवत्‌ छोहुलेख्यं; बज्यं पारथिव- 
त्वातू, दुमादिवत्‌ ; सलोसा मण्डुकः, उत्प्लुत्योत्प्लुत्यगमनात्‌, हरिणबत्‌ ; निर्कोमा वा हरिणः, 
उत्प्लुत्योत््लुत्यगसनात्‌, मण्डकबत्‌'--एष्वनित्यत्वादिसाध्यविषयेयेडपि हेतूनां बर्तनान्न विपक्षा- 
सत््वम्‌। तत एतानि त्रीणि समुवितानि रूपाणि यस्य हेतोभेबन्ति स एवं हेतुः स्वसाध्यस्यथ गमकों 
भवति नापरः । 

8९०, नन्‍वेबं लक्षणा हेतवः कति भवन्तीति चेत्‌। ननृकत्तं पुरापि एतल्‍लक्षणा अनुपलब्धि- 
स्व॒भावकार्यास्यास्त्रय' एवं हेतव इति । एबासुदाहरणानि प्रागेबोपदर्शितानि, तथापि पुनः 
स्वभावहेतुरुदाछ्ि पते, सबब क्षणिकमिति पक्ष:, सस्‍्वादिति हेतुः, अय॑ हेतु: स्व॑स्मिन्वतंत 
इति पक्षधमंत्वम्‌, यत्सत्तत्क्षणिकं यथा विद्युवादोति सपक्षसत्त्वमु, यत्क्षणिकं न भवति, तत्सदषि 
न भवति यथा खपुष्पम्‌। अन्न क्षणिकविपक्षे नित्ये क्रमयोगपद्याम्यामर्थक्रियालक्षणस्थ सस्व- 


शब्द अनित्य है क्योंकि कौआ काला है। इस हेतुमें पक्षधर्मता नहीं है। शब्द अनित्य है 
क्योंकि वह श्रावण-श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा जाना जाता है। यहाँ सपक्ष और विपक्षका अभाव ही 
है अत: सपक्षसत्त्व और विपक्षासत्त्व ये दो रूप नहीं हैं। 'शब्द अनित्य है क्योंकि वह प्रमेय है 
जैसे कि पट । वज्त्र ोहके द्वारा काटा जा सकता है क्योंकि वह पार्थिव है जेसे कि वृक्ष । मेंढकके 
लोम होते है क्योंकि वह हरिणकी तरह उत्रक-उचककर चलता है। हरिणके लोम नहीं होते 
क्योंकि वह मण्डूककी तरह उचक-उचककर चलता है |” इत्यादि हेतु अनित्यत्व आदि साध्यके 
अभावमें भी रहते है अतः इनमें विपक्षासत्त्व नही है। अतः पद्षधर्मत्व आदि तीनों रूप समुदित 
अर्थात्‌ एक साथ मिलकर ही हेतुके स्वरूप होते हैं । जिसमें ये तीनों रूप एक साथ पाये जाते हैं 
वही हेतु अपने साध्यका गमक होता है और वही सद्भेतु है, अन्य नहीं । 

$ ९०, शंका--तीन रूपवाले हेतु कितने प्रकारके होते हैं ? 

समाधान--यद्यपि हम यह पहले भी बता चुके है कि--तीन रूपवाले हेतु अनुपलब्धि कार्य॑ 
तथा स्वभावके भेदसे तीन प्रकारके है। इनके उदाहरण भी पहले ही कहै जा चुके हैं। स्वभाव 
हेतुका वर्णन पुनः करते हैं--'सभी पदार्थ क्षणिक हैं' इस पक्षमें 'सत्‌ होनेसे' इस हेतुका प्रयोग 
किया जाता है। यह सत्त्व हेतु पक्षभृूत सभी पदार्थोमें पाया जाता है अतः इसमें पक्षाधमंत्व बन 
जाता है। 'जो-जो सत्‌ होते है वे क्षणिक होते है जैसे कि बिजली आदि' यह उसके सपक्षासस्वका 
कथन हुआ । “जो क्षणिक नही वे सत्‌ भी नहीं हैं जेसे कि आकाशका फूल'। यहाँ क्षणिकके विपक्ष- 
भूत नित्यपदार्थमें क्रम तथा यौगपद्य दोनों ही रूपसे अर्थ क्रिया नहीं बनती, अत: अर्थ॑क्रिया-लक्षण- 


१, नन्‍्वेतत्ल आ० । २. “एप एव पक्षधर्मोष्न्वयव्यतिरेकवान्‌ इति तदंदोन व्यास्त: त्रिलक्षण एव त्रिविष 
एव हेतुर्गमक', स्वसाध्यधर्माभिचारात्‌ ।” --हेतुबि० एृ० ६८ । “एतल्लक्षणो हेतुस्त्रिप्रकार एव । 
स्वभाव:, कार्यम्‌, अनुपलब्धिर्नेति । यथा अनित्ये कस्मिश्चित्‌ साध्ये सत्तभिति । अग्निमति प्रवेशे घूम 
इति। अभावे च उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलब्ध्रिरिति ।” --हेत॒ुबि० छझ० ५४ । ३. “तस्य द्विषा 
प्रयोग: । साधम्येंण एक:, वैधम्येणापर: । यथा--यत्‌ सत्‌ तत्‌ सर्व क्षणिकम्‌ । यथा घटादय: । संदय 
शब्द:, तथा क्षणिकत्वाभावे सत्त्वाभाव: ।--हैतुबि० एू० ५५ | तस्य समर्थन साध्येन व्याप्तिं ॥्रसाध्य 
धम्मिणि भावसाधघनं । यथा--यद्य( ? त्स)तकृतक॑ वा तत्सवंमनित्यं यथा घटादि: सनन्‍्कृतको वा शब्द 
इति। अत्रापि न कश्चित्कमनियम इदृष्टार्थसिद्धेस्‍भयत्राविशेषात्‌ । धर्िणि प्राक्सत्त्वं प्रसाध्य पद्चादपि 
व्याप्ति: प्रसाध्यतें एवं। यथा सन्‌ शब्द: कृतकों वा यदचैंव॑ स सर्वोष्नित्य: यथा घटादिरिति । 
अन्न व्याप्तिसाधन विपर्यये बाधकप्रमाणोपदर्शनम्‌ । यदि न सर्व सत्‌ कृतक वा प्रतिक्षणविनाहि स्थाद- 
क्षणिकस्य क्रमयोगपचद्याम्यामर्थक्रियाउ्योगादर्थक्रियासामर्थ्यलक्षणमतो . निवृत्तमित्यसदेव स्यात्‌ ।”” 
--वादन्याय पूृ० ७-८ । ४. -स्मिन्‌ प्रव० भ० २। 


७२ बड्दरगंनसमुच्चये [ का० ११६ ९१ - 


स्पानुपपततितो नित्यात्सस्वस्थ व्यावत्तिरिति विपक्षासत््यम्‌, सच्च सर्वंमित्युपनयः, सस्वात्सवं 
क्षणिकमिति निगसनम्‌ । एवमन्यहेतुष्वपि श्ेयम्‌ । यद्यपि व्याप्त्युपेत पक्षणर्मतोपसंहाररूप सोगते 
रनुमानसास्तायि, तथापि मन्वमतीन्‌ स्युत्पादयितुं पद्लावयवानुसानवांनमप्यवृष्टसिति । अयसत्र 
इलोकह यस्य तात्पर्यायं: पक्षधर्मान्वयव्यतिरेकलक्षणरूपत्रयोपलक्षितानि त्रीण्येब लिझगनि अनुप 
रूब्धि:, स्वभाव :, कार्य चेति । 

$ ९१.'अन्नानुक्तोषपि. विशेष: कश्जन लिख्यते। तत्र प्रमाणावभिन्नमर्थाधिगण एव 
प्रमाणस्य फलम्‌ । तकप्रत्यभिज्योरप्रामाण्यम्‌। परस्परविनिर्ठितक्षणक्षायिपरमाणुलक्षाणानि 
स्वलक्षणानि * प्रमाणगोचरस्तात्विक:। वासनारुपं कम सुखदु:खे धर्माधर्मात्मके । पर्याया एव 
सन्ति, न व्रव्यम्‌ | वस्तुनि केवल स्वसत्त्वमेव न पुनः परासत्त्वभिति सामान्येन बोद्धडमतम्‌ । 

6 ९२. अथवा वेभाषिक-सौत्रान्तिक-पोधाचा र-साध्यसिक-भेदाच्चतुर्धा बौद्धा भवन्ति। 
तत्रायंसमितीयापरनासकवेभाषिकमतमदः--चतुःक्षणिकं वस्तु । जातिजंनयति। स्थिति: स्था- 


वाले सत्त्व हेतुकी नित्य पदार्थसे व्यावृत्ति हो जाती है। यही इसके विपक्षासत््व रूपका विवेचन 
है । चूँकि सभी पदार्थ सत्‌ है” यह उपनय वाक्य है। 'इसलिए सत्‌ होनेसे सभी क्षणिक है' यह 
निगमन है। इसी तरह अन्य हेतुओंमें भी त्रिरूपता घटा लेनी चाहिए। बौद्ध यद्यपि व्याप्तिसे युक्त 
पक्षध्मंताका उपसंहार ( उपनय वाक्य रूप ) ही अनुमान मानते हैं फिर भी मनन्‍्दबुद्धियोंको 
समझानेके लिए यहाँ पाँच अवयववबाले अनुमान वाक्यका प्रयोग किया है, अत' कोई दोप नही है। 
इस तरह उक्त दो इलोकोंका यह तात्पय॑ हुआ कि पक्षधर्म, अन्वय तथा व्यतिरेक रूप तीन लक्षण- 
वाले हेतु अनुपलब्धि, स्वभाव तथा कार्यके भेदसे तीन प्रकारके हैं। 

६ ९१, अब मूल ग्रन्थका रके द्वारा नहो कही गयो कुछ विशेष बातोंका वर्णन करते है-- 
अर्थाधिगम हो प्रमाणका फल है। यह प्रमाणसे सर्वथा अभिन्न है। तक और प्रत्यभिज्ञान प्रमाण 
नहीं हैं। स्वलक्षण परस्पर अत्यन्त भिन्न क्षणिक परमाणुरूप होते हैं। वे ही प्रमाणका ताक्ष्विक 
विषय हैं | कर्म वासना रूप है। सुख-दुःख धर्मं और अधर्म रूप है । पर्याय ही तत्त्व है, द्रव्य नहीं । 
वस्तुमें केवल स्वरूपसत््व ही है परकी अपेक्षा नास्तित्व-परासत्त्व नहीं है। यह सामान्यसे 
बौद्धमतका निरूपण है। 

६ ९२, अथवा वेभाषिक, सोत्रान्तिक योगाचार और माध्यमिक ये चार प्रकारके बौद्ध हैं। 
वेभाषिकोंको आयंसमितीय भी कहते हैं। उनका मत इस प्रकार है--वस्तु चतुःक्षणिक-चार क्षाण 
पर्य॑न्त है- जन्म उसे उत्पन्न करता है, स्थिति उसका स्थायन करती है, जरा उसे जीर्ण करतो है 
तथा विनाश उसका नाश कर देता है। आत्मा भी इसी प्रकार चतु क्षणिक है। .आत्माका दूसरा 





१. -पि कद्चन विशेष: लि-भ० २। २. तत्र द्वादशेत्र पदार्था आयतनसंज्ञयोच्यन्ते । तदथ्था 
पह्ल्चेन्द्रियणि पड्च शब्दादयों मनो घर्मायतनं च। धर्मास्तु सुखादयों विजेया:। अविसंवादिशान 
प्रमाणप्रिति प्रमाणस्य लक्षण प्रत्यक्षानुमाने दे एवं प्रमाणे प्रभागाद-भ० २, ३. “तदेव च्‌ प्रत्यक्ष ज्ञानं 
प्रभाणफलम्‌ । अर्थप्रतीतिरूपत्वात्‌ ।” --न्यायवि०- १।१७, १८। “स्वसंवित्ति' फलड्चास्थ तद्गपादर्थ- 
निदचय: । विषयाकार एवास्य प्रमा्ं तेन मीयते ॥' प्रमाणखमु० १।१०। “विषयाधिगतिदचात्र 
प्रमणफलमिष्यते । स्ववित्तिाँ प्रमाणं तु सारूप्यं योग्यतापि वा ॥१३४३।॥” तक्वसं० । ४. यस्यार्थस्य 
सन्निधानासन्निधानाम्यां ज्ञानप्रतिभासभेदस्तत्‌ स्वलक्षणम्‌ ।--न्याय/बे० ५॥१३। ५. “वासना- 
पूरवविज्ञानक्ृतिका शक्तिएच्यते ।/““”*““"॥ वासनेति हि पूव॑विज्ञानजनितां शक्तिमामनन्ति वासमास्व- 
रूपविद: ।”” भ्र० वार्तिकाछ० पृ० ३१६ । ६. कर्म पर्याया क०, प० १, २। कर्म सूखदु:खे धर्मात्मके 
पर्याया भ० २। ७. -नामवै-मभ० २। 


का० ११. ६९३ ] बौद्धमतम्‌ । ७३ 


पयति । जरा जजंरयति। विनाशों विनाशयति। तथात्मापि तथाविध एवं, पुद्गलइचासावभिधी- 
यते । निराकारो बोधो5थंसहभाव्येकसामग्रच्धीनस्तत्रार्थे प्रभाणमिति । 

$ ९३. सौत्राग्तिकमत॑ पुनरिदम--रूपवेदनाविज्ञानसं ज्ासंस्कारा: सर्वशरीरिणामेते पत्र 
स्कन्धा विद्यन्ते, न पुनरात्मा। त एबं हि परलोकयासिन: । तथा चल तत्सिद्धान्तः--पश्चेमानि 
सिक्षवः संज्ञामात्रं प्रतिज्ञामात्रं संबृतिमात्र व्यवहारमात्रम्‌। कतमानि पतञ्च। अतीतोष्डा, 
अनागतोडद्धा, सहेतुको बिनाशः, आकाह्म्‌, पुदूगल इति। अन्न पुद्गलशब्देन परपरिकल्पितो 
नित्यत्वव्यापकत्वादिध्ंक आत्मेति । बाह्मोष्थों नित्यमप्रत्यक्ष एव, ज्ञानाकारएयथानुपपत्या तु 
सन्नवगम्यते । साकारो बोध: प्रमाणम । तथा क्षणिका: सर्वसंस्कारा:। स्वलक्षणं परमार्थ: । 
पदाहुस्तद्वादिन:--“प्रतिक्षणं विशरारवों रूपरसगन्धस्परशंपरमाणवो ज्ञानं। चेत्येव तत्त्वम्‌” 
[ ] इति। अन्यापोहः शब्दार्थ: । तदुत्पत्तितदाकारताम्याम्यंपरिच्छेद: । 


नाम 'पुद्गल' है। अर्थके समानकालमें रहनेवाली एक सामग्रीसे ही उत्पन्न होनेवाला निराकार ज्ञान 
प्रमाण है। (जिस प्रकार पू्व-अ्थंक्षणसे उत्तर-अर्थक्षण उत्पन्न होता है उसी तरह उससे ज्ञान भी 
उत्पन्न होता है। पूर्व-अर्थक्षण उत्तर-अर्थक्षाणमें उपादान का ग्ण होता है और ज्ञानमें निभित्त कारण।) 

$ ९३. सोत्रान्तिकोंका सिद्धान्त है कि--सभी एाणियोके रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा तथा 
संस्कार ये पाँच स्कन्ध होते हैं, किन्‍त्र आत्मा नहीं। ये ही स्कन्‍्ध परलोक जाते हैं। उनका यह्‌ 
स्पष्ट सिद्धान्त है कि--हे भिक्षुओ, ये पाँच वस्तुएँ संज्ञामात्र हैं, प्रतिज्ञामात्र है, संवृत्तिकल्पना- 
मात्र हैं, व्यवहार मात्र हैं। कौन-सी पाँच वस्तुएँ ? अतीत अध्वा-काल, अनागत अध्वा, सहेतुक 
विनाण, आकाश तथा पुद्गल--आत्मा । यहाँ पुदूगल शब्द नैयायिक आदिके द्वारा माने गये नित्य- 
व्यापक आत्माके अ्थ॑में प्रयुक्त हुआ है। बाह्य अ्थं सदा अप्रत्यक्ष रहता है। उसकी सत्ताका ज्ञान 
तो ज्ञानमें प्रतिबिम्बित आकारसे ही किया जाता है। साकारज्ञान प्रमाण है। सभी संस्कार 
क्षणिक है--अत्यन्त विनश्वर हैं। स्वलक्षण हो वास्तविक अथं है। प्रतिक्षण विनष्ट होनेवाले 


१. “निराकारों बोघो5्थंसहभाग्येकसामग्र्यघीन: तत्रार्थ प्रमाणम्‌ इति वैभाषिकोक्तम्‌ ।” --सन्म्रत्ति० 
टी० छ० ४५९ । २. -सामप्र्यसूत्रार्थ भ० २। ३. “खन्धा ति पञ्च खन्धा-रूपकखन्धों, वेदनाक्लन्धो, 
सञज्ञ|क्पन्त्रों, सद्भ।रक्वन्धो, विज्ञाणक्खन्धो ति।?” वि० मग्ग० १५।३३ । ४. पड्चरेमानि भिक्षव: 
सं- मात्र अतिज्ञामात्र व्यवहारमात्र॑ संवृतिमात्रं यदुतातीतोब्ध्वानागतोध्ष्वाकाशश निर्वाणं पुदूगलब्चेति।” 
-+माध्य० बृू० प्ृ० ३८९। ५, संज्ञामात्रं संब- भ० १, प०१। ६, -त्यानुत्पन्नमवग-भ० २। 
७. 'तम्मात्‌ प्रमेयाधिगते: साधन मेयरूपता ।'” प्रण्या० २।३०६ । “अर्थसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ । २० | 
अध्न सह यत्‌ सारूप्यं सादृइयम्‌ अस्य ज्ञानस्थ तत्‌ प्रमाणम्‌। इह यस्माह्विषयाद विज्ञानमुदेति 
तद्विषयसदृर्श तद्‌ भवति | यथा नोलादुत्पद्यमानं नीलसदुक्षम। तच्च सारूप्यं सादुष्यम आकार हृत्याभास 
इत्यपि व्यपदिश्यते ।” --न्यायबि०, टी० प्ृू० ८१ । “प्रमाणं तु साहूप्यं योग्यतापि वा । --तरव- 
सं० इलो० १३४४। ८. “तदेव परमार्थसत्‌ । तदेव परमार्थलदिति। परमोदथों5कृत्रिममनारोपित॑ 
रूपम्‌ । तेनास्तीति परमार्थतत्‌ । य एवार्थ: संनिधानाधनिधानाम्यां स्फुटमस्फुटं चर प्रतिभासं करोति 
परमाथंतत्‌ स एव । स च प्रत्यक्षस्य विषयों यत', तल्मात्‌ तदेव स्वलक्षणम्‌ ।” --म्यायवि०, टी० 
एृ० ७»०। “अर्थक्रियासमर्थ यत्‌ तदत्र परमार्थसत्‌ । अन्यत्‌ संवृतिसत प्रोक्त, ते स्वसामान्यलक्षणे ॥” 
जापत्र० वा० २३। ९. “'विकल्पप्रतिबिम्त्रेष तन्तिष्ठेष निबध्यते । ततोथ्न्यापोहनिष्ठत्वादुक्तान्या- 
पोहकद्च ति: । --प्रा०्या० २।१६७। “तनु कोई्यमपोहों नाम ? यथा व्यवसाय बाह्य एवं घटादिरथो- 
5$पोह इत्यमिधीयते अपोह्यतेःस्मादन्यद्विजातोयमिति कृत्वा । यथा प्रतिभासं बुद्धघाकारो5पोहः अपोहयते 
पृथविक्रयते5स्मिन्‌ बुद्धधाकारे विजातीयमित्ति छृत्वा | यथातत्त्वं निवृत्तिमात्र प्रसह्ारूपोष्पोह अपोहन- 


मपोहः इति कृत्वा |” -- तकम्ता० मो० प्ू० २६। 
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७४ षड्दर्दंनसमुज्चये [ का० ११. $ ५४ - 
'तैरात्य्यभावनातो झानसंतानोच्छेदो मोक्ष इति । 


हेतस्थेब तास्विकत्वात्‌॥ अनेके जानसंताना:। साकारों बोधः प्रसाणम्‌। वासनापरिषाकतो 
नोलपीतादिप्रतिभासा:। “आलरूयविशानं हि सर्ववासनाधारभूतम्‌। आलूपविज्ञानविशुद्धिरेवा- 
पंचगे इति। 

६ ९५, साध्यमिकदर्शने तु-- शुन्यमिदम्‌। स्वप्नोपस: प्रसाणप्रमेययोः प्रविभागः। 
“मुक्तिस्तु शून्यतादुष्टे: तदर्थ शेषभावना” [ प्र० वा० १२५६ | इति। केचित्तु साध्यसिका 





रूप रस गन्घ तथा स्परशके परमाणु एवं ज्ञान ये ही तत्त्व हें। शब्दका वाच्य विधिरूप न होकर 
अन्यापोहात्मक है। ज्ञान पदायंसे उत्पन्न होकर तथा पदार्थक आकारको धारण करके अथ्थंका 
परिच्छेद करता है। नेरात्म्य भावनासे ज्ञानकी सन्तानका सर्वथा उच्छेद होना मोक्ष है । 


$ ९४, थोगाचारका मत इस प्रकार है--यह संसार केवल विज्ञान रूप ही है। बाह्य अचे- 
तन अथैकी सत्ता नहीं है, क्योंकि ज्ञानाद्वेत ही एक मात्र सत्‌ है, तात्त्विक है। ज्ञानसन्तान अनेक 
हैं। साकारज्ञान प्रमाण है। अनादि कालीन विचित्र वासनाओंके परिपाकसे ही ज्ञानमें नील पीत 
भादि अनेक आकारोंका प्रतिभास होता है। आलयविज्ञान-अहंंरूपसे भासमान ज्ञान ही सभी 
वासनाओंका आधार होता है। इस आहलूय विज्ञानकी विशुद्धि ही को मोक्ष कहते हैं । 


$ ९५, भाध्यमिकका मत इस प्रकार है--यह जगत्‌ शून्य है, प्रमाण और प्रमेयका विभाग 
स्वप्नकी तरह ही है। “'शून्यतादर्शनसे ही मुक्ति होती है, अन्य समस्त क्षणिकत्वादि भावनाएँ 
शन्यताके पोषणके लिए ही हैं। कुछ माध्यमिक ज्ञानको स्वाकार मानते हे । कोई बाह्य पदार्थ 


१. “मुक्तिस्तु शल्यतादृष्टेस्तदर्धा: शोषभावना, ।”--प्र० बा० १।२०५। “तज्रब तद्विस्द्धार्थतत्त्वाकारा- 
नुरोधिनो । हन्ति सानुचरां तृष्णां सम्यग्दृष्टि: सुभाविता ॥१.२१३॥ तत्र सत्यचतुष्टय एवं सम्यर्दृष्टि- 
नैरात्म्यदृष्टि,, तहिरुद्वार्थतत्त्वाकारानुरोधिनी तेषां स्थिरसुखाधाकाराणामविद्यारोपितानां विरुड्धो5- 
थस्तस्य तत्त्वानि भूता आकारा अनित्या सुखादय: षोडशाकारास्ताननुरोद्धं शील यस्या: सा तथा सुभा- 
विता। सादरमिरन्तरदीर्घकालास्यासप्राप्ततैशया हन्ति तृष्णां जन्महेतुं सानुचरां मात्सर्यादिपरिवारा । 
--अ० था०, मनो० १. २७३ । २, -दं भुवन विज्ञानमात्र । तास्ति बा-भ० २। ३. “अनादिवा- 
समासज़ुविधेयोकृतचेतसाम्‌ ॥ विविध: प्रतिभासो5यमेकत्र स्वप्नदर्षिनाम्‌ । --प्र० वासिकालं० छ० 
३५७ । ४. “तरज् हाय दर्षेयद्रत्‌ पवनप्रत्ययोदिता: । नृत्यमाना: प्रवर्तन्ते व्युष्छेददव न विद्यते ॥५६॥ 
आलयौघस्तथा नित्यं विषयपवनेरित: | चिरत्रैस्तरज़ु विज्ञान: नृत्यमानः प्रभर्त्तते ॥५६७॥/--लंकावतार 
घपृ० २७१ । “तत्रालयविज्ञानं नामाहमास्पद विज्ञानम । नोलायुल्हेखि च विज्ञानं प्रवृत्तिविज्ञानम । 
ययोक्तम्‌--तत्स्यादालयविज्ञानं यद्भुवेदहमास्पदम्‌ । तत्स्थात्‌ प्रवृत्तिविज्ञानं यन्‍्नीलादिकमुल्लिखेत्‌ । 

--सबद० सं० पृ०३७। ५. “तथता भूतकोटि्चानिभित्त: परमाथिक:। धर्मघातुश्व पर्याया 
एन्यताया: समासत: ॥--मध्याम्तवि० सू० टी० पृ० ४३ । ६. “यथा मायादय: स्वभावेन अनुत्पन्षा 
अविद्यमाना मांयादिशब्दवाच्या मायादिविशानगम्याइव लोकस्य । एवमेतेइपि लोकप्रसिद्धिमात्रेण 
उत्पादादय: स्वभावेन अविद्येमाना अपि भगवता तथाविधविनेयजनानुग्रहचिकोर्षुणा निदिष्टा इति। 
अत एवोक्तम्‌ ( समाधिराजसूत्रे ) यर्थव गन्धर्वपुरं मरीचिका यथेव माया सुपिन यथैव ।” स्वभावशून्या 
तु निमित्तमावना । तथोपमान्‌ जानय सर्वधर्मान्‌ ।” माध्यमिकक्ृ० संस्कृत» ए० १७७ “यत्तक्तं 
मगवता मायोपमा धर्मा यावत्‌ निर्वाणोपमा इति (” सहायानसूत्रारू० छ० ६२। “एतदुक्त भगवता- 
अनुत्पन्ता: सर्वभावा मायोपमाश्य इति ।--लूंकावतार सू० हि० समा० ए० १११ । “यथा माया यथा 
स्वप्तो गन्धवंतगरं यथा। तथोत्पादस्तथा स्थान तथा भजू उदाहुत: ॥” मसाध्यमिकद्ृ ० संस्कृत० ३४। 


“>का० ११. ६ ९७] बोद्धमतस | ७ष्‌ 


'स्वस्थं ज्ञानमाहुः । तदुक्तम -- 
“अर्थो ज्ञानसमन्वितो मतिमता वेभाषिकेणोच्यते, 
प्रत्यक्षो नहि बाह्यवस्तुविसर: सोत्रान्तिकेराश्रित:। 
यौगाचारमतानुगै रभिमता साकारबुद्धि: परा, 
यन्ते बत मध्यमा: कृतधिय: स्थस्थां परां संविदम्‌ ॥ १॥” [ ]इति। 


ज्ञानपारमिताशा दक्ष ग्रन्या:। तकंभाषा हेतुबिन्दुस्तट्रीकांटतकंनाम्नी प्रमाणवातिक तस्वसंपग्रहो 


न्यायबिन्द: कमलशीलो न्यायप्रवेशकश्चेत्यादयस्तद्ग्रन्था इति । 
8 ९६. एवं बोदमतसभिधाय तदेव संचिक्षिप्सुरुत्तरं चाभिसन्धित्सुराह- 
बौद्धशाद्धान्तवाच्यस्य संक्षेपोड्यं निवेदितः 
उसिहिता हर बोद्धराद्धान्तस्प सोगतसिद्धान्तस्य यहाच्यं तस्प संक्षेपोष्यसनन्तरोदितो निवेबितो 
इति श्रीतपागणनमो5ड्गणद्निमणिश्रीदेवसुन्द्रसू रिक्रकम लो पजी विशिष्य श्रीगुण रस्नसूरिविर चितायां 
तकरहस्यदीपिकासिधानायां पड़दशनसमुच्ययटीकार्यां बौद्धमतप्रकटनो नाम प्रथमो5घिकारः । 


आलम्बन नहीं होता वह निरालम्बन ही है । कहा भी है--“मतिमान्‌ वेभाषिक ज्ञान और अर्थंको 
स्वीकार करते है। सौत्रान्तिक बाह्मवस्तुके इस विस्तारको प्रत्यक्ष नहीं मानते । यौगाचार साकार 
वुद्धिको ही परमतत्त्व स्वीकार करते है। परन्तु कृताथंबुद्धि माध्यमिक स्वाकार ज्ञान--निरालम्बन 
ज्ञानकों ही परमतत्त्व मानते है॥।१॥/बौद्धोंक ज्ञान पारमिता आदि दश ग्रन्थ हैं। तर्कभाषा, हेतुबिन्दु, 
अचटकृत हेतुबिन्दुकी अर्च॑टतरक नामकी टीका, प्रमाणवार्तिक, तत्त्वसंग्रह, न्‍्यायबिन्दु, कमलशील-- 
कमलशीलक्ृत तत्त्वसंग्रह पंजिका आदि, और न्यायप्रवेश इत्यादि भी बौद्धोंके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। 

$ ९६, इरा तरह बौद्धमतका कथन करके उसका उपसंहार करनेके लिए तथा अग्रिम 
प्रकरणका प्रारम्भ करनेके लिए ग्रन्थकार कहते हैं कि-- 

यह बोद्ध सिद्धान्तका संक्षिप्त वर्णन किया गया है। 

$ ९७, बौद्धराद्धान्त-सौगतोंके सिद्धान्तका जो वक्तव्य है उसे संक्षेपरूपसे इस प्रकरणमें 
उपस्थित क्रिया है । 

इति तपागच्छरूपी आकाशमे सूयकी तरह प्रतापी श्री देवसुन्दर सूरिके चरण कप्रछोंके उपासक शिष्य 
श्री गुणरत्नसूरि द्वारा विरचित पड़दशनसमुच्चयकी तकरहस्थ दीपिका नामको टोकामें बौद्धमतको 
प्रकट करनेवाला प्रथम अधिकार सम्पूण हुआ । 


१. स्वच्छ प० १, २, भ० १, २। २. “विवेकविलासे बोद्धमतपित्यंमम्यधायि--चतुष्प्र- 
स्था।निका बौद्धा: रु्याता वैभाषिकादय: । अर्थों ज्ञानान्वितों वेभाषिकेण बहु मन्यते। सोौत्रान्तिकेव 
प्रत्यक्षग्राह्योडर्थों न बहिमंतः ।। आकारसहिता बुद्धियोंगाचारस्य सम्मता । केवलां संविदं स्वस्थां मन्यन्ते 
मध्यमा: पुनः ।। रागादिज्ञानसंतानवासनोच्छेदसंभवा । चतुर्णामपि बोद्धानां मुक्तिरेषा प्रकोतिता॥” 
->सवद० सं० एू० ४६ । ३. - विस्तर: क०, आ० । ४. “दछ्य पारधिता' ग्रन्यरूपेण त 
सन्ति। तास्तु इत्थम्‌ू--दान-शो ल-नैष्कर्म्य-प्रज्ञा-वीर्य-क्षान्ति-सत्य-अधिष्ठान-मेत्री उपेक्षा: ।--बुद्धवंस । 
अभिघर्मकोशे पट्‌ पारमिता: । अभि० को० ४। ५. तर्कभाषा मोक्षाकरगुप्तकृता । हेतुबिन्दु: धर्मकीति- 
विरचितः । प्रमाणवात्तिकं धर्मकी त्तिकृतम्‌ । तत्त्वसंग्रह: शान्तरक्षितविरचित: । कमरूछशीछक्ृता तत्त्वसंग्रह- 
पड्जिका । स्यायबिन्दु, धर्मकोतिकृतः । न्यायप्रवेशः दिदनागविरचित:। ६. -क्षिप्सुराह भ० २। 
७. इति तकंरहस्यदीपिकायां गुणरत्नसूरिविरचितायां बौद्धमतस्वरूपप्रकटनों नाम प्रथमोइघिकार: | 
ऊँ नमः पार्श्वाय । निरेनसं चेतसि सत्यनीतये निरीतिशीलाचलसंस्थितं खदा । अनन्तकोर्त्याअ्चितरी ति- 
राजित नुनिर्जरेन्रालिहितं जिन॑ यजे । ->भ० २१॥ 





अहंम्‌ 
अथ हितीयो5घिकारः 
नेयायिकमतस्येतः कथ्यमानो निशम्पताम्‌ ॥१२॥ 


$ १. नेयायिकसतस्य शेवज्ञासनस्य संक्षेप इत ऊर्ध्य कथ्यमतानो निश्म्पतां श्रूयदाम्‌ ॥ 


अथादो नेयायिकानां योगापरामिधानानां लिड्भादिव्यक्तिरुव्यते । ते ले दण्डधरा:, 

प्रोढकोपीनपरिधानाः, कम्बलिकाप्रावता:, जटाघारिण:, भस्मोद्धलनपरा:, यह्ोपवीतिन:, जलाधार- 
पात्रकरा:, नीरसाहारा:, प्रायो वनवासिनों दोसंले, तुम्यकं बिज्ञाणा:, कन्दसुलफलाशिन:, आतिथ्य- 
कर्मतिरता:, सस्‍्त्रोका:, निस्त्रोकाइच। निस्त्रीकास्तेषत्तमा:। ते भव पत्चाग्तिसाधनपरा:, करे 
जटादो थ प्राणलिडुधराग्धापि भवन्ति। उत्तसां संयमावस्थां प्राप्तास्तु नग्ना श्रमान्‍्ति। एते 
प्रार्दन्‍्तपादादिज्ो् विधाय शिव ध्यायन्तो भस्मनाडुं त्रिस्त्रि: स्पुशन्ति। यजसानों वन्दसान 
कृताझलियंक्ति ओं नमः शिवाय' इति। गुरुस्तथेव 'किवाय नमः” इति प्रतिवक्ति। ते लव 
संसध्य बदन्ति-- 

“शैबीं दीक्षां द्वादशाब्दीं सेवित्वा योईपि मुझचति। 

दासी दासो5पि भवत्ति सो5पि निर्वाणमुच्छति ॥ १॥” 


$ २, तेषामीश्वरो देव: सर्वज्ञ: सृष्टिसंहारादिकृत्‌। तस्य चाष्टादशावतारा असी--तकुली 


आगे नेयायिक-शेव सतका संक्षेप्से वर्णन करेंगे उसे सुनो । 


$ १. नैयायिक-शेवमतका संक्षेपसे वर्णन आगे किया जायेगा उसे सुनिए। सर्वप्रथम 
नेयायिकोंके जिन्हें यौग भी कहते हैं, लिग वेष आदि कहते हैं। ये हाथमें दण्डको धारण करते है, 
मोटा कौपीन-लंगोटी लगाते है, कम्बल ओढ़ते है, जटा रखते हैं, शरीरमें राख लपेटते है, यजो- 
पवीत-जनेऊ पहिनते हैं, हाथमें कमण्डल रखते हैं, नीरस भोजन करते है, प्रायः वनमें पेड़के 
नीचे निवास करते हैं, तुम्बक-तूमड़ी रखते हैं। कन्दमूल तथा फलोंका भक्षण करते है तथा अतिथि- 
सत्कारमें तत्पर रहते हैं। ये स्त्रीके साथ भी रहते हैं तथा स्त्रीके बिना भी रहते है। इनमें जो 
स्त्रीके बिना रहते हैं वे उत्तम समझे जाते हैं। ये पंचाग्नितप तपते है। हाथमें तथा जटा आदि 
में प्राणलिग धारण करते हैं। जब ये उत्तमसंयमकी धारण करते है तब ये नग्न रहकर विहार 
करते हैं। ये प्रात.काल दन्‍्तधावन तथा शौचादि क्रिया करके शिवका ध्यान करते हैं। तीन 
बार शरोरकों भस्म लगाते हैं। इनके यजमान--भक्त हाथ जोड़कर इन्हे नमस्क्रार करते 
समय “४ नम: शिवाय' कहते हैं | गुरु भो उत्तरमें 'शिवाय नमः” कहते हैं । वे अपनी सभामें इस 
प्रकार उपदेश देते हैं--- 

“शेब दीक्षाको बारह वर्ष तक धारण करके जो छोड़ भो देता है वह चाहे दासी हो या 
दास अवध्य ही निर्वाणको प्राप्त करता है ॥१॥” 


$ २. ये ईश्व रको देव मानते हैं। वह सब्वज्ञ है तथा जगत्‌की सुष्टि तथा प्रलुय करनेमें 





१. अथादौ यौगापराभिधानानां नैयायिकानां लहि- प० १, २, भ० | नैयायिकानां योगा इति नामा 
न्तरम्‌, आदौ तेषां छि- भ० २। २, -ते द- भ० २१ ३. एवे दन्तपा- भ० १, २ । एते पा-प० २। 


-का० १२. 6 ४ ] नेयायिकमतम्‌ । ७७ 


१, शोष्यकोशिकः २, गाग्यं: ३, सेत््यः ड, अकोरणः ५, ईशान: ६, पारगाग्य: ७, कपिलाण्ड: ८, 
मनुष्यकः ९, कुशिकः १०, अत्रिः ११, पिड्ुलः १२, पुष्पकः १३, बृहदाय: १४, अगस्तिः १५, 
संतान: १६, राशीकरः १७, विद्यागुरुश्न १८। एते तेषां तोर्थेशा: पूजनोया: । एतेषां पूजाप्रणिघान- 
विधिस्तु तदागमाहे दितव्य:  । 
$ ३. तेषां सबंतीयेत्रु भरटा एवं पूजका:। देवानां' नमस्कारो न सन्सुलेः कार्य: । तेषु ये 
निविकारास्ते स्वभीमांसागतमिदं पदश्चं दर्शयन्ति-- 
“न स्वर्धनी न फणिनो न कपालदाम, नेन्दो: कला न गिरिजा न जटा न भस्म | 
यत्रान्यदेव च न किचिदुपास्महे तद्ग॒पं पुराणमुनिशीलितमीश्वरस्य ॥ १ ॥ 
स एव योगिनां सेव्यो ह्र्वाचीनस्तु भोगभाक्‌ | 
स ध्यायमानो राज्यादिसुखलुब्धेनिषेव्यते ॥ २॥* 
उक्त थ॒ ते: स्वयोगदञास्त्रे-- 
' “बीतरागं स्मरन्‌ योगी वीतरागत्वमश्नुते । 
सरागं ध्यायत्तस्तस्य सरागत्वं तु निश्चित्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
येन येन हि भावेन युज्यते यन्त्रवाहक: | 
तेन तन्‍्मयतां याति विद्वरूपो मणियंथा ॥। ४ ॥” इति। 
९ ४. एतत्सवं लिडूवेषदेवादिस्वरूपं वेशेषिकमतेष्प्यय्सातव्यम्‌। यतो नेयायिकवेशेषि- 
काणां हि मिथः प्रमाणतत्तानां संस्याभेदे सत्यप्यम्योन्यं तत्त्वानामन्तर्भावनेषल्पीयानेब भेदो 


समर्थ है। ये ईश्वरके अठारह अवतार हे--१ नकुली, २ शोष्यकौशिक, रे गाग्यं, ४ मेश्य, 
५ अकोरुष, ६ईशान, ७ परम गाग्ये, « कपिलाण्ड, ९ मनुष्यक, १० कुशिक, ११ अत्रि, १२ पिड्जल, 
१३ पुष्पक, १४ बृहदायं, १५ अगस्ति, १६ सन्‍्तान, १७ राशीकर तथा १८ विद्यागुरु। ये अठारह 
तोर्थेश पूजनीय है । इनके पूजा तथा ध्यान आदिकी विधि उन्हीके आगमोंसे समझ लेनी चाहिए। 

$ ३. इनके सब तीथोंमें भरट पूजा करनेवाले होते हैं । ये देवोंको सामनेसे नमस्कार नहीं 
करते | इनमें जो निविकार है वे अपनी मीमांसाका यह पद्य प्रायः कहा करते है--/हमलोग तो 
प्राचीन मुनियोंके द्वारा ध्याये गये ईश्वरके उस निविकार स्वरूपकी उपासना करते हैं जिसमें न 
तो स्वगंगंगा है, न सप॑ है, न मुण्डमाला है, न चन्द्रमाकी कला है, न आधे शरीरमें पाव॑ती ही 
हैं, न जटाएँ है, न भस्म ही लिपटी है तथा इसी प्रकारकी अन्य कोई भी उपाधियाँ नहीं हैं । ऐसा 
हो निरुपाधि निविकार ईश्वर हमलोगोंका उपास्य है ॥१॥ ईश्वरका निर्गुण निविकार रूप ही 
॥ंगियोंके द्वारा सेव्य--ध्येय है । आजकल ईश्वरका जो रूप पूजा जाता है वह तो भोगीरूप है। 
और राज्य आदि ऐहिक सुखोके लोलुपी हो ऐसे रूपकी उपासना करते हैं ।२॥'” उन्होंने अपने 
योगशास्त्र में भी कहा है--“वीतरागका स्मरण--ध्यान करनेवाला योगी वीतरागताको प्राप्त कर 
लेता है और सरागके ध्यान करनेवालेकी सरागता निश्चित है ॥१॥ तात्पयं यह कि--मनरूप 
यन्त्रको चलानेवाला आत्मा जिस-जिस भावसे युक्त होकर जेसे ध्येयका ध्यान करता है वह स्वयं 
तन्मय हो जाता है। देखो, स्फटिक मणिको जिस-जिस प्रकारकी उपाधियाँ मिलती हैं उसका 
रंग उन्हींके अनुसार नानाप्रकारका हो जाता है ॥र॥” 

रा ४. नैयायिकोंकी तरह वेशेषिक मतमें भी लिंग वेष आदि प्राय: इसी प्रकारके हैं। यद्यपि 
नेयायिकों और वेशेषिकोंकी प्रमाण या तत्त्वोंकी संख्यामें भेद है फिर भी जब एकके तत्तवोंका 
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छ्८ट षड्दर्शनसमुच्चये [ का० १३. 8 ७- 


जायते, तेनेतेषां प्रायो मततुल्यता । उभयेष्प्येते तपस्विनोइसिघोयन्ते । ते ले दोबादिभेदेन चतुर्धा 
भवन्ति । तदुक्तम्‌-- 
“आधारभस्मकौपीन जटायज्ञोपवीतिन: । 
स्वस्वाचा रादिभेदेन चतुर्धा स्युस्तपस्विन: ॥ १॥ 
दवा: पाशुपताइचेव महाव्रतधरास्तथा | 
तुर्या: कालमुखा मुख्या भेदा एते तपस्विनाम्‌ ॥ २ ॥” 
$ ५, तेषामन्तभेंदा भरटभक्त रलेड्िकतापसादयों भवन्ति । भरटादीनां द्वतग्रहणे ब्राह्म- 
णाविवर्णनियमों नास्ति । यस्य तु शिवे भक्ति: स॒ब्रतों भरटादिभंवेत्‌ । परं शास्त्रेषु नेयायिकाः 
सदा शिवभक्तत्वाच्छवा इत्युच्यन्ते, वैशेषिकास्तु पाशुपता इति। तेन नैयाणिकदासन शेवसाख्या- 
पते, वेशिषिकदर्शनं थे पाशुपतमिति | इदं मया यथाभ्रुतं यथादुष्टं चात्राभिदधे। तत्तहिशेषस्तु 
तदग्रन्थेम्यों विज्ञेयः ॥१२॥ 
$ ६. अथ पूबंप्रतिज्ञातं नेधायिकमतसंक्षेपसेवाह-- 
अक्ष[आक्ष)पादमते देवः सृश्टिसंहारकृच्छिवः । 
विशुनिस्येक्सबेज्षो नित्यबुद्धिसमाश्रयः  ॥१३॥ 
$ ७, व्यास्या--अक्षपादेनाधेन गुरुणा यतः प्रणीतं नेयायिकसतस्य मूलसुत्र॑ तेन नैयायिका 
आक्षपादा अभिधीयन्ते, तन्‍्मतं चाक्षपादसतमिति । तस्मिन्नाक्षपादमते शिवों महेश्वर:, सृष्टिश्व रा- 
घरस्य जगतो तिर्माणमु, संहारस्तद्विनाश्ः, इन्द्रे सृष्टिसहारो, तावसावचिन्त्यशक्तिसाहात्म्येन 


दूसरेके तत्त्वोंमें अन्तर्भाव कर लिया जाता है तब उनमें प्राय: बहुत कम मतभेद रहता है । इस- 
लिए प्राय: इनके मत्त तुल्य हो है। ये दोनों ही तपस्वी कहे जाते हैं । इनके शव आदि चार भेद है। 
कहा भी है--“आधार रहनेके स्थान, आसन आदि, भस्म, कौपीन, जटा तथा यज्ञोपवीतको धारण 
करनेवाले वे तपस्वी अपने-अपने आचारके भेदसे चार प्रकारके है--१ शैव, २ पाशुपत, ३ महात्रत- 
घर तथा ४ कालमुख । तपस्वियोंके ये चारे ही मुख्य भेद है ।” 

$ ५. इनके अवान्तर भेद तो भरट, भक्त, लंगिक तथा तापस आदि अनेक हैं। इन भरट 
आदिके ब्रत नियम धारण करनेके लिए ब्राह्मण आदि होनेकी आवश्यकता नही है। जिस किसी 
भी व्यक्तिको शिवमें भक्ति हो वह ब्रत धारण करके भरट आदि हो सकता है। नैयायिक छोग सदा 
शिवकी भक्ति करते हें अतः शास्त्रोमें इन्हें शेव कहा जाता है, तथा वेशेषिकोंको पाशुपत कहते 
हैं। यही कारण है कि नैयायिकोंका दर्शन 'शैव' कहा जाता है तथा वैशेषिकोका दर्शन पाशुपत। 
यह सब वर्णन मेंने जेसा कुछ देखा तथा परम्परासे सुना, उसीके आधारसे किया है। इनका 
विशेष वर्णन तो इनके ग्रन्थोंसे ही जानना चाहिए। 

$ ६, अब जैसा कि पहले कहा था-नैयायिकके मतका संक्षेपसे वर्णन करते हैं--- 

आक्षपाद--नेयाधिक सतमें जगत्‌को सृष्टि तथा संहारको करनेबाला, व्यापक, नित्य, एक, 
सर्वश तथा नित्यज्ञानशालो शिव देवता हैं ॥१३॥ 

$ ७. अक्षपाद नामके आदि गुरुने नेय।यिक मतके मूलसूत्र-न्यायसूत्रकी रचना की है इसलिए 
नैयायिक आक्षपाद कहलाते है, और नैयायिक मत भी आक्षपांदमत कहा जाता है। इस आक्षपाद 
मतमें शिव--महेश्वर हो आराध्य देव है।भहेश्वर सृष्टि--चर अच ररखूप जग॒त॒का निर्माण तथा उसका 
संहार अर्थात्‌ विनाश करनेवाले हैँ । महेश्वरकी शक्तिका माहात्म्य अचिन्त्य है। उससे वे जगत्‌की 
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-का० १३. ६ ७ ] नेयायिक्मतम्‌ ७९, 


करोतोति सृष्टिसंह7रक्ृत्‌ १ केवलायाः सृष्टे: करणे 'निरन्तरोत्पाश्यमानोष्संख्यः प्राणिगणों भुदंत- 
अयेषपि न सायादिति सृष्टिवत्संहारस्थापि करणम्‌ । अन्न प्रयोगमेवं शेवा व्याहरन्ते--भूभूषरसुषघा- 
करविनकरमकराकराबिक बुद्धिमत्युवंकम्‌, कार्यत्वात्‌, यद्वत्काय तत्तद्‌ बुद्धिमत्पूबंक यथा घटः, 
कार्य चेदम्‌, तस्माद्‌ बुद्धिमत्पूबंकम्‌ | यश्चास्य बुद्धिमान्लष्टा स ईश्वर एवेत्यन्थयः। व्यतिरेके 
गगनम्‌। न चायमसिद्धों हेतुः, भूभूधरादीनां स्वस्वकारणकलापजन्यत्वेनावयवितया' वा कार्य- 
त्वस्य जगति सुप्रसिद्धत्वात्‌। नापि विरुद्धोप्नेकान्तिको वा; विपक्षादत्यन्त व्यावत्तत्वात्‌। नापि 
कालात्ययापदिष्ट:, प्रत्यक्षागभाबाध्यमानसाध्यधमंधरमिविषये हेतोः प्रवर्ततात्‌॥ नापि प्रकरणसम:; 
तत्प्रतिपन्थिपदा्थंस्वरूपसमर्थनप्रथितप्रत्यनुमानोदयाभावात्‌ । 


सृष्टि और संहार करते हैं । यदि केवल सृष्रि-ही-सृष्टि हो, तो निरन्तर उत्पन्न होते रहनेवाले असंख्य 
प्राणी तीनों लोकोंमें भी नही समायेंगे । इसलिए सृष्टिकी तरह संहार भी आवश्यक है अतः महेश्वर 
इस संहार-लीलाको भी करते हैं | शेव लोग जगत्‌को महेव्वरकतृक सिद्ध करनेके लिए अनुमानका 
प्रयोग इस प्रकार करते हैं--पृथिवी, पर्वेत, चन्द्र, सूयं, तथा समुद्र आदि सभी बुद्धिमानके द्वारा उत्पन्न 
किये गये हैं, क्योंकि ये कार्य है, जो जो कार्य होते हैं वे किसी न किसी वुद्धिमान्‌के द्वारा ही किये 
जाते हैं जेसे कि घड़ा, चूंकि यह जगत्‌ भी कार्य है, अतः इसे भी किसी बुद्धिमान्‌के द्वारा ही निर्मित 
होना चाहिए | जो इस जगत्‌का रचयिता वृद्धिमान्‌ है वही तो ईश्वर है। जो बृद्धिमानके द्वारा 
उत्पन्न नही किये गये वे कायं भी नही है जैसे कि आकाश । यह व्यतिरेक दृष्टान्त है। यह कायेत्व 
हेतु असिद्ध नही है, क्योकि पृथिवी, पंत आदि सभी पदार्थ अपने-अपने कारणोंसे उत्पन्न होनेके 
कारण तथा अवयविरूप होनेके कारण कार्यरूप है। यह बात जगत्‌प्रसिद्ध है। यह कायंत्व हेतु 
विरुद्ध या अनेकान्तिक भी नही है; क्योंकि जिन्हे बुद्धिमानोंने उत्पन्न नही किया ऐसे आकाश आदि 
विपक्षभूत पदार्थोमें बिलकुल नही पाया जाता है। यह हेतु कालात्ययापदिष्ट--बाधित भी नहीं है; 
क्योकि इस हेतुके विषय--साध्यमें प्रत्यक्ष तथा आगमसे कोई भी बावा नहीं आती | यह हेतु 
प्रकरणसम भी नही है; क्योंकि जगत्‌को अबृद्धिमत्युवंक सिद्ध करनेवाला कोई भी प्रत्यनुमान- 
विरोधी अनुमान नही है। जिस हेतुके साध्यसे विपरीत अर्थंकों सिद्ध करनेवाले प्रसिद्ध प्रत्यनुमान- 
का सद्भाव होता है वह हेतु प्रकरणसम कहलाता है। 





१. -न्तरोत्पद्यमान-प० १, २, भ० १, २। २ तिद्धे च॒ कार्यत्वे कर्तृपूर्वकत्व॑ साध्यते । 
तथा च विवादास्पद बोधाधारकारणम्‌कार्यत्वादू, यद्‌ यद्‌ काय तत्तद्‌ बोधाधारकारणम्‌ यथा 
घटादि, तथा चेदं काय॑ँ तस्मात्‌ बोषाधारकारणमिति ।---प्रश० ब्यो० ए० ३०२ । “'सामान्यतों दृष्ट 
तु लिड्डमीश्वरसत्तायामिदं बमहे पृथिव्यादि कार्य घर तदुत्पत्तिप्रकारप्रयोजनादमिज्ञकतपूर्वकमिति 
साध्यो धर्म: कार्यत्वाद्‌ घटादिवत्‌ ।--न्यायम० प्रमा० ए० १७८। “महाभूतचतुष्टयमुपलब्धि- 
मत्यूर्वक कार्यत्वात्‌* सावयवत्वात्‌ ।--प्रशस्त० कन्दृ० छ० ५७। बेशे० उप० पृ० ६२। कार्या- 
$5योजनधृत्यादे: पदात प्रत्ययत: श्रुतेः । वाबयात्‌ संख्याविद्ेपाच्च साथ्यो विश्वविदव्यय: ॥--न्याय- 
कुसु० ५)१ । “तथाहि विवादाध्यासितमुपलब्धिमत्कारणपूर्वक अभूत्वाभावित्वाह्स्त्रादिवदिति सामान्य- 
व्याप्तेरनवद्यत्वेन निराकर्त्तुमशक्यत्वात्तत्सामान्यसिद्धों पारिदेष्यात्कार्य्यत्वाच्च कतृविशेषसिद्धिश्चित्रादि- 
कार्यविशेषात्कत्‌ विशेषसिद्धिवत्‌ ।“-स्यायसा ० ए० ३६ । “तत्राविद्धकर्णोपन्यस्तम्‌ ईइवरसाधते प्रमाण« 
दृयमाहु--यत्स्वारम्भकेत्यादि । यत्स्वारम्भकावयवसब्विवेशविशेषवत्‌ । बड्िमद्धेतुगस्‍्य॑ तत्तथथा कलू- 
इादिकम ।-तर्वसं० इलो० ४७ । ३. स्वकारण-भ० २ । ४. -या का-भ० २। ५. -ति प्रसि- 
भ० २१ 
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$ ८. अय निर्दृतात्मवदशरोरत्वादेव न संभवरतति सृष्टि्रहारकर्तेश्वर इति प्रत्यतुमानों- 
दछ्छत्कर्य न प्रकरणसम इति चेतृ; उच्पते--अन्र त्वदीयानुमाने साध्यमान ईश्वरो धर्मों त्वया 
ब्रतीतः, अप्रतीतो वाभिप्रेयते ? अप्रतीतश्वेतु; तदा त्वत्परिकल्पितहेतोराध्रयासिद्धिदोष: प्रसज्येत । 
प्रतीतइणेतु; तहि येन प्रमाणेन प्रतीतस्तेनेव स्वयमुझ्ावितनिजतनुरपि किसिति नाम्युपेयत हृति ' 
कथमदारीरत्वम्‌ । ततो न प्रकरणसमदोषता हेतोः ॥ अतः साधुक्तं सृष्टिसंहारकृच्छिव:” इति । 

6 ९, तथा विभ्राकाशवत्सवंजगद्व्यापक:ः। नियतेकस्थानवतित्वे ह्यानियतप्रदेशवर्तिनां 
पदार्थानां प्रतिनियतयथावज्नि्माणानुपपत्ते:। न ह्ोकस्थानस्थितः कुम्भकारोषपि दूरतरघटादि- 
घटनायां व्याप्रियते, तस्माद्िभुः । 

€ १०, तथा नित्येकसबज्ञ: । नित्यश्वासावेकश्थ नित्येक: स चासो सर्वज्श्नति विशेषण- 
श्रमसमासः । तत्र नित्योषप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकरूप: कटरथः । ईश्वरस्य ह्यनित्यत्वे पराधीनोत्पत्ति- 
सब्यपेक्षया कृतकत्वप्राप्ति:। स्वोत्पत्तावपेक्षितपरव्यापारों हि भावः कुृतक इृष्यते। कृतकश्वेत्‌ 
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६ ८. शंका --'ईश्वर सृष्ट तथा संहारका कर्ता नही है क्योंकि वह अशरीरी है जेसे कि 
मुक्तजीव' यह प्रत्यनुमान मौजूद है अतः कायंत्व हेतु प्रकरणसम क्यों नही होता है ? 

समाधान--आपने इस प्रत्यनुमानमें ईश्वरको धर्मी बनाया है। इस धर्मीरूप ईश्वरको आप 
जानते हैं या नहीं ? यदि नहीं जानते; तब आश्रय-पक्षकी असिद्धि होनेसे हेतु आश्रयासिद्ध हो 
जायेगा। यदि जानते है; तब जिस प्रमाणसे आपने धर्मीरूप ईश्वरकों जाना है उसो प्रमाणसे 
जिसने अपना दारीर स्वयं बनाया है ऐसे ईश्वरको क्‍यों नही मान लेते ? तब वह अशरीर केसे 
सिद्ध होगा ? अतः कायंत्व हेतुमें प्रकरणसम दोष नही है इसलिए ठीक ही कहा है कि शिव सृष्टि 
तथा संहारके विधाता हैं । 

€ ९, ईद्वर आकाशकी तरह समस्त जगत्‌में व्यापक है। यदि ईशवरको किसी नियत स्थानमे 
रहनेवाला माना जाय; तब विभिन्‍न देशवर्ती पदार्थोका अपने निश्चित स्वरूपमें यथावत्‌ निर्माण 
नहों हो सकेगा । देखो, एक स्थानमें रहनेवाला कुम्हार अति दूर देशमें घड़ेको उत्पन्न तो नही 
कर सकता । अत: समस्त जगत्‌में पदार्थोकी प्रतिनियत रूपमें उत्पत्ति ही ईव्वरकों व्यापक सिद्ध 
कर देती है; क्योंकि जहाँ ही ईश्वर न होगा वही कार्योकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । 

6 १०, ईश्वर नित्य है, एक है तथा सर्वज्ञ है। 'नित्येकसवंज्ञ:' पदमें नित्य, एक और सर्वज्ञ 
इन तीन विशेषणोंका समास है| नित्य-ईव्वरके किसी पूर्व स्वभावका विनाश तथा नवीन स्वभाव 
का उत्पाद नहीं होता | किन्तु वह सदा एक रूपमें स्थिर रहनेवाला है, अपरिवर्तनशोल है। 
अतएव वह कूटस्थनित्य है, ईश्वरको अनित्य माना जाय; तो ईश्वर अपनी उत्पत्तिमें भी अन्य 





१. “बोधाधारेघिष्ठातरि साध्ये न साध्यविकरूत्वम्‌। नापि विरुद्धत्वमू । न च॒ कार्यत्वं बुद्धि 
मन्तमधिष्ठातारं व्यभिवरतीत्यव्यभिवारोपलम्भसामर्थ्यादुषलम्यपरानं पक्ष क्षित्वादिसंपादनस मर्थमेवा- 
घिष्ठातारं साधयतीति । न च्र॒क्षित्याद्यपादानोपकरणानभिज्ञः क्षित्यादिसंपादनसमर्थ दृति परमाण्बादि- 
विषयज्ञानं ततकतुलूम्यते ।--प्रश० ब्यो० पृ० ३०२। “हथाहि तनुभुवनायभिन्ञ: कर्त्ता नानित्या- 
स्वंविषयबुद्धिमान्‌ तत्कतुस्तदुपादानाद्यनभिज्ञलवप्रसज्ञात्‌ । न होवंविधस्तदुपादानाद्यभिज्ञो दृष्ट: ययाउस्म- 
दादि: तदुपादानाइभिशरचायं तस्मात्तथेति ।- म्यायवा० ता० घृ० ६०४ ! “यत्‌ तदीश्वरस्थ ऐल्वर्य्य 
कि ततन्नित्यमनित्यमिति ? “'नित्यम्‌ इति ब्रूम:'''अथास्थ बुद्धिनित्यत्वे कि प्रमाणमिति ? नन्विदमेष 
बुद्धिमत्कारणाधिष्ठिता: परमाणव: प्रतत्तंत्त इति ।--स्य।यवा० एू० ४६४ । “तस्य हि ज्ञानक्रियाशक्ती 
नित्ये इति ऐप्वर्यं नित्यम्‌ /--स्यायवा० “ता० टी० घृ० ७१७ । “तन च बुद्धोच्छाप्रयत्वानां नित्यत्वे 
कश्विद्विरोष: । दृष्ट हि रूपादीनां गुणामाम्‌ आश्रपभेदेन दयो गतिः तथा बुद्धघादीनामपि भविष्यति ।” 
--प्रशस्त० कन्दु० पू० ५७ | ब्यो० पू० ३०५ । 
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जगत्कर्ता स्पात्‌, तदा तस्थाप्यपरेण कर्त्रा भाव्यम्‌, अनित्यत्वादेव । अपरस्थापि च कर्तुरन्येन कर्ता 
भवनीयसित्यनवस्थानदो दुस्तरा स्थात्‌ । तस्मान्नित्य एवाम्युपगसनीयः । 

$ ११. नित्यो४षषि स एकोएद्वितीयों मन्तव्यः । बहुनां हि जगत्कत स्वस्वोकारे परस्परं पुथक्‌ 
पृथगन्यान्यविसदृशमतिव्यापृतत्वेनेकेकपदाथस्य विसदृशनिर्माणे सर्वभसमझसमापश्चेतेति युक्तम्‌ 
एक: इति विशेषणम्‌। 

$ १२. एको5पि स सर्वज्ञः सर्वपदार्थानां सामरत्येन ज्ञाता। सर्वज्ञत्वाभावे हि विधित्सित- 
पदार्थो पयोगिजगत्प्रसमरविप्रकोर्णपरमाणुकणप्रचयसम्यक्सामग्रोमीलनाक्षमतया याथातथ्येन पदा- 
र्थानां निर्माणं दुघंट भवेत्‌। सर्वशत्वे पुनः सकलप्राणिनां संमीलितसमुखितकारणकलापानु- 
रूप्येण कार्य वस्तु निर्मिमाण: स्वाजितपुण्यपापानुमानेन(नुसारेण) च स्वगंतरकयों: सुखदुःखो- 
पभोगं ददानः सवंधौचितों नातिवर्तेत । तथा चोक्त तड्ूक्के:-- 

४ "ज्ञानमप्रतिधं यस्य वैराग्यं च जगत्पते: | 
ऐव्वर्य चेव धर्मश्च सहसिद्धं चजुष्टयम्‌ ॥| १॥।'' 





कारणोंकी अपेक्षा करेगा, इसलिए वह कृतक हो जायेगा। अपनी उत्पत्तिमें परके व्यापारकी 
अपेक्षा रखनेवाला पदार्थ कृतक माना जाता है। यदि ईश्वर स्वयं क्ृतक होकर भी जगत्कर्ता है तब 
ईइ्व रको बनानेवाला भी अन्य कर्ता होना चाहिए। ,वह ईश्वरका कर्ता भी अनित्य होगा; अत्तः 
उसका भी अन्य कर्ता मानना होगा। इस तरह नये-नये कर्ताओंकी कल्पनारूपी अनवस्था नदीकों 
पार करना कठिन हो जायेगा । अतः ईश्वरको नित्य मानना ही उचित है। 

६ ११. नित्य मानकर भी उसे एक अद्वितीय मानना चाहिए। यदि अनेक ईश्वर माने जायें; 
तो अनेकों स्वतस्त्र विचारवाले ईइवरोंमें एक ही पदार्थके अमुक स्वहूपमें उत्पन्न करनेके विषयमें 
मतभेद होनेपर पदार्थका उत्पन्न होना ही कठिन हो जायेगा और यदि उत्पन्न भी हुआ तो विसदृश 
आकारवाला उत्पन्न होगा। अर्थात्‌ एक ईद्बर चाहेगा कि आदमीकी नाक आँखके नीचे बनायी 
जाय तो दूसरेकी इच्छा होगी कि नहीं, नाकको सिरके पीछे बनाना चाहिए, तो तीसरा क्यों चुप 
बेठेगा, वह भी अपनी इच्छानुसार नाककों गलेके नीचे बनाना चाहेगा। इसलिए इस बहुनायकत्व- 
में बड़ी अव्यवस्था होनेकी सम्भावना है अतः एक ही ईश्वर मानना उचित है। 

$ /२, एक मानकर भी उसे सर्वज्ञ अवश्य ही मानना चाहिए। सभी पदार्थोकी सभी 
दशाओका साक्षात्कार करना ही ईश्वरकी सर्वज्ञता है। यदि ईश्वर सर्वज्ञ न हो; तब उसे उत्पन्न 
किये जानेवाले कार्योकी रचनामं उपयोगो होनेवाले जगत्‌के कोने-कोनेमें फेले हुए विचित्र परमाणु- 
कणोंका सम्यक परिज्ञान न होनेसे उन्हे जोड़कर पदार्थोका यथावत्‌ निर्माण करना अत्यन्त कठिन 
हो जायेगा । सर्वज्ञ होनेपर तो वह सभो प्राणियोके उपभोगके लायक कार्योकी सामग्रीकों बराबर 
जुटा लेगा और उनके पुण्य-पापके अनुसार साक्षात्कार करके सुख-दुःखरूप फल भोगनेके लिए 
उन्हें स्वर्ग और नरक आदिमें भी भेज सकेगा। इस तरह ईव्वर स्वज्ञ होनेसे उचितका उल्लंघन 
नहीं करता। किन्‍्हीं ईश्वर-भक्तोंने कहा भी है-- 

“उस जगत्पति ईश्वरके अव्याहत--स्वंव्यापी ज्ञान, वेराग्य, ऐश्वर्य तथा धर्म- ये ज्ञानादि 
चतुष्टय सह-सिद्ध अर्थात्‌ एक साथ रहनेवाले या जबसे ईश्वर है तभीसे उसके साथ रहनेवाले 


१, एको5पि सर्व-आ० , क० ै। एको5ईपि स सर्वपदा-भ० २॥। २. पुतः संमो-भ० २। 
३, -नुख्येण भ० २। ४. तुलना--इतिहासपुराणेषु ब्रह्मादियोडपि सर्ववित्‌ । ज्ञानमप्रतिधं यस्य 
वैराग्यं चेति कीतितम्‌ ।--तक्त्वसं० इको० ३१९५। उद्धृतोइयम्‌ू--श्ास्त्रवा० ३।२॥। प्र० मी० 
५० १२। 

११ 
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“*अज्ञो जन्तुरनोशो5्यमात्मन: सुखदुःखयोः । 
ईदवरप्रेरिती गच्छेत्स्वर्ग वा इ्वश्रमेव वा ॥। २॥” [ महाभा० वनप० ३०२८ ] 
६ १३. अथवा नित्येकसबंश इत्येकमेव विशेषणं व्यास्येयम्‌ | नित्यः सदेको5द्वितीयः सर्वज्ञो 
न्त्पेकसबंश: । एतेनानादिसवंशमीश्वरमेक॑ विहायान्यः को5पि सर्वज्ः कदापि न भवति | यत 
ईश्वरावन्येषां योगिनां ज्ञानान्यपरं सर्वंभतीन्द्रियमर्थ जानानान्यपि स्वात्मानं न जानते, ततस्ते 
कर्य सबज्ञा: स्पुरित्यावेदितं भवति । 
$ १४, तथा नित्पबुद्धिसमाश्रयों नित्याया बुद्धेर्शानस्प स्थानम्‌, क्षणिकबुद्धिमतो हि परा- 
धोनकार्यापेक्षणेन भुख्यकत त्वाभावादनीश्वरत्वप्रसक्तिरिति। ईदृशविशेषणविशिष्टो नेयायिकमते 
शिवो देव: ॥ १३४ 
अथ तन्‍मते तत्त्वानि विवरिषुः प्रथम तेषां संख्यां नामानि च समाख्याति-- 
तत्वानि पोडशामुत्र प्रमाणादीनि तथ्रथा । 
प्रमाणं च प्रमेयं च संशयश्र प्रयोजनम्‌ ॥।१४॥ 
दृष्टान्तोष्प्यथ सिद्धान्तोज्वयवास्तकेनिणेयो | 
वादों जर्पो वितण्डा च हेत्वाभासाश्छछानि च ॥१५॥ 
जातयो निग्रहस्थानान्येषामरेव॑ प्रसूपषणा । 
अर्थोपलब्धिद्ेतुः स्यात्रमाणं तश्चतुविधम्‌ ॥१६॥। ( त्रिभिविशेषकम) 


अनादि सिद्ध हैं, सहज हैं ।१॥| यह बिचारा अज्ञ तथा अनीव्वर--असमथथ संसारीजन्तु अपने सुख- 
दुःख भोगनेके लिए ईश्वरके द्वारा प्रेरित होकर स्वर्ग तथा नरक जाता है। ईश्वर कर्मके अनुसार 
संसारियोंको स्वर्ग तथा नरकमें भेजता है ॥२॥/' 
$ १३, अथवा “नित्य, एक तथा सर्वज्ञ' इन तीनोंको पुथक्‌ तीन विशेषण न मानकर 
'नित्येकसर्वज्ञ' ऐसा एक समूचा विशेषण मानना चाहिए। इसका अर्थ है कि ईदवर सदेव एक 
अद्वितीय सर्वज्ञ रहा है, दूसरा कोई नित्य सर्वज्ञ नही है। इस अनादि सर्वज्ञ एक ईश्व रको छोड़कर 
कोई भी कभी भी सर्वेज्ञ नहीं हुआ । ईश्वरके अतिरिक्त अन्य योगी यद्यपि संसारके समस्त अती- 
र्द्रिय पदार्थोको जानते हैं पर वे अपने स्वरूपको नही जानते, उनका ज्ञान अस्वसंवेदी है, अतः 
ऐसे अनात्मज्ञ योगी सर्वज्ञ केसे हो सकते हैं ? 
$ १४, ईश्वरकी बुद्धि नित्य है, शाश्वत है। यदि ईश्वरकी बुद्धि क्षणिक हो, ता उस बुद्धि- 
की उत्पत्तिमें भी अन्य कारणोंकी आवश्यकता होगी, अत: क्षणिक बुद्धिवाला ईड्वर स्वयं पराधीन 
हो जायेगा और इस तरह वह मुख्यरूपसे कर्ता न बन सकनेके कारण अनीश्वर हों जायेगा। इस 
तरह नैयाथिकोंके भगवान्‌ शिव जगत्कर्तृत्वाद विशेषणोंसे बृक्त हैं ॥११॥ 
अब नैयाग्रिकोंके तत्त्वोंके वर्णन करनेकी इच्छासे, स्व प्रथम उनके नाम तथा उनकी संख्या- 
का कथन करते हैं-- 
नेयायिकोंके भतमें प्राण आदि सोलह तत्त्व हैं--१ प्रमाण, २ प्रमेष, ३ संशय, ४ प्रयोजन, 
५ दुष्टान्त, ६ सिद्धान्त, ७ अवयवब, ८ तक, ९ निर्णय, १० बाद, ११ जल्प, १२ बितण्डा, १३ हेत्वा- 
१ अन्यो जन्तु-प० १, २, भ० १, २। २. “प्रमाणप्रमेयसंशवप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवत्कनिर्णय- 
वादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानाना तत््वज्ञानादु_ निःश्रेयतलाधिगम: ।---न्यायसू ० 
१।१।१ । ३. उपलब्धिहेतुदव प्रभाणम्‌ ।---न्यायमस्ा० २११३१ । न्‍्यायता० छुृ० ७)। “उपलब्धि 


साधतानि प्रमाणानि /--स्यायसमा० १।१३ । “तदेव ज्ञानमज्ञानं वा उपलब्धिहेतु: प्रमाणम्‌"'"। 
“-स्यायवा० ता० टी० ए० २२। धर 
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६ १४. व्याख्या--अभुन्नास्मिस्प्रक्रान्ते नेयायिकमते प्रमाणादीनि प्रमाणप्रमेयप्रभुतीनि घोडश 
तत्त्वानि भवन्ति । तदयेत्युपदर्शने । 'प्रमाणं च' इत्यादि । तत्र प्रसितिरुपलब्धिर्जान॑ येन जन्यते 
तज्जञानस्प जनक कारण प्रमाणम्‌। प्रमीयते ज्ञानं जन्यतेष्नेनेति प्रमाणसिति व्युत्पले:। शानस्य 
लू जनक द्विविधभू--अचेतनं ज्ञानं च। तत्राचेतनसिन्द्रियतदरयंसब्षिकर्षप्रदीपलिड्धदाब्दादिकं 
शानस्य कारणत्वात्प्रमाणम्‌ । ज्ञान व ज्ञानान्तरजन्मनि यद्दघाप्रियते तरपि शानजनकत्वात्प्रमा- 
णम्‌। ज्ञानस्थाजनक तु प्रमाणस्य फल॑ भवेश्न पुनः प्रमाणम्‌ १। प्रमेयं प्रमाणजन्यशानेन प्राहां 
बस्तु २। दोलायमाना प्रतोति: संशय: । चकारास्त्रयोषषि प्रभाणादीनामन्योन्यापेक्षया समुच्च 
यार्था: ३। प्रयोजनमभीष्ठट साधनीयं फलम्‌ ४।॥ 'दुष्टान्तो वाबिप्रतिवाविसम्मतं निदर्शनम्‌ ५। 
अपि:ः समुच्चये । अथशब्द आलनन्‍्तयें । “सिद्धान्तः 'स्वंद्शनसम्भतशास्त्रप्रभति: ६। अबयवा 
पक्षादयो5नुमानस्थाड्ानि ७। संदेहादूध्वसन्‍्वयधर्मंचिन्तन तकः , स्थाणुरत्राधुना संभवतोति ८। 
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भास, १४ छल, १५ जाति तथा १६ निग्रह स्थान । इनको व्याख्या इस प्रकार है--परदार्थंको उप- 
लब्धिमें जो साधकतस हेतु होता है उसे प्रमाण कहते हैं। वह चार प्रकारका है ॥१४, १५, १६७ 
इन तीन इलोकोंका एक साथ अन्वय होनेसे इन्हें विशेषक कहते हैं । 

६ १४. इस प्रस्तुत नैयायिक दर्शनमें प्रमाण प्रमेय आदि सोलह तत्त्व होते हैं। उनके नाम 
इलोकमें बता दिये है | जिसके द्वारा प्रमति-उपलब्धि या ज्ञान उत्पन्न किया जाता है उस ज्ञानके 
जनक कारणको प्रमाण कहते हैं। 'प्रमीयते--ज्ञान उत्पन्न किया जाता है येन-जिसके द्वारा उसे 
प्रमाण कहते हैं ।' यह प्रमाण शब्दकी व्युत्पत्ति है। श्ञानके उत्पादक कारण दो प्रकारके हें--एक 
तो अचेतन पदार्थ, तथा दूसरा ज्ञान। इन्द्रियोंका पदार्थके साथ सन्निकर्ष-सम्बन्ध, दीपक, हेतु 
तथा शब्द आदि अचेतन पदार्थ ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण होनेसे प्रमाण हैं । जो ज्ञान किसी ज्ञाना- 
न्तरकी उत्पत्तिमें व्यापार करता है वह ज्ञानका उत्पादक होनेसे प्रमाण भी है । पर, जो शान किसी 
ज्ञानात्तरको उत्पन्न नही करता वह प्रमाण नहीं है केवल फलरूप ही है। २. प्रमेय--प्रमाणसे 
उत्पन्‍्त होनेवाले ज्ञानका विषयभूत पदार्थ प्रमेय कहलाता है । ३. संशय--अनेक कोटियोंमें अर्थात्‌ 
विषयोंम दोछायमान--झूलनेवाली चलित प्रतीतिका नाम संशय है । इलोकमें आये हुए तीन “च' 
दब्द प्रमाण प्रमेय और संशयका परस्पर समुच्चय दिखानेके लिए हैं। ४. प्रयोजन--जो हमारा 
साध्य है, जिसे हम सिद्ध करना चाहते हैं उस इष्ट फलको प्रयोजन कहते हैं। ५. दृष्टान्त--जिसे 
वादी ओर प्रतिवादी निविवाद रूपसे स्वीकार करते हों ऐसे निरदर्शन--उदाहरणको दुष्टान्त कहते 
हैं। मूल श्छोकमे 'अपि' शब्द समुच्चयार्थक है। 'अथ' शब्द आनन्तर्य इसके बाद अभथंमें प्रयुक्त 
हुआ है। ६. सिद्धान्त--सभी दर्शनवालोंकी स्वीकृत अपने-अपने शास्त्र आदि सिद्धान्त कहे जाले 
है । ७. अवयव--अनुमानके अंगभूत पक्ष आदि अवयव है। ८, तर्क--सन्देहके बाद होनेवाले 
विधिरूप सम्भावना प्रत्ययको तक कहते हैं । जेसे इस समय यहाँ स्थाणुकी ही सम्भावना है। तकंमें 


१. “प्रमाणविषयोडर्थ: प्रमेयम्‌ ॥ --न्यायक० ए० ४७। २. “विशज्वेषस्मृतिहेतोधमंस्य प्रहणाद्‌ विशेष- 
स्मृतेश्व जायमान: कि स्वित्‌ इति विमर्श: संशय: ।--न्यायक० एू०८। ३. “यमर्थमधिकृत्य पुरुष: 
प्रवर्तते तत्‌ प्रयोजनम्‌ ।--न्‍्यायक० छू० 4। ४. “वादिप्रतिवादिनो: छाध्यताधनधर्माधिकरणत्वेन 
तद्रहितत्वेन वा प्रसिद्धोईर्थों दृष्टान्त: ।--न्यायक० ए० ८। ५, “अयमेवमिति प्रमाणमूलाम्युपपभः 
विषयीक्षतः सामान्यविशेषवानर्थ, सिद्धान्त: ।'--न्यायक० प्रृ० ९॥ ६. -दर्शनशाक्‍्नसम्मतप्र-क०, 
पृ० १, २, भ० १, २। ७. “'साधतीयस्यार्थस्थ यावता वाक्येन परस्म प्रतिपादन क्रियते तस्य पठन्च 
भागा: प्रतिज्ञादयोप्वयवा: ।--न्यायक० ए० ९ । ८, “अविज्ञाततत्वे धमिणि एकतरपक्षानु- 
कूलार्थदर्शनेन, तस्मिन्‌ संभावनाप्रत्ययरूप ऊहस्त॒र्क उच्यते ( --न्यायक० पृ० १३ । 
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स्थाणुरेवायमित्यवधारणं निर्णय: । इन्हे तकंनिर्णयो ० । गुरुणा सम॑ तस्वनिर्णयार्थ बबन 
याद: १०१ परेण सम जिगोषया जहल्पनं जल्प:' ११। अपरासृष्टवस्तुतत्व॑ सौखयंमात्र 
विलण्डा १२। हेतुब॒दाभासभाना हेत्वाभासा न सम्यम्चेतव इत्यथं: १३५ परवचनविधाताय- 
विकल्पोत्पादनानि छलानि १४। जातयो5सम्यग्यूषणानिं १५। येरुक्तेव॑क्ता निगृह्यते तानि 
निग्रहस्थानानि' १६। इति । एषामनन्तरोक्तानां प्रमाणादीनामेबमित्यं प्ररकूषणा स्वरूप- 
प्रदर्शता भवति । 


$ १५, तन्नादो प्रमाणस्य प्ररूपणां चिकीषु: प्रथसतस्तस्य सासान्यलक्षणं संख्यां थ प्राह-- 
'अर्थोपलब्धिहेतु: स्यात्प्रमाणम' । अथेस्य प्राह्मस्य बाह्मस्य स्तम्भकुम्भाम्भोरहादेः, आन्तरस्य च 
शानसुलादेरुपलब्धिरज्ञानमर्थोपलब्धि: । व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिरिति न्यायादत्राव्यनिचारिण्य- 
व्यपदेदया व्यवसायात्सिका चार्थोपलब्धिग्रह्मा, न तुपलब्धिसात्रम्‌ । तस्या यो हेतु: कारणं स प्रमाणं 
स्थाउूवेत्‌ । अर्थोपरूब्धिस्तु प्रमाणस्य फलभ। अयमन्न भाव:--अध्यभिचाराविविशेषणविशि- 


पदार्थंके पाये जानेवाले सदभूतधर्म--अन्वयधर्मकी ओर ज्ञानका झुकाव होता है । ९. निर्णय--तक- 
के द्वारा सम्भावित पदार्थके यथार्थ निश्चयको निर्णय कहते है। जेसे यह स्थाणु हो है। तर्क और 
निर्णय पूर्वोत्तरकाल भावी है अतः इनका इन्द्र समास किया गया है। १०. वाद--तत्त्वनिर्णयके 
लिए गुरुके साथ चर्चा करनेको वाद कहते हैं । ११. जल्प--प्रतिवादीको पराजित करनेकी इच्छासे 
शास्त्रार्थ करनेको जल्प कहते हैं। १२. वितण्डा--अपने पक्षका स्थापन नही करके, वस्तुतत्त्वका 
स्पश॑ किये बिना ही यद्वा-तद्वा बकवाद करनेको वितण्डा कहते है। ९१३. हेल्वाभास--हेतुके यथार्थ 
लक्षणसे शून्य पर हेतुकी तरह प्रतिभासित होनेवाले मिथ्याहेतु हेत्वाभास है। १४, छल--दूसरेके 
वचनका खण्डन करनेके लिए शब्दके अर्थमें अनेक विकल्प करना छल कहलाता है। १५. जाति-- 
मिथ्या दूषणोको जाति कहते है। १६. निग्रहस्थान--जिनके कहनेपर वक्ताका पराजय हो जाता 
है ० अप कहते है। इन प्रमाण आदि पदार्थोकी विशेष प्ररूपणा--स्वरूप व्याख्या इस 
प्रकार है-- 


$ १५, सर्वप्रथम प्रमाणके स्वरूपके वर्णन करनेकी इच्छासे उसके सामान्य लक्षणकों तथा 
उसकी संख्याकों कहते है--ज्ञान-- अर्थोपलब्धिका साधन प्रमाण है। बाह्य विषय स्तम्भ, घड़ा, 
कमल आदि तथा अन्तरज्ज ज्ञान, सुख आदि अर्थोकी उपलब्धि अर्थात्‌ प्रतीति अर्थोपलब्धि है। 
व्यास्यानसे विशेषार्थको प्रतिपत्ति होती है' इस न्‍्यायके अनुसार यहाँ अव्यभिचारिणी--निर्दोष, 
अव्यपदेश्या-शब्दके द्वरा जिसका यह “रूप है, यह रस है” ऐसा कथन न हो, तथा व्यवसायात्मिका 
--निशचयात्मिका अर्थोपलब्धि ग्रहण करनी चाहिए, सामान्य उपलब्धि नही। ऐसी निर्दोष उप- 
लब्धिका जो कारण होता है वही प्रमाण है। अर्थोपलब्धि तो प्रमाणका फल है। तात्पयं यह कि 





१. “पक्षप्रतिपक्षविषयसाधनोपालम्मपरीक्षया तदन्यतरपक्षावधारणं निर्णय: । --न्यायक० पृ० १३। 
२. “वादों लाम वोतरागयो: पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहपूर्वक: प्रमाणतर्कपृ्वकसाधतोपालस्भप्रयोगे क्रियमाणे 
एकपक्षनिर्णयावसानों वाक्यसमूह: ।--न्यायक० छू० १३। ३. 'स एवं पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो विजिगीषया 
प्रयुक्त छलजातिनिग्रहस्थानप्रयोगबहुलो जल्प: ।”-न्यायक० पृ० १३ । ४, "स्वपक्षसा८नोपन्थासहोनों 
जल्प एवं वितण्डा मवति /---न्यायक० छए० १३ । ५. “अहेतवो हेतुबदवभासमाना: हेत्वाभासा: |”! 
नन्‍्यायक० ४० १४। ६. तत्र परस्य बदतो&र्थविकल्पोपपादनेन बचनविधात: छलम्‌ ।” --न्यायक० 
४० १६। ७. “सम्यग्हेतो हेत्वाभासे वा प्रयुक्ते झटिति तद्दोषतत्त्वाप्रतिभासे तु प्रतिबिम्बनप्रायं 


किमपि प्रत्यवस्थानं जातिरित्युच्यते ।--ल्‍्यायक० पृ० १७। ८. “विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिक्च 
निग्रहस्थानम्‌ ।---स्यायक ० पू० २१ । 


>का० १९. ६ १७ ] नेयायिकमतम्‌ । ८५ 


ष्टायोपलब्धिजनिका सामग्री, तदेकदेशो वा चक्षु:प्रदीपज्ञानादिवोषघरूपो5्बोधरूपो वा साधकतस- 
त्वात्प्रमाणम्‌ । तज्जनकत्व॑ च तस्य प्रामाण्यम्‌ । तज्ञन्या त्वथोपलब्धि: फलमिति । इस्व्रियजल्व- 
लिड्भूजत्वादिविशेषणविशेषिता सेवोपलब्धियंतः स्थातू, तदेव प्रत्यक्षादिप्रमाणस्य विशेष- 
लक्षणं वक्ष्तते । केवलमत्राव्यपदेदयसिति विशेषणं न शाब्दे सम्बन्धनीयं तस्य दाब्दजन्यत्वेन 
व्यपदेदयत्वात्‌ । अथ प्रमाणस्थ भेदानाह--तच्चतुविधम्‌' तत्प्रमाणं चतुधिधं चतुर्भदम्‌ ॥१४-१६॥ 
$ १६. अथ नच्चातुविध्यमेवाह--- 
प्रत्यचतमनुमानं चोपमारन शाब्दिकं तथा । 
से ० गे 
तत्रेन्द्रियाथसंपरकोत्पश्षमध्य भिचारि च ॥१७॥ 
व्यवसायात्मक ज्ञानं व्यपदेशविवजितम्‌ | 
प्रत्यक्षमनुमानं तु॒तत्पूबे त्रिविध मवेत्‌ ॥१८॥ 
पूववच्छेषवच्चैत्र दृष्ट सामान्यतस्तथा | 
तत्रा॑ कारणात्कार्यानुमानमिद्द गीयते ॥१६॥ 
६ १७, व्यास्या--प्रत्यक्षमध्यक्षं, अनुमान लेड्रिकं, चकारः समुच्चया्थ:, उपसानमुप- 
मितिः, तथाशब्दस्य समुच्चयाथंत्वाच्छाब्दिक च शब्दे भवं शाब्दिकमागम इत्यथ:। अथ प्रत्यक्षस्य 


अव्पभिचार आदि विशेषणोंसे युक्त अर्थोपलब्धिकों उत्पन्न करनेवाली पूर्ण सामग्री, अथवा सामग्री- 
के एकनाक भाग चश्षु दीपक, ज्ञान आदि, चाहे ये ज्ञान रूप हों या अचेतन, यदि अर्थोपलब्धिमें 
साधकतम-कारण होते, है तो प्रमाण है । अर्थोपलब्धिकी जनकता ही प्रमाणता है। उस सामग्रीसे 
उत्पन्न होनेवाली अर्थोपलब्धि फल है। यही अर्थोपलब्धि जब इन्द्रियों-द्वारा उत्पन्न होती है तब 
प्रत्यक्ष कहलाती है और जब लिगसे उत्पन्न होती है तब अनुमान कही जाती है। इसी तरह 
विशेष प्रमाणोंके लक्षण आगे बहेंगे। केवल शाब्दप्रमाणका लक्षण करते समय “अव्यपदेश्य 
विशेषणका सम्बन्ध अथोपलब्धिमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाब्द--आगमज्ञान तो शब्दजन्य 
होनेसे व्यपर्वेश्य ही है। वह प्रमाण चार प्रकारका है ॥१४-१६॥ 

$ १६. अब प्रमाणके चार प्रकारोंका वर्णन करते हैं-- 

प्रत्यक्ष, अनुमान, उपसान तथा शाब्दिक--आगम। ये चार प्रकारके प्रमाण हैं। इनमें 
इन्द्रिय और पदार्थके सन्तिकर्षसे उत्पन्न होनेवाले, अव्यभिथारि--संशय विपर्थय आदि वोधोंसे 
रहित, व्यवसायात्मक--निशचचयात्मक तथा व्यपवेदा--'यह रूप है, यह रस है' इत्यादि शब्द 
प्रयोगसे रहित ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्षप॒वंक उत्पन्न' होनेबाला अनुमान शान 
पू्व॑बत्‌, शेषर्वत्‌ तथा सामान्यतोदृष्टके भेदसे तोल प्रकारका है । इनसें कारणसे कार्यके 
अनुमानको पूव॑ंबत्‌ कहते हैं ॥१७-१०॥ 

$ १७, इलोकमें 'च” और “तथा” शब्द समुच्चयार्थक हैं । प्रत्यक्ष, अनुमान--लेज्िक 
उपमान--उपमिति तथा शब्दसे होनेवाला शाब्दिक--ये चार प्रमाण हैं। उन प्रमाणोंमें सर्वप्रथम 


१. “अव्यभिचारिणीमसन्दिस्धामर्थोपलड्धि _विदधती बोधावोधस्वभावा सामग्री प्रमाणम्‌। बोधाओोध- 
स्वभावों हि तस्य स्वरूपम, अव्यभिचारादिविशेषणार्थोपलब्थिसाधनत्वं लक्षणम्‌ ।” --न्यायसं० 
घू० १२ २. तज्जन्या्थोप-आ०, क० । तज्जन्यान्वयोप-भ० २। ३. “प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा: 
प्रमाणानि ।--स्यायसू ० १।३।३ । ४. “अथ तत्पूर्वक त्रिविधमनुमानम्‌--पूर्ववत्‌, शेषवत्‌, सामान्यतो- 
दृष्ट च ।--न्यायसू ० १॥१।५ । ५. “पृवववदिति यत्र कारणेन कार्यमनुमीयते यथा मेघोप्नत्या मविष्यति 
वृष्टिरेति ।--स्यायभा० ११३॥५। 





८६ षड्दशशनसमुच्चये [ का० १९. ६ १७ - 


लक्षण लक्षयति । 'ततत्रेश्रियायं' इत्यादि। तत्रेति तेषु प्रमाणेषु प्रथम प्रत्यक्षमुच्यते। अन्राध्येद- 
मक्षपावत्रगीत॑ सूत्रमु-- इन्द्रियाथंसन्निकर्षोत्पन्न॑ ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मक॑ 
प्रत्यक्षम्‌ ।” इति [ न्यायसू० ११४४ ] इन्द्रियं चक्षुरादिसन:पर्यन्तम्‌, तस्‍्याथे: परिष्छेन्न 
इख्ियार्थ इन्डियविषयभूतोष्थों रूपादिः, “रूपादयस्तदर्था:” [ ] इति' बच्चनात्‌ । 
बेस सन्निक्षः प्रत्यासतिरिस्द्रियस्थ प्राप्ति: संबन्ध इति यावत्‌। स सच धोढ़ा इन्द्रियेण सार्ध 
व्रब्यल्थ संयोग एवं १। रूपादिगुणानां संग्रक्ततमबाय एवं द्रब्ये समवेतत्यात्‌ २। रुपत्यादिषु 
शुणसमवेतेषु संयुक्ततमवेतसमवाय एवं ३। शब्दे समवाय एदाकाइस्प श्रोत्रत्वेन व्यवस्थितत्वात, 
'शब्दस्य ज तद्गुणत्वेन तत्र समवेतत्वात्‌ ४। शब्दत्वे समवेतसमवाय एवं शब्दे समवेतत्वात्‌ ५। 
समवायाभावयोविशेषणविशेष्यमाव एवं। उक्तरूपपद्लविधसंबन्धसंबद्धेषु वस्तुषु समवायघटादि 


प्रत्यक्षका लक्षण करते है। अक्षपादने स्वयं न्यायसृत्रमें कहा है कि “इन्द्रिय और पदार्थके सन्निकर्ष 
से उत्पन्न होनेवाला, अव्यपदेश्य, अव्यभिचारि तथा व्यवसायात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष है।” इन्द्रिय 
शब्दसे चक्षु, श्रोत्र आदि पाँच इन्द्रियोंका तथा मनका ग्रहण करना चाहिए। अर्थ-उन इन्द्रियोंका 
विषयभूत अर्थ रूपादि | “रूपादि इन्द्रियोंके विषय है” ऐसा शास्त्रका वचन है। अर्थंके साथ 
इन्द्रियोंका सस्निकर्ष--प्राप्ति, समीपता, अर्थात्‌ सम्बन्ध । यह सन्निकर्ष छह प्रकारका है-- 
१, संयोग-चक्षुरादि इन्द्रियोंका द्रव्यके साथ संयोग सन्निकर्ष होता है, अर्थात्‌ चक्षुरिन्द्रिय तेजो- 
द्रव्य रूप है, रसनेन्द्रिय जलद्रव्यरूप, प्राणेन्द्रिय पाथिव तथा स्पर्शनेन्द्रिय बायुद्रव्यहप है । इन 
द्रव्यरूप इन्द्रियोंका द्रव्यके साथ संयोग सम्बन्ध होता है। २. संयुक्ततमवाय--द्रव्यमें रहनेवाले 
रूपादिगुणोंके साथ संयुक्तसमवाय सन्निकर्ष होता है। क्योंकि चक्षुसे संयुक्त द्रव्यमें रूपादिगुण सम- 
वेत हैं--समवाय सम्बन्धसे रहते हैं। ३. संयुक्तममवेतसमवाय-रूपादिमें समवायसे रहनेवाले 
रूपत्वादि के साथ सयुक्तसमबेतसमवाय सन्तिकर्ष है। अर्थात्‌ चक्षुसंयुक्त द्रव्यमें रूपादि समवेत हैं 
तथा उनमें रूपत्वादिका समवाय पाया जाता है। ४. समवाय-श्रोत्रके द्वारा शब्दका साक्षात्कार 
करनेमें समवाय सन्निकर्ष होता है। कर्णशष्कुलीमें रहनेवाले आकाशद्रव्यको श्रोत्र कहते है। 
शब्द आकाशका गुण है। अत: श्रोत्र अर्थात्‌ आकाशद्रव्यका शब्द नामक गुणसे समवाय सम्बन्ध 
होता है। ५. समवेतसमवाय-शब्दत्वके साथ श्रोत्रक्ा समवेतसमवाय सन्निक्ं होता है। आकाश- 
में समवाय सम्बन्धसे रहनेवाले शब्दमें शब्दत्वका समवाय होता है। ६. विशेषण-विशेष्यभाव-- 
समवाय ओर अभावका प्रत्यक्ष करनेके लिए विशेषण-विशेष्यभाव सम्बन्ध होता है। ऊपर कहे गये 
पाँच प्रकारके सम्बन्ध जिन पदार्थों पाये जाते है उनसे समवाय तथा घढादि दृश्य पदार्थोके 
अभावका विवक्षानुसार विशेषणरूपसे या विशेष्यरूपसे सम्बन्ध रहता है। जैसे 'तन्तु पटसमवाय- 





१. “गन्धरसरुूपत्पर्शशब्दा' पृथिव्यादिगुणास्तदर्था, ।” न्‍्यायसू० १।9॥४ | २. “सनल्निकर्ष: पुनः 
षोढा भिद्यते। सयुक्त:, संयुक्ततमवाय , संयुक्ततमबेतसमवाय', समवाय:, समवेतसमवायों, विशेष- 
णविश्ेष्यभावश्चेत्ति । तत्र चक्षुरिन्द्रियं, रूपवान्‌ घटादिरर्थ:। तेन सन्निकर्ष: संयोगस्तयोद्द्रव्यस्वभावत्वात्‌ । 
अद््येण च तद्गतरूपादिना संयुक्ततमबाय. । यस्माच्चक्षुपा संयुक्ते दव्ये हृपादि बर्तत इति । वृत्तिस्तु 
समवाय: । रूपादिवृत्तिना सामान्‍्येन संयुक्तसमवेतसमवाय. सन्निकर्ष:। एवं प्राणादिषु गन्धवदा- 
दिद्वव्येण संयोग: । सत्समवेतेषु गन्धादिषु संयुक्तसमवायः तद्गतियु च सामान्यादिषु संयुक्तसमवेतसम- 
वाय. । शब्दे समवाय:। तद्गतेषु चू साम्रान्येष्‌ समवेतसमवायात्‌ । समवाये चाभावे चर विदेषण- 
विशेष्यभावादिति ।--स्वायवा० एू० ३१ । स्यायम6 पृ० ६८ | प्रश ०क० प्र० १९५। न्यायसा० 
घृ० २, ३ । ३. शब्दस्य गुण-प० १, २, भ० १। शब्दस्थ तदुगृूण-आ०, क० । 
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वृश्याभावयोविशेषणत्व॑ विशेष्यत्वं वा' भवतीत्यर्थ:। तद्था--तन्तवः पटससवायवस्तः तन्‍्तुषु 
पठलसवाय इति। घटशून्यं मूतलमिह भूतले घटो नास्तीति ६ धोढा सनचचचिकर्ष: । 

$ १८, अथ निकर्षग्रहणमेवास्तु सं-ग्रहणं व्यर्थम, न; सं-शब्वग्रहणस्थ सन्निकषंघट्क- 
प्रतिपादमाधंत्वात्‌ । एतदेव सप्निक्षंधट्क ज्ञानोत्पावे समय कारणम्‌, न संयुक्तसंयोगादिकमिति 
सं'प्रहणाल्लभपते । 

$ १९०, इन्द्रियार्थंसनिकर्षादुत्पन्न॑ जातम्‌। उत्पत्तिप्रहणं कारकत्वज्ञापकार्थभ। अत्राय॑ 
भावः--इश्द्रियं हि नेकट्यादर्थेन सह संबध्यते, इन्द्रियाथंसंबन्धाज्य ज्ञानमुत्पण्यते । पदुक्तमु-- 

हु । न्द्र्यिण लिप 
४ आत्मा सहैति मनसा मन इन्द्रियेण, स्वार्थेत्र चेन्द्रियमिति क्रम एव शीघ्र: । 
योगोज्यमेव मनसः किमगम्यमस्ति, यस्मित्‌ मनो व्रजति तत्र गतो5यमात्मा ॥ १॥” 
[ | 
. $ २०. ज्ञानसंग्रहणं सुखाविनिवृत्त्यथं सुलादीनामज्ञानरुपत्वात्‌। सुखावयो ह्ाह्लावादि- 
स्वभावा ग्राह्मतयानुभूयन्ते, ज्ञानं त्वर्थावगमस्वभाबं ग्राहकतयानुभूयत इति शानसुलाधदोभेंदो- 
ध्यक्षसिद्ध एवं। 
वाले हैं', यहाँ समवायकी विशेषण रूपसे तथा “तन्तुमे पटका समवाय है” यहाँ समवायको विशेष्य- 
रुपसे प्रतीति होती है। इसी तरह 'भूतल घटसे रहित है! यह अभाव विशेषणरूपसे तथा “इस 
भूतलमें घट नहीं है! यहाँ अभाव विशेष्यरूपसे अनुभवमें आता है। इस प्रकार छह प्रकार$ा 
सन्निक्ष है। 

$ १८. बंका--सक्निकर्ष के स्थानमें निकषं ही कहता चाहिए 'सम्‌' उपसगंका ग्रहण करना 
व्यथं है; क्योंकि निकर्ष ग्रहण करनेसे भी सम्बन्धका बोध तो हो हो जाता है ? 

समाधान--सम्‌' शब्दका ग्रहण छह प्रकारके ही सन्निकर्षका प्रतिपादन करनेके लिए है। 
ये ही छह सन्निकर्ष ज्ञानकी उत्पत्तिमें समर्थ कारण हैं, संयुक्तसंयोग आदि नहीं। यही 'सम्‌'के 
ग्रहण करनेसे सूचित होता है। 

६ १९, “इन्द्रिय और पदार्थके सन्निकर्षसे उत्पन्न होनेवाले” यहाँ उत्पत्तिका ग्रहण कारक 
पक्षकी सूचना देता है। तात्पयं यह कि इन्द्रियाँ निकटताके कारण पदार्थंके साथ सम्बद्ध होती हैं, 
फिर इन्द्रिय और अर्थका सम्बन्ध होनेपर ज्ञान उत्पन्न होता है। कहा भी है “आत्मा मनसे 
सम्बद्ध होता है, मन इन्द्रियोंस तथा इन्द्रियाँ अपने विषयभूत पदार्थसे। यह सम्बन्ध परम्परा 
बहुत ही शीघ्र होती है, इसीका नाम सम्बन्ध या सन्निकर्ष है। मन लिए कोई भी वस्तु अगम्य 
नहीं है । जहाँ मन जाता है वहीं आत्मा भी पहुँच जाता है ॥१॥ 

६ २०. ज्ञान शब्दका ग्रहण सुखादियें प्रत्यक्षरूपताका निराकरण करनेके लिए किया गया 
है, क्योंकि सुखादिक अज्ञानस्वरूप हैं । ज्ञान तो पदार्थंका अवगम अर्थात्‌ बोध कराता है, वह अर्थ- 
का ग्राहक होता है, जबकि आह्वादरूप सुखादि ग्राह्य होते हैं। यह ज्ञान ओर सुखादिका भेद तो 

« प्रत्यक्षसे ही अनुभवमें आता है। 





१. -ध्यत्वे भव-आ०, क०, प० २। “आत्मा मनसा युज्यते मन हन्द्रियेण इन्द्रियमर्थनेति |” 
न्‍्यायमा० ११४ । २. तुलना--आत्मा मनसा संबुज्यते मत्र इन्द्रियेण इस्द्रियमर्थेनेति ।/--#बायम«» 
पू० ७० । ३. “अथ ज्ञानग्रहणं किमथंम्‌ ? सुलादिव्यवच्छेदार्थम्‌ ।---स्पायवा० प्र० ३६ । 'अथ वा 
सुलादिव्यावृत्त्यथ॑ ज्ञानपक्षोपादानम्‌ (--स्यायम०७ प्रमा० ए० ७०। 
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६ २१. अव्यपदेइय नामकल्पनारहित॑ तामकल्पनायां हि शाब्दं स्थात्‌। अव्यपदेशयपव- 
प्रहणाभावे हि व्यपदेश: दाब्दस्तेनेन्द्रियार्थंसनिकर्षण चोभाम्यां यदुत्यादितं ज्ञानं तदप्यध्यक्षफ् 
स्यात्तन्निवृत्त्यर्यभव्पपदेइदयपदोपादानम्‌। हृदसत्र तत्वम्‌--चक्षुगोशब्दयोव्र्यापारे सति अय॑ गौ:” इति 
विशिष्टकाले यज्लानमुपजायमानमुपलस्यते, तच्छब्देन्द्रियोभयजम्पत्वेषपि प्रभुतविषयत्वेन शब्दस्य 
प्राधान्याच्छाब्दसिष्पते, न पुनरध्यक्षमिति । 

$ २२, इन्द्रियजन्यस्थ सरुमरीचिकासूदकज्ञानस्थ, शुक्तिशकले कलघोतबोधादेश्व निवृ- 
स्पर्थभव्पभिचारिपदोपादानम्‌ । यदतस्मिस्तदित्युत्पद्यते तद्दय्यभिचारि ज्ञानम, तद्चवच्छेदेन 
तस्मिस्तदिति ज्ञानभव्यभिचारि। 

६ २३. व्यवसीयतेडनेनेति व्यवसायो विशेष उच्यते। विशेषजनितं व्यवसायात्मकसम्‌ । 
अथवा व्यवसायात्मकं निश्चयात्सकम । एतेन संशयज्ञानसनेकपदार्थालम्बनत्वादनिश्व यात्मक- 


6 २१. अव्यपदेश्य -- दब्दकी कल्पनासे रहित । यदि प्रत्यक्ष ज्ञानमें शब्दकल्पना हो जाये तव 
तो वह भी शाब्द ही हो जायेगा | यदि अव्यपदेश्य पद न हो तब व्यपदेश--णब्द तथा इन्द्रियार्थ 
सन्निकर्ष दोनोंसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्षका फल है! यह अर्थ फलित होगा, इसकी 
निवुत्तिके लिए अव्यपदेध्य पदका ग्रहण किया है। तात्पय॑ यह कि चक्षुरिन्द्रिय तथा गोणब्दका 
युगपत्‌ व्यापार होनेपर 'यह गो है' यह विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है। इस ज्ञानमें यद्यपि आँखका 
गौके साथ सन्निकर्ष होना तथा गौ शब्दका सुनना दोनों ही कारण हो रहे है फिर भी गब्दको 
मुख्यता होनेके कारण अथवा शब्दके व्यापारका अधिक भाग होनेसे इस ज्ञानकों घाब्द ही मानते 
है प्रत्यक्ष नही । शब्दकी प्रधानताका कारण है 'यह गौ है' इस ज्ञानकी उत्पत्तिमें अधिक हाथ 
बटाना, इसमें मुख्यरूपसे भाग लेना तथा अधिक विपयका होना । 

६ २२. मरुस्थलकी रेतमें जूका ज्ञान तथा सीपमें चाँदोका ज्ञान विपरीत है, व्यमिचारी 
है, अतः ऐसे ज्ञानोंकी निवृत्तिके लिए अव्यभिचारी पदका ग्रहण किया है । जो पदार्थ जिस रूप 
नही है उसमें उस रूपका ज्ञान होना विपयेय है। इस विपर्ययका व्यवच्छेद करके जो पदार्थ जिस 
रूप है उसका उसी रूपमें ज्ञान करनेवाला अव्यभिचारी कहलाता है। 

६ २३. वि-विशेष रूपसे अवधाय निश्चय किया जाये जिसके द्वारा, उसे व्यवसाय अर्थात्‌ 
विशेष कहते हैं। विशेषजनित ज्ञान व्यवसायात्मक कहलाता है । अथवा व्यवसायात्मकका सीधा 
अर्थ है निश्चयात्मक । इस विशेषणसे अनेक पदार्थोमें चलितरूपसे झलनेवाले अनिःचयात्मक 


१. “हन्न वृद्धनैयायिकास्तावदाचक्षते, व्यपदिश्यते इति व्यपदे्यं गब्दकर्मतामापन्नं॑ शानमुच्यते 
यदिद्दियार्थंसंनिकर्षादुत्पन्नं सद्रिषयन!मधेयेन व्यपदिश्यते रूपज्ञानं रसज्ञानमिति तद्व्यपदेश्य ज्ञान प्रत्यक्षफल 
मा भूदित्यव्यपदेशयग्रहपम्‌ । --स्यायस० प्रमा० 9० ७३ । “यावदर्थ वे नामधेयदाब्दास्तैरथ- 
संप्रत्ययोडर्थसंप्रत्यया ध्च व्यवहार: तत्रेदविन्द्रियार्थसन्िकर्पादुत्पन्न मर्थज्ञानं--रूपमिति जानाते रस इति 
जानीते नामघेवशब्देन व्यपदिश्यमानं सत्‌ शहददं प्रसज्यते अत आह--अव्यपर्देश्यमिति । --ल्यायसा० 
१॥9।४ । २ तच्छब्दोभयजन्यास्वयिप्रभूतविषय-भ ० २। ३. शाब्दस्य भ० २ । ४. -स्य मरीबिपृदक- 
१० १, २, भ० १, २। ५. ग्राष्मे मरीचयो भौमेनोप्मणा संसुष्ठा' स्पन्शमाना दूररथस्य चक्षुषा संनि- 
कृष्पन्ते तत्रेन्द्रियार्थस च्रिकर्षात्‌ू उदकमिति ज्ञानमुत्पयते तच्च प्रत्यक्ष प्रसज्यते इत्यत आह--अव्यभि- 
चारीति । यद्‌ अतस्मिन्‌ तदिति तद्‌ व्यभिचारि | यत्तु तस्मिन्‌ तदिति तद्‌ अव्यभिचारि प्रत्यक्षमिति ।” 
“ाउ्यायसा० १११४ । ६ “दुराच्वक्षुत्रा हार्थ पश्यन्‌ नावधारयति--भ्रूप इति बा रेणुरिति वा 
तदेतद्‌ू इन्द्रियाथंसब्रिकर्षोत्पन्नमनवधा रणज्ञानं प्रत्यक्ष प्रगज्यते इत्यत आह--व्यवश्तायात्मकमिति ।” 
--न्यायभा० १।६॥४। 
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त्वाज्च प्रत्यक्षफलं न भवतीति ज्ञापितम्‌ । 

६ २४, ननन्‍्वेवसपि ज्ञानपदमनर्थकमन्त्थविशेषणास्यां शानस्प लब्धत्वात्‌, न; धर्मिप्रति- 
पादनार्थत्यादस्य, शानपद्रोपात्तो हि धर्मान्द्रियार्यसन्निकर्षजत्वादिभिविशेष्यते । अन्यथा घम्पंभावे 
'क्ाव्यभिचारादोन्‌ धर्मास्तत्पदानि प्रतिपादयेयुः। 

$ २५. केचित्पुनरेब व्याचक्षते--अव्यपदेश्य ध्यवसाथात्मकमिति पददहयेन निविकल्पक 
सबिकल्पकभेदेन प्रत्यक्षस्थ दे विध्यमाह, शेषाणि तु श्ञानविशेषणानीति । 

$ २६. अन्न ल सूत्रे फलस्वरूपसामग्रीविशेषणपक्षास्त्रय: संभवन्ति । तेषु स्वरूपविशेषण 
पक्षो न युक्त:। यथोक्तविशेषण ज्ञान प्रत्यक्षमिति हि तत्रार्थः स्थात्‌ृ। तथा च्ञाकारकस्य शानस्य 
प्रत्यक्षत्वप्रसक्ति, न चाकारकस्य प्रत्यक्षत्वं युक्तम्‌ असाधकतमत्वात्साधकतमस्थेष थ प्रमाणत्वात्‌ । 


संशयज्ञानकी व्यावृत्ति सूचित की गयो है। ऐसा अनिश्चयात्मक संशयज्ञान प्रत्यक्षका फल नहीं हो 
सकता । 

6 २४. शंका--जब अव्यभिचारि तथा व्यवसायात्मक इन दो विशेषणोंसे ही ज्ञानका बोध 
हो जाता है तब ज्ञान पदका ग्रहण करना व्यथं ही है ? 

समाधान--ज्ञानपदका ग्रहण धर्मीका प्रतिपादन करनेके लिए है। ज्ञानरूप धर्मी ही तो 
इन्द्रियार्थमन्निकर्षजत्व आदि विशेषणोवाला होगा ! यदि धर्मी ही न हो तब ये अव्यभिचार आदि 
धम कहाँ रहेंगे ? अत: अव्यभिचारि आदि पदोंके द्वारा जिसमें अव्यभिचार आदि धर्मोका कथन 
किया जाता है उस आधारभूत ज्ञानका कथन करना उचित ही है। 

६ २५ कोई व्याख्याकार अव्यपदेश्य तथा व्यवसायात्मक पदोंसे क्रमश: प्रत्यक्षके निविकल्पक 
तथा सबिकल्पक इन दो प्रकारोंका प्रतिपादन हुआ है ऐसा कहते हैं। बाकी अव्यभिचारि आदि 
पदोको ज्ञानके विशेषण ही मानते है । 

६ २६. इस सूत्रमें इन्द्रयाथंसन्निकर्षजत्व आदि विशेषणोंके विषयमें फलविशेषण, स्वरूप- 
विशेषण तथा सामग्रीविशेषण रूपसे तीन पक्ष सम्भव हैं। इनमें स्वरूपविशेषण पक्ष तो ठीक नहीं 
है क्योंकि स्वमस्पविशेषण पक्षमें उक्त विशेषणोंसे विशिष्ट ज्ञान प्रत्यक्ष है! यह अर्थ होता है। इस 
स्वरूपविशेषण पक्षमें प्रमाणताकी प्रयोजक साधकतम रूपसे कारकता दयोतित नहों होती, अतः 
इस पक्षमें अकारक ज्ञान भी प्रत्यक्ष हो सकेगा। परन्तु अकारकको प्रत्यक्ष मानना उचित 


१, कानि व्यभिचारादीन्‌ धर्मानभ० २। २. -कल्पकसविकल्पभे-प०, १, २, हे म० १ 
-कल्प्सविकल्पभे-+भ० २। ३. “अत्र चोदयन्ति-इन्द्रियार्थंसंनिकर्षोत्पन्नत्वादिविशेषणे: स्वरूप वर 
विशिष्यते सामग्री वा फल वा, तत्र स्वरूपविशेषणपक्षे यदेवंस्वरूपं ज्ञानं तत्प्रत्यक्षमिति तत्स्वरूपस्य 
विशेषितत्वात्फलविशेषणानुपादानाच्च लक्षणमव्याप्त्यतिव्याप्तिम्यामुपहतं स्थात्‌ ।'""नापि सामग्रोविशेषण- 
पक्ष' तत्र होन्द्रियार्थसंनिकर्षोत्पन्नमिति इन्द्रियार्थसंनिकर्षोपपनश्न॑ सामग्रथमिति व्याख्य(तथ्यम्‌, अभ्यपदेश- 
मव्यभिचारि ध्यवसायात्मक झञानभिति च तज्जनकत्वादुपचारेण तथा साकल्यं वर्णनीयमिति विछष्ट७ 
कल्पता, फलविशेषणपक्षे।5पि न संगच्छते, ज्ञानप्रत्यक्षयो: फल+करणवाचिनों: सामानाधिकरण्यप्रस जात, 
प्रमाणलक्षणप्रस्तावात्तत्यक्षं प्रमाणमुच्यते तच्च करणमिति वर्णितम, ज्ञानं तु तदुपजनितं फलमिति 
कप्मैकाधिकरण्यं तस्मात्पक्षत्रयस्याप्ययुक्तियुक्तत्वात्पक्षान्तरस्याप्यसंभवादयुक्त सूत्रमिति । अन्नौच्यते, 
स्वरूपसामग्री विशेषण पक्षी ताबथयोक्तदोषोपहतत्वान्नाम्युपगम्पेते, फलविशेषणपक्ष मेव संभन्‍्यामहे, शत्र 
च यद्दयधिकरण्यं चोदितं तथ्त. शब्दाध्याहारेण परिहरिष्याम:, यत एवं यद्विशेषणविशिष्ट ज्ञानास्यं फर्ल 
भवति तत्परत्यक्षमिति सूत्रार्थ, इत्यं च न क्चिदव्याप्तिरतिव्यासियाँ न काचित्‌ क्लिष्ट इल्पना मत: 
शब्दाष्पाह्म रम[त्रेण निरवधलक्षगोपवर्णनसमर्थयृत्रपदसंगतिसं मवात्‌ ।--स्याबसम० प्रमा० पृ० ६१ । 
१२ 


९० षड़्दर्शनसमुच्चये [ का० १९ $ २७- 


तुलासुवर्णादीनां प्रदोपादीनां संनिकर्षेन्रियारीनां चाबोधरूपाणामप्रत्यक्षस्वप्रस डर ।+ इष्पले 
चेवां तृत्रक्ता प्रत्यक्षत्वथम्‌ । तन्न स्वरूपविशेषणपक्षो युक्त 

६ २७ नापि सामग्रीविशेषणपक्षः, सामग्रीबिशेषणपक्षे होव॑ सुत्राय: स्थातृ--प्रमातृप्रमेय- 
चक्षुरादीन्द्रियालोकादिका ज्ञानजनिका सामग्री इन्द्रियार्थंसंनिकर्षोत्पन्नत्वादिविशेषणविशिष्टशान- 
जनभमातु उपचारेणेन्रि पायंसनिकर्षोत्पश्नत्या बिविशेषणविशिष्टा सतो प्रत्यक्षमिति । एवं च सामग्पा: 
सृत्रोपासविशेषणयोगित्व॑तंथाविधफलजनकत्वादुपचारेणेब भवति, न तु स्वत इति। नतु 
सुकतस्सत्पक्षोौषपि । 

६ २८, फलविशेषणपक्षस्तु युक्तिसड्भतः। अन्न पक्षे 'यतः” इत्यध्याहायंम्‌ | ततोष्यमर्थ: - 
इल्द्रियाथंसंनिकर्थोत्पन्नत्वादिविशेषणं॑ ज्ञानं यत इन्द्रियार्थंसनिकर्षादिभंगति, स इनच्द्रिया्थेसंनि- 
कर्षादि: प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌। ज्ञानं च॒ प्रत्यक्षप्रसाणफलम्‌ । यदा तु ततोषपि ज्ञानाद्धानोपादानादि- 
बुद्धव उत्पशन्ते, तदा हानाविद्युद्धअपेक्षया ज्ञान प्रमाणं हानाविदुद्धयसतु फलम्‌। “यदा ज्ञान 
प्रमाणं तदा हानादिबुद्ध व: फलम्‌ ।” [ न्‍्यायभा० ११३ ] इति बचनात्‌ । यथा . चानुभवज्ञान- 
बंशजाया: स्मृतेस्तथा चायमिस्येतश्ञानमिखिया्थसंनिकर्षजत्वाट्पत्पक्षफलम्‌ । तत्स्मृतेस्तु 


नहीं है, क्‍योंकि प्रमाके प्रति साधकतम कारकको हो प्रमाण कहते है। जो अकारक है वह 
साधकतम हो हो नहीं सकता । स्वरूपविशेषण पक्षमें ज्ञान ही प्रमाण होता है अत तौलनेमें 
साधकतमभूत तराजू तथा सोनेके बाँट आदि, दीपक आदि और सन्निकर्ष तथा इन्द्रिय आदि 
अज्ञानख्प होनेसे प्रत्यक्षप्रमाण नहीं हो सकेंगे । पर, सूत्रकारने इन्हें साधक्रतम होनेसे प्रमाण माना 
है । अत. स्वरूपविशेषण पक्ष किसी भी तरह युक्त नही है। 

$ २७. इसी तरह सामग्रीविशज्येषण पक्ष भी ठीक नही है, क्योंकि सामग्रीविशेषण पक्षमे सूत्र- 
का यह अर्थ होता है-- प्रमाता, प्रमेय, चक्षुरादि इन्द्रियाँ तथा प्रकाश आदि ज्ञानोत्यादक सामग्री 
प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है | चूंकि इन्द्रियार्थशन्निकर्ष तत्व आदि विशेषणोसे विशिष्ट ज्ञानकों उत्पन्न 
कश्ती है अत: इसमें भी उपचारसे इन्द्रियाथंसन्निकर्ष जत्व आदि विशेषणोंका अन्वय हो जाता है. 
यह भी उक्त विशेषणोंसे विशिष्ट होकर प्रमाण है। इस तरह सूत्रमें कहे गये विशेषणोंका साक्षात्‌ 
सभ्यत्थ सामग्री में नही हुआ, किन्तु उक्त विशेषण विशिष्ट ज्ञानकों उत्पन्न करतेके कारण उपचारसे 
ही धामग्रीमें उक्त विशेषणोंका सम्बन्ध हुआ स्वतः नही । अतः उपचाररूप प्रमाणता लानेबाला 
यह पक्ष भी उचित नहीं है । 

$ २८. हाँ, फलविशेषण पक्ष निर्दोष तथा युक्तिसंगत है। इस पक्षमें 'यत्तः-जिससे' शब्दका 
अध्याहार करना चाहिए। तब यह अर्थ होगा कि-इन्द्रियार्थसन्निकर्षजत्व आदि विशेषणवाला 
ज्ञान यतः:-जिस इन्द्रियार्थंसन्रिकषं आदिसे होता है वह इन्द्रियार्थमन्निकर्प आदि प्रत्यक्ष प्रमाण 
हैं। ज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रमाणका फल है। हाँ, जब उस ज्ञानसे भी उत्तरकालमें हानोपादानादि 
बुद्धियाँ उत्पन्न होतो हैं तब हानोपादानबुद्धि को अपेक्षा ज्ञान प्रमाण होता है तथा हानादिबुद्धियाँ 
फरू। “जब ज्ञानकों प्रमाणता होती है तब हानादिबुद्धियाँ फलरूप होंगी।” यह पुरातन 
आचार्थोका कथन है । इसी तरह अनुभवज्ञानसे संस्कार होता है, तथा संस्का रसे होनेवाली स्मृति 


१. “वा बोध-प० १, २, भ० २। २. “यदा संतिकर्षस्तदा ज्ञान प्रमिति,, यदा ज्ञानं तदा हानों- 
पादानोपेक्षाबुद्धय: फलम्‌ ।'*  --ल्यायमा० १।१!३ । “तत्र सामान्यविशेषेषु स्वरूपलोचनमात्र प्रत्यक्ष 
प्रमाणम्‌" प्रमितिः द्रब्यादिविषर्य ज्ञानम्‌““अथवा सर्वेषु पदार्थेषु चतुष्टयसनिकर्षादवितथमव्यपदेदयं 
ग्रज्ञानमुल्ययते तत्त्यक्षं प्रमाणम्‌'''अ्मितिः गुणदोषभाध्यस्थ्यदर्शनमभिति ।--प्रश० सा० पू० १८७। 
-न्यायवा० घृ० २९। 'प्रमाणतायां सामग्रचास्तज्ञानं फलमिष्यते | तस्थ प्रमाणभावे तु फलहानादि- 
बुद्धय, ।--न्यायम० प्रमा० पृ० ६३। ३, तु भ० १, २, क०। ४, >ज्ञातवंश-भ० २। 





- का० १९. ६ ३० ] नेयायिकमतम्‌ । रह 


प्रतयक्षता ।  सुखदुःखसंबन्धस्मृ तेस्ट्विन्द्रिया यंतनिकर्ष सहुकारित्वात्तया चायमिति साखूप्य- 
शानजनतकत्वेनाध्यक्षप्रमाणता । सारूप्यज्ञानस्यथ च सुखसाधनोंडपमित्यानुमानिकफलजनकत्वेनानु- 
सानप्रमाणता । न थे सुखसाधनत्वशक्तिज्ञानमिन्द्रिवार्थंसंनिकरषंजं शक्तेरसंनिहितत्वात्‌। आह्मनों 
सनइन्द्रियेण संनिकर्ष सुखादिज्ञानं फलम्‌। मनइन्द्रियस्थ तत्संनिकर्षस्प ज॒प्रत्यक्षप्रब्राणता । 
एवमन्यत्रापि यथाहूँ प्रमाणफलविभागोष्वगन्तव्य इति । 

$ २९, एतवेवेन्द्रियार्थसंनिकर्षादिसृत्र प्रन्थकार: पद्चबन्धानुलोम्येनेत्यमाह। इन्द्रियार्- 
संपर्कोत्पन्नम्‌' * इत्वादि। अन्न संपर्क: संबन्ध:। अव्यभिचारि ज्ञ! इत्यत्र खकारो विशेषण- 
समुच्चवार्थ:। अव्यभिचारिकमिति पाठे त्वव्यभिचारयेबाव्यभिचारिक॑ स्वार्थ कप्रत्ययः । 
व्यपदेशों नासकल्पना । अन्रापि व्यास्यायां 'यतः इत्यध्याहायंम्‌ । भावार्थ: सर्वोष्षि प्राग्यवेवेति । 

६ ३०, अथ प्रत्यक्षवत्फलघोरभेदविवक्षया प्रत्यक्षास्त भेदा उच्यस्ते । प्रत्यक्ष देधा, अयोगि- 
प्रत्यक्ष योगिप्रत्यक्ष च। यदस्मदादीनामिन्द्रियार्थंसंनिकर्षाज्ज्ञानम॒त्पद्यते तबयोगिप्रत्यक्षम्‌ । तदपि 
द्विविधं निविकल्पकं सविकल्पं च। तत्र वस्तुस्वरूपम्तात्रावभासक॑ निविकल्पक॑ यथा प्रयमाक्ष - 
संनिपात्ं ज्ञानम्‌। संज्ञासंज्ञिसंबन्धोल्लेखेत ज्ञानोत्पत्तिनिमित्त सविकल्पकं यथा देवदत्तो5पं 
दण्डीत्यादि । 


यह उसके समान है' इस इन्द्रियार्थलन्निकर्षज प्रत्यभिज्ञान रूप प्रत्यक्षज्ञानको उत्पन्न करती है। 
यहां प्रत्यभिन्नान प्रत्यक्ष प्रमाणका फड है तथा स्मृति साधक्रतम होनेसे प्रत्यक्षप्रमाणरूप है। 
किन्तु सुखदु'ख सम्बन्ध की स्मृति इन्द्रियाथंश्नन्निकर्षफी सहायतासे 'उसी तरह यह है' इस सादृह्य- 
ज्ञानफी उत्पन्त करती है अत. वह प्रत्यक्ष प्रमाणछप है। सादृश्यज्ञान तो 'उसी तरह यह भी सुख 
साधन है! इस अनुमानरूप फलको उत्पन्न करनेके कारण अनुमान प्रमागरूप है। क्योंकि सुखसा- 
धनत्वरूप शक्तिका ज्ञान इन्द्रियार्थंशन्निकर्पस नहीं हो सकता, क्योंकि शक्ति अतंन्द्रिय होनेसे 
सन्निहित नहीं #। आत्माका मनरूप इन्द्रियस सन्निकर्ष होनेपर सुखादिका ज्ञान होता है। 
यहाँ सुखादिज्ञान फलरूप है तथा मनरूप इन्द्रिय एव आत्मा और मनका सन्निकर्ष प्रत्यक्षप्रमाणरूष 
हैं.ते है। इसी तरह सब्वत्र साधकतम अश्में प्रमाणरूपता तथा कार्यरूपी अशमें फलरूपताका 
विचारकर प्रमाण-फलविभाग समझ लेना चाहिए। 

६ २९, ग्रन्थकारने इसी इन्द्रिया्थंसन्निकर्यत्पन्न' सृत्रको पद्मरूपमें परिवर्तित करनेकी 
इच्छासे 'सन्निकर्ष' की जगह 'सम्पर्क' शब्दका प्रयोग किया है । सम्पर्कंका अर्थ है सम्बन्ध, अर्थात्‌ 
सन्निकर्ष । अव्यभिचारि पदके आगे आया हुआ 'च' शब्द अन्य विशेषणोंका समुच्चय करता है। 
भअव्यभिचारिकम्‌' इस पाठमे अव्यभिचारीकों ही अव्यभिचारिक [ स्वार्थमे क प्रत्यय करनेपर ) 
कहते है । व्यपदेश--शब्दकल्पना । इस व्याख्यामे भो 'यतः शब्दका अध्याहार कर लेना चाहिए। 
शेष भावार्थ पूर्वोक्त प्रकारस ही समझ लेना चाहिए। 

$ ३० प्रत्यक्ष' शब्दका प्रयोग प्रमाण तथा फल दोनोमें ही होता है। अत्तः प्रत्यक्ष प्रमाण 
तथा उसके प्रत्यक्ष फलमें अभेद विवक्षा करके प्रत्यक्षके भेद कहते है। प्रत्यक्ष दो प्रकारका है-- 
१ अयोगिप्रत्यक्ष तथा २ योगिप्रत्यक्ष । हमलोगोंको जो इन्द्रिया्थंसन्तिकर्षसे ज्ञान उत्पन्न होता है 
वह अयोगिप्रत्यक्ष है। यहू निविकल्पक तथा सविकल्पक रूपसे दो प्रकारका है। वस्तुके स्वरूपमात्र 
का अवभास करानेवाला ज्ञान निविकल्पक है। यह इन्द्रियसन्निकर्ष होते हो सबसे पहले उत्पन्न 
होता है। वाचक-संज्ञा तथा व.च्य-संज्ञाके सम्बन्धका उल्लेख करके होनेवाले शब्द संसृष्ट ज्ञानके 
निर्मित्तको सविकल्पक कहते हैं, जसे यह देवदत्त है, यह दण्डी है इत्यादि। 


१, -बनश-भ० २। २. इति। अतञ्र भ० २। ३. कः प्र-मन० २। ४, -क्षरस-भ० २। 
५, संज्ञानं संज्ञि-भ० २। 


५२ थड्दर्शनसमुच्चये [ का० १९६ ३१ - 


$ ३१. “योगिप्रत्यक्ष तु वेशकालस्वभावविष्रकृष्टायग्राहकम्‌ । तद्द्विबिध॑ युक्तानां प्रत्यक्ष 
वियुक्तानां च।' तत्र समाध्येकाएयबतां योगजधर्मेश्वरादिसहकृतादात्मान्त:करणसंयोगादेव बाह्मार्थ- 
संयोगनिरपेक्ष यदशेषायंत्रहणं तशुक्तानां .+क्षम्‌ ' एतच्च निविकल्पकमेव भवति, विकल्प: 
समाध्येकाप्यानुपप्ते: । इवं चोत्कृष्टयोगिन एवं विज्ञेयं योगिमात्रस्थ तदसंभवात्‌ । असमाध्य- 
वस्थायां मोगिनासात्मसनोबाह्मेख््रियरूपाद्याश्रयचतुष्कसंपोगाह॒पादीनाम्‌ आत्मसनःभोन्रन्नयसंयो- 
गाब्छव्दस्य, आत्ममनोह॒यः योगात्सुरादीनां उ यदप्रहणं तद्वियुक्तानां प्रत्यक्षम । तच्च निविकल्पक 
सविकल्पक॑ लव प्रतिपत्तव्यभ्‌ ।” विस्तराधिना तु न्यायसारटीका विलोकनोयेति । 

६ ३२. अधानुमानलक्षणमाह अनुमान तु तत्पूरव त्रिविधं भवेत्यूबंवच्छेषवच्चेव' इत्यादि । 
अन्न चेवदाब्दो पुबंबदादोनामर्थबाहुल्यसूचको । तथाशब्दअंकाराथे: समुच्चये । शेष तु “सुत्रव्यास्य- 
मैच व्यास्यास्यते। सूं स्विदम-- तत्यूवक अजिविधमनुमानं, पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतों दुष्ट च' 
[ ] इति । एके व्याख्यान्ति --अन्ेकस्य पूर्कशब्दस्य सासान्यश्रुत्या लुप्तनिर्दे यों ब्रष्टव्यः । 


$ ३१. योगिप्रत्यक्ष दूरदेशवर्ती अतीतानागतकालवर्ती तथा सुक्ष्मस्वभाववाले यावत्‌ 
अतीन्द्रिय पदार्थोको जानता है। योगिप्रत्यक्ष स्वामीके भेदसे दो प्रकारका है। १ युक्तन्योगिप्रत्यक्ष, 
२ वियुक्त-्योगिप्रत्यक्ष । समाधिसे जिनका चित्त परम एकाग्रताको प्राप्त हुआ है उन युक्त योगियों- 
को, योगजधर्म तथा ईश्वरादि जिसमें सहकारो है ऐसे आत्मा तथा अन्त करणके संयोगमात्रसे जो 
सम्पूर्णपदार्थोका यथावत्‌ परिज्ञान होता है वह युक्त-योगिप्रत्यक्ष है। इसमें बाह्य अथोकि सन्निक्ष 
की आवश्यकता नही है। यह प्रत्यक्ष निविकल्पक ही होता है, क्योंकि समाधिकी एकाग्रतामें विकल्प- 
की सम्भावना ही नहीं है, विकल्प होते ही समाधिकी एकाग्रता टूट जाती है।। यह प्रत्यक्ष उत्कृष्ट 
योगियोंको ही होता है, सभी योगियोको इसके होनेका नियम नही है। समाबिने रहित अवस्थामें 
बियृक्त समाविशृन्य योगियोंको, आत्मा, मन, बाह्य इन्द्रियाँ तथा रूपादि पदार्थ इन चार के सन्निकर्प 
से रूपादिका, आत्मा मन और थोत्र इन तीनके सन्निकषंसे शब्दका तथा आत्मा और मन दो के 
संयोगसे सुखादिका जो ज्ञान होता है वह वियुक्त-योगिप्रत्यक्ष कहलाता है। यह निर्विकल्वक तथा 
सविकल्पक दोनों प्रकारका होता है। इनका विशेष विवरण न्यायसारटीकामें देखना चाहिए। 

$ ३२. 'अनुमानं तु तत्पूर्व त्रित्रिधं भवेत्‌ । पुर्ववच्छेपवच्चेव' इत्यादि इलोकांशमें अनुमानका 
स्वरूप कहा गया है। इलोकमें आये हुए “च' और एव! शब्द पूर्वबत्‌ आदि प्दोंकी अनेक 
व्याख्याओकों सूचना देते है। 'तथा' शब्द चकारके स्थानमें प्रयुक्त हुआ है। यह समुच्चयाथंक 
है । श्लोककी शेप व्याख्या 'पूर्ववत्‌' आदि न्यायसूत्रकी निम्नलिखित व्याख्यासे ही गतार्थ हो जाती 
है। “तत्प॒व॑क॑ त्रिविधमनुमान पृबबच्छेषवत्‌ सामान्यतोदुष्टं च”' यह न्यायदर्शंनका अनुमानसूत्र है। 
कोई व्याख्याकार 'तत्पू्वक'मे एक पृवंकशब्दका लुप्तनिर्देश मानते है। उनका तात्पय॑ है कि 
'तत्पवंक'में दो पूवंकशब्द थे उनमे-से समानश्रुति होनेके कारण व्याकरणके नियमके अनुसार एक 
प्‌्वंकशब्दका लोप हो गया है और एक पूर्वक शब्द शेष बचा है। अतः अर्थ करते समय 'तत्पूर्वक 


१. “योगिप्रत्यक्ष तु देशकालस्वभावविप्रकृषष्टाथप्राहकम्‌ । तद्द्विविधम्‌ । युक्तावस्थायामयुक्तावस्था- 
यां चेति। यत्र युक्तावस्थायामात्मान्त:करणसंयोगादेव धर्मादिसहितादशेफथंग्राहकम्‌ । वियुक्तावस्था- 
यां चतुष्टयत्रयद्रयमंनिकर्षादग्रहणम्‌ । यथासंभावन योजनीयम्‌ । कअ्रैवाप्॑रप्यन्तभूत॑ प्रकृष्टपर्म- 
जत्वाविशेषादिति । तच्च द्विविर्ध सविकल्यक॑ निविकल्पक चेति । तत्र संज्ञादिसंइन्धोल्लेलेन 
ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं सत्रिकल्पकम्‌ । यथा देवदत्तो«्यं दण्डीत्यादि | वस्थुस्वरूपमात्रावभासकं विविकल्पर्क 
यथा प्रथमाक्षसंनिपातज्जं ज्ञानम्‌ । युक्तातस्थायां' योगिज्ञानं चेति। -न्यायसा० १ छ० ३। २, 
योगधर्म-आ०, क०, प० २। ३. यदि शेवार्थसंयोगनिरवेक्षं यदशे>भ० २। ४. -इचकारोउर्थस-म० 
२। ५. सूत्र व्यास्यास्य-क० । ६. -रुयातं भावि सूत्र भ० २। 


का० १९. ६ ३३ ] नैयायिकमतम् | हक 


तत्पूवंकमित्यश्र तच्छब्देन प्रत्यक्ष प्रमाणमभिसंबध्यते । तत्यूबंक प्रत्यक्षफलं लिखुज्ञानमित्यर्थ: । 
तत्यूबकपूर्वक लिखिशानम्‌ । अयमत्र भाव:ः--प्रत्यक्षाद्मादिजञानमुत्पण्यते, धमादिशानाज्च वह्दचा- 
विज्ञानसिति। इन्द्रिया्थंसनिकर्षोत्पन्नत्ववर्जाणि वर ज्ञानादिविशेषणानि प्रत्यक्षसूत्रावत्ापि संबन्ध 
तोयानि। एषां लव ध्यवच्छेद्यानि प्रागुक्तानुसारेण स्वयं परिभाव्यानि । 

$ ३३. तथा हिततीयलिड्भदर्शनपुर्विकाया अविनाभावसंबन्धस्पृतेस्तत्पूर्षकपृर्वंकत्वात्तर्ज 
नकस्यानुसानत्वनिवृत््यथंमर्थोपलब्धिप्रहणं कार्य, स्मृतेस्त्व॑ विनापि भावात्‌। ततोष्यमर्थः। 
अर्थोपलब्धिरूपसव्यभिचरितमव्यपदेश्य व्यवसायात्मक ज्ञान तत्पूवकपूर्वक यतो लिख़ुदेः समुप- 
जायते तबनुमानमिति। तथा ते हे प्रत्यक्षे लिडभुलिज़िसंबन्धवर्शनं लिड्भूदर्शनं ज पूर्व यस्य 
तत्तत्पुबंकमिति विग्रहविशेषाभ्रयणादनुमानस्थाध्यक्षफलद्यपुबंकत्यं॑ ज्ञापितं द्रष्टल्यम १ तथा 


पृ्वक' यही दृष्टिमं रखना चाहिए। त्तत्पर्वक'में 'तत' शब्दसे प्रत्यक्ष प्रमाण अभिप्रेत है अतएव 
तत्पूवक शब्दसे प्रत्यक्षफलज्ञान अर्थात्‌ लिगज्ञानका बोध होता है। अतः तत्पू्वंक अर्थात्‌ 
लिगज्ञान जिसका पूर्व अर्थात्‌ कारण है ऐसे लिगज्ञानकों तत्पूर्वक अर्थात्‌ अनुमिति कहते हैं। 
तात्पर्य यह कि प्रत्यक्ष धूमादि लिगका ज्ञान होता है ओर धूृमादिलिगज्ञानसे झग्नि आदि 
लिगी अर्थात्‌ साध्यका ज्ञान होता है। इस अनुमानके लक्षणमें “इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्न 
विशेषणके सिवाय प्रत्यक्षके लक्षणमें प्रदुकत अन्य सभी विशेषणोंकी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए। 
और उन विशेषणोंसे विपयंय आदि ज्ञानोंकी व्यावृत्ति भी यहाँ कर लेनी चाहिए। 

$ ३३. द्वितीयलिगदर्शन अर्थात्‌ लिगके दूसरे बार होनेवाले प्रत्यक्षसे अविनाभाव सम्बन्धकी 
स्मृति भी होती है, अत. यह स्मृति भी तत्पर्बंक कही जा सकती है अतः इस स्मृतिको उत्पन्न 
करनेवाले द्वितीयलिगदर्शनमें भी अनुमानप्रमाणताका प्रसंग होता है अतः इसके वारणके लिए 
अनुमानके लक्षणमे 'अर्थोपलब्धि'का अध्याहार कर लेना चाहिए। स्मृति तो अर्थके बिना भी हो 
जाती है अतः वह अर्थोपलरूब्धिरुप नही है अतः इसको उत्पन्न करनेवाला द्वितोयलिगदर्शन 
अनुमानप्रमाण नहीं कहा जा सकता । इसका सार यह है कि अव्यभिचारी अव्यपदेश्य व्यवसायात्मक 
तत्पूबंकपुबंक ज्ञानहप अर्थात्‌ ( प्रत्यक्ष प्रमाणसे होनेवाले लिंगदर्शनसे उत्पन्न लिंगिज्ञानरूप 
अर्थोपलब्धि जिस लिंग आदिसे उत्पन्न होती है उसे अनुमान कहते हैं। इस तरह दो प्रत्यक्ष 
अर्थात्‌ लिगलिगिसम्बन्धर्शन और लिगदर्शन जिसके कारण है वह तत्पूरवंक ज्ञान अर्थात्‌ अनुमान 


१, “भाविस-भ० २। २. लिड़्िंदर्शं आ०। ३. अथेदानी सूत्रमनुसरामः, तत्पूर्वकमित्यादि, 
अनुमानमित्ति लक्ष्यनि्देश: तत्यूबंकमिति लक्षणम्‌, तदिति सर्वनाम्ना प्रक्रान्तं प्रत्यक्षमबमृश्यते तत्‌ पूर्व 
कारण यस्प तत्तत्पूर्वकम्‌, एतावत्युच्यमाने निर्णयोपमानादो तत्वूवंके प्रसड्भो न व्यावरत्तते इति तद्व्यावृत्तये 
द्विवचनान्तेन विप्रह: प्रदर्शयितव्य,, ते दे प्रत्यक्षे पूर्व यस्येति यदेकम/वनाभावग्राहि प्रत्यक्ष व्याख्यातं यच्च 
द्वितोयं लिजूदशन ते हे प्रर्यक्षे अनुमानरयव कारणं नोपमानारे:, तन्र प्रतिबन्धग्राहि प्रत्यक्ष स्मरणद्वारेण 
तत्वारणं लिज्भदर्शनं तु स्वत एवं ।--न्यायम० प्रमा० ए० ११३ । “ तत्पू्वक्रमित्यनेन लिजुलिड्िनो 
सम्बन्धदर्शनं लिड्भदर्शन चामिसंब्ध्यते, लिज्भजूलिज्धिनो: संबद्धबोदशनेन लिज़िस्मृतिरभिसंबध्यते । 
स्मृत्या लिजू दर्शनेन चाप्रत्यक्षोउथोडनुमीयते ।--न्य/यम्ा० १।१।५। “तानि ते तत्‌ पूर्व यस्‍्य तदिदं 
तत्पूर्वकम्‌ ॥ यदा तानोति विग्रहः तदा समस्तप्रमाणाभिसंबन्धात्‌ सर्वप्रमाणपूर्वकत्वमनुमानस्य ब्णित॑ 
भवति | पारप्पयंग पुनस्तत्‌ प्रत्यक्ष एवं ब्यवतिष्ठते इति तत्पूर्वकत्वमुक्त भवति । यदापि विवेकात ते 
पूर्वे यस्येति, ते हे प्रत्यक्षे पूर्व यह्य प्रत्यक्षस्य तदिदं तथ्पूर्वकं प्रत्यक्षमति | ते च दे प्रत्यक्षे । लिज- 
लिजिमंबन्धदर्दा नमा्ं प्रत्यक्ष, लिज्जदर्शनं द्वितोयम्‌ । बुभुत्सावतों द्वितीयालिड्भ दर्शनात्‌ संस्कारामि- 
व्यक्त्युत्तरकाल स्मृति: स्मृत्यनन्तरं च॑ पुनलिजुदर्शनमयं धूम इति। तदिवमस्तिमं प्रत्यक्ष पूर्वाम्यां 
प्रत्यक्षाम्यां स्मृत्या चानुगुह्ममाणं परामर्शरूपमनुमानं भवति ।--न्यायवा ? घु० ७४३ | 


९४ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० १९५, $ ३४० 


तानि प्रत्यक्षादिसंप्रमागानि पूर्व यस्थ तत्तत्यृबंकसिति बिग्रहविशेषाश्रयणेल सर्वप्रमाणपूर्वकत्व- 
सप्पनुमानस्य लम्पते। न च॒ तेषां पृवंसप्रकृतत्वात्कयं तच्छब्देन परामर्श इति प्रेयंम्‌। यत 
साक्षावप्रक्ृतत्वेषपि प्रत्यक्षसृत्रे व्यवच्छेद्वत्वेन प्रकृतत्वादिति। अस्यां व्याख्यायां नाव्याप्त्यादि 
दोष: कठ्नापि। 


$ ३४. ये तु पूव॑ंशब्बस्येकस्य लुप्रस्प निर्देश नाम्युपगच्छान्ति तेषां प्रत्यक्षफलेप्तुमानत्व- 
प्रसक्ति,. तत्फलस्य॒प्रत्यक्षप्रभाणपूृंकत्वात्‌ । अथाकारकस्याप्रमाणत्वात्‌ुकारकत्वं लम्यते, 
ततोध्यमर्थ:--अव्यभिचा रिताव्यपदेश्यव्यवसायात्मिकार्थोपलब्धिजनक मेवाध्यक्षफलं... लिडूज्ञान- 
सनुमानमिति चेतू; उच्यते--एक्मपि विश्विष्टज्ञानमेवानुमानं प्रसज्यते । न च ज्ञानस्थेवानुमानत्वभ, 
“स्मृत्यनुमानागमसंशयप्रतिभास्वप्नज्ञानोहा: सुखादिप्रत्यक्षमिच्छादयश्च मनसो लिड्भानि” 
[ व्यायभा० (॥१॥१६ ] इति बचनात्‌ सर्चस्य बोधाबोधरूपस्थ विधिष्टफलजनकस्पानुमानत्वावित्य- 


है। ऐसा द्विवचनान्त तत्‌ शब्दसे विशेष विग्रह करनेसे सूचित होता है कि अनुमान प्रत्यक्षप्रमाणके 
फलरूप दो प्रत्यक्षश्ानोसे उत्पन्न होता है। इसी तरह वे प्रत्यक्ष आदि सभी प्रमाण जिसके पूर्वमें 
है उस तत्पूथंकश्ानकों अनुमान कहते हैं। ऐसे बहुबचनान्त तत्‌ शब्दसे विग्रह करनेसे यह ज्ञात हो 
जता है कि-अनुमानमं प्रत्यक्ष आदि सभी प्रमाण कारण होते है । 

शंका-प्रत्यक्षे अतिरिक्त अन्य प्रमाणोंका तो पहले प्रकरण नहीं आया है इसलिए 
बहुवचनान्त तत्‌ शब्दके विग्रहमें उनका ग्रहण केसे किया जा सकता 

समाधान--यद्यवि अन्य प्रमाणांका साक्षात्‌ प्रकरण नही है फिर भी प्रत्यक्षके लक्षण सूत्र- 
में उन अन्य प्रमाणोकी व्यावृत्ति तो की ही गयी है। अतः व्यवच्छेद्य रूपमे उनका प्रकरण था 
ही । अतः तत्‌ शब्दसे उनका ग्रहण किया जा सकता है। 

इस तरह पूर्व शब्दका लुप्त निर्देश मानकर की जानेवाली अनुमान की यह व्याख्या अव्याप्ति 
अतिब्याप्ति आदि सभी दोषोंसे रहित है । उसमें कोई दोष नहीं है । 

$ ३४, जो व्याख्याकार एक पृ्वशब्दके छोपका निर्देश नहीं मानते, उनके मतमें प्रत्यक्षके 
फलमें भो अनुभानत्वका प्रसंग होता है; क्योंकि प्रत्यक्षका फल भी प्रत्यक्ष प्रमाण पूत्रंक तो होता 
ही है, अत: तत्पूवंक होनेसे वह भी अनुमान रूप हो जायगा। 

शंका--प्रमाके प्रति साधकतम कारकको प्रमाण कहते हैं, इसलिए अक्ारक प्रमाण नहों 
बन सकता । अतएव प्रत्यक्ष फलमें, जो कि अक्वारक है, अनुमानत्वका प्रसंग नहीं हो सकता। 
तात्पयं बह कि जो प्रत्यक्षप्रमाणका फलभूत लिगज्ञान अव्यभिचरित अव्यपदेदय तथा व्यवसाया- 
त्मकरूय अर्थोपलब्धिको उत्पन्न करता है वही अनुमान प्रमाण रूप हो सकता है, अन्य नही । 

समाधान--आपकी इस व्याख्याके अनुसार तो विशिष्ट ज्ञान ही अनुमानरूप हो सकता 
है। पर मात्र ज्ञान ही तो अनुमानरूप नहीं होता, शास्त्रमे तो अज्ञानात्मक पदार्थोक्रो भी 
लिगिज्ञानमें साधकतम होनेसे अनुमानरूप कहा है। नन्‍्यायसूत्रमें ही कहा है कि--'स्मृति, 
अनुमान, आगम, संशय, प्रतिभा, स्वप्नज्ञान, ऊह, सुखादिका प्रत्यक्ष, तथा इच्छा आदि मनके 
लिंग है ।” इसमें स्मृति आदि ज्ञानोंकी तरह इच्छा आदि अज्ञानात्मक पदार्थोंको भी लिग- 
अनुमान माना ही है। सूत्रकारका तो यह अभिप्राय है कि-जिगिज्ञानहूप विशिष्टफडको उत्पन्न 


१. «व्यात्तादि -भ० २। २. -णत्वात्‌ साधकतमस्थ का०-आ०। >माणल्रात्‌ असाधकतमस्य 
का-प० १, २। भ० १ प्रतौतु अकारकस्य' इति पदस्थ टिप्पणोट्यले असाधक्रतमत्य इति 
लिखछितम्‌, तेन शायते यत्‌ 'साब्रकतमस्थ, अवाधकतमस्थ' वेति पर्द टिप्पणोगतमेव मूछे प्रक्षिप्तम्‌ । 
३. -जनकमध्यक्ष-भ० २ । 


-का० १९. ह ३६ ] नैयायिकमतम्‌ | ९५ 


वयाप्रिलेक्षणदोष: । अतोष्योपलब्धिरव्यभिवारादिविशेषणविशिष्टा तत्पूवंकपूविका यतस्तवनु- 
मानमित्येव व्याख्यान युक्तिमत्‌ । 

$ ३५, नम्वत्रापि त्रिविधप्रहणमनर्थकमिति चेत्‌; न; अनुमानविभागार्थत्वात्‌ । पृर्वबबादि- 
प्रहणं लव स्वभावादिविषयप्रतिषेधेन पुबंवदादिविषयज्ञापनार्णम्‌ । प्वंबदाद्यय त्रिविधविभागेत 
विवक्षितं न स्वभावाविकमिति प्रथम व्यास्यानम्‌ । 

$ ३६. अपरे ्वेतव सत्र व्याचक्षते --तत्पुवंक प्रत्यक्ष पूर्वक त्रिविधसिति जिभेदमनुसानस । 
के पुनर्भेदा इत्याह-पु्वंबदित्यादि | पृव॑ंशब्देनान्‍वयों व्यपविद्यते, व्यतिरेकात्प्रागवसीयमानस्वात्‌ 
पूर्वोधन्चय:, स एवास्ति यस्य तत्पूवंवत्केवलान्वव्यनुमानम्‌ ॥१॥ शेषों व्यतिरेक', स एवास्ति यस्‍्य 
तस्छेषबत्‌ केवलव्यतिरेकि व्‌ ॥२॥ सासान्येनास्वयव्यतिरेकयों: साधनाड्योयंददृ्ट्ट तत्सामान्यतो- 
दृष्टमन्वयव्यतिरेकि जेति ॥३॥ 


करनेवाले पदार्थों अनुमान कहना चाहिए, चाहे वह पदार्थ ज्ञनरूप हो अथवा अज्ञानरूप। इस 
तरह उक्त व्याख्यामें अव्याप्ति दोष आता है। अतः अव्यभिचरेत आदि विशेषणोंसे विशिष्ट 
तत्पूबंकपूविका अर्थोपलब्धि जिससे भी उत्पन्न हो वह अनुमान है। यह ज्ञानरूप भी हो सकता है 
तथा अज्ञानरूप भी ।' यही व्याख्या युक्तिसंगत है । 

६ ३५. शंका--जब सूजत्रमें 'पृवंबत्‌' आदि तोन नाम गिना ही दिये हैं तब फिर त्रिविधपदका 
प्रयोग किसलिए है ? वह तो निरथ्थंक ही मालम होता है ? 

समाधान --त्रिविध पद अनुमानके भेदोंका सुचक होनेसे सार्थक है। 'पृ्व॑वत्‌* आदिका 
ग्रहण तो इसलिए है कि--वे तीन प्रकार 'पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्यतोदृष्ट' रूपसे ही हो सकते 
है, स्वभाव, कार्य आदि रूप से नही । यह प्रथम व्याख्यान हुआ। 

$ ३६. कोई इस प्रकार व्याख्यान करते हैं कि-- प्रत्यक्षपूर्वक तोन प्रकारका अनुमात होता 
है। वे भेद इस प्रकार है। पृव॑बत्‌-पूर्व-अन्बय । व्यतिरेकके पहले अन्वयका ही ज्ञान होता है अत: 
प्॒व शब्दसे अन्वयका ग्रहण होता है। जिस अनुमानमें केवल अन्वयब्याप्ति मिलतो है उसे पृर्ववत्त्‌ 
अर्थात्‌ केवलान्वयी अनुमान कहते हैं। शेष-व्यतिरेकू, जिस अनुमानकोी केवल व्यतिरेक व्पाप्ति 
मिलती है वह शेषवत्‌ अर्थात्‌ केवलव्यतिरेकी अनुमान है। सामान्यरूपसे अन्वय और व्यतिरेक 
दोनों ही व्याप्तियाँ जिसमें मिलती हों वह सामान्यतोदुष्ट अर्थात्‌ अन्वय-व्यतिरेकी अनुमान है। 


१. -व्याधिलक्ष-आ० । २. “ उभयधा5पि न दोष: कारणावमर्शे तावदिन्द्रियादिकरणपूर्वक॑ तत्फल 
लिज़दर्शन यत्‌॒ तदेव परोक्षार्थप्रतिपत्ती करणमनुमानमिति न ट्विःपूर्वकशब्दस्थ पाठ उपयुज्यते, 
फलेडप्यवमृश्यमाने प्रत्यक्षफललिज्भुद्शंनपूर्वकं यदविनाभावस्मरणं तदनुमानं करणमेव ततः परोक्षार्थ- 
प्रतिपत्ते;, यदुक्त प्रत्युत्पन्नकारणजन्या स्मृतिरनुमानमिति स्पष्टमेव सामानाधिकरण्पम्‌, फले वा अनु- 
मानशब्दं वर्णयिष्याम: अनुमितिरनुमानमिति, यतः शब्द वा अध्याहरिष्याम: प्रत्यक्षफलपूर्वक परोक्षार्थ- 
प्रतिपत्तिरूप फल यतो भवति तदनुमानमिति, अत्र हि प्रथम लिज्भदर्शनं तत' प्रतिबन्धस्मरणं ततः 
केषांचिन्मते पराम्शज्ञानं तत. साध्याथंप्रतीतिस्ततः: लक्ष णावसरवर्णिषेन क्रमेण हेयादिज्ञानमितीयति 
प्रतीतिकलापे यथोपपत्तिकार्यकारणभावों वक्तव्य इत्येबं तत्पूर्वकादमेव केवलमनुमानलक्ष णममिति गुरवों 
वर्णयाञ्वक्र: ।--न्यायम० प्रमा० ० ११५ । ३. “त्रिविधमिति । अन्क्यी व्यतिरेकी अन्वयव्यतिरेकी 
चेति । तत्रान्वयव्यतिरेकी विवक्षिततज्जातीयोपपत्ती विपक्षावृत्ति: यथा अनित्य: शब्द: सामान्य- 
विशेषत्वे सत्यस्मादिबाह्यकरणप्रत्यक्षत्वा[ घटवदिति । अन्वयी विवक्षिततज्जातीयवृत्तित्वे सति 
विपक्ष हीनों यथा सर्वानित्यत्ववादिनामनित्य: शब्द: कृतकत्वादिति । अस्य हि विपक्षों मास्ति। 
व्यतिरेकी विवक्षितव्यापकत्वे सति सपक्षाभावे सति विपक्षावृत्ति:। यथा नेदं जीवच्छरीरं भिरात्मक॑ 
अप्रमाणादिम त्त्वप्रसदड्भादिति । /--न्यायवा० पू ४९ । 





९६ षड्दशंनसमुच्चये [ का० १९, ६ ३७ - 


६ ३७, अथवा, त्रिविधसिति त्रिऱ्पम्‌। कानि त्रीणि रूपाणीत्याह पूर्वववित्यादि । पूर्व- 
मुपादोयमानत्वात्यूवं: पक्ष: सोउस्पास्तीति पू्वंवत्पक्षधमंत्वम्‌ । शेष उपधुक्तादन्थत्वात्साधम्यंदृष्टान्तः 
सोध्स्स्यश्रेति शेषवत्सपक्षे सत्वम्‌ । सासान्यतोबृष्टसति विपक्षे मनागषि यन्‍्न वृष्ट विपक्ष 
सर्वत्रासस्वं तृतीय रूपम्‌। चधब्दात्प्रत्यक्षागमाविरुद्धत्वासत्प्रतिपक्षत्वरूपद्यं चं। एवं च पद्चरूप- 
लिखूगलम्बन यत्तत्पूवंक तदन्वयव्यतिरेक्यनुमानम्‌। विपक्षासस्वसपक्षसत्त्वपोरन्यतर रूपस्थानभि- 
संबत्धातु चतुरूपलिड्धालम्बनं फेवलान्वयि केवलव्पतिरेकि चानुमानम्‌॥ ततन्न अनित्यः शब्दः, 
कार्यत्वातृ., घटादिवदाकाशादिवच्च' इत्यन्वयव्यतिरेकी हेतु: ॥१॥ “अवृष्टादीनि कस्यचित्प्रत्यक्षाणि, 
प्रमेयत्वात, करतलादिवत्‌' इत्यत्र कस्यचित्प्रत्यक्षत्वे साध्येधप्रत्यक्षस्य कस्याषि वस्तुनों विपक्ष- 
स्थाभावावेव केवलान्वयी ॥२॥ सवंवित्कतृ पूर्वक सर्व कार्थम, कादाचित्कत्वात्‌, यत्सबंवित्कतु- 
पूदेक॑ न भवति तन्‍न कादाचित्क॑ यथाकाश्ञावि। अन्न सर्वस्य कार्यस्य पक्षोकृतत्वादेव सपक्षा- 

$ १७. अथवा, त्रिविध--त्रिरूप | हेतुके तोन रूप होते हैं। प्‌वंवत्‌--सर्वप्रथम पक्षका प्रयोग 
किथरा जाता है अतः पक्षकों पृ्व॑शब्दसे कहते हैं। पक्षमें रहनेबाले हेतुको पूर्ववत्‌ अर्थात्‌ पक्षधर्म- 
वाला कहते हैं। शेष-पक्षसे भिन्न सदुश धर्मी सपक्ष, अर्थात्‌ अन्वयदृष्टान्त है। जिस हेतुका शेष- 
अन्वयदुष्टान्त मिलता हो वह शेषवत्‌ अर्थात्‌ सपक्षसत्त्ववाला है। 'सामान्यतोदृष्ट' में अकारका 
प्रश्लेष करके 'सामान्यतो5दृष्ट' हो जाता है। जो हेतु किसी भी विपक्षमें किसी भो तरह नहीं 
रहता वह सामान्यतो5दु्टविपक्षासत्त्व रूपवाला है। 'च' शब्दसे अबाधितविषयत्व अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
और आगमसे हेतुका बाधित न होना, तथा असपत्प्रतिपक्षत्व अर्थात्‌ साध्यके अभावंकों सिद्ध करने- 
वाले विपरीत अनुमानका न होना, इन दो रूपोंका भी ग्रहण हो जाता है। इस तरह पाँच रूप- 
वाले लिगसे प्रत्यक्षपृ्वक होनेवाला अन्वप्रव्यतिरेकी अनुमान होता है । केवलान्वयी हेतुमे विपक्ष- 
का अभाव होनेसे विपक्षासत्त्व रूप नहीं पाया जाता तथा केवल्व्यतिरेकोमें सपक्षका अभाव 
होनेसे सपक्षसत्त्वरूप नहीं मिलता, इसलिए ये दोनों अनुमान-हेतु चार-चार रूपवाले होते हैं । 
जैसे--शब्द अनित्य है, क्योंकि वह कार्य है, जो जो कार्य होते हैं वे वे अनित्य होते हैं जेसे कि 
घट, जो अनित्य नहीं हैं वे कार्य भी नहीं है जेसे कि आकाश । यह अन्वय-व्यतिरेकी अनुमान है। 
अदृष्ट-पुष्यपपाप आ'द किसीके प्रत्यक्ष हैं, क्‍योंकि वे प्रमेय है, जो प्रमेय होते हैं वे किसीके प्रत्यक्ष 
होते हैं जेसे हाथकी हथेली । इस अनुमानमें अदृष्ट आदि सभी पदार्थोको किसो सर्वज्ञ व्यक्तिके 
प्रत्यक्षज्षानका विषय सिद्ध करना प्रस्तुत है। संसारमें सर्वज्ञके अप्रत्यक्ष तो कोई वस्तु है ही नही 
जिसे विपक्ष कह सके, इस तरह विपक्षका अभाव होनेसे इस हेतुमें विपक्षासत्त्व रूप नही पाया 
जाता, इसीलिए यह हेतु केवलान्वयो है। समस्तकार्य सर्वज्ञके द्वारा उत्पन्न किये गये हैं क्‍योंकि वे 

१ अथवा त्रिविधमिति। पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोदृष्टं चेति । पूर्व साध्यं तद्‌ व्याप्त्या यस्यास्तीति तत्‌ 
पूर्ववत्‌ । साध्यतज्जातीय. शेष: तद्यस्थास्तीति तत्‌ शेषवत््‌। पूर्ववश्चाम साध्यव्यापकंशे पवदिति समाने5स्ति । 
सामान्यतब्चादृष्टम । चदशब्दात प्रत्यक्षागमाविरुद्धं चेत्येव॑ चतुर्लक्षणं पहुचलक्षणमनुमानमिति ।--- 
स्याधवा० ए० ४६। २. “अत्राहु: वादादिकथात्रयेषपि पृर्वमुपादीयमानत्वात्पक्ष : पूर्वशब्देनोच्यते 
सोश्स्यास्त्याश्नयस्वेनेति पूर्ववल्लिद्भधमित्येबमनेन पदेन पक्षधर्मत्वमुक्तं भवति, पक्षे उपयुक्ते सति शेष: सपक्षो 
भवति सोस्स्यास्त्याश्रयत्वेनेति शेषवत्‌ू, एवमनेन सपक्षे वृत्तिरक्ता भवति, सामान्यतोदृष्टमित्यनेन 
विपक्षादव्यावृत्तं लिड्मुष्यते, कथम्‌, अकारप्रश्लेषात्‌ सामान्यतोद्दृष्टमति तिष्ठतु तावद्विशेष. सामान्य- 
तोषपि न॑ दृष्टभू, क्वेति पक्षसपक्षयोर्वृत्तिरक्तत्वात्परिशेषाहिपक्षे सामान्यतोईपि न दृष्टमित्यवतिष्ठते 
हत्यं त्रिस्‍्पं लिडुमेभि: शब्दैरक्ते भवति, तदालम्बनं ज्ञानमनुमानम्‌ | “-म्यायम० प्रमा, ए० ११७। 
३. 'विपक्षे मनागपि यक्न दृष्टम' इति नास्ति---आ० | 
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भावारकेबलब्यतिरेकी । प्रसद्भद्रेण वा केवलव्यतिरेको। यथा नेव॑ निरात्मक॑ जोकज्छरीरस- 
प्राणाविमत्वप्रत ड्राल्लोष्टवदिति प्रसहग:। प्रयोगस्ट्वत्थम्‌- इदं जोवच्छरोरं सात्मकम्‌, प्राणावि- 
मस्वात्‌, पन्‍न सत्मक तन्‍्त प्राणादिसदयथा लोप्टमिति प्रसहगपूर्वक: केवलव्पतिरेकीति ॥३॥ 

6 ३८, एबसनुमानस्थ भेदान्‌ स्वरूप चल व्याल्याय विधयस्य त्रेविध्यप्रतिपादनायेवसाहू:- 
अथवा तत्यूवंकमनुमानं त्रिविध॑ त्रिप्रकारम। के पुनस्क्रय: प्रकारा इत्याह पूर्ववदित्यादि , पु 
कारण विद्यते यत्रानुमाने तत्यूबंबतू, यत्र कारणेन कार्यसनुमोयते, यथा विशिष्टमेधोन्नत्या 
भविष्यति वृष्टिरेति । अत्र कारणशब्देन कारणधर्म उन्‍्नतत्वाबिर्भराह्माः। प्रयोगस्ट्वेक्म, अभी मेधा 
बुश्युत्पादका:, गम्भोरगर्जितत्वेडलि( टवे त्ि )रप्रभावत्वे ख सत्यत्युन्कतत्वात्‌ु, य एवं ते बृष्टचु 
त्पादका यथा वुष्टयुत्पावकपुव मेधा:, तथा चामी, तस्मात्तया। 

$ ३९, ननुन्नतत्वादिधमंयुक्तानामपि सेघानां वुष्टयजनकत्ववर्शनात्‌ कथसेकास्तिक कारणा- 
त्कार्यानुमानसिति चेत्‌। न, विशिष्टस्थोन्नतत्वादे्धमंस्थ गमकल्वेन विवक्षितत्वात्‌। न श्र तस्‍्व 


कादाचित्क--कभी-कभी नियत समयमें होते हैं, अनित्य हैं, जो सर्वज्ञकर्ताके द्वारा उत्पन्न नहीं 
किया गया वह कादाचित्क--अनित्य भी नहीं है जेसे कि आकाश आदि । यहाँ समस्त कार्योंको 
पक्ष किया है, इसलिए संसारमें पक्षसे बहिर्भत कोई कार्य हो नही बचा जिसे सपक्ष मानकर सपक्ष- 
सत्त्व रूपकी सिद्धि की जा सके । अतः यह हेतु केवलव्यतिरेक व्याप्ति मिलनेके कारण केवलव्यत्ति* 
रेकी है | अनिष्टका प्रसंग देकर भी केवलव्यतिरेकी हेतुका प्रयोग किया जाता है। जेसे--यह्‌ 
जोवित शरीर आत्मशून्य नही है अन्यथा इसमें पत्थर आदिकी तरह प्राणादिके अभावका प्रसंग 
होगा । इसके प्रयोगका प्रकार यह है--प्रह जोवित शरोर सात्मक-आत्मासे युक्त है, क्योंकि इसमें 
प्राण आदि पाये जाते हैं, जो सात्मक नही है वह प्राणादिवाला भी नहीं है जेसे कि पत्थर | यह 
प्रमंगपृवं क केवलब्यतिरेकी हेतुका उदाहरण है। 

६ ३८, इस तरह अनुमान सूत्रको भेद तथा स्वरूपकी दृष्टिसे व्याख्या करके अब विषय- 
दृष्टिसे उपके तोन विषयोका निर्देश करनेके लिए तीसरी व्याख्या करते हैं। अथवा, तत्पूब॑के 
अनुमान तीन प्रकारका है। पूर्ववत्‌ आदि तीन प्रकार है। पूव॑वत्‌ू--जिस अनुमानमें पूर्व-कारण 
मौजूद हो वह पूव॑बत्‌ है अर्थात्‌ जहाँ कारणसे कार्यंका अनुमान किया जाता है वह पूव॑वत्‌ अनुमान 
है। जैसे विशिष्ट--काले और घने मेघोंका उदय हो अर्थात्‌ विशिष्ट मेघोदय देखकर भविष्यत 
कालमें पानी बरसनेका अनुमान। यहाँ कारण शब्दसे कारणके उन्नतत्व आदि धर्मोका ग्रहण करना 
चाहिए। इसका प्रयोग इस प्रकार है--ये मेघ वृष्टि अवश्य करेंगे, क्‍योंकि ये खूब घड़घड़ाकर 
गम्भीर ग्जना कर रहे हैं, बहुत काल तक स्थिर रहनेवाले हैं, जल्दी ही हवामें उड़नेवाले नही है । 
तथा उन्नत-खूब सघन है, काले है। जो मेघ उक्त विशिष्टता रखते हैं वे अवश्य ही बरसते हैं जंसे 
कि पहले देखे गये बरसनेवाले मेघ, ये मेघ भी तो उसी प्रकारके हैं, इसलिए ये भी अवश्य 
ही बरसेगे। 

$ ३०, शांका--आपके द्वारा कहे गये उन्नतत्व आदि धमंवाले भो बहुतत-से मेघ केवल गरज- 
कर ही रह जाते हैं, बरसते तो नहीं हैं, इसलिए कारणसे कार्यका अनुमान ऐकान्तिक-सत्य केसे 
कहा जा सकता है ? व्यभिचारी भी हो सकता है। 

समाधान--यहाँ बरसनेवाले मेघोंमें रहनेवाले उन्नतत्व आदि विशिष्ट धर्मोकी बिबक्षा है। 





१. “प्रवंबन्नास यत्र कारणेन कार्ममपनीयत इति भाष्यम | । कर्थ पुनरस्य प्रयोग: । वृष्टिमन्त एते 
मेधा: गम्भी रध्यानवत्त्वे सति बहुलबलाकावस्वे सति अचिरप्रभावत्त्वे सति उमन्नतिमत्वात्‌ वृष्टिमन्मे+ब- 
दिति ।--न्यायवा० परृ० ४६, ४७। २. - तख्वे चिराप्रभा- भ० २। ३. सत्युन्नत - क० । 

१३ 


श्८ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० १९ ६ ४०- 


, _बिशेधों सासबंलेन निश्षेतुं पायंत इति वक्तु शक्पम; सर्वानुमानोस्छेदप्रसक्ते। तथाहि-सशकादि 
ध्यायततभुमादीनासपि स्वसाध्याध्यभिचारित्वलसंबंधिदा न निश्येतुं शक्यमिति वत्तूं शक्यत एव 
अथ “सुविवेचितं कार्य कारण न व्यभिचरति” इति न्याया दधूमादेगेमकत्वम, तत्तहांत्रापि 
समानस्‌ । यो हि भविष्यदृवृष्टधब्पभिचारिणमुस्मतत्वादिविशेषमवगन्तुं समथ: स एवं तस्मात्ता- 

बोति, मागृहीतविशेष: । तदुक्तम्‌,-“ अनुमातुरयमपराधों नानुमानस्य'इति। 

६ ४०, शेष: “कार्य तबस्यास्ति तस्छेषवत्‌', यत्र कार्येण कारणसनुमीयते, यथा नदोपूर- 
बशेनादृवृष्टि:। अभ कार्यशब्देस कार्यधर्मों लिजुसवगन्तव्यम्‌। प्रयोगस्स्वित्थम,-उपरियष्टिमद्ेश- 
संबस्धिनी तवी, शीघ्रतरखोतस्त्वे फलफेनसमूहकाष्ठटादिवहनत्वे ले सति पूर्णत्थात्‌, तदन्यनवोबत्‌ । 


दिखावटी हथामें काफूर होनेवाले मेघोके उन्नतत्व धर्म तो व्यभिचारी होंगे ही। 'बरसनेवाले 
मेघोंके उन्नतत्व आदि विशिष्ट धर्मोकी हम लोग जान ही न॑ सकते हों' यह बात तो नही है। यदि 
हम लोग इतना भी विवेक न कर सकें कि 'कोन-से मेघ बरसनेवाले हैं तथा कौन-से केवल ग रजने- 
वाले' तंब तो संसारके सभी अनुमानोंका उच्छेद हो जायगा। क्योंकि यह भी तो कहा जा सकता 
है कि--क्षाले मच्छर आदिसे धूमका भेद जान भी लिया जाय, पर वह धूम सदा अपने साध्यका 
व्यभिचारी होगा यह जानना असर्वज्ञोंके सामथ्यंकी बात नहीं है” लिह/जा धूमसे अग्निका अनुमान 
करना भी कठिन हो जायगा। “अच्छी तरह देखा एवं विचाश गया कार्य कारणका व्यभिचारी 
नहीं हो सकता” इस न्यायके अनुसार धूम हेतुको यदि सत्य माना जाता है तो यह न्याय 
कारण हेतुमें भी अच्छी तरह लगाया जा सकता है। कि जो व्यक्ति बरसनेवाले मेघोके अव्यभि- 
चारी उन्नतत्व आदि विशेष धर्मोका विवेक अच्छी तरह कर सकता है वह अवध्य ही विशिष्ट 
भेघोदयसे भविष्यद्‌ वृष्टिका अनुमान करेगा। अभी भी साधारण किसान बादलोंका रंग-ढंग देखकर 
पानी बरसनेका अव्यभिचारी अनुमान करते हो हैं। हाँ, जो मन्द बुद्धि केवल गरजनेवाले तथा 
बरसनेवाले मेधोंके धर्मोमें विवेक नहीं कर सकता उसे कारणसे कायंके अनुमान करनेकी अनधिकार 
चेष्टा नहीं करनी चाहिए। इसी विषयको शास्त्रमें भी कहा है कि--“यह तो अनुमान करनेवालेकी 
बुद्धिका दोष है, हसमें अनुमानका कोई दोष नहीं है। 


6 ४०. शेष अर्थात्‌ कार्य। कार्यंसे कारणके अनुमानको शेषवत्‌ अनुमान कहते है। जेसे नदी- 
की बाढ़ देखकर ऊपरी देक्षोंमें हुई वृष्टिका अनुमान करना। यहाँ कार्य शब्दसे कार्यके धमंभत 
हेतुका ग्रहण करना चाहिए। इसका प्रयोग इस प्रकार है--इस नदीके ऊपरी प्रदेश में वृष्टि हुई है, 
क्योंकि इसका प्रवाह बहुत तेज है, फल फेन तथा किनारेकी लकड़ी आदिको बहानेवाला तथा पूर्ण 
है, जेंसे कि अन्य बाढ़वालो नदी । 


१. तुलना--यत्नत: परीक्षितं कार्य कारणं नातिवर्तते इति चेत्‌ स्तुतं प्रस्तुतम्‌ । “---भष्ट ० द्वा०, अष्टसह ० 
घृ० ७२ | प्रमेयरत्नमा० ३।१०१। रूघी० ता० पृू० ४९। सुविवेखितं कार्य कारणं न ध्यभिचरति ।--- 
व्यायकुमु० ए० ६०५४ । २. तस्मात्तमनु--आा ०, क+ । सम्प्त्ति० टे० घृू० २६६ | ३. “प्रतिपत्तुर- 
पराधों नानुसातस्येति |/--अश्श ० अश्टस० पृ० ७२ न्यायकुम्ु० पएू० ७३। स्था० रत्ना० पू० 
३६९५ । “प्रमातुरपराधोश्यं विशेषं यो न पश्यति। नानुमानस्य दोषो5स्ति प्रमेयाव्यभिचारिण: ॥-- 
स्याथन्न० प्रमा० ए५ ११८। ४. शेष का--आ०, क०, ५. “होषवत्‌--तद्‌ यत्र कार्येण कारणमनु- 
मीयते पूर्वोदिकविपरीतमुदक नद्याः पूर्णत्य शीक्रत्वं थ दृष्ट्वा स्नोससोप्नुमीयते--भूता बृष्टिरिति ।--- 
श्यायमा० )। ।५ “उपरि वृष्टिमदेशसंबन्धिनी नदी ज्नोत:शीघ्रत्वे सति पृर्णफलकाष्ठादिवहनवस्वे सति 
पूर्णत्वात्‌ पूर्णवृष्टिमनदीवदिति । स्थायवा ० घू० ४७ । 


- का० १९ $ ४२ ] नेयायिकमतम्‌ । ९९, 


$ ४१. 'सामान्यतोबृष्टं 'तास अकार्यकारणभूतेनाबिनाभाविना लिड्भेंस यत्र लिड्धिनो- 
इबगम:, यथा बलाकया सलिलस्पेति । प्रयोगस््वथवम--बलाकाजहुद॒वुशि: प्रदेशों जरूबान्वशाका 
वस्वात्‌, संप्रतिपन्‍लवेशवत्‌ । यथा वान्यबुक्षोपरिवृष्टस्थावित्यस्यान्यपबंतोपरिवद्देनेन गतेरवर्गमः । 
प्रयोग: पुन:--रवेरन्यत्र दर्शनं गत्यविनासूतं, अन्यत्र दर्शनत्वातू, देववत्तावेरन्यत्र बदतबत्‌ । अश्र 
यथा वेवदसावरेन्यन्र दुष्टस्पास्यन्न दर्जन श्ज्यापूर्थ, तथाबित्यस्यापीति, अन्यत्र बाद ल" न गतेः 
कार्य संगोगादेगंतिकायंत्वात्‌ । 

६ ४२. अन्ये ल्वेय॑ वर्णयन्ति । 'समानकालूस्य स्पशस्य रूपादकार्यकारणमूतात्पतिपत्ति 
सामान्यतोवृष्टानुमानप्रभवा | अत्र प्रयोग, ईवृशस्पशंसिद वस्त्रसेबंविधरूपत्वातू, तबस्यतावक्ष 
वस्त्रवत्‌। एक सतं फलितं दृष्टया पुष्पिता जगति चूता इति प्रतिपत्तिवा। प्रधोगस्जु, पुण्पिता 
जगति चुताश्वृतत्वात्‌, वृष्टचतवदित्यादि । 


$ ४१. सामान्‍्यतोदृष्ट--कार्य और कारणसे भिन्न ऐसे किसो भी अविनाभावी साधनसे 
साध्यका ज्ञान करना सामान्‍्यतोदष्ट है; जेसे बगुलाको देखकर जलका अनुमान करना। प्रयोग-- 
जिसमें बगला सदा रहते हैं ऐसा यह प्रदेश जलवाला है, क्योकि यहाँ बगुला पाये जाते हैं, जेसे 
कोई बगुलावाला जलाशय । अथवा किसी वृक्षके ऊपर दिखाई देनेवाले सूर्यकोी कालान्तरमें पर्वत 
आदिपर देखकर उसकी गतिका-अनुमान करना भी सामान्यतोदुृष्ट है। प्रयोग--समीपदवर्ती' वृक्षपर 
दिखाई देनेवाले सूयंक्रा थोंडी ही देरमें दूरवर्ती पवंतपर दिखाई देना गतिका अविनाभावी है 
अर्थात्‌ वह गतिके बिना नही हो सकता, क्योंकि वह एक जगह देखी गयी वस्तुका अन्यत्र दर्शन है, 
जेसे एक जगह देखे गये देवदत्तका अन्यत्र दिखाई देना। जेसे एक जगह देखे गये देवदत्तका दूसरे 
स्थानमें दिखाई देना गमनपृरक है उसी तरह सूयंका भी । यह 'अन्यत्र दिखाई देना' हेतु गतिका 
कार्य नही है; क्योंकि गतिके काय॑ तो संयोग आदि होते हैं । 


६ ४२. कोई व्याख्याकार कहते है कि रूप देखकर तत्समानकालवर्ती स्पशंका-अनुमान 
करना सामान्यतोदृष्ट है। यहाँ रूप न तो स्पशंका कायें ही है और न कारण ही । प्रयोग--इस 
वस्त्रका अमुक स्पर्श होना चाहिए, क्‍योंकि इसमें अमुक रूप पाया जाता है, उस प्रकारके रूप-स्परशं 
वाले अन्य वस्त्रकी तरह । अथवा--एक आमके वृक्षकों फलोंसे लदा हुआ देखकर “जगत्‌के सब 
आज्न वुक्षोंमें फूल-बौर आ गये है' यह अनुमान करना सामान्यतोदुष्ट है। प्रयोग--जगत्‌के सब 
आमोंक व॒क्षोंमें बौर आ गये हैं क्योंकि वे आमके वृक्ष हैं जेते कि सामने दिखाई देनेवाला बौरबाला 
आमका वृक्ष 





१. “सामान्यतोदृष्टं नाम अकार्याकारणीभूतेन यत्राविनाभाविना विशेषेण विशेष्यमाणों धर्मी गम्यते तत्‌ 
सामान्यतोदृष्ट यथा बलाकया सलिलानुमानम्‌ । कर्थ पुनर्बलाकया सलिलानुमानम्‌ ? यावानस्य देक्षों 
बलाकयाजहदवूवृत्तित्वेन प्रसिड्ो भवति तावन्तमन्तर्भाव्य वृक्षादिकमर्थ पक्षीकृत्य बलाकावस्थवेन साधयति ।” 
“+प्राभरवा० ० ४७७ | २ नाम कार्य आ०। ३. “सामान्यतोदृष्ट मू--्रज्यापूर्वकमन्यत्र दृष्टस्याअस्यत्र 
दर्शनमिति तथा चादित्यस्थ, तस्मादस्त्यप्रत्यक्षाप्यादित्यस्य ब्रज्येति । “" सामान्यतोदुष्टं नाम यत्राप्रत्यक्षे 
लिज्लिझिनोी संबन्धे केनचिदर्थत लिज्भस्य सामानन्‍्याद्‌ अप्रत्यक्षो लिट्ठी गम्यते यथेच्छादिभिरात्मा। 
इच्छादयो गुणा गुणाइच द्रब्यसंस्थाना. तद्‌ यदेषां स्थान स आत्मेति ।” न्‍्यायमा० १।१॥७। ४. च 
गते: क०, भ० २। ५. “सामान्यतोदूर्ष तु यदकार्यकारणमूताल्लिड्भानादृशस्यैव लिज़िनोध्नुमानं 
यथा कपित्ण्रौ रूपेण रसानुमानम्‌, रूपरसयो: समवायिकारणमेक कपित्यादि द्रव्यं न तु तयोरन्योन्य 
कार्यकारणभाव: ।' स्यायस० भ्रमा० पृ० १९१ 


१०० षड्ददोनसमुच्चये [ का० १९. $ ४३ - 


$ ४३. अथवा पूर्वेण व्याप्तिग्राहकप्रत्यक्षेण तुल्यं बतंत इति पुबंबत्‌ संबन्धग्र।हकप्रत्यक्षेण 
अवि तुल्यतात्ानुमाने समस्तीति क्रियातुल्यत्वे' बले: प्रयोगः 
सिद्धः, तेन पूर्वप्रशिषत्या छुल्या प्रतिपत्तियतो भवति, तत्पुबंववनुमानम्‌। इच्छावयः परतस्त्रा 
शुनत्वात्‌ रूपादिवविति 
६ ४४. वोधबल्चाम परिश्षेषः, स च॒ प्रसक्तानां प्रतिषेधेष्न्यन्न प्रसजभगसंभवाध्छिष्यसाणस्य 
संप्रत्यय:, पा गुणत्वादिच्छादीनां पारतन्डये सिद्धे शरीरादिषु प्रसक्तेषु प्रतिषेषथ:। शरीरविशेषशुणा 
इशकफ़ादयों न भवन्ति, तदगुणानां रुपादीनां स्वपरात्मप्रत्यक्षस्वेनेच्छादीनां च॒ स्‍्वात्मप्रत्यक्षत्वेन 
वेघर्भ्यात्‌ । नापीन्द्रियाणां विधयाणां वा ग्रुणा उयहतेष्वप्यनुस्मरणदर्शनात्‌ । न चान्यस्य प्रसक्ति- 
रुस्ति, अतः परिशोषादात्मसिद्धि: । प्रयोगश्वात्, योससो पर: स आत्मशब्दवार्यः, इच्छाद्याघार- 
रवात्‌। ये त्वात्मद्ब्दवाच्या न भवन्ति, त इच्छाद्याधारा अपि न भवन्ति, यथा शरीरादय: । अन्न 
प्रत्यक्षेणागृहीत्वान्चयं केवलव्यतिरेकबलादात्मन: प्रमा शोषषतः  फलम्‌। 


$ ४३, अथवा, पूर्ववत्‌ु-पूर्व अर्थात्‌ प्राकृकालीन व्याप्तिको ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्षके तुल्य 
विषयवाला अनुमान । अविनाभाव रूप सम्बन्धको ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्षके तुल्य ही इसका विषय 
होता है अत्तः परिच्छित्ति भी प्रायः उसके तुल्य ही होती है। पूर्बवत्में बलि प्रत्यय क्रियाकी 
तुल्यताके अर्थमें किया गया है । इसलिए जसे पहले सम्बन्धग्राहि प्रत्यक्षने ,्रतिपत्ति की, ठीक उसी 
तरह॒की प्रतिपत्ति जिससे हो उसे पूर्व॑ंब्त्‌ अनुमान कहते है। उदाहरणार्थ--इच्छा आदि परतन्त्र 
अर्थात्‌ किसी द्रव्यके आश्रित रहते हैं क्योंकि वे गुण है जेसे कि रूपादि । 


$ ४८. शेषवत्‌ू--परिशेषानुमान । प्रसक्त अर्थात्‌ जिनमें प्रकृत पदार्थके रहनेको आशंका हो 
सकती है उन पदार्थोका निषेध करनेपर, जब अन्य किसो अनिष्ट अर्थंकी संभावना न रहे, तब शेष 
बचे हुए इष्ट पदार्थकी प्रतिपत्ति करना परिशेषानुमान है। जेसे गुणत्व हेतुसे इच्छा आदियमें पर- 
तन्त्रत्वकी सिद्धि होनेपर शरीर विषय और इन्द्रियोमें भी इच्छाके रहनेका प्रसंग आया कि-- 
“इच्छा आदि शरीर आदिके आश्रित भी हो सकते है' तब इन प्रसक्त पदार्थोका निषेव करके 
अनिष्ट अर्थंकी संभावना नहीं रहनेपर परिशेष रूपसे इष्ट-आत्मामे ही इच्छा आदिको आश्रित सिद्ध 
करना परिशेषानुमानका काय॑ है। प्रसक्त प्रतिषेध इस प्रकार किया जाता है--इच्छा आदि शरीर- 
के विशेष गुण नहीं हो सकते, क्योंकि शरीरके विशेष गुण रूपादि स्व तथा पर स्वंसाधा रणके प्रत्यक्ष 
होते हैं, पर इच्छा आदि तो जिस आत्माके है उसीके ही प्रत्यक्ष होते है अन्य आत्माके प्रत्यक्ष नही 
होते। इच्छादि इन्द्रिय तथा विषयके गुण भी नही हैं. क्योंकि अमुक इन्द्रियोंका तथा विपयोंका 
नाश हो जानेपर भी स्मरण आदि गुणोंका सद्भाव देखा जाता है। यदि ज्ञान इच्छादि इन्द्रियों 
तथा विषयोंके गुण होते, तब गुणीके नाश होनेपर अनुस्मरण आदि गुणोंको प्रती।त कदापि नहीं 
हो सकती थी | इनके अतिरिक्त अन्य किसी अनिष्ट अथंकी संभावना नहीं है अत: परिणेप अर्थात्‌ 
शेष बचे हुए इष्ट आत्माकी ही उन गुणोंके आधार रूपमें सिद्धि हो जाती है। प्रयोग-- परतन्त्रमें 
जो पर है वह आत्मशब्दवाच्य--आत्मा हो है क्योंकि वही इच्छा आदिका आधार हो सकता है। 
जो आत्मशब्दवाच्य आत्मा नहीं है वह इच्छा आदिका आधार भी नहीं हो सकता जसे कि झरोर 
आदि। यहां प्रत्यक्षसे अन्वय व्याप्ति गृहीत नही है, अत्तः बेबल-व्यतिरेक दृष्टान्तके आधारसे 
आत्माका ज्ञान शेषवदनुमानका फल है। 








१. पूर्ववदिति यत्र यथापूर्व प्रत्यक्षभूतयोरव्यतरदर्शनेनान्यतरस्याप्रत्यक्षस्थानुमानं यथा धुमेनाग्निरिति ! 
स्यायसा० १११।७५। रे तुल्यत्ववत. अ ०, क०। ३. “शेषबद नाम परिशेषप: सच प्रराक्तप्रतिपे- 
धेज्यत्ाप्रसज्रात्‌ू शिष्यमाणे संप्रत्ययः ।--ल्यायक्ा० १।१।५। ४. वत्फल भ० २। 
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$ ४५, यत्र धर्मी साधनघर्मश्न प्रत्यक्ष: साध्यधरमंश्र सबंदा प्रत्यक्ष: साध्यते तत्सामान्यतो- 
बृष्टम्‌ु' । यथेच्छादयः परतन्त्रा गुणस्वाद्रपवत्‌ । उपलब्धिर्वा करणसाध्या क्रियात्वाचिछदिक्रियावत्‌ । 
असाधारणका रणपूर्वकं जगद्े चित्र्यं चित्रत्वाच्चित्रादियेखित्यवदित्यादि सामाम्यतोदृष्टस्थानेकमुदा- 
हरणं मन्तव्यम । 

६ ४६. ननु साध्यधर्मस्य सर्वंदाप्रत्यक्षत्वेतर साध्येन हेतो: कथ्थ व्याप्तिग्रहणसिति जेत्‌, उच्चते। 
चमिण इच्छादेः प्रत्यक्षप्रतिपन्नत्वं गुणत्वकार्यत्वादेरपि साधनस्प तद्धमंत्व॑ प्रतिप्नणेव | पारतन्त्पेण 
जे स्वसाध्येन तस्व व्याप्ति रध्यक्षतों रूपादविष्ववगतेव। साध्यव्याव॒त््या साधनव्यायुसिरपि भ्रसा- 
णान्तरावेवावगता । 

$ ४७. नन्वेवं पुबंवच्छेषवत्सामान्यतोदृष्टानां परस्परतः को विशेष: । उच्यते | इच्छाबेः 
पारतन्त्यमात्रप्रतिपत्तो गुणत्वं कार्यत्वं वा पू्बंबत्‌, तदेवाश्रयान्त रबाधया विशिष्टाश्नयत्वेन बाघकेन 
प्रमाणेनावसीयमानं शोषवतः फलम्‌, तस्थ साध्यवर्संस्थ धम्य॑न्तरे प्रत्यक्षस्यापि तत्र ध्सिणि 
स्वदाप्रत्यक्षस्व॑ सानानयतोदुष्टव्यपदेश निवन्धनम्‌ । अतस्त्रयागामेकमेवोदा हरणभ । 


8 ४५. जहाँ धर्मी और हेतु तो प्रत्यक्ष हो त्था साध्यधर्म सदा अप्रत्यक्ष रहता हो बहां 
सामान्यतोदष्ट अनुमान होता है। जेसे--इच्छा आदि परततन्त्र है क्‍योंकि वे गण है जंसे कि 
रूप उपलब्धि रूप क्रिया करणके द्वारा होती है क्योकि वह क्रिया है जसे कि बसलसे होनेवाली 
छेदन क्रिया । संसारकी विचित्रता किसी असाधारण कारण-( अदृष्ट ) से होतो है बयोंकि बह्‌ 
विचित्रता है जसे अनेक रग आदिस होनेवाली चित्रकी विविधरूपता इत्यादि अनेकों उदाहरण 
सामान्यतोदृष्ट अनुमानके स्वयं समझ लेना चाहिए। 

$ ४६ शंका--सामान्यतोदष्ट अनुमानमें यदि साध्यधर्म सबंदा अप्रत्यक्ष है तो उसकी 
साधनके साथ व्याप्तिका ग्रहण कैसे होगा ? सम्बन्धका बोध तो दोनों सम्बन्धियोंके प्रत्यक्ष होने 
पर ही हो सकता है । 

उत्तर--इच्छादि धर्मी तो 'अहमिच्छाबान्‌' इस मानस प्रत्यक्षसे सिद्ध हो है, इसी तरह 
उसमें रहनेवाले गृणत्व या कार्यत्व रूप साधन धर्मोका भो प्रत्यक्ष हो ही जाता है। उन साधनों- 
की पारतन्त्रय रूप साध्यके साथ व्यप्ति भी रूपादियें प्रत्यक्षसे देखते ही हें कि---रूपादि गुण भी 
है और घट आदिके आश्रित भी है । इसी तरह परतन्त्रत्व रूप साध्यकी व्य!वृत्ति होने पर गुणत्व 
रूप साधन की व्यावृत्ति भी दूसरे प्रमाणोसे जान ही ली जातो है। 

$ ४७. प्रशन--यदि गुणोंकों परतन्त्र सिद्ध करनेमें पू॑बत्‌, शेषयत्‌ और सामान्यतोदृष्ट इन 
तीनों अनुमानोंका प्रयोग होता है, तब इनमे परस्पर क्या भेद है ? 

उत्तर--इच्छादिमें केवल परतन्त्रता सिद्ध करनेमें प्रयुक्त गुणत्व या कायंत्व हेतु पू॑वत्‌ हैं । 
ये हो जब बाघक प्रमाणोंके द्वारा अन्य आश्रयोंका निषेध करके किसो आत्मारूप विशिष्ट आश्रयमें 
इच्छादिको वृत्ति सिद्ध करते है तब परिशेषानुमान रूप हो जाते हैं । और चूंकि पररन्त्रत्व रूप साध्य 
धमं दूसरे धर्मी सपक्षभृत घटादियें तो प्रत्यक्ष है पर वर्मीमें सदा अप्रत्यक्ष रहता है इसलिए इसे 
सामान्यतोदृष्ट अनुमान भी कह सकते है। इमीलिए इन तीनोंका एक ही उदाहरण दिया गया है। 


१ सदा प्र-भ० २। २. “सामान्यतोदृष्टं तु नित्यपरोक्षे धर्मिणि व्याप्तिग्रहणादनुमानम्‌ । यथेच्छादिना 
कार्येणात्मानुमानं वक्ष्यते ।-न्यायक० घृ० ३। “सामान्यतोदष्टस्थ नित्यपरोक्षानुमेयैकविषयत्वात्‌ ।” 
- न्यायम० प्रमा० ए० १२१। ३, एकत्राप्युदाहरणे अविध्यमनिधातु' शक्‍यते, यथा इच्छादि-. 
कार्यमाश्चितं कार्यत्वाद घटवद्‌ इत्याश्षयमात्रे साध्ये पूर्ववदनुमानम्‌, प्रसक्तशरीरेन्द्रियाद्याश्यप्रतिषेधेन 
विशिष्टाश्रयकल्पने त्देव परिशेषानुमानम्‌, अनुमेयस्यथ नित्यपरोक्षत्वात्‌ लदेव सामान्यतोदृष्ट चर (” 
-+न्यायम७० प्रभा० छृ० १२१ । 


१०२ षड्दर्शनसमुच्चये (_ का० १९ ६ ४८ - 


& ४८. सेब कारणाविश्रेविध्यास्त्रिप्रकारं लिड्डं प्रति जनयतत्यूजंक सवनुमानसिति 
ढद्वितोधं व्यास्यानम्‌। अन्न व्याख्याहये प्रथमव्याख्यानमेव बहुनामध्ययनप्रभुतीनामभिसतस्‌ । 
संत जल पृरंबदादोनां व्या्या हितोयव्यात्याने या चतुःप्रकाराभिहिता सेव व्रष्टब्येति । 
अजब शास्त्ररार एव. बालानामसंभोहार्थ शेषव्यास्याप्रकारानुपेक्यानुमानस्थ  त्रिविषस्य 
विवग्रशापनायथ पूअंवदादोनि पदानि व्याख्यानयन्नाहु तत्राक्म' इत्यादि। तज्र [लेखु पूर्वबदा- 
दिव्वाद् पृर्वंवदनुसान किसित्याहू--कारणाल्लिजूतत्कायंस्थ लिड्रिनोप्नुमानं ज्ञान कार्यानुमानस, 
इह्ामुमानप्रस्तावे, गोयते प्रोच्यते। कारणात्कार्यमनुमानसिहो दितसिति पाठों वा। तत्रास्तोति- 
दब्बाध्याहारे कारणारकायंसस्तोत्यनुमानम्‌ । कारणात्कायमस्तोति शानमिहानुसानप्रस्ताव उदिलं 
प्रोक्तम्‌। पाठदयेप्प्यश्र यल्लिड्धिजाानसनुमानश ब्देनोचे, तदृद्वितोयव्यास्यानकारिणां सतेन, नतु 
प्रथमव्पात्पासकत्‌ सतेन । प्रथमव्यार्पाकारिसतेत हि क्ञानस्प हेतुरेवानुमातवाब्दवाण्यः स्थात्‌ । 
एवं शेषवत्यपि शेयम्‌। यत्र कारणात्स्वशानविशिष्टस्कायंस्थ श्ञानं भजति, तत्पूृर्वबबनुभानम्‌ । 
अन्न ह्ार्थोपरूव्धिहेतु: प्रमाणमिति बचनतात्कायज्ञानमनुमानस्य फल, तद्जेतुस्त्वनुमानं प्रमाणम्‌ | 
तेनात्र कारणं वा तज्ज्ञानं वा कार्यकारणप्रतिबन्धस्मरणं था कार्य शापयत्पूवंबबनुमान- 
समिति ॥७१७-१८-१९॥ 

६ ४९. तस्पोदाहरणमाह। यथा-- 





$ ४८. इस प्रकार कारण आदिके भेदसे तोन प्रकारका लिग प्रत्यक्ष होकर लिगि- 
विषयक प्रमिति को उत्पन्न बहःरता है अत' वह अनुमान है। यह दूसरा व्याख्यान हुआ। 
इन दो व्याख्याओं में पहली व्याख्या ही बहुत-से अध्ययन आदि आचार्योकों मान्य है। 
द्वितोय व्याख्यानमें पृवंबत्‌ आदिकी जो चार व्याख्याएँ को हैं. वे सभीकी अभिमत हैं। 
इन अनेक व्यारूपा भेदोंके जालमें शिष्पको बुद्धि न उलझ जाय, वह भटक न जाय इसलिए 
प्रन्यकार स्वयं अन्य व्याख्याओंकी उपेक्षा करके त्रिविध हेतुओंका विषय बतानेके लिए पूव॑बत्‌ 
आदि पदोंका व्याख्यान करते हैं--उन पूर्ववत्‌ आदि हेतुओंमें पहला पृ्व॑बत्‌ अनुमान है। 
कारण रू। हेतुसे कार्य रूप साध्यके अनुमान अर्थात्‌ ज्ञानको इस प्रकरणमें पूव॑वद्‌ अनुमान अर्थात्‌ 
कार्यानुमान ( कार्यका अनुमान ) कहते हैं। 'कारणात्‌ कार्यमनुमानमिहोदितम्‌' ऐसा भी पा5 देखा 
जाता है। इस पाठमें 'अस्ति” शब्दका अध्याहार करके कारणसे "कार्य है” ऐसा अनुमान-श्ञान 
करना इस प्रकरणमें पृव॑ंवत्‌ अनुमान कहा गया है । यह अर्थ होता है । दोनों ही पाठोंमें जो लिग- 
ज्ञानको अनुमान शब्दसे बहा गया है वह प्व॑बत' सूत्रके द्वितोय व्याख्याकारके मतसे है, प्रथम 
व्याख्याका रके मतसे नही। प्रथम व्याख्याकारके मतसे तो उक्त साध्यक्रा ज्ञान 'यत.' जिससे होता 
है वह हेतु ही अनुमान शब्दका वाच्य होता है। इसी तरह शेषश्रत्‌ आदिकी व्याख्यामें भी दो पक्ष 
समझ लेना चाहिए। तात्पर्य यह्‌ कि जहाँ स्वज्ञानविशिष्ट कारणसे अर्थात्‌ ज्ञायमान कारणसे 
कायेका ज्ञान होता है वह पृव॑बत्‌ अनुमान है । यहाँ “अथोपलब्धिके कारणको प्रमाण कहते हैं'' 
ऐसा शास्त्रकारोंका कथन होनेसे कार्यशान तो अनुमानका फल हुआ है तथा यह क यंज्ञान जिस 
हेतुसे होता है वह हेतु अनुमान प्रमाण रूप है। इसलिए कारण या कारणका ज्ञान अथवा कार्य- 
कारण रूप सम्बन्धका स्मरण सभो कार्येका अनुमान-ज्ञान करानेके कारण पूृवेच्तू अनुमान 
हैं ॥१७-१९॥। 


$ ४२, इस पर्ववत्‌ अनुमानका उदाहरण कहते हैं। जेसे-- 


१. ने चतु: भ० २। २. सेव आ०, क०। ३. कार्यज्ञानं यत्‌ भू०। 


“- का० २९१६ ५१ ] नैयायिकमतम । १०३ 


रोलम्बगवलब्यालतमालमलिनत्विषः । 
वृष्टिं ध्यभिचरन्तीह नैवंप्रायाः पयोघ्ठुच/' ॥ २० ॥ 
व्यास्या--'ययेति' निरदर्शनदर्शनाथें:। रोलम्या ध्रमराः, गवला अरण्यजातमहिषा:, व्याला 
दुष्टगजा: सर्पाग्य, तमालास्तापिच्छबुक्षा:। तहन्मछिना: इयामरूास्त्विष: कास्तयों येवां ते तथा । 
एलेन सेघानां कान्तिसमता वश्चनेनानिवंचनीया काप्यतिशयह्यामता व्यण्यते, 'एवंप्रायाः” एवंदाब्द 
इदंप्रकारवजन: । प्रापशब्दों बाहुत्ववावक: । तत एवमिदं प्रकाराणां प्रायो बाहुल्‍य येषु त एवंप्राया 
ईदुकप्रकारबाहुल्या इस्यर्थ:। एलेन गम्भीरगरजि तत्वा(स्ब)चिरप्रभावस्वादिप्रकाराणां बाहुलय॑ मेघेषु 
सत्सूचितम्‌ । उक्तविशेषणविशिष्टा मेघा इह जमे व॒ृष्टि न व्यभिचरन्ति, वुष्टिकरा एवं भवस्ती 
ह्यथ: । प्रयोगस्तु सुश्रव्याव्यावसरोक्त एवात्रापि वक्तव्य:॥ २० ॥ 
$ ५०. अथ शेषवद्ब्यार्पामाह । 
कार्यात्कारणानुमानं यद्व तच्छेषतन्मतम्‌ । 
तथाविधनदीपुराह वो बृष्टो यथोपरि !' २१॥ 
$ ५१. व्याख्या--कार्याल्लिज्भरात्कारणस्थ लिडिनोप्नुमानं शान यत्‌, चरकार: प्रागुक्तपृर्व- 
ववपेक्षया समुच्यये, तच्छेषवन्मतम्‌ । अयमत्र तस्‍्वार्थ:। यत्र कार्यात्कारणज्ञानं भवति, तस्केषबद- 








अमर, भेंसा, सपं या सदोन्सल जंगली हाथो अथवा तमालवक्षकी .तरह गहरी इ्याम 
कान्तिवाले तथा और भी इसी प्रकारके मेघ वृष्टिके व्यभिचारी नहों होते, ऐसे सेधोंसे अवश्य ही 
वृष्टि होती है अतः इस प्रकारके मेघोंको देखकर भावों बुष्टिका अनुमान होता ही है ॥(२०॥ 

यथा शब्द उदाहरणके अर्थमें आया है। रोलम्ब-भौरा, गवल-जंगली भैंसे, व्याल- 
मत्तहाथी अथवा कृष्णसर्प, तमाल-तापिच्छके पेड़, इन सबके समान मलिन-श्यामः कान्तिवाले मेध 
वृष्टिके व्यभिचारी नही होते, वे अवश्य ही बरसते हैं | यहां मेघोंकी कान्तिका कथन होनेसे मालूम होता 
है कि मेघोंमें कोई ऐवा अनिवंचनीय विचित्र अतिशय कालापन होता है जो देखा तो जा सकता 
है, कहा नहीं जा सकता । एवं प्राय: शब्दसे सूचित होता है कि मेघोंमें मात्र विचित्र श्यामलछता 
ही वृष्टिका अनुमान नहीं कराती, किन्तु और भी इसी प्रकारक अनेक धर्म देखे जाते हैं जो कि 
वृष्टिके अव्यभिचारी होते हैं। जेसे गम्भीर घड़-धड़ाकर गरजना, हवा आने पर भी उड़ नहीं 
जाना और चिरकाल तक मेडराते रहना, इत्यादि। इस तरह अनेकों वृष्टिके अविनाभावी 
विशेषणोंसे विशिष्ट मेघ नियमसे बरसनेवाले होते हैं इसलिए इनसे भावी वृष्टिका- निर्दुष्ट अनुमान 
होता ही है। इस अनुमानके प्रयोगका ढंग 'पूर्ववत्‌' सूत्रकी व्याख्यामें कहा जा चुका है ।॥।२०॥ 

$ ५०, अब शेषवद्‌ अनुमानकी व्याख्या करते हैं-- 

कार्यसे कारण के अनुमानकों शेणबत्‌ कहते हैं। जेसे नदीके विशिष्ट पूरको देखकर नदीके 
ऊपरी भागमें हुई वृष्टिका अनुमान करना ॥२१॥ 

$ ५१. कार्यरूप लिगसे कारणरूप लिगी--साध्यका जो अनुमान होता है वह शेषवत्‌ है। 
चकार प्र्ववत्‌की अपेक्षा समुच्चयके लिए है। तात्पर्य यह्‌ कि--जहाँ कार्यंसे का रणका ज्ञान किया 





१, तुलना--गम्भीरगजितारम्भनिभिन्नगिरिगछुरा: । रोलम्बगवलब्यालतमालमलिनत्विष: ॥ त्वद्भत्तडि- 
ल्लतासड्पिशज्भोत्तु ज्रविग्रहा: | वृष्टि व्यभिचरन्तीह नैव प्रायः पयोगुच: ॥-- श्यायम० प्रमा० 
प्ृ०. ११७ । “आवर्तवर्त्नाशालिविशालकलुबोदक: । कल्लोलविकटास्फालस्फुरत्फेनणछटाडिचत: | 
यहृद्बहलदीबालवनशाह्लसंकुल: । नदीपूरविशेषो5षपि शक्येत न निवेदितुम्‌ ॥--श्यायर"० प्रमा० 
घू० ११८। २. “-तत्वातू चिर- भ० २। ३. जनेबु बु- भ० २। 


श्ण्ड घड्दशंनसमुच्चये [ का० २१ ६ ५२- 


नुमानम्‌। अन्नापि प्राग्यत्कारणज्ञानस्थ हेतु: कार्य कार्यदर्शनं तत्संबन्धस्मरणं चानुमानशबदेन 
प्रतिपततव्यम्‌ । यथेत्युदाहरणोपन्यासायं: प्रथममत्र योज्य: । तथा विधः शीघ्रतरस्नोतस्त्वफलफेना दि- 
बहुनत्वोभयतटब्यापित्वधमंविशिष्टो यो नदीप्रस्तस्माल्लिड्भादुपरिदेशे देवो सेधो वृष्ठ इति शञानम्‌ । 
अन्न प्रयोग: प्राग्वत्‌ ॥२१॥ 

यजश्च॒ सामान्यतोदृष्ट तदेव॑ गतिपृ्रिका | 

पुंसि देशान्तरप्राप्तियथा सर्येडपि सा तथा ॥२२॥ 

६ ५२. व्याख्या--चः पुनरथें, यत्पुतः कार्यकारणभावादन्यत्र सामान्यतो5विनाभावबलेन 
बृष्ट लिडं सामान्यतोदृष्ट, तदेवम्‌। कथमित्याह--यथा पुंस्येकस्माददेशाद्रेशान्तर प्राप्ति तिपूविका 
तथा सूर्य सा देशान्तरप्रापिस्तथा गतिपूर्विका । अत्र देशान्तरप्राप्तिशब्देन देशान्तरदर्शनं ज्ञ यम्‌। 
अन्यथा दवेशान्तरप्राप्ते गंतिकायंत्वेन शेषबतोउनुमानादस्यथ भेदों न स्थात्‌ ॥ यद्यपि गगने संचरतः 
सुरयस्थ नेत्रावछोकप्रसराभावेन गतिनोपलरूम्यते, तयाप्युदयाचलात्कालान्तरेःस्ताचलचूलिकादो 
तहुशनं गति गमयति । प्रयोग: पुनः पूव॑ मुक्त एव । 

९ ५३. अथवा देशान्तरप्रा प्रेगंतिकायंत्वं लोको न॒प्रत्येतीति इदमुदाहरण कार्यकारणभावा- 
विवक्षयात्रोपन्यस्तम 'एतत्प्रयोगसत्वेबम, सूर्यस्य वेशास्तरप्राप्तिगंतिपूविका देशान्तरप्रा पित्वाहेवदत्त- 
देशान्तरप्राप्तिवत्‌ ॥२२॥ 





जाय वह शेषवदनुमान है। यहाँ भी पहलेकी तरह कारणभृत साध्यके ज्ञानमें हेतु होनेवाले 
कार्य, काय्यंका ज्ञान तथा कार्यकारणभाव रूप सम्बन्धका स्मरण सभो अनुमान प्रमाण रूप होते 
हैं । 'यथा' शब्द उदाहरणार्थक है। वेसा शीघ्रतर प्रवाह वाला, फल फेन आदिकों बहानेवाला, 
दोनों तटोंके अन्त तक डट कर फेला हुआ जो नदीपूर है उससे ऊपरी भागमें हुई वृष्टिका ज्ञान- 
अनुमान होता हो है। प्रयोगका प्रकार पहले कहा जा चुका है ॥२१॥ 
और जो सामान्यतोदृष्ट है बहू इस प्रकार है--किसी पुरुषका गमनपूर्णक वेश्ान्तरमें 
पहुँचना देखकर सूर्यमें भी देशान्तर प्रापिसि गतिका अनुमान करना ॥२२॥ 
$ ५२. 'च शब्द पुनः शब्दके अर्थमे प्रयुक्त हुआ है। जो लिग कार्यकारणभावके बिना 
सामान्य रूपसे अविनाभावके बल पर ही अनुमापक होता है वह सामान्यतोदृष्ट है। उदा- 
हरणार्थ--किसो पुरुषका एक देश्ये दूसरे देशमे पहुंचना गमन करने पर ही होता है। इस तरह 
देशान्तरप्राप्तिका गमन पूर्वकत्वके साथ सामान्यसे अविनाभाव ग्रहण करके सूर्यमें देशान्तरप्राप्ति- 
से गतिका अनुमान करना सामान्यतोदृष्ट हे। देशान्तरप्राप्तिका अर्थ है देशान्तरमें उस वस्तुका 
देखा जाना । यदि देशान्तर संयोग हो देशास्तरप्राप्तिका अर्थ हो; तब यह संयोग तो गमन क्रिया- 
का कायं है अतः शेषवदनुमानम ही यह अन्तर्भूत हो जायगा, अतः देशान्तर प्राप्तिका अर्थ 
दिद्यान्तरमें उस वस्तुका दिखाई देना' ही करना चाहिए। यद्यपि सूर्यके प्रखर ताप एवं तेज पुज 
किरण जालके कारण नेत्र चकरबोंचया जाते है और इसलिए उसका आकाण गमन नेत्रोंसे नही दिखाई 
देता फिर भी प्रात:काल उदयाचरूपर दिखनेवाले सूर्यकों सायंकाल अस्ताचकूपर देखनेसे उसकी 
गतिका परिज्ञान सहज ही हो जाता है । इस अनुमानके प्रयोगकी सरणि पहले बतायी जा चुकी है । 
$ ५३. अथवा--दिज्ञान्तरप्राप्ति ममन क्रिय्राका कास है' इस कार्य कारण भावकों साधारण 
व्यवहारी जन नही सपझ पाते हैं अत: कार्यकारणभावकी अविवक्षामें इस उदाहरणको सामान्यतो- 
दृष्ट अनुमान मानना चाहिए प्रयोग--सूयंका एक देशसे दूसरे देशमें पहुँचना गतिपुर्बंक होता 
है, क्योंकि वह देशान्तरप्राप्ति है जैसे देवदत्तका एक देशसे गति करके दूसरे देशमें पहुँचना ॥२२॥ 
१. विधशीघ्र-आ०, क० । तथाविधा ज्ञी - भ० २। २. -प्तिंगति- भ० २। ३. प्रत्येतीदमु- भ० २। 
४. प्रयों-आ ०, क० । 


- का० २२३ $ ५५ ] नेयायिकंमतभ | १०५ 


6 ५४. उपसानलक्षणसाह--- 
प्रसिद्धवस्तुसाधम्यदिप्रसिद्धस्थ साधनम्‌ । 
'उपमान समाख्यातं यथा गौगवयस्तथा॥२३॥ 

6 ५५, व्याख्या--  प्रसिद्धसाधम्यत्साध्यसाधनमुपमानस्‌” [न्यायसू० ११६] इति सूत्रम । 
अन्न यत इत्यध्याहायंम्‌ , ततश्व प्रसिद्धेन वस्तुना गया यत्साधव्य॑ समानध्मत्व॑ तस्मात्प्रसिदवस्तु- 
साधम्यविष्रसिद्धल्थ गववयगतस्य साध्यस्य संज्ञासंजिसंबन्धस्थ साधन प्रतिपत्तियंत: साधम्यंश्ञाना:ड्‌ बति 
तदुपमानं समाख्यातम्‌ । साधम्यंस्थ 'च प्रसिश्धरागमपुविका । तत आगमसंसूचनाथाह'--यथा 
गौस्तथा गवय इति। गवयो5रण्यगवय:। अयसत्र भाव:--कश्चि ट्प्रभुणा गवयानयनाय प्रेषितस्तवर्थंस - 
जानानस्तमेबाप्राक्षोत्‌ कोदृग्गवय इति, स प्रोचे याद्ग्गोस्तावृग्गवय इति। ततः सोषरण्ये परि- 
अमन्‌ ससानमर्थ यदा पश्यति, तदा तस्प तद्वाक्‍्याथंस्मृतिसहायेन्द्रियार्थसंनिकर्षाद्‌ गोसवृज्ञोड्यमिति 
यत्सारूप्यज्ञानमुत्पण्यते, तत्प्रत्यक्षफ्ल, तदेवाव्यभिचार्यादिविशेषणसयं स गवयशब्दवाब्य इतिं 
संज्ञास जिसंबन्धप्रतिर्पत्त जनयदुपमानम्‌। संज्ञासंजिसंबन्धप्रतिपत्तिस्तृपमानस्य फलम्‌ । न पुनराग- 





6 ५४, उपमानका लक्षण कहते है--- 
प्रसिद्ध वस्तुके साधम्पं-सादृइ्यसे अप्रसिद्धको सिद्धि करना उपसान प्रमाण हें। जेसे गोके 
समान गवय होता है ॥२३॥ 
६ ५५, “प्रसिद्ध अथथंके सादश्यसे साध्यकी सिद्धि उपमान है” यह न्यायदर्शनका उामान 
सूत्र है। यहाँ भी 'यत:' पदका अध्याहार करना चाहिए। अतएव प्रसिद्ध वस्तु गौके साधम्बं- 
दृश्यसे गवयमें रहनेवाले अप्रसिद्ध संज्ञा संज्ञिसम्बन्ध ( गवयशब्दका वाच्य यहो गोसद्श पदायथ॑ 
है ) का साधन-प्रतिपत्ति यत: जिस साद्श्यज्ञानसे होता है उस सादृश्यज्ञानकों उपमान प्रमाण 
कहते है । सादुष्यका शान तो आगमसे होता है। अतएवं उसी आगम वाक्यकों सूचनाके लिए 
जेसी गौ है वैसा हो गवय अर्थात्‌ जंगली रोज होता है” यह कहा है। तात्पर्य यह कि--किसी 
स्वामीने अपने सेवकसे कहा कि--'जाओ, गवय ले आओ'।” बिचारा नौकर गवयको जानता ही 
नहीं था अतः उसने अपने स्वामीसे ही छा कि--गवय कैसा होता है ?' स्वामीने उसे बता 
दिया कि--जेसो गौ होती है ठोक वेसा ही गवय होता है'। नोकर स्वामीकी बतायी हुई गवयकी 
पहचानको याद करके जंगल गया । घूमते-घूमते वह एक जगह गौके समान आकारवाले प्राणीको 
देखता है। उसी समय उसे स्वामोके द्वारा बतायी हुई 'जेसी गो वसा ही गवय” पहचानका स्मरण 
हा आता है। उस स्मरणकी सहाय्रतासे इन्द्रियार्थ सन्निकर्षके द्वारा यह गौके सदुश है ऐसा 
सादव्यज्ञान उत्पन्न होता है। यह सादश्यज्ञान प्रत्यक्षका फल है। यही अव्यभिचारी व्यवसायात्मक 
आदि विशेषणवाला सादश्यज्ञान जब यही वह गवयशब्दका वाच्य प्राणी है' इस संज्ञासंज्षि- 
सम्बन्धकी प्रतिपत्तिको उत्पन्न करता है तब उपमानप्रमाण कहलाता है। संम्ासंज्ञिसम्बन्धको 


१ “यदा खल्वयं गवा समानधर्म प्रतिपद्यते तदा प्रत्यक्षतः तमर्थ प्रतिपद्चते इति, समाख्यासंबन्धप्रति- 
पत्तिरुपमानार्थ इत्याह । यथा गौरेवं गवय इत्युपमाने प्रयुक्ते गवा समानधर्ममर्थम्‌ इन्द्रियार्थसंनिकर्षादु 


पलभमानोउस्थ गवयशब्दः सशेति संज्ञासज्षिस्ंबन्ध॑ प्रतिपद्यते इति ।--न्यायभआा० १॥१॥६ | 
२. प्रसिद्धवस्तुसा-भ० २। ३. “अन्रापि यत इत्यध्याहर्यम्‌ !” न्‍्यायवा० ता» दो० प्रृू० १९६! 
४. “स्य प्रति- क०, भ० २। ५. “प्रसिद्धिसमयी श्रुतिमयी प्रत्यक्षमयी व । श्रुतिमयी यथा गौरेव॑ 


गवय इति। प्रत्यक्षमयी च यथा गोंसादश्यविशिष्टोव्यमीदृशः पिण्ड इति | तत्र प्रस्यक्षमयी प्रसिद्धिराग- 
माहितस्मृत्यपेक्षा समाख्यासंबन्धप्रतिपत्तिहेतु: ।--न्‍्यायमा० ता० दी० पू० १९७। ६. -माय प्राह 
पृ० १,२, भ० १,२। ७. तमर्थभजा- भ० २। 

श्ड 
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सिको सा, शब्दस्थ तज्जनकस्प तदानोस भावात्‌ । गवयपिण्डबियये ल हेयादिशान यदुत्पदच्चते तदिस््रि- 
यार्यसंनिकर्षजन्यत्वात्प्रत्यक्षफलभ्‌ ॥२३१॥ 


है ५६, अथ तुरय शाब्दसाह--- 
शाब्द माप्तोपदेशस्तु मानमेचं अतुर्विधम्‌। 
प्रमेयं त्वात्मदेदाय बुद्भीन्द्रियसुखादि च ॥२४॥ 

( ५७, व्याख्या--दब्दजनितं शाव्यमागम हस्यर्थ:। तुर्मिन्ञकसे, शाब्दं तु प्रसाणसाप्रोपदेद: 
'ञ्ाप्त एकान्तेन सत्यवादी हितश्वन, तस्योपदेजों बच्चनमाप्तोपवेश:। तज्जनितं तु शान शाब्यस्य 
फलछम्‌। मान॑ प्रमाणमेवमुक्तविधिना चतुविधम्‌ । 

6 ५८, तदेव॑ प्रथमं प्रमाणतत्त्वं व्याख्याय संप्रति ढ्वितोय॑ प्रमेयतत्वं॑ व्याव्यातुसाहु-- 
“प्रम्ेयं त्वात्मदेहाद्यम'” प्रमेयं तु प्रसांणफलूस्य  प्राह्मां पुनरात्मदेहाशम्‌, आत्मा जीवः, देहो 
बपुः, ताबाद्यो पस्‍्य तदात्मवेहाद्यम्‌। बुद्धीन्दियसुखादि व प्रमेयम्‌ । बुद्धिर्ानं, इखियं नरक्षुरादि- 
सनःपर्यन्तं, सुख सात॑ तान्या दियंस्थ सद्बुद्धीन्द्रि.सुआदि । खकार आत्मदेहाइपेक्षया 
समुच्चये । “अन्न विशेषणद्य आशशब्देनादिदब्देत व शेषाणासपि सप्तानां प्रमेयानां (पार) संप्रहो 
ब्रष्टटयः | तथा च मेयायिकसूत्रम -- आत्मशरोरेन्द्रियाथंब॒द्धिमन:प्रवृत्तिदोषत्रे त्मभावफलदु:खापवर्ग - 








प्रसिपत्ति तो उपमानका फल है। यह प्रतिपत्ति आगमजन्य नहीं कही जा सकती, क्योंकि उस 
समय इस प्रतिपत्तिको उत्पन्न करनेवाला कोई छाब्द नहीं है। गवय प्राणीमें जो हेय उपादेय 
भादि बुद्धि होती है वह तो इन्द्रियार्थ-सब्लिकषंज होनेसे प्रत्यक्षका फल है ॥२३॥ 

६ ५६. अब चोथे शाब्द-- आगम प्रमाणका वर्णन करते हैं-- 


आप्तके उपदेशको शाबद--आगम प्रमाण कहते हैं । इस तरह प्रमाण चार प्रकारका होता 
हैं। आत्मा, शरीर आदि तथा बुद्धि, इन्द्रिय, सुखादि प्रमेय हैं ॥२४॥ 


$ ५७. दब्दसे उत्पन्त होनेवाला शाब्द-आगम है। तु शब्द भिन्‍नक्रमवाला है-अर्थात्‌ इसका 
जिय दाब्दके साथ प्रयोग है उससे अतिरिक्तके साथ अन्वय है । अतएव शाब्द प्रमाण तो आप्तोपदेश 
रूप है--ऐसा अर्थ होगा । जो एकान्तसे सबंधा सत्यवादी तथा हितकारी है वह आप्त है। आघ्त 
के वचनको आप्तोपदेश कहते है । इस अप्तोपदेश रूप वचनसे होनेवाला ज्ञान आगमका फल है। 
इस प्रकार प्रमाण चार भेदवाला है। 


$ ५८, इस तरह प्रमाणतत्त्वका व्याख्यान करके अब द्वितीय प्रमेय तत्त्वका वर्णन करते हैं--- 
प्रमाणके फलस्वरूप ज्ञानके ग्राह्म-विषयको प्रभेय कहते है। वे प्रमेय आत्म, देह आदि है। आत्मा-जीव 
ओर देह-शरीर जिनकी आदियें हैं, वह तथा बुद्धि, ज्ञान, चक्षु आदि मन पर्य॑न्त छह इन्द्रियाँ तथा 
सुख-साता रूप अनुभव, इत्यादि प्रमेय हैं। 'च' शब्द समुच्चयार्थक है । इलोकमें आद्य तथा आदि 
इन दोका विशेषणोंमें प्रयोग है। इनसे मन आदि शेष सात प्रमेयोंका संग्रह हो जाता है। न्याय- 
सूतमे कहा भो है--“आत्मा, शरीर, इब्द्रिय, अर्थ, बुढ्ि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव-परलोक, 





१. “आप्तोपदेश: शब्द: ।--म्यायखू० १॥१।७। २. -मानमेब चतु- भ० २। ३. “आप्त: खल 
साक्षात्कृतघर्मा यथादृष्टस्यार्थस्य चिलख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा ।--स्यायमा० १॥५॥७ | ४, -फर्ल 
ग्राह्म आ० क०। ५. तान्यादीनि यस्य आ०। ६, -ये आद्यशब्देन च होषाणामपि प्रमेयानां 
सत्तानां संग्रहो व्रष्टव्य:--.भ० २। ७, सूत्र तच्च आत्म-१,२, भ० १, २। ८. आत्मशरीरेच्दियार्थ- 
बुद्धिमत:प्रवृत्तिदोषप्रेत्यमावफलदु:खापवर्गास्तु प्रमेयम्‌ ।” ---स्यायसू ० १॥१।९ । 


- का० २४ $ ५८ ] नैयायिकमतस । १०७. 


मेदेन द्वादशविध॑ तदिति प्रमेयम््‌ ।” [न्यायसू० १११९] 'तत्न शरोरादिदुःखपयंस्त हेयम, अपवब्य 
उपादेय:, आत्मा तु क्यंचिड्ेयः कर्यंचिदुपादेयः सुखदुःखादि' भोक्तुतया हेयः तदुस्मुक्ततयोपादेय 
इति। तत्रेच्छाइपप्रयत्नसुखदुःखशानादीनामाअय आत्मा । स्वेतनत्वकत्‌ त्वसवंगतस्वाविधर्म रात्मा 
प्रतीयते १। तब नोगायतन शरीरम्‌ २। “ “पड्चेल्रियाणि प्राणरसनलक्षुस्तवकथोत्राणि ३ । 
'पश्मार्ा रूपरसगन्धस्पशंदाब्दा:। “तत्र गन्धरसरूपस्पर्दाश् त्वार: पुथियोगुणाः, रूपरसस्पर्शास्श्र- 
योएपां गुणाः, रुपस्पशों तेजसों गुणो, एक: स्पर्शों बायोगुणः, शब्द आकाइस्प गुण इति ४।* 
बुद्धिरपलरिधिर्शानसित्यथे:, सा क्षणिका, भोगस्वभावस्वास्ख संसारकारणमिति हेया ५। इल्डियार्थ- 
संनिकर्ष सत्यपि 'युगपज्ञानानुत्पावादान्तरसुखादिविषयोपलब्धेश्य बाह्यगस्धादिविधयोपलब्धि- 
वत्करणसाध्यत्वाबान्तरं करणं " मनोष्नुमोयते, तत्सवंविषयं तल्चाणु वेगवदाशुसंचारि नित्यं 





फल, दुःख तथा मोक्ष ये बारह प्रमेय हैं।” इनमें शरीरसे लेकर दु:ख पर्यन्त दश प्रमेय हैय- त्याज्य 
हैं। अपवर्ग ( जिसके बाद पवर्ग---प फ आदिका कोई अक्षर नहीं हो अर्थात्‌ पवर्गंका अन्तिम ही 
अक्षर-'म' जिसमें प्रयुक्त होता हो ऐसे मोक्षको अपवर्ग कहते हैं। ) उपादेय है। आत्मा तो अवस्था 
विशेषमें हेय भी होता है तथा उपादेय भी। जब आत्मा सुख, दुःख आदिका भोक्ता होता है तब 
वह हेय है। और जब सुख, दु ख भोगसे रहित होकर निरुपाधि हो जाता है तब उपादेय है। आत्मा 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्त, सुख, दुःख तथा ज्ञानादि गुणोंका आश्रय होता है। चेतनत्व, कतृंत्व, सर्वे- 
गतत्व आदि धर्मेंसि आत्माकी प्रतीति होती है। ( आत्मा संगत है अतः जिन नियत प्रदेशोंमें 
आत्माको सुख, दुःखका उपभोग होता है उन नियत भ्रदेशोंका अवच्छेदक तथा ) आत्माके भोगका 
आयतन शरीर होता है। ध्राण--नाक, रसना--जीभ, चक्षु, त्वकू-स्पशंन तथा श्रोत्र ये पाँच 
भोगके साधनभूत इन्द्रियाँ हैं। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श तथा शब्द ये पाँच इन्द्रियोंके विषय रूप 
अथं है। पृथिवीमें गन्ध, रूप, रस तथा स्पर्श ये चार गुण पाये जते हैं। जलमें रूप, रस तथा स्पर्श 
ये तीन, तेज--अग्निमें रूप और स्पर्श ये दो तथा वायुमें केवल स्पर्श गुण ही पाया जाता है। 
शब्द आकाशका गुग है। बुद्धि-उपलब्धि ज्ञान ये सब एकार्थंक हैं। बुद्धि क्षणिक होती है। 
भोगरूप होनेते संसारका कारण है अतः हेय है। मन सभी पदार्थोको विषय करनेवाला है, 
अणुरूप है, वेगवाला होनेसे बहुत शीघ्र संचार करनेवाला है तथा नित्य है। सभी 








१. “तत्र देहादिदु.खान्त हेयमेव व्यवस्थितम्‌ । उपादेयोध्पवर्गस्तु द्विधावस्थितिरात्मन: ॥ 
सुखदु:खादिभोक्तृत्वस्थभावो हेय एवं सः । उपादेयस्तु भोगादिव्यवहारपर।ड्मुख' ॥ --श्यायम० 
प्रमे०ण. छए० २। २. “-भोक्तुता आ० । ३. “तत्रात्मा सर्वस्थ द्रष्टा सर्वस्य भोक्ता 
सर्वज्ञ: सर्वानुभवी ।--न्यायभा० )। ।९। “इच्छादवेषप्रयत्नसुखदु:ःखशानान्यात्मनो लिफूमिति। 
-+न्यायखू ० १।१।३१० | ४. “चेष्ठेन्द्रियार्थाभ्रोय: शरीरम ।--नन्‍्यायसू० $ १।११ । “तस्थ 
भोगायततं दारीरम्‌ ।--न्यायमा० १।१।९। ५. “प्राणरसनचल्षुस्त्वकश्षोत्राणीन्द्रियाणि भूतेम्य: । 
-स्थायसू० १)। ।१२। “भोगसाधनानि -इन्द्रियाणि ।/--ल्यायभा० १।१।९। ६, “गन्धर्सख्प- 
स्पर्शशब्दा: पृथिव्यादिगुणास्तदर्था: । --न्यायसू ० १।१।१४ । “भोक्तव्या इच्द्रियार्था: ।--श्याथभा० 
49।$ । ७. “गन्धरसरूपस्पर्शशब्दानां स्पर्शापर्यन्‍्ता: पृथिव्या:॥” “असेजोबायूनां पूर्व पूर्वमपोह्या- 
कादास्पोत्तर: ।। “--स्याससू ० ३।१।६१,६२ । “चतुर्गुणा पृथिव्री' "त्रिगुणां आप: "द्विगृण तेज: 'एक- 
गुणों वायु: इति, नियमश्चोपपथते ।--ल्यायमा० ३।१।६५। ८. “बुस्धिस्पलब्धिज्ञनिमित्यनर्थान्त- 
रम ।--व्यायसू० १।१।१५। _ “भोगों बुद्धि: ।-“म्यायमा० १।१।९| म्यायक० पू० ७ | ९ 
“युगपज्जानानुत्पत्तिमनसो लिखुम्‌ ।” स्यायसू० १।9१६ । १०. “सर्वाथोपलब्धो नेन्द्रियाणि प्रमव- 
स्तीति सर्वविषयमन्त:करणं मनः ।--स्यायमा० १।१॥९ । 
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ल॑ ६। वाप्लनःकायव्यापार: शुभाशुभफलः प्रदुत्तिः ७। रागहंबमोहसस्त्रयो दोषा:?, ईए्यादोना-. 
भेतेध्वेबान्तर्भाव:, तत्कृतश्नेष संसार: ८। वेहेन्द्रियादिसंवातस्य प्राक्तनस्प त्यागेन संघातान्तर- 
य्रूहणं प्रेट्यभाव:*, एव एवं संसार: ९। “प्रवुत्तियोषजनितं सुलखदुःखात्मक मुख्य फलं, तत्साधन 
हु गौणम्‌ १० । पीडासंतापस्वभावज दुःखम्‌, 'फलग्रहणेनाक्षिप्तमपीदं सुखस्यापि बुःखाबिनाभावि- 
त्वात्‌ डुःखत्वभावनार्थमुपदिश्यते ॥११॥ आत्पस्तिको डुःखवियोगो5पवर्ग:,” सवधुणवियुक्तस्यात्मनः 


पदार्थोके साथ इन्द्रियोंका सबन्निकष होने पर भो युगपत्‌ समस्त रूपादि ज्ञानोंकी उत्पत्ति नही 
होती है अतः ज्ञात होता है कि जिस इन्द्रियसे मनका संयोग है उसी इन्द्रियके द्वारा ज्ञान उत्पन्न 
होता है अन्यसे नहीं ।॥ इस तरह युगपत्‌ ज्ञानोंकी अनुत्पत्तिसे मनका सख्भाव सिद्ध होता है। तथा 
जैसे गन्धादि बाह्य पदार्थोीकी उपलब्धि करण रूप इन्द्रियोंक बिना नहीं हो सकती उसी प्रकार 
अन्तरंग सुखादि विषयोंकों उपलब्धिके लिए भो एक करण साधकतमकरण नितान्‍्त अपेक्षणीय 
है यह करण मन ही हो सकता है। इस प्रकारसे मनका अनुमान किया जाता है। शुभ और अशुभ 
फलको उत्पन्न करनेवाले वचन मन तथा कायके व्यापार को प्रवृत्ति कहते है। राग द्वेघ तथा मोह 
ये तीन दोष है। ईर्ष्या आदिका इसी त्रिपुटीमें अन्तर्भाव हो जाता है। इन्ही दोषोके द्वारा यह 
संसार होता है। इस जन्ममें ग्रहण किये गये देह इन्द्रिय"आदिके संघातका त्यागकर नवीन देहादि 
का प्रहण करना प्रेत्यभाव (प्रेत्य---मरकर, भाव--उत्पत्ति) होना है। जन्मसे जन्मान्तरकी परम्परा 
ही संसार है। प्रवुत्ति और दोषसे उत्पन्न हुए सुख और दुःख मुख्य फल हैं तथा सुख-दुःखके साधन- 
भूत पदार्थ गौण फल है। पीडा तथा सन्‍्ताप स्वभावसे उत्पन्न होनेवाला दुःख है। यद्यपि 'फल'के 
कहनेसे दुःखका कथन हो जाता है फिर भी संसारको दु.खरूप दिखाने के लिए तथा सांसारिक 
किंचित्‌ सुखलबकों दु.खाविनाभाबी होनेसे दुःखरूप समझानेके लिए दुःख'का पृथक्‌ ग्रहण किया 
है। तात्पर्य यह कि संसारको दुःखरूप देखने की भावना होनेपर ही संसारमें हेय वृद्धि हो सकती 
है। दुःखके अत्यन्त नाशको अपवर्ग कहते है। अर्थात्‌ आत्यन्तिक नाश होने पर मौजूद दुःखोंके 
अभावके साथ ही साथ भविष्पमें दू खवोंकी उत्पत्ति न होना भी विवक्षित है। अपवर्ग अवस्थामें 
भात्मा अपने बुद्धि आदि सभी विशेष गुणोंसे शून्य होकर शद्ध आत्मत्वरूपमें स्थित हो जाता है। 
इस संसारमें सुख ओर दुःखको पृथक कर त्याग करना असम्भव है अतः दुःख छोड़नेकी इच्छासे 





के 


१. “इन्द्रियार्थसंनिकर्ष सत्यपि युगपज्ञानानुत्पादात्‌” 'तच्चाणु वेगवदाशुमंचारि नित्यम्‌ '।-- 
स्यायक० ए० ७। २. “प्रवन्तिवग्बुद्धिशरी गरम्प इति ।--न्याबसू ० १।११।१७ | न्‍्याय्रक० प० ७। 
“प्रवर्ततालक्षणा दोषा: | --न्यायसू० १९॥१८। ३. “रक्तों हि तत्कर्म कुमते येन कर्मणा सुख 
हु.खं वा लभते । तथा द्विष्टस्तथा मृढ इति, रागद्र पमोहा इत्युच्यमानों वहुनोक भवति | न्‍्यायभा० 
।११।१८ । न्‍्यायक० प्ू०७ ७३ ४ “पुतरुत्पत्ति' प्रेत्यभाव. ।--म्य|यसू० ५१।१॥१५९ उत्पन्नस्य 
वबखित्‌ सत्वनिकाये मुस्वा या पुनरुत्पत्ति स प्रत्यथभाव , उत्पन्नस्थ ८ संवद्धस्थ, संवन्धस्तु देहेन्द्रियमनो- 
बुद्धिविदनाशि , पुनरुत्पत्ति' 5 पनर्देहादिभि,, संबन्ध','' | प्रेत्यभावः ८ मृत्वा पनर्जन्म, यो5य॑ जन्ममरण- 
प्रबन्धाम्यासोध्तादिरपवर्गान्तः प्रेत्यभावों वेदितव्य इति ।-- स्यायमा० १।१।१९। न्‍्याय्रक० प्ृ० ७ । 
५. “प्रवुत्तिदोषजनितो&र्थ: फलम्‌ ।--म्थायसू ० ११२०१ “प्रवत्तिोषजनक॑ सुखद खात्मक मुख्य 
फलम्‌ । तत्साघनं तु गौणम्‌ ।--न्वायक« ए० ७ । ६. 'बाधनालक्षणं दुःखम्‌ । -न्यायसू» १।३२१। 
७. “तदत्यन्तविसोक्षोप्पवर्ग ।--न्यायसू« १॥१॥२३। ““जन्ममरणप्रबन्धोच्छेद' सर्वदु खप्रह्मणम्‌ अपवर्गं 
इति । न्‍्यायभा० १।9९ “आत्यन्तिको दु.खवियोगो5पवर्ग: स्वंगुणवियुक्तस्थात्मन: स्वरूपावस्थानम्‌ । 
सूखदू खयोविवेकहामस्थाशक्यता । दुःखं जिहासु: सुखमपि जद्यात्‌ । तस्मात्परमपुरुषार्थोन्मवर्ग: । स च 
तत्त्वज्ञानादवाप्यते | '--स्यायक० घु० ८ | ह॒ 
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स्वरूपेणावस्थानम्‌ । सुखबुःखयोविवेकेन हानस्थाशक्यत्वात्‌ दुःख जिहासुः सुखसभपि जह्याद। 
पस्साज्जन्मजरासरणप्रबन्धोच्छेदरूप: परम: पुरुषाय्ो्पवर्ग', स च तस्‍्तवज्ञानादवाप्यते १२ ॥६२४॥ 
$ ५९. संशयप्रयोजनयो: स्वरूप प्राह--- 
किमेतदिति संदिग्धः प्रत्ययः संशयो मतः 
प्रवतेते तदर्थित्वात्तत साध्य॑ प्रयोजनम्‌ ॥२४॥ 

६ ६०. व्याख्या--अयं किशब्दोउस्ति क्षेपे 'किसखा योडमिदृह्मति' अस्ति प्रइने 'किते 
प्रियं/ अस्ति निवारणे “कि ते रुदितेन” अस्त्यपलापे कि तेहहं धारयामि' अस्त्यनुनये “कि तेहहं 
प्रियं करोमि! अस्कवज्ञाने कस्त्वामुल्लापयते” अस्ति घितर्के “किमिदं दूरे दृश्यते,' इह तु बितके 
दूरावलोकनेन पदर्थसासान्यमवबुध्यमानस्तद्विशेषं संबिहानो वितकंयति, एतत्‌ प्रत्यक्षसृध्वंस्थित 
वस्तु कि "तक स्थाणुर्वा पुरुषों वेति। यः संदिग्धोईनेककोटिपरामशों प्रत्ययो विमशंः, स संशयो 
सतः संगत इति। 

$ ६१. अथ प्रयोजनम्‌, यदर्थित्वाद्स्प' फलस्पाथित्वमभिलाषकत्वे यदर्थित्वं, तस्मात्पवतंते 
*तत्तदीयसाधनेष यत्नं कुरुते, तत्तु तत्पुनः साध्यं कतेब्यतयेष्ट प्रयोजन फर्ल पस्थ बाञूछया कृत्पेष 


दुःखमिश्रित सुखको भी छोड़ना ही पड़ना है । जेसे विप छोडनेकी इच्छासे विषमिश्चित अक्को भी 
छोड़ना ही पड़ता है। जन्म, जरा तथा मरण की अविच्छिन्न परम्परा का नाम ही संसार है और 
इस संसारका उच्छेद करना परमपुरुपार्थ है, यही अपवर्ग है। इस अपवर्गकी प्राप्ति तत्त्वज्ञानसे 
होती है ॥ २४ ॥ 

$ ५९. अब संशय ओर प्रयोजनका स्वरूप कहते हे-- 

यह कया है! इस प्रकारके सन्दिग्ध प्रत्ययको संशय कहते है। जिसकी प्राप्तिके लिए मनृष्य 
प्रवत्ति करता है उस साध्य अ्थेको प्रयोजन कहते हैं ॥ २५ ॥ 

६ ६०. कि शब्दके अनेक अर्थ होते है । यथा, कि शब्द अधिक्षेप--तिरस्कार अर्थमें प्रयुक्त 
होता है--वह क्या मित्र है जो द्रोह करता है ? | प्रइन अर्थमे प्रयुक्त होनेवाला कि शब्द, जेसे 
“आपको क्या प्रिय है ? निवारण--रोकने रूप अर्थमें भी कि शब्दका प्रयोग देखा जाता है, जेंसे 
तुम्हारे रोनेसे क्या लाभ है ? अर्थात्‌ मत रोओ ।' कहीं अपलाप अथ्थ॑ंमें भी कि शब्द प्रत्युक्त होता 
है, जेसे क्या में तेरा देनदार हूँ ” अनुनयार्थक भी कि शब्द होता है, जेंसे 'मै आपकी कया सेवा 
करूं ?' अवज्ञानाथंक भी कि शब्द है, जेसे 'कौन तुझे बुलाता है ?” वितक अथंमें भी कि शब्दका 
प्रयोग होता है--'यह दूर क्या दिखाई देता है ?' प्रस्तुत प्रकरणमें कि शब्द वितर्कार्थक है। दूरसे 
पदार्थ सामान्यको देखकर विशेषांशका प्रत्यक्ष न होनेके कारण सल्दहस वितर्क करता है कि-- 
यह जो सामने ऊंची वस्तु दिखाई देती है वह स्थाणु-दंठ है अथवा पुरुष ?' तात्पयं यह (ऋ--अनेक 
कोटियोंमें झुलनेवाले चलित प्रतिपत्ति रूप सन्दिग्ध प्रत्ययकों संशय कहते है। वि अर्थात्‌ विरुद्ध 
कोटियोंमें झूलनेवाले, मर्श अर्थात्‌ ज्ञानकों विमर्श-संशय कहते है । 

$ ६१, जिस फलको प्राप्त करनेकी अभिलापासे उसकी प्राप्तिके कारणोंको जटानेके लिए 
यत्न किया जाता है वह कत्तंव्य रूपसे इप्ट साध्य वस्तु प्रयोजन फल कहलाती है। जिसकी वांछा- 


“विशेषस्मृतिहेतो्धमंस्थ ग्रहणाद्‌ विशेषस्मतेश्व जायमान: किस्वित इति विमर्श: संशय: । '--- 
स्थाथक० एछ० <। २. “यमर्थमधिक्ृत्य प्रवर्तते तत्‌ प्रयोजनम्‌ ।” 'न्‍्यायस्खयू० १।१॥२४७ | ३. तेडहं 
करो - प० ६, २, भ० १, २। ४. वितर्क प० १, २, भ० १, २। ५. - स्य सकलस्या - भ० २। 
६. यत्तदी- भ० २। 


११० षड्दर्शनसमुच्चये [ का० २६ $ ६२ - 


प्रब्तते तत्प्रयोजनसित्यये: । प्रयोजनमूलत्वाच्च प्रमाणोपन्यासप्रबुले: प्रमेयान्तर्भूतसपि प्रयोजन 
पुयगुषविष्यते ॥२५॥ 
$ ६२. अथ वृष्टान्तसिद्धान्तों व्याचिस्यासुराहु-- 
_इृष्टान्तस्तु भवेदेष विवादविषयों न यः । 
सिद्धान्तस्तु चतुर्मदः सर्वेतन्त्रादिमेदतः ॥२३॥ 
$ ६३. व्यास्था--वृष्टोपन्‍्तो निडच्चयोषत्रेति वृष्टान्तः, वृष्टान्तः पुनरेषो5यं भवेत्‌॥। एब क 
इत्याहु-प उपन्यस्तः सन्‌ विवावविषयो वाबिध्रतिवादिनोसियों विरुद्धो वादों विवाद:, तस्य 
विधयो गोचरों न भवति, वादिप्रतिवादिनोरुभयों: संगत एवानुमानादो वृष्टान्त उपन्यस्तव्य 
इत्ययं: । पत्चस्ववयवेषु वक्ष्यमाणोइपि वृष्टास्त: साध्यसलाधनधमंथों: प्रतिबन्धप्रहणस्थानमिति 
पृथगिहोपदिश्यते । ताबदेव ह्ान्वयव्यतिरेकयुक्तो5यं: स्खलूति, यावन्न” स्पष्टवृष्टान्तावष्टम्भ: । 
उक्त च--“तावदेव चलत्यर्थो” मन्तुविषयमागत: । ,'यावल्लोत्तम्भनेनेव दुष्टान्तेनाव*- 
लम्ब्यते ॥१॥ 
$ ६४. सिद्धान्तस्तु' सिद्धान्तः पुनइचतुभेदों भवेत्‌। कुत इत्याह--सवंतन्त्रादिभेवतः स्तस्त्रा- 
दिभेदेन । प्रथमः सर्वेतन्त्रसिद्धान्त, आदिशब्दात्प्रतितन्त्रसिद्धान्तोष्धिकरण सिद्धान्तोडस्युपगर्स - 





से करणीय अर्थमें प्रवृत्ति की जाती है उसका नाम प्रयोजन है। यद्यपि इसका प्रमेयमें अन्तर्भाव 
हो जाता है फिर भी प्रमाण आदिका कथन तथा प्रवृत्ति प्रयोजन मूलक होती है अतः प्रमेयसे 
इसका पुथक्‌ निर्देश किया गया है॥ २५॥। 


$ ६२. कस ट्ान्त और सिद्धान्तका स्वरूप कहते हैं-- 

जिसमें .बिवाद न हो ऐसा सबकी सम्प्रतिपत्तिका विषयभूत अर्थ दृष्टान्त होता 
है। सबंतन्त्र आविके भेदसे सिद्धान्त चार प्रकारका है ॥ २६॥। 

$ ६३. दृष्ट अर्थात्‌ देखा गया है अन्त अर्थात्‌ निश्चय जहाँ उसे दुष्टान्त कहते हैं। जिसके 
कहनेपर वादी तथा' प्रतिवादी किसीकों भी विवाद अर्थात्‌ विरुद्धधाद न हो, जो दोनोंको समान- 
रूपसे सम्मत हो वह प्रसिद्ध निविवाद पदार्थ दृश्टान्त है। अनुमान आदियमें ऐसे ही दुष्शम्तका 
कथन करना चाहिए। यद्यपि आगे कहे जानेवाछे पंचावयवोंमें दुष्टान्त अन्तर्भुत है फिर भी दृष्टान्‍्त 
साध्य ओर साधनके प्रतिबन्ध--अविनाभाव सम्बन्धके ग्रहण करनेका स्थान है इसलिए उसका 
पृथक्‌ निर्देश किया गया है। अन्वय व्याप्ति या व्यतिरेक व्याप्तिमें तमी तक शंका रहती है जब- 
तक कि स्पष्ट रूपसे प्रसिद्ध दृष्ठान्तका उपन्यास नही किया जाता। कहा भी है-- 

' विचारककी बुद्धिमें आया हुआ पदार्थ तभी तक चलायमान--सन्दिग्ध रहता है जब 
तक उसे दृश्शन्तरूपी साथनेवाले स्तम्भका सहारा नहीं मिलता ।” 

$ ६४. 'यह ऐसा ही है' इस रूपसे निश्चित अर्थकों सिद्धान्त कहते हैं। सिद्धान्त सर्वतन्त्र 
आदिके भेदसे वार प्रकारका माना जाता है। १, सर्वतन्त्र सिद्धान्त, २. प्रतितन्त्र सिद्धान्त, 
३. अधिकरण सिद्धान्त, ४. अभ्युपगम सिद्धान्त । तन्त्रका अथ॑ शास्त्र है। अपने शास्त्रमें माने गये 


१. लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थ बुद्धिसाम्य स दृष्टान्तः ।” स्यायसू० ११२५ । २. “अयमेवबमिति 
प्रमाणमूछाम्युपसम' विषयीक्तः सामान्यविशेषवानर्थ: सिद्धान्त: ।'--न्यायक ० एछ० ९। ३. “सर्व- 
तन्त्रप्रतितन्त्राधिकरणामभ्युपगमसंस्थित्यर्थान्त रभावात्‌ ('-न्‍्यायसू०_ $१7९७ | ४. -न्नास्य दृष्टा- 
स्तोध्वष्टनटमभ ० २। ५. -त्यर्थमन्तविष-भ० २। ६. यावतोत्तम्भनेनेव भ० २। ७. -वलंबति- 
मभ० २। ८. - पगतश्च भ० २। 


+ का० २६ ६ ६४ ] नैयायिकमंतस | १११ 


सिद्धान्तशल वेवितव्यः । इह तस्ञदाब्देन धास्त्र विशेयम्‌ ।तत्र' सर्वतस्त्राविरद्ध: स्वतन्त्रेषघिकृतो5थेः 
स्वंतन्त्रसिद्धान्त: सर्वेधां शास्त्राणां संप्रतिपसिविषय:, यथा प्रमाणानि प्रमे प्ताधनानि,आाणादीनोलि- 
याणि, गन्धादपस्तदर्था:, प्रसाणेन प्रमेगस्प परिच्छेद इत्यादि! समानतस्त्रप्रसिदः परतस्व्रासिद्धः 
प्रतितस्त्रसिद्धाग्ल: यथा भौतिकानोन्व्रियाणि योगानां 'काणादादोनां ले, अभोतिकानि सांख्यानाम्‌। 
तथा सांखयानां ' सर्व॑सुवेवोत्पद्यते न पुनरसत्‌, नेयापिकादीनां सबंससदेवोत्पदाते सामग्रीवशात्‌ 
जैनानां तु सदसदुत्पद्यत इत्यादि। यस्प' सिद्धावन्यस्प प्रक्रियमाणस्थ प्रतिशार्थस्य प्रसद्धेता- 
घिकस्प सिद्धि, सोष्धिकरणसिद्धान्त:,” यथा कायेस्वादे: क्षित्यादों बुद्धिसत्कारणसासान्यसिद्धा- 
वन्यस्य तत्कारणसमर्यस्प नित्यज्ञानेच्छाप्रयत्नाधारस्प तत्कारणस्थ सिद्धिरिति। प्रोदवादिभि:" 


ऐसे अर्थ, जो सभो दर्शनोंके शास्त्रोंमें साधारण रूपसे स्वीकृत हों वे स्वंतन्त्र सिद्धान्त हैं। तात्पर्य 
यह कि जिनके माननेमें किसीको भी विवाद न हो, जेसे प्रमाणोंसे प्रमेयकी सिद्धि होती है, प्राण 
आदि इन्द्रियाँ हैं; गन्ध आदि इन्द्रियोंके अर्थ हैं, प्रमाणसे प्रमेषका परिच्छेद होता है। इत्यादि। 
जो पदार्थ समान-शास्त्रोंमें स्वीकृत हो तथा परश्ास्त्रोंमें असिद्ध हो उसे प्रतितन्त्र सिद्धान्त भर्थात्‌ 
अपने-अपने शास्त्रमें स्वीकृत पदार्थ कहते है। जेसे इन्द्रियाँ पृथिव्यादि भूतोंसे उत्पन्न हैं, भौतिक 
हैं! यह नेयायिक तथा वेशेषिकोंका सिद्धान्त है। 'इन्द्रियाँ भौतिक नहीं हैं किन्तु आहंकारिक हैं' 
यह सांख्योंका सिद्धान्त है। सांख्योंका सिद्धान्त है कि--कारणमें कार्यका सख्भाव रहता है अतः 
कारणमें सत्‌ कार्य की उत्पत्ति होती है। नैयायिकादि कारणमें कार्यका सद्भाव नहीं मानते। 
इनके मतसे सामग्री मिलनेपर कारणमें असत्‌ कायेकी उत्पत्ति होती है। जेन लोग कारणमें कार्यको 
द्रव्यरूपसे सत्‌ तथा पर्यायरूपसे असत्‌ मानते है । इनके मतसे कारणमें कथ्थंचित्‌ सदसत्‌ कार्थकी 
उत्पत्ति होती है । इत्यादि तत्तत्‌ श्ास्त्रोंके अपने-अपने सिद्धान्त एतितन्त्र सिद्धान्त कहे जाते हैं। 
जिस एक सिद्धान्तकी सिद्धि होनेपर प्रसंगसे तत्सम्बन्धी अन्य पदार्थोंकी सिद्धि हो जाय उसे 
अधिकरण-सिद्धान्त--अन्य सिद्धान्तोंकी सिद्धिका आधा रभूत सिद्धान्त कहते हैं। जेसे कार्यत्व हेतु 
से पुथिवी आदिको सामान्य रूपसे ईश्वरकतुंक सिद्ध होने पर उस ईव्वरमे नित्य ज्ञान नित्य इच्छा 
तथा नित्य प्रयत्नकी सिद्धि होना अधिकरण सिद्धान्त है। क्‍योंकि ईश्वरमें नित्यज्ञान आदि माने 
बिना पृथिव्यादि कार्योके उत्पन्न करनेकी सामथ्यं ही सिद्ध नहों हो सकती | तात्पयं यह कि जिस 
मूल सिद्धान्तके सिद्ध होने पर तदविनाभावी अन्य छोटे-मोटे अनेक सिद्धान्त फलित हो जाते हैं-- 
अपने ही आप सिद्ध घोषित हो जाते है--उसे अधिकरण सिद्धान्त कहते हैं । प्रौढ़वादी अपनी बुद्धि 


१. > ये स्व - भ० २। २. “सवंतन्‍्त्राविरुद्धस्तन्त्रेष्धिकृतोश्य: सर्वतन्त्रसिद्धान्त:। ॥२८॥ बा 
प्राणादीनीन्द्रियाणि । गन्धादय इन्द्रियार्था: । पृथिव्यादीनि भूतानि। प्रमाणरथ्थस्य अ्रहणमिति । 
-+न्यायमा० १।१।३२८ । ३. “समानतन्त्रासिद्ध/ परतन्त्रसिद्ध: प्रतितन्त्रसिद्धान्त:॥ ॥२९॥ यथा - 
नाहआसत आत्मकाभ: । नु सत आत्महानम्‌ । निरतिशयाइचेतना: । देहेन्द्रियमनस्सु विषयेषु तत्कारणे 
च विशेष इति सांख्यानाम । पुरुक्कर्मादिनिमित्तो भूतसर्ग: । कर्महेतवो दोषाः अप्रवृत्तिश्व । 
स्वगुणविशिष्टाश्चेतना: । अरदुत्यग्यते उत्पन्न विरुध्यते इति योगानाम्‌ ॥ --म्याथमा० १।१।३२९ | 
४. काणादीता चु, प० १, २। काणादानां च भ० १, २५ ५. -नां सदेव प० १, २। 
६. सिद्धान्तस्य प्र - आ० । ७, प्रतिक्रिय - भ० २। ८. “यत्सिद्धावन्यप्रकरणसिद्धि: सोडधिकरण- 
सिद्धान्त: । ॥३०॥ यस्यार्थस्य सिद्धावन्ये्र्था अनुषज्यन्ते >न तैविना सो््थ: सिध्यति तेडर्था गदधिष्ठाना: 
सोधधिकरणसिद्धान्त: यथा--देहेन्द्रियव्यतिरिक्तो ज्ञाता दर्शनस्पर्शनाभ्यामेकार्थग्रहणादिभि:, अन्रानुषदगि- 
णोर््था:--इन्द्रियनानात्व॑ नियतविषयाणीन्द्रियाणि स्वविषयग्रहणलिड्गानि ज्ातुर्शानसाधनानि । गन्धादि- 
गुणव्यतिरिक्त द्रव्यं गुणगाधिकरणम्‌ । अनियतविषयाएचेतना इति, पूर्वार्थ सिद्धावेतेरर्था: सिध्यन्ति । न तैंबिना 
सोर्थ: संभवतीति ॥ '--न्यायमा० 38३8० । ९, स्वष्यति - भ० २॥ 





११२ घड्दर्शनसमुच्चये [ का० २७. $ ६५ - 
स्ववुदघतिश पचिस्रापविषया यर्किचिदृस्त्वपरोक्षितसम्युपगम्य विशेष: परीक्ष्यते, सो5स्युपगस- 
सिद्धान्त, यथास्तु द्रव्य शब्द., स तु कि नित्योइनित्यों वेति शब्दस्य द्रब्यत्वभनिष्टमम्युपगस्य 
नित्यानित्यस्वविशेष: परीक्षयते एवं चतुविधः सिद्धान्त: ॥२श॥। 
६ ६५, अवयवादितस्वत्रयस्वरूपं प्ररूपयति । 

प्रतिन्नाहेतुच्शान्तोपनया निगभस्तथा । 

अवयवाः प्च तकेः संदेहोपरमे भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 

यथा काकादिसंपातात्स्थाणुना भाव्यमत्र हि | 

ऊच्न संदेदतकारम्यां प्रत्ययों निर्णयों मतः ॥२८॥ युग्मम्‌ ॥ 


६ ६६, व्यास्या-- अवयवाः पन्च, के पन्नेत्याह प्रतिज्ञा हेतुदष्रान्त उपनयो निगमशब्देम 
निगमन चेति। तत्र प्रतिज्ञा" पक्ष: घमंधर्भिवचनं, कृशानुमानयं सानुसानित्यादि। 'हेतुः साधन 
"लिड्भवचनं, धुमवत्त्वावित्पादि । दृष्टान्त उदाहरणाभिधानं, तद्द्विविधं, अन्वयमुखेन व्यतिरेक- 
मुखेन लू । अन्वयमुखेन यथा, यो यो धुमवान, स स क्ुशानुमान्‌, यथा सहानसमित्यादि | व्यति- 





का अतिशय-चमत्कार दिखानेकी इच्छासे जिस किसी पदार्थंकों परीक्षा किये बिना ही तृष्यतु 
दुर्जन स्थायसे स्वीक/रके विशेषाशकी परीक्षा करते हैं उसे अभ्युषगम सिद्धान्त कहते है। जैसे-- 
अच्छा शब्द द्रव्य ही सही, पर वह नित्य है कि अनित्य ? इस तरह शब्दमें द्रव्यत्वको, जो कि 
उसे इष्ट नही है, परीक्षाके बिना ही स्वीकार करके वह शब्दके नित्यत्व और अनित्यत्व रूप विशे- 
षाशोंकी परीक्षामें प्रवृत्त होता है। इस तरह मिद्धान्त चार प्रकारका होता है ।॥ 5६ ॥। 
६ ६५, अब अवयब तके तथा निर्णय इन तीन तत्त्वोंका निरूपण करते है-- 
प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय और निगमन ये पाँच अवयब हैं । सन्देहका नाश होने पर तक 
हीता है। जेसे कौआ आदिका सन्निघान देखकर इसे स्थाणु--हूं 5 होना चाहिए! यह भवितव्यता प्रत्यय 
है। सन्वेह्‌ तथा त्कके अनन्तर जो नि३चय होता है उसे निर्णय कहते हैं ॥२७-२८॥ युग्म । 
$ ६६. प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय तथा निगम--निगमन ये पाँच अवय्व हैं । प्रतिज्ञा-पक्ष, 
धर्म और धर्मीके समुदायके कथनको प्रतिज्ञा कहते है, जेसे “यह पर्वत अग्निवाला है'। हेतु-साथन, 
लिमके वचनका नाम हेतु है, जेसे 'धुमवाला होनेसे या धूम होनेसे ॥ उदाहरण रूप कथनकों 
दृष्टान्त कहते है । उदाहरणका कथन अन्वय रूपसे तथा व्यतिरेक रूपसे दो प्रकारका होता है। 
जो जो धूमवाला है वह वह अग्निवाला है जसे रगोई पर” यह अन्वयमुख कथन है। “जो अग्नि- 
१. “अपरीक्षिताम्युपपमात्‌॒तद्विशेषपरी क्षणमम्पूपगमसिद्धान्त: । ३१। यत्र किचिदर्थनातमपरीक्षि- 
तमम्युपगम्यते--अस्तु द्रव्यं दब्द से तु नित्यों अथानित्य । इति द्रव्यस्थ सतो नित्यतानित्यता 
वा तहिशेष' परीक्ष्यते सोध्म्युपगमसिद्धान्त', स्वबुद्धधतिशयविख्यापयिषया परबुद्धबवज्ञानाय प्रवर्तते 
इति ॥ --न्यायमा० १।$।३१। २ तत्त्वत्रय प्र- क० । तत्त्वश्रयरूप॑ प्र० - प० १, २, भ० १, २। 
३ “प्रतिज्नाहेतृदाहरणोपनयनिगमानान्यवयवा: ।/--न्यायसू ० १।११।३२। ४. “साध्यनिर्देश. प्रतिज्ञा ।” 
“ारबायसू० १।१।३३ । “तत्र साध्यधर्मविशिष्टस्य धर्मिणो विर्देश' प्रतिज्ञा । यथा नित्य शब्द इति। 
एप एवं पक्ष उच्यते | न्‍्यायक० घृ० ९। ५. “उदाहरणसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं हेतु: ।--स्यायसू » 
$)।३४। “लिज्डबचन हेतु: ।--न्यायक० पृ० १५० | ६. छिजूं बह्िर्धम - भ० २। ७. 
“सा्यसाधर्म्पत्तदर्मभावी दृष्ठान्त उदाहरणम्‌ ।--न्यायस्गू०७ १।३६६ | ' 'दृष्टान्तवचनमुदाहरणम्‌ । 
दृष्टान्तो द्विविध । ८. साधम्येंण वैधम्येंण च।--न्याग्रक० पृ० १॥। ९ च यथा भ० २। 


- का० २८, ६ ६८ ] नैयायिकमतम्‌ । ११३ 


रेकमुखेन यथा, यो यः कृशानुमान्न भवति, स स धूमवान्न भवति, यथा जलमित्यादि । उपनग्ो 
हेतोरुपसंहारक॑वचनभ्‌, धुसवांइचायसित्यादि । 'निगसन हेतृपवेशेन साध्यधर्मोपसंहरणम्‌, धरम 
वत्त्वात्कृशानुमानित्यादि । 

$ ६७. अथ तकेतत्त्वम्‌ । तक: सन्देहोपरसे भवेत्‌'। सम्यग्वस्तुस्वरूपानवबोधे किसय॑ 
स्थाणुर्वा पुरुषों वेति संदेह: संशपल्तस्पोपरमे व्यपगमे तकोंपन्‍्वयधर्मान्वेषणरूपो भवेत्‌ ॥ कथ- 
मित्याहई--यथा काकादीत्यादि' यथेत्युपदशंने काकादिसंपातात्‌ वायसंप्रभृतिपक्षिसंपतनादुप 
लक्षणत्वात्चिश्चलत्ववल्या रोहणादिस्थाणुधर्मेम्पद्चात्रारण्यप्रदेशे स्थाणुता कीलकेन भाव्यं भवि: 
तथ्यम । हिशब्दो5त्र निश्चयोत्प्रेक्षणार्थों व्रष्टव्यः । संप्रति हि वनेषत्र सानवस्थासंभवात्स्थाणुधर्माणा- 
सेव वर्शनाच्च स्थाणुरेवात्र घटत इति। तवृक्तम--“आरण्यमेतत्सवितास्तमागतो, न चाधुना 
संभवतीह मानव: । भ्रुवं तदेतेन खगादिभाजा, भाव्यं स्मरारातिसमाननाम्ता ॥१॥” *इत्येष तके:। 

६ ६८, अथ निर्णयंतत््वमाह--ऊध्वंमित्यादि' पूर्वोक्तस्वरूपान्यां संवेहतर्कास्थामुध्व॑म- 
नन्तरं यः प्रत्ययः स्थाणुरेवायं पुरुष एवं वेति प्रतीतिः स निर्णयो निमग्वयों मतोडभोष्ट: । यत्त- 


वाला नही है वह धूमवाला भी नहीं है जेसे जल' यह व्यतिरेकात्मव, कथन है। हेतुका उपसंहार 
करनेवाले वचन उपनय कहलाते हैं, जेसे “यह भी धूमवाला है।' हेतुका कथन करनेके अनन्तर 
साध्य धर्मके उपसंहार--दुहरानेको निगमन कहते है, जैसे “चूंकि यह भी धृमवाल्ा है अतः अग्नि- 
वाला है।' 

$ ६७, वस्तुके यथार्थ स्वरूपका बोध न होनेसे 'यह स्थाणु--ठंंठ है अथवा पुरुष ?' यह सन्देह 
होता है। जब यह सन्देह बहुत कुछ शान्‍्त हो जाता है तब ठंठमे रहनेवाले अन्वयरूप धर्मोको 
खोजनेबाले संभावनात्मक तकका उदय होता है। जैसे--उसपर कौए आदिको बेठा देखकर अर्थात्‌ 
कौआ चिड़िया आदि पक्षियोंका उसपर बैठना, उसके आस-पास उड़ना, उसका निइचऊ--बिना हिले- 
डुले जेसेका तेसा स्थिर रहना, उसपर छताओका लिपटना इत्यादि स्थाणुगत धर्मोको देखकर “इस 
जंगलमे ऐसा ठठ ही हो सकता है, इसे ठठ अवश्य हो होना चाहिए! ऐसा भवितव्यता प्रत्ययरूप तर्क 
होता है ।.हि' शब्द निश्वयकी ओर झुकनेका संकेत करता है--इसे अवंश्य ही, स्थाणु होना चाहिए! । 
इस समय इस निर्जन वनमें मनुष्यकी सम्भावना तो है ही नहीं, तथा स्थाणुके धर्म ही इसमें पाये 
जाते है अतः यह स्थाणु ही हो सकता है, यहाँ स्थाणुकी सम्भावना ही अधिक है। कहा भी है-- 

“यह डरावना जंगल है, सूर्य भी इस समय अस्ताचल पर पहुँच चुका है, अन्धेरा हो चला 
है, इसलिए यहाँ इस समय मनुष्यकी सम्भावना तो है नहीं । फिर, इसके ऊपर पक्षी आकर निःशंक 
भावसे बेंठे हुए चहक रहे है, अत: अवश्य ही इसे स्थाणु--ठठ होना चाहिए । यह्‌ अवश्य ही स्मरा- 
राति कामदेवको भस्म करानेवाले शंकरके समान नामवाला पर्यायवाची स्थाणु है। स्थाणु शंकरका 
पर्यायवाचो है ॥ १ ॥' 

६ ६ . पुर्वोक्त सन्देह तथा तकैके अनन्तर 'यह स्थाणु ही है' अथवा 'यह पुरुष ही है' ऐसा 
जो एककोटिक निश्चय होता है उस अवधारणात्मक प्रत्ययको निर्णय कहते हैं। कहीं-कहीं यत्‌ 


१ “उदाहरणापेक्षस्तथ्रेत्युपसंहारों न तथ्रेति वा साध्यस्योपनय. ॥ --न्यायसू० १॥१88८ । 
२. “हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञाया पुनवंचनं निगमनम्‌ ॥ --स्यायसू० ५।9।३8५। ३ “अविज्ञाततत्त्वेष्थे 
कारणोपपत्तितस्तत्त्वतञानार्थमूहस्तर्क. । --न्यायसू ० १।६४७० । “अविज्ञाततत्वे धर्मिणि एकतरपक्षानु 
कूलार्थद्शनेन तस्मिन्‌ संभावनाप्रत्ययरूप ऊहस्तर्क उच्यते । यथा वाहकेकिप्रदेशे ऊध्व॑त्वदर्शनात्त पुरुषेणानेन 
भवितव्यमिति संभावनाप्रत्यय: ।--न्‍्यायक० पए० १३। ४. सप्रतिपक्षिसं - भ० २। ५. इत्येबं 
तर्क: भ० २। ६. तर्कमाहू भ० २। ७. 'विमृश्य पश्षप्रतिपक्षाम्यामर्थावधारण निर्णय: ॥ --- 
न्‍्यायसू० १।१।४१ । 
१५ 


११४ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० २९. $ ६९ - 


दावथंसंबन्धावनुक्तावपि क्वचन गस्‍्येते, तेनात्र तो व्याख्यातो । एवसन्यत्रापि सन्तव्यम्‌ ॥२७-२८॥ 
६ ६०, अथ वादतत्वभाहु-- 


आचायेशिष्ययोः पत्चप्रतिपक्षपरिग्रहात्‌ । 
या कथाम्यासहेतुः स्थादसो वाद' उदाहतः ॥ २९ ॥ 

६ ७०, व्यात्या--बादिप्रतिवाविनों: पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः कथा, सा द्विविधा, वीतराग- 
कथा विजिगीषकथा च्‌। यत्र वीतरागेण गुरुणा सह शिष्पस्तत्वनिर्णयार्थ साधनोपालम्भो करोति, 
साधन स्वपक्षे, उपालम्भश्व परपक्षेप्तुमानस्थ वृषणं, सा बीतरागकथा वादसंज्ञयेबोच्यते | बाद 
प्रतिपक्षस्थापनाहोनमपि कुर्यात्‌ । प्रश्नद्वारेणेब यत्र विजिगीषुरजिगोषुणा सह्‌ लाभपुजाल्यातिकामों 
जयपराजयार्थ प्रव्तते, वीतरागो वा परानुग्रहार्थ ज्ञानाडु-रसंरक्षणार्थ थ॒ प्रवर्तते, सा चतुरद्भा 
बादिप्रतिवाविसभापतिप्राशिनिकाड़ग विजिग्ोषुकथा जल्पवितण्डासंज्ञोक्ता । तथा चोक्तम-- 
“तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थ जल्पवितण्डे, बीजप्ररोहसंरक्षणार्थ “कण्टककशाखावरणवत्‌ ।”' [ न्यायसू ० 


“और तत्‌ सर्वनामका यद्यपि कथन नही होता फिर भी उनका प्रकरणसे अन्वय हो जाता है । इसी- 
लिए यहाँ यत्‌ और तत्‌ का अनुगम करके व्याख्यान किया गया है ॥ ५८-२८ ॥ 

६ ६०, अब वाद ततक्त्वका कथन करते हैं-- 

शास्त्राथंका अभ्यास करनेके लिए अथवा तत्त्वका अभ्यास करनेके लिए गरु और शिष्य 
पक्ष प्रतिपक्ष लेकर जो कथा चर्चा वार्ता करते हैं उसे वाद कहते हैं ॥। २९ ॥ 

६ ७०. वादी तथा प्रतिवादीके द्वारा जिसमें पक्ष और प्रतिपक्षका ग्रहण किया जाय उसे 
कथा कहते है। कथा दो प्रकारकी है--१ वीतराग कथा, २ विजिगीषु कथा | जब बीतराग अर्थात्‌ 
जय-पराजयको इच्छा न रखनेवाले गुरुके साथ तत्त्व-निर्णयके लिए शिष्य अपने पक्षका साधन 
तथा प्रतिपक्षका उपालम्भ--खण्डन करता है तब वह वचनव्यापार वीतराग कथा कहलाता है।इस 
वीतराग कथाका ही नाम वाद है । इस वादमें प्रतिपक्षका स्थापन कोई आवदव्यक नही है। एक ही 
पक्षमें शंका-समाधान करके तत्त्व-निर्णय किया जा सकता है। जहाँ एक जिभीषु-जथकी इच्छा 
रखनेवाला--दूसरे विजिगीपु--विशेषरूपसे सवागुनी जीतनेकी इच्छा रखनेवालेके साथ-कोई शर्त 
लगाकर अथंलाभके लिए अथवा ख्यातिकी इच्छासे जय-पराजयके लिए शास्त्रार्थ करता है, वह 
विजिगीषु कथा है। एक वोतराग व्यक्ति भी किसी वैतण्डिकके साथ तत्त्व-ज्ञानल्पी अंकुर के 
संरक्षणके लिए तथा परोपकारार्थ विजिगोपु कथामें प्रवृत्त होता है । इस विजिगीषु कथा में वादी, 
प्रतिवादी, सभापति तथा प्राह्निक ये चार अंग होते है। अतः यह चतुरंगवादके नामसे ख्यात है । 
इसी विजिगीपु कथाकों जल्प और वितण्डा भी कहते हैं। कहा भी है-- 

“जैसे कि छोटे अंकुरोंकी रक्षाके लिए काँटोंकी बारी लगायी जाती है, उसी तरह तस्वज्ञान- 

को सम्यक्‌ प्रकारसे रक्षा करनेके लिए जल्प और विततण्डा नामक कथाएँ होतो हैं ।” यथोक्तोपपन्न- 


१. “प्रमाणतर्कमाघनोपालम्भ  सिद्धान्ताविरुद्ध  पश्चावयवोपपन्न' पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो. बाद' ॥ 
जाजमायसू० $२९१ । २. “वादिप्रतिवादिनो पक्षप्रतिपक्षपरिग्रह: कथा । सा द्विविधा । 
वीतरागकथा विजिगीषुकथा चेति । यत्र वीतरागो वीतरागेणैव सह ॒तत्त्वनिर्णयार्थ साधनोपालम्भौ 
करोति सा वीतरागकथा बादसंज्ञयोच्यते | त॑ प्रतिपक्षहीनमपि वा कुर््यात्‌ प्रयोजनाथित्वेन । यथा 
शिष्यो गुरुणा सह प्रश्नद्वारेग॑वेति ।'-..न्यायसा० पृ० १५। ३ 'बिजिगीषविजिगीषुणा सह 
लाभपूजाख्यातिकामो जयपराजयार्थ प्रवर्तते सा विजिगोषुकथा । वीतरागो वा परानुग्रहार्थ ज्ञानाइकु- 
रसरक्षणार्थ च प्रवरत्तते सा चतुरखड्भा ! वादिप्रतिवादिसभापतिप्रादिनका जरा । विजिगीषुकथा जल्पवितण्डा- 


संज्ोक्ता --ज्यायसा० घृ० ५६। ४. '“कप्टकशाखापरिचरणबत्‌ इति प्रत्यन्तरे' - आ० टि० । 
कप्टकशाखापरिचरणवत्‌ क०, प० १, २, भ० १, २। 
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४२५० ] इति। यथोक्तलक्षणोपपन्नरछलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्प: | स प्रतिपक्ष- 
स्थापनाहीनो वितण्डा ।” [ न्‍्यायसू ० १।२२, ३ ] इति । बादजल्पवितष्डानां व्यक्ति: । 


$ ७१. अथ प्रक्ृतं प्रस्तुमः आजार्योध्ध्यापको ग्रुरु,, शिष्योष्ध्येता विनेषः, तयोराचारय्य- 
शिष्ययो: 'पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहात्‌' पक्ष: पूर्वपक्ष: प्रतिज्ञादिसंग्रह:, प्रतिपक्ष उत्तरपक्ष: पृव॑पक्षप्रति- 
पन्‍्थी पक्ष इत्यथंट, तयो: परिप्रहात्स्वोकारात्‌ अम्पासस्य हेतुरम्यासकारणम्‌ या कथा प्रामाणिकी 
वार्त्ता असो कथा बाद उदाहुत: कीतित:। आज्षायं: पृव॑पक्ष स्वीकृत्याचष्टे शिष्यश्थोत्तरपक्षमुररी- 
कृत्य पुरबंपक्ष खण्डयति । एवं पक्षप्रतिपक्षसंग्रहेण निग्राहकसभापतिजयपराजयच्छलजात्या्न- 
पेक्षतयाम्यासार्थ यत्र गुरुशिष्यो गोष्ठीं कुरुतः, स वादों विजेयः ॥ २९ ॥ 


$ ७२. अथ जल्पवितण्डे विवणोति-- 


विजिगीषुकधा या तु छलजात्यादिदूषणा | 
स जरपः' सा वितण्डा तु या प्रतिप्षवर्जिता ॥३०॥ 


बादके लक्षणमें कहे गये 'प्रमाण और तर्कसे साधन और दूषण होता है, सिद्धान्तंसे अविरुद्ध, 
पंचावयवसे युक्त, तथा पक्ष और प्रतिपक्षका जिसमें परिग्रह किया जाता है” इन विशेषणोंसे जो 
सहित हो, तथा जिसमें छल, जाति और निग्रहस्थान जेसे असदुपायोंसे भी स्वपक्षसाधन तथा 
परपक्ष दूषण किया जाता हो उसे जल्प कहते है । जिस जल्पमें प्रतिपक्ष--[ प्रतिवादीके पक्षकी 
अपेक्षा वादीका पक्ष प्रतिपक्ष--) अर्थात्‌ अपने पक्षका स्थापन न करके केवल प्रतिवादीका खण्डन 
ही खण्डन किया जाता है, उस जल्पको वित्तण्डा कहते है । यह वाद, जल्प तथा वितण्डाका स्पष्ट 
स्वरूप है। 


६ ७१, अब प्रक्कषत ब्लोकका व्य,ख्यान करते है--आचाय॑े-अध्यापक गुरु, शिष्य-अध्ययन 
करनेवाला विनीत विद्यार्थी, ये दोनों जब पक्ष अर्थात्‌ पुर्बपक्ष जिसमें अपने सिद्धान्तके स्थापनकी 
प्रतिज्ञा आदि होती है, और प्रतिपक्ष अर्थात्‌ उत्तरपक्ष, पूर्वपक्षका खण्डन करनेवाला पक्ष, को 
स्वीकार करके अभ्यास करनेके लिए जो कथा-प्रामाणिक चर्चा करते हैं, बह कथा वाद कही जाती 
है। आचार्य किसी पूर्वपक्षको लेकर उसका स्थापन करता है, शिष्य उत्तरपक्ष लेकर अपनी तर्क 
शक्तिको बढ़ानेके लिए अपनी समझके अनुसार उसका खण्डन करता है। इस तरह गुरु और शिष्य 
पक्ष और प्रतिपक्ष रूपसे अभ्यास करनेके लिए जो गोष्ठी-तत्त्व चर्चा करते है वह वाद है। इस तत्त्व- 
चर्चामें जय-पराजयकी व्यवस्था देनेवाले सभापतिकी, येन केन प्रकारेण जय-पराजय प्राप्तिके उपाय- 
भूत छल जाति आदि असत्प्रयोगोंकी तथा जय और पराजयको कोई अपेक्षा नहीं होती है। यह तो 
गुर-शिष्पकी तत्त्वज्ञानगोष्ठी है। 


६ ७२. अब जल्प और वितण्डाका व्याख्यान करते हैं-- 


जिसमें छल जाति आविसे परपक्षमें दूषण दिये जाते हों वह विजिगोषुकथा जल्‍्प हे। 
जिस जल्पमें वादी अपना पक्ष स्थापित नल कर केवल परपक्षमें दृषण हो दृषण देता हे वह 
बितण्डा हैं 0३०१ 





१. -कथाया तु छलजात्यादिदूपणामभ्यास स म० २। २. “स एवं पश्मप्रतिपक्षपरिग्रहों विजिगीषया 
प्रयुक्त: छलजातिनिग्रहस्थानप्रयोगबहुलो जल्प: । स्वपक्षसाधनोपन्यासहीनो जल्प एवं वितण्डा भवति ।” 
“+न्यायसा० पू० १३ । 


११६ पड्दर्शनसमुच्चये [ का० ३०. $ ७३ - 


$ ७३. व्याल्या--या तु या पुर्नावजिगीषुकथा विजयाभिलाषिम्पां वाविप्रतिवादिम्यां प्रारब्धा 
प्रमाणगोष्ठी, कथंभूता, छलानि जातयग्व वक्ष्यमाणलक्षणानि, आदिशब्दात्षिग्रहस्थानादिपरिपग्रहः, 
एतेः कृत्वा वूषणं परोपन्यस्तपक्षादेदोषोत्पाद्न यस्यां सा छलजात्यादिदूषणा, स विजिगाषु- 
कथारूपो जल्प:। 'उदाहुत' इति पू्व॑इलोकात्संबन्धतीयम्‌ । 

६ ७४. ननु छलजात्यादिभिः परपक्षादेदू षणोत्पादन सता कतु' न युक्तमिति चेतू, न। सन्सा्ग- 
प्रतिपत्तितिमित्त तस्याम्यनुज्ञातत्वात्‌' । अनुज्ञातं हि. स्वपक्षस्थापनेन सन्‍्सागंप्रतिपत्तिनिमित्ततया 
छलजात्याथुपन्यासेरपि परप्रवोगस्प दूषणोत्पादनम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 

“दु:शिक्षितकुतकांशलेशवाचालितानना: | 
शक्‍्या किमन्यथा जेतुं बितण्डाटोप मण्डिता: ॥१॥ 
गतानुगतिको लोक: कुमार्ग तत्प्तारित:॥ 
>मार्गादिति छलादीनि प्राह कारुणिको मुनि: ॥२॥ [न्यायम० प्रमा० पृ० ११] 
इति। संकटे प्र॒स्तावे च सति छलादिभिरपि स्वपक्षस्थापनमनुमतम्‌ । “परविजये हि 
धरंध्यंसादिदोषसं भव:, तस्माहरं छलाविभिरपि जय: । 





६ ५१, जो कथा विजयके अभिलापी वादी तथा प्रतिवादी द्वारा प्रारम्भ की जाती है, तथा 
जिसमें छल, जाति और निग्रहस्थान जसे असदुपायोंसे प्रतिपक्षम दूषणोका उम्द्भावन किया जाता 
हो वह प्रमाण गोष्टी जल्प कही जाती है इस इलोकमे 'उदाहतः क्रियाका पूर्व *णोकसे अनुवतेन 
कर लेना चाहिए । 

$ ७५ दांका--सभ्य सत्पुमोपोकों छल, जाति तथा निग्रहस्थान जेसे असदत्तरोंसे परपक्षमें 
दूषण देना तो किसी भी तरह उचित नहीं मालूम होता । 

उत्तर--आपका कहना ठीक है, परन्तु सन्‍्मागकी प्रतिपत्ति या रक्षा करनेके लिए छल 
आदिका भी अपवाद रूपसे आश्रय करना ही पडता है। स्वपक्षके स्थापनके द्वारा सन्मार्गकी प्रति- 
पत्तिके लिए छल, जाति आदिका प्रयोग करके भी परपक्षका खण्डन करनेकी शास्त्रकारोने अनुज्ञा 
दी है | कहा भी है-- 

“दुरभिप्रायसे सोखे गये छोटे-मोटे कुतककि बछपर अत्यन्त बकवाद करनेवाले, अथवा 
दु'शिक्षित होनेके फारण कुतकंजान्दको कल्पना करके जो अत्यन्त बकवास करते है, तथा जो 
वितण्डा-निरर्थक वाग्जालके द्वारा परपक्षकों फटाटोपसे धूर्ततापूवंक खण्डन करनेमें कुशल हैं, क्या 
ऐसे वाचाल कुतादी 'शठे गाट्यम्‌' बाली नीतिके बिना भी जोते जा सकते है ? इनके जीतनेके लिए 
तो छलादि उपायोका आलम्बन करना ही पडेगा। यदि इन वाचाट कुवादियोंसे सन्‍्मागंकी रक्षा 
न की जायगी; तब छोकमे धर्मको हँसो होगी। जनता तो गवानुगातिक होती है उसमें विवेक कम 
होता है, वह तो प्रवादका ही अनुधरण करती है। अत मं जनता कुवादियोकी वाचालतासे 
बहककर कुमागंपर न जावे' इसी सन्मार्म रक्षणके उद्देश्यसे दयालु मुनिने छल आदि उपायोंका भी 
उपदेश दिया है॥।१-२॥ इस तरह संकटके समय तथा प्रतिवादीके द्वारा शास्त्रार्थका प्रस्ताव उप- 
स्थित किये जाने पर छल आदिके द्वारा भी परपक्षका खण्डन कर स्वपक्ष स्थापनकी अनुमति है। 
यदि प्रतिवादी अपनी वाचाटताके कारण जीत जाता है, तब धमरंका नाश एवं सन्मागंका अपवाद 
आदि अवश्यंभावी है अत: यह उचित है कि छल आदिसे भी प्रतिवादीको जीतकर धर्को अपवाद 
से बचाकर सन्मार्गकी संरक्षा की जाय । 


१. “मुमक्षुरषि क्वचित्प्रसज्भे तदपयोगात्‌ ।”--न्यायम० प्रमे० घू० १५२। २. -पपंडिता: भ० २। 
रे. मार्गाद आ०, क० । ४. च प्रतिछलादि भ० २। ५, हि न धर्म-आ० ०: पक ३३ रे! अब हे 
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$ ७५, सा वितण्डा त्वित्थादि' तुशब्दोष्वधारणार्थों भिन्नक्रमश्न | सा तु सेव विजिगीषकथेव 
प्रतिपक्षबिवर्जिता वाविध्रयुक्तपक्षप्रतिपन्‍यी प्रतिवाह्यपन्यासः प्रतिपक्षस्तेव विवर्जिता रहिता 
प्रतिपक्षसा धनहीनेत्यथं: वितण्डोदाहृता । 'वेतण्डिको हि स्वाम्युपगतपक्षमस्थापयन्‌ यत्किशिद्वादेन 
परोक्तमेव दृषयतोत्यथे: ॥३०॥ 
$ ७६. अथ हेत्वाभासादितत्त्वश्रयस्वरूप प्रकटपति-- 
*हेतल्वाभासा असिद्धाद्याश्छलं कूपो नवोदकः 


जातयो दृूषणाभासाः पक्षादिदृष्यते न ये ॥३१॥ 
$ ७७.--असिद्धविरुद्धानेकान्तिककालात्ययापद्िष्टिप्रररणसमाः पत्न हेत्वाभासा:। ततन्न 
पक्षधमंत्तं यस्य नास्ति, सोइसिद्ध:, अनित्य: शब्दश्वाक्षुबत्वादिति १। विपक्षे सन्‍्सपक्षे चासन्‌ 
विरुद्ध), नित्य: शब्दः कार्य त्वादिति २। पक्षादित्रयवृत्ति रनैकान्तिक: अनित्यः शब्द: प्रमेयत्वा- 


$ ७५. तु शब्द निशचयाथंक है। यह तुशब्द भिन्न क्रमवाला है । अतः प्रतिपक्षसे रहित 
वह जल्प ही वितण्डा कहलाता है। वादीके द्वारा स्थापित पक्षकी अपेक्षा प्रतिवादीका पक्ष प्रति- 
पक्ष कहलाता है। वितण्डामें प्रतिवादी प्रतिपक्षका अर्थात्‌ अपने पक्षका स्थापन नहों करता, वह 
तो वेतण्डिक बनकर जिस किसो भी तरह वादींका मुंह बन्द करने में, मात्र उसके पक्षका खण्डन 
हो खण्डन करनेमें झुका रहता है। तात्पय॑ यह कि अपने पक्षका स्थापन न करके मात्र परपक्ष 
खण्डनको वितण्डा कहते है ॥॥ ३० ॥ 

$ ७६, अब हेत्वाभास छल और जातिका स्वरूप कहते हैं-- 

असिद्ध आदि हेत्वाभास हैं। “इस कुएँमें नवोदक है” यहाँ नुतन जलके अभिप्रायसे प्रयुक्त 
नवोदक शब्दका नव प्रकारका जल' अर्थ करना छल है। जेसे जातियाँ दूषणाभास हैं, इनके द्वारा 
पक्ष आदिका वस्तुतः खण्डन नहीं होता । ३१४ 

६ ७७. असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक, कालात्ययापदिष्ट तथा प्रकरणसम ये पाँच हेत्वाभास 
अर्थात्‌ हेतुके लक्षणसे रहित होकर हेतुकी तरह भासमान होनेवाले हैं । जिस हैतुमें पक्षधमंत्व न 
पाया जाय अर्थात्‌ जो हेतु पक्षमें न रहे वह असिद्ध है जेसे शब्द अनित्य है क्योकि वह चाक्षुष- 
चक्षुरिन्द्रियके द्वारा दिखाई देता है। शब्द श्रोत्रग्राह्म होता है अतः चाक्षुषत्व हेतु शब्दरूप पक्षमें 
न रहनेके कारण असिद्ध है। जो हेतु सपक्षमें तो न रहता हो और विपक्षमें रहता हो वह विरुद्ध 
है। जेसे शब्द नित्य है क्‍योंकि वह कार्य है। कार्यत्व हेतु अनित्यरूप विपक्षमें तो रहता है पर 
किसी भी नित्य सपक्षमें नहीं) पक्ष, सपक्ष तथा विपक्ष तीनोंमें रहनेवाछा हेतु अनैकान्तिक है। 


१. -धनाहीना- पृ० १, २, भ० १, २, क०। २. “'तयोरेकतरं वेतण्डिको न स्थापयतीति । 
परपक्षप्रतिपेधेनंब प्रवर्ती इति ॥-भ्यायमा० '।२।३। ३. “'सव्यभिचारविरुद्ध-प्रकरणसम-साध्यसम- 
कालातीता हेत्वाभासा: ।--न्यायसू ० १।११४ । “'अहेतवों हेतुवब॒दबभासमाना: हेत्वाभासा. | हेतोः 
पत्च लक्षणानि पक्षधर्मत्वादीनि उक्तानि | तेषामेकैकापाये पश्च हेत्वाभासा भवन्ति। असिद्ध-विरुद्ध- 
अनैकान्तिककाला त्ययापदिष्टप्रकरणसमा: । >-न्यायक ० पू० १४। न्यायसा० पू० ७। ४. “तत्र 
पक्षधर्मत्वं यस्य नास्ति सोअसिद्ध:। यथानित्यः शब्द: चाक्षुपत्वादिति ।” --न्यायक० छू० १४। 
“तत्रानिश्चितपक्षावृत्तिरसिद्ध: !--न्यायसा० ए० ७। ५. “पश्चविपक्षयोरेव वर्समानों हेतुविरुद्ध: ।' 
--न्यायसा» ध्ृू० ७। “सपक्षे सत्त्वं बस्य नास्ति विपक्षे व वृत्तिरस्ति स साध्यविपर्ययसाधनत्वाद्‌ 
बविरुद्धों भवति। यथा अदबोष्यं विपाणत्वादिति ।--न्यायक० पु० *४॥ ६. -त्वात्‌ प-भ० २। 
७. “पक्ष-सपक्ष-विपक्षवृत्तिर्नैकान्तिक. ।--- स्वायसा० पृ० ७। “विपक्षादपरिच्युत: पक्षसपक्षयो- 
बंतंमानो हेतु: सव्यभिचारित्वादनैकान्तिकों भवति |--न्यायक० छू० १४। 


११८ बड्दशंनसमुच्चये [ का० ३१. $ ७८ - 


दिति ३॥ हेतो: प्रयोगकाल: प्रत्यक्षागमानुपहतपक्षपरिग्रहसमयस्तमतोत्यापविष्ट: प्रयुक्त: प्रत्यक्षा- 
गमविरुद्धे पक्षे बतंमान: इत्यर्थ:, हेतु: कालात्ययापदिष्ट:, अनुष्णोइरिनि: कृतकत्यातू, ब्राह्मणेन 
सुरा पेया 'द्रवद्रव्यत्वात्‌॒ क्षीरवदिति ४। स्वपक्षसिद्धाविव परपक्षसिद्धावषि त्रिरूपों हेतुः 
प्रकरणसमः ', प्रकरणे पक्षे प्रतिपक्षे च तुल्य इत्ययें:। अनित्य: शब्द: पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌, 
सपक्षववित्येकेनोक्ते द्वितोयः प्राह यद्यनेन प्रकारेणानित्यत्व॑ साध्यते, तहिं नित्यतासिद्धि रप्पस्तु, 
यथा नित्य: शब्द: पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌ सपक्षबविति, अथवानित्यः शब्दों नित्यधर्मानुपलब्धे- 
घंटवत्‌, नित्य: शब्दोइनित्यधर्मानुपलब्धे राकाशबदिति । न चेतेष्वन्यतरदपि साधन बलीयो यदि- 
तरस्य बाधकमुच्यते | निप्रहस्थानान्तग्ंता अप्यमी हेल्वाभासा न्पायप्रविवेक॑'कुव॑स्तो वादे 


वस्तुशुद्धि विदधतोति “पृथगेबोच्यन्ते । 
६ ७८, “छल कूपो नवोदक:” इत्ति। परोपन्यस्तवादे स्वाभिमतकल्पतया वचनविघात- 


जैसे शब्द अनित्य है क्योकि वह प्रमेय है। प्रमेयत्व हेतु नित्य या अनित्य सभी पदार्थोमें रहता 
है । हेलुके प्रयोगका समय अनुकूल तो वह है जत्र वह हेतु प्रत्यक्ष और आगमके द्वारा अवाधित 
पक्षमें प्रयुक्त हो । पर जब वह हेतु प्रत्यक्ष और आगमके द्वारा अबाधित पक्षमें प्रयुक्त होता है 
तब वह अपने कालके ब्रीत जानेपर प्रयुक्त होनेसे कालात्ययापदिष्ट हो जाता है। तात्पय॑ यह 
कि प्रत्यक्ष और आगमसे बाधित पक्षम प्रयुक्त होनेवाला हेतु कालात्ययापदिष्ट है। जंसे अग्नि 
ठण्डी है क्योकि वह क्ृतक अर्थात्‌ काय॑ है' यहाँ कृतकत्व हेतु प्रत्यक्षबाधित पक्षमें प्रयुक्त हुआ है। 
तथा ब्राह्मणकों मदिरा पीनी चाहिए! 'क्योकि वह पतला द्रव्य है जेसे कि दूध' यह हेतु आगम- 
बाधित पक्षमे प्रयुक्त हुआ है अतः दोनो कालात्ययापदिष्ट है। स्वपक्षसिद्धेकी तरह परपक्षकी 
सिद्धिमें ( स्वपक्षका अभाव सिद्ध करनेमे ) भी समान बलवाले त्रिरूप हेतुकी उपस्थिति होनेपर 
प्रथमहेतु प्रकरणसम समान प्रक्रियावाला हो जाता है। प्रकरण अर्थात्‌ पक्ष और प्रतिपक्ष दोनोमे 
सम अर्थात्‌ तुल्य बलवाला हेतु । जेसे, एकवादीने 'शब्द अनित्य है क्योंकि वह आनत्यपक्ष और 
अनित्यसपक्षमें-से किसी एकमें शामिल है जेसे कि सपक्ष।' इस हेतुका प्रयोग किया । तब प्रतिवादी- 
से न रहा गया। वह बोल ही उठा कि-यदि इस प्रणालीसे तुम शब्दको अनित्य सिद्ध करते हो 
तब ठीक इसी तरह शब्दमे नित्यताकी भी सिद्धि होनी चाहिए। यथा 'शब्द नित्य है' क्योंकि 
वह नित्य पक्ष तथा अनित्य ही सपक्ष, दोमे से किसी एक रूप है, जेसे कि सपक्ष ' अथवा, एक 
वादीने कहा कि-- शब्द नित्य है क्योंकि उसमें नित्यत्व धम नहीं पाया जाता जैसे कि घटमें ।' तब 
प्रतिवादी कहत्ता है कि-- शब्द नित्य है, क्योकि उसमें अनित्यत्व धर्म नहीं पाया जाता जैसे कि 
आकाझमें' इस तरह समान बलवाले प्रतिपक्षी हेतुके मिलनेपर पहला हेतु प्रकरणसम हो जाता 
है। इन दोनों हेतुओम कोई एक साधन दूसरेसे बलवान्‌ नहीं है जिससे वह दूसरेका बाधक हो 
सके । यद्यपि हेत्वाभास निग्रहस्थानोंमे अन्तभू त है फिर भी इनके द्वारा वादमें न्‍्यायका विवेक 
होकर वस्तु शुद्धि होती है, अत: इनका पृथक निरूपण किया गया है। 
8 ७८ इस कुएमे नवोदक अर्थात्‌ नया जल है' यह छल है। यहाँ नवोदक शब्द नये 
पानोके अभिप्रायसे कहा गया है, परन्तु उसका नौ प्रकारके जल यह अथे करना छल है। वादोके 


१ 'अत्यक्षागमविरुद्ध कालात्ययापदिष्ट । अबाधितपरपक्षपरिग्रहों हेलुप्रयोगकाल. तमतीत्यासावपदिष्ट 
इति । अनुष्णो४ग्नि कृतकत्वात्‌ घटवदिति प्रत्यक्षविरुद्ध । ब्राह्मणेन सुरा पेया द्रवद्रव्यत्वात्‌ क्षीरबत्‌ 
इत्याग्मविरुद्ध ।--न्यायक० एृ० १७। “प्रमाणबाधिते पक्षे वर्त्तमानों हेतु कालात्ययापदिष्ट. ।” 
न्यायश्ला० ए० ७। २ द्रवत्वात्‌ भ० २। ३ “स्वपक्षपरपक्ष सिद्धावपि त्रिझूपो हेतु. प्रकरणसम' ।” 
स्यायसा० ए० ७, न्‍्यायक० पृ० १५। ४. स्यायविवेक आ०, क० । ५. कुबंतो क० । कुर्बन्ति बादे 
भ० २। ६. पूथगत्रोच्य-प० १, २, भ० १, २; 


- का० ३१. $ ७९ ] नैयाथिकमतम्‌ । ११९ 


इछलम्‌ । तत्त्रिविध' वाकछलं सासान्यच्छलमुय्चारच्छलं थ। परोक्तेर्थान्‍्तरकल्पना वाकूछलम्‌ । 
यथा नव्यः कम्बलोउस्येत्यभिप्रायेण नवकम्बलो माणवक इत्युक्ते छलवाय्ाह, कुतोहहय नवसंल्या: 
कम्बला इति ॥१॥ 


६ ७९. संभावनयातिप्रसड्धिनो5पि सामान्यस्योपन्यासे हेतुत्थारोपणेन तन्निणेषः सामान्य- 
उछलभम । यथा अहो नु खल्वसौ ब्राह्मणो विद्याचरणसंपन्न इति ब्वाह्मणस्तुतिप्रसंगे कश्विहदति 
संभवति ब्राह्मण विद्याचरणसंपदिति । तच्छलवादी ब्राह्मणत्वस्य हेतुत्वमारोप्य निराकुदश्नभि- 
युडक्ते । ब्रात्येनानेकान्तिकमेतत्‌, यदि हि ब्राह्मण विद्याचरणसंप-:द्भूवति, तदा ब्रात्येषपि सा भवेत्‌। 
ब्रात्योषषि ब्राह्मण एवेति ॥२॥ 


द्वारा कहे गये वचनोंमें अपनी कपोलकल्पनासे दूसरा अर्थ कल्पित करके उसके वचनका 'ण्डन 
करना छल है | छल तीन प्रकारका है--१ वाक्‌ छल, २ सामान्य छल, ३ उपचार छल । दूभरेके 
द्वारा कहे गये वचनोंका अर्थ बदलकर भिन्न अर्थकी कल्पना करना वाकछल है। जेसे 'यह “ड़का 
नव कम्बल लिये है' यहाँ छलवादी, 'नूतन' अथ॑में प्रयोग किये 'नव” शब्दका जान-बूझकर ' वीन! 
अ्थंकी अपेक्षाकर 'नो” अर्थ करके कहता है कि---इसके नौ ९. कम्बल कहाँ है? इस तरह 
अनेकार्थंक शब्दोंका मनमाना अर्थ बदलना वाकछल है। 





$ ७९, सम्भावना मात्रसे कही गयी बातमें आये हुए सामान्यधमंको अविनाभावी हेतु ।न- 
कर उसका निषेध करना सामान्य छल है। सामान्य धर्म अतिप्रसद्भी अर्थात्‌ विवक्षित * शेष 
धर्मके अभावमें भी रहनेवाला होता है। यथा, 'अहो ! यह ब्राह्मण विद्या और आचरणसे स पन्न 
है! इस तरह विद्या और चारित्रकी बहुलता देखकर सम्भावना मात्रसे ब्राह्मणकी स्तुतिके प्रस गर्म 
उक्त वाक्य कहा गया है। इसमें वाक्य तो ब्राह्मणत्व जातिसे विशिष्ट व्यक्तिमें विद्या और ३ ।च- 
रणकी मात्र सम्भावना की गयी है, ब्राह्मणत्व रूप सामान्य धर्मको विद्या और आचरणके सज [ब- 
में हेतु नहीं बताया है। परन्तु छलवादी ब्राह्मणत्वरूप अति सामान्य अर्थात्‌ बिवक्षित विष्गदि 
युक्तत्वरूप विशेषके अभावमें रहनेवाले सामान्यको अविनाभावी हेतु मानकर उक्त वाक्यका इस 
प्रकार खण्डन करता है--'देखो' व्रात्य (- जिस हद्विजका संस्कार नहीं हुआ ऐसा असंस्कृत ब्राह्म ग-) 
भी जातिसे ब्राह्मण तो है पर उसमें न तो विद्या ही है और न चारित्र ही। यदि ब्राह्मणमें िद्या- 
चरण सम्पत्ति होती है तो ब्रात्यमें भी होनी चाहिए, ब्रात्य भी आखिर ब्राह्मण तो है ही । 


१. “बचनविघातो5थंविकल्पोपपत््या छलम्‌ । --न्य(ययसू० ११२१० । “तत्र परस्य बह्तोए्थ- 
विकल्पोषपादनेन वचनविघात. छलम्‌ । --न्यायकलि० पृ० १६। २. तत्व्रिविधमू--१।कछल 
सामान्यछलमुपचारछलं चेति ।--न्यायसू० १२।१२। ३. “अविशेषाभिहितेश्थ वक्तुरभिप्रावदर्था- 
स्तरकत्पना वाकुछलम्‌ । नवकम्बलोञ्यं माणवक इति प्रयोग: । अन्न नव: कम्बलोअ्स्य इति वक्तुरामप्रायः, 
विग्नहे तु विदोषों न समासे। तत्रायं छलवादी वकक्‍्तुरभिप्रायादविवक्षितमन्यार्थ नव कम्बला अस्येति 
ताबदभिहितं भवता इति कल्पयति। कल्पयित्या ते असंभवेन प्रतिषेधति एको5स्य कम्बल: कुतो नव 
कम्बला इति --न्यायभा० १॥२।३१२। ४ “संभवतो3र्थस्य अतिसामान्ययोगात्‌ असंभूतार्थकल्पना- 
सामान्यछलम्‌ ।|१३॥ अहो खल्वसौ ब्राह्मणो विद्याचरणसंपन्न इत्युक्ते कश्चिदाह- संभवत ब्राह्मणे 
विद्याचरणसंपदिति, अस्य वचनस्य विधातोश्थ॑विकल्पोपपत्या असंभूतार्थ विकल्पनया ब्रियते य दे ब्राह्मणे 
विद्याचरणसंपत्‌ संभवति ब्रात्येषपि संभवेत्‌, ब्रात्योषपि ब्राह्मण. सोथ्प्यस्तु विद्याचरणसं'न्न इति। 
->बायमा० १।२॥१३। ५. -भिसंयुक्ते भ० २। 
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६ ८०. औपचारिके प्रयोगे मुख्याथंकल्पनया प्रतिषेध उपचारच्छलम्‌ । यथा मन्ाः 
क्रोशन्तोत्युक्ते छलवाद्याह, मद्॒स्थाः पुरुषा: क्रोशन्ति, न मज्नास्तेषामचेतनत्वादिति ॥३॥ अथ 
प्रन्थकृच्छलं व्याचिस्यासुराद्यस्य वाक्छलस्थोदाहरणमाह, 'कूपो नवोदक' इति अन्न नुतनाथनव- 
शब्दस्थ प्रयोगे छुते छलवादी दूषयति । कुत एक एवं कृपो नवसंख्योवक इति । अनेन शेषछलद्धयो- 
दाहरणे अपि सूचिते द्रष्टव्ये" इति। 

६ ८१. “जातय” इत्यादि, दृषणाभासा जातयः। अदृषणान्यपि दृषणवदाभासन्त इति 

वृषणाभासा:। ये: पक्षादिः पक्षहेत्वादिनं दृष्पत आभासमत्जत्वान्न दूषयितुं शक्‍्यते, केवल 
सम्पग्हेती हेत्वाभासे' वा बादिना प्रयुक्त झगिति 'तद्दोषतत्त्वाप्रतिभासे हेतुप्रतिबिम्बनप्राय॑ 
किमपि प्रत्यवस्थानं जातिः। सा च चतुविद्यतिभेदा साधर्म्यादिध्रत्यवस्थानभेदेन | यथा--साधम्यं- 
वेधस्यं-उत्कर्ष-अपकर्ष॑-वण्य॑ं-अवर्ण्य-बिकल्प-साध्य-प्राप्ति-अप्राप्ति-प्रस ड्रप्रतिदृष्टान्त-अनुत्पत्ति-संशय - 
प्रकरणाहेतु -अर्थापत्ति-अविशेष-उपपत्ति-उपलब्धि-अनुपलब्धि-नित्य-अनित्य कार्यंसमाः । 
६ ८०. किसी वाक्यका उपचारसे अर्थात्‌ लक्षणा या व्यजनासे प्रयोग करनेपर उसका अधथ॑ 
बदलकर, मुख्य अर्थकी कल्पना करके खण्डन करना उपचार छल है। ज॑ंसे “मंच चिल्ला रहे है' 
इस लाक्षणिक परयोगमें मुख्य अर्थयी कल्पना करके छलवादी कहता है कि 'मंचपर बेठे हुए पुरुष 
चिल्ला रहे है, न कि अचेतन मंच ॥' ग्रन्थकारने छलकी व्याख्या करनेकी इच्छासे आदिके वाक्‌- 
छलका ही उदाहरण श्लोकमें दिया है--कुएमे नव जल है' यहाँ 'नृतन--ताजा' अथंमें 'नव' शब्द- 
का प्रयोग किया गया है, पर छलवादी नव शब्दका '५ नौ' अर्थ कल्पना करके कहता है कि-- 
एक तो कुआँ है, उसमें नौ प्रकारका जल कहांसे आयेगा ?' ग्रन्थकारने इसीसे शेष छलोके 
उदाहरणकी भी यूचना दे ही दी है । 

६ ८१. जातियाँ दूषणाभास है। ये वास्तविक दूषण न होकर दृपण-जैसी प्रतिभासित 
होती है। इनके द्वारा पक्ष हेतु आदिमें कोई वास्तविक दूषण उद्द्रावित नही किया जाता, हाँ, 
इनके प्रयोगसे दोपका आम्ास-जसा होने लगता है। वादोने किसी सम्यकहेतु या हेत्वाभासका 
प्रयोग किया, उसमें तुरन्त ही किसी वास्तविक दोषका भान न होनेपर शीघ्नतासे कुछ हेतु-जेसा 
मालूम होनेवाला खण्डन कर देना जाति हे। यह जाति साधम्य॑ वेधम्यं आदि खण्डनकें प्रकारोंकी 
अपेक्षासे चौबीस प्रकारको ह। साधर्म्यसमा, २ वेधम्यंसमा, ३ उत्कर्षसमा, ४ अपकर्षसमा, 
५ वष्यंसमा, ६ अवण्यंसमा, ७ विकल्पसमा, ८ साध्यसमा, ९ प्राप्तिममा, (१० अप्राप्तिसमा, 
११ प्रसंगसमा, १२ प्रतिदृषश्टन्तसमा, १३ अनुत्पन्तिममा, १४ संशयसमा, १५ प्रकरणसमा, 
१६ अहेतुसमा, १७ अर्थापत्तिसमा, १८ अविद्ेषपसमा, १० उपपत्तिसमा, २० उपलब्धिसमा, २१ 
अनुपलब्धिसमा, २२ नित्यसमा, २३ अनित्यसमा, २४ कार्यंसमा । 


१. “धर्मविकत्पनिर्देशेड॑ंस-द्भावप्रतिपिधष उपचारछलम्‌ ।” --न्यायसू०« १॥१॥१४७। “औपचारिके 
प्रयोगे मुख्यप्रतिपेधेन प्रत्यवस्थानमृपचारछलम्‌ । मज्चा क्रोशन्तीति इत्युक्ते पर प्रत्यवतिष्ठते मचा: 
कथमचेतना: क्रोशन्ति । मज्चस्था. पुरुषा क्रोशन्तीति ।”-.न्यायक० पृ० १६ । २ “तदत्र छलत्रयेडपि 
वृद्धव्यवहारप्र सिद्धशब्दसामर्थ्यपरी क्षणमेव समाधान वेदितव्यमिति ।”--प्र०्मीौन पृू०। ३. ' प्रयुक्त 
हेतो समीकरणाभिप्रायेण प्रसज्ञों जाति. !”--न्यायसा० ए० १७। “सम्यगहेती हेत्वाभासे बा प्रयुक्ते 
झटिति तद्दीषतत्त्वाप्रतिभासे तु प्रतिबिम्बनप्रायं किमपि प्रत्यवस्थान जातिरित्युच्यते ॥--न्यायक ० घू० 
१४ । 'अभूतदोषोद्भावनानि दूषणाभासा जात्युत्तराणि ।--प्रन्‍्मी० २॥,।२५। ४. -से वादिना 
भ० २। ५. झटिति भ० २। ६. तद्योषत्वाप्र-आ०, क० । ७, “णहे-आ० | ८. -समा आ०, क०। 


- का० ३१. ६ ८४] नेयायिकमतम । १२१ 


$ ८२. तन्न साधम्येंण प्रत्यवस्थानं साधम्यंससा जातिमंबति। अनित्यः शब्बः क़ृतकत्वात्‌ 
धटवदिति प्रपोगे कृते साधम्यंप्रयोगेणंव प्रत्यवस्थानस्‌। यद्यनित्यघटसाधर्म्यात्कृतकत्यादनित्य 
शब्द: इृष्यते, तहि नित्याकाशसाधरम्पादसुतंत्वा पित्य॑ प्राप्नोतीति १। 

& ८३. वेधम्पेंण प्रत्यवस्थानं वेधम्यंसमा जातिः, अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌, घटववित्यत्रेव 

वेधम्येणोक्ते प्रत्यवस्थानम्‌ । नित्यः शब्दोप्मृतंत्वातू, अनित्यं हि सूत॑ दुष्ट, यथा घटा- 
दोति। यदि हि नित्याकाशबेधर्म्यात्कृतकत्थादनित्य इष्यते, तहि घटाद्नित्यवेधर्म्यादमृतंत्वान्िित्य: 
प्राप्नोति, विशेषाभावादिति २। रु 

$ ८४. उत्कर्षापकर्षाभ्यां प्रत्यवस्थानपुत्कर्षापफर्षसमे जातो भवतः। तज्रेव प्रयोगे 
वृष्टान्तसाधम्य किचित्साध्यधर्मिण्यापादयब्रुत्कषंसमां जाति प्रयुझक्ते । यदि घटवत्कृतत्वाव- 
नित्य: शब्दस्तहि घटवदेव सूर्तोष्पि भवेत्‌॥ न चेत्‌ मुर्तों घटवदनित्योष्पि मा भृदिति क्षब्दे 
धर्मान्त्रोत्कषंमापादयति ३ । अपक्षस्तु घट: कृतकः सन्नश्नावणों दृष्टः, एवं शब्दोषपि भवतु । 


$ ८२, साधम्येसे हेतुका उपसंहार करनेपर साधम्यें अर्थात्‌ अन्य दृष्टान्तकी समानता 
दिखाकर खण्डन करना साधम्यंसमा जाति है। यथा, शब्द अनित्य है क्योंकि वह कृतक है--- 
कृत्रिम है जेसे कि घड़ा' इस तरह साधरम्यंदष्टान्त देकर हेतुका उपसंहार करनेपर इसका खण्डन 
करनेके लिए यह कहना कि--यदि क्ृतकत्वरूप धर्मंकी दुृष्टिसे घड़े और शब्दमें समानता होनेके 
कारण घड़ेके समान शब्द अनित्य है तो अमूर्तत्व धर्मकी अपेक्षा आकाश और शब्दमें भी समानता 
है, इसलिए आकाशकी तरह शब्दको भी नित्य मानना चाहिए । साधम्यंसमा जाति है। 

८३ वेधर्म्य-वग्नतिरेकधर्मके द्वारा हेतुका उपसंहार करनेपर अन्यदृष्टान्तका वेधम्यं 
दिखलाकर ही खण्डन करना वेधर्म्यंसमा जाति है। जेसे 'शब्द अनित्य है क्योंकि वह कृत्रिम है जेसे 
घट' इसी प्रयोगका 'जो अनित्य नहीं है वह कृत्रिम भी नहीं जेसे आकाश' इस प्रकार वेधम्यंद प्रात 
देकर उपसंहार करनेपर प्रतिवादोका यह कहना कि--“नित्य आकाशसे कृत्रिमत्वरूप क्लिक्षणता 
होनेके कारण शब्द अनित्य है तो घटादि अनित्य पदार्थोसे भी जो कि मूर्त हैं, अमूतंत्वरूप विल- 
क्षणता शब्दमेंं पायी जाती है अत: शब्दको नित्य होना चाहिए। क्योंकि आकाशकी विलक्षणता 
तथा घड़ेकी बिलक्षणतामें साधकत्वरूपसे कोई विशेषता नही है या तो दोनों साधक हों या दोनों 
ही असाधक ।' वेधम्यंसमा जाति है। 

& ८४. दष्टान्त की समानता से उसी के किसी अप्रकृतधर्ंका साध्य में उत्कप-सद्भावका 
प्रसंग देकर खण्डन करना उत्करंसमा जाति है तथा दृष्टान्तकी समानतासे साध्यके किसी धर्मका 
अपकपष-अभाव दिखलाकर खण्डन करना अपकषंसमा जाति है। 'शब्द अनित्य है क्योंकि वह घड़े 
की तरह कृत्रिम है' इसी प्रयोग में दुष्टान्तकी समानत्तासे किसी अप्रकृतधर्मका साध्यमें आपादन 
करनेवाला प्रतिवादी उत्कर्षसमा जातिका प्रयोग करनेवाला होता है। वह कहता है कि--'यदि 
घडे की तरह कृत्रिम होनेसे शब्द अनित्य है तो शब्दको घड़े की तरह मूर्तीक भी होना चाहिए । 
यदि मूर्तीक नहीं है तो घड़े की तरह अनित्य भी न हो।' इस तरह शब्द में मूतंत्वरूप धर्मान्तर- 
का उत्कर्ष दिखा कर खण्डन करने की चेष्टा की गयी है। अपकर्षसमा--'क्ृत्रिम घड़ा अश्रावण 


१. “साधर्म्यवेधर्म्याम्यामुपसंहारे तद्धर्मविपर्ययोपपत्ते. साधम्यवैधर्म्ससमी ।--न्यायसू ०  ७५।१॥२ । 
“साधम्येंग समवस्थानं साधर्म्यससमा जातिरभवति । वैधम्येंण प्रत्यवस्थानं वैधर्म्यसमा जातिभंवति ।” 
स्यायक० प्ृ० १७। २, लत्वान्नित्यत्वं प्रा-आ०। ३. +मे वेधम्येगेव भ० २। ४. घटादीनि 
म० १,२ आ०। ५. *“यर््व प्रा-आ०। ६. “उत्कर्षापकर्षाम्यां प्रत्यवस्थानमुत्कर्षापकर्षसमे 
जाती भवतः ।--न्यायक० ए० १७ । 

१६ 


श्र घड्द्शनसमुच्चये [ का० २१. ६ ८५- 


नो चेत्‌ घटववनित्योडषपि मा भूदिति बब्दे श्रावणत्वसपकर्षति ४। 


६ ८५, वर्ण्यावर्ण्यास्यां प्रत्यवस्थानं वर्ष्यविष्यंसमे जाती. भवतः। स्यापनीयों व्ष्यंस्त- 
द्विपरीतोष्वर्ण्यस्तावेती वर्ण्यवष्यों साध्यदृष्टान्तधर्मों विषर्यस्पन्वर्ण्यविष्यंसभे जाती भ्रयुडक्ते। 
यथाविधः शब्दधर्म: कृतकत्वादिनं तादुक्‌ घटधर्मों, यादक्‌ च घटधर्मो न तादूक्‌ शब्दध्म इृति। 
साध्यषर्मों दुष्टान्तथमंत्र हि तुल्यो करंव्यौ । अन्न तु विपर्पास: । यतो यादुग्‌ घटथमः कृतकत्वादिने 
तावुक्‌ शब्दधर्म:। घटस्थ ह्म्यादु्श कुम्भकारादिजन्यं कृतकत्वं; शब्दस्थ हि ताल्वोन्चादियया- 
पारजमिति ५-६। 

६ ८६, धर्मान्तरविकल्पेन प्रत्यवस्थानं विकल्पसमा जाति: ३ यथा कृतक किचिन्मृदू दृष्ट 
तूलशपय्यादि, किचित्तु कठिन कुठारादि, एवं कृतक॑ किचिदनित्यं भविष्यति घटादिकं, किलिज्ज 
नित्य शब्दादीति ७। 
अर्थात्‌ श्रोत्रेन्द्रिय का विषय नहीं होता, अतः घड़ेकी तरह शब्दको भी अश्नावण ही होना चाहिए। 
यदि ऋब्द घड़ेकी तरह अश्वावण नहीं होता तो घड़ेकी तरह अनित्य भी न हों । इस तरह शब्दके 
श्रावणत्वधर्मंका अपकर्ष अर्थात्‌ अभाव दिखाकर खण्डन करना अपकर्पसमा जाति है। 

६ ८५, दुष्टान्त और साध्यमें समानता होनी चाहिए, अतः यदि साध्य्र वर्ण्य॑ अर्थात्‌ कथन 
करनेके योग्य--सिद्ध करनेके योग्य असिद्ध है तो दुष्टान्‍्तकों भी असिद्ध होना चाहिए इस त्तरह 
“वर्ण्य'का प्रसंग देकर खण्डन करना वर्ण्यंसमा जाति है। यदि दुष्टान्त अवष्य॑ अर्थात्‌ सिद्ध करने 
योग्य नही है स्वयं प्रसिद्ध है तो साध्यको भी स्वयसिद्ध होना चाहिए, इस तरह “अवष्य 'का 
प्रसंग देकर खण्डन करना अवर्ण्यसमा जाति है। ख्यागनोय अर्थात्‌ जिगका कथन करना है, जिसे 
सिद्ध करना है उसे वर्य कहते है। जो सिद्ध करनेके योग्य न होकर स्वयसिद्ध है वह अवष्य है। 
साध्यधर्म वर्यं-असिद्ध होता है तथा दुष्टान्तधर्म अवष्य॑-प्रसिद्ध | साथ्यमें अवर्ष्यत्व अर्थात्‌ प्रसिद्धत्व 
का तथा दुष्टान्तमें बर्ण्यत्व अर्थात्‌ असिद्धत्वका प्रसंग देना व्यंसमा-अवर्ण्यसमा जातियाँ है। 
प्रतिवादी कहता है कि--शब्दमें जेसे असिद्ध कृतकत्वादि धर्म है बसे घड़ेमें नहीं है तथा घड़ेमें 
जैसे प्रसिद्ध कृतकत्वादि धर्म हे वेसे शब्दमें नही पाये जाते। साध्यधर्म ओर दुष्टान्तधर्ममें तो पूरी 
पूरी समानता होनी चाहिए। पर यहाँ तो उलटा ही देखा जा रहा है, क्योंकि जेसे प्रसिद्ध कृत- 
कत्वादिधरमं घड़ेमे है वेसे शब्दमें नही पाये जाते। घडेको कुम्हार उत्पन्न करता है अतः घड़ेमें 
कुम्हारसे उत्पन्न होनारूप कृतकत्व है जो कि प्रसिद्ध है पर शब्द तो ताल ओठ आदिके व्यापारसे 


उत्पन्न होता है, अतः उसमें ताल्वादि व्यापारजन्यत्वरूप विलक्षण हो कृतकता है जो कि 
असिद्ध है ।' 


$ ८६ दूसरे धर्मोके विकल्प उठाकर खण्डन करना विकल्पसमा जाति है। जैसे--कोई 
कृत्रिम वस्तु नरम देखी जाती है जैसे रूईकी शय्या आदि, कोई कुल्हाड़ी आदिकी तरह कठिन भी 
देखो जाती है, उसी तरह कोई कृत्रिम वस्तु अनित्य हो जैसे घड़ा आदि तथा कोई नित्य भी हो 


जाय जैसे कि न आदि। इस प्रकार कृतकबस्तुमे मृदु कठिन आदि विकल्पोंको उठाकर साध्यमें 
विपरीतधर्म दिखाना विकल्पसमा जाति है। 





१. “वबर्ण्यवर्ण्याभ्यां प्रत्यवस्थानं वर्ष्यावर्ष्ससमे जाती भवत.। ख्यापनीयों बर्ष्य: साध्यधर्म, | तदि- 
पययादवर्ण्य' सिद्धों दृष्टान्तधर्म:ः । तावेती वर्ष्यावर्ष्यों साध्यदृश्शस्तश्रमी विपर्यस्यन वर्ण्यावर्थसमे 


जाती प्रयुडक्ते ।-- स्यायक० प्ृ० १८ । २, तादुकू व घट--आ०, क०। ३ “'र्मान्तरविकल्पेन 
प्रत्यत्॒स्थानं विकल्पसमा जाति.” --ल्यायक० ए० १८ । 


- का० ३१, ६ ९० ] नेयायिकमतम्‌ । १२३ 


हे $ <७. साध्यसाम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं साध्यसमा जाति:। यदि यथा घटस्तथा द्ाब्वः 
प्राप्त हि यथा शब्दस्तथा घट इति, शब्दरच साध्य इति घटो5पि साध्यो भवेत्‌, ततश्च न साध्य: 
साध्यस्य दृष्टान्त: स्थात्‌) न चेदेतं तयापि वेलश्षग्यात्सुतरां न दुष्टान्त इति ८॥ 

$ ८८, प्राप्त्यप्राप्निविकल्पाण्पां. प्रत्यवस्थानं प्राप्त्यप्राप्रिससे जाती । यदेतत्कृतकत्वं 
साधनमुपन्यस्तं तत्कि प्राप्य साथ्यं साधवत्यप्राप्य वा। प्राप्य चेत्‌', तह दृयोविद्यमानयोरेव 
प्राप्तिभंबति न सदत्ततोरिति । हयोश्व सत्त्वात्कि कस्य साध्यं साधनं वा। अप्राप्य तु साधनत्वम- 
युक्तमतिप्रसंगादिति ९-१० । 

$ ८९, प्रसंगापादनेन प्रत्यवस्थानं प्रसंगसमां जाति:। यद्यनित्यत्वे कृतकत्वं साथनं, तदा 
फृतकत्वे कि साधन, तत्साधने5पि कि साधनमिति ११॥ 

$ ९०, प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थानं प्रतिदृष्ान्तसमा जाति:। अनित्यः शब्दः प्रथत्वानन्तरोय- 

$ ८०५. दुष्टान्तमें साध्यकी असिद्धत्वादि रूप समानताका प्रसंग देकर खण्डन करना साध्य- 
समा जाति है। यथा जैसा घड़ा है वेसा ही शब्द है' तो इसका अर्थ यह भी हुआ कि जेंसा शब्द 
है वसा घडा है' क्योकि समानता तो दुतरफा ही होनी चाहिए। चकि शब्द अभी साध्य--असिद्ध है 
इसलिए घडेको भी साध्य होना चाहिए। और जब घड़ा साध्य--असिद्ध हो गया तब वह दृष्टान्त 
नहीं रह सकेगा, क्योकि दष्टान्त तो प्रसिद्ध होता है, जो स्वयं साध्य--असिद्ध है वह दूसरे 

साध्यको सिद्ध करनेके लिए दष्टान्त नही बन सकता। यदि वह साध्य के समान असिद्ध नहीं है 
अर्थात्‌ साध्यकी समानता उसमें नही पायो जाती, तब ऐसा विलक्षण पदार्थ अन्बय दष्टान्त कैसे 
हो सकता है ? अन्वय दृष्ट्ान्त तो साध्यके समानव्र्मवाला ही होता है । 

६ ८८, प्राप्ति और अप्राप्तिका प्रन्‍न उठाकर खण्डन करना प्राप्ति-अप्राप्तिसमा जातियाँ हैं। 
जैसे--यह कृतकत्वसाधन अपने अनित्यत्वरूप साध्यकों प्राप्त करके उससे सम्बन्ध स्थापित करके 
उसकी सिद्धि करता है, अथवा बिना प्राप्त किये ही ? यदि सम्बन्ध रखकर माध्यकी सिद्धि करता 
है, तो प्राप्ति अर्थात्‌ सम्बन्ध तो दो विद्यमान-सिद्ध पदार्थोमें ही होता है, एक मौजूद तथा दूसरा 
गेरमौजूद हो तो उनमे सम्बन्ध नही हो सकता। इसलिए जब हेवु और साध्य दोनो ही सतू-- 
विद्यमान--सिद्ध है तब कौन किसका साधन तथा कौन किसका साध्य होगा ? एक साधन तथा 
दूसरा साध्य क्‍यों होगा ! या तो दोनों ही साध्य होंगे या दोनों ही साधन। यदि हेनु साध्यको 
प्राप्त किये ब्रिना ही उसकी सिद्धि करे, तो धूमहेतुको जलरूप साध्यकी भी सिद्धि करनी चाहिए। 
इस तरह इस पक्षमें अतिप्रसंग दोष होता है। 

$ ८९, दुष्टान्तमें भी साधनकी आवध्यकताका प्रसंग देकर खण्डन करना प्रसंगसमा जाति 
है। जेसे--पदि अनित्य साध्यकी सिद्धिके लिए कृतकत्व रूप साधन का प्रयोग किया गया है तो 
कृतकत्वकी सिद्धिके लिए कौन-सा साधन होगा ? उस साधनकी सिद्धिके लिए भी अन्य साधनका 
प्रयोग होना चाहिए । 

6 ९०. प्रतिदष्टान्त अर्थात्‌ साध्यका अभाव सिद्ध करनेवाले दृष्टान्तका प्रसंग देकर खण्डन 
करना प्रतिदृष्टान्तसमा जाति है। यथा, “शब्द अनित्य है क्योकि बह प्रयत्न करनेपर उत्पन्न होता 


१. 'साध्यसाम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं साध्यसमा जातिर्भवति । --म्यायक० ए० १८ । २ प्राप्तस्तहि 


आ०, क०। ३. प्राप्त्यप्राप्तिविकल्पास्या प्रत्यवस्थानं प्राप्त्यप्राप्िसमि जाती भवतः ।--न्‍्यायक० 
पृू० १८ । ४. चेत्‌ दयोवि--प० १,२, भ० १,२। ५. “प्रसद्भापादनेन प्रत्यवस्थानं प्रसझुसमा जाति- 
भवति ।-न्यायक० ए० १८। ६. “प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थान प्रतिदृष्ठान्तसमा जाति ।--स्यायक ० 


पृछ १4 । 





१२४ पड़दर्शनसमुच्चये [ का० ३१. $ ९१ - 


कर्वात्‌, घटवदित्युक्ते जातिवायाह। यथा घट: प्रयत्नानन्तरीयको$नित्यों दृष्ट:, एवं प्रतिदृष्टान्त 
आकादं नित्यमपि प्रथत्नानस्तरीयक दुष्ट, कृपषजननप्रयत्नानन्तरं तदुपलम्भाविति। न चेक्मने- 
कान्तिकत्वोधूगवर्न भडग्यन्तरेण प्रत्यवस्थानात्‌ १२। 

६ ९१. अनुत्पर्या प्रत्यवस्थानमनुत्पत्तिससा जातिः। अनुत्पक्ने शब्दाल्ये धर्निणि कृतकत्वं 
धर्म: क्व बर्तते । तदेवं हेत्वाभावादसिद्धिरनित्यत्वस्थेति १३ । 


६ ९२. साधम्यंसमा वेधम्पंससा वा या जातिः पृ्॑शुदाहारि सेव संशयेनोपसंहियसाणा 
संदयसम जातिभवति १ कि घटसाधर्म्यात्कृतकत्वादनित्यः शब्द उत तह्वेधर्पदाकाशसाधस्थदि- 
भूतंत्वान्नित्प इति १४ 

६ ०३, द्वितोयपक्षोत्थापनबुद्धधा प्रयुज्यमाना सेव साधम्यंसमा वैधम्यंससा चर जातिः 
प्रकरणसमा भवति। तत्रेवानित्य:ः शब्दः कृतकत्वाद्‌ घटवदिति प्रयोगे नित्यः शब्द: श्रावण- 
त्वाच्छब्दत्ववदिति । उज़्ूबनप्रकारभेदमात्रेण च जातिनानात्व द्रष्टव्यम्‌ १५। 


कार हज «० -- “+“छपप्पू 75 


है जैसे कि घड़ा' यह कहनेपर जातिवादी कहता है कि--'प्रयत्न करनेपर तो पदार्थंकी उत्पत्ति 
भी होती है तथा अभिव्यक्ति भी, अतः यद्यपि घड़ा प्रयत्तानन्तरीयक अर्थात्‌ प्रयत्नका अविना- 
भावी होकर अनित्य देग्वा गया है फिर भी नित्य आकाशरूप प्रतिदृष्टान्त मौजूद है । कुआँ खोदने- 
पर गड्ढेमें आकाश निकल आता है, अता जिस तरह प्रयत्नानन्तरीयक होनेपर भी आकाश नित्य 
है उसी प्रकार शब्दको भी नित्य होना चाहिए ।' यद्यपि यह जाति प्रय॒त्नानन्‍्तरीयक हेतुमें व्यभि- 
चार दिखानेके कारण अनैकान्तिक हेत्वाभास सरीखी माल्‌म होती है; परन्तु अनैकान्तिक हेत्वा- 
भासमे जहां केबल हेतुकी माज विपक्षवुत्ति दिखाई जाती है, तब इसमें व्यभिचारके स्थानकों 
प्रतिदृष्टान्तके रूपमें उपस्थित करके पक्षमें साध्याभावका प्रसग दिया जाता है। इस तरह परि- 
पादीमें मेद होनेसे यह अनेकान्तिक हेत्वाभास रूप नहीं है । 

$ ९१. धर्मकि उत्पत्तिके पहले कारणोंका अभाव दिखाकर खण्दन करना अनुत्पत्तिसमा 
जाति है। जैसे--यदि गब्द नामक धर्मी अनुत्यन्न है तो कृतकत्व हेतु कहाँ रहेगा? अर्थात्‌ 
आश्यासिद्ध हेत्वाभाम हो जायगा। जब हेतू हो नहीं रहा तब साध्यकी सिद्धि कंसे होगी ? यदि 
उत्पत्तिके पहले भी शब्द उत्तन्न अर्थात्‌ विद्यमान है तो बह नित्य हो जायेगा। 

$ ९२. पूर्वोक्त साथम्यंसमा या वेधम्यंसमा जाति जब साध्यमें सन्देह उत्पन्न करनेके लिए 
प्रयुक्त होती है तब वहीं संशयसमा जाति कही जानी है। जैसे 'घटके क्ृतकत्वरूप साधम्यंसे 
शब्द अनित्य है, अथवा आकाशके अमुनंत्वरूप साधर्म्यसे नित्य ? अथवा 'घटके क्ृतकत्वरूप 
साधम्यंस शब्दको अनित्य माना जाय अथवा बटके ही अमूरतंत्वरूप विलक्षणघर्मसे नित्य ?' 


$ ९३. पूर्वोक्त साधम्यंसमा या वधरम्यंसमा जाति जब दूसरे विरुद्धपक्षको खड़ा करनेकी 
दृष्टिसे प्रयुक्त होतो है तब वही प्रकरणसभा कही जाती है। जेसे--'शब्द अनित्य है क्योंकि 
वह घड़ेकी तरह कृत्रिम हे! इसी प्रयोगमे 'शब्द नित्य है क्योंकि वह श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा सुना 
जाता है ज॑से शब्दत्व' यह कहकर शब्द नित्यत्व नामका एक दूसरा हो पक्ष खड़ा कर देना 
प्रकरणसमा जाति है। इन जातियोमे कहनेके ढंगकी विचित्रताके कारण ही परस्पर मेद है। 





१ न चैतदनै--भ० २। २. “अनुलपत्त्या प्रत्यवस्थानमनुत्पत्तिसमा जातिर्भवति ।”” --न्यायक ० 
४० १५) रे  साधस्यवेधरम्यसमा जातिरयां पूर्व॑मुदाहता सँव संशयेनोपक्रियमाणा संशयसमा जाति- 


भ्वति के नकल; बे 
. यायक० ४० १६। ४ वा भ० २। ५. “ड्वितीयपक्षोत्यापनबुद्धधा प्रयुज्यमाना सँंब 
साधस्यसमा वेधम्यंसमा जाति प्रकरणसमा भवति ।---न्यायक० घू० १५ । 


- का० ३१. $ ९७ ] नेयायिकमतम्‌ । १२५ 


$ ९४. श्रेकाल्यानुपपत्या हेतोः प्रत्यवस्थानहेतुससा जातिः। हेतुः साधन तत्साध्यात्यूबं 
पदचात्सह वा भवेत्‌ । यदि पुर्बंमसति साध्ये तत्कस्य साधनम्‌ । अथ पद्चात्साधन तहि पूर्ज साध्यं 
तस्मिश्व पृब॑सिद्धे कि साधनेन। अथ युगपत्साध्यसाधने तहिं तयोः: सब्पेतरगोविषाणयोरिव 
साध्यसाधनभाव एवं न भवेदिति १६। 


६ ९५. अर्थापत्त्या प्रत्यवस्थानमर्थापत्तिससमा जाति:। यहानित्यसाधर्म्यात्कृतकत्वाद- 
नित्यः शब्दो्यादापय्ते, तदा नित्यसाधर्म्पान्नित्प इति। अस्ति चास्प नित्पेनाकाशादिना 
साधम्यंममृुतंत्वमित्यु:द्भधा[वनप्रकारभेद एवायमिति १७। 


&8 ९६. अविशेषापादनेन प्रत्यवस्थानसविशेषसमा जाति:। यदि दब्दघटयोरेको धर्म: कृत- 
कत्वमिष्यते, तह समान धर्मंघोगात्तथोरविशेषे तह॒देव सबंपदार्थातामविशेषः प्रसज्यत इति १८ । 


६ ९७, उपपक्तया प्रत्यवस्थानमुपपलिसमा जाति: । कृतकत्वोपपत्त्या शब्दस्थानित्यत्वं, 
तह मृतंत्वोपप्या नित्यत्वसपि कस्मान्न भवतीति पक्षद्॒योपपत्यानध्यवसायपयंबसानत्यं विवक्षित- 
मित्युद्भधावनप्रकारभेद एवायस्‌ १९। 


९ ९४, तीनों कालोमें हेतुकी असिद्धि बता कर खण्डन करना अहेतुसमा जाति है। जसे 
हेतु साध्यके पहले रहता है, या पीछे रहता है, या साथ रहता है ? साध्यके पहले तो हो नहीं 
सकता; क्योंकि जब संथ्य ही नहीं है तब वहु साधन किसका होगा ? यदि पीछे रहता है; तो जब 
साध्य पहले ही रह गया अर्थात्‌ सिद्ध हो गया तब साधनकी आवश्यकता ही क्‍यों होगी ? साधन 
कालमे साध्य ही नही रहा तब किसकी सिद्धि की जायगी ? यदि साध्य और साधन सहभावो है; 
तब उनमें गायके दांएऐं-बाएँ सींगोंकी त्तरह परस्पर साध्यसलाधन भाव नहीं हो सकता । उस समय 
कौन साधन है तथा कोन साध्य ?' यह सन्देह भी हो सकता है। 

६९.५, अथापन्तिसे शब्दोंका दूसरा अर्थ फलित करके ख डन करना अर्थापत्तिसमा जाति 
है। जैसे--प्रदि अनित्य घटादि पदार्थके कृतकत्वरूप साधम्य॑ंसे शब्द अनित्य होता है तो इसका 
यहें मतलगब्र अर्थात्‌ ही निकल आता है कि बह नित्य पदार्थके साधम्यंसे नित्य भी होगा, शब्दमें 
नित्य आकाझका अमूर्तत्वरूप साधम्यं भी पाया जाता है अत: उसे नित्य होना चाहिए ।' इन 
जातियाोमे परस्पर प्राय' कहनेकी शेलीका ही मेद है । 

$ ६, दृष्टान्त और पक्षमें अविशेषता अर्थात्‌ समानता देखकर किसी अन्य धर्मसे सभी 
पदार्थमें-ल अवर्पता बतलाकर खण्डन करना अविशेषसमा जाति है। जेस--यदि शब्द और 
घटमें कृतकत्वरूप एक धर्मकी दष्टिसे अविशेषता है तो सत््वरूप एक धर्मकी दष्टिसे सभो पदार्थोंमें 
अविशेषना अर्थात्‌ समानता होनी चाहिए और इस तरह सभी पदार्थोकों अनित्य होना चाहिए। 


$ ९७, साथ्य तथा साध्याभाव दोनोकी उपपत्ति--युक्ति दिखाकर खण्डन करना उपपत्तिसमा 
जाति है । जेसे - यदि कृतकत्वरूप युक्तिसे शब्दमें अनित्यता सिद्ध होती है तो अमूतंत्वकी उप- 
पत्तिसे नित्यता क्यों नही सिद्ध होती ? इस तरह दोनों पक्षोंकी युक्तियों दिखाई जानेसे शब्दके 
किसी भी धमंका निएच्रथ नही हो सकेगा | यह भी एक कहनेका ही ढंग है। 
१ -“शथानं हेतु--आ०, क०, पृ० १,२, भ० १। २. “त्रंकाल्यानुपपत््या प्रत्यवस्थानमहेतुसमा 
जातिर्भवति । --न्यायक० ए० १९। ३, अर्थोपपत्या भ० २। ४ “अर्थापन्या प्रत्यवस्था नाम 
अर्थापत्तिसमा जातिभंवति ।” --त्यायक० ए० १९ । ५. “अविशेषापादनेन प्रत्यवस्थानमविशेषसमा 
जातिर्भवति ।--ज्यायक० पू० १९। ६. -धर्मयोरविशेषे भ० २। ७. “उपपस्या प्रत्यवस्थान- 
मुपपत्तिसमा जातिभवतति |” --न्यायक० घृ० १९। 


१२६ बषड़्दर्शनसमुच्चये [ का० ३१, $ ९८- 


६ ९८, उपछब्ध्या प्रत्यवस्थानमुपलब्धिसमा जाति:॥ अनित्यः शब्दः प्रयत्तानन्तरीमकत्वा- 
वित्युक्ते प्रत्यवतिष्ठते । न खलु प्रयत्नानन्तरीयकत्वमनित्यत्वे साथनम्‌। साधन हि तदुच्यते बेन 
बिना न साध्यमुपलम्यते । उपलम्धते शञ्र प्रयत्नानन्तरीयकत्वेन विनापि विद्युदादावनित्यत्वं, 
शब्देषपि क्वचिद्वायुवेगभज्यसानवनस्पत्यादिजस्ये तथैवेति २०। 


6 ९५०, अनुपलब्ध्या प्रत्यवस्थानमनुपलब्धिससा जातिः ॥ तत्रेव प्रयत्नानन्तरोयकत्वे 
हेतावुपनन्‍्यस्ते सत्याहू जातिवादी । न प्रयत्तकार्य: शब्द: प्रागुल्चारणावस्त्येवासी, आवरणयोगात्तु 
नोपलम्एते । आवरणानुपलम्भेःप्यनुपलम्भान्नास्त्येवोज्चारणात्प्राकशब्द इति चेतु न । अत्र हि 
यानुपलब्धिः सा स्वात्सति वंते न बा। बतंते चेत्तदा यत्रावरणेडनुपलब्धिबंतंते, तस्पावरणस्थ 
यथानुपलम्भस्तथावरणानुपलब्धेरप्यनुपलम्भ: स्थात्‌ । आवरणानुपलब्धेश्वानुपलम्भावभावो भवेत्‌ । 
तदभावे चावरणोपलब्धेभावो भवति। ततश्व मृदन्तरित मूलकीलादिवदावरणोपलब्धिक्ृतमेव 


६ ९८. निर्दिष्ट साथनके अभावमें साध्यकी उपलब्धि बनाकर खण्डन करना उपलब्धिसमा 
जाति है। जसे-- शब्द अनित्य है क्योंकि वह प्रयत्नानन्तरीयक-प्रयत्नका अविनाभावी है, प्रयत्नके 
बाद उत्पन्न होता है' इस हेतुका जातिवादी इस प्रकार खण्डन करता है कि-- प्रयत्नानस्तरीयकत्व 
अनित्यत्वका साधक नही हो सकता। साधन तो उसे कहते हैं जिसके बिना साध्य न हो सके। 
पर बिजली आदिम प्रयत्नानन्तरीयकत्वके अभावमें भी अनित्यत्व देखा जाता है। इसो तरह 
भीषण आंधी आनेपर टूटनेवालो वृक्षोंकी आखाओं आदिकी चरमराहट भी प्रयत्नके बिना ही 
देखी जाती है और वह अनित्य है । 

$ ९९, अनुपलब्पिकी भी अनुपलड्ध्रि दिखाकर खण्डन करना अनुपलूठिकिसमा जाति है। 
जेसे--शब्द प्रयत्नाननन्‍्तरीयक होने से अनित्य है! इस अनुमानका प्रयोग करनेपर जातिवादी 
कहता है कि--प्रयत्नानन्त्रीयक होनेसे शब्दको कार्य नहीं कह सकते, उच्चारणरूप प्रयत्नसे तो 
शब्दकी अभिव्यक्ति होती है। उच्चारणके पहले भी शब्द विद्यमान है, आवरणके कारण उसकी 
उपलब्धि नहीं होती ।' अनुमानवादी--य्रदि आवरणके कारण उच्चारणके पहले शब्दक्ो उप- 
लब्धि नही होती तो कमसे कम आवरणकी तो उपलब्धि अवच्य होनी चाहिए | जैसे यदि कपड़े- 
से ढेंकी हुई चीज नही दिखती तो कपड़ा तो जरूर हो दीखता है। चूंकि शब्दरझा आवरण भी 
उपलब्ध नही होता और शब्द भी उपलब्ध नहीं होता अतः उच्चारणके पहले शब्द है ही नही, 
और इसीलिए उसकी उच्चारणसे उत्पत्ति माननी चाहिए। जातिवादी--आप जिस तरह आव- 
रणकी अनुपलब्धिसे आवरणका अभाव सिद्ध करते है उसी तरह आवरणकी अनुपलब्धि भी कहाँ 
उपलब्ध होती है? अर्थात्‌ वह भी तो अनुपलब्ध ही है अतः आवरणानुपलरूव्धिकी अनुप- 
लब्धि होनेसे आवरणानुपलब्धिका अभाव होकर आवरणका सद्भाव ही सिद्ध होता है। और 
आवरणका सदझ्भू[व होनेस उच्चारणके पहले शब्दका सद्भाव सिद्ध हो हो जाता है। हम जो 
आवरणानुपलब्धिकी अनुपलूब्धि कह रहे है तथा आप जो आवरणको अनुपलब्धरि कह रहे हैं ये 
अनुपलब्धियाँ स्वहूपसत्‌ है; या नहीं ? यदि है, तो जिस प्रकार आवरण विपयक अनुपलब्धिके 
स्वरूपसत्‌ होनेसे आप आवरणका अभाव सिद्ध करते हो उसी तरह आवरणानुपलब्धिविषयक 
अनुपलब्धि भी स्वरूपसत्‌ होकर आवरणानुपरूब्धिका अभाव सिद्ध करेगी । इस तरह आवरणा- 
नुपलब्धिका अभाव होनेपर आवरणोपलब्त्रिका सज्भाव हो हो जाता है। अतः जेसे मिट्टीसे 


१. “उपलब्ध्या प्रत्यवस्थानमुपलब्धिसमा जातिर्भवति ।--न्यायक्र० प्रू० २०। २, “अनुपलब्ध्या 
प्रत्यवस्थानमनुपलब्धिसमा जातिर्भवति ।--न्‍्यायक० छूट २०॥ ३. 


प्रयत्नानस्तरीयकः कार्य: 
आ० क०। ४. मूलकली कादि आ० । 


का० २१, 8 १०१ ] नैयायिकमतम । १२७ 


शब्दस्प प्रायुद्ारणादग्रहणम्‌ । अथानुपलब्धि: स्वात्मनि न बतंते चेत्‌, तहांतुपरूब्धिः स्वरूपेणापि 
नास्ति। तथाप्यनुपलब्धेरभाव उपलब्धिरूपस्ततोडपि शब्दस्थ प्रागुच्चारणादप्यस्तित्वं स्थादिति । 
हेधापि प्रथत्तकारयत्वाभावाध्नित्य: शब्द इति २११ 

6 १००, साध्यधर्मनित्यानित्यविकल्पेन दब्दस्य नित्यत्वापादनं नित्यसमा जाति:। अनित्यः 
शब्द इति प्रतिशाते जातिवादी विकल्पयति। येयमनित्यता दाब्दस्थोच्यते सा किसनित्या नित्या 
बेति। यद्यनित्या तदियमवद्पमपायिनीत्यनित्यताया अपायाधश्तित्य: शब्द: । अधथानित्यता निः्येव 
तथापि धम्मस्य नित्यत्वात्तत्य च्‌ निराश्चयस्थानुपप्सेस्तदाश्रयभूतः शब्दोईपि नित्य एवं स्थात, 
तस्पानित्यत्वे तद़मेस्थ नित्थत्वायोगात्‌ । इत्युभयथापि नित्यः शब्द इति २२। 

६ १०१. एवं सर्वभावानामनित्यत्वोपपादनेन प्रत्यवस्थानमनित्यसमा जाति:। घटसाधम्य॑- 
सनित्यत्वेन शब्दस्पास्तीति तस्वानित्यत्वं यदि प्रतिपाद्यते, तदा घटेन सबंपदार्थानामस्त्येव किसपि 
साधम्यं मिति तेषामप्यनित्यत्वं स्थात्‌- अथ पदार्थान्‍्तराणां तथाभावेषषि नानित्यत्वं तहि 
शब्दस्पाप तन्‍सा भूदिति, अनित्यत्वमात्नोषपपादनयूर्वकविशेषोद्धावनादविजेषससातो भि्नेय॑ 
जाति: २३। 

ढेंकी हुई वक्षकी जड या जमीनमें गड़ी हुई कील आदिकी मिट्रीरहप आवरणके कारण अनु- 
पलब्धि है उसी तरह उच्चारणसे पहले शब्दकी भी आवरणके कारण ही अनुपलब्धि है। यदि 
अनुपलब्त्रि स्वरूवसत्‌ नहीं है अर्थात्‌ अनुपलब्धि नहीं है; तो आवरणकी अनुपलब्धि न होनेसे 
आवरणकी उपलब्धि ही फछित होती है। तब भी उच्चारणसे पहले शब्दका अस्तित्व ही 
सिद्ध होता है। इस तरह दोनों हो प्रकारसे शब्द प्रयत्नका कार्य नहीं हो सकता अतः उस्ते नित्य 
ही मानना चाहिए। 

९६ १००. साथ्यमें नित्य अनित्य विकल्प करके उसमें नित्यत्वका आपादन करना नित्य- 
समा जाति है। जेसे--'शब्द अनित्य है! इस प्रतिज्ञामें जातिवादी विकल्प करता है कि--'आपने 
जो यह शब्दकी अनित्यत कही हे वह अनित्य है या नित्य ? यदि अनित्यता अनित्य है; तब यह 
अवश्य ही नष्ट होगी, अत' अनित्यताके नष्ट होनेपर तो शब्द नित्य ही हो जायगा | यदि अनि- 
त्यता नित्य है; शब्दमें सदा रहती है; तब धर्मके नित्य होनेसे उसके आश्रयभूत शब्दकों भी नित्य 
ही होना चाहिए; क्योंकि धर्म निराश्षय रह हो नही सकता अतः नित्य धर्मका आश्चय भी नित्य 
ही होना चाहिए। थदि आश्रयभूत शब्द अनित्य है; तो उसमें रहनेवाला अनित्यत्वधर्म नित्य केसे 
हो सकता है ? इस तरह दोनों हो विकल्पोंमें शब्दमें नित्यता ही सिद्ध होती है। 

$ १०१, एक पदार्थकी अनित्यता देखकर सभो पदार्थोमें अनित्यताकी सिद्धि करके दूषण 
देना अनित्यसमा जाति है। जेसे--'यदि शब्दमें अनित्यत्व रूपसे घटकी सदुशता पायी जाती है 
इसलिए वह अनित्य है तब घटके साथ सभी पदार्थोकी भी तो किसी न किसी रूपमें ( सद्रपमें ) 
समानता है हो इसलिए सभी पदार्थोंमें घड़ेकी तरह अनित्यता होनी चाहिए। यदि अन्य सब 
पदार्थोमें घटकी सद्रूपसे समानता होनेपर भी अनित्यत्ता नही मानते तब शब्दमें भी अनित्यता नहीं 
माननी चाहिए। अविशेषसमा जातिमें तो जिस किसी भी धमकी अपेक्षासे सब पदार्थोमें समा- 
नताका प्रसंग दिया जाता है परन्तु अनित्यसमा जातिमें केवल अनित्यरूप विशेष धर्मसे ही सब 
पदार्थोमें समानता दिखाई जाती है। 


१. “साध्यधर्मनित्यत्वविकल्पेन शब्दनित्यत्वापादनं॑ नित्यसमा जातिभंवति | ' --ज्यायक० प्ु० २०।॥ 
२, “सर्वभावानित्यत्वोपपादनेन प्रत्यवस्थानमनित्यसमा जातिभवति ।” --मस्यथायक० धृ० २१। 
३. “मित्येतेषाम --भ० रे । 


१२८ घड्दर्शनसमुच्चये [ का० ३१३ १०२ - 


६ १०२. प्रयत्मकार्यनानात्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थानं का्यंसमा है जाति:। अनित्यः -दब्दः 
प्रथत्तान्तरोयकत्वादित्युक्त जातियाद्याह । प्रयत्नस्प हे रूप्यं दृष्टम्‌। किचिदसदेव तेन जन्यते यथा 
घटादिकम । किचिउ्य सदेवाव रणव्युदासादिनाभिव्यज्यते यथा मृदन्तरितमुलकीलकादि गर्भगत- 
पुत्रादि वा। एवं प्रथत्नकार्यनानात्वादेष दाब्द: प्रयत्नेन व्यज्यते जन्यते वेति संशय इति। संद्ाया- 
पादनप्रकारभेदाच्च संशयसमातः कार्यसमा जातिभिद्यते २८। पा 

$ १०३. तदेव मुजावनविषयविकल्पभेदेन जातोनामानन्त्येष्प्पसंकी्णोदाह रणविवक्षया 
चतुविशतिर्जातिभेदा एते प्रदशिता:। 

$ १०४, प्रतिसमाधानं तु॒ सर्वजातीनां पक्षधमंत्वाद्यनुधानलक्षणपरोक्षालक्षणमेव । न 
ह्मविप्लुतलक्षणे हेतादेत्रंप्रायाः पांशुपाता: प्रभवन्ति। क्ृतकत्वप्रयत्तानन्त रीयकत्वयोश्र दृढक्ुतप्रति- 
बन्धात्‌ नावरणादिकृत॑ शब्दातुपलम्भनगपि त्वनित्यत्वकृतमेव । 'जातिप्रयोगे व परेण कृते सम्य- 
गुत्तरमेव वक्तव्यम्‌, न तु प्रतोप जात्युत्तरेरेव प्रत्यवस्थेय॑मासमझ्ञस्यप्रसंगादिति ॥३१॥ 


$ १००, प्रयत्नके उत्पत्ति अभिव्यक्ति आदि अनेक कार्योको दिखाकर खण्डन करना कार्य- 
समा जाति है। जेसे “थवद्द प्रयत्नानस्तरीयक होनेसे अनित्य है' इस अनुमानका प्रयोग करनेपर 
जानिवादी कहता है कि प्रयत्न दो प्रकारका होता है। एक प्रप्रत्न असत्‌ पदार्थको उत्पन्न करता 
है जेमे घडेको उत्पन्न करनेवाला कुम्हारका प्रयत्न। दूसरे प्रयत्नगो तिद्यमान पदार्थका आवरण 
हटाकर अभिव्यक्ति प्रकटता की जाती है जेसे जमीन खोदकर जड़ या गड़डी हुई कीलका प्रकट किया 
जाना, अथवा गर्भंगत पुत्रादिका प्रकट होना | इसी प्रकार जय प्रयत्नके अनेक कार्य हाते है तब 
सन्देह हो सकता है कि 'यह शब्द उच्चारणादि प्रवत्समे उत्पन्न होता है या प्रवाट होता हर ?' संक्षय 
उत्पन्न करनेके प्रकारम भेद होनेसे यह संगयरमा जातिमसे भिन्न है 

६ १९०३. यद्यपि उद्धभाबनके प्रकारों तथा विपयोमें भेद होनेगे जातियोंके अनन्त भेद हो 
सकते हैं फिर भी असकरी्ण अर्थात्‌ परस्परमे अन्तर्भत नहीं होनेवाले उदाहरणोंकी अपेक्षासे 
जातियोंके ये चौबीस भेद दिखाये गये हैं 

$ १०४, इन सब जातियोका समाधान इस प्रकार करना चाहिए--जब मूल अनुमान हेतु 
में पक्षघ्रमत्व आदि पंचरूप विद्यमान है तब अन्य किसी साधम्य या वेधम्य दष्टान्तके उपस्थित 
करने मात्रसे उसवी व्याप्तिका खण्डन नहीं किया जा सकता। सच्चे अविनाभावी हेतुकी आँखोंमें 
इस तरहकी जाति प्रयोगरूपी धूल नही झोंकी जा सकती । जब क्ृतकत्व गा प्रयत्नानन्तरीयकत्व- 
का कार्यत्वके साथ निर्दोष दृढ सम्बन्ध मौजूद है तब शब्दकी उच्चारणसे पहले अनुपलरूब्धि आव- 
रणके कारण नहीं है किन्तु शब्दका अभाव ही उसमें कारण है। अतः शब्द अनित्य ही है। जब 
प्रतिवादो जातिका प्रयोग करे तब उसका खण्डन सम्यक्‌ उत्तर देकर ही करना चाहिए । यदि 
जातिवादोका खण्डन जात्यन्तरसे ही किया जावे; तब तो मिथ्यादूषणोंकी परम्परा होनेसे शास्त्रार्थ 
तो भॉड़ोका तमाशा जेसा हो जायगा। और इस तरह बडी गड़बड उत्पन्न हो जायगी। अतः 
जातिवादीका खण्डन सम्यक्‌ सयुक्तिक उत्तरसे ही करना चाहिए ॥३१॥ | 


१. “अयत्नकार्यनानात्वोपन्यासेव प्रत्यवस्थान. कार्यसमा जातिर्भवति ।' --न्यायक० प्ृ० २९ । 
३ यथा मूलकीछादि भ० २। ३. तदेवोद्धा--भ० २। “तदेवमुद्भावनविपयविकत्पनेदेन जातीनामा- 
090५ अमडछुणोंदाहरणविचक्षया चतुविज्वतिर्जातिभेदा, प्रदर्शिता । प्रतिसमाधान तु सर्वजातीना 
पर निमलवोडिनमलिलशय हेतावेवम्प्राया पाशुपाता भवन्ति ।“---स्यायक० घृ० २१ । ४, “जातिप्रयोगे 
थे परेण छते सम्यगुत्तर वक्तव्यम्‌ । प्रतिपज्ञात्युत्तरेणंब प्रत्यवस्थेयमासपञ्जस्यप्रस ज्ञादिति ।” 
“न्यायक० ४० २१ । ५, -यमसमंजसस्यप्र--भ० २। 


“- का० ३२. ६ १०७ ] नेयायिकमतस | १२०, 
$ १०५, अथ निग्नहस्थानमाह । | 
"निग्रदस्थानमाझ्यात॑ परो बेन निगृद्यते । 


प्रतिन्माह्निसंन्यास विरोधादि विमेदतः ॥३२॥ 


$ १०६, व्याख्या--येन केनचिस्प्रतिशाहान्याद्रपरोधेन परो विपक्षों निगुछघाते, परवादी 
बचननिप्रहे पात्यते तप्िप्रहस्थानस । पराजयस्तस्प स्थानसाभ्रपः कारणसित्यथ: । आखवुषातं कथि 
तम्‌। कुतों नामभेदत हर्याहु--प्रतिशाहानीत्यावि'। हानिस्त्याग:; संन्‍्यासो 5पह्ुजसं बिरोधो 
हेतोविश्द्धता, तेषां इन्द्रे हानिसंस्धासविरोधा:। ततः प्रतिशादाब्देनेत्यं सम्बन्ध:, प्रतिशायाः पक्षस्प 
हानिसंन्यासबिरोधा: प्रतिज्ञाहानिसंन्धासविरोधास्ते आदियेंषां ते प्रतिशाहानिसंन्यासविरोधादय' 
आविशब्वेत शेबानपि भेदान्परामृुशति , तेषां विभेदतों विशिष्टभेदत प्रतिशाहान्या बिवृषण- 

जालेन परो निगुह्यते, सन्निग्रहस्थानसित्य्थ: । 
6 १०७. निग्रहस्थानं ले सामान्यतो द्विविधं, विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्न । तत्र बिप्रति 


पत्तिः साधनाभासे साधनबुद्धि: दृषणाभासे व वृषणबुद्धिः। अप्रतिपत्तिस्‍्तु साधनस्य दूषणं 
वृषणस्थ चानुद्धरणम्‌। द्विधा हि वादों पराजोयते। यथा--कर्ेथ्यमप्रतिप्चसानों विपरीत॑ 


& १०५. अब निग्रहस्थानका कथन करते हैं-- 

जिन शास्त्रार्थक नियमोंसे प्रतिवादी पराजित होता है उन्हें निम्रहस्मान कहते हैं। यह 
प्रतिज्ञाहानि प्रतित्ासंन्यास प्रतिशाविरोध आदिके भेदसे २२ प्रकारका है ॥३२॥ 

६ १०६, जिस किसी प्रतिज्ञाहानि आदिके कारण पर-विपक्ष निगृहीत होता है, प्रतिवादी 
पराजयमें डाल दिया जाता है उसे निग्रहस्थान कहते हैं। निग्रहस्थान अर्थात्‌ पराजयका कारण । 
हानि-त्याग, संन्यास-लोप, विरोध-हेतुसे प्रतिज्ञाका उछटा होना । इनका द्वन्द्र समास करके प्रतिज्ञा 
शब्दसे समास करनेपर प्रतिज्ञाहानि प्रतिज्ञासंन्यास तथा प्रतिशाविरोध फलित होते हैं। आदि 
ईंबदसे अन्य हेत्वन्तर आदि निग्रहस्थानोंका ग्रहण कर लेता चाहिए। इन सब विशेष अर्थात्‌ 
विशिष्ट भेदवाले प्रतिज्ञाहानि आदिरूप दूषण जालमें फेसकर वादी या प्रतिवादी पराजित हो 
जाता है। 

6 १०७, निग्रहस्थान सामान्यसे दो भागोंमें बाँटे जा सकते हैं--१ बिप्रतिपत्ति- मूलक तथा 
दूसरे अप्रतिपत्तिमूलक । विप्रतिपत्ति--विरुद्ध या कुत्सित प्रतिपत्ति-उलटी समझ-साधनाभासको 
साधन मानना तथा दृषणा भासको दूषण समझ लेना। अभ्रतिपत्ति-प्रतिपत्ति-समझका अभाव 
नासमझी-जों करना चाहिए उसका ज्ञान न होना । वादीके द्वारा प्रतिपादित साधनमें दोष नहीं दे 
सकता तथा वादीके द्वारा किये गये खण्डनका उत्तर नहीं दे पाना। वादियोंका पराजय दो ही 
प्रकारसे होता है--या तो वे कर्त्तव्य अर्थात्‌ साधनमें दोष देनेके ढंगके तथा दूषणके उद्धार करने 








१. “निग्नह: पराजयस्तस्य स्थानसाश्रयः कारणमित्यर्थ: | --म्यायम० प्रमे० ० ४९० । २. -पहु 
वे वि---आ० । ३. -मृश्यति भ० २। ४. “विप्रतिपत्ति रप्रतिपत्तिष्त निग्नरहस्थानम्‌ ॥--न्यायसू ० 
१4९।१९ | ५. “विपरीता वा क्ुत्सिता वा प्रतिपत्तिविप्रतिपत्ति:, विप्रतिपद्यममानः पराजयं प्राप्नोति 
निग्रहस्थानं खलु पराजयप्राप्ति:। अप्रतिपत्तिस्त्वारम्भविषयेष्प्यप्रारम्भ: ८ परेण स्थापित वा न प्रतिषेघति । 
प्रतिषेध॑ वा नोद्धरति ।--न्यायसा० १।२।१९। ६. -स्य दूषध--भ० २। ७. “आरम्भस्य विषयः 
साधनस्य ज्ञापनं दृषणस्योद्धरणं तयोरकरणमप्रतिपत्ति:;। द्विधा हि वादी पराजीयते यथा वक्तव्यमप्रति- 
पद्मयमानों विपरीत वा प्रतिपद्यमान इति ।--स्यायक०पू० २१ । 
१७ 


१३० घड़्द्शनसमुच्चये [ का० ३२ ६ १०८- 


या प्रतिपद्ममान इति विप्रतिपक्त्यप्रतिपत्तिभेदाच्च द्वाविशतिनिप्रहस्थानानि भवन्ति। डा 
प्रतिशाहानि: प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञासंन्यासः हेत्वन्तरम्‌ अर्थान्तरं 2: दो, 
हाथंम्‌ अपार्थकम्‌ अभ्राप्रकालं न्यूनम्‌ अधिक पुनरुक्तम्‌ अननुभाषणम्‌ अज्ञानम्‌ ड तिभा अप 
सतानुज्ञा प्यंनुयोज्योपेक्षणं निरनुयोज्यानुयोगः अपसिद्धान्तः हेत्वाभासाश्व । अश्रष्यननुभावासः 
ज्ञानमप्रतिभा विक्षेप: पयनुयोज्योपेक्षणमित्यप्रतिपत्तिप्रकारा:, शेषाय् विप्रतिपत्तिभेदा: । 

६ १०८. तत्र हेतावनेकान्तिकीकते प्रतिदृष्टान्तर्म स्वदृष्टान्ते5म2पगच्छत:ः प्रतिज्ञाहानिर्माम 
निगम्नहस्थानं भवति । अनित्यः शब्द ऐन्द्रियकत्वाद्घटबदिति साधनं वादी वदन्‌ परेण सामान्य- 
मेस्द्रियकमपि नित्य दृष्टसिति हेतावनेकान्तिकीकृते यद्येवं अ्रधात्सामान्यवद्घटो5पि नित्यो भवत्विति 
स एवं श्रवाण: शब्दानित्यत्वप्रतिज्ञां जह्यात्‌ । शब्दोषपि नित्य एवं स्थात्‌॥। ततः प्रतिज्ञाहान्या 
पराजीयते १। 

६ १०९, प्रतिज्ञाताथंप्रतिषेधे परेण कृते तत्रेव धर्मिणि धर्मान्तरं साधनोश्मभिदधतः प्रति- 
की प्रक्रियाको ही न समझे, अथवा समझे भी तो विपरीत समझे अर्थात्‌ साधनकों साधनाभास 
और दूृषणको दूषणाभास समझें । तात्पयं यह कि विरुद्ध समझ तथा असमझ रूप विप्रतिपत्ति और 
अप्रतिपत्तिके ही शाखा-प्रशाखा रूप बाईस निग्रहस्थान हो जाते है--१ प्रतिज्ञाह्मनि, २ प्रतिश्ञा- 
न्तर, ३ प्रतिज्ञाविरोध, ४ प्रतिज्ञासन्यास, ५ हेत्वन्तर, ६ अर्थान्तर, ७ निरथंक, ८ अविज्ञाताथे, 
५ अपार्थक, १० अप्राप्तकाल, ११ न्‍्यून, १९ अधिक , ३३ पुनरुक्त, १४ अननुभाषण, १५ अज्ञान, 
१६ अप्रतिभा, १७ विक्षेप, १८ मतानुज्ञा, १९ पर्यनुयोज्योपेक्षण, २० निरनुयोज्यानुयोग, २१ अप- 
सिद्धान्त, २२ हेत्वाभास । इनमें अननुभाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप, और पर्यनुयोज्योपेक्षण ये 
पांच अप्रतिपत्तिमूलक है तथा शेष निग्रहस्थान विप्रतिपत्तिके प्रकार है । 


$ १०८. प्रनिवादीके द्वारा हेतुको व्यभिचारी बताये जाने पर प्रविरोधी दुष्टान्त या पक्षके 
धर्मको अपने दृष्टान्त या पक्षमें स्वीकार कर लेना प्रतिज्ञाहानि नामका निग्रहस्थान है। जेसे-- 
वादीने कहा “शब्द अनित्य है क्‍योंकि वह इन्द्रियका विषय है' प्रतिवादीने “ ेनेन्द्रियेण यदर्थों 
गुद्यते तेन तन्निष्ठा जातिस्तदभावदच गृह्मयते--जिस इन्द्रियसे जो पदार्थ गृहीत होता है उसी 
इन्द्रियसे उसमें रहनेवाली जाति तथा उसके भावका भी ज्ञान हो जाता है” इस नियमके अनुसार 
घटत्वनामक नित्य जा तको ऐन्द्रियक मानकर वादी के हेतुमें व्यभिचार दिखाया कि--'घटत्व सामान्य 
ऐन्द्रियक--इन्द्रियका विषय होकर भी नित्य है' इस प्रकार हेनुमें अनैकान्तिक दोष आनेपर 
वादी यदि अपनी हार न मानकर सभामें कहे कि--'अच्छा घड़ा भी नित्य हो जाय' वादीने इस 
प्रकार प्रतिदृश्शन्तरूप नित्यत्व घटत्वके धमंकों स्वदुष्टान्त घडेमें स्वीकार करके अपनी 'शब्द 
अनित्य है' इस प्रतिज्ञाको ही तोड दिया। क्योंकि दृष्टान्तमें नित्यता मान लेनेसे शब्दमें भी 
नित्यता माननो ही पड़ेगी । इस प्रकार प्रतिज्ञाको तोड देनेसे वादी पराजित हो जाता है। 


$ १०९०. प्रतिज्ञाकें खण्डित होनेपर उस प्रतिज्ञाकी सिद्धिके-लिए उसी धर्मीमें अन्य धर्मको 


१. “भासश्च प० १, २, भ० १, २। २. “प्रतिश्ञाहानि प्रतिज्ञान्तर प्रतिज्ञाविरोध- प्रतिज्ञासंन्यासो 
हेत्वन्तरमर्थान्तर निरर्थकमविज्ञातार्थमपार्थकमप्राप्तताल न्यूनमब्रिक पुनरुक्तमननुभाषणमज्ञानम प्रतिभा 
विक्षेपो मतानुज्ञा पर्यनुयोज्योपेक्षणं निरनुयोज्यानुयोगोष्पसिद्धान्तो हत्वाभासाइच निग्रहस्थानानि । 
“यायसू० ५७२।१। ३. “तत्र अननुभाषणमज्ञानमप्रतिभा विक्षेपरो मतानुज्ञा पर्यनुयोज्योपेक्षणमित्य- 
प्रतिपत्तिनिग्रहस्थानं दोषस्तु विप्रतिपत्तिरिति ।” --स्यायमा० $।३/२० | ४. “प्रतिदृष्टान 


बजा तधर्माम्यनुज्ञा 
स्वदृष्टान्ते प्रतिजाहानि. ॥” --न्यायसू० ५१२२ । 


-का० ३२. $ ११२ ] नैयायिकमतम्‌ । १३१ 


ज्ान्तरं नाम निग्रहस्थानं भवति | अनित्यः शब्द ऐन्द्रियकत्वादित्युक्ते तयेब सामान्येन व्यभिचारे 
नोविते यदि ब्रयाद्क्तं यत्सामान्यमेन्द्रि यक॑ नित्य तद्धि सबबंगतमसबंगतस्तु शब्द इति । सोध्यम- 
नित्य: शब्द इति पूर्वप्रतिज्ञातः प्रतिश्ञान्तरमसवंगतः शाब्द इति प्रतिजानानः प्रतिज्ञान्तरेण 
निगृहीतो भवति २१ 

$ ११०. प्रतिज्नाहेत्वोबिरोध: प्रतिज्ञाविरोधो नाम निग्रहस्थानं भवति । गुणव्यतिरिक्त 
द्रव्यं रूपाविस्योडर्थान्तरस्थानुपलब्धेरिति सो5यं प्रतिश्ाहेत्वोविरोध: | यदि हि गुणव्यतिरिक्तं दब्यं 
न तहि रुपादिश्योईर्थान्तरस्यानुपलब्धि:। अथ रुपादिस्योष््यान्तरस्पानुपलब्धिः, कर्थ ग्रुणव्यति- 
रिक्त द्रव्यमिति | तदयं प्रतिज्ञाविरुद्धाभिधानात्पराजीयते रे । 

$ १११. पक्षसाधने परेण दूषिते तदुद्धरणाशक्‍त्था प्रतिज्ञामेव निह्ल॒वानस्य प्रतिज्ञासंन्यासो 
नास निग्रहस्थानं भवति ५ अनित्यः शब्द ऐन्द्रियकत्वादित्पुक्त तथेव सासान्येनानेकान्तिकताया- 
मुद्भावितायां यदि ब्रयात्क एवसाह अनित्य: शब्द इति प्रतिज्ञासंन्यासात्पराजितों भवति ४। 

$ ११२, अविशेषाभिहिते हेतौ प्रतिषिद्धे तद्रिशेषणसभिदधतों हेत्वस्तरं' नाम निग्रहस्थानं 
भवति। तस्सिन्नेव प्रयोगे तथेव सामान्यस्थ 'व्यभिचारेण दृषिते जातिमत्त्वे सतीत्यादि विशेषण- 
मुपादानो हेत्वन्तरेण निगुृहोतो भवति ५। 


साध्य बनाकर एक नयी ही प्रतिज्ञा करना प्रतिज्ञान्तर नामका निग्रहस्थान है। जेसे-- शब्द 
अनित्य है क्‍योंकि वह इन्द्रिय ग्राह्म है! इस पक्षकों पहले की तरह घटत्व सामान्यसे व्यभिचार 
दिखाकर खण्डित किये जाने पर यदि बादी कहे कि भले ही सामान्य ऐन्द्रियक होनेके कारण नित्य 
हो पर वह तो संगत है, किन्तु शब्द तो घडेके समान असवंगत होनेसे अनित्य ही होगा' इस 
प्रकार यह वादी अपनी पहली अनित्यत्व प्रतिज्ञाको सिद्ध करनेके लिए एक नयी हो 'शब्द असव- 
गत है' यह प्रतिज्ञा करता है। पर इस नयी प्रतिज्ञासे न तो पूर्वोक्त व्यभिचारका परिहार ही हो 
पाता है और न पूर्व प्रतिज्ञाकी सिद्धि ही होती है। प्रतिज्ञासे प्रतिज्ञाकी सिद्धि नही होती, प्रतिज्ञा 
की सिंद्धिके लिए तो अविनाभा वी हेतुका प्रयोग करना चाहिए । इस तरह प्रतिज्ञान्तर करनेवाले 
वादीकी पराजय होती है। 

६ ११० प्रतिज्ञा और हेतुका विरोध होना प्रतिज्ञाविरोध है। जेसे--'गुण द्रव्पसे भिन्न है 
क्योंकि वह द्रव्यसे जुदा नही मालूम होता' इस तरह गुण यदि द्रव्यसे जुदा नहों मालूम होता तब 
द्रव्य और गुणमें भिन्‍नता केसे हो सकतो है ? इससे तो अभिन्नता हो सिद्ध होतो है। इस तरह 
प्रतिज्ञाकें विरोधों हेतुको उपस्थित करनेके कारण वादी पराजित होता है। 

$ १११, 4तिवादीके द्वारा पक्षका खण्डन किये जानेपर दूषणोंका १रिहार कर अपने पक्षके 
उद्घधारकी आशा न रहने पर प्रतिज्ञाका ही लोप कर देना प्रतिज्ञासन्यास नामका निग्रहस्थान है। 
जेसे--शब्द ऐन्द्रियक होनेसे अनित्य है' इसो प्रतिज्ञामें पहले की तरह घटत्वसामान्यसे 
व्यभिचार दिये जानेपर व्यभिचा रका परिहार करनेमें अपनेको असमर्थ पाकर यदि वादों कहे कि 
मैने शब्दकों अनित्य कब कहा है' तो उसकी प्रतिज्ञाका संन्यास छोप करनेके कारण पराजय 
हो जायगी । 





१. “प्रतिज्ञातार्थप्रतिपेधे धर्मविकत्पात्तदर्थनिर्देश. प्रतिज्ञान्तरम्‌ ॥ “--नन्‍्यायसू० ।२।३ । २. -चारेण 
तो--भ० २। ३ ब्रयादयुक्त यत्सा--प० १, २, १। ब्रूयादयुक्तंं यस्मात्सा--भ० २। ४. >-नर्द्रियं 
नित्य भ० २। ५ “प्रतिज्हेत्वोविरोध: प्रतिज्ञाविरोध: ॥--न्यायसू० ५१३।४। ६. “'पक्षप्रतिषधे 
प्रतिज्ञातार्थापनयन प्रतिज्ञासंन्यास: ॥” न्‍्यायसू० ०५।२।२। ७. अविदेषोक्त हेती प्रतिषिद्ध विशेषमिच्छतो 
हेत्वन्तरमु ॥/--स्थायसघू ० ७२।६ । 


१३२ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ३२, $ ११३- 


6 ११३, प्रकृता दर्थावन्‍्योषथोर्थान्चर॑ तवनोपायिकसभिवधतोर्थान्तरं नाम निग्नहस्थात 
भवति । अनित्यः शब्द: कृतकत्वाबिति हेतु: । हेतुरिति थ हिनोतेर्धातोस्तुप्रत्यये कृबन्त पदस्‌। 
प्द थे तासाख्यातोपसर्गसिपातभेवास्लतुविधमिति प्रस्तुत्य नामादीनि व्याचक्षाणः प्रकृतानुपयो- 
गिनार्थान्तरेण निगृह्यात इति ६। 


$ ११४. अभिषेयरहितवर्णानुपूर्वोप्रयोगमात्र निरर्थंक नाम निप्रहस्थानं भवति। अनित्यः 
दाब्द: कचटतपानां गजडवबत्वात्‌ घा्तदधभववित्येतदपि सर्वयायंशुन्यत्वान्षिग्रहाय भवति साध्यानु- 
पयोगाहा ७। 


$ ११५. यत्साघनवाक्य दूषणं वा किवित्त्रिरभिहितमपि पर्षस्प्रतिवादिस्‍्यां बोदु न दक्यते, 
तत्‌ क्लिष्टशब्बमप्रसिद्धप्रयोगनतिह्॒स्वो व्चारितमित्येवंप्रकारमविज्ञाताथरं नाम निप्रहस्थानं 
भवति । असामध्यंसंवरणप्रकारों ह्ययमिति निगृह्मयते ८। 


$ ११२. पृव॑ हेतुके खण्डित हो जानेपर दोषका कारण करनेके लिए उसमें कोई विशेषण 
जोड़ देना हेत्वन्तर नामका निग्रहस्थान है। जेसे 'दब्द ऐन्द्रियक होनेसे अनित्य है' इसी प्रयोगमें 
सामान्यसे व्यभिचार आनेपर दोष परिहारके लिए. 'जातिमत्वे सति--सामान्यवाला होनेपर' इस 
विशेषणको जोड़ देना हेत्वन्तर नामका निग्रहस्थान है। “जातिमत्त्वे सति' विशेषण देनेसे घटत्व- 
सामान्यके व्यभिचारका वारण हो जाता है क्योंकि सामान्य स्वय॑ सामान्यवाला नही होता। 


६ ११३, प्रकृत विषयसे सम्बन्ध न रखनेवाली साध्यसिद्धिमें अनुपयोगी अण्ड-बण्ड असम्बद्ध 
बाते करना अर्थाल्तर नामका निग्रहस्थान है। जेसे 'शब्द कृत्रिम होनेसे अनित्य है', हेनु हिधातुसे 
कृदन्तमें तु प्रत्यय करने पर सिद्ध होनेवाला पद है। पद नाम आख्यात उपसर्ग तथा निषातके 
भेदसे चार प्रकारका है। और फिर नाम आदिका व्याख्यान शुरू कर दिया जाता है' इस तरह 
साध्यसिद्धिमें अनुपयोगी बाते करनेवाले का अर्थान्तर होनेसे निम्रह-पराजय होता है। 


$ ११४ अथंरहित मात्र वर्णोका उच्चारण करने लगना निरथथंक नामका निग्रहस्थान है| 
जेसे शब्द अनित्य है क्योंकिक चटतपका गजडदब है जेसे झ भढ धभ।' यहाँ यह 
विचारना चाहिए कि--“यह वर्णोक््चारण साध्यकी सिद्धिमें अनुपयोगी होनेसे निग्रहस्थान है अथवा 
बिलकुल अथंशून्य होनेसे ? वर्णोच्चारण सर्वथा अर्थशून्‍्यता तो नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 
बच्चोंको रटानेके लिए वर्णोक्चारणका अरथ॑ 'अनुकरण करके ठीक उसी तरह घोखना' हो सकता 
हैं। साध्यसिद्धिमें अनुपयोगी होनेसे तो इसका अर्थान्तर नामके निग्रहस्थानमे अन्तर्भाव हो जाना 
चाहिए ।' इसका समाधान इस प्रकार किया गया है कि--अर्थान्तर निग्रहस्थानमें प्रक्तानुपयोंगी 
कुछ भी पद, वाक्य या इलोक कहे जा सकते हैं, पर निरथंकमें केवल अर्थश्न्य वर्णोच्चारण 
ही विवक्षित है। 


$ ११५. ऐसे साधन या दूषण वाक्यका प्रयोग करना, जिसे तीन बार उच्चारण करनेपर 
न तो प्रतिवादी ही समझे और न सभामें उपस्थित सभापति आदि ही, वह अविज्ञाता्॑ नामका 
निग्रहस्थान है। अपनी असामर्थ्यगंकों ढेकनेके लिए अत्यन्त क्लिप्ट शब्दोंका उच्चारण, अप्रसिद्ध- 
पदोंका प्रयोग, बहुत धोरे कहना आदि अनेकों प्रकार अविज्ञाता्थमें हो अन्तर्भूत है। 





१. -दर्थादर्धान्तरं तदनौ--प० १, २, भ० १,२। २, ' 'प्रकृतादर्थादप्रतिसंबद्धार्थमर्थान्तरम्‌ ॥/! 
“ाज्थायसू ० ५१२७ । ३. ““वर्णक्रमनिर्देशवद निरर्थकम्‌ ।--न्यायसू० २१२॥८। ४. प्रिष- 
सतिवादिभ्यां त्रिरभिहितमप्यविज्ञातमविज्ञातार्थभू ॥”---स्यायसू० ७६९ । 


“ का० ३२. $ १२० ] नेयायिकमतम्‌ । १३३ 


$ ११६. पूर्वापरासंगतपदसमूहप्रयोगादप्रतिष्तितवाक्‍्यार्थमपार्थक नाम निग्रहस्थानं भवति। 
यथा दह्म वाड़िसानि षड़पूपाः कुण्डसजाजिन पललपिण्ड इत्यादि ९। 

६ ११७. प्रतिशाहेतुदाहरणोपनयलिगरसनवचनक्रससुल्रंष्यावयवर्विपर्यसिन प्रयुज्यसानसनुमा- 
नवाक्यमप्राप्रकालं॑ नाम निग्रहस्थानं भवति स्वप्रतिपशिवत्परप्रतिपतेजंतने परा्थानुमान- 
क्रमस्या पगसात्‌ १०। 

$ ११८. पश्चावयवे वाकये प्रयोक्तव्ये तदन्यतमेनाप्यवपवेन होन॑ प्रयुज्ञानस्थ न्यून” नाम 
निग्नहस्थानं भवति। प्रतिज्ञादीनां पशल्लानामपि परप्रतिपत्तिजन्मन्युपयोगादिति ११। 

$ ११९, एकेनेव हेतुनोदाहरणेन वा प्रतिपादितेरर्थे हेत्वन्तरमुदाहरणान्तरं वा वदतो5घिक 
नाम निग्रहस्थानं भवति, निष्प्रयोजनाभिधानात्‌ १२। 

$ १२०, शब्दार्थयो: पुनर्वच्ननं पुनरक्त' नास निप्रहस्थानं भवति, अन्यत्रानुबादात्‌। हाब्य- 
पुनरुक्त' नाम, यत्र स एवं शब्द: पुनरुच्चायंले, यथानित्य: शब्दोइनित्यः शब्द इति। अयेपुनरुक्त' 
तु, यत्र सो5थ: प्रथममन्येन शब्देनोच्चायते पुनश्च पर्यायान्तरेणोच्यते, यथानित्यः शब्दों बिनाशी 
ध्वनिरिति । अनुवादे तु पौनरुक्‍त्यं न दोषो, यथा हेतृपदेशेन प्रतिज्ञाया: पुनवंचनं निगमनमिति १३। 


$ ११६. जितका कोई पूर्वापर सम्बन्ध नहीं है ऐसे असंगत पदोंका प्रयोग करनेके कारण 
वाक्यार्थको अप्रतिष्ठित सम्बन्धशुन्य कर देना अपार्थक नामका निग्नरहस्थान है। जेसे 'दस अनार, 
छह पुये, कुण्ड, बकरेका चमड़ा, मांसका पिण्ड आदि' | 

६ ११७, प्रतिजा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन इन पाँच अवयवोंका क्रमरहित (बे- 
सिलसिले) प्रयोग करना अप्राप्तकाल नामका निग्रहस्थान है। अनुमानमें प्रतिज्ञादिका क्रम (सिल- 
सिला) बिगड़ जानेपर न तो उनसे अपनी ही समझमें कुछ आ सकता है और न उनसे दूसरा ही 
कुछ समझ सकता है अर्थात्‌ उनसे न तो स्वार्थानुमान ही हो सकेगा ओर न परार्थानुमान ही । 

६ ११८, अनुमानमें प्रतिज्ञा आदि पॉच अवयवोंके प्रयोगका नियम है, पर यदि किसी भी 
अवयवसे हीन अनुमानका प्रयोग किया जाय तो न्‍्यून नामका निग्रह स्थान होता है। क्योंकि 
प्रतिज्ञादि पाँचों हो अवयव परका ज्ञान करानेमें समानरूपसे उपयोगी होते हैं । 

$ ११०, एक ही हेतु ओर उदाहरणसे साध्यको सिद्धि हो जाती है, फिर भी दो या अधिक 
हेतु और उदाहरणोंका प्रयोग करता अधिक नामका निग्रहस्थान है। प्रयोजनके बिना ही यदि 
इस तरह हेतु और उदाहरणोंके कहनेका सिलसिला जारी रखा जाय तब तो निष्प्रयोजन 
वाद बढ़ जायगा । 

$ १२०. अनुवादके सिवाय शब्द और अथेंका पुनः दुबारा दथन करना पुनरुक्त निम्नह- 
स्थान है। उसी शब्दका बार-बार उच्चारण करना शब्द पुनरुक्त है। जैसे 'शब्द अनित्य है, शब्द 
अनित्य है।' आदि | जहाँ अर्थ तो वही हो पर उसका भिन्न-भिन्न पर्यायवावी दाब्दों-द्वारा दुबारा 
कथन करना अथंपुनरुक्त है। जैसे, पहले कहना कि 'शब्द अनित्य है', फिर कहना कि “ध्वनि 
विनाशी है'। अनुवादमें पुनरुक्तिको दोष नहीं मानते; क्योंकि अनुवादका अथ्थं ही है कि अनु- 
पश्चात्‌ फिरसे वाद--कहना । जैसे हेतुका दुबारा कथन करके प्रतिज्ञाका दुबारा कहना निगमन 
है | निगमनमें प्रतिज्ञाका अनुबाद-पुनः कथन ही तो होता है। 





“पौर्वापर्यायोगादप्रतिसंबद्धार्थभपार्थथम्‌ ॥''--स्यायसू ० ७३२।॥१० । २. “अवयवविपर्यास- 
वचनमप्राप्तकालम्‌ ॥ --न्यायसू० ५११।१३ । -३. -स्यानुपगमात्‌ भ० २। ४. “हीनमन्यतमेनाप्य- 
वयवेन न्यूनम्‌ ।--स्यायसू० ७।०।३२ | ५. “हेतुदाहरणाधिकमधिकम्‌ ॥'--न्यायसू० ७५२१३ । 


६. नि:प्रयो--प० १, २, भ० १, २। ७. “हछ्दार्थयो: पुनर्वच्नं पुनरुक्तमन्यत्रानुवादात्‌ ॥ 
“-ज्यायसू० ७४२।३४ । “अर्थादापन्नस्थ स्वशब्देन पुनर्ववनम्‌ ॥--न्यायसू० ५३२।१५ | 


१३४ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ३२. $ १२१- 


६ १२१. पबंदा विवितस्थ वादिना त्रिरभिहितस्थापि यदवप्रत्यु्चारणं, तदननुभाषणं ५ 
नाम प्रतिवादिनो निग्रहस्थानं भवति । अप्रत्युक्चारयन्‌ किमाश्चयं बृषणमभिदधोत १्ड। 

६ १२२. पषंदा विज्ञातस्थापि वादिवाक्यार्थस्य प्रतिवादिनो यदज्ञानं, तदज्ञानं नास निग्नह- 
स्थान भवति, अविदितोत्तरविषयो हि किमुत्तर ब्रयात्‌, न चाननुभाषणमेवेदं ज्ञातेईपि वस्तुन्यनु- 
भाषणासामथ्यंद्शंनात्‌ १५ । 

$ १२३. परपक्षे गृहीतेः्प्पनुभाषितेषपि तस्मिश्नत्तराप्रतिपत्तिरप्रतिभा नाम निग्रहस्थानं 
भवति १६। 

६ १२४. कार्यवपरासड्भरात्कथाबिच्छेदो विक्षेपो नाम निग्रहस्थानं भवति, सिसाधयिषित- 
स्पथार्थस्याशक्यसाधनतासवसाय कर्या विच्छिनत्ति, इदं मे करणोयं १रिहीयते पीनसेन कण्ठ उपरुद्ध 
इत्याद्यभिधाय कथा विच्छिन्दन विक्षेपेण पराजीयते १७। 

६ १२५. स्वपक्षे परापावितदोषमनुद्धत्य तमेव परपक्षे प्रतीपभापादयतों सतानुज्ञा नाम 
निग्रहस्थातं भवति। चोरों भवान्पुरुषत्वात्‌ प्रसिद्धाचोरवदित्युक्ते भवानपि चौरः पुरुषत्वादिति 
प्रतिब्र॒वन्नात्मनः परापादितं चौरत्वदोषमम्युपततवान्‌ भवतीति मतानुज्ञपा निगृह्मते १८॥ 


6 १२१, बादीके जिस कथनकों परिषद्ने समझ लिया और वादीने जिसका तोन बार 
उच्चारण भी किया, फिर भो यदि प्रतिवादी उसका अनुवाद न कर सके तो उसे अननुभाषण 
नामका निग्रहस्थान होता है । प्रतिवादी जब वादीके वाक्यका अनुवाद-उच्चारण ही नहीं कर 
सकता नब खण्डन किसका करेगा ? 

$ १२२९. वादीके जिम वाक्यका अर्थ परिषद्ने अच्छी तरह समझ लिया है पर यदि प्रति- 
वादों उस न समझ पाये तो उसे अज्ञान नामका निग्नहस्थान होता है। जब उसने प्रह्नकों हो नही 
समझा तब वह उत्तर क्या देगा ? यह अननुभाषणमें अन्तर्भूत नही होता, क्योंकि वस्तुका ज्ञान 
होनेपर शब्दोंके दुबारा उच्चारण करनेको असामथ्यं रह सकती है। अननुभापणमें मात्र पुनः 
शब्दानुवाद न कर सकने की विवक्षा है और अज्ञानमें उसके अर्थकों न समझ सकने की । 

$ १२३, वादीक पक्षकों समझ भी लिया, उसका अनुवाद-पुनः उच्चारण भी अच्छी तरह 
कर दिया, पर उसका उत्तर न सूझना अप्रतिभा नामका निग्रहस्थान है। 


8 १२४ अपने पक्षको गिरता हुप्न समझकर अन्य आवश्यक कार्योकों करनेका बहाना 
लेकर शस्त्रार्थकों समाप्त करना, प्रकृत बातको उड़ा देना विक्षेप नामका निग्रहस्थान है। अपने 
पक्षका सिद्ध करता असम्भव जानकर शास्त्रार्थकों समाप्त करनेके लिए यदि यह कहा जाय कि-- 
मेरा आवश्यक कार्य पड़ा हुआ है, उसे करके उत्तर दूँगा, पीनससे मेरा गला रुध रहा है' आदि, 
तो उसको विक्षेप नामक निग्रहस्थान होता है। 


$ १२५, अपने पक्षमें दिये गये दोपका उद्धार--खण्डन न करके, उस दोषको मानकर फिर 
परपक्षमें भी उसी दोषको बतलाना मतानुज्ञा नामका निग्रहस्थान है | जैसे--'आप चोर है क्योंकि 
आप पुरुष है जैसे कोई प्रसिद्ध चोर परुष', यह कहने पर अपने ऊपर किये गये चोरत्वक आरोपका 
खण्डन नही करके यह कहना कि 'इस तरह तो आप भी पुरुष हैं अत: आप भी चोर है' मतानुज्ञा 
है। क्योंकि ऐस; कहनेसे वादीने अपनेको चोर तो मान ही लिया | 


१. “विज्ञातस्थ परिषदा त्रिरभिहितस्थाप्यप्रत्युच्चारणमननुभाषणम ॥ -न्यायसू० ७५)२।१६ । 
हु कं (ँ हे 

२. “अविज्ञानं चाज्ञानम्‌ ॥ --न्यायखू० ७॥२१७ । ३. “उत्तरस्थाप्रतिपत्तिरप्रतिभा ॥ 

जान्यायखू० ७)२१८। ४ “कार्यव्यासड्भात्‌ कथाविच्छेदों विक्षेप । ।--न्यायसू० ७।२।१९ । 


हु] हल  ज 
५. “स्वपक्षे दोषास्युपगमात्‌ परपक्षे क्षेपप्रसद्ो भतानुजशञा ॥ --न्यायसू ० ७५।२।२० । 


-का० ३२. $ १२८ ] नैयायिकमतम । १३५ 


६ १२६. निगप्रहप्राप्रस्थानिप्रह: पयंनुयोज्योपेक्षणं' नाम निग्रहस्थात भवति, पर्यनुयोज्गे 
नाम निग्रहोषपत्त्यावइयं नोदनीय इदं ते निग्नहस्थानपुपनतसतो निगृहोत्रोइन्‍ ्सीति बचनोयः, तमुपेकष्य 
न निगुक्लाति यः स पर्यंनुयोज्योपेक्षणेन निगह्मते १९। 


$ १२७, अनिग्रहस्थाने निप्रहस्थानानुयोगो निरनुयोज्यानुयोगो . नाम निप्रहस्थानं भवति, 
किक निगहीतोष्सीति यो ब्रूयात्‌ु, स एक्ससद्भूतदोषो:ड्रावनया 
गृछ्यते २०। 


$ १२८. सिद्धास्तमभ्युपेत्यानियमात्कथाप्रसड्भगे5प सिद्धान्तो नाम निग्नहस्थानं भवति, 
यः प्रथमं किचित्सिद्धान्तमम्युपगम्प कथामुपक्रसते तत्र चर सिसाधयिषितार्थशाधनाय वा परोप- 
लम्भाय वा सिद्धान्तविरुद्धमभिधत्ते, 'सोध्पप्िद्धान्तेन निगुह्मते, यथा सोमांसामस्युपगस्य 
कश्नमिदग्निहोत्रं स्वंसाधनमित्याह्‌ कथं पुनरग्निहोत्रक्रिया ध्वस्ता सती स्वर्गंस्थ साधिका भवतीत्य- 
नुयुक्तः प्राह अनया क्रिययाराधितों महेश्वरः फल ददाति राजादिवदिति, तस्य सीमांसानभिसत- 
इवरस्वीकारादवसिद्धान्तो नाम निप्रहस्थानं भवति २१। 


$ १२६. जिसका निग्रह हो गया है फिर भी सभामें उसके निग्रहस्थानकी घोषणा न करना 
पर्यनुयोज्योपेक्षण है | पर्यतुयोज्य--अर्थात्‌ निग्रह्‌ प्राप्ततादी या वादीको तुम्हें यह निप्रहस्थान 
हो गया है अतः तुम पराजित हो” इस कथनक्री उपेक्षा करके जो चुप रह जाता है उसे पर्य॑नु- 
योज्योपेक्षण नामका निग्रहस्थान होता है। 


९ १२७, जिसका निग्नह नही हुआ उसे निग्रहस्थान कहकर पराजित बताना निरनुयोज्यान- 
योग है। किसी सयुक्तिक निरूपण करनेवाले सावधान सद्गादीसे जो किसी भी तरह पराजय-निग्रह 
के योग्य नही है, 'तुम पराजित हो' यह कहना निरनुयोज्यानुयोग नामका निग्नहस्थान है । ऐसा 
कहनेवाल[ स्वयं ही असदभूत दोषको कहनेके कारण पराजित होता है । 


६ १२८. स्वीकृत सिद्धान्तक विरुद्ध कथन करके यद्वा-तद्वा अनियमितरूपसे शास्त्रार्थ 
करना अपसिद्धान्त नामक निग्रहस्थान है। जो वादी पहले किसी सिद्धान्तको स्वीकार करके 
शास्त्रार्थ शुरू करता है, पीछे अपने पक्षकी सिद्धिके अभिप्रायसे या परपक्षमें दूषण देनेके विचारसे 
स्वीकृत सिद्धान्तके विरुद्ध बोल जाता है वह अपरसिद्धान्त निग्नहस्थानके द्वारा पराजित हो जाता 
है। जैसे--कोई वादी मीमांस[सिद्धान्तको स्वीकार कर अग्निहोत्र थञ्ञकों स्वर्गका साधन सिद्ध 
करता है । जब उससे प्रद्दन किया गया कि “अग्निहोत्र यज्ञ तो एक क्रिया है, वह तो कुछ देरमें 
नष्ट हो जाता है अतः वह कालान्तरभावी स्वगंका साधन अर्थात्‌ अव्यवहित कारण कैसे हो 
सकता है ?' तब वह इस दूषणका परिहार करनेके लिए मीमांसकके अकतृक सिद्धान्तके विरुद्ध 
भी उत्तर देता है कि--'इस क्रियासे महेश्वरकी आराधना होती है और ईश्वर इसके फल स्वरूप 
स्वर्गमें पहुँचा देता है, जैसे कि, राजा अपने खैरख्वाह सेवककी सेवाका फल देता है।' इस तरह 
इसने मीमांसके विरुद्ध ईश्वरकर्तृत्वका प्रतिपादन किया अतः अपसिद्धान्त निग्रहस्थानसे इसका 
पराजय हो जायगा। 


१. “निग्रहस्थानप्राप्तस्थानिग्रह: पर्यनुयोज्योपेक्षणम्‌ ॥” --न्यायसू० ५॥१।२९ । २. “अनिग्रहस्थाने 
निम्नहस्थानाभियोगो निरनुयोज्यानुयोग: ॥ --न्यायसू० ५।२(२२ । ३. “सिद्धान्तमम्युपेत्यानियमात्‌ 
कथाप्रसदज्भोअपसिद्धा न्त: ॥ '--स्यायसू ० ७।३।२४३ । ४. सोख्प्यपसि---भ० २ । 


१३६ घड़दर्शनसमुच्चये [ का० ३२. $ १२९- 


6 १२९, हेत्वाभासाश्वयथोक्ता असिद्धविरुद्धादयो निप्रहस्थानम २२। इति भेवान्त- 
रानस्ट्येषपि निग्रहस्थानानां द्वाविद्वतिमु लभेदा निवेदिता इति । े 
६ १३०. तदेव॑ * छलज्ञातिनिग्रहस्थानस्वरूपभेदा भिज्नः स्ववाकये तानि बर्जयन्परप्रयुक्तानि 
समादधद्ययाभिमतसाध्यर्सिड्ध लभत इति ४ 
# जातिनिग्रहस्थानानां संग्रहहलोफा यया-- 
धाधम्यंमथ वेधम्पंमुत्कपंइ्वापकर्षक: । 
वर्ण्पावण्य॑विकल्पाइच साध्यप्राप्त्यनवाप्तय: ॥१॥ 
प्रसड्ज प्रतिदृष्टान्तोश्नुत्पत्ति. संशयस्तथा । 
ततः प्रकरणाहेतू अर्थापत्त्यविशेषकौ ॥२॥ 
उपपत्तिश्चोपलब्ध्यनुपलब्धी तथा क्रमात्‌ | 
नित्यानित्ये कार्यसगा जातय: समुदीरिता: ॥शे॥ 
प्रतिज्ञाहानिसंन्यासविरोधाइच तदन्तरम्‌ । 
हेत्वर्थाल्तर॑ निरर्था5विज्ञातार्थमपाथंकम्‌ ॥४॥ 
अप्राप्तकालयुग्‌ न्‍्यूनमधिक पुनरुक्तयुक्‌ । 
स्पान्नानुभाषणाज्ञाना प्रज्ञाविक्षेपसंशकम्‌ ॥५॥ 
मतानुज्ञापरिनिरनुयों ज्यो भवतस्तत: ।। 
उपेक्षणानुयोगी चापसिद्धान्तापसाधने ॥६॥ * इति 
जातिनिग्रहस्थानसंग्रहरइलो का: |* 
६ १२२, पूर्वोक्त असिद्ध विरुद्ध आदि हेत्वाभास निग्रहस्थान हैं । इस तरह अनन्त अवान्तर 
भेद होनेपर भी निग्रहस्थानोंके बाईस मूलभेदोंका वर्णन किया । 


6 १३०, इस प्रकार छल जाति और निग्रहस्थानोंके स्वरूपको यथावत्‌ जाननेवाला स्व- 
वाक्यमें इनके प्रयोग्से परहेज रखता है तथा दूसरेके द्वारा प्रयुक्त छछादिका उचित समाधान 
करके अपने पक्षकी सिद्धि कर जयलाभ करता है। 

जाति तथा निग्नहस्थानोंके नाम इस प्रकार हैं--साधम्यंसमा, वेधम्यंसमा, उत्कर्षसमा, 
अपकषंसमा, वर्ण्यसमा, अवष्यंसमा, विकल्पसमा साध्यसमा, प्राप्तिसमा, अप्राप्तिसमा, प्रसंसमा, 
प्रतिदृश्टन्तसाम, अनुत्पत्तिसमा, संशयशमा, प्रकरणसमा, अहेतुसमा, अर्थापत्तिसमा, अविशेषसमा, 
उपपत्तिसमा, उपलछब्बिसमा, अतुपलब्धिसमा, नित्यसमा, अनित्यसमा और कार्यसमा, ये चौबीस 
जातियाँ हैं । 

प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञासंन्यास, प्रतिज्ञाविरोध, हेत्वन्तर, अर्थान्तर, निरथंक, अविज्ञानार्थ, 
अपार्थक, अप्राप्तकाल, न्यून, अधिक, पुनरुक्त, अननुभाषण, अज्ञान अप्रतिमा, विक्षेप, मतानुज्ञा, 
परिनिरनुयोज्य, उपेक्षणानुयोग, अपसिद्धान्त और हेत्वाभास ये बाईस निग्नहस्थान हैं। 

१. “हेत्वाभासाइच यथोक्ता' ॥--न्यायसू ० ७४२२४ । २. असिद्धादयो भ० २। ३. “ते इमे हेत्वाभासा 
न्यायप्रविवेक॑ कुर्बन्तो वस्तुशुद्धि विदधतीति पृथगुच्यन्ते | अत एवं निग्रहस्थानान्तर्गतानामप्येषा पथगपदेश- ।! 
-“नयायक० ए० १६ | ४ “तदेवं छलजातिनिग्रहस्थानस्वरूपाभिज्ञा: स्ववाक्ये तानि वर्जयन्‌ परप्रयक्तानि 
भू समादधन्‌ यथाभिमतसाध्यसिद्धि लभते । '--न्यायक० प्रू० २७ । ५, # एतदन्तर्गतः पाठो तास्ति आ० | 
क० । ६ -प्यवे--भ० २। ७. -ता: इति जातिसंग्रहह्लोका: प्रति--भ० २, प० १, २। ८. -न्तरमपार्थ 
च निरर्थाविज्ञातार्थमम्‌ म० २। ९. पर्यनुयो--भ० २। १०. इति निम्र--भ० २, प० १, २। 


«- का० ३२६ १३१ ] नैयायिकमतम । १३७ 


$ १३१. अन्रानुक्तमपि किचिह्निगण्यते। अर्थोपलब्धिहेतु:' प्रभाणम्‌। एकात्ससमवायिशा- 
नान्तरवेद्यं ज्ञान, प्रसाणाडूज्नं फल, पूर्व प्रमाणमुत्तरं तु फलम्‌ । स्मृतेरप्रामाण्यम्‌*, परस्पर- 
विभक्तो सासान्यविजेषो नित्पानित्यत्वे सदसदंशो च, प्रमाणस्य विषय: पारमाथिकः, तसइछाये 
“अब्रव्ये, आकाशगुण: दाब्दोष्पोदृगलिकः, संकेतवशादेव शब्दादर्थप्रतीतिनं पुनस्तत्प्रतिपादन 





६ १३१, कारिकामें नहीं कही गयी कुछ विशेष बातें भी कहते हैं--अर्थोपलब्धिमें जो 
साधकतम कारण होता है उसे प्रमाण कहते हैं। उसी आत्माके द्वितीयज्ञान (अनुव्यवसाय) के द्वारा 
जिसका परिज्ञान होता है ऐसा प्रथमज्ञान प्रमाणका फल है। फलज्ञान प्रमाणसे भिन्न होता है । 
पूर्व-साधकतम कारणको प्रमाण तथा उत्तर-कार्यको फल कहते हैं। स्मृतिज्ञान अनुभवके द्वारा 
गृहीत अर्थको ही ग्रहण करनेके कारण अप्रमाण है। स्मृति पूर्वानुभवके परतन्त्र है। साम।न्य और 
सामान्याश्रय द्रव्य गुण कर्मरूप विशेष परस्पर अत्यन्त भिन्‍न है। नित्य द्रव्य तथा अनित्यद्रब्य 
पृथक्‌-पृथक हैं । भाव तथा अभाव दोनों पृथक पदार्थ है। ये ही सब प्रमाणके विषय हैं। तम और 
छाया द्रव्यरूप न होकर तेजो5भाव रूप हैं । शब्द आकाशका गुण है, पौदूगलिक नही है। संकैतके 


विन न न तत ऊन +++ *५_*++-- 


१. “उपलब्धिहेतुइ्च प्रमाणम्‌ । --न्यायमा० २।१।११ । २. “ज्ञानास्तरसंवेद्य संवेदनं॑ वेद्यत्वात्‌ 
घटादिवत्‌ ।”--प्रश ० ब्यो० ए० ७५२९ । “विवादाध्यासिता' प्रत्ययान्तरेण॑व बेद्या प्रत्ययत्वात्‌। एवं 
प्रमेयत्वगुणत्वसत््वादयो&5पि प्रत्ययान्तरवेद्य त्वहेतव. प्रयोक्तव्या. । --विधिब्रि० न्‍्यायकणि० प्रू० २६७ । 
“करण हि प्रमाणमच्यते प्रमीयतेब्नेत इति । न च क्रिमेव क्वचित्‌'करणं भवति, क्रियायां साध्यायां 
कारक॑ किमपि करणमुच्यते यथा दात्रेण चैत्र शालिस्तम्बं लुनाति इति कर्तुकर्मकरणानि क्रियातों 
भिन्नान्युपलम्यन्ते तथेहापि चक्षुषा घट पह्यतीति दर्शनक्रियातः पृथग्भाव एवं तेषां युक्तों न दर्शनं करण- 
मेव इति , प्रमा प्रमाणमिति तु फले प्रमाणशब्दस्यथ साधुत्वाख्यानमात्रम्‌ कृति करणमितिबत्‌"'''''' ४ 
तैन चक्षुरादे. ज्ञानक्रियामुपजनयत:ः करणत्वं ज्ञानस्य फलत्वमेवेति युक्त तथाव्यपदेश,''''''' /_-न्यायमं ० 
पृ० ७०। स्वातिरिक्तेत्यादिना शंकरस्वामी प्रमाणयति-- स्वातिरिक्तक्रियाकारि प्रमाणं कारकत्वत:ः 
वास्यादिवत्‌ '(।१३५३॥ ”---तरवसं० । ३ “यदा निविकल्पकं॑ सामान्यविशेषज्ञानं प्रमाणम्‌ तदा 
द्रव्यादिविषयं विशिष्ट ज्ञानं प्रमिति' इत्यर्थ,। यदा निविकल्पकं॑ सामान्यविशेषज्ञानमपि प्रमारूपमर्थ- 
प्रतीतिर्पत्वात॒॒ तदा तदुत्पत्तावविभक्तमाछोचनमात्र प्रत्यक्षम्‌'“विशेषज्ञानं हि विशेषणज्ञानस्थ फलम्‌ 
विशेषणज्ञानं न ज्ञानान्तरफलम्‌''यदा निविकल्पक॑ सामान्यविशेषज्ञानं फर्ल तदा इन्द्रियार्थसन्निकर्ष: 
प्रमाणम्‌, यदा विशेष्यज्ञानं फल तदा सामान्यविशेषालोचन प्रमाणम्‌ इत्युक्तं ताबत्‌ । सम्प्रति हानादि- 


बुद्धीनां फलत्वे विशेष्यज्ञानं प्रमाणमित्याह”'--श्रश० कन्दली ५० १९९ | मीमांसाइछो० सू० ४ 
इसो० ७२-७३ । ४. “कथ तहि स्मृतेव्यंवच्छेद: ? अननुभवत्वेनेव न  च स्मृतिहेतौ 
प्रमाणाभियुक्तानां. महर्षीणां. प्रमाणव्यवहारोषस्ति. पृथगनुपदेशात्‌ ।--न्यायकुखु० ४।१ | 


* ५. “द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैधर्म्यादभावस्तम. ।--बैशे० खू० ७।६।१९ । “उद्भूतरूपबलद्यावत्तेज:संसर्गा- 
भावस्तम: ।'--बैशे ० उप० ५२२० । “कि पुरुषवच्छायापि गच्छति आहोस्वित्‌ आवारकद्रव्ये संसर्पति 
आवरणसन्तानादसन्नि घिसन्तानो5यं तेजसो गुद्मयत इति । सर्वता खलु द्रब्येण यस्तेजोभाग आद्रियते तस्थ 
तस्यासंनिधिरेवावच्छिन्नों गृह्मते इति | -- स्थायसा» १।२।८। “भासामभावरूपत्वात्‌ छायाया: । 
---प्रद्ा० ब्यो० पू० ४६। “तस्मादभाव एवं छाया न तु सतीति सिद्धम्‌ | --स्यायवा० ता० टी० 
घु० ६३४२। प्रश० किर० धृ० १९। ६. “शब्दोजलबरगुण: ।“-प्रश० सा०, ब्यो० पछू० ६४७। 

१८ 


१३८ बड्दर्शनसमुच्चये [ का० ३२ ६ १३२१ - 


सामर्थ्यात्‌, ध्मंधमिणोमेंद:, सामान्यमसेकर्व॒त्ति, आत्मविद्ेषयुणलक्षणं कम, वुविषयेन्द्रियबुद्धि 
सुखदुःखाना मुच्छेवादात्मसंस्थानं सुक्तिरिति' न्यायसारे पुनरेव॑ 'नित्यसंवेशसानेन सुखेन 
विश्विष्टात्यन्तिकी दुःखनिवृत्ति: १२षस्य मोक्ष' इति ॥ 


$ १३२, एवं तकंग्रन्था न्‍्यायसुत्र-भाष्य-स्पायवातिक-तात्पर्यटीका-तात्पयंपरिशुद्धि-स्याया- 
लंकारवुत्तय: ।  क्रमेणाक्षपादवात्स्यायनोद्योतक रवाचस्पतिश्रीउदयनश्नीकण्ठाभयतिलूको पाध्याय- 
विरचिता: ५४००० प्रमिता:। भासवबज्ञप्रणीते न्‍्यायसारेष्रादश टोकाः ॥ तासु मुख्या टोका 
न्यायभूषणास्या सेनेव रखिता न्यायकलिका जयन्तरचिता, न्यायकुमुमाझ्ञलितकंश्र ॥३२॥ 


$ १३३, अथ तन्मत मुपसंहरत्नत्तरं ज मतमुपक्षिपन्नाह। 
नैयायिकमतस्यपेष समासः कथितो5ज्ञसा | 
सांख्याभिमतमावानामिदानी मयमुच्यते ॥३३॥ 


कारण ही शब्दोंसे अरथंकी प्रतीति होती है, शब्दोमें स्वाभाविक वाचक शक्ति नहीं है। धमं और 
धर्मीमें अत्यन्त भेद है। सामान्य नित्य और एक होकर अनेक विशेषोंमें रहता है। कर्म-पुण्य-पाप 
आत्माके विशेषगुणरूप हैं। शरीर, विषय, इन्द्रिय, बुद्धि, सुख, दु ख आदिका उच्छेद करके 
आत्मत्वरूपमें स्थिति होना मुक्ति है। न्‍्यायसारमें तो आत्यन्तिक दुःख निवुत्ति करके नित्य 
अनुभवमें आनेवाले विशिष्ट सुखकी प्राप्तिको भी मुक्ति माना है। 

8 ९३२, इनके अक्षपादकृत, वात्स्यायनकृत, उद्योत्तकरक्न त, न्‍्याययूत्र, न्‍्यायभाष्य, न्‍्योय- 
वात्तिक, वाचस्पतिकृत न्‍्यायवालिकतात्पयंटीका, उदयनकृत तात्पयंपरिशुद्धि तथा श्रीकष्ठ अभयतिल- 
कोपाध्याय विरचित न्यायालड्ुुर-बृत्ति आदि प्रमुख तकंग्रन्थ है। इनका प्रमाण ५४००० इलोंक 
प्रमाण है । भासव॑ज्ञकूत न्‍्यायसारकी अठारह टीकाएँ है। इनमें स्यायभूषण नामकी टीका सर्वप्रमख 
है। जयन्त विरचित न्‍्यायकलिका तथा न्यायकुसुमांजलितक भी न्यायश्ञास्त्रके खास ग्रन्थ है। हु 


$ १३३. अब त्यायमतका उपसंहार करके आगे सांख्यमतके प्रतिपादनकी प्रतिज्ञा 
करते हैं-- 
इस प्रकार नेयायिक सतका संक्षेपसे वास्तविक निरूपण किया है। अब सांख्यके हारा 
सामे गये पदार्थोका विवेचन करते हैं ।३३॥ 
१, 'स्वविषयसर्वगतमभिन्नात्मकमनेकवृत्ति ' '--प्रद्या० मा०, ब्यो० प्रू० ६७. । २. “धर्म: परुष- 
गुण; ( “-प्रश० मा०, ब्योप एृ० ६३७। ३. -मुच्छेदात्मसं--प० १, २, भ० २। ४ “तबा- 
तामात्मविशेषगुणानामत्यन्तोच्छित्तिमेक्ष ।---प्रश० ब्यो० प्ृू० ६३८ । “यावदात्मगणा- सर्वे नोच्छिन्ना 
वासनादय' । तावदात्यन्तिकी दु खब्यावृत्तिनविकल्पते ॥ ननु तस्यामबस्थाया कीदृगात्मावक्षिष्यते ? 
स्वरूपैकप्रतिष्ठान परित्यक्तोडखिलैगु ण॑ ॥''---न्यायम० प्ृ० ५०८ | “समस्तात्मविशेषग॒णोच्छेदोपल- 
क्षिता स्वरू्पस्थितिरेव (--प्रश० कन्दु० पु० १८७। “नि श्रेय पुनर्दु.खनिवृत्तिरात्यन्तिकी ।! 
-“ प्रश० किर० प्ृ० ६। ५ "'कुतो मुक्तस्य सुखोपभोग इति चेतू । आगमात्‌ । उक्त हि--सुखभा- 
त्यन्तिक यत्तदबुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । त च मोक्ष विजानोयात्‌ दुष्प्रापमक्ृतात्मभि' है । तथा, आनन्द ब्रह्मणो 
रूप तच्च मोक्षोईऑभिलक्ष्यते । विज्ञानमानन्द ब्रह्मेति |“ * 'तत्सिद्धमेतत नित्यसंवेद्यम । अनेन सुखेन 
विशिष्टा आत्यस्तिकी दुखनिवृत्ति' पुरुषस्य मोक्ष इति ।'--न्यायसा० पर ४०, ४१ । ६. 'प्रमिता' 
नास्ति आ०, क०, प० १ / ७ भें? २। ७. -मुपसंहरज्ञाह भ०२। | 


डा 


- का० रे३ $ १३४ ] नेयायिकमतम्‌ । १३९ 


$ १३४, व्याख्या--एबो5नन्तरोदितो नेघायिकमतस्थ समासः संक्षेप: कथित उक्तोडझसा 
"द्राग सांख्यासिसतभावातनां सांख्या: कापिलास्तेबामभिमता अभोष्टा भावा ये पदम्लविशतितस्वादयः 


पदार्थास्तेषासयं समास इृदानोमुच्यते ॥ 


र्‌ दर्द रु ण् पु न्‍ न रि पे धर 
इति श्रोसपोग गत ्इक्भग गद्निमणिश्नदिव सुन्दर सू रिपादप औप जी वि श्रीगु गरस्त सू रि विर चिता यां 
तकरह॒स्य॒दीपिकामिधानायां पडदशनसमुशझयवृत्तो नैयायिकमतस्वरूप- 
प्रकशनो नाम द्वितीयो5घिकारः ॥ 


$ १३४ यह पहले कहा गया नैथायिक मतका वास्तविक विवेचन है। अब कापिलोंके 
पच्चीस तत्त्व एवं उनके मतके अन्य पदार्थोका निरूपण किया जाता है। 


हृति तपोगणग-रूपी आकाशके सू् श्री देवसुन्दर रू्‌रिकि चरणकमलोंके परम हपासक 
अर युणरत्नसूरिके द्वारा रची गयी यह पड्दशंन समुचचयकी तक्करहस्यदीपिका नामकी 
टीकामें नैयाय्रिकमतके स्वरूपकों प्रकट करनेवाला हद्वितीय अधिकार पूर्ण हुआ | 


१. प्राग क०। २ इति तर्करहस्यदीपिकाया गुणरत्नसूरिविरचितायां नैयायिकमतस्वरूपप्रकटनो नाम 
दितीयोइधिकार: ॥२॥ इह कलुघकराले दु खमानामकाले निजनिजगुणगुर्वाम्नायमास्ते प्रचार:। तदपि 
जिनपवाचां यः पुरस्कारकारी भवभयहतिहेतों: स्वस्ति तस्मे ततोश्स्मन्‌ । * नमः पार्श्वाय 
ब्रिजगज्जीवराजीवजीबातवे स्वयं अथ साख्य भ० २। 
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अथ ततीयो5घिकार: 


६ १, अथादो सांख्यसतप्रपन्नानां परिज्ञानाय लिड्भाविक निगद्यते। त्रिदण्डा एकदण्डा 
था कौपीनवसना धातुरक्ताम्बरा: शिखावन्तो जटिनः क्षुरमुण्डा मृगचर्सासना द्विजगृहाशनाः 
पत्च' ग्रासीपरा वा द्वादशाक्षरजापिनः परिव्राजकादयः । तडडूक्ता वन्‍्दमाना ३» नमो नारायणायेति 
बदन्ति, ते तु नारायणाय नम इति प्राहु:। तेषां च महाभारते बीटेति रुयाता दारबी सुखवस्त्रिका 
मुखनिःश्वासनिरोधिका भूतानां दयानिसित्तं भवति। यदाहुस्ते “प्राणादितोःनुगातेन श्वासेनेकेन 
जन्तव: । हन्यन्ते शतशो ब्रह्मन्नणुमात्राक्षरवादिनाम्‌ ॥१॥ 

$ २. ते च जलजीवदया्य स्वयं गलनक धारयन्ति, भक्तानां चोपविशन्ति । “परट्त्रिशदजजु- 
लायाम॑ विशत्यड्भुलविस्तृतम्‌ । दुढें गलनक कु्यादभूयो जीवान्विशोधयेत्‌ ॥१॥ म्िियन्ते मिष्टतोयेन 
पूतरा: क्षारसंभवा:। क्षारतोयेन तु परे न कुर्यात्संकरं तत:॥२॥ लूतास्यतन्तुगलिते ये बिन्दो 
सन्ति जन्तव:। सूक्ष्म भ्रमरमानास्ते नव मान्ति त्रिविष्टपे ॥॥।” इति गलनकविचारों 
सोमांसायाम्‌ । 





६ १, अब सांख्य मतका परिज्ञान करनेके लिए सांख्योंके लिग वेष आदिका निरूपण करते 
हैं। सांख्योंके परिव्राजक तीन दण्डोंके धारक था एक दण्डके धारी होते है। लेगोटी मात्रके पह- 
ननेवाले या गेहसे रंगे हुए लाल बस्त्रोंको पहननेवराले होते है। सिरपर शिखा-चोटी रखनेवाले 
या जटाधारी होते हैं। छुरासे भी सिर मुड़ानेवाले होते हैं। मृगचर्मका आसन रखनेवाले, द्विजोंके 
घर भोजन करनेवाले, पाँच ग्रास प्रमाण आहार करनेवाले, तथा द्वादशाक्षर मन्त्रको जपनेवाले 
होते हैं । भक्तलोग इन परिब्राजकोंकी वन्दना करते समय “ओं नमो नारायणाय' कहते हैं । 
परिग्राजक 'नमो नारायणाय' कहकर आशीर्वाद देते है। ये दयालु परिव्राजक मुखकी उष्ण इ्वास- 
से जीवोंकी रक्षा करनेके लिए एक दारवी-लकड़ीकी मुखवस्त्रिका रखते है। महाभारतमे इस मुख- 
वस्त्रिकाकी 'बीटा' कहा है। वे लोग कहते हैं क--'है ब्रह्मनु, एक ह॒स्व अक्षरको उच्चारण 
करनेके समय भी नाक आदिसे निकली हुई एक इ्वाससे ही सैकड़ों जन्तुओं की हिंसा होती है ।'' 

६ २, वे जलमें रहनेवाले जीवोंकी दया पाछनके लिए स्वयं पानी छातनेका गलना-छल्ना 
रखते हैं तथा अपने भक्तोंको भी पानी छाननेका उपदेश देते है। कहा भी है--'छत्तीस अंगुल 
लम्बा, बाईस अंगुल चौड़ा दृढ़-मोटे गाढ़ेके गलने-छन्नसे पानी छानना चाहिए। छाननेके बाद भी 
जीवोंकी दयाकी ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए ।” मीठे कृंणके जलसे खारे कएके तथा खारे 
कुएके जलसे मीठे कुएफे जलजीव मर जाते है अतः मीठे कैएके पानोमें खारे कुंएका पानी तथा 
खारे कुएके पानीमें मीठे कुंएका पानी नहीं मिलाना चाहिए॥२॥ मकड़ीके मुहसे निकले हुए 
सूक्ष्म लारबिन्दुके समान अत्यन्त सूक्ष्म जलकणमें इतने सूक्ष्मणीव रहते हैं कि यदि वे भौरेके 
समान स्थूल हो जायें तो बे तीनों लोकोंमें भी नहीं समा सकते ॥' इस तरहके विचारसे पानी 
छाननेका विधान किया गया है। 


१. -श्रामीपरा भ० २। २. तद्धक्ता % नमो नारायणायेति व्दन्ति वन्दमाना: ते तु भ० १, २, प० 
१, २। ३. तु (था ) परे आ० । 


-का० ३३६ ५ ] सांख्यमतम्‌। १४१ 


$ ३. सांख्या: केचिदीश्वरवेया, अपरे लू निरीश्वरा:। येच निरीश्वरास्तेषां नारायणों 
देव:। तेषासाचार्या विष्णुप्रतिष्ठाकारकाश्न तन्पप्रभूतिशव्देरभिधीयन्ते । तेथां सतवक्तारः कपिलछा- 
सुरिपश्ष शिखभागवोक्कादयः, ततः सांख्या: कापिला इत्यादिनामभिरसिषो4न्ते । तथा कपिलस्प 
परमधिरिति द्वितीयं नाम, तेन तेषां पारमर्षा इत्यपि नाम ज्ञातब्यम्‌ । 


$ ४. वाराणस्यां तेषां प्राचुयंम। बहयो सासोपवासिका ब्राह्मणा अर्िर्मा्गविरद्धधूस- 
सागनिगासिनः । संस्यास्त्वर्थिर्मार्यानुगा: । तत एवं ब्राह्मणा वेदप्रिया यज्ञमार्गातुगा:। सांख्यास्तु 
हिसाठचबेबविरता अध्यात्मवादितः । ते व स्वसतस्प महिमानमेबसासनन्ति । तवुक्त साठरप्रास्ते - 
“हुस पिब लल खाद मोद नित्यं भुडक्षक च भोगान्‌ यथाभिकामम्‌ । 
यदि बिदितं ते कपिलमतं तत्प्राप्स्यस मोक्षसौख्यमचिरेण ॥।१॥// 


शास्त्रान्तरेषप्युक्तमं -- 


“पञ्चविशतितत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे रत: । 
शिखी मुण्डो जटी वापि मुच्यते नात्र संशयः ॥२”॥३३॥ 
६ ५, अथ शास्त्रकारः सांख्यमतमुपदर्शयति । 


$ ३. कुछ सांख्य तो ईद्वरको देव मानते है तथा कुछ निरीइ्च्चरवादी हैं। जो निरोइवर हैं 
उनके नारायण हो देवता है। इनके आचार्य विष्णु प्रतिष्ठाकारक चैतन्य आदि शब्दोंसे पुकारे 
जाते हैं। कपिल आसुरि पञ्चशिख भागंव तथा उलूक आदि सांख्यमतके प्रख्यात वक्ता हैं। इसी- 
लिए ये सांख्य तथा कपिल आदि शब्दोंसे व्यवहृत होते है। कपिकका 'परमर्षि' भी नाम है, अत 
ये पारम्ष भी कहे जाते है । 


$ ५, सांख्य लोग बनारसमें प्रचुरतासे रहते है। बहुत-से मासोपवासी साधु एक-एक 
माहका उपवास करनेवाले हैं। ब्राह्मण लोग अचिमागंसे विरुद्ध धूममार्गके अनुयायी होते हैं। 
सांख्यलोग अधिमार्गका ही अनुसरण करते है। इसीलिए ब्राह्मण वेदानुयायी तथा याज्षिक अनुष्ठान 
करनेवाले हाते हैं। सांख्य वेदिकी हिसासे विरक्त रहकर आध्यात्मिक साधना करते हैं। ये लोग 
अपने मतको महिमाका इस प्रकार वर्णन करते हैं। माठरवृत्तिमें कहा है कि-- खूब हँसो, मजैसे 
पीओ, लछाड़ आनन्द करो, खूब खाओ, खुशोसे मौज करो, हमेशा रोज-ब-रोज इच्छानुसार भोगों- 
को भोगो। इस तरह जो तब्रियतमें आवे बेखटके करो, इतना सब करके भी यदि तुम कपिलमतको 
अच्छी तरह समझ लोगे तो विश्वास रखो कि तुम्हारी मुक्ति समीप है। तुम शीघह्ष ही कपिल मतके 
परिज्ञानमात्रसे सबकुछ मजामौज करते हुए भी मुक्त हो जाओगे ॥१॥ दूसरे शास्त्रोंमें भी कहा है 
“सांख्यके पच्चीस तत्त्वोंको यथावत्‌ जाननेवाला चाहे जिस आश्रममें रहे, वह चाहे शिखा रखे, 
मूड मुड़ावे या जटा धारण करे उसकी मुक्ति निद्चित है। सांख्य तत्त्वोंका ज्ञाता बिना शकके 

मोक्षकाभ करता है ॥२॥ 
6५, अब शास्त्रकार सांख्यमतका निरूपण करते हैं-- 


१. पंचशंख भ० २॥ २. बाह्या मा--भ० १, २, प० १, २। ३. “हस पिब लरऊू मोद नित्य॑ 
विषयानुपभुञज्ज कुछ च मा शबद्भाम्‌। यदि विदितं ते कपिलमतं तदत्माप्स्यसे मोक्षसौख्य च।॥ 
“खां० का० माठर० पृ० ७५३। ४. -उद्घृतोध्यमू--सा० का० साठर० ए० ३८ | शास्तरवा० 
7० ३।३७ | तत्वसं० प० छएू० १७। “तथा च॒ उक्त पण्चशिखेन प्रमाणवाक्यम्‌-पञ्चविशति- 
त्वज्ञ:'--तस्वयाथा» ऐृ० ३६१। सन्‍्मति० टी० प्रू० २८२। न्यायाव० टी० ए० १४। 
-बस० सू० घृ० ११४ । 





१४२ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० रेढ, $ ६० 


सांख्या निरोश्वगः केचित्केचिदीश्वरदेव ताः | 
सर्वेपामपि तेषां स्थात्तस्वानां पश्वविंशतिः ॥३४॥ 
$ ६. व्याख्या--केचित्सांख्या निर्गत ईशवरो येभ्यस्से निरीश्चराः, केवलाध्यात्मेकमानिनः, 

केखिदीश्व रदेवता:--ईश्व रो देवता येपां ते तथा। तेषां सर्वेबामधि निरीख्चराणां सेश्वराणां खोभ- 
वेबासपि तस्वानां पर्चावद्ञ तिः स्थात्‌ । सांख्यमये किल दुःखत्रयाभिह॒तस्प पुरुषस्प तदुपधातहेतुस्तत्त्व- 
जिजशासोत्पशते । आध्यात्मिकमाधिदैविकमाधिभौतिक चेति दुःखत्रयम्‌ । अत्राध्यात्मिक द्विविधम्‌, 
शारीरं मानस च। तत्र वातपित्तइलेव्मणां वेषम्यनि्ित्तं यददुःखमात्मानं देहमधिकृत्य ज्वरातो- 
सारादि समुत्पक्षते तच्छारीरम, सानसं च काम्क्रोधलोभमोहेष्याविषवादशंननिबन्धनम्‌। सर्व 
चैतदान्तरोपायसाध्यत्वादाध्यात्मिक दुःखम्‌। बाह्योपायसाध्य दुःख देंघा--आधिभौतिकमाधिदेविक 
चेति। तत्राधिभीतिक मानुषपशुपक्षिमुगसरीस्तुपस्थावरनिमित्तम, आधिदेविक यक्षराक्षसग्रहाद्या- 
वेशहेतुकम्‌ । अनेन दुःखत्रयेण रज:परिणासभेदेन बुद्धिवरतिनाभिहतस्थ प्राणिनस्त त्त्वानां जिज्ञासा 
भवति दुःखबियाताय । तत्वानि च पदन्चनविशतिभंवन्ति ॥३४॥ 


सांख्य दो प्रकारके हैं एक तो निरीज्वर अर्थात्‌ ईश्वरकों नहीं मानने वाले तथा दूसरे 
ईश्वरको वेबता माननेवाले। ये सभी सांख्य ( प्रकृति आदि ) पच्चोस तत्त्वोंको स्वीकार 
करते हैं ॥३३४॥॥ 

$ ६. कुछ सांख्य ईश्वरको नही मानकर केवल अध्यात्मवादी हैं। कुछ सांख्य ईष्वरकों ही 
देवता मानते है। सभो सेश्वरसाख्य तथा निरीश्वरसांख्य स।धा रणरूपसे पच्चीस तत्त्वोंको स्वीकार 
करते है । सांस्यमत्तमें कहा है क्रि--प्रुरुष जब तीन प्रकारके दु खोसे अत्यन्त सन्‍्तप्त हो जाता है, 
बह दु.खोंके आधातसे तिऊमिला उठता है तब उसे स्वभावतः दुखोके दूर करनेके उपायभूत 
तत्त्वोंके शरणकी इच्छा होती है। आध्यात्मिक, आविदेविक तथा आधिभौतिक ये तोन प्रकारके 
दुःख है । आध्यात्मिक दु खमें-से कुछ शरीरसे सम्बन्ध रखते है तथा कुछ मनसे । वात, पित्त और 
कफ इन तीन दोषोंकी विषमतासे देहमे ज्वर, अतोसार आदि व्यात्रियाँ उत्पन्न हो जाती है। इन 
व्यधियोंसे आत्माको जो दुःख--बेचनी होती है वह्‌ मानस--आध्यात्मिक दुःख है । ये दोनों दुःख 
भीतरी कारणोसे उत्पन्न होनेके कारण आध्यात्मिक कहे जाते है। अर्थात्‌ वात-पित्तादिकों विष- 
मता तथा मनके काम-क्रोधादि विक।र बाहरसे दिखाई नही देते, भीतर ही भीतर उत्पन्न हो जाते 
है अतः ये आध्यात्मिक दुःख हैं। बाह्यकारणोंसे होनेवाला दु.ख्र आधिभोतिक तथा आधिदेविकके 
भेदसे दो प्रकारका है । मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग, सर्प तथा वृक्षादि स्थावर--स्थितिशील प्राणियाके 
निमित्तसे होनेवाला दुख आधिभौतिक है। यक्ष राक्षस तया भूतादिके आवेशसे होनेवाला दु ख 
आधिदेविक कहलाता है। ये तोनों दुःख रजोगुणके परिणाम है। बुद्धिमे होनेवाले इन दु.खोंसे जब 
प्राणी अच्छी त्तरह सताया जाता है वह इनके आघात को सहते-सहते घबड़ा जाता है तब उसे 
दुःखविधातके कारण भूत तत्त्वोकी जिज्ञसा होती है। तत्त्व पच्चोस होते है । 


१. “दु खत्रयाभिधाताज्जिज्ञासा तददभिषातके हेतो ।--सां० का०। --क पृुनस्तदूदु खत्रयम्‌ ? 
तदाह--आध्यात्मिकमू, आधिभौतिकम्‌, आधिदैविकम्‌ | तत्र प्रथम द्विविध गारीर मानस व | तत्र 
शारीरं बातपित्तइलेष्मणा देहधानूता वैषम्यात्‌ यद दु समात्मानं देहमधिकृत्य ज्वरातीसारादि प्रवर्तते । 
मानस प्रियवियोगादर््रियसयोगाच्च द्विविधम्‌॥। एतदाब्यात्मिकं दुःखमभिहितप््‌ । आधिभौतिक॑ तु 
भूतान्यधिकृत्य यत्मवर्तते मानुषपशुपक्षिसरीसूपस्थावरनिमित्तम्‌ । आधिदैविक तु दिवमधिकृत्य यत्थवर्तते 
शीतोष्णवातवर्णादिकम्‌ । एवमेतैस्त्रिभिदु लैरभिहतस्यासुरिसिगोत्रस्थ ब्राह्मणस्थ जिज्ञासा समत्पन्ना ।” 
“सा० का० माठर० ए० ३। २. तत्त्वजिज्ञा--भ० २१ ३. -नि पंच भ० २। ५ 


> का० ३५ $ ८ ] सांख्यमतम्‌ । श्ड्रे 
$ ७. अथ तस्वपश्चविद्वतिमेव विवक्षुरादों सत्त्वादिगुणस्वर्पमाह। 
सस्च॑ रजस्तमश्चेति जय तावदूगुणत्रयम्‌' | 
चे छू [] 
प्रतादतापदन्या दिकायलिड्र' क्रमेण तत्‌ ॥३५॥ 


$ ८. तावच्छब्द प्रक़मे तच्चेवं ज्ञातव्यं ( व्यः )। तेषु पद्नविशतो * तस्परेधु सत्त्वं सुख- 
लक्षणम्‌, रजो दुःखलक्षणम्‌, तमश्व मोहलक्षणसित्पेव॑ प्रथम तावद्गुणत्रयं ज्ञेयम्‌ | तस्प गुणत्रयस्प 
कानि लिड्भानीत्याह-- प्रसाद! इत्यादि । तत्सस्वादिगुणत्रयं क्रमेण प्रसादतापदेन्याविकायलिड्भम्‌ । 
प्रसाव:--प्रसन्नता, ताप:--संताप:, देन्यं--दीनवचनाविहेतुविषण्णता, हन्दरे प्रसादतापदेन्यानि 
तानि आदिः प्रकारों येषां कार्याणां तानि प्रसादतापदेन्यादीनि, प्रसादतापदेन्यादीनि कार्याणि 
लिड्ं--गमकं--चिह्ठ॑ यस्य तत्प्रसादतापदेन्यादिकायंलिड्भमू । अय॑ भाव: । प्रसादबुद्धिपाटव- 
लाधवप्रसवानभिष्यड्धाद्देषप्रोत्पादय: कार्य सत्त्वस्थ लिड़म्‌। तापशोषभेदचलचित्ततास्तम्भोदेगाः 
कार्य रजसो लिड्भम्‌। देन्यभोहसरणसादनबीभत्साज्ञानागौरवादीनि कार्य तमसो लिड्रमू। एभमिः 


$ ७. इन पच्चीस तत्त्वोंके कहनेकी इच्छासे सर्वप्रथम सत्तव आदि गुणोंका स्वरूप कहते हैं-- 

सत्व रज और तम ये तोन गुण हैं। प्रसाद ताप तथा दीनता आदि कार्योसे उनका क्रमश 
अनुमान होता है ॥३५॥। 

६ ८. इलोकमें 'तावत्‌' शब्द प्रक्रमाथेक है। वह इस प्रकारका है--उन प5चीस तत्त्वोंमें 
सर्वप्रथम सुखलक्षणवाला सत्त्व, दुःखात्मक रज, तथा मोहस्वरूप तम इन तीन गुणोंका स्वरूप 
समझ लेना चाहिए। ये सत्त्वादि तोनों गुणोंका क्रमशः प्रसन्नता, ताप तथा दीनता आदि कार्यों द्वारा 
अनुमान होता है। प्रसाद--प्रसन्‍नता खुशतबियती, ताप--सन्‍्ताप, जलन, डाह, देन्य--दीनता- 
के वचन कहनेसे होनेवाली चेहरेकी विषण्णता, विषाद, आदि नानाप्रकारके कार्य हो सत्त्व आदि 
गुणोंके लिड्ड अर्थात्‌ पहचान करानेवाले चिह्न होते हैं। तात्पर्य यह कि प्रसन्नता, बुद्धिकी पटुत्ता-- 

चतुराई, छाघव--नि रभिमानता--चित्तमें घमंड न होनेसे हुलकापन, प्रतव-- प्रजनन, अनभिष्वं ग--- 
अनासक्ति, द्ेषरहितता, प्रीति आदि कार्य सत्त्वगुणके चिह्न है--अर्थात्‌ इनसे सत्त्वगुणकी पहचान होती 
है । ताप--जलन, जोष--डाहके कारण हृदय तथा शरीरका सूख जाना, भेद--कूटबुद्धि, चित्तकी 
चंचलता, स्तम्भ--किसीकी सम्पत्ति देखकर भौचक्क्रा हो जाना, उद्ेग-रोष आदि रजोगुणके कार्य 
हैं अर्थात्‌ इनसे रजोगुणका अनुमान होता है । देन्य--दीनता, मोह--मूढता, अज्ञान, मरण, सादन-- 
दूसरेको बाधा पहुँचाना, बीभत्स--भयानकता डरावनाथन, अज्ञान-- पूर्खता या विपरीतज्ञान, अगौरव- 
स्वाभिमानशूत्य होना आदि तमोगुणके कार्य हैं। अर्थात्‌ इनके द्वारा तशेगुणका परिचय होता है। 
इन कार्योसे सत्वादिगुणोंका अनुमान किया जाता है। जैसे--संसारमें जो सुखी होता है वह 
आर्जव--सरलता, मार्दव--निरभिमानवृत्ति कोमलचित्तता, सत्य, शौच--निरले भिवृत्ति या साफ-सुथ रा 





१. “सत्त्व लघुप्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भक॑ चले व रजः । गुरु वरणकमेव तमः '॥--खां० का० १३ । 
“अरगुण्यम्‌ ॥ सत्त्वं रजस्तम इति गुणा: भावे ण्य । स्त्रैगुण्यम्‌। प्रसादो छाघवं सद्भ: प्रसज्भात्‌ प्रीतिराजबम्‌ ॥ 
तुष्टिस्तितिक्षा सत्त्वस्थ रूप साक्षात्‌ सुखावहम्‌ । शोकस्तम्भद्ेषतापलेदभोगाभिमानिता ॥ रजोरूपाण्यनेकानि 
बहुदु:खप्रदानि वे । तमो नामाच्छादनादि बीभत्सावरणादि क्ष ॥ दैन्यगौरवनिद्रादिप्रमादालस्यलक्षणम्‌ । 
मोहात्मकमनन्तं तदेवं त्रगुण्यमीरितम्‌ । सत्त्वं प्रकाशक॑ विद्याद्रजो विद्यात्‌ प्रवर्तकम्‌ ॥॥ विनाशक तमो 
विद्यात्‌ त्रैगुण्यं नाम संजितम्‌ |--सांख्यसं० घू० १४। भगवद्गी० १४।६-८। १. तावच्छब्द: 
अवधारणे ( प्रक्रमे ) आ० । तावच्छब्दोः्पक्रमे म० २। ३. -शतितत्त्वेषु भ० २। ४. त्रयमेव शेयम्‌ 
आ० । ५. 'प्रकाशशीलं सत्त्वं, क्रियाशीलं रज:, स्थितिशील तम इति । ---ग्ोगद० ध्यासमा० २॥१८। 


१४४ घड़्दर्शनसमुच्चये [ का० ३५ ६ ९ - 


कार्ये: सत्वादीनि झायन्ते। तथाहि--छोके यः कश्रित्सुलमुपलभले स आजंबमादंबसत्यशोचडी - 
बुद्धिकमानुकम्पाप्रसादाविस्थानं भवति, तत्सत्वम्‌। यः कश्रिदृदु:खमुपलभते, स तदा ह्वेषद्रोह- 
सत्सरनिन्दायद्ञनवस्धनतापादिस्थानं भवति, तब्॒ज:। यः कंचित्कदापि मोह रूमते, सोइश्ञानस- 
दालस्यभपदेन्याकर्मप्यतानास्तिकताविषारोन्साद स्वप्नादिसथानं भवति, तत्तम इति। 


६ ९, सस्‍्वादिभिश्व परस्परोपकारिभिस्त्रिभिरषि गुणेः सबब जगदृव्पाप्तं विद्यते, परमृध्व॑- 
लोके प्रायो देवेषु सत््वस्थ बहुलता, अधोलोके तियंक्षु नारकेष वर तमोबहुलता, भध्यलोके 


सनुष्येष रजोबहुलता, यद॒दुःखप्राया मनुष्या भषन्ति । तदुक्तम्‌ 
“ऊरध्ब॑ सत्वविशालस्तमोविशालइच मूलतः: सर्ग:। 
मध्ये रजोविशालो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त ॥१॥ [ सांख्यका० ५४ ] 


अन्र ब्रह्माविस्तम्वपय॑स्त इति ब्रह्माविपिशाचान्तोष्ट् विध: सर्ग इति ॥३५॥ 


पवित्र रहना, लोकलाज, बुद्धि--हेयोपादेय विवेक, क्षमा, अनुकम्पा--दूसरेको दुःखी देखक र हृदयका 
कप जाना--दयालता, और प्रसन्नता आदिका स्थान होता है। यही तो सात्त्विक अर्थात्‌ सत्त्वगुण- 
प्रधान पुरुषकी पहचान है। लोकमे जो दुःखी होता है उसके मनमें सदा द्वेष, बेर, मत्सर--ईर्षा, 
निन्‍्दा, ठगना, दूसरेको बन्धन-झगड़ेमें फेंसाना, दूसरेके अभ्युदयमें जलना आदि विकार उत्पन्न 
होते रहते हैं । इन्ही सब बातोंसे रजोगुणप्रधान राजस पुरुषका परिचय मिलता है। जो व्यक्ति 
मोही--अज्ञानी होता है वह अज्ञान, धमण्ड, आलस्य, भय, दोनता, अकमंण्यता, नास्तिकता, धर्मे- 
कर्मसे विमुख होना, विषाद, उन्‍्माद, भीषण स्वप्त आना, आदि तामस भावोंका आधार होता 
है। तामस पुरुष इन्हीं कारणोंसे पहचाना जाता है। 


$ ९. एक दूसरेका उपकार करनेवाले परस्पर साक्षेप्‌ इन सत््वादि तोन गुणोंसे समस्त 
जगत्‌ व्याप्त है। परन्तु इतनो विशेषता है कि कही सत्त्वगुणकी प्रधानता है तो कहीं रजोगुणकी 
तथा कहीं तमोगुणकी । एककी प्रधानतामें दूसरे गुण गौणरूपसे रहते हैं यही इनकी १रस्परोप- 
कारिता है। अध्वंलोकमें देवोंमें प्रायः सत्त्वगुणकी बहुलता रहती है। अधोलोकमे तिरयंचर, तथा 
नारकी जीवोंमें तमोगुणकी प्रचुरता पायी जाती है। मध्यलोकमें मनुष्योंमें रजोगुणकी प्रधानता 
देखी जाती है। इसीसे मनुष्य प्रायः दु:खी ही अधिक होते है। कहा भी है--“ब्रह्मसे लेकर स्तम्ब--- 
स्थावर पर्यन्त यह समस्त सृष्टि ऊध्बंलोकमें उत्कृष्ट चेतन्य देबोंमें सत्त्वगुण प्रधान, मल--अधो- 
लोकमें अपक्रृष्ट चेतन्‍्य वाले पशु आदिमें तमोबहुल, तथा मध्यलोकमें मध्यम चेतन्ययुक्त मनुष्यादि 
में रज.प्रधान है। ब्रह्मसे स्तम्ब--स्थावर पय॑न्‍्त समस्त सूष्टिमें ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैन्र, 
गान्धवं, यक्ष, राक्षस तथा पेशाच यह आठ प्रकारकी देवी सृष्टि है। 


१. यो हि कश्चित्‌ क्वचित्‌ प्रीति लमते तत्रआर्जवमार्दवसत्यशोचह्ीबुद्धिक्षमानुकम्पाज्ञानादि च । तत्सत्त्व॑ 
प्रत्येतव्यम्‌ । अप्रीत्यात्मकं रज' । कस्मात्‌ । दु.खलक्षणत्वात्‌ 4 यो हि कश्चित्कदाचित क्वचित अप्रीति- 
मुपलभते तत्र द्वेषद्रोहमत्सरनिन्द[स्तम्भोत्कण्ठानिकृतिवञ्चनावन्धवघच्छेदनानि च | तद्रज: प्रत्येतव्यम्‌ । 
विषादात्मकं तम' । कस्मात्‌ । मोहलक्षणत्वात्‌ । यो हि कश्चित्‌ कदाचित्‌ क्वचित मोहमपलभते तंत्र 
अज्ञानमदालस्यभयदैन्याकर्मण्यतानास्तिक्यविषादस्वप्नादि च तत्तम. प्रत्येतव्यम । "__सां० का० 


माठर० ए० २३१। सांख्यसं० ए० १३। २. -ब भी बू--भ० ३। ३. -ता नरेष रजो आ०, 
क०, प० १, २, स० १ । पर 
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एतेषां या समावस्था सा प्रकृति किलोच्यते । 


प्रधानाव्यक्तशब्दास्यां वाच्या नित्यस्वरूपिका ॥३६॥ 

६ १०. व्याख्या--एतेषां--सत््वाविगुणानां या समा--तुल्यप्रसाणा अवस्था--अवस्थानं, 
सा सस्‍्वादीतां समावस्थेव प्रकृतिरुच्यते। किलेति पृवंवार्तायाम्‌ । सत््वरजस्तमसां गुणानां 
क़चिदेवादों कस्पचिदाधिक्येषपि सिश्चः प्रमाणापेक्षया त्रयाणासपि समानावस्था प्रकृति: कोत्यंत 
इत्यर्थ:। प्रधानाव्यक्तदाब्दाम्पां बाच्या । सा च॒ प्रकृति: प्रधानसब्यक्तं लोच्यते तामान्तराभ्धाम्‌ 
नित्यम--अप्रच्यतानुत्पन्नस्थिरेकस्वभाव॑ कूटस्थं स्वरूपं यस्याः सा नित्यस्वरूपिकाविचलितस्वरूपे 
त्यर्थं:। अत एवं सानवयवा साधारण्यदब्दास्पर्शा रसारूपागन्धावप्या चोच्यते । 

सोलिक्यसांख्या ह्यात्मानसात्मानं प्रति पुथक्‌ पृथक्‌ प्रधानं बदन्ति, उत्तरे तु सांखयाः 
सर्वात्मस्वप्येक॑ नित्य॑ प्रधानमिति प्रतिपन्ना: ॥३६॥ 

६ ११, प्रकृत्यात्मसंयोगात्सृश्टिजायते । अतः सृष्टिक्रममेवाह । 

ततः संजायते बुद्धिमहानिति यकोच्यते | 


अहंकारस्ततो5पि स्यात्तस्मात्पोडशकों गणः ॥३७॥ 

इन गुणोंको साम्यावस्थाका हो नाम प्रकृतितत्त्व है। इसे प्रधान तथा अव्यक्त शब्बसे भो 
कहते हैं। प्रकृति नित्य है॥३६॥ 

$ १०, इन सत्त्वादि गुणोंकी सम-न्यूनाधिकतासे रहित तुल्य स्थिति ही प्रकृति कही जाती 
है। 'किल' शब्द पहले कही हुई बातकी ओर संकेत करता है। यद्यपि देव आदिमें सत्व रज और 
तम इन तीन गुणोंमेंसे किसी एक गुणकी अधिकता अर्थात्‌ प्रधानता बतायी है फिर भी प्रमाण 
अर्थात्‌ मिकदा रकी अपेक्षा जब ये तीनो गुण परस्पर समान अवस्थाको प्राप्त होते है तब उनकी 
वह साम्यावस्था प्रकृति कही जाती है। प्रधान और अव्यक्त शब्द प्रकृतिके पर्यायवाची हैं। यह 
नित्य है। इसके किसी रूपका नाश नहीं होता, इसमें कोई नया स्वभाव उत्पन्न नहीं होता, 
इसीलिए यह स्थिर एकरूप कृटस्थ नित्य है। नित्यस्वरूपका सीधा अर्थ है अविचलितस्वरूप । 
नित्य होनेके कारण ही यह निरवयव है, साधारण है, शब्दश्ून्य है, स्पशेरहित है, रस, गन्ध तथा 
रूपसे भी शून्य है। बिलकुल अव्यय--अविनाशिनी है। 

मूल सांख्य तो हरणक आत्माके साथ सम्बन्ध रखनेवाले प्रधानकों भी जुदा-जुदा मानते 
हैं । इनके मतसे अनन्त पुरुषोंको तरह प्रधान-प्रकृति भी अनन्त हैं॥ पर उत्तरकालीन सांख्य सभी 
आत्माओंसे सम्बन्ध रखनेवाला एक नित्य ही प्रधान मानते है ॥३६॥ 

$ ११. प्रकृति और आत्माके संयोगसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है, अतः सृष्टिक्रमका 
निरूपण करते हैं-- | 





१. “प्रधान प्रकृति: अव्यक्तमब्याकृतं चेत्यनर्थात्तरम्‌ ।--सांख्यसू० बि० पृ० १०५। 'सा ज 
साम्यावस्थयोपलक्षितसत्त्वादित्र यरूपा ।/--सांख्यसं ० ए० २। “प्रकरोतीति प्रकृति: प्रधान सत्त्व- 
रजस्तमसां साम्यावस्था ।--सांख्यतत्वकौ० का० हे । तस्‍्त्यम्ी० पृू० १८५। सांख्यसं० नप्ू० १४। 
सां० तक्ष्यप्र० १५३। २ साधारणा शब्दा भम० २ । ३. “'प्रकृतेर्महांस्ततोऋंकारस्तस्मादगणश्च षोडशकः । 
तस्मादपि घोडशकात्‌ पञ्चम्य: पञु्च भूतानि॥/”” “प्रकृति: प्रधानमधिकुरुते । ब्रह्म अव्यक्त' बहुधानक मायेति 
पर्यायाः। तस्‍्याः प्रकृते्महानुत्पच्यते प्रथम: कश्चित्‌। महान्‌, बुद्धि, मतिः, प्रज्ञा, स्वित्ति:, ख्याति:, विति:, 
स्मृतिरासुरी हरिः, हरः हिरण्यगर्भ इति पर्याया: । ततो5हंकार: । तस्माम्महतो5हंकार उत्पद्यते । तस्य 
इमे पर्याया: वैकृत्स्तेजसों भूतादिरभिमानो$स्मिता इति ।““्सां० का० साठर० घृ० ३६ । 
१९ 
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६ १२, ब्याख्या--सतः प्रकृतेबु द्विः संजायत उत्पद्यते। सा च गवादो पुरो दृश्यमाने गौरे- 
बाय नाश्व:, स्थाण्रेवायं न पुरुष इति विषयनिश्वयाध्यकसायहृपा महानिति यका प्रोच्यते सह- 
दाख्यया याभिधोयते । बुढेश्व तस्पा अष्टो रूपाणि । धर्मज्ञानवैराग्येश्वयंरूपाणि चत्वारि सात्त्वि- 
कानि, अधर्मादोनि तु तत्प्रतिपक्षभुतानि चत्वारि तामसानति। ततो5पि---बुद्धे रप्पहंकारः स्पात्‌- 
उत्पछते । स ज--'अहूं सुभगः, अहं दर्शनीयः इत्याद्यभिमानरूप:। तस्मातू--अह ड्भारात्योडशको 
गण * उत्पदते | घोडशसंख्यामानमस्य घोडशको गणः--सथुदायः ॥३७॥ 

$ १३, अथ षोडशसंलूयं गणं इलोकद्रपेनाह-- 


'सपर्शन रसन॑ प्राण चक्तः भरोत्र च पश्चमम्‌ | 

पश्च बृद्धीन्द्रियाण्पत्र तथा कमेन्द्रियाणि च ॥३८॥ 
पायूपशथवचःपाणिपादाख्यानि मनस्तथा | 

अन्यानि पञ्च रूपादितन्मात्राणोति पोडश ॥३६॥ युग्मघ्त | 


6 १४, व्यास्या--स्पर्शनं--त्वकू, रसनं--जिल्ा, प्राणं नासिका, चक्षु:--लोचनं, ओश्न॑ 
स श्रवर्ण पद्लसम--एतानि पश्च बुद्धीन्द्रियाण्यत्र-षोडशके गणे भवन्ति | स्व॑ं स्व॑ विषय बुध्यन्त 
इति कृत्वेन्द्रियाण्येब बुद्धीन्द्रियाणि प्रोच्यन्ते। तथाहि--स्पशनं स्पर्शंविथयं बुध्यते, एवं रसन॑ रसं, 
थ्रा्ण गन्धं, चक्ष्‌ रूप, भोत्र च शब्दसिति। तथाशब्दः पग्जेतिपदस्पानुकर्षणार्थ: ! पतन्नसंख्यानि 


इस प्रकृतिसे सहान--बुद्धि उत्पन्न होतो है। बुद्धिसि अहंकार तथा अहंकारसे सोलह- 
गर्णोको उत्पत्ति होती है ॥३७॥ 

$ १२. इस प्रकृतिसे बुद्धि उत्पन्न होती है। सापने दीखनेवाली गौमे यह गौ ही है घोड़ा 
नहीं है' ठठमें “यह दठ ही है पुरुष नही है” इस प्रकारके पदार्थोका निश्चय करनेवालो बुद्धि ही 
महान्‌ कहो जाती है। 'महान्‌' यह बुद्धिका ही पर्यायवाचरी नाम है। इस बुद्धिके आठ रूप होते 
हैं। धर्म, ज्ञान, वेराग्य और ऐश्वर्य ये चार सात्विक रूप है तथा अधर्म, अज्ञान, विषयाशभिलाष 
और अनेद्दवर्य ये चार तामस रूप हैं। इस बुद्धि-महत्तत््वमे "मे सन्दर हूँ, मुझे लोग बडे चावसे 
देखते हैं--मे दर्शनीय हूँ' इत्यादि अभिमान रूप अहंकार उत्पन्न होतेर है। अटकारसे सोलहगण 
सोलह पदार्थोका समुदाय उत्पन्न होता है ॥३७॥ जल हे 

६ १३. इन सोलह गणोंका दो इलोकोंमें वर्णन करते है--- 

स्परशन रसन प्राण चक्षु और श्षोत्र ये बुद्धी न्द्रियाँ, मलस्थान, मृत्रस्थान, वचनके उच्चारण 
करनेके स्थान, हाथ ओर पेर ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ, मन, तथा रूप, रस, गन्ध, स्पश और शब्द ये 
पाँच तस्ताजाएं ये सब सिलकर सोलह गण हैं।। ३८-३९॥॥ | 

६ १४. सोलह गणप्रे स्पर्शन-त्वचा सारा शरीर, रसन--जीभ, त्राण--नाक, चक्ष--नेत्र 
श्लोत्र--कान, ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। इनके द्वारा अपने अपने स्पर्श आदि विषयोंका बोध होता है 
अतः इन्हें बुद्धीन्द्रिय या ज्ञानेन्द्रिय कहते हे। जैमे--स्पर्शनेन्द्रियसे स्पर्शका, रसनेन्द्रियसे 
रसका, नाकमसे गन्धका, नेत्रसे रूपका तथा कानसे शब्दका परिज्ञान होता है | ' तथा' शब्द 'पंच' 


१ “अव्यवसायो बुद्धिर्धमों ज्ञानं बिराग ऐदवर्यम््‌ सात्तिविकमेतद्रपं तामसमस्माद्रिपर्थस्तम ॥'--सां० का० 
२३ । २. “अभिमानोएहंकारस्तस्मादद्विविध. प्रवर्तने सर्ग. । ऐच्विय एकादशकस्तन्मात्रपथ्च कपचेव || “सा ० 
का० २४। ३ “बुद्धील्रियाणि श्रोत्रत्वक्चक्षुराननासिकाख्यानि । वाक्पाणिपायपस्थान कर्मेन्द्रिया- 


ण्याहुः ॥ कम संत. संकल्पकसिन्द्रियं च साधर्म्यात्‌ । गुणपरिणामविशेषात्नानात्वं ग्राह्म- 
मेदाच्च । --सां० का० २६१२७ ! 
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कर्मकारणत्वास्कमेन्द्रियणि च। कानि तानोत्याह--पायुपस्थवच:पाणिपादाए्पानि । तत्र पायुर्गुदं, 
उपस्थः--स्त्रोपुंश्वि हृदवं, वचश्रेहोच्पतेष्नेनेति बच:, उरःकण्ठादिस्थानाष्टतया वचनमुच्चारयति, 
पाणो पादों व प्रसिद्धों, एतेमंलोत्सगेंसंभोगवचनादातचलनादीनि फर्माणि सिध्यन्तीति कर्मेन्द्रि- 
याप्युच्यन्ते । तथाशब्द: समुच्चये। एकादश सनश्च, सनो हि ब्रुद्धीन्द्रियसध्ये बुद्धीन्द्रियं भवति, 
कर्मेन्द्रियमध्ये कर्मेन्द्रियम्‌, तख्च तत्त्वाथंमन्तरेणापि संकल्पव॒ुत्ति। तझाथा--कश्निद्यदुः श्णोति 
“ग्रामान्तरे भोजनमस्ति” इति, तत्र तस्य संकल्प: स्पात्‌ “तत्र यास्यामि तत्र चाह कि ग्रुडद घिरूप॑ 
भोजल लप्स्प उतश्विदृधि कि वा किमपि न इत्येवंरूपं सन इति। तथाहंकारादन्यान्यपराणि 
रूपादि तन्मात्राणि सृक्ष्मसंज्ञानि पतद्नोत्पशास्ते। तत्र रूपतन्ताश्र' शुक्लकृष्णादिरूपविशेष:, रस- 
तन्मात्र॑ तिक्तादिरसविशेष:, मन्धतन्मात्रं सुरम्पादिगन्धविद्षेष., शब्दतन्मात्र मधुराविशब्दविशेषः, 
स्पश्षतन्मात्रं मृदुकठिनादिस्पर्शविशेष:, इति घोड़ा । अय॑ षोडशकों गण इत्यर्थ: ॥३८-३९॥ 


$ १५, अथ तन्मात्रेभ्पः पद्नभृतान्युत्पद्यन्त इत्याह-- 
रूपात्तज़ों रसादापो गन्धादुभूमिः स्व॒राव्मः । 
स्पशीद्वायुस्तथेव॑ च पञ्चभ्यों भूतपञ्बकम्‌ ॥४०॥ 
$ १६. व्याख्या--रूपतन्मात्रात्सुक्ष्मसंज्ञातते जो5रिनरुत्यड्यते, रसतन्मात्रादापो जलानि जायन्ते, 


पदके आकर्षणके लिए है । ज्ञनिन्द्रियोंकी तरह कर्मेन्द्रियाँ भी पाँच हैं । प/यु--गृ्‌दा, उपस्थ--स्त्री और 
पुरुषके चिह्न अर्थात्‌ योनि ओर लिज्ल, बचत अर्थात्‌ जिनके द्वारा बचनोंका उच्चारण होता है ऐसे 
हृदय काठ आदि आठ स्वान पणि-हाथ और पाद--पर ये पांच कर्मेन्द्रियां है। इनसे मलोत्सगं, 
मृत्रोत्सग और सभोग, बचत, वस्युओगा रखना उठाना, तथा चलना आदि क्रियाएँ होती है, इसी- 
लिए इन्हें कर्मेन्द्रियाँ कहते है । 'तथा' शब्द समुच्चयार्थक है। ग्यारहवों मन है। मन बुद्धोन्द्रियोंके 
साथ ब॒द्धीन्द्रियरूप तथा कर्मन्द्रियोके साथ कर्मन्द्रिय रूप हो जाता है। यह मन व/स्तविक अर्थकी 
स्थितिके बिना भी मात्र संकल्पात्मक होता है| जेंसे--किसी बटुक--ब्राह्मण शिष्यने सुला कि-- 
'आज दूसरे गाँवमें भोजवके लिए निमन्त्रण आया है' वह विचारता है कि--उस गाँवमें जाँयगे, 
तो वहाँ गुड ओर दही दोनों मिलेगे, या केवल द८, अथवा दही ओर गुड़ दोनों ही न मिलेगे' 
ऐसे संकल्प भा मन कहलाता है । अहका रसे रूपादि पाँच सुक्ष्म संज्ञक तन्मात्राएँ उत्पन्न होली हैं। 
सफेद काला आदि रूप विशेषकों रूपनन्मात्रा कहते है, तोता मीठा आदि रसको रस तन्मात्रा, 
सुगन्ध तथा दुर्गन्‍्धकों गन्धतन्मात्रा, मधुर आदि शब्दोंकों शब्दतन्मात्रा तथा कोमल कठिन आदि 
स्पर्शोको स्पर्शतन्मात्रा कहते हैं। इस तरह पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रयाँ, मन तथा 
पाँच लम्मात्राएँ ये सोलहगण कहलाते हैं ॥।३८-३०॥ 


६ १५. तन्मात्राओंसे पाँच भूतोंकी उत्पत्तिका वर्णन करते हैं-- 

रूपसे अग्ति, रससे जल, गन्धसे पृथिवोी, शब्दसे आक्राश तथा स्पर्शसे वायु, इस प्रकार 
पाँच तन्‍्सानाओंसे पाँच भूतोंकी उत्पत्ति होती है ॥४०॥ 

$ १६. सूक्ष्म संज्ञक रूप तन्मात्रासे अग्नि उत्पन्न होतो है। रस तन्मात्रासे जलका आविर्भाव 


१. -छ्ैतयी वचन--आ०, क०। २. -रूपाणि तन्‍्मा--प० १, ३२, भ० १, २, क० । ३. “तत्र 
शब्दतन्मात्रादाकाश, स्पर्शतन्मात्राद बायु., रूपतन्मात्रात्तेल:, रसतन्मात्रादाप, गन्धतन्मात्रात्यूथिवी 
इत्यादिक्रमेण पू्व॑पूर्वानुप्रवेशेनेकद्धिजिचतुष्पठ्चगुणानि आकाशादिपृथ्वीपर्यन्तानि महाभूतानी ति सृष्टिक्रम: ।” 
--सां० का० माठर० घृ० ३७ । 


१४८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४१ $ १७- 


शन्धतन्सात्रात्पूथियीं समुत्यध्षते, स्व॒राच्छब्दतन्मात्रादाकाशमुज़ू वति, तथा स्पशंतन्सात्राहायुः 
प्रापुभंवति, एवं च पद्चम्यस्तन्माजेम्पों भूतपत्कक॑ भवतीति ॥४णा 


एबं चतुर्वि शतितस्व॒रूप निवेदित सांख्यमते प्रधानस्‌ । 
“अन्यस्त्वकर्ता विगुणश्च भोक्ता तत्च॑ पुमान्नित्यचिदभ्युपेतः ॥४ १॥ 


६ १७, ध्याख्या--एक्ममुनोक्तप्रकारेण सांख्यमते चतुविज्ञतितत्त्वरूपं प्रधानम्‌। प्रकृति- 
मंहानहूंकारश्रेति त्रय॑ पद्च बुड़ीन्द्रियाणि, पत्न कर्मेन्द्रयाणि, सनश्रेकं, पद तन्मातन्राणि, पत्त 
भूतानि चेति चतुविद्ञतितत्त्वानि रूप॑ स्वरूप यस्‍्य तच्चतुविद्वतितत्त्वरूयं प्रधान प्रकृतिनिये- 
दितम। तथा चोक्तम्‌ “प्रकृतेमंहांस्ततो5हंकारस्तस्मादगणश्च षोडशक:। तस्मादपि घोडश- 
कात्पञ्चभ्य: पठ्च भूतानि ॥/' [ सांख्यका० ३३ ] इति। 

६ १८. अत्न प्रकृतिनं विकारः, अनुत्पन्नत्वात्‌ । बुद्धघादयइच सप्त परेषां कारणतया प्रकृतयः, 
कार्यतया च॑ विकृतय उच्पन्ते । षोडशकद्ख गणो विक्ृतिरेव कार्यत्वात्‌ । पुरुषस्तु न प्रकृतिने 
बिकृति:, अनुत्पादकत्वाबनुत्पन्नत्वाच्च । तथा चेश्वरकृष्ण: सांख्यसप्ततो-- 

“मूलप्रकृतिरविक्ृतिमंहदाद्या: प्रकृतिषिकृतय: सप्त। 
घोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन विक्रृति: पुरुष: ॥१॥ [ सांख्यका० ३ |] इति। 
6 १९, तथा मह॒दादयः प्रकृतेथिकारास्ते व व्यक्ताः सन्‍्तः पुनरव्यक्ता अपि भवन्‍्तोति 


होता है। गन्धतम्मात्रासे पृथिवीकी समुत्पत्ति होतो है। स्वरशब्दतन्मात्रासे आकाशक़ा प्रादुर्भाव 
होता है। स्पशंतन्मात्रासे वायुका जन्म होता है। इस प्रकार पाँच सूक्ष्म संशक-तन्मात्राओंस पाँच 
स्थूल भूतोंकी उत्पत्ति होती है ॥४०॥ 

इस प्रकार सांस्यसतसें चोबीसतत्त्व रूप प्रधान नासके मुरूतत्त्वके स्वरूपका निरूपण किया 
गया है। प्रधानसे भिन्न पुरुषतत्त्व है। यह अकर्ता, निर्गुण, भोक्ता तथा नित्य चेतन है ॥४१॥ 

$ १७. इस तरह सांख्यमतमें प्रकृति आदि चौबीस तत्त्वरूपमें परिणत होनेवाला प्रधान 
तत्त्व है। स्वयं प्रकृति, महान्‌ और अहंकार ये तोन, पाँच बद्धीरिद्रियाँ, पांच कर्मेन्द्रियोँ, मन, पाँच 
तन्मात्राएँ तथा पाँच भूत ये चौबोस तत्त्व है, जिन रूपोंमें प्रधान अपना विस्तार दिखाता है। 
कहा भी है--प्रकृतिसे महान्‌, महानूसे अहंकार, अहंकारसे सोलहगण तथा सोलहगणके अन्तगंत 
पाँच तत्मरात्राओसे पाँच महाभूत उत्पन्न होते हैं।” 

$ १८ इसमें प्रकृति किसीका विकार अर्थात्‌ काये नहों" है; क्योकि वह किसीसे उत्पन्न 
नही होती | महान्‌ अहंकार और पाँच तम्मात्राएँ ये सात कार्योके उत्पादक होनेसे प्रकृति अर्थात्‌ 
कारणरूप हैं तथा कारणोंसे उत्पन्न कार्यरूप होनेसे विकृति भी है । सोलह गण मात्र विक्ृति-रूप 
ही है क्योकि वे कार्य है। पुरुष तो न किसीको उत्पन्न करता है और न किसीसे उत्पन्न ही होता 
है अतः वह न प्रकृति--कारण है और न विकृति--कार्यंरूप ही है। ईइवरक्ृष्णने सांख्यसप्ततिमें कहा 
है-- मूलप्रकृति अविकृृति अर्थात्‌ अकार्य है, किसीसे उत्पन्न नही होती । महान्‌ आदि सात कार्य- 
रूप होनेसे विक्ृति है तथा उत्पादक होनेसे प्रकृतिरूप भी है। सोलह गण मात्र विकाररूप ही 
है। पर पुरुष न प्रकृति--कारण हो है और न विक्ृति--कार्यरूप हो ।” इति। 

$ १९, महान्‌ आदि व्यक्त होकर भी अव्यक्त हो जाते है। इस तरह अपने स्वरूपसे च्युत 


१.  तस्माच्च विपर्यासात्‌ सिर्धध साक्षित्वमस्थ पुरुषस्थ | कैबल्य माध्यस्थ्यं द्रष्ट त्वमकर्तुभावर्च ॥॥ 
“-सां० का* १९। २. -या वि--म० २। 


- का० ४१ $ २० ] नेयायिकमतम्र । १४९, 


'स्वरुपाद अद्यन्त्यनित्यत्वात्‌ । प्रकृतिस्त्वविकृता नित्यास्युपगम्यते । ततो न कदाचिदपि सा 
स्वस्वरूपादश्रश्यति । तथा व्‌ मह॒दादिकस्य प्रकृतेश्व स्वरूप सांखयेरित्यमूले। 

“हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिड्रम । 

सावयवं परतन्त्रं, व्यक्त विपरीतमव्यक्तम ॥२।” [ सांख्यका ० २० ] इति। 

$ २०. तत्र हेतुमत्कारणवन्महृदादिकसु, अनित्यसित्पुत्पत्तिधमंकत्वादबुद्धचादे:,  अव्यापोति 

प्रतिनियतं न स्वंगं, सक्रियसिति सह क्रियाभिरध्यवसायादिभिवंतंत हति सक्रियं--सब्यापारं 
संजरणगक्रियावदिति यावत्‌, अनेकसिति त्रयोविशज्ञतिभेवात्मकं, आश्रितमित्यात्मोपकारकत्वेन 
प्रधानसवलम्ब्य स्थितं, लिड्रमिति यद्यस्मादृत्पन्न॑ तत्तस्मिन्नेब लय॑ क्षय गल्‍्छतोति लिड्म्‌ । 
तत्र भूतानि तन्प्ात्रेबु छोयन्ते, तन्‍्मात्राणील्रिवाणि सनश्वाहुंकारे, स लू बुड्ो, सा चाव्यक्ते, 
तच्चानुत्पाद्यत्वानप्त क्च्ित्रलोयते ।  सावववसिति शब्दस्पशंब्परसगन्धात्मकेरवयबेयुक्तत्वात, 
परतन्त्रसिति कारणायत्तत्वादित्येवंरूपं व्यक्त महवादिकम्‌। अव्यक्तं तु प्रकृत्यास्यम, एतद्विपरीत- 
मिति। तत्र विपरीतता सुयोज्येव । नवरं प्रधानं विवि भुव्यन्तरिक्षे ले सबंत्र व्यापितया बतंत 
इति व्यापित्व॑ तस्थ, तथाय्पक्तस्प व्यापकत्वेत संचरणरूपायाः क्रियाया अभावाप्निष्क्रियत्यं छल 
दरष्टन्यमिति विडमात्रसिंदं वशितम्‌ । विशेषव्याख्यानं तु सांख्यसप्रत्यादेस्तच्छास्त्राववसेयमिति । 


होनेके कारण ये अनित्य हैं। प्रकृति तो कभी भी विकार--कार्यरूप नहीं होती, प्रकृति त्तो सदा 
प्रकृति अर्थात्‌ कारण हो बनी रहती है अत: यह नित्य है । वह कभी भी अपने प्रकृति स्वरूपसे 
च्युत नही होती। मह॒दादिक व्यक्त तथा प्रकृतिका स्वरूप सांख्योंने इस प्रकार कहा है-- व्यक्त- 
कार्य हेतुमत्‌ू-सकारण, अनित्य, अव्यापि, सक्रिय, अनेक, आश्रित-कारणाश्रित, लिज़-कारणमें 
लोन होनेवाला, सावयव तथा परतन्त्र होता है। अव्यक्त कारण इससे विपरीत होता है ।” 

६ २०. मह॒दादि व्यक्त सकारण हैं कारणोंसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेके कारण ही 
अनित्य है, अव्यापि--प्रतिनियत देशवर्ती हैं, संगत नहीं हैं, सक्रिय--अध्यवसाय आदि क्रियाओंको 
करनेके कारण सब्यापार है, संचरण आदि क्रियाएँ करते हैं। तेईस भेदरूप होनेसे अनेक हैं, आश्रित 
भोगवें निमित्त होनेके कारण आत्माक्रे उपकारक होनेसे प्रधानरूप कारणके आधीन हैं। लिडु-- 
जो जिससे उत्पन्न होता है वह प्रलयकालमें उसीमें लीन हो जाता है अतः ये लयं गचछति--कारण 
में लीन होनेके कारण लिंग रूप है। लयका क्रम इस प्रकार है--महाभूत अउने कारणरूप तन्मा- 
त्राओंमें लीन होते हैं। तन्मात्राएं, दस इन्द्रियाँ और मन ये सोलहगण अपने कारण अहंंका रमें 
लीन हो जाते है। अहंकार महान्‌--बुद्धिमें तथा बुद्धि अव्यक्त--प्रकृतिमें लीन हो जाती है। प्रकृति 
स्वयं किसीसे उत्पन्न नहीं हुई अतः: उसका कही भी लय नहीं होता । व्यक्त सावयब--शब्द स्पशं 
रूप रस गन्वादि अवयवोसे युक्त होता है, परतन्त्र कारणोके आधीन रहता है। मह॒दादि व्यक्त-- 
पूर्वोक्त हेतुमत्व आदि धर्मोवाला है। अव्यक्त--प्रकृति ठीक इससे उल्टी है, वह किसीसे उत्पन्न नहीं 
होती है, नित्य है, व्यापी है, निष्क्रिय है, एक है, अनाश्रित है, किसीमें लोन नहों होनेसे अलिंग 
हैं, निरवयव है, तथा स्वतन्त्र है। प्रधान स्वर्ग आकाश पृथिवी आदि सभो स्थानोंमें व्यापीरूपसे 
रहता है इसलिए वह सर्वंगत अव्यक्त -प्रधान सर्वव्यापी होनेसे उसमें कोई संचरण आदि क्रियाएं 
भी नहीं हो सकती इसीलिए वह निष्क्रिय है। यहाँ ०ो इनका संक्षिप्त स्वरूप ही दिखाया गया 
मात्र दिशासूचन किया है। इनका विशेष व्याख्यान तो सांख्यसप्तति आदि सांख्यक्षास्त्रोंसे जात 
लेना चाहिए। 


१. “ति स्वस्वरू-- आ०। २. सा स्वरुपा--मा० २, प० २। ३. -तेः स्वस्वध--म० ३२। ४. -द्‌ 
बुद्धघादिवत्‌ अव्या--भ ० २३ । ५. बिलयं म० ३। 


१५७ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४१ $ २१- 


६ २१. अथ पन्चावश्ञतितमं पुरुषतत्वमाह---'अन्यस्त्वकर्ता” इत्यादि । प्रकृतेश्व तुविशति- 
तत््वरूपाया अन्यस्तु पृथरभूतः, पुनरकर्ता विगुणों भोक्ता नित्यचिदम्पुपेतश्व पुमान्पुरुषस्तत्त्वम्‌ | 
लघात्मा विधयसुखाविक तत्कारण पुण्यादिकर्म च न करोतीत्पकर्ता, आत्मनस्तृणमात्रकुब्जोकरणे5- 
व्यक्षमर्थत्वात्‌ । करत्रों तु प्रकृतिरेव, तस्था: प्रवृत्तिस्थभावत्वात्‌। तथा विग्ुुणः सत्त्वा दिगुणरहितः, 
सत्तवादीनां प्रकृतिधमंत्यादात्मनमश्र तदभावात्‌ । 

६ २२. तथा भोक्ता अनुभविता। भोक्तापि साक्षान्न भोक्ता, कि तु प्रकृतिविकारभूतायां 
'घुमपमुखदर्प गाकारायां बुद्धो संक्रान्तानां सुखदु:खादीनां पुरुषः स्वात्मनि निम्मले प्रतिबिस्बोदय- 

(त्रेण भोक्ता व्यपदिश्यते, 'वुद्धबथ्यवर्सिनमर्थ पुरुषस्चेतयते'' [ ] इति बचनात्‌ । 


६ २१. अब पचीशव पुरुपतत्त्तका निरूपण करते हे--पुरुप--आत्पमा प्रकृति आदि चौबीस 
तत्वोसे भिन्‍न है, अकर्ता है, निगुण टू, भोक्ता है तथा नित्य चेतन्यथाली हे । आत्मा विषय सुख 
आदिको तथा इनके कारण प्रृण्य आदि कर्मोको नहों करता इसलिए वह अकर्ता है। आत्मामें एक 
तिनत्रे को भी टेढ़ा करनेकी सामथ्यं नहीं है। करने-धरनेवा्ली तो प्रकृति है। क्योंकि प्रकृतिका ही 
प्रवृत्ति करना यह स्वभाव है| पुरुष सक्त्वादिगुणोंसे सर्वधा रहित है। क्‍योंकि सत्त्वादि तो प्रकृति- 
के धर्म है वे आत्माके धर्म नही हो सकते। 

$ २२. आत्मा भोक्ता--भोगनेवाला हे, वह अनुभव करता है। किन्तु विपयोंको साक्षात्‌ नहीं 
भोगता किन्तु प्रकृतिके विकाररूप बृद्धिदणमे सुख-दुःखादि विपय्र प्रतिबिम्बिन होते है। यह बुद्धि- 
दर्पण दुतरफा पारदर्शी दपण है इसमें दोनों ओर प्रनिब्रिम्ब झलकता है। अन वद्धिदर्पणमे प्रति- 
बिम्बित सुख-दुःखादिको छाया अत्यन्त निर्मल पुरुषमें पड़ती है । पुरुषके पच आषल गम बुड्डि- 
प्रतिबिम्बित सुख-दु.बादिका छाया पड़ना ही पुरुषका भोग है और ऐसे ही भोगके कारण पुरुष 
भोक्ता कहा जाता है। “बुद्धिके द्वारा अध्यत्रसित अर्थोका पुरुष अनुभव करता है” यह पुरातन 
आचारयोंका कधन है। जेसे जपाकुसुम आदि रगीलो वस्तुके सन्निधानसे स्वच्छ स्कटिक भी लाल 
आदि रगवाला कहा जाता है ठीक उसी तरह प्रकृतिके संसगंके कारण स्वच्छ पुरुषम भी सुख- 
दुःखादिके भोक्तृत्वका व्यपदेश हो जाता है। वादमहाणंवका भी मत है कि--बुद्धिह्पी दरषणमें 


१. >कर्ततिं प्र--म० २। २ -दिरहि--१० २। ३ “से प्रदोषकत्प। प्रस्परविलक्षणा गण- 

विशेषा. । द्वत्स्त पुरुष्स्थार्थ प्रकाव्य बुद्धी प्रयच्छन्ति ॥३६॥ बाह्य र्ट्रियाण्यालोच्य मनसे समर्पयन्ति 

मनश्च सकत्प्य अहंकारस्यथ अहकारदचामिमन्य बद्धी स्वध्यितबुतायाम्‌ । सर्व प्रत्मपभोगं बस्मात 

पुष्पस्य साधयति बुद्धि । सेव च विशिष्ट पुत्र प्रधानपर्पान्तरं सुध्मम्‌ ।|३७॥ बुद्धिहि पशगम धिवानोंक 

तच्छायापत्त्या तद्॒पेव सर्ववषयोपभोग पुरुपस्थ साधथयति ' ॥/” सास्यका० ॥०५, ३७॥ “इन्द्रयप्रणालि- 
क्या अर्थसनिकर्पेण लिज्ञजानादिना वा आदो ब॒द्धेस्थॉकारा वृत्तिजायते “।” स्मृतिग्पि---/'तस्मिश्चिद्‌ 
दर्षणे स्फारे समस्ता वस्तुदृष्टय: । टमास्ता प्रतितिम्बस्ति सरसीब तटर्रमा ॥-सांख्यय० भा० २।८७। 
“बुद्धिदर्षणे पुरुषप्रतिबिस्वसक्रान्तिरेव बुड्धिप्रतिसवेदित्व एस तथा ते दृशिच्छायापता बुद्धधा संसृष्ठा. 
णब्दादयो भवन्ति दृष्या इत्यर्थ ।-योगप्‌+ तत्वचैशा० २।००। “भोफ्यूभोग्यशक्योरत्यस्तविभक्तयोर- 
त्न्तातंकीणंयोरविभागप्राप्ताविव सत्या भोग कर्प्यत । झयोगलू० ब्यासभा० २६ । “यच्च तत्रव 
विन्ध्यवासिनो भाष्यमू--भोक्तुभोग्यशक्तयो |-न्यायात्र० बि० प्र० भू० २३१। “अयमेब च तस्य 
भागों यत्तत्र छायासक्रमणसामर्थ्यम्‌ इति चल 


नन्निबस्धनकारस्य ।-स्यायवि० बि० प्र० ए० २३७। 
“तस्मिश्चिहर्पणे स्फारे समस्ता वम्लुदृष्टय । इमास्ता प्रतिविम्वन्ति सरसीब तटद्रमा, ॥ यया संछक्ष्यते 
रक्त केवलम्फटिकों जन । रड्जकादपवानंन तद्धत्परमपृरुप --इत्यादिस्मृतिशत रपीति ।--यो० बा० 
४० २२। ४ उद्धृतमिदमु--त० इसे।० पू० ७० । प्रमेयक७ पृ०। न्‍्यायकु० ए० १९० । न्‍्यायबि० 
जि० प्र८ पृ० २३५। स्या० रना० पृ २३३। 


« कं० ४१६ २३ ] नैयायिकमतम्‌ । १५१ 


यथा जपाकुसुमादिसंनिधानवशात्त्फटिफे रक्ततादि व्यपदिश्यते, तथा प्रकृत्युपणानवस्वात्सुख- 
दुःखाद्यात्मकासामर्थानां पुरुषस्य भोजकत्व॑ युक्तमेव ब्यपविद्यते । 

वादमहाणंवोष्प्याह--“बुद्धिदप॑णसंक्रान्तमर्थ प्रतिबिम्बक॑ द्वितो यदपंणकल्पे पु स्यध्यारोहति, 
तदेव भोकतृत्वमस्य, न* त्वात्मनो विकारापत्ति:।” [ ] इति 

तथा चासुरि:-- 

“विविक्त दकपरिणतौ बुद्धो भोगोःस्थ कथ्यते । 

प्रतिबिम्बोदय: स्वच्छे यथा चन्द्रममो5म्भसि ॥!॥” 
व(विन्ध्यवासी त्वेब॑ भोगसाचप्रे-- 

“पुरुषो5विक्वतात्मैव स्वनिर्भासमचेतनम । 

मनः करोति सानिध्यादुपाधि (घे:)स्फटिक यथा ॥२॥” इति । 

६ २३. तथा नित्या या चिच्चेतना तयाम्युपेतः, एलेन पुरुषस्थ चेतन्यमेव स्वरूप, न तु 
ज्ञानं, जञानस्प बुद्धिधमंत्वादित्यावेदितं द्रष्टध्यम्‌॥। केवलमात्मा स्व॑ बुद्धेरव्यतिरिक्तमभिमन्यते, 
सुखदुःखादयश्न॒ विषधा इन्द्रियहारेण बुद्धों संक्रामन्ति, बुद्धिश्योभयमुखवर्षणाकारा, ततस्तस्यां 
चेतन्यशक्ति: प्रतिबिम्बते, ततः सुख्यहं दुःख्यहूं ज्ञाताहमित्युपचयते । आह चू पतझ्लि:ः “-- 

' शुद्धोपि पुरुष: प्रत्ययं बौद्धमनुपश्यति, तमनुपर्यन्नतदात्मापि तदात्मक इव प्रति- 
भासते” [ योगभा० २।२० ] इति। 


आये हुए पदार्थोके प्रतिबिम्बका स्वच्छपुरुषरूपी द्वितीय दर्पणमें प्रतिफलित होना--क्षककना ही 
सुख-दुःखादिका भोग है तथा उप प्रतिबिम्बका पड़ना ही पुरुषका भोक्‍तृत्व है। इस प्रतिबिम्बप्रति- 
फलनरूय भोगको छोड़कर आत्मामे कोई दूसरे प्रकारका भोक्तृत्व नही है। आत्मामें किसी भी 
तरह इसके कारण विकार नही होता ।'” आमुरि आचायं॑ने भो कहा है कि--“जिस प्रकार स्वच्छ 
जलमें चन्द्रमाके प्रतिबिम्बका उदय होता है उसो तरह बुद्धिसे भिन्‍न चेतन्यका बुद्धिमें प्रतिबिम्ब 
पडना ही भोग है। चन्द्रका प्रतिबिम्ब जैसे जल्का ही विकार है चन्द्रमाका नही है उसी प्रकार 
बुद्धिमें पड़ा हुआ पुरुषका प्रतिबिम्ब भो बद्धिका ही विकार है आत्माका नहीं। यही आत्मा 
का भोग है ।” 

विन्ध्यवासीने तो भोगका स्वरूप इस प्रकार बताया है--“पुरुष तो स्वरूपसे सर्वथा अबि- 
कारी है, परन्तु अचेतन मन संसर्गके कारण पुरुषके स्वच्छस्वरूपमें प्रतिफलित होकर उसे अपने 
आकारवाला बना देता है । जैसे कि--जपाकुसुम आदि उपाधियाँ स्वच्छस्फटिकको अपने समान 
लाल नीला या पीला बना देती है ।'' 

$ २३. नित्य चेतनत्व ही पुएषका यथार्थ स्वरूप है। इस विशेषणसे यह स्पष्ट सूचित होता 
है कि- चेतन्य ही पुरुषका स्वरूप है, ज्ञान नहों। ज्ञान तो बुद्धिका धर्म है। हाँ, आत्मा अपनेसे 
सवंथा भिन्नकी भी बुद्धिको अभिन्न अवश्य मान बैठता है । सुख-दुःख आदि विषय इन्द्रियोंके द्वारा 
बुद्धि तक अति हैं, बुद्धि उभयत्तः पारदर्शी दर्पणके समान है। अतः उसमें जिस प्रकार एक ओर 
सुख-दुःखादिका प्रतिबिम्ब पड़ता है उसी तरह उप्तमें दूसरी ओर पुरुषके डतन्यका भी प्रतिबिम्ब 
पड़ता है। बस, बुद्धिरूपी माध्यममें चेतन्य और विषयका युगपत्‌ प्रतिबिम्ब पड़नेसे हो पुरुष 
अपनेको 'में ज्ञाता हूँ, मै भोक्ता हूँ" आदि मानने लगता है। पतंजलिने भी कहा है कि--“पुरुष तो 
सर्वतः शुद्ध है, वह बौद्ध-बुद्धि सम्तन्धी प्रत्यय अर्थात्‌ ज्ञानवृत्तिको देखता है। उस बुद्धि सम्बन्धी 





१. प्रकृतिप्रधा--स० २। र. न ह्यात्म--भ० ३२॥ ३. प्रतिबिस्बति--स० २। ४. “शुद्धोध्यसौ 
प्रत्ययानुपश्यों यतः प्रत्यय॑ बौद्धमनुपश्यति, तमनुपश्यन्नतदात्मापि-तदात्मक इब प्रत्यवभासते ।' 
>>थयो७ मा० २२० । 


१५२ षड्दशशनसमुच्चये [ का० ४१ $ २४- 


“बुद्धिक्चाचेतनापि चिच्छक्तिसंनिधानाच्वेतनावतीवावभासते” इति। 

6 २४, पुमानित्यत्र जात्यपेक्षयेककचनम्‌, तेनात्माश्नेको:स्युपगन्तव्यः. जन्ममरणकरणानां 
नियमदर्दनाडर्मादिअवृत्तिनानात्वात्चथ। ते च॑ सर्वेष्प्पात्मनः स्बंगता नित्याश्वावसेया: । 
उत्त॑ च-- 

“अमूतंश्चेतनों भोगी नित्यः स्ंगतो5क्रियः । 
अकर्ता निर्गुण: सूक्ष्म आत्मा कापिरुदर्शने ॥१॥” इति ।४१॥ 
& २५, तस्तवान्युपसंहरप्ाह--- 
५ जे 
पञ्चविंशतितक्वानि संख्ययवं भवन्ति च | 
प्रधाननरयोश्चात्र इत्ति: पडुग्वन्धयोरिव ॥४२॥ 

$ २६, व्याख्या--चकारो भिन्नक्रमः, एवं च संख्यया पतश्चविशतितत्त्वानि भवन्ति। ननु 
प्रकृतिपुरुषावुभावषि सबंगतौ मिथ:संयुक्तो क्य वर्ततेते इत्याशड क्याहु--प्रधानेत्यादि'। प्रधान- 
पुरुषयोश्थात्र विश्वे पडग्वन्धवोरिव वृत्तिबंतंनम्‌। यथा कश्चिदन्धः सार्थेत सम॑ पाटलिपुत्रनगरं 
प्रस्थितः, स सार्थश्नौररभिह॒तः । अस्घस्ततश्रेव रहित इतश्रेतश्व धावन्‌ वनान्तरपड़ना दृष्टोएमि- 
हितश्र 'भो भो अस्थ सा भेषीः, अहूं पड्ुु्गंसनादिक्रियाविकलत्वेनाक्रियश्र क्षु््या सब॑ पद्यन्नस्मि, 
प्रत्ययको देखनेके कारण ही वह अत्तदात्मक अर्थात्‌ ज्ञातृत्वादि धर्मोसे शून्य होकर भी तदात्मक 
अर्थात्‌ बुद्धघात्मक ज्ञाता आदि रूपसे प्रतिभासित होने लगता है।” बुद्धि स्वयं अचेतन है, परन्तु 
पुरुषकी चेतन्यशक्तिका सन्निधान होनेसे चेतनावाली मालूम होने लगती है ।'' 


६ २४. इलोकमे 'पुमान्‌' इस एकवचनका प्रयोग पुरुषत्व जातिकी अपेक्षासे है। ठग क्तिरूप- 
से तो पुरुष अनेक हैं। एक पुरुष उत्पन्न होता है उसी समय दूसरा मरता है, हरएककी बुद्धि 
आदि जुदो जुदी हैं, एक सुखी है तो दूसरा दुखी देखा जाता है, इत्यादि प्रतिनियत पुण्य-पाप 
आदि की व्यवस्थासे स्पष्ट मालूम होता है कि पुरुष अनेक है, एक नहीं। ये सभी आत्मा स्वंगत 
तथा नित्य हैं। कहा भी है--“सांख्य दर्शनमें आत्मा अमूर्त है, चेतन, भोक्ता, नित्य, स्वंगत, 
निष्क्रिय, अकर्ता, निगुण तथा सूक्ष्म है ।” इति ॥४१॥ 

६ २५, अब तत्त्वनिरूषपणका उपसंहार करते है--- 

इस प्रकार गिनतो करनेपर कुल पचीस तत्त्व होते हैं। प्रधान और पुरुष दोनोंका 
सम्बन्ध तो अन्धे ओर लंगड़े जेसा है ॥४२॥ 

चकार भिन्नक्रम है। अतः: 'एवं' के बाद उसका अन्वय होता है। इस तरह संख्यासे 
अर्थात्‌ गिनती करनेपर पचीस तत्त्व होते है । 

शंका--प्रकृति ओर पुरुष दोनों ही सबंगत है अतः वे परस्पर संयकक्‍्त होकर किस 
ढंगसे रहते हैं ? हु 

समाधान--इस विश्वमें प्रधान और पुरुषका संयोग तो अन्धे और लंगडेके समान है। 
जेसे--एक अन्धा साथं-व्यापारी यात्रीके साथ पाटलिपुृत्र--पटनेकी ओर रवाना हुआ | मार्गं 
बीहड़ था। लुटेरोंने साथंको मार डाला । विचारा अन्धा अपने साथीके वियोगसे तथा मार्ग नहीं 
सूझनेके कारण विकल हो उस भयानक जंगलमें इधर-उधर भटकने लगा । वही एक हंगड़ा दृष्टि 
सम्पन्न होकर भी चलनेकी शक्ति न होनेके कारण पड़ा हुआ था। उसने उस भटकते हुए अन्धे- 
को देखकर कहा--है भाई अन्धे. मत डरो, में कहता हूँ सो सुनो, में लंगड़ा हूँ सब कुछ देखता हूँ 

१. ते सर्वे--म० २। २. “पुरुषस्थ दर्षानार्थ कैयल्यार्थ तथा प्रधानस्थ। पड़ग्वन्धवद्भयोरपि 
संयोगस्तत्कृत: सर्ग: ॥--सांख्य का० २१ । है 


>का० ४३, $ २८ ] सांख्यमतम्‌ । १५३ 


स्थ॑ तु मसताविक्रियावान्न 'पशुयसि'। ततो अन्धेनोचे--रुचिश्मिदस, अहं भवन्तं स्कनन्‍्धे करि. 
व्यासि, एबसावयोर्वतंनसस्तु” इति । ततो&स्घेन पड़ुंष्ट्स्वगुणेन स्व स्कन्धसधिरोपितों नगर प्राप्य 
नाटकादिक पहयन्‌ गीतादिक चेर्द्रियविषयमन्यसप्युपलम्यसानों यथा सोदते, तथा पडुकल्प 
शुद्धचेतन्पस्वरूप: पुरुषो5प्पन्धकल्पां जडां प्रकृति सक्रियामाणितो बुद्धच्नध्यवसितं दाब्दादिकं 
स्वात्मनि प्रतिभ्िम्बितं चेतवस्तानों सोदते, मोदमानश्र प्रकृति सुखलस्वभावां सोहान्सन्यमानः 
संसारमधिवसति ॥४२॥ 


६ २७. तहि तस्य कथ्थ भुक्ति: स्थादित्याह-- 
प्रकतिवियोगो मोक्तः पुरुपस्ष बतैतदन्तरज्ञानाव्‌ । 
मानत्रितयं चात्र प्रत्यक्ष लेड्डिकं शाब्दम्‌ ॥ ४३ ॥ 


६ २८, व्यार्यथा--बतेति प्च्छकानामामन्त्रणे, एतयो: प्रकृतिपुरुषयोयंदन्तरं विवेकस्तस्य 
ज्ञानात्पुरुषस्प यः प्रकृतेवियोगो भवति, स सोक्ष: । तथाहि-- 
“शुद्धचैतन्यरूपोष्यं पुरुष: परमार्थत: | 
प्रकृत्यन्त रमज्ञात्वा मोहात्संसा रमाश्रित: ॥। १॥” 


ततः प्रकृतेः सुखदुःखमोहस्व भावाया यावज्न विवेकेन प्रहणं ताबन्न मोक्षः, प्रकृतेविवेकदर्शने 
तु प्रवृत्तेरपरतायां प्रकृतो पुरुषस्थ स्वरूपेणावस्थानं सोक्ष इति। सोक्षश्व बन्धविच्छेदाजूवति 


पर चलनेकी ताकत न होनेसे पड़ा हूँ, तुम चल तो सकते हो पर देख नहीं पाते' यह सुनते ही 
अन्सा खुशीके मारे उछल पड़ा और बोला--'अरे, बड़ा अच्छा हुआ, में अपने कन्धेपर तुम्हें बेठा 
लेता हैं, बस हम तुम दोनोंका काम चल जायगा ।' इस तरह अच्घेने लँगड़ेको द्रष्टा होनेके कारण 
अपने कन्घेपर बिठाया और अन्धा उसे देश-देशमें घुमाने लगा। लेंगड़ा नगरमें पहुँचा | वहाँ वह 
नाटक देखकर, गाता सुनकर तथा अन्य इन्द्रियोके विषयोंका यथेष्ट अनुभवन कर जिस प्रकार 
खुश होता है कि इसी तरह क्रियाशक्तिसे विकऊ-अकर्ता छुद्ध चेतन्‍्य स्वरूपी यह लेंगड़ा पुरुष 
अन्धेके समान सक्रिय सब कुछ करने-धरनेवाली जड प्रक्ृतिके कन्धेपर चढ़कर अर्थात्‌ प्रकृतिका 
संसगगं पाकर बद्धिके द्वारा अध्यवसित शब्दादि विषयोंको, जो अपने स्वच्छ स्वरूपमें प्रतिबिम्बित 
हो रहे है, अनुभव करता हुआ खुश हो रहा है। और इस खुशोमें वह अज्ञानके कारण प्रकृतिको 
ही सुखरूप मान बंठता हे और इसीलिए उस अन्धी प्रकृतिके कन्धेपर चड़ा हुआ संसार-परिभ्रमण 
करता रहता है। जंसे कि लेगडा अन्धे पुरुषके संसगंको सुखरूप मान उसे कभी भी नहीं छोड़ना 
चाहता उसी तरह पुरुष भी प्रकृतिसंसर्ग को हो सब कुछ मानकर मोहके कारण उसे छोड़ना नहीं 
चाहता और संसारमें रहता है ।॥ ४२ ॥। 


६ २७. तब पुरुष की मुक्ति केसे होगी ? इसका उत्तर देते हैं-- 
प्रकृतिके वियोगका नाम मोक्ष है। यह प्रकृति तथा पुरुष में भेद विज्ञान रूप तत्त्वज्ञान- 
से होता है | सांख्यमंतमें प्रत्यक्ष, अनुमान तथा जागस ये तोन प्रमाण हैं ॥ ४३ 0 
$ २८, 'बत' शब्द पूछनेवालेका ध्यान खींचनेके लिए है। प्रकृति और पुरुष में भेदशान 
होनेसे जो प्रकृतिका विश्रोग होता है वही मोक्ष है। जेसे--“यह पुरुष वस्तुतः शुद्ध चैतन्य रूप है । 
१. पश्यज्नसि मौ० १, भ० २, प० १, प० २। 
२० 





१५४ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४३. ६ २८- 


बन्यश्न प्राकृतिकवेकारिक बाक्षिणभेदात्‌ त्रिविध: । तवाहि--परक्तावात्मज्ञाना द ये प्रकृतिसुपासते, 
तेषां प्राकृतिको बन्धः । ये विकारानेव भूलेखियाहंकारबुद्ीः पुरुषबुद्धययोपासते, तेषां वेकारिक: । 
इष्टापूर्ते दाक्षिण:, पुदष 'तत््वानभिन्नों होष्टापूतंकारी कामोपहतमना “बध्यत इति। 
“इष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठ, नान्‍्यच्छेयो मेडभिनन्दन्ति मूठा: । । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूत्वा, इमं लोक॑ हीनतरं वा विशन्ति ॥१॥” [मुण्डक० १।२।१०] 
इति। बन्धाच्च प्रेत्यसंसरणरूप: संसार: प्रवत्तंते । | 
6 २०, सांख्यमते थ पुरुषस्य प्रकृतिविकृत्पनात्मकस्य न अन्धसोक्षसंसारा:, कितु प्रकृते- 
शेव। तथा सच कापिला:-- 
“तस्मान्न बध्यते नेव मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । 
संसरति बध्यते ' मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति: ॥१॥/' [ सांख्य का० ६२। ] इति। 


प्रकृतिसे अपने स्वरूपको भिन्न न समझनेके कारण मोहसे संसरण--संसारमें परिभ्रमण करता 
रहता है।” इसलिए सुख-दुःख मोहस्वरूप वाली प्रकृतिको जब तक आत्मासे भिन्न नहीं समझा 
जाता तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। प्रकतिको आत्मासे भिन्न रूपमें देखने पर तो प्रकृतिकी 
प्रवृत्ति अपने आप रुक जाती है और प्रकृतिका व्यापार रुक जाने पर पुरुषका अपने शुद्धचेतन्‍्य 
स्वरूपमें स्थित हो जाना ही मोक्ष है। मोक्ष बन्धन के तोड़ने पर होता है। बन्धन तीन प्रकार 
का है--१. प्राकृतिक, २. वेकारिक ३ दाक्षिण। प्रकृतिको आत्मा मानकर जो प्रकृतिकी उपासना 
करते है, उसे ही अपना सर्वस्व समझते है उन मूढ़ प्रकृतिदर्शियोको प्राकृतिक बन्ध होता है। जो 
विकार अर्थात्‌ पृथिव्यादि भूत, इन्द्रियाँ, अहंकार तथा बुद्धिको पुरष समझकर इत विकारोंकी 
ही उपासना करते हैं उन व्यक्तियोको वेकारिक बन्ध होता है । श्रुतिविहित यज्ञादिको तथा स्मृति 
प्रतिपादित बावड़ी कुआँ आदि बनवानेको ही उत्कृष्ट कर्तव्य मानना दाक्षिण बन्ध है । पुरुष तत्त्वको 
नहीं समझकर आत्मज्ञानके बिना स्वर्ग आदि सांसारिक कामनाओ से श्रुतिविहित यज्ञ दान आदि 
कर्म करनेसे तथा स्माते कुआ बनवाने आदिसे दाक्षिणबन्ध होता है। कहा भी है--जो मूढ जन 
इष्टपू्े-श्रुति प्रतिपादित यज्ञ आदि इष्ट, तथा स्मृति बिहित कुओँ बावड़ी आदि बनाने रूप पूर्त 
कर्मको ही वरिष्ठ--सर्वश्रेष्ठ मान कर अन्य किसी भी शुभकर्म या ध्यान आदिको कल्याणकारी 
नहीं समझते वे पहिले यज्ञादिके फलसे स्वरगमें उत्पन्न होकर भी अस्तमें इसी मनुष्य लोक में 
अथवा इससे भी हीन तियंग्लोक आदियें जन्म लेते हैं ।'' 

बन्धसे परल्ोकमें जन्म लेना आदि संसारका जन्म मरण चक्र चलने लगता है। 

६ २९. सांख्य मत में पुरुष न तो प्रकृति--कारण रूप है और न कार्यरूप ही अतः उसको 
न बन्ध होता है न मोक्ष और न संसार ही । ये सब बन्ध आदि तो प्रकृतिको ही होते हैं | कापिलों- 
ने कहा है--“चूंकि पुरुष साक्षी आदि स्वरूप वाल। है अतः न तो पुरुषको बन्ध होता है न वह 





१. दाक्षिणकभे-भ० १। २ “सच बन्धस्त्रिविधः प्रकृतिबन्धों वेकारिकबन्धों दाक्षिणवन्धइच । तत्र 
प्रकृतिबन्धो नाम अष्टासु ( प्रकृतिबुद्धह्डा रतन्मात्रेषु ) प्रकृतिषु परत्वेनाभिमान: । वैकारिकबन्धों नाम 
ब्रह्मा (बुद्धघा)दिस्थानेषु श्रेयोबुद्धि:। दाक्षिणबन्धो नाम गवादिदानेज्यानिमित्त: |” --सां० माठरबू० 
पू० ६२ । “'प्रकृतिकयः प्रकृतिबन्ध इत्युच्यते, यज्ञादिभि. दाक्षिणबन्ध इत्युच्यते, ऐश्वर्यादिनिमित्तो 
भोगो वैकारिक हत्युच्यते | --सां० माठरबू० प्रू० ६३। योगसू० तस्ववैजश्ञा० १॥२७१ | सांख्यसं० 
घृ० २४ । स्या० मं० पृ १९१ । “'प्रकृतिबन्ध. प्रकृतिलयः परत्वेनाभिमन्यत: | संन्यासिनामिन्द्रियेष 
लयो वैकारिकोश्पर, ॥ गृहिणां दक्षिणाबन्धो वदान्यत्वाभिमानिनाम्‌ । इत्येपस्त्रिविधो बन्धस्त्रिविधो 
मोक्ष उच्यते ॥ --सांख्यसं० घृ० २४। ३. -नाहे प्र-त्० ३२। ४. -तत्वाभि-म० २। 
५. ब्राध्यते-म० २ । ६. -तेषपि च यतो हि नाना-भ० २ । 


- का० ४३. 6 ३१ ] सांख्यमततम्‌ । श्५्५ 


नवरममी बस्यमोक्षतंसार:: पुरुबे उपचव॑स्ते। यथा जयपराजपौ भृत्यगताबषि बे ५३: के 
मेले तत्फलस्प कोशलाभादे: स्वासिनि संबन्धातु, तथा भोगापशर्गयों: प्रकृतिगतयोरपि - 
ग्रहात्पुरषे संबन्ध इति ॥ 


$ ३०, अत्न प्रमाणस्य सामान्यलक्षणमुच्यते--'अरथोपलब्धिहेतु: प्रभाणम्‌' इति । अथोत्तराधें 
सानत्रितयं च-प्रसाणत्रितवं जे, अन्नू--सख्यमते । कि तदित्याह--प्रत्यक्ष॑-प्रतीतं, लेड्रं-अनुमान, 
शाब्दं-चागसः खकारो5श्रापि संबन्धतीय: । तत्र प्रत्यक्षरक्षणमास्यायले-थोत्रादिवुत्तिरविकल्पिका 
प्रत्यक्षम' इति। 'श्रोत्रं त्वक्‌ चक्षुपो जिद्ना नासिका चेति पञचमी' इति । भ्रोत्रादीनीन्द्रियाणि, तेषां 
वृत्तिब॑तंत॑ परिणास इति यावत्‌, इन्व्रियाण्येव विषयाकारपरिणतानि प्रत्यक्षन्रति हि तेषां 
सिद्धान्त: । अविकल्पिका नामजात्यादिकल्पनारहिता शाक्यमताध्य क्षयदृव्याख्येयेति । 


$ ३१. ईश्वरकृष्णस्तु' ' प्रतिनियताध्यवसाय: श्रोत्रादिसपुत्थोष्ध्यक्षम” इति प्राह 





मुक्त होता है और न उसे संसार हो होता है। यह सब स्वांग तो बहुरूपिणी प्रकृति हो भरा 
करती है। वही बँधतो है, छुठतो है तथा संसारमें परिभ्रमण करनी है ॥'” इतना अवश्य है कि 
प्रकृतिमें होनेवाले ये बन्धादि पुरुपमें उपचरित होते हैं। जैसे सेनिकोंका जय या पराजय स्वामी 
का ही जय ओर पराजय माना जाता है क्योंकि जय-पराजयके फलस्वरूप धनादिकी प्राप्ति आदि 
राजाको ही होती है उसी तरह भोग और अपवर्ग दोनों ही यद्यपि प्रकृति गत हैं परन्तु विवेक 
अर्थात्‌ भेदज्ञान न होने से भोक्ता पुरुषके कहे जाते है और इसीलिए पुरुषमें संसारी तथा मुक्त ये 
व्यपदेश होते है। 


$ ३०. अब साख्यों की प्रमाणचर्चा प्रारम्भ करते हैं। अर्थोपलूब्धिमें जो साधकतम कारण 
होता है उमे प्रमाण कहते है। इलोकक्रे उत्तराधंमें साख्योंके तोन प्रमाणोंका निर्देश किया है। 
१ प्रत्यक्ष, २ लेन्न-लिज्से होने वाला अनुमान, ३े आगम | निरविकल्पक श्रोत्रादिकी वृत्तिको 
प्रत्यक्ष कहते है। श्रोज, स्पर्शन, आँखें, जीभ तथा नाक ये पाँच इन्द्रियाँ हैं। श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी 
वृत्ति-परिणमन व्यापार को श्रोत्रादिवृत्ति कहते है। सांख्य विषयाकार परिणत इन्द्रियोंको ही 
प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। नाम-जाति आदिकी कल्पनासे रहित वृत्ति निविकल्पक है। इस 
निविकल्पकका व्याख्यान बोद्ध-दर्शनमें किये गये प्रत्यक्षके व्याख्यानकी तरह समझ लेना 
चाहिए। 


8३१. ईश्वरकृष्णने प्रत्यक्षका लक्षण इस प्रकार किया है- “अ्रत्येक विषयके प्रति 
इन्द्रियोंके अध्यवसाय व्यापारको दुष्ट-प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं ।'' 


१. “तावेतौ भोगापवर्गी बुद्धिकृतों बुद्धावेव वर्तमानों कर्थ पुरुष व्यपदिश्येते इति । यथा विजयः पराजयों 
वा योद्धपु वर्तमान । “स्वामिनि व्यपदिश्येते स हि. तस्य फलस्य भोक्तेति, एवं बन्धमोक्षौ बुद्धाबेव 


आम है 


वत्तमानौ पुरुषे व्यपदिश्येते । (--यो० झा० २।१८ । २. “इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य बाह्यवस्तुपरागात्‌ 


तद्विषया सामान्‍्यविशेषात्मनोर्र्थस्य विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ । --बोगसू० ब्यासल!० 
घृ० २७। “कापिलासु श्रोत्रादिवृत्ते. प्रत्यक्षत्वभिच्छन्ति ।''--प्रमाणसमतु० घु० ६४ । स्यायबा० 
पृ० ४३ । “वार्षगण्यस्यापि लक्षणमयुक्तमित्याह--श्रोत्रादिवृत्तिरिति । --न्यायवा० ता० दी" ५० 


१७७ । न्यायमं० धृ० १००॥ तस्‍क्वोप० ६१। ३. -क्षमतिवद्व्याख्येयेति ईश्व-म० १, प० १, 
प० २। -क्षमिति वद्व्याख्येयेति ईशब- भ० २। ४. प्रतिबिम्बकताध्यव-म० २। ५. “प्रतिविष- 
याध्यवसायो दृष्टम्‌ ---सांख्यका ० ५। 


१५६ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४३. ६ रे२- 


$ ३२. अनुमानस्थ त्विदं लक्षणम--पृ् वच्छेषवत्सासान्यतोदृष्ट चेति त्रिविधमनुसानमिति ॥ 
तत्न नद्यज्नतिदर्शनादुपरि बुष्टो वेब” इत्यनुमोयते यत्तत्युवंबत्‌ । 22263 03: समुद्रोदक बिन्दुप्राशनास्छेयं 
जल क्षारमनुमानेन ज्ञायते, तथा स्थाल्यां सिक्येकचम्प पक्र मपक्रं वा ज्ञायते तत्शेषबत्‌ । 
पत्सामान्यतो दु्ट तल्लिड्भालिड्धिपूवंकम्‌, यथा त्रिवण्डदशंनाददृष्टोईपि लिड्ठी परिव्राजकोःस्तीत्य- 
वगस्थते, इति त्रिविधम्‌। अथवा तल्लिड्भालिड्रिपुवंकमित्येवानुमानलक्षणं सांख्ये: समाल्यायते ।* 


$ ३३. शाब्दं त्वाप्रशभुतिवचचनम्‌, आप्ता रागद्वेषादिरहिता ब्रह्मसनत्कुमारादयः, श्रुतिवेंदः 
तेषां वचन शाब्दम । 


$ ३४. अश्रानुक्तमपि किचिदुच्यते । चिच्छक्तिविषयपरिच्छेदशुस्या नार्थ जानाति, बुद्धिश्व 
जड़ा न चेतयते, सन्निधानात्तयोरन्यथा प्रतिभासनम्‌, प्रकृत्यात्मसंयोगःत्सृष्टिर्पजायते, प्रकृतिबि- 
कारस्वरूपं॑ कर्म, तथा नत्रेप्रुण्यरूपं सामान्यम्‌, प्रभाणविषयस्तात्तविक इति। अत्र त्रयों ग्रणाः 


$ ३२, पूव॑ंवत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्यतोदृष्टके भेदसे तीन प्रकारका अनुभान है। नदीमे 
बाढ़ देखकर ऊपरी प्रदेशमें मेघकी बृष्टि होनेका अनुमान करना पूर्व॑वत्‌ है। समुद्रके एक बूँद जल 
को खारा पाकर शेष समुद्रकों खारा समझना, तथा बटलोईमे पकते हुए अन्नके एक दानेको हाथसे 
मसलकर शेष अन्न को पका हुआ या कच्चा समझना शेषबत्‌ अनुमान है। जो सामान्य रूपसे 
लिड्भको देखकर लिज्जीका अनुमान किया जाता है वह सामान्यतोदुष्ट है। जेसे बाहुर तीन 
दण्डोंको देखकर भीतर परित्राजक है यह ज्ञान करना । अथवा लिज्ज और लिज्डीके सम्बन्धको 
ग्रहण कर लिड्भसे लिज्लीका अनुमान करना अनुमान प्रमाण है। यहो साख्योंका अनुमानका 
सामान्य लक्षण है। 


$ ३३. आप्त और वेदोंके वचन द्ञाब्द प्रमाण है। राग-द्वेंष आदिस रहित बीतराग ब्रह्म 
सनत्कुमार आदि आप्त हैं। और श्रुति अर्थात्‌ वेइ इन्हीके वचन-आगम शब्द हैं । 


$ रेढ. मूलमें नही कही हुई कुछ विशेष बातें इस प्रकार है--चेतन्यशरक्ति शब्दादि विययोका 
परिच्छेद नही करती, वह अथंको नही जानती । पदार्थोकों जानने वाली तो बुद्धि है । बुद्धि जड़ है, 
वह संचेतन नहीं कर सकती | बुद्धि और पुरुषके सब्निधानसे यह मालूम होने लगता है कि-- 
बुद्धि चेतनावाली है तथा पुरुष विषयोंको जाननेवाला है। प्रकृति और पुरुषके संग्रोगस ही यह 
सृष्टि उत्पन्न होती है। कमं--पुण्य-पाप आदि सब प्रकृृतिके हो विकार है।” त्रिगुणवाल्ा प्रधान 


१. ““''त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌ । तल्लिज्वलिल्िपूर्वकम्‌ ।/ --सांख्यका० ५। “तत्च तिविधम । 
पूर्ववत्‌ शेपवत्‌ सामान्यतोदृष्टं च। तत्र विशिष्टमेघोश्नतिदर्शनाद्‌ भवित्रीं वृष्टि सम्भावयति | पर्व॑मिय॑ 
दृष्टेति पूरवंवत्‌ । नदीपूरदर्शनादुपरि वृष्टो देव इति वा प्रतीति'। दोषबद्यथा समुद्रोदकबिन्दुं प्राश्य शोषस्थ 
लवणभावो/तुमो यते इति शेषवत्‌ । सामान्यतोदृप्टम्‌---पृष्पितान्रदर्शनात्‌ अन्यत्र पुष्पिता आजा इति। 
पुनर्यथा बहिरुद्योत इति केनाप्युक्तं, तत्रापरेणाप्युक्तम्‌ । चन्द्र उदितो भविष्यतीत्यर्थसड़ ति: । तल्लिज्ध- 
लिज़िपूर्वकमिति । लिजेन ब्रिदण्डादिदर्शनेनादृष्टोरपि लिज्ली साध्यते नूनमसौ परिव्राडस्ति यस्येदं 
त्रिदण्डमिति ।” --सांख्यका० सा० घृ० पृ० १३। २. मेघ-प० २ । ३. “आप्ता रागद्ेषादि- 
रहिता ब्रह्मसनत्कुमारादय., श्रुतिवेंद: ताम्या उपदिष्ट तथेति श्रद्ययमाप्तचनम । आप्ता ब्रह्मादय 
आचार्या:, श्रृतिवेंदस्तरेतदृभयमाप्ततचनम्‌ । आपछ्ति. साक्षादर्षप्राप्तियंधार्थोपलम्भ: तया वर्तत इत्याप्त: 
साक्षात्कृतर्ध्मा ययाथप्त्या श्वतार्थप्राही तदुक्तमाप्ततचनम्‌ ।” --सांख्यका०» मा० श्रू० का० ३। 


- का० ४३, 8 ३५ ] सांख्यमतस | १५७ 


सत्त्वरजस्तमांसि। ततः स्वार्थ “प्यों न न्दादेः” इति ण्यः, यथा त्रयो लोकास्त्रलोक्‍्यं, बजुणाः 

5 कर ततस्त्रेगुण्यं रूप॑ स्वभावों यस्य सासान्यस्थ तत्‌ अ्ंगुण्यरूपसिति। प्रमाणस्थ च 
व्‌ । पूर्व पूर्व प्रमाणमुत्तरं' तु फलमिति। 

$ ३५, तथा कारण कार्य स्ेवोत्पद्म तेइउसदका(क)रणादिस्थो हेतुम्यः॥ तदुक्तम-- 

“असदका(क) रणादुपादानग्रहणात्सवं॑संभवाभावात्‌ । शक्तस्य शकक्‍्यकरणात्कारणभावाच्च सत्कायंम््‌ 

॥१॥” [ सांख्यकारिका ९ ] इति ।।| अश्र सबंसंभवाभावादिति, यद्यसत्कार्य स्थात्तदा सर्व सर्यंत्र 

भवेत्‌ । ततश्व॒ तृणाविभ्योषपि सुवर्णादीनि भवेयु, न क्र भवन्ति, तस्म्तात्कारणे कार्य सदेव । तथा 





सामान्य रूप है--सवंत्र अन्वित है, सबका समान रूपसे भोग्य है। प्रमाणका विषयभूत बाह्य अर्थ 
वास्तविक है काल्पनिक नहीं । ( स्वार्थमें 'ण्यो नन्‍्दादे:' सूत्रसे ण्य प्रत्यय करने पर ) त्रिगुण ही 
त्रेगुण्य कहे जाते हैं, जेसे कि त्रिलोक ही त्रेलोक्य, षडगुण ही षाड्गुण्य कहा जाता है। त्रेगुण्यरूप 
सामान्य है। पूर्व पूर्व प्रमाण हैं तथा उत्तर उत्तर फल रूप है। अर्थात्‌ सन्निकर्षकी प्रमाणतामें 
निविकल्प फलू निविकल्पको प्रमाण मानने पर सविकल्पकज्ञान फल कहा जाता है। 

६ ३५. कारणमें कार्यकी सत्ता रहती है अतः कारणमें विद्यमान ही कार्य उत्पन्न होता है। 
सत्कार्यवादकी सिद्धिके लिए सांख्यकारिकामें कहा है--'असत्‌ वस्तु खर विषाणकी तरह उत्पन्न 
नही की जा सकती, कार्यकी उत्पक्तिक लिए लोग उपादान कारणको ही ग्रहण करते हैं, सब 
कारणोंस सब कार्मोकी उत्पत्ति नहीं होती, समर्थ भी कारण अपने करने योग्य हो कार्यकों उत्पन्न 
करता है, तथा संसारमें कार्य कारण भाव देखा जाता है इसलिए यह मानना ही चाहिए कि-- 
'कारणमें कार्य सत्‌ है।' सर्वसंभवाभावात्‌ू--यदि कारणमें काय॑ असत्‌ होकर भी उससे उत्पन्न 
हो जाय तो सबसे सबकी उत्पत्ति होनी चाहिए, तृणसे भी सुवर्ण को उत्पन्न होना चाहिए। पर 
संसारमें प्रतनियत कारणोसे प्रतिनियत ही कार्यों की उत्पत्ति देखी जाती है अतः: यह सहज ही 
कहा जा सकता है कि-- जिस कारणमें जिस कार्यका सद्भाव है उससे वही उत्पन्न होता है 





१. -नन्तादें. क०, भ० १, भ० २, प० १, प० २। २. -त्तरं(उत्तर) तु आ०। ३. “इह लोके 
सदेव सख्भूवति । असत. का(क)रणं नास्ति। यदि स्यात्तदा सिकताम्यस्तैलं, कूर्मरोमम्य: पटप्रावरणम्‌, 
बन्ध्यादुहितृश्रुविकास , शशविषाणं, खपुष्पं च स्थात्‌ । न चास्ति तस्मादनुमीयते प्रधाने प्रागुत्पत्तेमहदा- 
दिकमस्त्येद । उपादानग्रहणात्‌ । इह लोके यो येनार्थी स तदृपादानग्रहणं करोति । तप्निमित्तमुपादत्ते । 
तद्था दध्यर्थी क्षीरस्थोपादानं कुते। यदि चासत्कार्य स्थात्तदा दध्यर्थों उदकस्याप्युपादानं कुर्यात्‌, 
न च कुरुते, तस्मात्‌ मह॒दादि कार्यमस्तीति । कि चर सर्वसम्भवाभावात्‌ । इह लोके यद्‌ यस्मिन्‌ विद्यते 
तस्मादेव तदुत्पद्यते । यथा तिलेम्यस्तैलं, दघ्नो घृतम्‌ । यदि चासत्कार्य स्यात्तदा सर्व स्वत: सम्भवेत्ततद्च 
तृणपासुबालुकादिभ्यो रजतसुबर्णमणिमुक्ताप्रवालादयों जायेरन्‌ू ॥ न च जायन्ते तस्मात्पव्यामः सर्वसम्भवा- 
भावादपि महदादि कार्य प्रधाने सदेव सद्भवतीति । अतश्चास्ति--शक्तस्य शक्‍्यकरणात्‌ । इह लोके 
शक्त: शिल्पी करणादिकारणोपादानकालोपायसंपन्न: शक्‍यादेव शक्‍य कर्म आरभते नाशवयमशकक्‍यात्‌ । 
तद्यथा--शक्त. कुम्भकार: शक्यादेव मृत्पिण्डात्‌ शक्यदण्डचक्रसूत्रोदकविदलतलादिभिः संपन्नों घटशरा- 
वोदज्चनादीन्यारभमाणो दृष्ट:। न च मणिकादि, अशक्यत्वात्तावता पिण्डेन तस्य | यदि पुनः करण- 
नियसो न स्थात्‌ अशक्यादष्यशक्यमारभ्येत । तस्मात्‌ सत्काय स्थान्नासत्‌॥। कि च--कारणभावाच्च । 
कार्य सदेव स्यात्‌ | इह लोके यल्लक्षणं कारणं तल्लक्षणं कार्य स्थात्‌ । यथा कोद्रवेभ्यः कोद्रवा:, ब्रीहिम्यों 
ब्रीहय: स्यु:। यदि चासत्कार्य स्यात्‌ तदा कोद्रवेम्य: शालीनामपि निष्पत्ति: स्थात्‌। न चर भवति। 
तस्मात्कारणभावादपि पद्याम: प्रधाने महदादि कार्यमस्तीति । साधितमेबमेलै: पस्न्चभिहतुभि: सत्‌ 
कार्यम्‌ ।” --सांख्यका० सा० बु० ९ । 


१५८ घड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४४. $ रेए- 


ब्रद्पाण्येव केवछानि सन्ति, न पुनरत्यत्तिबिपत्तिथर्माणः पर्थावा:' कैडपि, आविर्भावतिरोभाव- 
सात्रत्वातेधासिति । ॒ 

६ ३६, सांख्याना तकंप्रस्था: षष्टितस्त्रोद्धाररूप * झाठरभाष्यं सांख्य सप्रतिनामक, तक्त्व- 
कौमुदी, गौड पादं, आज्रेयतन्त्रं चेत्यादयः ॥४३॥ 

$ ३७. सांख्यमतम्रुपसंजिहीषस्तुत्तरत्र जेतमतसभिधित्सन्ना ह-- 

एवं सांख्यमतस्थापि समासों गदितोउ्धुना । 
जैनदर्शनसंक्षेप: कथ्यते सुविचारवान्‌ ॥४४॥। 

६ ३८. व्यास्या--एयमुक्तविधिता सांख्यमतस्थापि न केवर्ल बौद्धनेयाप्रिकयोरित्यपि- 
शब्दार्थ: । समासः-संक्षेपो5धुना गदितः । जैनदर्ंनसंक्षेपः कथ्यते | कथंभूतः सुविचारवान्‌-सुष्ठु 
स्ंप्रमाणेरबाधितस्वरूपत्वेन शोभना विचारा: सुविचारास्ते विद्यन्ते यस्थस सुविचारवान्‌, न 
पुनरतिचारितरमणीयविचारवानिति । अनेनापरदर्शनान्यविचारितरमणोयानीत्यावेदितं मन्तव्यम्‌ । 
यदुक्त परेरेव-- 

“पुराणं मानवों वर्मः साज्ी बदणश्चिकित्सितम्‌ । 

आज्ञासिद्वानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुमि: ॥0॥ | मनु० १२११० ] 
परेंह दोषसं भावतयेव स्वमतविचारणा नाद्रियते । यत उक्तम्‌-- 

“अस्ति वक्तव्यता काचित्तेनेदं न विचार्यते । 

निर्दोष काञचन चेत्स्पात्परीक्षाया बिभेति किम्‌ ॥१॥” इति। 
अन्य नही'। मात्र द्रव्यको ही सत्ता है, वह नित्य है। उत्पन्न ओर विनष्ट होनेवाली कोई भी पर्यायें 
नहीं हैं। पर्याय तो केवल आविर्भूत तथा तिरोहित होती है । 

$ ३६. साख्योंके पश्टितन्त्रका पत्र. संस्क्रण रूप माठरभाष्प साख्यसप्तति, तत्त्वकौमुदी, 
गौड़पादभाष्य, आतेयतन्त्र इत्यादि ग्रन्थ हैं ।| ४३ ।। 

$ ३७, सांख्य मतका उपसहार करके जेनमतके निरूपण करनेकी प्रतिज्ञा करते है-- 

इस तरह सांख्य सतका संक्षेपसे कथन किया गया । अब प्रमाणसिद्ध जैन दर्शनका संक्षेपसे 
कथन करते हैं ।। ४४ ॥ 

६ ३८. इस तरह सांख्यमतका भी संक्षेपसे कथन किया गया | अब समस्त प्रमाणोंसे अबाधित 
होनेके कारण जिसमें बहुत सुन्दर युक्तिसंगत विचार है उस सुविचारणाली जेनदर्शन का कथन करते 
हैं। अर्थात्‌ इस जैनदर्दंनके विचार अविचारित रमणीय-बिना बिचारे सुन्दर मालूम होनेवाले नही 
है। इस विशेषणसे यह सूचित होता है कि अन्य दर्शनोंका जब तक विचार नही किया तभी तक 
वे सुन्दर मालूम होते हैं, तर्ककी कसौटी पर चढ़ते ही उनकी सुन्दरता उड़ जाती है। परदर्शन- 
वालोंने स्वयं ही कहा है कि-- पुराण, मातवधर्म-मनुस्मृति आदि अंग उपांग सहिलत वेद, तथा 
आयुर्वेदशास्त्र. इन चारको आज्ञा सिद्ध जेसेके तेसे बाबा वाक्यके रूपमें ही मानना चाहिए, इनमें 
तक नहीं करना चाहिए ।” और न तककंके द्वारा इनका खण्डन ही करना चाहिए। परमतवाले 
अपने मतमें दोषोंकी स्वयं सम्भावना करते है, और यही कारण है कि विचा रसे---तकंसे डरते 
हैं, तकंका आदर नहीं करते। कहा भी है--“जब्ब अन्यमतवाले अपने दर्शोनोंका विचार करनेसे 
डरते हैं तो मालूम होता है कि कुछ दालमें काला अवध्य है, उनमें कहने-सुननेकी बहुत कुछ 
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मुदी । ५. गौडपादकृतं साख्यकारिकाभाष्यम्‌ । 


- का० ४४. $ ३८ ] सांख्यमतम्‌ । १५९ 


अत एवं जैना जिनमतस्प निर्दुषणतया परीक्षातों निर्मोका एवमुपदिशन्ति । सर्वथा 
स्वदद्यंनपक्षपात परित्यज्य साध्यस्थ्येनेब युक्तिशते: सर्वदर्शनानि पुनः पुनविचारणीयानि, तेषु ल 
यदेव दर्शन युक्तियुक्ततयावभासते, यत्र च॒ पुर्वापरविरोधगन्धो5पि नेक्ष्यते, तदेव विशारवेरादरणीयं 
नापरमिति । तथा चोक्तम्‌-- 


“पक्षपातों न मे वीरे न द्वेष: कपिलादिषु । 
युक्तिमद् वन यस्य तस्थ काय॑: परिग्रह ॥१॥" [ लोकतत्त्वनि० इलो० ३८ ] 


इति श्री तपोगणनमोह़णदिनमणिश्रोदेवसुन्दर सूरिपादपञ्मोपजीविश्रीगुणरस्न सूरि- 
विरचितायां तकरहस्थदीपिका 'मिधानायां पडदशनसमुचयद्त्तो 
सांख्यमतरहस्यप्रकाशनो नाम “तृतीयो5घिकारः' ॥ 





गंजाइश है, वे पूर्ण नही है। यदि सोना खरा सौटंचका है तो कसौटो पर कसे जानेसे क्‍यों डरते 
है। उसकी परीक्षा होने दो, निर्दोषमें तो दोष निकल नहीं सकते ॥” इति। इसीलिए जैन 
ग्रेग अपने जिनमतको निर्दोष होनेके कारण डंकेकी त्ञोट कहते हैं क्रि आओ, खब परोक्षा करो' 
वे निर्भीक होकर परीक्षाके लिए सब का अद्धान करते हुए साफ-साफ कहते हैं कि--अपने 
मतका पक्षपात छोडकर तटस्थ भावसे सभी दर्शनोंका ब।र-बार खूब विचार करो, विचार करने 
पर जो दर्शन तर्ककी कसौटो पर सौटंचका निकले, युक्तिसंगत हो, जिसमें पुर्वापर विरोध की 
गन्ध भी न हो उसीका विज्ञारद-समझदारोंको आदर करना चाहिए अन्यका नही ।' जैनियोंकी 
तो खुली घोषणा है कि--' हमारा मह।वोरसे कोई राग नही है जिसपे उनके पक्षमें आँख मूद 
कर गिरा जाय ओर न कविलसे कोई ढ्वेप ही है। हमारा तो स्पष्ट विचार है कि-जिसके वचन 
यक्तियुक्त हों उसोका अनुसरण करो । 


इति तपोगण रूपी आकाशके प्रतापी सूस श्री देवसुन्द्र सूरिक्रे चरणसंवक श्री गुणर्नसूरि 
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द्वारा रची गयी घड़दशन समुच्चयकी तक रहस्य दीपिका नामक टीकामें सांख्यमत 
के रहस्थको प्रकट करनेवाला तीसरा अधिकार पूर्ण हुआ । 


१. श्रीमत्तपोंगणगगनां ड्रगतरणिश्री-म० ३२।  श्रीतपागच्छगगनाड्णनभोसणिश्री-म० १, ५० १, 
प० २ | श्रीतपागण- क०। २. सूरिक्रमक्रमछोपजीवि-म० 9१, २, क०, प०१, +। 
३. “रत्नाचायंबि-स० २॥ ४. -कायामू-ल० १, २, क०, प० १, २। ५. ततीय: प्रकाश 
भ० १, २, क०, प० $, ९२। ६. परवचनविकल्पान्‌ कृपमण्डककल्पानू, विधमसदससि तास्तान सीदतों 
ध्नन्तसंस्यान्‌ । हसति यदतिमात्र सवनीमद्तचस्तत, जयति जयति जैन विश्वतत्त्वकबीजम्‌ +-म० २ । 


डऊ 
अथ चतुर्थोंधिकारः 


६ १. अथादो जेनमते लिड्भवेषाचारादि प्रोच्यते । जेना दिविधा: इवेताम्बरा दिगम्बराश्न । 
तत्र इवेताम्बराणां रजोहरणमुखवस्त्रिकालोचादि लिड्भम, चोलपट्टकल्पाविको वेष., पश्च 
समितयस्तिस्श्व गुप्रयस्तेषामाथार: । 

/ईर्थाभाषषणादानन्तक्षिपोत्सगंसंज्ञिका: । 
पत्चाहुः समितीस्तिस्रो गुप्तोस्त्रियोगनिग्नहात्‌ ॥ १ ॥।” 


इति बचनात्‌ । अहिसासत्यास्तेथब्रह्माकिझ चन्धवान्‌ क्रोधादिविजयों वास्तेन्द्रियो निग्नेन्थों गुरु, 
साधुकर्था वुर्या नवकोटीविशुद्धस्तेषां नित्यमाहारः, संयमनिर्वाहार्थभेव वस्त्रपात्रादिधारणम, 
वन्यमाना धर्मंलाभमाचक्षते । 

$ १ सर्वे प्रथम जेनमतवालोंके वेष आचार आदिका वर्णन करते है। जेनदर्शनको माननेवाले 
दो सम्प्रदाय है--! स्वेताम्बर, २ दिगम्बर । श्वेताम्बर मुनिक्ते रजोहरण, मुखपट्री और बाछोंका 
लंचन आदि लिंग--चिह्न है । उतका वेश चोलपट्टक तथा कल्प--एक चादर आदि होता है। 
वे पाँच प्रकारकी समिति ( देख शोधकर सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति ) तथा तीन गुप्ति ( मत वचन 
कायको रक्षा ) का आचरण करते हैं । उनके नाम है-- ईग्रा--चलते-उठते-बैठते, भाषा--बोलते, 
एपणा-भिक्षाचर्यामें भाषा एपणा, किसो चोजकों आदान-लेनेमें तथा निक्षेप-रखनेमें, उत्सगं-मल 
मूत्र आदिका उत्सर्ग करनेमें, समिति--बड़ी सावधानी हैं कहा भो है--'ईर्या चार हाथ आगे की 
जमीन देखकर चलना, भाषा-हित मित प्रिय वचन कहना, एपणा-शुद्ध अन्तराय आदि टालकर 
भोजन लेना, आदान निक्षेप-देखभाल कर किसी भी वस्तुका लेना ओर रखना तथा उत्सगग- 
निर्जाव भूमि पर मलमूत्रा दिका उत्मर्ग करना ये पाँच समितियाँ अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रवुन्तियाँ है। मनोगृप्ति, 
वचनगुप्ति तथा कायगुप्ति ये योग विग्रहरूप तीन गृप्तिहे। अर्थात्‌ मन, वचन तथा कायकी प्रवृत्तियों 
पर संयम रखना--इनके व्यापारोंको रोक देना गुप्ति है।” गुरु निम्नन्थ होते है जो अहिसा, सत्य, 
अस्तेय-आवद्यकता होने पर भी किसीकी वस्तुको बिता दिये न लेना, बद्धावय तथा आकिचन्य- 
'ममेरा कुछ भी नही है' इस प्रकारसे किसी भी वस्तुमे ममत्वबुद्धि नही रखना, इन पाँच महाव्नतो- 
का पालन करते हैं। क्रोध मान माया छल कपट लोभ आदि अन्तरंग जत्रुअको जीतते हैं, इन्द्रियों- 
का दमन करते हैँ, इन्द्रियोका विषयोंकी ओर नही जाने देते। जिस तरह भौरा फूलोंको हानि 
पहुँचाये बिना ही उनसे रस ले लेता है उसी तरह साधु मधुकरीवृत्तिसे गृहस्थोंको क४ नही पहेँचा 
कर ही नित्य आहार ग्रहण करते हे जो मन, वचन, काय, को कृत कारित एवं अनुमोदनासे 
गुणा करने पर फलित होनेव।ली नव कोटियोंसे विशुद्ध होता है । शुद्धसंयमके पालनके अभिप्रायसे 
संयमको निबाहनेके लिए ही वस्त्र और पात्र ग्रहण करते है। जब उन्हें कोई नमस्कार करता है 
तब वे आषोर्वादके रूपमे 'धर्मलाभ” शब्द कहते है। 








१. /ईर््याभाषेषणादाननिष्षेपोत्सर्गा: समितयः (--.तरबाथसू० ९७ । २. “संम्यग्योगनिग्रहो गप्ति: 
“-तश्वाथंसू ० ९४ । ३. मनोबचनकायानां कृतकारितानुमर्तः नव कोटय: । 
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६ २. विगम्बराः पुनर्ताग्न्यलिज्भञाः पाणिपात्राश्थ। ते चतुर्धा काप्तासद्ध--मुलसद्भू-माजुर- 
सहू- गोप्यसजू-भेदात्‌।' काप्ठटासड्डे चमरोबाले: पिश्छिका, पूलसडढ मायूरपिच्छे: पिश्छिका, 
साथरसझ्ढे मुखतोषपि पिच्छिका तावुता, गोप्या सायूरपिच्छिका। आद्यास्त्रयो5पि सद्भा वन्द्माना 
धमंबरद्धि भणन्ति, स्त्रीणां मुक्ति केवलितां भुक्ति सदृक्॒तस्थापि सचोवरस्य मुक्ति ल् न मन्‍्वते 
गोप्यास्तु बन्द्यसाता धर्मलाभं भणन्ति, स्त्रीणां मुक्ति केवलिनां भुक्ति च सन्यन्ते। गोप्या यापनोया 
इत्यप्युच्यन्ते । सर्वेधां व भिक्षाटने भोजने च॒ द्वात्रिशवन्तराया” सलाम चतु्ंद' ब्जनीया:। 
शेषमाचारे गुरो ल देवे च सर्व श्वेताम्बरेस्तुल्यम, नास्ति तेषां सिथः' शास्त्रेषु तर्केष्यपरो 
भेद: ॥ ४४ ॥॥ 

$ २, दिगम्बर ( दिशाएँ ही जिनके वस्त्र हैं) नग्न रहते हैं तथा अपने कर-पात्रसे ही 
आहार-पानी लेते हैं, खाने-पीनेके लिए कोई पात्र नहीं रखते । दिगम्बरोंके चार भेद हैं--१ काष्ठा 
संघ, २ मलसंघ, ३ माथुरसंघ, ४ गोप्यसंघ । काष्ठा संधमें चमरी गायके बालोंकी 
पिच्छिका--पीछी रखी जाती है। मूलसंघमें तथा गोप्यसंघमें मोरके पंखोंको पोछो रखते हैं । पर 
माथु रसंघमें किसो भी प्रकारकी पोछी नहीं रखी जाती। काष्ठासंघ मूलसंध तथा माथुरसंघके 
साधु नमस्कार करने पर आश्वीर्वादके रूपमें 'धर्मवृद्धि' शब्द कहते हैँ। ये स्त्रियोंको तद्भूव मुक्ति, 
केवलियोंकों कवलाहार तथा वस्त्रधारी सद्ब्नती की भी मुक्ति नहीं मानते। गोप्यसंघके साधु नम* 
स्‍्कार करनेवालोंको धर्मलाभ' शब्द कह कर आशोर्वाद देते हैं तथा स्त्री मुक्ति एवं केवलीको 
कबलाह।री मानते है। गोप्यसंघ वाले यापनीय भी कहे जाते हैं । ये सभी दिगम्बर साधु भिक्षाके 
लिए जाते समय तथा भोजन करते समय बत्तीस अन्तराय और चौदह मल-दोषोंको टालते हैं । 
इन थोडे-से मामूली मतभेदोंके सिवाय दिगम्बरोंका आचार, गुरुका स्वरूप, देवका स्वरूप 
आदि ख्वेताम्बरोंक ही समान हैं। इनके शास्त्रों और दरशंनग्रन्थोंमें अन्य कुछ विशेष भेद 


नही है ॥ ४४ |॥। 








१. गोपसंघ-म० २। २. तुलना-- उक्त च--गोपुच्छिक: श्वेतवासा द्राविडो यापनीयक: । निष्पिल्छ- 
इचेति पञ्चैते जैनाभासा' प्रकीतिता ॥ ते जैनाभासा आहारदानादिकेषपि योग्या न भवन्ति कं मोक्षस्य 
योग्या भवन्ति । गोपुच्छिकाना मतं यथा, उक्त च--इत्थीणं पुण दिकक्‍्खा खललयलोयस्य बीरचरियरं । 
कक्‍्क्सकेसग्गहणं छट्टू च गृणव्बद॑ नाम ।। श्वेतवाससः सर्वत्र भोजन गृह्नन्ति प्रासुकं--मांसभक्षिणां 
गृहे दोषों नास्तीति वर्णलोप. कृत । तन्मध्ये द्वेताम्बराभासा उत्पन्नास्ते त्वतीव पापिष्ठा. देवपूजादिक॑ 
किल पापकर्मेदसिति कथयन्ति, मण्डलवत्सबंत्र भाण्डप्रक्षालनोदक॑पिबन्ति इत्यादि बहुदोषबन्त: । 
द्राविडा' सावच्ं प्रासुक॑ च न मन्‍्यन्ते उद्धभोजनं निराकुर्वन्ति | यापनीयास्तु, वेसरा इवोभयं मन्‍्यन्ते, 
रत्नत्यं पूजयन्ति, कल्पं तु वाचयन्ति, स्त्रीणां तड्धवे मोक्ष, केवलिजिनानां कवलाहारं, परशासने 
सप्रन्थानां मोक्ष च कथयन्ति । निष्पिच्छिका मयूरपिच्छादिक न मन्यते ।” --षद्प्रा० टी०--दुश्ानप्रा ० 
प्ृ० १३ । ३. -षां भोजने भिक्षाटने द्वा-भ० २। ४. “कागा मेज्झा छही रोहण रुहिरं चर अस्थुबादं 
च। जण्हृहिद्वामरिसं जण्कूवरि वदिककमों चेव ॥ नाभिअधोणिग्गमर्ण पच्चक्खियसेवणा य जंतुबहो । 
कागादिपिडहरणं पाणोदों पिंडपडणं च ॥ पाणीए जंतुवहो मंसादीदंसणे य उवसग्गो । पादंतरम्मि जीबों 
संपादोभायणाणं च ॥ उच्चारं पस्सवर्ण अभोजगिहपवेसणं तहा पडणं । उववेसण्ण सदंस. । भूमिसंस्पर्श: 
निष्टीव्न ॥ उदरक्क्रिमिणिग्गमण्ं अदत्तगहणं पहारगामंडाहों | पादेण किचि' गहणं करेण वा जं च 
भूमीए ॥ --मछाच्ता० पिण्ड७ गा० ७३-८० । ५. “णहरोमजंतुअट्टी-कणकुंडयपूयित्रम्मरहिर- 
मंसाणि । बीयफलकन्दमूला छिण्णाणि मला चउदसा होंति ॥' --मुछाचा० पिण्ड० गा० ६७ । 
६. शास्त्रे तकेंषु चापरो-म० ३२। ७. तकेंथु परो क० । 
२१ 
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6 ६, तथा केवले-अन्यज्ञानानपेक्षत्वेनासहाये संपूर्ण वा ज्ञानवशने यस्प स तथा केबलज्ञान- 
केवलबर्शनात्मको हि.।. भगवान्‌, करतलकलितामलकफलवदृब्रब्यपर्या धात्मकं| निखिलमनबरतं 
जगत्स्वरूप॑ जञानाति पश्यति चेति। केवलज्ञानवर्शन' इति पद साभिप्रायम्‌, छद्मस्थस्य हि प्रथ् 
वर्शनमुत्यद्यते ततो ज्ञानं केवलिनस्त्वादों ज्ञानं ततो वशनमिति। तत्र सामान्यविशेधात्मके सर्व- 
स्मिस्प्रमेये बस्तुनि सामान्यस्थोपसर्जनीभावेन विशेषाणां च॒ प्रधानभावेन यद्प्राहक तज्ज्ञानम्‌, 
विशेषाणामुपसर्जनीभावेन सामान्पस्य च॒प्राधास्थेन यद्ग्राहकं तहशंनम्‌, एतेन विशेषणेन ज्ञानाति- 
शयः साक्षादृक्तोष्यगन्तव्य: । ' े 

6 ७, तथा सुरा: सर्वे देवा:, असुराश्व दैत्या: सुरशब्देनासुराणां संग्रह णेंषपि पथगुपादान 
लोकरूढया ज्ञातव्यम । लोको हि देवेम्यों दानवांस्तद्विपक्षत्वेन पृथर्निदिशतीति। तेषासि्द्रा: 
स्वामिनस्तेषां तैर्वा संपूज्योउ्म्यचंनीयः । तावृशेरपि पुज्यस्थ मानवतिय्ं क्खेचरकिज्चरादिनिकर- 
सेव्यव्वसानुषड्धिकमिति । अनेत पुजातिशय उक्तः । 

$ ८. तथा सद्भूताः--प्रयावस्थिता येईर्था:---जीवादय: पदार्थास्तिषां प्रकाशक:-- उप- 
देशक: । अनेन वचनातिशय ऊचान: । 


$ ६. जिनेन्द्रके केवलज्ञान और केवलदर्शन प्रकट हो गये है अर्थात्‌ जिनेन्द्रक केवल-अन्य 
ज्ञानकी अपेक्षा न रखनेवाले असहाय अतएव अपने आपकमें परिपूर्ण ज्ञान और दर्शन होते है । 
भगवानूकों हथेलीपर रखे हुए आवलेकी तरह या स्फटिककी तरह समस्त द्रव्यकी सर्व पर्याथ्रोंका 
युगपत्‌ सामान्यावलोकन रूप दर्शन तथा विशेषग्राही ज्ञान होता है। वे समस्त जगत्‌का सामान्य 
रूपसे आलोचन तथा विशेपरूपसे परिज्ञान करते है। छठद्मस्थ-अल्पज्ञानियोंके जब तक केबलज्ञान 
नही होता तब तक पहले दर्शन और बादमे ज्ञान होते है परन्तु केवलज्ञानीके पहले ज्ञान तथा वा दमे 
दर्शन होता है। इसो अभिप्रायसे पहले केवलज्ञान तथा बादमें दर्शन पद रखा गया है। संसारकी 
समस्त वस्तुओंमे कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष धर्म पाये जाते है। ज्ञान उस सामान्य विशेपात्मक 
प्रमेयके सामान्यधर्भकों गोण कर विशेषाशकों मुख्य रूपसे ग्रहण करता है। दर्शन विशेपाग्कों 
गौण कर सामान्यधर्मकों हो प्रधान रूपसे ग्रहण करता है । इस विशेषणसे भगवानूके ज्ञानाति- 
शयका साक्षात्‌ वर्णन किया गया है । 
$ ७. जिनेन्द्रदेव सुरासुरेन्द्रोंस संपूजित है । यद्यपि जेनमतमे जितने युर-देव है तथा जितने 
अमुर-देत्य हू व सब सामान्य रूपसे 'सुर' गब्दसे हा गृहात हो जाते है क्योंकि सभी सामान्यरूपसे 
देवगतिम समुत्पन्न है, फिर भी ससारमे देव और दानव ये दो अलूग अलग ही प्रसिद्ध ह, अतः 
उस लोकरूढिके कारण ही 'सुरासुरेन्द्र संपूजित, विशेषणमे सुर और असुर दोनोका जुदा-जुदा 
निर्देश किया है। लोग तो असुरोंको सुरोंका प्रतिपक्षी--शत्र मानते है। उन सुर तथा असुरोके 
स्वामी इन्द्रो-द्वारा वे संपूजित है | जब सुरेन्द्र और असुरंन्द्र भी भगवान्‌को पूजते हूं तब मनुष्य, 
तिर्यच, विद्याधर तथा किन्नर आदिके द्वारा तो उनका पूजा जाना अपने आप हो सिद्ध हो जाता 
है। इस विशेषणसे भगवान्‌का पूजातिशय सूचित किया गया है। 
$ ८ जिनेन्द्र सदभूतार्थप्रकाशक है । जिनेन्द्र जीवादि पदार्थोका जैसा स्वाभाविक स्वरूप है 


उसका टीक वैसा ही यथार्थ निरूपण करनेवाले है । उनके वचन वस्तुके स्वरूपको प्रकाशित करते 
। इस विशेषणसे जिनेन्द्रका वचनातिशय प्रकट किया गया है । 


१. इति सानभ० २। २. -णे पृूथ-म० २। ३. लोका-भ० २। -शन्तीति-म० २। ४ 
“अलचर-स० १, म० ३, प० $, प० २, क० । 


- का० ४४९६ २] जेनमतम्‌। १६१ 


8 २, दिगम्बरा: पुनर्नाग्ग्यलिड्भा: पाणिपात्राश्म। ते चतुर्धा काष्ठासड्भ-मुलसड्भ-माथुर- 
सड्ू- योप्यसड्भू-भेदात्‌+' काप्तासड़े चमरीबाले: पिच्छिका, मूलसड्भे मायूरपिच्छे: पिक्छिका, 
माथुरसड्भे मूलतो5पि पिच्छिका नाबुता, गोप्या मायूरपिच्छिका। आश्यास्त्रयोषपि सद्भुग बन्ध्साना 
धर्मर्वार्ध भणन्ति, स्त्रीणां भुक्ति केवलिनां भुक्ति सदृद्॒तस्पापि सलोवरस्प मुक्ति चर न सन्‍वते, 
गोप्यास्तु वन्द्यमाना धंलाभं भणन्ति, स्त्रोणां मुक्ति केवलिनां भुक्ति ज्र सन्‍्यन्ते। गोप्या यापनोया 
इत्यप्युच्यन्ते । सर्वेषां च भिक्षाटने भोजने च॒ द्वात्रिशवन्तराया” मलाश्र चतुदंश” वर्जनोया:। 
शेषमाचारे गुरो व्‌ वेवे च सर्व श्वेताम्बरेस्तुल्थम, नास्ति तेषां मिथ: शास्त्रेष तककेष्यपरो 
भेद:॥ ४४ ॥ 
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$ २, दिगम्बर ( दिशाएँ ही जिनके वस्त्र है) नग्न रहते हैं तथा अपने कर-पात्रसे ही 
आहार-पानी लेते हैं, खाने-पीनेके लिए कोई पात्र नहीं रखते । दिगम्बरोंके चार भेद हैं--१ काष्ठा 
संघ, २ मूल्संधघ, ३ माथुरसंघ, ४ गोप्यसंघ | काष्ठा संधमें चमरी गायके बालोंकी 
पिच्छिका--पीछी रखी जाती है। मूलसंघमें तथा गोप्यसंधमें मोरके प॑खोंको पोछी रखते हैं । पर 
माथुरमंघमें किसो भी प्रकारकी पोछी नहीं रखी जाती। काष्ठासंघ मूलसंघ तथा माथुरसंघके 
साधु नमस्कार करने पर आश्ीर्वादके रूपमें 'धरमंवुद्धि' शब्द कहते है। ये स्त्रियोंको तड्भुव मुक्ति, 
केवलियोंको कवलाहार तथा वस्त्रधारी सद्व्रती की भो मुक्ति नही मानते। गोप्यसंघके साधु नम- 
स्कार करनेवालोंकोी 'धर्मलाभ”' गब्द कहु कर आशोर्वाद देते है तथा स्त्री मुक्ति एवं केवलोको 
कवलाहारी मानते है। गोप्यसंघ वाले यापनीय भी कहे जाते हैं | ये सभी दिगम्बर साधु भिक्षाके 
लिए जाते समय तथा भोजन करते समय बत्तीस अन्तराय और चौदह मल-दोषोंको टालते हैं। 
इन थोड़े-से मामूली मतभेदोंके सिवाय दिगम्बरोंका आचार, गुरुका स्वरूप, देवका स्वरूप 
आदि व्वेताम्बरोके ही समान है। इनके शास्त्रों और दर्शनग्रन्थोंमें अन्य कुछ विशेष भेद 
नही है | ४४ ॥ 


१. गोपसंघ-स० २। २ तुलना--'उक्तं च--गोपुच्छिक इ्वेतवासा द्राविडो यापनीयक: ॥ निष्पिज्छ- 
इवेति पल्चेते जेनाभासा' प्रकीतिता ॥ ते जैनाभासा आहारदानादिकेइपि योग्या न भवन्ति कर्थ मेषक्षस्थ 
योग्या भवन्ति । गोपुच्छिकाना मत॑ यथा, उक्त च--इत्थीणं पुण दिकखा खुल्लयलोयस्य वीरचरियत्तं । 
कक्‍्कसकेसगहणं छट्ूं च गुणव्बदं नाम ॥ इवेतवासस: सर्वत्र भोजन गुृह्लन्ति प्रासुकं--मांसभक्षिणां 
गृहे दोषों नास्तीति वर्णलोप. कृत । तन्मष्ये दवेताम्बराभासा उत्पन्नास्ते त्वतीब पापिष्ठा: देवपूजादिक॑ 
किल पापकर्मदसिति कथ्यन्ति, मण्डलव्त्सर्वत्र भाण्डप्रक्षाउननोदक॑ पिबन्ति इत्यादि बहुदोषबन्त: । 
द्राविडा, सावचं प्रासुक॑ च न मन्यन्ते उद्धमोजनं निराकुर्वन्ति | यापनीयास्तु, वेसरा इवोभयं मन्यन्ते, 
रत्लत्रय पूजयन्ति, कल्पं तु बाचयन्ति, स्त्रीणा तद्भवे मोक्ष, केवलिजिनाना कवलाहारं, परशासने 
स्रन्थाता सोक्ष व कथयन्ति ! निष्पिच्छिका मयूरपिच्छादिकं न मन्यते ।” --षट्प्रा० टी०--दुक्ष नप्रा० 
प्रू० ११ । हे. “पा भोजने भिक्षाटने द्रा-म० २। ४. “कागा मेज्ञा छहो रोहण रुहिरं च अस्थुबादं 
च। जण्हृहिट्टामरिसं जण्हुवरि वदिककमों चेव ॥ नाभिअधोणिग्गमर्ण पच्चक्वियसेवणा य जंतुबहो ! 
कांगादिपिडहरणं पाणोदों पिडपडणं चर ॥ पाणीए जंतुबहों मंसादीदंसणे य उबसरगो । पादंतरम्मि जीबो 
संपादोभायणाणं च॥ उच्चारं पस्सवर्ण अभोजगिहपवेसणं तहा पडणं । उदवेसर्ण सदंस: । भूमिलंस्पर्श: 
निष्टीव्ं । उदरक्किमिणिग्गम्ं अदत्तगहर्ं पहारगामडाहों | पदेण किचि' गहणं करेण वा जं च 
भूमीए ॥ --मूछाचा० पिण्ड० गा० ७६-८०। ५. “णहरोमजंतु अट्टी-कणकुंडयपूयिचम्मरुहि र- 
मंसाणि। बीयफलकन्दमूला छिण्णाणि मसला चउदसा होंति ॥” --मूलाचा० पिण्ड० गा० ६७ । 
६, शास्त्रे तकेषु चापरो-भ० ३२। ७. तर्कषु परो क० । 


१६्ड षड्दर्शनसमुच्चये [का० ४६ $६- 


६ ६, तथा केबले-अन्यज्ानानपेक्षत्वेनासहाये संपूर्ण वा ज्ञानवरशंने यस्य स तथा केवलज्ञान- 
केवलबशनात्मको हि. भगवान्‌, करतलकलितामलकफलबदृद्रध्यपर्या पात्मकं निखिलसनबरतं 
अगतुस्वरूप॑ ज्ञानाति पश्यति चेति। केवलजशानवशंन' इति पद साभिप्रायम्‌, छद्मस्थस्य हि प्रथम 
द्ंनमुत्वद्यते ततो ज्ञानं केवलिनस्त्थादो ज्ञानं ततो दर्शनमिति। तत्र सामान्यविशेषात्मके सर्य॑- 
स्मिन्प्रमेये वस्सुनि सासान्यस्थोपसजंनीभावेन बिशेषाणां लअ प्रधानभावेन 0 तज्ज्ञानम्‌, 
विशेषाणामुपसजंनीभावेन सासान्यस्थ च॒ प्राघान्येन यद्ग्राहुक॑ तह॒शंनम्‌, एतेन न शानाति- 
शय:ः साक्षावृक्तोषवगन्तव्य: । ' । 

$ ७. तथा सुरा: सर्वे देवा:, असुराश्च देत्या: सुरशब्वेनासुराणां संग्रह णेई्पि पृथगुपादान 
लोकरूढचा ज्ञातव्यम्‌। लोको हि वेवेम्यों दानवांस्तद्विपक्षत्वेत पृथरिनदिशतीति। तेथासिन्द्राः 
स्वामिनस्तेषां तैर्वा संपृज्योड्म्यचनीयः । तावुशेरपि पृज्यस्थ मानवतियं क्खेचरकिन्नरादिनिकर- 
सेव्यत्वमानुषड्िकसिति । अनेन पूजातिशय उक्त: । 

$ ८, तथा सदभूता:--प्रधावस्थिता येडर्थाः--नीवादयः पदार्थास्तिषां प्रकाशकः-- उप- 
देशकः । अनेन वचनातिशय ऊचानः । 


$ ६. जिनेन्द्रके केवलज्ञान और केवलदशंन प्रकट हो गये है अर्थात्‌ जिनेन्द्रके केवल-अन्य 
ज्ञानकी अपेक्षा न रखनेवाले असहाय अतएवं अपने आपकमें परिपूर्ण ज्ञान और दर्जन होते है । 
भगवान्‌को हथेलीपर रखे हुए आवलेकी तरह या स्फटिककी तरह समस्त द्वव्यकी सर्वे पर्यायोंका 
युगपत्‌ सामान्यावलोकन रूप दर्शन तथा विशेषग्राही ज्ञान होता है। वे समस्त जगतूका सामान्य 
रूपसे आलोचन तथा विशेषरूपसे परिज्ञान करते है। छ्मस्थ-अल्पज्ञानियोके जब तक केवलज्ञान 
नहीं होता तब तक पहले दर्शन और बादमे ज्ञान होते है परन्तु केवलजञानीके पहले ज्ञान तथा वा दर्में 
दर्शन होता है। इसी अभिप्रायसे पहले केवलज्ञान तथा बादमें दर्शन पद रखा गया है। ससारकी 
समस्त वस्तुओंमें कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष धर्म पाये जाते है। ज्ञान उस सामान्य विशेषात्मक 
प्रमेषके सामान्यधर्मकों गौण कर विशेषांशकों मुख्य रूपसे ग्रहण करता है। दर्शन विश्ेषादको 
गौण कर सामान्यधमंको हो प्रधान रूपसे ग्रहण करता है। इस विशेषणसे भगवानके ज्ञानाति- 
शयका साक्षात्‌ वर्णन किया गया है । 

$ ७. जिनेन्द्रदेव सुरामुरेन्द्रोंसे संपृजित है । यद्यपि जेनममतमें जितने सुर-देव है तथा जितने 
अमुर-देत्य हैं वे सब सामान्य रूपसे 'सुर' शब्दसे हा गृहोत हो जाते है क्योंकि सभी सामान्यरूपसे 
देवगतिमें समुत्पन्न है, फिर भी संसारमे देव और दानव ये दो अलग अलग ही प्रसिद्ध ह, अतः 
उस लोकरूढिके कारण ही 'सुरासुरेन्द्र संपूजित, विशेषणमे सुर और असुर दानोका जुदा-जुदा 
निर्देश किया है। लोग तो असुरोंको सुरोंका प्रतिपक्षी--शत्रु मानते है। उन सुर तथा असुरोके 
स्वामी इन्द्रोंद्वारा वे संपूजित है। जब सुरेन्द्र और असुरेन्द्र भी भगवान्‌कों पूजते हैं. तब मनुष्य, 
तिर्य॑च्, विद्याधर तथा किन्नर आदिके द्वारा तो उनका पूजा जाना अपने आप हो सिद्ध हो जाता 
है। इस विशेषणसे भगवान्‌का पूृजातिशय सूचित किया गया है। 


$ ८, जिनेन्द्र सदभूताथंप्रकाशक है । जिनेन्द्र जीवादि पदार्थोका जैसा स्वाभाविक स्वरूप है 
उसका ठीक वैसा हो यथाथं निरूपण करनेवाले है । उनके वचन वस्तुके स्वरूपको प्रकाशित करते 
हैं। इस विश्ेषणसे जिनेन्द्रका वचनातिशय प्रकट किया गया है। 


१. इति सानभम० २। २. -णे पुथ-स० २। 


३. छोझा-मभ० २ | -शन्तीति-म० २। ४. 
“उजचर-स्र० १, स० २, प० १, प० २, क० । 


-का० ४६ $ ९ ] जेनमतम्‌। १६५ 


$ ९. तथा कृत्स्ताति-संपूर्णानि घात्यधातीनि कर्माणि-ज्ञानावरणादीनि, तेषां कय 
सवंथा प्ररूयः । त॑ कृत्वा परम पदं-सिशि संप्राप्त:। एतेन कृत्स्नकर्सक्षयल॒क्षणा सिद्धावस्थासि- 
दर्षे । अपरे सुगतावयों सोक्षमवाप्यापि तोर्थनिकाराविसंभवे भूयो भवमवतरन्ति। यदाहुरस्ये -- 


ज्ञानिनों धर्मतीर्थंस्य कर्तार: परमं पदम्‌ | 
गत्वा गच्छन्ति भूयो5पि भव तीर्थनिका रत: ॥ १॥” इति। 
न ते परसार्थतों मोक्षणतिभाजः क्ंक्षयाभावात्‌ । न हि तत्त्वतः कर्मक्षये पुनभंवाबतार: | यदुक्तम्‌-- 
“दग्धे बीजे यथात्यन्तं प्रादुर्भवति नाझुर'। 
कर्मबीजे तथा दग्घे न रोहति भवाडूर: ॥ १ ॥” [ तत्त्वार्थाधि० भा० १०७ ] 
उक्त व श्रोसिद्धसेनदियाकरपादेरपि भवाभिगामुकानां प्रबलमोहविजुस्भितम्‌- 
“दग्धेन्धन: पुनरुपेति भव प्रमथ्य निर्वाणमप्यनवधारितभीरनिष्टम्‌ । 
मुक्त: स्वयं कृततनुश्च परार्थशु रस्त्वच्छासनप्रतिहतेष्विह मोहराज्यम्‌ ॥| १ ॥” 
[ सिद्ध० द्वा० ] इस्यलं बिस्तरेण । 


$ ९. जिनेन्द्र सम्पूर्ण घातिया तथा अधातिया दोनों प्रकारके ज्ञानावरणादि आठों कर्मोका 
समूल नाश करके परम-सिद्ध पदकोी प्राप्त करनेवाले है। अर्थात्‌ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय 
तथा अन्तराय ये कर्ध जीवके निजस्वरूप ज्ञानादि गुणोंका घात करनेके कारण घातिया कहलाते है | 
वेदनीय नाम गोत्र तथा आयुष्य ये चार कर्म जीवके स्वरूपका साक्षात्‌ घात नहीं करके घातिया 
कर्मोकी सहायता करते है अतः ये अधातिया है। इस विशेषणसे सिद्धावस्थाका समस्तकमंमलसे 
रहित होना सूचित किया गया है। सुगत आदि अन्य देव तो मोक्षावस्थाको प्राप्त करके भी अपने 
शासनका लोप या तिरस्कार देखकर उसके उद्धारा्थ॑ फिर अवतार लेते हैं, जेसा कि वे स्वयं 
कहते हैं कि--'धरमंततीर्थके प्रवतंक ज्ञानी तीथंकर प्रमपदको प्राप्त करके भी अपने तीथंकी 
अवनति या तिरस्कार देखकर फिरसे संसारमें अवतार लेते हैं ॥।'” वास्तवमें विचार किया जाय 
तो ऐसे पुनः अवतार लनेवाले ज्ञानियोंकों मोक्षयामी ही नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 
कर्ममलका समूल नाश नही किया, अन्यथा पुनर्जन्म केसे संभव हो सकता है। यदि बस्तुतः 
कर्मोका अत्यन्त उच्छेद हो गया होता तो इनका पुनः अवतार लेना असम्भव ही था। कहा भी 
है--'जिस तरह बीजके अच्छी तरह जल जाने पर उससे अंकुरका उत्पन्न होना नितान्त असम्भव 
है उसी तरह कर्मरूपी बीजके भस्म हो जाने पर संसार रूप अंकुरका कंगना, संसारमें पुनः जन्म 
ग्रहण करना अत्यन्त असम्भव है॥” श्रीसिद्धसेन दिवाकरने ससारमें 4न: अवतार लेने वाले 
तीर्थकरोंकी प्रबल मोह वृत्तिको प्रकट करते हुए लिखा है कि--"हे भगवन्‌, तुम्हारे शासनको 
नहीं समझनेवाले लोगोंमे इस प्रकारसे प्रबल मोहका राज्य फेला हुआ है-वे कहते हैं कि--जिन 
आत्माओंने कमंरूपी ईधनको जलाकर संसारका नाश कर दिया है वे भी मोक्षको छोड़कर फिरसे 
अवतार लेते हैं। मुक्त होकर भी निःशड्धु शरीर धारण करते हैं। तात्पयं यह कि--वे अपनी 
आत्माका सुधार अर्थात्‌ उसे पूर्णकर्मनिमुंक्त करनेमें तो असफल रहे हैं पर परोपकारके लिए 
संसारमें अवतार लेनेकी शूरता दिखाते हैं । यही तो उनपर मोहनीय कर्मकी प्रबल छाप है--जो 
अपना कल्याण तो कर हो नहीं पाये पर पराथथ परार्थंकी रट लगाये हुए है । 

इस प्रकार इन चार अतिशयोंसे युक्त तथा अनन्तमुक्त--जिनकी मोक्ष अवस्था अनन्तकाल 
तक रहनेवाली है, जिनेन्द्र ही सच्चे देव हैं, उन्हें ही देव रूपसे समझना चाहिए । ये स्वयं कर्मोंका 
नाश करके पूर्णताको पहुँचे हैं। ये ही दूसरे भव्य जीवोंको सदुपदेश द्वारा मोक्षमा्गंपर लगा सकते 


१, -न्येषपि ज्ञा-सम० २ । उद्धतोध्यम-स्था० म० एछु० ४ 


१६८ घड्दर्शंनसमुच्चये [ का० ४६ $ १२- 


नोपलम्पते। प्रथम हि कार्थोत्पादककारणकलापज्ञानं ततः करणेच्छा, ततः प्रयत्न, ततः 
फलनिष्पत्तिरित्यमीषां त्रयाणां समुदितानामेव कार्यकत्‌ त्वे सवेत्राव्यभिचार: । 

६ १२. सर्वज्ञता' चास्यथाखिलकायंकत्‌ त्वात्सिद्धा। प्रयोगोड्ज--ईइवर: सर्वश्ोडखिलक्षि- 
त्यादिकायंकत्‌ त्वात्‌ । यो हि यस्य कर्ता स तदुपादानाह्यमभिजः, यथा घटोत्पादकः थक 
मृत्पिण्डाशभिज:, जगत: कर्ता चायम्‌, तस्मात्सवंज्न इति। उपादान हि जगतः पाथिवाप्यतेजसवा- 
यबी यलक्षणाश्रतुविधा: परमाणवः, निर्मित्तकारणमदृष्टादि, भोक्तात्मा, भोग्यं तन्‍्वादि। न 


चेतदनभिज्नस्य क्षित्पादों कत्‌ त्वं संभवत्यस्मदादिवत्‌ । 
$ १३. ते व तदोयज्ञानादयों नित्या:, कुलालादिज्ञानादिम्पो बिलक्षणत्वात्‌ 


घडेकी उत्पत्ति नही होती | अतः यह मानना होगा कि उस समय ज्ञान इच्छा तथा प्रयत्न इन 
तीनोंका था किसी एकका अभाव होनेसे ही घड़ेकी उत्पत्ति नहीं हुई, तीन हाथका शरीर तो मौजूद 
था ही, अन ज्ञान इच्छा तथा प्रयत्न इन तीनोंसे हो कुम्हार या अन्य बद्धिमानुमें कनृता आती 
है | शरीर होनेसे नही । सर्नप्रथम कार्यकी उत्पत्तिमें उपयोगी कारण सामग्रोका परिज्ञान करना 
होता है, फिर कार्य करनेको इच्छा, तदनन्तर प्रयत्न होने पर कार्यकी उत्पत्ति देखी जाती हैं। 
अतः ज्ञान इच्छा और प्रप्त्तन तीनों समुदित अर्थात्‌ मिलकर ही कारण होते है । इनका का्येत्पित्ति 
में कभी भी व्यभिचार नहीं होता । 

६ १६, इस प्रकार सामान्य रूपसे बुद्धिमान्‌ कर्ताकी सिद्धि होने पर इस विचित्र रहस्य- 
मय जगनूके उत्पादक वुद्धिमान्‌कों सर्वज्ञ मानना चाहिए | उसकी सर्वज्ञता समस्त जगतृकों उत्पन्न 
करनेसे सिद्ध है। यदि ईव्वर सवंञ्ञ न हो तो वह इस समस्त जगत्‌को उत्पन्न ही नहीं कर सकेगा। 
अतः हम यह अनुमान कर सकते है कि--ईव्वर सर्वेज्ञ है क्योंकि वह सम्स्त पृथिवी पहाइ आदि 
कार्योको उत्पन्न करता है। जो जिस वसरदुका कर्ता होता है उसे उस वस्तुके समस्त उपादान तथा 
सह़कारिका रणोंक्रा यथावत्‌ परिज्ञान होता है जेसे घड़े को बनानेवाला कुम्हार घड़ेके उपादान- 
कारण मिट्टीके पिड आदिको अच्छी तरह जानता है। चूँकि ईश्वर इस समस्त चराचर जगत्‌को 
उत्पन्न करता है, अतः उसे इस जगत्‌के उपादानभूत परमाणुओंका तथा सहकारिकारण अदृष्ट 
काल आदिका परिज्ञान होना ही चाहिए और इसीलिए वह सर्वज्ञ है। परथिव्री जल अग्नि तथा 
वायुके परमाणु इस जगत्‌के उपादान कारण है। अदृष्ट कर्म आदि निर्मित्त कारण हैं। जगतके 
प्राणी भोक्ता है तथा शरीर आदि भोग्य हैं । यदि ईब्वर इस उपादानादि कारण सामग्रीकों नहीं 
जानता है, तो वह हम जैसे अल्पन्ञानियोंकी तरह पृथिवी आदि कार्योको उत्पन्न करनेके योग्य हो 
नहो हो सकता । अतः इस विचित्र व्िच्वके छायक मसिरजनहारकों सर्वज्ञ मानना ही चाहिए, 
अन्यथा क/र्योंकोी सुच।रुरूपमें उत्पत्ति नहो हो सकेगी, सब कार्य अंट संट यद्वा तद्बा उत्पन्न होकर 
सुष्टिको विरूप कर देगे। ह 

8 १३ यह ईश्वर कुम्हार आदिसे विलक्षण प्रकारका ही कर्ता है, इसीलिए उसके ज्ञान 
इच्छा प्रयत्न आदि नित्य है, सदा रहते है। कुम्हार आदिके ज्ञान इच्छा प्रयत्न तो अनित्य हैं पर 
ईश्वरके नित्य । 

सप्रयोजनं बहुआख जानन्नेव खष्टा भवितुमरईति 3842: 5685, अ कि 4360 788 सात 

ण० ब्रू० १८४। 

पद बम हक हि अथास्य बुद्धिनित्यत्वे कि प्रमाणमिति । नन्विदमेव बुद्धिमत्का रणाधि- 

नित्यम बा गे है कल लिक रे 38 ॥ के तस्य हि 288 2023 नित्ये इति ऐब्वर्य 

सति तदिच्छाप्रेयमाणकर्माधीननानाप्रकारव्यवहारविरामप्रसज् 52200: आम माता त 
सज्जात्‌ । - न्यायमं० प्रमाण० पए० १८४ | 


->का० ४६ $ ९ ] जनमतम । १६५ 


$ ९. तथा हत्स्तानि-संपूर्णानि घात्यधातीनि कर्माणि-ज्ञानावरणादीनि, तेषां क्षय:-- 
स्बंथा प्रलय:। त॑ कृत्वा परम पद॑ं-सिंद्धि संप्राप्त:। एतेन कृत्स्नकर्मक्षयलक्षणा सिद्धावस्थानि- 
दे । अपरे सुगतादयों सोक्षमवाप्यापि तोर्थंनिकाराविसंभवे भूयो भवसवतरन्ति। यदाहुरन्ये -- 


“ज्ानिनो धर्मतीर्थस्य कर्तार: परम पदम्‌ | 
गत्वा गच्छन्ति भूयो5पि भवं तीर्थनिका रत: ॥ १॥ इति। 
न ते परसार्थतो सोक्षगतिभाज: कमंक्षयाभावात्‌। न हि तस्‍्त्वतः कर्मक्षये पुनभंवाबतार:। यदुक्तमु-- 
“दग्धे बीजे यथात्यन्तं प्रादुर्भवति नाझ्छुर:। 
कमंबीजे तथा दग्घे न राहति भवाडूर: ॥ १ ॥” [ तत्त्वार्थाधि० भा० १०७ ] 
उक्त च श्रोसिद्सेनदिवाकरपादेरपि भवाभिगामुकानां प्रबलमोहविजुस्भितम्‌- 
“दग्धेन्धन: पुनरुपेति भव प्रमथ्य निर्वाणमप्यनवधारितभी रनिष्टम्‌ । 
मुक्त: स्वयं कृततनुश्च परार्थशरस्त्वच्छासनप्रतिहतेष्विह मोहराज्यम्‌ ॥ १ ॥” 
[ सिद्ध० द्वा० ] इत्यलं विस्तरेण । 


$ ९. जिनेन्द्र सम्पूर्ण घातिया तथा अधातिया दोनों प्रकारके ज्ञानावरणादि आठों कर्मोका 
समृलछ नाथ करके परम-सिद्ध पदको प्राप्त करनेवाले हैं। अर्थात्‌ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय 
तथा अन्तराय ये कर्भ जीवके निजस्वरूप ज्ञानादि गुणोंका घात करनेके कारण घातिया कहलते हैं । 
पदनीय नाम गोत्र तथा आयुष्य ये चार कर्म जीवके स्वरूपका साक्षात्‌ घात नहीं करके घातिया 
कर्मोकी सहायता करते है अतः ये अघातिया है। इस विशेषणसे सिद्धावस्थाका समस्तकमंमलसे 
रहित होना सूचित किया गया है। सुगत भादि अन्य देव तो मोक्षावस्थाको प्राप्त करके भी अपने 
शासनका लोप या तिरस्कार देखकर उसके उद्धाराथं फिर अवतार लेते है, जैसा कि वे स्वयं 
कहते है कि--“धर्मंतीर्थके प्रवर्तक ज्ञानी तीर्थकर परमपदको प्राप्त करके भी अपने तीथंकी 
अवनति या तिरस्कार देखकर फिरसे संसारमें अवतार लेते हैं ॥।” वास्तवमें विचार क्या जाय 
तो ऐसे पुन: अवतार लनेवाले ज्ञानियोंक्रो मोक्षणामो ही नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 
कमंमलका समूल नाश नहीं किया, अन्यथा पुनर्जन्म केसे संभव हो सकता है। यदि वस्तुतः 
कर्मोका अत्यन्त उच्छेद हो गया होता तो इनका पुनः अवतार लेना असम्भव ही था। कहा भी 
है--'जिस तरह बीजके अच्छी तरह जल जाने पर उससे अंकुरका उत्पन्न होना नितान्‍त असम्भव 
है उसी तरह कर्मरूपी बीजके भस्म हो जाने पर संसार रूप अंकुरका ऊगना, संसारमें पुनः जन्म 
ग्रहण करना अत्यन्त असम्भव है।॥।” श्रीसिद्धसेत दिवाकरने ससारमें ५न: अवतार लेने वाले 
तोर्थकरोंको प्रबल मोह वृत्तिको प्रकट करते हुए लिखा है कि--हे भगवन्‌, तुम्हारे शासनकों 
नही समझनेवाले लोगोंमे इस प्रकारसे प्रबल मोहका राज्य फेला हुआ है-वे कहते हैं कि--जिन 
आत्माओंने कर्मरूपी ईधतकों जलाकर संसारका नाश कर दिया है वे भी मोक्षको छोड़कर फिरसे 
अवतार लेते है। मुक्त होकर भो निःशद्धू शरीर धारण करते हैं। तात्पर्य यह कि--वे अपनी 
आत्माका सुधार अर्थात्‌ उसे पूर्णकर्मनिमुक्त करनेमें तो असफल रहे हैं पर परोपकारके लिए 
संसारमें अवतार लेनेकी शूरता दिखाते हैं। यही तो उनपर मोहनीय कर्मकी प्रबल छाप है--जो 
अपना कल्याण तो कर हो नहीं पाये पर परार्थ परार्थी रट लगाये हुए हैं।' 
इस प्रकार इन चार अतिशयोंसे युक्त तथा अनन्तमुक्त--जिनकी मोक्ष अवस्था अनन्तकारू 
तक रहनेवाली है, जिनेन्द्र ही सच्चे देव हैं, उन्हें ही देव रूपसे समझना चाहिए । ये स्वयं कर्मोंका 
नाश करके पृणंताको पहुँचे हैं। ये ही दूसरे भव्य जीवोंको सदुपदेश .द्वारा मोक्षमा्गंपर लूगा सकते 


१. -न्येषपि ज्ञा-म० २। उद्धतोत्यम-स्या० म० पू० ४ । 
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तोपलब्पते १ प्रथम हि कार्वोत्यादककारणकलापलञानं ततः करणेच्छा, ततः प्रयत्नः, ततः 
फलनिष्पत्तिरित्यमीषां त्रयाणां समुदिता नामेव कार्यकतु त्वे सर्वत्रावयभिचार: । 

६ १२. सर्वज्ञता' चास्याखिलकायंकत्‌ त्वात्सिश्धा। प्रयोगोष्न॒--ईहवरः सर्वज्ञोईखिलक्षि- 
त्यादिकायंकत्‌ त्वात्‌ । यो हि यस्य कर्ता स तदुपादानाइभिज:, यथा घटोत्पादक: कुलालों 
मृत्पिण्डाद्मभिज्तः, जगतः कर्ता चायम्‌, तस्मात्सवंत्त इति। उपादानं हि जगतः पाथिवाप्यतेजसवा- 
यबी यलक्षणाश्रतुविधा: परमाणवः, निित्तकारणमबृष्टादि, भोक्तात्मा, भोग्यं तन्वादि। न 


चैतदनभिशस्य क्षित्यादौ कत्‌ त्वं संभवत्यस्मदादिवत्‌ । 
६ १३, ते च्‌ तदीयज्ञानादयों नित्याः, कुलालादिज्ञानादिभ्यो विलक्षणत्वात्‌ । 


घड़ेकी उत्पत्ति नहीं होती । अतः यह मानना होगा कि उस समय ज्ञान इच्छा तथा प्रयत्न इन 
तीनोंका या किसी एकका अभाव होनेसे ही घट़ेकी उत्पत्ति नहीं हुई, तीन हाथका शरीर तो मौजूद 
था ही, अत ज्ञान इच्छा तथा प्रयत्न इन तोनोसे ही कुम्हार या अन्य बुद्धिमानुमें कतुंता आती 
है । शरीर होनेसे नही । सर्वप्रथम कार्यकी उत्पत्तिमें उपयोगी कारण सामग्रीका परिज्ञान करना 
होता है, फिर कार्य करनेकी इच्छा, तदनन्तर प्रयत्त होने पर कार्यकी उत्पत्ति देखी जातो है। 
अतः ज्ञान इच्छा और प्रयत्न तीनों समृदित अर्थात्‌ मिलकर ही कारण होते हैं । इनका क।यत्पित्ति 
में कभी भी व्यभिचार नहीं होता । 
$ १०, इस प्रकार सामान्य रूपसे बद्धिमान्‌ कर्ताकी सिद्धि होने पर इस विचित्र रहस्य- 
मय जगत्‌के उत्पादक बुद्धिमान्‌कों सर्वज्ष मानना चाहिए । उसकी सर्वज्ञता समस्त जगनतूकों उत्पन्न 
करनेसे सिद्ध है। यदि ईव्वर सर्वतज्ष न हो तो वह इस समस्त जगत्‌को उत्पन्न ही नहीं कर सकेगा । 
अतः हम यह अनुमान कर सकते है कि--ईश्वर सर्वज्ञ है क्योंकि वह समस्त पृथिवी पहाड आदि 
कार्योंको उत्पन्न करता है। जो जिस वस्तुका कर्ता होता है उसे उस वस्तुके समस्त उपादान तथा 
सहकारिका रणों करा यथावत्‌ परिज्ञान होता है जैसे घडे को बनानेवाला कुम्हार घड़ेके उपादान- 
कारण मिट्टीके पिंड आदिकों अच्छी तरह जानता है। चूँकि ईश्वर इस समस्त चराचर जगत्‌को 
उत्पन्न करता है, अतः उसे इस जगत्‌के उपादानभूत परमाणुओंका तथा सहकारिकारण अदुष्ट 
काल आदिका परिज्ञान होता ही चाहिए और इसीलिए वह सर्वज्ञ है। पृथिवी जल अग्नि तथा 
बायुके परमाणु इस जगत्‌के उपादान कारण है। अदृष्ट कर्म आदि निमित्त कारण हैं। जगतूके 
प्राणी भोक्ता हे तथा शरीर आदि भोग्य है। यदि ईश्वर इस उपादानादि कारण सामग्रीकों नहीं 
जानता है, तो वह हम जैसे अल्पज्ञानियोंकी तरह पृथिवी आदि कार्योंको उत्पन्न करनेके योग्य ही 
नहीं हो सकता। अत' इस विचित्र विब्वके लायक सिरजनहारको सर्वज्ञ मानना ही चाहिए, 
अन्यथा कार्योकी सुच।रुरूपमे उत्पत्ति नहो हो सकेगी, सब कार्य अंट संट यद्वा तद्ठा उत्पन्न होकर 
सुष्टिको विरूप कर देंगे । ; 
$ १३ यह ईश्वर कुम्हार आदिसे विलक्षण प्रकारका ही कर्ता है, इसीलिए उसके ज्ञान 
इच्छा प्रयत्न आदि नित्य है, सदा रहते है। कुम्हार आदिके ज्ञान इच्छा प्रयत्न तो अनित्य है पर 
ईशह्वरके नित्य । ; 
22989: कक कक हि 3३ च कुठाल सकलकलशादिकार्यकलापोन्पत्तिसंविधा नप्रयोजनाओ- 
; ' यतस्त्रलक्यस्थ निरवधिप्राणिसुखदु खसाधनस्य सुप्टिसंहारसं विधान 
सप्रयोजन बहुशाखं जानन्नेव शर्ट भवितुमहति महेब्वरस्तस्मात्सर्वज्ञ । “--न्यायमं ० प्रमाण० घृ० १८४७। 
हित परनाजिय नम 4 बुद्धिनित्यस्वे कि प्रमाणमिति। नन्विदमेव बुद्धिमत्कारणाणि- 
नित्यम । --न्यायबा० ता० पी कप कक डक हि ज्ञानक्रियाशक्ती नित्ये इति ऐक्बर्य 
नदिच्छाम्र | । "नित्य तज्ज्ानं कथमिति चेत तश्मिन क्षणमप्यज्ञातरि 
सति तदिच्छाप्रेयंमाणकर्माधीननानाप्रका रव्यवहारविरामप्रसज्भात्‌ !7-. न्यायमं>० प्रभाग० ए० १८४ । 


« का० ४६, ६ १५ ] जेनमतम्‌ । १६९ 


६ १४. एकत्वं' जल क्षित्यादिकर्त्रनेककत्‌'गामेकाधिश्ात्‌नियमितानां प्रवत्युपपे: सिद्धम्‌। 
प्रसिद्धा हि स्थपत्यादीनामेकसूश्रधारपरतन्त्राणां महाप्रासादादिकायंकरणे प्रवृत्ति: । 
$ १५. न ञ्ञ॒ ईदवरस्थेकरूपत्वे नित्थत्वे ज कार्याणां कादाचित्कत्वं बेखिष्यं थे विरुध्यते 


इति वाच्यम्‌। कादाचित्कविचित्रसहुंकारिलाभेन कार्याणां कादाचित्कत्ववेचितश््यसिद्ों विरोधा- 
संभवात्‌ । 


$ १४. जिस प्रकार बहुत-से छोटे-मोटे कार्यकर्ता अपने प्रतरान संचालकके अधीन रहते हैं, 
जिस तरह छोटे-मोटे अनेक राजा-महाराजा एक सम्राट--चक्रवर्तके इशारे पर चलते हैं तथा जेसे 
अनेक देव आदि एक इन्द्रकी आज्ञामें रहते हैं उसी प्रकार संसारके समस्त चक्रवर्ती इन्द्र आदि एक 
महान्‌ विभूतिरूप ईश्वसके नियमसे नियन्त्रित होकर अपनी प्रवृत्ति करते हैं । उसके नियमके बिना 
पत्ता भी नहीं हिल सकता वही सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली अन्तिम अधिष्ठाता ईश्वर है। अतः बह 
एक ही हो सकता है। अपने नायक-नेता मानने पर तो कार्य नष्ट हो जाँयगे। उनमें मतभेद होने 
पर विचारे कार्योकी दुर्दशा हो जायगी | अतः: सबका नियन्ता ईश्वर एक ही माना जाना चाहिए। 
यह तो “प्रसिद्ध ही है कि--छोटे-मोटे अनेक मजदूर कारीगर आंदि एक मुख्य इंजीनियरके 
अधीन रहकर ही बड़े-बड़े राजमहल बनानेमें प्रवृत्त होते है। मुख्य इंजीनियर ही उन सबको 
दिशा प्रदर्शन करके उनका नियन्त्रण करता है। इसी तरह इस विश्वका प्रधान कुशल इंजीनियर 

ईडबर है और वह एक है, नित्य है । 

६ १५. शंका--ईह्वर जब नित्य तथा एक रूप है, उसका स्वभाव सदा एक जेसा ही रहता 
है, तब उससे उत्पन्न होनेवाले इस जगतमें यह आकाश, ये चमचमाते तारे, वह तड़कती हुई 
बिजलो, यह झर-झर झरनेवाला पानी, वह घथकतो हुई आग, यह सनसनानेवालो वायु यह सब 
विचित्रता कैसे होगो ? एक रूप कारणसे तो एक हो प्रकारके कार्य उत्पन्न होंगे। इसी तरह जब' 
वह नित्य समर्थ है तब कार्य भी सभी एक ही साथ उत्पन्न होंगे, उनका कभी-कभी होना--अर्थात्‌ 
वसन्‍्तमें ही आमकी बौर आना, बरसातमें ही सव्ंत्र हरी भरी घासका गलीचा बिछना, ठण्डमें 
कुहरे भ छा जाना, दिनमें ही सूर्यका तपना--यह सब कभी-कभी होना--लियत समय पर नियत 
ऋतु आदिका होना खटाईमें पड़ जायगा। क्योंकि नित्य का4से तो सभी कार्य युगपत्‌ ही उत्पन्न 
होते है। कार्योका कभो-क भी होना तो अन्य हेतुओंकी अपेक्षा रखता है। यदि ईश्वर अन्य कारणों 
को अपेक्षा रखे तो वह परतन्त्र हो जायगा। 

समाधाद--अक्ेले ईश्व रसे ही ये सब्र कार्य उत्पन्न नहीं होते ईश्वरके सित्राय अन्य भो 
सहकारी उत्पादक कारण हैं । सब मिलकर हो कार्योंको उत्पन्न करते है। ईश्वर तो उन पुरजों 
को फिट करनेवाला है| वह तो नियन्‍्ता है, निर्देशक है। अतः ईश्वर भले ही सदा एक रुपमें रहे, 
परन्तु अन्य सहकारी कारण तो अपने समयानुसार कभो-कभी ही इकट्ठे हो पाते हैं, उन सह- 
कारीकारणोंमें रहस्यमय विचित्रताएँ भी पायी जातो हैं इसलिए जब जब जेसे-जेसे सहकारीकारण 
जुटते जते है ईश्वर उनका विनियोग कर अर्थात्‌ उनका ठीक यथास्थान उपयोग कर विज्नित्र 
कार्योक्षो उत्रन्न करता जाता है। अतः कार्योमें विचित्रता तथा उनका नियत समय पर ही होना 
विचित्र विचित्र सहकारीकारणोंकी कृपाका हो फल है । ईइवर त्तो सदा तैयार रहता है, ये सह- * 
कारीकारण ही धीरे-धीरे जुड़ पाते हैं । 





१. “अत एवंक ईश्वर इष्यते न द्रो बहवो वा भिनन्‍नाभिप्रायतया लोकानुग्रहोषघातवैश्सप्रबद्धात्‌, 
इच्छाविसंवादसंभवेन च ततः कस्यचित्संकल्पविधातद्वारकानैश्वर्यप्रसज्ाद इत्येक एयेहवर: ।'--न्यायमं० 
प्रसाण० पृ १८७ ! 

२२ 
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कान्तिकः, तस्प प्रदेश वस्वेः्प्पकायंत्वात्‌ । प्रसाधयिष्यते चापग्रतोज्स्य प्रवेशवत्त्वम्‌ । चतुर्थकक्षा- 
यामपि तेनेवानेकान्तो न चास्व निरवयवत्वं, व्यापित्वविरोधात्परसाणुवत्‌ १। 

६ १९, बापि प्रागसतः स्वकारणसत्तासमवाय:ः कायंत्वं, तस्थ नित्यरबेन तल्लक्षणायोगात्‌ । 
तल्लक्षणत्वे वा कार्यस्थापि क्षित्यादेस्तद्तन्वित्यत्वानुषड्भातू, कस्प बृद्धिभद्धेतुकत्वं साध्यते । 

६ २०, कि ल, योगिनामशेषकर्मक्षये पक्षान्तःपातिन्यप्रवत्तत्वेन भागासद्धोध्यं हेतुः, 
तत्प्रक्षयस्थ प्रध्यंसाभावरूपत्वेन सत्तास्वकारणसमवाययोरभावात्‌ २। 


स्वीकार करते है, अतः यह काय तो नही है; परन्तु यह घटाकाश--घटमें रहनेवाला आकाश है 
यह मठाकाश--मन्दिरमें रहनेवाला आकाश, यह बनारसमें रहनेवाला आकाश है' इत्यादि रूपसे 
आकाशमे भी प्रदेश पाये जाते हैं। जो आकाशका भाग बनारसमें है वही भाग पटनामें तो नहीं है, 
अत: आकाशके अनेक भाग--अवयव अनुभवसिद्ध है ही। इस प्रकार आकाश अवयववाला तो अवश्य 
है पर इसे कार्य तो आप स्वयं ही नही मानते । अतः यह परिभाषा व्यभिचारिणी है। आकाशरमें 
वास्तविक प्रदेशोंकी सना आगे सिद्ध करेगे। 'जिसमें यह अवयववाला है' यह बुद्धि हो. वह 
चौथी गरिभाषा भो अकायंभूत विजातीय नित्य आकाशके साथ अनुच्ति सम्बन्ध रखनेके कारण 
व्यभिचा रिणी है। आकाशमें घटाकाश मठाकाश आदि रूपसे सावयब वृद्धि अर्थात्‌ यह अवयव- 
वाला है ऐसी व॒द्धि तो होती हे परन्तु वह कार्य नही है। आकाशको निरवयव--अवयवोसे रहित 
निरंश मानना तो किसी भी तरह उचित नहीं है, क्योंकि यदि आकाणशके अवयब न हों तो वह 
परमाणुकी तरह एक प्रदेशमें रहनेवाला होगा, समस्त जगत्‌में व्यापी नहीं हो सकेगा, जिसके 
अनन्त अवयव हों यह वही अपने भिन्‍न-भिन्‍न अवयवोंसे जगत््‌म व्याप्त हो सकता है। निरवयव 
पदायंकों ता परमाणुकी तरह जगन्‌के एक क्षुद्म--सबसे छोटे भागपें रहकर अपना गुजारा 
करना होगा समस्त जगत्‌में फेलकर नहीं। 

$ १९, असत्‌ वस्तुमें सत्ताका सम्बन्ध होना तथा उसका अपने कारणोंमें समवाय सम्बन्ध 
रहने लगना' कार्यका यह लक्षण भी युक्ति संगत नही है; क्योकि इस लक्षणमे समवाय सम्बन्धकी 
बात है | समवाय सम्बन्ध एक नित्य सम्बन्ध है वह जहाँ रहता है वहाँ सदा रहता है । उसी तरह 
इसमे जिस सत्ताके सम्बन्धकी चर्चा की गयी है वह सत्ता भी नित्य है। अल' नित्य-समवाय 
अनित्य कायंका लक्षण हो ही नहीं सकता । यदि नित्यसमवायकों अनित्यकार्यके लक्षणमे स्थान 
दिया जायगा, तो समवायकी तरह पृथिवी आदि भी नित्य ही हो जायेंगे। इस तरह संसारम 
जब कोई कार्य हो नही रहेगा तब ईइवर किसका रचनेवाला होगा ? 

$ २०, दूसरी बात योगीजन अपने ध्यानके बलसे कर्मोका नाश करते है, अतः कर्मोका 
हे योगियोके ध्यानका फल होनेसे कार्य तो अवध्य है, परन्तु इसमे न तो सत्ता ही रहती है 
ओर न समवाय ही इसलिए कार्यका यह लक्षण भागासिद्ध-पक्षके कुछ हिस्सोंमे नही रहने- 
वाला--हो जाना है। कर्मोका नाश प्रध्वंसाभाव रूप होनेसे अभाव नामक पदार्थ है। और सत्ता 
द्रव्य गुण और कमे इन तीन पदार्थोमें रहती है तथा समवाय द्रव्य गुण कर्म सामान्य और 
विशेष इन पाँच पदार्थोमे ही रहनेवाला है । अत: अभावमें न तो सत्ता ही रहती है और न समवाय 
ही । अतः ऐसा संकुचित लक्षण जो पूरे पक्षमें नहीं रहता कार्य साधक नहीं हो सकता । 


१. “शावयवत्वेईपि-भ० २ । २. तुलना---नापि प्रागसत' स्वकारणसत्तासंबन्ध कार्यत्वम्‌, तत्संबन्धस्य 
समवायास्यस्य नित्यत्वेन कार्यलक्षणत्वायोगात्‌ ।-न्यायकुमु ० एू० १०३ । ३. “तदा योगिनामदोे- 
पकमक्षय पक्षान्त पातिति हेतो. कार्यत्वलक्षणस्थाप्रवृत्तेमागासिद्धत्वम्‌ ।॥ न च तत्र सत्तासमवाय: स्वकारण- 


समवायों वा समस्ति, तत्प्रक्षयस्थ प्रध्व॑ंसरूपत्वेन सत्तासमवाययो रभावात्‌ सत्ताया द्रव्यगुणक्रियाघरारत्वाम्य- 
नुशानात समवायस्थ च पर॑दरव्यादिपञचपदार्थवृत्तित्वाम्युपगमात्‌ । '---प्रमेथरस्नमा ० खू० २१२ । 
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६ १४, एकल्य चक्षित्यादिकर्तुरनेककत णामेकाधिछ्ठातुनियमितार्ना प्रवत्युपपसे: सिद्धम्‌। 
प्रसिद्धा हि स्थपत्यादीनामेकसूत्रधारपरतन्त्राणां महाप्रासादादिकायेकरणे प्रवत्ति:। 


$ १५. न थ ईइ्वरस्येकरुपत्वे नित्यत्वे च कार्पाणां कादाचित्कत्वं वेखितर्यं थे विरुध्यते 
इति बाच्यम्‌। कादाखित्कविचित्रसहंकारिलाभेन कार्याणां कादाचित्कत्ववेचित््यसिद्धों विरोधा- 
संभवात्‌ । 


$ १४. जिस प्रकार बहुत-से छोटे-मोटे कार्यकर्ता अपने प्रत्रान संचालकके अधीन रहते हैं 
जिस तरह छोटे-मोटे अनेक राजा-महाराजा एक सम्राटू--चक्रवर्तीके इशारे पर चलते हैं तथा जेसे 
अनेक देव आदि एक इन्द्रकी आज्ञामें रहते है उसी प्रकार संसारके समस्त चक्रवर्ती इन्द्र आदि एक 
महान्‌ विभूतिरूप ईश्वरके नियमसे नियन्त्रित होकर अपनी प्रवृत्ति करते हैं। उसके नियमके बिना 
पत्ता भी नहीं हिल सकता | वहो सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली अन्तिम अधिष्ठाता ईश्वर है। अत वह 
एक हो हो सकता है। अपने नायक-नेता मानने पर तो कार्य नष्ट हो जाँयगे । उनमें मतभेद होने 
पर विचारे कार्योक्री दुर्दशा हो जायगी | अत: सबका नियन्ता ईइवर एक ही माना जाना चाहिए। 
यह तो “प्रसिद्ध ही है कि--छोटे-मोटे अनेक मजदूर कारीगर आदि एक मुख्य इंजीनियरके 
अधीन रहकर ही बडे-बद्े राजमहल बनानेमे प्रवत्त होते है । मुख्य इंजीनियर ही उन सबको 
दिशा प्रदर्शन करके उनका नियन्त्रण करता है। इसी तरह इस विश्वका प्रधान कुशल इंजीनियर 
ईडवर है और बह एक है, नित्य है । 

१५. बंका--ईइ्वर जब नित्य तथा एक रूप है, उसका स्वभाव सदा एक जसा ही रहता 
है, तब उससे उत्पन्न होनेवाले इस जगतूमें यह आकाश, ये चमचमाते तारे, वह तड़कती हुई 
बिजलो, यह झर-झर झरनेवाला पानी, वह धवकती हुई आग, यह सनसनानेवालो वाथु यह सब 
विचित्रता कैसे होगो ? एक रूप कारणसे तो एक हो प्रकारके कार्य उत्पन्न होगे। इसी तरह जब 
वह नित्य संगर्थ है तब कार्य भी सभी एक ही साथ उत्पन्न होंगे, उनका कभी-कभी होना--अर्थात्‌ 
वसन्‍्तमें ही आमको बौर आना, बरसातमे ही सर्वत्र हरी भरी घासका गलीचा बिछना, ठष्डमें 
कुदरे । छा जाना, दिनमें ही सूर्यका तपना--यह सब्र कभी-कभी होना--नियत समय पर नियत 
ऋतु आदिका होना खटाईमे पड़ जायगा। क्योंकि नित्य का्थंसे तो सभी कार्य युगपत्‌ ही उत्पन्न 
होते है । कार्योका कभी-कभी होना तो अन्य हेतुओंक़ी अपेक्षा रखता है | यदि ईश्वर अन्य कारणों 
को अपेक्षा रखे तो वह परतन्त्र हो जायगा | 

सम्राधान--अक्रेले ईश्वरस ही ये सत्र कार्य उत्पन्न नहीं होते ईश्वरके सित्राय अन्य भो 
सहकारी उत्पादक कारण है। सब मिलकर ही कार्योंको उत्पन्न करते हैं। ईइवर तो उन पुरणजों 
को फिट करनेवाला है। वह तो नियन्ता है, निर्देशक है। अतः ईश्वर भले ही सदा एक रूपमें रहे, 
परन्तु अन्य सहकारी कारण तो अपने समयानुसार कभो-कभी ही इकट्ठे हो पाते हैं, उन सह- 
कारीकारणोंमें रहस्यमय विचित्रताएँ भी पायी जातो हैं इसलिए जब जब जेसे-जेसे सहकारीकारण 
जुटते जाते हैं ईश्वर उनका विनियोग कर अर्थात्‌ उनका ठीक यथास्थान उपयोग कर विचित्र 
कार्योकों उत्पन्न करता जाता है । अतः कार्योमें विचित्रता तथा उनका नियत समय पर हो होना 
विचित्र विचित्र सहकारीकारणोंकी कृपाका हो फल है। ईइवर तो सदा तैयार रहता है, ये सह- 
7रीकारण ही धीरे-धीरे जुड़ पाते हैं । 


१. “अत एवंक ईश्वर इृष्यते न द्वौ बहवो वा भिन्‍नाभिप्रायतया लोकानुग्रहोपप्रातवशसप्रबद्धात, 
इच्छाविसंवादसं भवेन च तत. कस्यचित्संकल्पविघातद्वारकानैश्वर्यप्रसड्भाद्‌ इत्येक एवेश्वर: ।'--स्वायमं० 
प्रमाण० प्ू० १८७ । 

२२ 
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कान्तिक:, तस्व प्रदेश 'व्वेः्प्यकायंत्वात्‌ । प्रसाषयिष्यते चाग्रतोषस्थ प्रदेशवत््वम्‌। चतुर्थकक्षा- 
यामपि तेनेवानेकान्तो न चात्य निरबयवत्वं, व्यापित्वविरोधात्परमाणुवत्‌ १ । 

8 १९, मापि'ः प्रागसतः स्वकारणसत्तासमवाय: कार्यत्वं, तस्थ नित्यत्वेन तल्लक्ष णायोगात्‌ । 
तल्लक्षणस्वे वा कार्यस्थापि क्षित्यादेस्तदल्वित्यलानुबद्भात्‌, कस्य बुद्धिमद्धेतुकत्वं साध्यते । 

६ २०, कि ल, योगिनामगशेबकर्मक्ये पक्षान्तःपातिन्यप्रवत्तत्वेन भागासिद्धोध्यं हेतुः, 
तत्प्रक्षयस्थ प्रध्यंसाभावरूपत्वेन सत्तास्वकारणतमबाययोरभावात्‌ २ । 


स्वीकार करते है, अतः यह कार्य तो नही है, परन्तु यह्‌ घटाकाश--घटमे रहनेवाला आकाश है 
यह मठाकाश--मन्दिरमें रहनेवाला आकाग, यह बनारसमें रहनेबाला आकाग है' इत्यादि रूपसे 
आकाशरमें भी प्रदेश पाये जाते है । जो आकामका भाग बनारसमें है वही भाग पटनामे तो नही है, 
अतः आकाशके अनेक भाग--अवयव अनुभर्वमद्ध है ही। इस प्रकार आकाश अवयवबाला तो अवश्य 
है पर इसे कार्य तो आप स्वयं ही नही मानते। अतः यह परिभाषा व्यभिचारिणी है। आकाशर्में 
वास्तविक प्रदेशोंको सत्ता आगे सिद्ध करो। जिसमें 'यह अवयववाला है' यह बुद्धि हो बह 
चौथी परिभाषा भो अकायंभूत विजातोय नित्य आकाशके साथ अनुचित सम्बन्ध रखनेके कारण 
व्यभिचारिणी है। आकाझमें घटाकाश मठाकाभ आदि रूपसे सावयत्र ब्रुद्धि अर्थात्‌ यह अवयब- 
वाला है ऐसी बुद्धि तो होती है परन्तु वह कार्य तही है। आकाशको निरवयव--अवयवोस रहित 
निरंश मानना तो किसी भो तरह उचित नहीं है, क्योंकि यदि आकाणशके अवयव न हो तो वह 
परमाणुकी तरह एक प्रदेशमें रहनेवाला होगा, ममस्त जगतूमें व्यापी नहीं हा सकेगा, जिसके 
अनन्त अवयव हों यह वही अपने भिन्‍न-भिन्‍न अवयवोंसे जगत्‌म व्याप्त हो सकता है। निरवयव 
पदार्थों तो परमाणुको तरह जगन्‌के एक क्षुदतम--सबसे छोटे भागमे रहकर अपना गुजारा 
करना होगा समस्त जगत्‌में फेलकर नहीं। 

$ १९. 'असत्‌ वस्तुमें सत्ताका सम्बन्ध होना तथा उसका अपने कारणोमें समवाय सम्बन्धसे 
रहने लगना' कार्यका यह लक्षण भी युक्ति संगत नहीं है; क्योंकि इस लक्षणमे समवाय सम्बन्धकी 
बात है । समवाय सम्बन्ध एक नित्य सम्बन्ध है वह जहाँ रहता है वहाँ सदा रहता है । इसी तरह 
इसमें जिस सत्ताके सम्बन्धकी चर्चा की गयी है वह सत्ता भी नित्य है। अतः नित्य-समवाय 
अनित्य कायंका लक्षण हो ही नहीं सकता । यदि नित्यसमवायकों अनित्यकार्यके लक्षणमें स्थान 
दिया जायगा, तो समवायकी तरह पृथिवो आदि भी नित्य ही हो जायेंगे। इस तरह संसारमें 
जब कोई कार ही नही रहेगा तब ईश्वर किसका रचनेबाला होगा ? ह 

$ २०. दूसरी बात योगीजन अपने ध्यानके बलसे कर्मोका नाश करते है, अतः कर्मोंका 
नाश योगियोके ध्यानका फल होनेसे कार्य ता अवश्य है, परन्तु इसमे न तो सत्ता हो रहती है 
और न समवाय ही इसलिए कार्यक्रा यह लक्षण भागासिद्ध-पक्षके कुछ हिस्सोंमे नही रहने- 
बाला--हो जाता है। कर्मोका नाश प्रध्वमाभाव रूप होनेसे अभाव नामक पदार्थ है। और सत्ता 
द्रव्य गुण और कर्म इन तीन पदार्थों रहती है तथा समवाय द्रव्य गुण कर्म सामान्य और 
विज्ेष इन पांच पदार्थोमे ही रहनेवाला है ; अत: अभावमें न तो सत्ता ही रहती है ओर न समवाय 
ही । अतः ऐसा संकुचित लक्षण जो पूरे पक्षमे नही रहता कार्य साधक नहीं हो सकता । 


१. “शावयवत्वेशप-म० २। २ तुलता--"नापि प्रागसत. स्वकारणसत्तासबन्ध' कार्यत्वम्‌; तत्संबन्धस्य 
समवायाल्यस्य नित्यत्वेन कार्यलक्षणत्वायोगात्‌ ।”--न्यायकुझु० प० १०१! ३. “तदा बोगिनामशे- 
पकमंक्षये पक्षान्त पातिनि हेतो. कार्यववलक्षणस्थाभवृत्तेमागासिद्धत्वम्‌ । न च तत्र सत्तासमवायः स्वकारण- 
अगवा यो तो हल, ता्प्रक्षयस्थ प्रध्वंसहपत्वेन सत्तासमवाययो रमावात्‌ सत्ताया द्रव्यगुणक्रियाधारत्वाम्य- 
वृगानात्‌ समवायस्य च परेव्यादिपस्वपदायवृत्तित्वाम्युपगमात्‌ ।”--अ्रमेयरस्नमा० खू० २४४२ । 
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6२१. कृतमितिप्रत्ययविषयत्वसपि ने कायेत्वं, 'खगनोत्सेचनादिना क्ुतभ्ाकादासित्य- 
कार्येप्प्पाकादों बतमानत्वेनानेकान्तिकत्वातु रे । 

8 २२. विकारित्वस्थापि कार्यत्वे महेश्वरस्थापि का्यत्वानुषड्धः, सतो वस्तुनोध्न्यथाभाषों 
हि विकारित्वम्‌ ; तच्छेश्वरस्पाप्यस्तीत्यस्पापरबुद्धिसद्धेतुकस्वप्रसड्भावनवस्था स्थात्‌, अविकारिस्वे 
सास्य कार्यकारित्व मतिवु्घंटमिति ४। कार्यस्वरूपस्थ विचायसाणस्पानुपपद्चमानत्वादसिद्ः 
कार्यत्वावित्ययं हेतु: । 


$ २१. जिसमे 'कृतम्‌--किया गया' यह बुद्धि उत्पन्त हो बह कार्य' कार्यका यह लक्षण भी 
अकार्य--नित्य आकाशमें रहनेके कारण अनेकान्तिक ( एक अन्त पक्ष पर डटकर नहीं रहनेवाला ) 
है। क्योंकि--जमीन खोदकर कुआँ बनाते है, जब जमीन खोदकर मिट्टी तथा कीचड़ आदि उलीच 
देते हैं तब गड़्ढेके साथ-ही-लसाथ आकाश भी निकरूता चछा आता है। उस गढ़ेमें निकले हुए 
आकाशमें 'कृतम--किया गया' यह बुद्धि तो होती है परन्तु वह कार्य नहीं है बह तो आपके 
सिद्धान्तके ही अनुसार नित्य है। अतः: इस अनैकान्तिक लक्षणसे आपका पक्ष सिद्ध नहीं हो सकता। 

$ २२, कार्यका 'जो विकारी हो, जिसमें परिवततंत--हेर-फेर होता रहता हो वह कार्य' यह 
लक्षण भी तक॑संगत नही है;क्योंकि-- आपके ईश्वरके जिम्मे सूष्टि, रक्षा तथा संहार ये तीनों ही कार्य 
है, कर्ता धर्ता हर्ता सभी वही है। उसीने घट पट तारे चांद सूरज नदी पहाड़ सभी विचित्र कार्यों 
के उत्पन्न करनेका ठेका ले रखा है। अब विचार कीजिए कि जब तक ईश्वर सृष्टि और रक्षामें 
लगा रहता है तब तक वह॒प्रलूय तो नहीं करता है। जब वह प्रलय करनेके लिए महाबारूरूप 
धारण करता है तब उसके स्वभावमें कुछ परिवतंन होता है या नहीं ? बिना भौंह चढ़ाये अपने 
रचनात्मक स्वभावकों बदलकर संहारक स्वभाव धारण किये बिना प्ररूय कैसे हो सकता है ? 
घड़ेको बनानेके समय उसका जो स्वभाव है चाँदको बनाते समय भी उसका यदि वही स्वभाव 
रहता है उसमें कुछ भी रहोबदल नही होता तब चाँद भी घड़े जेसा ही पानी भरनेके लायक ही 
बनेगा उसमें वह शीतलूता वह ठण्डी चमक वह आह्वादकता नहीं आ परायगी। काला पत्थर 
बनाते समय उसका जो स्वभाव है वही स्वभाव बिना किसी हेर-फेरके यदि सूरज बनाते समय भो 
रहता हो, तब सूरज क्‍या, वह तारकोलको तरह काले पत्थरका एक ठीकरा तैयार हो जायगा । 
उसमे रोशनी, गरमी तथा खरी चमचमाहट न आ पायगी। इस तरह अनेक विचित्र कार्योके 
एक मात्र रचयिता ईश्वरके स्वभावमें परिवतेन--रद्दोबदछ तो स्वीकार करना हो होगा। अतः 
आपके इस हक्षणके अनुसार परिवर्तनशील होनेसे तो ईश्वर स्वयं कार्य हो गया, अब इनको भी 
किसी दूसरे बुद्धिमानूसे उत्पन्न होने दीजिए; वे भी इसी तरह कार्य होंगे उन्हें भी कोई तोसरा 
बनायेगा इस प्रकार अनेक ईश्वरोंकों कार्य रूप होते जानेके कारण अनवस्था ( अप्रमाणीक अनन्त 
पदार्थोकी कल्पना ) दूषण होता है। विकारका तात्पर्य हो यह है कि--मोजूद वस्तुके स्वभावमें कुछ 
अन्यधाभाव अर्थात्‌ हेर-फेर हो जाना | स्वभावका हेर-फेर तो ईदवरमें मानना ही पड़ेगा अन्यथा 
यह विचित्र जगत्‌ अपने निश्चिचत रूपमें उत्पन्न ही नहीं हो सकेगा । यदि ईश्वरमें कुछ भी 
परिवर्तन नही होता, बह सदा एकरस रहता है तब उसे सदा एक जैसे हो काये करना चाहिए, 
या तो वह सृष्टि हो सृष्टि करे या प्रलूय ही प्रलय । जब कोई अमुक काय॑ उत्पन्न नही होता तब 
ईइवरमें अकतृत्व तो मानना हो पड़ेगा और जब वह उत्पन्न होने लगता है तब कर्तृत्व भी मानना 
ही होता है। बिना यह माने व्यवस्था बिगड़ती है। अतः ईश्वर जब तक अपने अकतुत्व स्वभाव- 
को छोड़कर कतृत्वको धारण नहीं करेगा, अकर्तासे कर्ता नहीं बनेगा, अपनेमें अकर्तृत्वका त्याग 





१. “तत्रापि खननोत्सेचनात्‌ कृतमिति गृहोत॒स्ंकेतस्थ कृतबुद्धिसंभवात्‌ ।”” ---प्रमेरश्मसा० सू० २।३१ | 
२. -त्वमिति दुर्घ-म० ३ । 
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6 २५. अथ द्वितोयः, तहि हेतोरसिद्धत्वं कार्यविशेषस्याभावात्‌, भावे वा जीण॑कृपप्रासादादिव- 
वक्रियाद्शिनो5पि कृतबुद्धघुत्पादकत्वप्रसड्भ:। समारोपाश्नेति खेत्‌। सोप्प्युभयत्राविदोषतः कि न 
स्थात्‌ उभयत्र कर्तुरतोन्द्रियत्वाविशेषात्‌ + अथ प्रामाणिकस्पास्त्येवात्र कृतबुद्धि:॥ ननु कर्य तस्थ 
तत्र कृतत्वावगमोषनेनानुमानान्तरेण वा। आश्येन्‍न्योन्याश्रयः। तथाहि--सिद्ध विशेषणाद्धेतोरस्पो- 
त्यानं, तदुत्थाने च हेतोविशेषणसिद्धिरिति। द्वितो4पक्षेड्नुमानान्तरस्थापि स्विशेषणहेतोरेबो- 
त्यानम्‌, तत्राप्यनुमानान्तरासत्सिद्धवनवस्था । तन्न कृतबुद्ध घुत्पादकत्वरूपविशेषण सिद्धि: । तथा 
शव विशेषणासिद्धत्वं हेतोः । 

६ २६. बदुच्यते-- खातप्रतिपुरितभूसिदर्शनेन कृतकानामात्सनि कृतबुद्धचुत्पादकत्वनियसा भाव: 
हति तदप्यसत्‌, तत्राकृत्रिमभुभागादिसारूप्यस्प तदनुल्पादकस्य सड्भावात्तवनुत्पाद स्थोपपत्ते: । 


६ २५. यदि किसी विशेष प्रकारके कार्यत्वसे ईद्वरकों कर्ता सिद्ध करना चाहते हो; तो यह 
विशेष कार्यत्व असिद्ध है। क्‍योंकि जगत्‌में हम सभी कार्योंको प्रायः समान ही पाते है। जेसे 
घ्रट-पटादि कार्य वेसे ही पृथिवी पहाड आदि। यदि पृथिवी आदि कार्योमें कुछ खास विशेषता 
हो तब जिन लोगोंने पृथिवीकों बनते हुए नहीं देखा है उन लोगोंको भी 'कृतम्‌-प्रह ईश्वरने 
बनाया है' यह बुद्धि होनी चाहिए । जसे पुराने कुएं तथा पुराने राजप्रासादोंके खण्डहर आदिको देखकर 
हम लोगोको, जिन्होंने उन्हे बनते हुए नही देखा था 'कृत-इसके कारीगर बडे कुशल थे, ये कितने 
अच्छे बनाये है' इस प्रकारकी क्रतबुद्धि होती है उसी तरह पृथिवी आदिकों देखकर भी ईश्वरने 
क्या अच्छो पृथिवी बनायी' यह कृत बुद्धि होनी चाहिए | इस 'ईश्वरक्रत' बढ्धिके द्वारा ही हम 
ईव्बरके कर्ता होनेका अनुमान कर सकते हैं | पर दु.ख तो यह है कि पृथितव्री आदिमे 'ये ईश्वर 
कृत है' यह वुद्धि ही नहीं होती । 
ईइवरवादी--व्रात यह है कि आप लोगोंने पृथिवी आदि को बनते हुए तो देगा नहीं है 
अन' यह सम्भावना उचित ही है कि आपको पृथिवी आदिमें कृतबुद्धि उत्पन्न नहीं। इसके 
सिवाय कुछ मिथ्यावासनाएँ भी पृथिवो आदियमें कृतब॒ुद्धि नहीं होने देती । 
जैन--पुराने कँआ तथा पुराने महलों को भी तो बनते हुए हम लोगोंने नही देखा है फिर 
भी जैसे उनमे कृतवृद्धि हो जाती है वेध पृथिवी आदि में क्यों नहीं होतो ? यही तो हम पूछ रहे 
है। कर्ता तो दोनों का इस समय अतीन्द्रिय है--अर्थात्‌ इन्द्रियों से दिखने लायक नहीं है। 
मिथ्यावासनाका तो यह निर्णय नहीं हो सकता कि--'हम लछोगोंकों मिथ्यात्रासनाके कारण 
क्षित्यादिमे कृतब॒द्धि नही होती या आप छोगोको ही मिथ्यावासनाके कारण क्ृतबद्धि हो 
रही है ? 
$ २६, ईशबरवादी--जो प्रामाणिक हैं--समझदार श्रद्धालु है उन्हें तो पुथिवी जल वनस्पति 
आदिको देखकर बराबर कृतब॒द्धि-इन्हें ईश्वरने बनाया है--होती ही है । आप लोगोंकी न जाने 
केसी समझ है ? 
जैन--कोन प्रामाणिक है कौन अप्रामाणिक इसकी चर्चा तो छोड दीजिए। आप तो 
पहले यह बताइए कि--'पृथिवी आदि ईश्वरक्ृत है' यह किस प्रमाण से जानेंगे ?--इसी अनुमान 
से या किसी दूसरे अनुमान से ? यदि इसो कायंत्वहेतुसे होनेवाले अनुमान के द्वारा पृथिवी अ[दिको 
ईइवरक्ृत माना जाय, तो अन्योन्याश्रय दोष होता है जब कार्यत्वहेतुका कृतब॒द्धयुत्पादकत्वरूप 


१. तदप्युक्तमू-प_्० २। २. <तत्र अक्रृतिमभूभागादिसंस्थानसार्ष्यस्य कृतबुद्धे रनुत्पादकस्थ स्द्धावतः 
तदनुत्पादस्योपपत्ते. । “ सिद्धअतु वा, तथाप्यसौ विरुद्ध ।” --न्यायकुछु० ए० १०३ । ६३. -दस्योप- 
जअजा०, कु० | 


>का० ४६. $ २२१ जनमतम । १७रे 


8 २१. कृतमितिप्रत्ययविषवत्वमपि न कायंत्यं, 'खननोत्सेचनादिना कृतम्ाकाशसित्य- 
कार्येधप्पाकादोी बतंमानस्वेनानेकान्तिकत्वात्‌ रे । 

६ २२. बिकारित्वस्थापि कार्यत्वे महेष्बरस्यापि कार्यंत्वानुषड्धः, सतो वस्तुनोधन्यथाभावों 
हि विका रित्वम्‌। तच्चेश्वरस्थाप्यस्तीत्यस्थापरबुद्धिमद्धेतुकत्वप्रसड्भरगदनवस्था स्याव्‌, अधिकारित्वे 
चास्प कायंकारित्व मतिदुर्धटमिति ४। कार्यस्वरूपस्प विच्वार्यमाणस्पानुपपद्मसानत्वादसिदः 
कार्यत्वादित्ययं हेतुः । 

8 २१. जिसमे 'कृतम्‌-किया गया' यह बुद्धि उत्पन्न हो वह कार्य' कार्यका यह लक्षण भी 
अकार्य--नित्य आकाशमें रहनेके कारण अनकान्तिक ( एक अन्त पक्ष पर डटकर नहीं रहनेवाला ) 
है। क्योंकि--जमीन खोदकर कुआ बनाते है, जब जमीन खोदकर मिट्टी तथा कीचड़ आदि उलीच 
देते है तब गड़ढेके साथ-ही-साथ आकाश भी निकलता चला आता है। उस गढ़ेमें निकले हुए 
आकाझमें 'कृतम्‌--किया गया' यह बुद्धि तो होतो है परन्तु वह कार्य नहीं है वह तो आपके 
सिद्धान्तके ही अनुसार नित्य है। अतः इस अनैकान्तिक लक्षणसे आपका पक्ष सिद्ध नही हो सकता। 

$ २२. कार्यका 'जो विकारी हो, जिसमें परिवर्तंन--हेर-फेर होता रहता हो वह कार्य' यह 
लक्षण भी तकंसंगत नही है;क्योंकि-- आपके ईश्वरके जिम्मे सुष्टि, रक्षा तथा संहार ये तोनों हो कार्ये 
है, कर्ता धर्ता हर्ता सभी वही है। उसीने घट पट तारे चांद सूरज नदी पहाड़ सभी विचित्र कार्यों 
के उत्पन्न करनेका ठेका ले रखा है। अब विचार कीजिए कि जब तक ईदवर सुष्टि और रक्षामें 
लगा रहता है तब तक वह ॒प्ररूय तो नही करता है। जब वह प्रलढय. करनेके लिए महाकालरूप 
धारण करता है तब उसके स्वभावमे कुछ परिवर्तन होता है या नहीं ? बिना भौंह चढ़ाये अपने 
रचनात्मक स्वभावकी बदलकर संहारक स्वभाव धारण किये बिना प्रलूय कैसे हो सकता है ? 
घड़ेको बनानेके समय उसका जो स्वभाव है चाँदकी बनाते समय भी उसका यदि वही स्वभाव 
रहता है उसमें कुछ भी रद्दोबदल नही होता तब चाँद भी घड़े जैसा ही पानी भरनेके लायक ही 
बनेगा उसमें वह शीतलूता बह ठण्डी चमक वह आह्लादकता नहीं आ पायगी। काला पत्थर 
बनाते समय उसका जो स्वभाव है वही स्वभाव बिना किसी हेर-फेरके यदि सूरज बनाते समय भी 
रहता हो, तब सूरज क्या, वह तारकोलूकी तरह काले पत्थरका एक ठीकरा तैयार हो जायगा। 
उसमें रोशनी, गरमी तथा खरी चमचमाहट न आ पायगी। इस तरह अनेक विचित्र कार्योके 
एक मात्र रचयिता ईश्वरके स्वभावमें परिवर्तन--रहोबदल तो स्वीकार करना हो होगा। अतः 
आपके इस लक्षणके अनुसार परिवर्तनशील होनेसे तो ईश्वर स्वयं कार्य हो गया, अब इनको भी 
किसी दूसरे बुद्धिमानसे उत्पन्न होने दीजिए; वे भी इसी तरह कार्य होंगे उन्हे भी कोई तीसरा 
बनायेगा इस प्रकार अनेक ईइवरोंको कार्य रूप होते जानेके कारण अनवस्था ( अप्रमाणीक अनन्त 
पदार्थोकी कल्पना ) दूषण होता है। विकारका तात्पय हो यह है कि--मौजूद वस्तुके स्वभावमें कुछ 
अन्यथाभाव अर्थात्‌ हेर-फेर हो जाना । स्वभावका हेर-फेर तो ईद्वरमें मानना ही पड़ेगा अन्यथा 
यह ॒ विचित्र जगत्‌ू अपने निश्चित रूपमें उत्पन्न ही नहीं हो सकेगा। थदि ईइ्वरमें कुछ भी 
परिवर्तन नही होता, वह सदा एकरस रहता है तब उसे सदा एक जैसे हो कार्य करना चाहिए, 
या तो वह सृष्टि हो सृष्टि करे या प्रलूय ही प्रढय । जब कोई अमुक कार्य उत्पन्न नही होता तब 
ईद्वरमें अकतृंत्व तो मानना ही पड़ेगा और जब वह उत्पन्न होने लगता है तब कतुंत्व भी मानना 
ही होता है । बिना यह माने व्यवस्था बिगड़ती है। अतः ईश्वर जब तक अपने अकर्तृत्व स्वभाव- 
को छोड़कर कतृत्वको धारण नहीं करेगा, अकतसि कर्ता नहीं बनेगा, अपनेयें अकतृत्वका त्याग 





१. “तत्रापि खननोत्सेबनात्‌ कृतमिति गृहोतसंकेतस्य कृतबुद्धिसंभवात्‌ ।” --प्रमेरत्नमा० खू० २।१२। 
२. -तंवमिति दुर्घ-म० २ । 


१७६ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४६. $ २५- 


6 २५, अथ ह्वितोयः, तहि हेतोरसिद्धत्वं कार्यविशेषस्याभावात्‌, भावे वा जीणंक्पप्रासादादिव- 
वक्रिधादशिनो5पि कृतबुद्धघत्पादकत्वप्रसड्र: । समारोपान्नेति चेत्‌। सोष्प्पुभवन्राविशेषतः कि ने 
स्थात्‌ उभयत्र कर्तु रतीन्द्रियत्वाविद्ेषात्‌ । अथ प्रामाणिकस्परास्स्पेवात्र कृतब॒ुद्धिः। ननु कथ्थ तस्य 
तत्र कृतत्वावगमोइनेनानुसानान्तरेण वा। आद्येष्न्योन्याश्रयः। तथाहि--सिद्धविशेषणादधतोरस्पो- 
त्थानं, तद॒त्थाने थे हेतोविशेषणसिद्धिरिति। द्वितोप्रपक्षेपनुमानान्तरस्पापि सबिशेषणहेतोरेबो- 
त्यानम, तत्राप्यनुसानाम्तरात्तत्सिद्धावनवस्था | तन्न कृतब॒द्धय॒त्पादकत्वरूपविशेषण सिद्धि: । तथा 
उस विशेषणासिद्धत्व हेतोः । 

$ २६. यदुच्यते-- खातप्रतिपुरितभूमिवर्शनेन कृतकानामात्मनि कृतबु द्चुत्पादकत्थनियमाभाव:! 
इति तदप्यसत्‌, तत्राकृत्रिमभुभागादिसारुप्यस्य तदनुत्पादकस्य सड्भावात्तवनुत्पाद स्थोपपत्ते: । 


$ २५. यदि किसी विशेष प्रकारके कार्यत्वसे ईश्वरकों कर्ता सिद्ध करना चाहते हो; तो यह 
विशेष कार्यत्व असिद्ध है। क्‍योंकि जगत्‌में हम सभी कार्योको प्रायः समान ही पाते हैं। जैसे 
घट-पटादि काय॑ बेसे ही पृथिवी पहाड़ आदि। यदि पृथिवी आदि कार्योमें कुछ खास विशेषता 
हो तब जिन छोगोंने पृथिवीको बनते हुए नही देखा है उन लोगोंको भी 'कृतम्‌--पह ईइवरने 
बनाया है' यह बुद्धि होनी चाहिए । जसे पुराने कुएं तथा पुराने राजप्रासादोके खण्डहर आदिको देखकर 
हम लोगोंको, जिन्होंने उन्हें बनते हुए नहीं देखा था 'कृत-इसके कारीगर बड़े कुशल थे, ये कितने 
अच्छे बनाये है' इस प्रकारकी कृतबुद्धि होती है उसी तरह पृथिवो आदिकों देखकर भी ईइ्वरने 
क्या अच्छो पृथिवी बनायी' यह कृत बुद्धि होनी चाहिए | इस ईश्वरक्वृत' ब॒द्धिके द्वारा ही हम 
ईइ4 रके कर्ता होनेका अनुमान कर सकते हैं | पर दुःख तो यह है कि पृथिवी आदिमें ये ईश्वर 
कृत हैं! यह बुद्धि ही नही होती । 

ईश्वरवादी--बरात यह है कि आप लोगोंने पृथिवी आदि को बनते हुए तो देखा नहीं है 
अतः यह सम्भावना उचित ही है कि आपको पुथिवी आदियें कृतबुद्धि उत्पन्न नहीं। इसके 
सिवाय कुछ मिथ्य!वासनाएँ भी पृथिवों आदिमें कृतबद्धि नही होने देती । 

जैन--पुराने कुंआ तथा पुराने महलों को भी तो बनते हुए हम लोगोंने नहीं देखा है फिर 
भी जेसे उनमें कृतब॒द्धि हो जाती है वैसे पृथिवो आदि में क्यों नहीं होती ? ग्रही तो हम पूछ रहे 
है। कर्ता तो दोनों का इस समय अतोन्द्रिय है--अर्थात्‌ इन्द्रियों से दिखने लायक नहीं है। 
मिथ्यावासनाका तो यह निणंय नहीं हो सकता क्रि--'हम लोगोंको मिथ्यावासनाके कारण 
जा कृतब॒द्धि नही होती या आप लोगोंको ही मिथ्यावासनाके कारण कृतब॒द्धि हो 
रही है ? 

$ २६. ईइवरवादी--जो प्रामाणिक है--समझदार श्रद्धालु हैं उन्हें तो पृथिवी जल वनस्पति 
आदिको देखकर बराबर कृतबृद्धि-इन्हें ईश्वरने बनाया है--होती ही है । आप लोगोंकी न जाने 
केसी समझ है ? 

जेन--कोन प्रामाणिक है कौन अप्रामाणिक इसकी चर्चा तो छोड़ दोजिए। आप तो 
पहुले यह बताइए कि--पृथिवी आदि ईव्वरक्ृत है' यह किस प्रमाण से जानेंगे ?--इसी अनुमान 
से या किसी दूसरे अनुमान से ? यदि इसो कार्यत्वहेतुसे होनेवाले अनुमान के द्वारा पृथिवी अदिको 
ईश्वरकृत माना जाय, तो अन्योन्याश्रय दोष होता है जब कार्यत्वहेतुका कृतब॒द्धयुत्पादकत्वरूप 





१. तदप्युक्तमू-म० २। २. <'तन्न अकृत्रिमभूभागादिसंस्थानसारूप्यस्थ कृतबुद्धेरनुत्पादकस्य साद्भावत. 
तदनुत्पादस्योपपत्ते. । ““सिद्धबतु वा, तथाप्यसौ विरद्ध: ।” -न्यायकुमु० ए० १०३। ३. -दस्योप- 
जञा०, क०। 


- का० ४६९ $ २८ ] जैनमतस । १७७ 


ते से क्षित्यादावप्यक्षत्रिमसंस्थानसारूप्यमस्ति, येनाकुत्रिमत्ववद्धिरत्यद्यते तस्येबानभ्युपगमात्‌, 
अम्युपगले चापसिद्धान्तप्रसक्तिः स्थादिति। कृतबद्धचुत्पादकत्वरूपविशेषणासिद्धे विशेषणा- 
सिद्धत्वं हेतोः । 

$ २७, सिध्यतु या, तथाप्यसो विरुद्ध, घटादाबिव शरोरादिविशिष्टस्पेव बद्धिमत्कर्त्रञ्र 
प्रसाधनात्‌ । 

$ २८. नस्वेवं दृष्ट्रान्तदार्ष्टान्तिकसा म्यान्वेषणे सवंत्र हेतुनासनुपपत्तिरिति चेत्‌। न। 
धुमाथनुमाने महानसेतरसाधारणस्पाग्ने: प्रतिपत्ते:। अत्राप्येवं बड्धिमत्सामान्यप्रसिद्धेन विरुद्धत्व 
सित्यप्ययुक्त, दुश्यविशेषाधारस्येव तत्सासान्यस्य कार्यत्वहेतो: प्रसिद्धेनव्वयविशेषाघारस्य, तस्य 
स्वप्नेध्प्पप्रतीते. खरविधाणाधारतत्सामान्यवत्‌+। ततो यादुशात्कारणाआदुर्श कार्यमुपलब्धं 


विशेषण सिद्ध हो जाय तब उस सिद्धविशेषण हेतुसे प्रकृत अनुमान हो, और जब प्रकृत अनुमान 
हो जाय तब उससे काय॑त्वहेतुके कृतबुद्धयुत्पादकत्वरूप विशेषण की सिद्धि हो। दूसरे पक्षमें यदि 
अनुमानान्तरसे कृतबुद्धयुत्पादकत्वरूप विशेषण को सिद्धि मानी जाती है तो उस अनुमानान्तरका 
उत्थान भो सविशेषण हेतुसे ही मानना चाहिए। अब इस अनुमानान्तरके हेतुके विशेषणकों किसी 
तृतीय अनुमानसे सिद्ध करना होगा तथा तृतीय अनुमानके हेतुके विशेषणकों चौथे अनुमानसे 
इस तरह उत्तरोत्तर अनुमानोंकी कल्पनासे अनवस्था दोष आता है। अतः का्यंत्व हेत॒ुके कृत- 
बद्धयत्यादकत्व रूप विशेषणके सिद्ध न हो सकनेके कारण कार्यत्व हेतु विशेषणासिद्ध हो जाता है। 

ईइ्वरबादी--हम पहले ही बता चुके है कि--जिस जमीन को खोदकर जेसाका तैसा भर 
दिया है उसमें किसीको भी कृतबुद्धि नहीं होती अतः यह कोई नियम नहीं है कि “जो कार्य हों वे 

क्ृतबद्धि उत्पन्न करें ही । 
न--आप का कहना यकक्‍त नहीं है, क्योंकि--जिस जमीनको खोद कर जेसाका तैसा भर 

दिया बह अनखोदी जमीनके ही समान हो जाती है अतः वहाँ कृतबुद्धि नही भी हो, परन्तु पृथिवी . 
आदिमें किस अक्ृजतिस वस्तुकी समानता है जिसके कारण इनमें कृतब॒द्धि नहीं हो पाती ओर 
अक्ृत्रिम वुद्धि ही इनमें सदा होती है? कोई भी अक्नत्रिम पृथिवों आदि त्तो आपने मानी ही नहीं है 
यदि पृथिवी आदि किसी नहीं रची गयी अक्ृत्रिम वस्तुकी समानता रखती हैं तो उनमें कार्यंत्व 
हेतु असिद्ध हो हो जाता है। पृथिवी आदि को अक्ृत्रिम मानने पर तो आपके “ईइवर कृत” रूप 
सिद्धान्तका भी विरोध होता है। इस तरह “कृतबुद्धिको उत्पन्न करना' इस विशेषणके असिद्ध 
होने से हेतु विशेषणासिद्ध हो जाता है। 

$ २७. अथवा यह मान भी रू कि पृथिवी आदि में 'ये ईश्वरने बनाये हैं' यह कृतबद्धि होती 
है फिर भी यह काय्यत्व हेतु विरुद्ध है, क्योंकि इससे घडे आदिमें जेसा शरीरी अल्प बृद्धिवाला 
कर्ता देखा जाता है वेसा ही शरीरी और असवज्ञ ही कर्ता सिद्ध होगा। किन्तु आपको तो सर्वज्ञ 
और अशरोरी कर्ता इष्ट है ओर सिद्ध होता है उससे बिलकुल उलटा शरीरी और असर्वज्ष, अतः 
इष्ट विरुद्ध सिद्ध करनेके कारण यह हेतु विरुद्ध है। 

६ २८, ईइबरबादी--आप तो इस तरह कुतक करके बालकी खाल खींच रहे हैं। 
तथा दार्शन्तिक--जिसकी सिद्धिके लिए दुष्टान्त दिया जा रहा है--में पूर्णरूपसे समानता तो कहीं 
भी नहीं देखी जातो। “चन्द्रमाके समान मुँह है' यहाँ क्‍या चन्द्रमा के, आकाशमें रहना, रात्रिमें प्रकाश 
करना आदि सभी धर्म मुखमें देखे जाते हैं। दृष्टान्त तो किसी खास धर्मकी मुख्यतासे दिया जाता 
है। पर्वतमें अग्नि सिद्ध करनेके लिए दिये गये जो रसोईंधरकी 245 ० न्‍न्‍त दिया जाता 
है उसके भो सभी धर्म पव॑तकी अग्निमें कहाँ पाये जाते हैं। दुष्टान्त और में यदि इस 


है १. प्रसाधनेन नन्‍्येबं-स० २ । २. -सामान्यान्वे-स० २। ३. नन्‍्वत्रा-म० २ | 
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ताबशादेव तादुशमनुमातव्यमू, यथा यावद्धसात्मकाहल्ले्याविद्धर्सात्मकस्य धूमस्पोत्पत्तिः सुदृढ़- 
प्रसाणात्प्रतिपन्ना तावृशादेव घृमात्तावृशस्येबाग्नेरनुसानसिति । 
६ २९. एतेन साध्यसाधनयोविशेषेण व्याप्तो गृह्मामाणायां सर्वानुमानोच्छेदप्रसक्ति:' 
इत्याश्यपास्तं द्रष्टव्यसिति । 
6 ३०, तथा कष्ट प्रभवेस्तरतुणादिभिव्यंभिचार्यय॑ हेतु: दिविधानि. कार्याण्युपलम्यन्ते, 
यथा घटादीनि, कानिचित्तु तहिपरीतानि यथाक्षष्टप्रभेवतुणादीनि। 


प्रकार पूर्ण समानता मिलानेका आग्रह किया जाय तो सभी अनुमानोंका उच्छेद हो जायगा। हम 
कह सकते हैं कि--“'जेसी लकड़ीकी अग्नि रसोईघरमें है बेसी ही अग्नि पर्व॑तमें सिद्ध होनी 
चाहिए परन्तु पब॑तमें तो तिनके पत्ते आदिकी अग्नि है अतः हेतु विरुद्ध है।' 

जेन--पव॑तमें अग्निका अनुमान करते समय तो पर्व॑ंतकी अग्नि तथा रसोईधरकी अग्नि 
दोनों विशेष अग्नियोंमें रहनेवाला एक अग्नित्व नामका सामान्यधर्म पाया जाता है अतः इस 
सामान्‍य अग्निका अनुमान करना युक्त है परन्तु घटादिके शरोरी और असरंज्ञकर्ता तथा पृथिवी 
आदिके अशरीरी ओर सर्वज्ञकर्तामें पाया जानेवाला कोई सामान्य कतुंत्व धर्म प्रसिद्ध नहीं है 
जिससे सामान्य कर्ताका अनुमान किया जा सके । क्योंकि आज तक किसोको भी सर्वेज्ञ और 
अशरीरी कर्ता विशेषका अनुभव ही नही हुआ है। यहाँ तो पवेतकी अग्नि तथा रसोईघरकी अग्नि 
दोनों ही अग्नियाँ दृश्य हैं अत: उनमें रहने वाला अग्नित्व नामक सामान्यधर्म प्रसिद्ध हो सकता 
है परन्तु कुम्हार आदि शरीरी कतके दुद्य होने पर भी ईद्वरनामके अशरीरी और स्वज्ञ कर्ताका 
तो स्वप्नमें मो अनुभव नहीं होता जिससे दोनोंमें रहनेवाले सामान्य कतुंत्वकी कल्पना की जा 
सके जेसे गधेका सींग अप्रसिद्ध है, अतः उसमें रहनेवाले खरविषाणत्वरूप सामानन्‍्यधर्मकी कल्पना 
नहीं की जा सकतो है उसी तरह सर्वत्ष और अशरीरी कर्ता भी अप्रसिद्ध ही है अतः उसमें रहने- 
वाले किसी भी सामान्य कतुंत्वकी कल्पना नितान्‍्त असम्भव है। अतः जैसे का रणसे जेसा कार्य 
देखा जाता है उससे वेसे ही कार्यका अनुमान करना प्रामाणिक-समझदारोंका कतंव्य है न कि देखा 
तो जाता है शरीरी कर्ता और सिद्ध किया जाय अत्यन्त विलक्षण अशरीरी और सर्वज्ञ कर्ता । 
इसी तरह जितने और जेसे धमंवालो अग्निसे जितने और जेसे धरमंवाले धूमकी उत्पत्ति निर्बाध 
प्रमाणों-द्वारा प्रसिद्ध हो उतने ओर वेसे धर्मवाले घूमसे वेसी ही अग्निका अनुमान करना परीक्षकों 
को उचित है विलक्षणका नहीं । अत: दृष्टान्तके अनुसार शरीरी और असर्वज्ञ कतके सिद्ध होनेके 
कारण कायंत्व हेतु विरुद्ध है। 

$ २९. अतः आपका यह कथन भो उचित नहीं है कि--'साध्य और साधनमें विशेष रूपसे 
व्याप्ति ग्रहण करने पर तो समस्त अनुमानोंका उच्छेद हो जायगा' क्योंकि--हमने तो सीधा और 
सहज नियम बना दिया है कि--'जिससे जैसा काये देखा जाय उससे वैसे पदार्थंका अनुमान होता 
है! इस नियममें कोई भी दृषण नहीं है । 

. _$ ३२०. बिना बोये हुए अपने आप ऊँगने वाले तृण, जंगली वृक्ष, पहाड़ी पौधे आदि अवयव- 
वाले होनेसे काय॑ तो अवध्य हैं परन्तु उन्हें किसी बुद्धिमानुने नहीं बनाया है, अतः का्यंत्वहेतु अनै- 
कान्तिक भी है। संसारमें दो प्रकारके कार्य होते हैं-कुछ तो बुद्धिमानोंके द्वारा बनाये जाते हैं 
जैसे कि घटादिक। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें किसी बुद्धिमानुने उत्पन्न नहीं किया है किन्तु वे अपने 
भाप भ्राकृतिक रूपसे ही उत्पन्न होते तथा विनष्ट होते रहते है, जेसे कि विना जोते-बोये ऊँगनेवाले 

_जंगली घास पोधे तथा पहाड़ी वृक्ष आदि । इन जंगलो वृक्ष आदिको भी पक्षमें शामिल करना 


१. श्गह सकलानुमानोच्छेदप्रसक्तिरित्यपा-म० २। २. ' 'अक्षष्टप्रभवेस्तरतृणादिभिव्यभिचारी चाय 
हेकु ।--न्यायकुमु० घृ० १०७ । ३. “भवाइकुरादोनि-म० २। 
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तेषां पक्षीकरणावथ्यभिचारे, स॒द्याभस्तत्पुश्रत्वादितरतत्पुत्रवदित्यादेशपि गमकत्वप्रसज़ान्न 
कश्मिदधेतुव्यंसियारी स्थातू, व्यभिचारविषयस्थ सर्वत्रापि पक्षोकतु शकक्‍्यत्वात्‌। 

$ ३१, ईश्वरबुद्धादिभिश्व व्यभिचार:, तेषां का्यत्वे सत्यथपि समवायिकारणादीश्वराहि- 
भिन्नयुद्धिमत्यूवंकत्वाभावात्‌ । तवस्युपगमे चानवस्था । 

6 ३२, तथा कालात्ययापदिष्टश्यायं, अक्षष्टप्रभवाकुरावो कन्रभावस्याध्यक्षेणाध्यवसायात्‌ । 
अग्नेरनुष्णत्वे साध्ये व्रव्यत्ववत्‌ । ननु तत्राप्यवृश्य ईश्वर एवं कर्तेति चेतू, तन्न | यतस्तत्र तत्सज़ावो- 
5स्मादेवात्यतो वा प्रसाणात्सिध्येत्‌ । प्रथमपक्षे चक्रकम। अतो हि तत्संद्भावे सिद्धेंडस्थादृइ्यत्वेना- 
नुपलम्भसिद्धिः, तत्सिड़ों च कालात्ययापविष्टत्याभाव:, ततश्वास्मात्तत्सद्भावसिद्धिरिति । द्वितीय- 


अर्थात्‌ इन्हें भी ईश्वर रचित हो कहना उचित नहीं है; क्योंकि जिस वस्तुसे हेतुका व्यभिचार 
बताया गया हो यदि उसी वस्तुको पक्षमें शामिल करनेका रास्ता निकल जाय, तब कोई भी हेतु 
व्यभिचा री नहीं हो सकेगा | जहाँ भी किसीने किसी हेतुका व्यभिचार दिखाया, बस तुरन्त ही 
उसे पक्षमें शामिल करके व्यभिचार वारण करना बच्चोंका खेल सा हो जायगा। और र्भमें 
रहनेवाला मेत्रका लड़का सांवला है क्‍योंकि वह्‌ मेत्रका लड़का है जेसे मेत्रके वहीं मौजूद चार 
सांवले लड़के' ऐसे अनुमान भी गमक हो जायंगे क्‍योंकि सवंत्र व्यभिचारके विषयको पक्षमें शामिल 
करके अपने हेतुकी सच्चा बताया जा सकता है। अतः जिस पदार्थसे व्यभिचार दिया जाता है उसे 
पक्षमें शामिल करने की परिपाटी किसी भी तरह उचित नहीं है । 

$ ३१. ईश्व रको बुद्धि तथा उसके प्रयत्न आदि गुणोंसे भी कार्यत्व हेतु व्यभिचारी है। ये 
सब बुद्धि आदि गुण आत्माके विशेष गुण होनेसे अनित्य--कार्य तो हैं परन्तु इनकी उत्पत्तिमें स्वयं 
ईइवर रूप उपादानक्रो छोड़कर अन्य कोई बुद्धिमान्‌ ईश्वर निर्मित्तवारण नहीं होता। यदि इस 
ईद्वरकी बुद्धि आदिकी उत्पत्तिमें दूसरा ईश्वर कारण हो तथा उसकी बुद्धि पैदा करने को 
तीसरा ईश्वर कारण माना जाय तो अनवस्था दृषण होता है। वही ईश्वर तो अपनी बुद्धि 
आदिकी उत्पत्तिमें समवायिकारण होता है निमित्त कारण नहीं । पर प्रक्ृतमें तो बुद्धिमन्निमित्तत्व 
रूप कतृत्व हो विवक्षित है । 

6 ३२. कार्यत्व हेतु प्रत्यक्षसे बाधित पक्षमें प्रवृत्ति करनेके कारण काला त्ययापदिष्ट--बाधित 
भी है। बिना जोते-बोये ऊंगनेवाले वनके घास-पौधे आदिमें किसी भी बुद्धिमान कर्ताका प्रत्यक्ष नहीं 
होता बल्कि प्रत्यक्षसे तो वहाँ कर्ताका अभाव ही निश्चित होता है। जिस प्रकार अग्निको ठण्डा 
सिद्ध करने के लिए दिया जानेवाला द्रव्यत्व हेतु अग्निको गरम जाननेवाले प्रत्यक्षसे बाधित पक्षमें 
प्रयुक्त होनेके कारण बाधित है उसी तरह कार्य॑त्व हेतु भी जंगलो पौधों आदिमें कर्ताके अभावकों 
ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्षते बाधित पक्षमें प्रयुक्त होनेके कारण बाधित है। जंगली पौधों आदियें 
कर्ताकी अदृश्य होनेके कारण अनुपलब्धि मानना तो बिलकुल कपोलकल्पना हो है, क्योंकि वहाँ 
अद्श्य कर्ताका सद्भाव करना ही कठिन है। आप बताइए कि--जंगलो पौधोंमें अदुश्य कर्ता 
इसी अनुमानसे सिद्ध होता है या अन्य किसो दूसरे प्रमाणसे ? यदि इसी कार्यत्व हेतुवाले अनुमान 
से कर्ताको सिद्धिका प्रथत्न करोगे, तो चक्रक दूषण होगा । जहाँ तीन या त्तीनसे अधिक पदार्थोंको 
सिद्धि एक दूसरेके आधीन हो जाती है वहाँ चक्रक दूषण होता है। जब कार्य॑त्व हेतुसे कर्ताका 
सद्भाव सिद्ध हो तब बिना जोते-बोये अपने आप ही ऊंगनेवाले जंगली वुक्षोंमें अदृश्य होनेसे 
कर्ताकी अनुपलब्धि मानी जाय, और जब यह निश्चय हो जाय कि---जंगली पौधोंमें कर्ताकी अनु- 
पलब्धि अदृश्य होनेके कारण है कर्ताका अभाव होनेसे नहों” तब कायंत्व हेतुमें अबाधित विषयता 
आचबे, तथा जब कार्यत्व हेतु अवाधित होनेसे कालछात्ययापदिष्ट दोषसे शून्य हो जाय तब वह जंगली 


१. व पक्षी-म० २। २. कतु रमाव-म० २। 
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पक्षोष्प्ययुक्तः, तत्स:दा[वावेदकस्य प्रमाणान्तरस्येबाभावात्‌ । 

& ३३. अस्तु वा तत्न तत्सद्ावः, तथाप्यस्पादुष्टत्बे शरोराभावः कारणं, विद्याबिप्रभाव, 
जातिविशेषों वा। प्रथमपक्षे कत्‌ त्वानुपपत्ति: अशरीरत्वात्‌, मुक्तात्मवत्‌ । ननु शरोराभावेषपि 
ज्ञानेच्छाप्रयत्नाश्रयस्वेन स्वशरी रकरणे कत्‌ त्वमुपपद्यत इत्यप्यसमोक्षि ताभिधानं, शरीरसंबन्धेनेव 
तस्प्रेरणोपपत्तेः, शरोराभावे मुक्तात्मवत्तदसंभवात्‌ । शरीराभावे घ॒ ज्ञानाद्याभयत्वमप्यसंभाव्यं, 
तदुत्पत्तावस्थ निमित्तकारणत्वात्‌, अन्यथा मुक्तात्मनोषपि तदृत्पत्तिप्रसक्ते:। विद्यादिप्रभावस्य 
जावुश्यत्वहेतुत्वे कदाचिदसो दृश्येत , न खलु विद्याभृतां शाध्वतिकसदृदयत्व॑ दृष्यते, पिशा- 


पौधोंमें कर्ताका सद्भाव सिद्ध कर सके। इस प्रकार चक्रक दूषण आता है| उन जंगली तृणों में 
कर्ताका सद्भाव सिद्ध करनेवाला अन्य कोई प्रमाण तो दिखाई नहीं देता । 

$ ३३. अथवा किसो तरह यह मान भो लिया जाय कि 'उन्त जंगली वृक्ष तथा रूताओं में 
कर्ता है' फिर भी आप यह बताइए कि वह हम लोंगोको दिखाई क्‍यों नही देता ? कितनी लुकी-छिपी 
वस्तु हो कभी न कमी उसका दर्शन हो ही जाता है। क्‍या वह अशरीरी है इसलिए नहीं दिखाई 
देता अथवा विद्यामन्त्रादिसे अपनेको छिपाकर रखता है किवा वह ऐसी ही किसी अदृश्य जाति- 
का है ? यदि अदृश्यतामें उसका अशरीरी होना कारण है; तब वह अशरोरी ईश्वर कर्ता भी नहीं 
हो सकता | जिस प्रकार ईश्वरके सिवाय अन्य मुक्तजीव अशरीरी हैं और इसीलिए वे कर्ता नहीं 
हैं उसी तरह शरीररहित ईश्वर भी कर्ता नहीं हो सकेगा । 

ईदबरबादी--श री रका कर्तृत्वमें कोई उपयोग नही है। कर्ता बननेके लिए मात्र ज्ञान 
इच्छा और प्रयत्न चाहिए । देखो, जब मनुष्य मरकर नया शरीर धारण करनेकी तैयारो करता है 
उस समय वह अशरीरी अर्थात्‌ स्थूलशरीरसे रहित होकर भी नये शरीरको ग्रहण कर लेता है, 
उस नये शरीरमें उपयोगी परमाणु आदिकी प्रेरणा भी करता है। अतः कतुंत्वके लिए शरीरकी 
आवश्यकता नहीं है। 

जेन--मरनेके बाद स्थूल शरीर भले ही न हो परन्तु सूक्ष्मशरीर तो रहता ही है। इसी 
सृक्ष्मशरीरके सम्बन्धसे ही वह नये शरीरकों ग्रहण कर सकता है। यदि वह सृक्ष्मशरीर ही 
सिलकमें न बचे तब तो वह सर्वथा अशरीरी होकर मुक्त ही हो जायगा। शरीरके नहीं रहनेसे तो 
वह मुक्त आत्माओंकी तरह नये शरीरको धारण करने को ओर प्रवृत्ति ही नही कर सकता और 
यदि ईइवरके शरीर नहीं है तब उसमें ज्ञान इच्छा तथा प्रयत्न आदि भी नहीं हो सकेंगे। ज्ञानादिक- 
को उत्पत्तिमें शरीर निमित्त कारण होता है | यदि शरीर रूप निमित्त कारणके बिना ही ज्ञानादि- 
को उत्पत्ति हो जाय; तो मुक्त आत्माओंमें भी ज्ञानादिकी उत्पत्ति होनी चाहिए। और तब आपकी 
शानादि विशेष गुणोंकी अत्यन्त निवृत्ति रूप मुक्ति नहीं रह पायगी | यदि विद्या या मन्त्रादिके 
प्रभावसे ईश्वर अपनेको अदृश्य रखता है; तो कभी किसीको तो दिखाई देना चाहिए। विद्या या 

मन्त्रादिके बड़े-ते-बड़े प्रयोग करनेवाले विद्याधर अपनेको पिशाचोंकी तरह सदा नहीं छिपा सकते 

वे कभी-न-कभी प्रकट हो ही जाते हैं। पर ईश्वरका वृक्ष आदि बनाते हुए तो कभी भी किसीको 
दर्शन नहीं हुआ है। ईश्वरको अदृश्यतामें जाति विशेषको कारण कहना कि--'वह इस तरहकी 


१. “अस्तु वा तत्सद्धावः, तथापि अस्या दृष्यस्बवे शरीराभावः कारणम्‌, विद्यादिप्रभावः, 
जातिविशेषो वा ।” --न्यायकुमु० ए० १०५। स्था० रा० धु० ४६६। २. “अशरीरो हयधि- 
छाता नात्मा मुक्तात्मवत्‌ भवेत्‌ ॥७८॥ --मीसांसाश्छो ० ० ६६० । “तस्यापि वितनुकरणस्य तत्कुते- 
रसंभवात्‌ ।” --अष्टश्ञ ०, अष्टसह० ५० २७३ । “तत्संबन्धरहितस्य मुक्तात्मन इब जगत्क्तृत्वानुप- 


पत्ते: । >-संन्मति ० दी० पू० ११९। २. न शरीर-आ०, क० | ४. ददुदो-भ ० १, स० २, 
प७ १, पए० २। 
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घादिवत्‌ । जातिविशेषो5पि नादृद्यत्वे हेतुरेकस्य जातिविविशेषाभावादनेकय्यक्तिनिष्वत्वात्तस्थ । 

$ ३४. अस्तु' वा वृश्योध्वृद्यो बासो, तथापि कि सत्तामात्रेण १, शानवस्थेन २, शानेच्छा- 
प्रवत्नवस्वेन ३, तत्पृवंकव्यापारेण ४, ऐश्वर्येंग ५, या क्षित्यादे: कारणं स्थात्‌। तत्राद्मपक्षे 
-.कुलालाबोनासपि जगत्कतृ त्वभनुषज्यते, ,सत्त्वाविशेषात्‌ । द्वितोये तु योगिनास्पि कत्‌ त्वापत्ति: । 
तृतीयोःष्प्यसांप्रतः, अशरीरस्य पू्व॑मेव ज्ञानाद्याश्यत्वप्रतिषेधात्‌ । चतुर्थोषप्पसंभाव्यः, अशरीरस्य 
कायवाक्कृतव्यापारवसत्वासंभवात्‌ । 

$ ३५, ऐश्वयंमपि ज्ञातृत्वं कत्‌ त्वमन्यद्ा । ज्ञातृत्वं चेत्‌; तरत्कि ज्ञातृत्वमात्रं सर्वज्ञातृत्वं 
वा। आह्यपक्षे शातेवासो स्पाश्नेश्वरः, अस्सदाद्न्य शातुबत्‌। द्ितीयेध्प्यस्थ सर्वज्त्वमेव स्पाप्षेश्वर्य, 


जातिका है जो दुष्टिगोचर न होकर गुप्तरूपसे ही कार्य करता रहता है' यह भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि जब आप ईश्वरकों अकेला एक ही मानते हैं, तब उसको किसी जातिका कहना नितान्‍्त 
असंगत है। जाति तो अनेक व्यक्तियोंमें रहती है, अकेली व्यक्तिमें नहीं । 

$ ३४. अच्छा, ईश्वर दृश्य या अदुय केसा ही सही परन्तु वह अपनी मौजूदगी मात्रसे ही 
सुष्टिका कर्ता हो जाता है या ज्ञानवाला होनेसे, अथवा ज्ञान इच्छा और प्रयत्न बाला होनेसे किया 
ज्ञानादिपूर्वेक व्यापार करनेके कारण ऐश्वर्य वाला होनेसे ? यदि ईइबर अपनी निष्क्रिय मोजूदगी 
मात्रसे हो बिचा इशारेके हो इस जगत्‌को उत्पन्न कर देता है; तब एक कुम्हार भी कह सकता है 
कि--यह जगत्‌ मेरी मौजूदगोके कारण उत्पन्न हुआ है' कुम्हार ही क्‍यों, हम सभी लोग नित्य 
और व्यापक होनेसे सब जगह तथा हमेशा मोजूद रहनेवाले हैं अत: हम सभी कहेंगे कि-- 
“हमारी मौजूदगोके कारण ही यह “चराचर सृष्टि हुई है” निष्क्रिय मौजूदगीसे ही जब 'सृष्टिकर्ता' 
का बड़ा पद मिल रहा है तब बहती गंगामें हाथ कौन न धोएगा ? सभी ईइवर बन जाँयगे । 
यदि समस्त जगतुका परिज्ञान होने मात्रसे ईश्वर जगत्‌कों बनाता है, तो सर्वेज्ञ योगियोंको भी 
जगत्‌का परिज्ञान रहता ही है अतः वे सभो स्वज्ञ योगी सुष्टिके कर्ता हो जाँयगे। अशरीरी 
ईदबरके ज्ञान इच्छा तथा प्रयत्नका होना तो मुक्त आत्माओंकी तरह नितान्त असम्भव है 
यह हम पहले कह चुके हैं । अतः वह ज्ञान इच्छा तथा प्रयत्नवाला होने के कारण भी सृष्टिकर्ता 
नहीं कहा जा सकता। ज्ञानादि पूर्वक व्यापार करनेसे ईश्वर जगत्‌का विधाता है' यह चोथा 
विकल्प भी असंत है, क्योंकि जब ईश्वरके शरीर ही नहीं है तब उसका ज्ञानादि पूर्वक मन 
वचन कायका व्यापार ही केसे तथा कहाँ होगा ? आत्माका ज्ञानादि पूर्वक व्यापार तो शरीरमें 
ही या शरीरके द्वारा ही होता है। 

8 ३५. ईश्वरको ऐश्वयंके कारण सुष्टिका रचयिता कहना भी युक्तियुक्त नहीं मालूम होता; 
क्योंकि अभी तक उस ऐद्वरयंका स्वरूप ही अनिश्चित है जिसके कारण वह इस जगतुका नियन्ता 
होता है। आप बताइए कि--ईहवरमें केसा ऐश्वर्य है ? क्या “वह जगत्‌को जानता है' इसलिए उसमें 
ज्ञातृत्व रूप प्रभुता है अथवा वह रचना करता है अतः कतंत्वरूप प्रभुता है अथवा इसमें कोई 
अन्य प्रकारको हो प्रभुता है ? जानने रूप प्रभुता भी दो प्रकार की हो सकती है--एक तो कुछ ही 
जानना, दूसरे समस्त पदार्थोका यधावत्‌ परिज्ञान करना। यदि वहु॒सामान्यसे कुछ पदार्थोंको 
जानने रूप प्रभुता रखता है; तब वह इससे ज्ञाता' तो बन सकता है जगत्‌कर्ता नहीं, ओर ईश्वर 
भो नहीं जेसे हम लोग कुछ न कुछ जानते हैं अतः ज्ञाता तो कहे जाते हैं पर हम लोग मात्र कुछ 

१. “अस्तु वादुष्योईसौ, तथापि सत्तामात्रेण, ज्ञानवत्त्वेन, शञानेच्छाप्रयत्नवस्वेन, तत्पुर्वकब्यापारेण, 
ऐश्वर्येण वा क्षित्यादे; कारणं. स्थात्‌ ?” --ल्यायकुमु० एू० ३०६ । २. -थ विकलपे भ०२। 
३. “ऐड्वर्यमपि ज्ञातृत्वम, कर्तृत्वम, अन्यद्ा स्यात्‌ ?” -«न्यायकुमु० घू० १०६ । ४. -मारत्रं तद्विशेषो 
वा स० ३। ५, ज्ञास्येवासों म० २। ६. -ज्ञातृत्वत्‌ आा०, क० । 
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सुगताबिवत्‌। अथ कत्‌ त्वम; तह कुम्भकारादीनामप्यनेककार्यकारिणामेश्वयंप्रसक्ति: । नाप्यन्यत; 
इच्छाप्रयत्नव्यतिरेकेणान्यस्थेश्वयंनिबन्धनस्पेश्वरेष्भावात्‌ 


। 
६ ३६. किच' ईश्वरस्प जगन्निर्माणे यथारुचिप्रब॒ुत्ति: १, कर्मपारतन्द्येण' २, करुणया रे, 
क्लीडया ४, निग्रहानुप्रहविधानाथ ५, स्वभावतों ६ वा ६ 
6 ३७. अन्राष्विकल्पे फदाचिदन्यादब्येव सुष्टि: स्थात्‌। ढितोये स्वातन्भ्यहानि.॥ तुतोये 
सर्वंसषि जगत्सुखितमेव कुर्यात्‌, अथेश्वरः कि करोति पूर्वाजितेरेव कर्मेनिवंशीकृता दुःखमनुभवन्ति 


जाननेसे ही सृष्टिकर्ता या ईश्वर तो नहीं हो जाते। यदि वह समस्त पदार्थोके जाननेको प्रभुता 
रखता है, तब भी वह इस प्रभुतासे बुद्ध आदिको तरह सर्वज्ञ तो बन सकता है सुष्टिकर्ता ईश्वर 
नहीं | यदि वह रचना करता है और इसलिए ईश्वर है, तो घड़ेकी रचना कुम्हार भी करता है, 
जुलछाहा कपड़ा बुनता है, चित्रकार चित्रकी रचना करता है इसलिए रचना करनेके कारण ये 
सभी छोटे-मोटे कारीगर ईश्वरके आसन पर जा बेठेंगे। अनेक कार्योकी रचना करना भी कोई 
खास प्रभुता नहीं कही जा सकती, क्‍योंकि अनेक कलाओंमें कुशल एक ही व्यक्ति भिन्‍त-भिन्‍न 
सहकारिकारणोंकी मददसे घड़ा कपड़ा चित्र आदि अनेकों काये उत्पन्त कर सकता है तथा करता 
भी है, अतः: वह भी ईद्वरके सर्वोच्च पदका अधिकारी हो जायगा। इच्छा और प्रयत्नके 
सिवाय अन्य कोई वस्तु ईड्वरमें प्रभुता बतानेवालो है भी नहीं जिससे उसमें किसी अन्य प्रकारके 
ऐश्वर्यकी कल्पना की जा सके | 

$३६. अच्छा यह भी तो बताओ कि--ईश्वर इस संसारकों क्यों बनाता है ? क्‍या वह 
अपनी रुचिसे जगत्‌को धड़ने बंठ जाता है, अथवा हम लोगोंके पुण्य-पापके अधीन होकर इस जगतृ- 
की सृष्टि करता है, या दयाके कारण वह जगत्‌ बनाता है या उसने क्रीड़ाके लिए ये खेल-खिलौने 
बनाये हैं ? किवा शिष्टोंकी भलाई तथा दुष्टोंको दण्ड देनेके लिए यह जगतृजारू बिछाया है? 
या उसका यह स्वभाव ही है कि वह बेठे-ठाले कुछ-न-कुछ किया ही करे ? 

8३७. यदि ईश्वर अपनी इच्छानुसार जैसा मनम आता'*है उसी तरह इस सृष्टिको बनाता 
है, तो ईश्वरको कभी अन्य प्रकारकी इच्छा होनेपर विलक्षण प्रकारकी भी सृष्टि हो सकती है। 
ईइवर तो स्वतन्त्र है, उसकी इच्छापर कोई अंकुश भी नही है अतः उसका दूसरे प्रकारके जगत्‌ 
बनानेकी इच्छा होना भी सम्मव है। परन्तु अभी तक इस जगतृका एक-ही रूप एक-हो जेसा 
नियम देखा-सुना जाता है अन्य प्रकारकी सृष्टि तो न देखों ही गयी है और न सुनी ही । यदि 
ईषवर हम लोगोंके पृण्य-पापके अनुसार ही सृष्टि करता है; तब ईइ्व रकी स्वतन्त्रता कहाँ रही ? 
बह काहेका ईश्वर ? वह तो केवल हमारे कर्मोके हुकुमको बजानेवाला एक साधारण मेनेजर 
सरीखा हो हुआ। यदि ईइवर दया करके इस जगत्‌को रजता है; तब संसारमें कोई दु:खी प्रांणी 
उत्पन्न नही होना चाहिए। सारा संसार खुशहाछ सुखी-ही-सुखी उत्पन्न होवे । 

ईश्वरवादी--ईएवर क्या करे, ये दुःखी जीव अपने पूर्वजन्ममें कमाये गये कर्मोंको भोगते 
हैं। जो जेसा करेगा वेसा भोगेगा। इसलिए दयालु ईबवर--उनके पापकर्मोके भोगके लिए 


दुःखकी सामभ्री भी जुटाकर उनका उपकार ही करता है। वे अपने पापोंको भोगकर उनसे 
छूट जाँयगे । 





१. “किच, ईइ्वरस्थ जगश्निर्माणे यथारुचि प्रवृत्ति, कर्मपारतन्व्येण, करुणया, धर्मादिप्रयोजनोदेशेन, 
क्रीडया, निम्रहानुप्रहविधानार्थम, स्वभावतों वा ?” “-न्यायकुसु ० ए० १०७॥ २. -ण वा क-म० २। 
“अभावाच्चानुकम्प्यातां नानुकम्पास्य जायते । सुजेच्च शुभमेवैकमनुकम्पाप्रयोजित: ॥५३॥” -मीमांसा- 


इछो० पू० ६५२ । तस्वसं० घु० ७६। सनन्‍्मति० टी० पू० १३० । स्या० रध्ता० एू० ४४७ । ३. न्‍्य 
करोति म० १, प० १, प० २, आा०, क० 


« का० ४६ $ ४० ] जेनमतम श्८३ 


तदा तस्यथ कः पुरुषकारः, अवृष्टापेक्षल्य च्‌ कत्‌ त्वे कि तत्कल्पनया, जगतस्तवंधोनतेवास्तु, 
किमनेतास्तर्गडुतात्र । 

$ ३८. चतुर्थपत्नमयोस्तु बोतरागढ्ेषताभावः  प्रसज्यते। तथाहि--“रागवानोश्यर 
क्रोडाकारित्वादूबालवत्‌, तथा अनुग्नहप्रदत्वाद्राजवत्‌, तथा हेषवानसो निप्रहप्रदस्थात्तदवेब” इति 

$ ३९, अथ स्वभावतः, तहांचितनस्पापि जगत एवं स्वभावतः प्रवृत्तिर॒त्तु कि तत्कत्‌ कल्प- 
नयेति। न फाय॑त्वहेतुब॑द्धिमन्त कर्तारमीश्वरं साधयति। एवं संनिवेशविशिष्टत्वादचेतनोपादान- 
त्वावभुतभावित्वादित्यादधोडपि स्वयपुत्याप्या:, तुल्वाक्षेपलमाधानत्वात्‌ 

$ ४०, कि क्षित्यादेबंद्धिमत्युवंकत्वे साध्ये प्रदोयभावाः सर्वेष्षि हिं हेंतवो विरद्धा 


जेन--यदि सब कुछ सुख-दुःख हमलोगोंको अपने कर्मोके अनुसार ही मिलता है तब 
ईववरने क्या पुरुषार्थ किया । ईहवरसे बढ़कर तो कर्मोकी ही शक्ति सिद्ध होती है। जब ईष्वरको 
भी अन्तमें कमोके वश होकर ही नाचना पड़ता है तब बीचमें दछालके समान उसकी कल्पना 
करना ही निरथंक है, हमी लोग सीधे ही कर्मोंके फल भोग लेंगे। सच्चा पुरुषार्थी तो वह है जो 
कर्मोकी परवाह न करके जगत्‌को सुखो बनाता है, वही वस्तुतः ईद्वर है। इससे तो यही 
अच्छा है कि यह जगत्‌ सीधा करममके परतन्त्र रहे एक निरर्थके ईश्वरकी पराधीनता क्‍यों जगतके 
सिर लादी जाती है। ऐसा ईदवर तो अन्तगंडु--गलेमें बढ़े हुए मांसपिण्डकी तरह बिलकुर निर- 
थक है बोझरूपी है। 

$ ३८, यदि यह जगत्‌ ईइ्वरका क्रोड़ाक्षेत्र है, और अपने मनोविनोदके लिए उसने ये खेल- 
खिलौने बनाये हैं; तब ईश्वर तो खिलाड़ी लड़कोंकी हो तरह राग-हेषवाला हो जायगा। मनो- 
विनोदके लिए लीला रचना तो रागवृत्तिका ही फल है। और जिस तरह बच्चे ऊबकर अपने 
बनाये हुए खिलोनोंको तोड़ देते हें उसी तरह ईश्वरकों भी ऊबकर इस सृष्टिका महाप्रलय भी जब 
चाहे कर देना चाहिए। अतः हम निश्चित रूपसे कह सकते हैं कि--ईश्वर रागो है क्योंकि 
वह खेल खेलता है जेसे कि बालक ।' यदि शिष्टानुग्रह तथा दुष्टोंकी दण्ड करनेके लिए वह जगत्‌ 
रचता है; तब भी वह वीतरागी तथा निर्वेर नहीं हो सकता। अपने भक्तोंका उद्धार रागसे तथा 
दुष्टोकी दण्ड देना द्वेषसे ही हो सकता है| बिना राग-द्वेष हुए निग्रह तथा अनुग्रह नहीं किये 
जा सकते | वीतरागो व्यक्ति इस निग्नह-अनुग्रहके प्रपंचमें पड़ ही नहीं सकता। अतः यह 
भी निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि--ईश्वर राग और हेषवाला है क्योंकि वह किसीका 
अनुग्रह तथा किसीका निग्नह करता है जेसे कि राजा ।! 

$ ३९, यदि ईश्वर स्वभावसे हो इस लोलामय जगत्‌कों उत्पन्न करता है, जेसे अग्नि 
जलती है, वायु चलती है इत्यादि; तो जब आखिरमें स्वभाव मानना ही पड़ता है तब अचेतन 
पदार्थोका ही यह स्वभाव मान लीजिए कि-'वे जेसे कारणोंका संयोग मिलता है उसो खरूपसे 
अपनी प्रवृत्ति स्वभावसे ही करते हैं' तात्पर्य यह है कि जैसे हाइड्रोजनमें जब आक्सिजन अमुक 
भात्रामें मिलता तब स्वभावसे ही वह जलू बन जाता है। इस बीचके एजेण्ट ईइवरकी क्या 
आवश्यकता है। इस प्रकार कार्य॑त्व हेतुसे किसी भी तरह ईइवरकी सिद्धि नहीं होती। 

६ ४०. इसी तरह 'पृथिवी आदि बुद्धिमान्‌ कर्ताके द्वारा रचे गये हैं क्योंकि उनमें अचेततन 
परमाणु उपादान कारण होते हैं जैसे कि घटमें', 'उनमें घड़ेकी तरह एक बनावट पायी जाती है', 


१. -पेक्य च म० २। २. जगत एवं तदघीनतास्तु आ०॥। जगतस्तदधीन वास्तु प० १, प० २। 
३. किमनेनान्तर्गड़नात्र' इति नास्ति स० १, -भ० २, प० $, प० २, क० | ४. -स्तु रागदेषता 
भाव: आ०, क०। ५. “क्रीडार्थायां प्रवुत्तो च विहन्येत कृतार्थता ॥५६॥” --मीसांसाशछों ० 
पू० ६०३ 4३ तक्तसं० पृू० ७७। ६. तत्कल्पनया सम० २॥ ७. -पयमधस्कार्या: म० २। 


१८४ घड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४६ $ ४१- 


वृष्टास्तानुग्रहेण सशरोरासवंज्ञासबंकत्‌ पूर्वकत्वसाधनातु । न च' घुमात्पावकानुमानेध्य्ययं बोषः. तत्र 
ताणंपार्णादिविशेधाधारवह्लिमात्रव्याप्रस्थ धुमस्थ दर्शनात्‌। नेवमत्र सर्वज्ञासवंज्षकत्‌ विशेषाधि- 
करणतत्सामान्येन कार्यत्वस्थास्ति व्याप्ति,, स्बज्ञस्थ क्तुरतोष्नुमानात्प्रागसिद्ध : । 

६ ४१. व्यभिचारिणश्रामी बुद्धिमन्तमन्तरेणापि. विद्युदादीनां प्रादुर्भावविभावनात्‌, 
स्वप्तादवस्थायामबुद्धिमत्पुव॑स्पापि कार्यस्य दक्शनाच्लेति। | 

६ ४२. कालात्ययापदिष्टाश्वते, प्रत्यक्षागमबाधितपक्षानन्तरं प्रयुक्तत्वात्‌। तद॒बाधा 'ब 
पूबंभेव द्शिता । 


वे पहले नही थे फिर उत्पन्न हो जाते है जेसे कि घड़ा', इत्यादि हेतुओंका खण्डन कायंत्व हेतुकी 
तरह ही कर लेना चाहिए। जेसे-जेसे शंका समाधान कार्य॑त्वहेतुर्में किये गये हैं वेसे ही इन हेतुओंमें 
लगा लेने चाहिए। जिस प्रकार कायंत्व हेतुमें भागासिद्ध, विरुद्ध, ब्यभिचार, बाधा आदि अनेकों 
दोष आते हैं ठोक उसो प्रक्रियासे इन हेतुओंमें भी वे दोष आते हैं। सबसे मोटा दोष तो यह है 
कि जिस घड़ेको बार-बार उदाहरणके रूपमें पेश किया जाता है उस घडेकी कृपासे तो जगत॒का 
कर्ता सशरीर असर्वज्ञ एवं असवंगत बुद्धिमान्‌ सिद्ध होता है। इसलिए सर्वज्ञत्व आदि जो इष्ट हैं 
उनसे विपरीत असर्वज्ञत्व आदिको सिद्ध करनेके कारण ये सभी हेतु विरुद्ध हैं। धूमसे अग्निका 
अनुमान करनेमें यह दोष नहों आ सकता; क्योंकि--यहाँ पहाड़में रहनेवाली तिनके और पत्तोंकी 
विशेष अग्निमें तथा रमोईघरमें पायी जानेवाली लकड़ी आदिकी विशेष अग्निमें रहनेवाले एक 
अग्नित्व सामान्यका अनुभव होता है और इसो अग्नित्व सामान्यकी बदौलत सामान्य झरूपसे 
अग्निका अनुमान करना सहज है। परन्तु यहाँ पृथिवों आदिके सर्वज्ञकर्ता और घट आदिके 
असर्वज्ञकर्ता रूप दो--विशेष कर्ताओंमें पाया जानेबाला कोई भी कतृत्वनामका सामान्यधर्मं 
अनुभवमे नहीं आता जिससे पहले सामान्य कर्ताका अनुमान किया जा सके; क्‍योंकि कार्यत्व 
हेतुवालेके योगके पहले कहों भी स्वेज्कताके दर्शन नही होते जिससे उसमें रहनेवाले सामान्य- 
धर्मका परिज्ञान किया जा सके । वस्तुत: किसी भी सर्वज्ञ या अशरीरीका कर्तृत्वके रूपमे दर्शन 
हुआ ही नहीं है। दर्शनकी बात जाने दीजिए, उसका अनुमान करना भी नितान्‍्त असम्भव है। 

(४१. ये सभी 'कार्यत्वात्‌, सब्निवेशविशिष्टत्वात्‌' आदि हेतु व्यभिचारी भी हैं । देखो 'बिजलो 
चमकती है, मेघ गड़गडाता है! यहां बिजली तथा मेघ आदि का है अमुक सन्निवेश-बनावटवाले 
भी है, इनके उपादान कारण भी अचेतन हो परमाणु है, ये पहले नहीं थे पीछे चमकने लगे तथा 
गड़गडाने लगे इस त्तरह इनमें सभी हेतु तो पाये जाते है परन्तु इन्हें किसी भी बुद्धिमानने बनाया 
नही है-ये तो अपने-आप परमाणुओंका संयोग होनेसे अन गये हैं। अतः बिजली आदियें हेतुके रह 
जानेसे तथा साध्यके न रहनेके कारण उक्त हेतु व्यभिचारी है। स्वप्न तथा मूच्छित आदि 
अवस्थाओंमें बुद्धिके बिना भी अनेको कार्य देखे जाते हैं । 

६ ४२, आपके ये समस्त हेतु कालात्ययापदिष्ट भी हैं; क्योंकि बिना जोले-बोये अपने ही आप 
ऊँगनेवाले जंगली घास आदियें प्रत्यक्षते कर्ताका अभाव निश्चित है। आपके आगममें भी 
न कतृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः--ईदवरमें लोकका कर्तृत्व नहीं है वह कर्मकी रचना 
नहीं करता', 'यह तो स्वाभाविक है' इत्यादि रूपसे अकतृंत्व रूपमे भी ईव्वरका प्रतिपादन किया 
गया है। अतः प्रत्यक्ष और आगमसे बाधित पक्षमें इन हेतुओंकी प्रवृत्ति होनेसे ये बाधित विषय 
22 कालात्ययापदिष्ट हैं। प्रत्यक्षादिसे पक्षमें बाधा आनेका प्रदर्शन पहले किया जा 
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$ ४३. प्रकरणसमाश्वामी, प्रकरणचिन्ताप्रवतंकानां हेत्वन्तराणां सद्धाबातू। तथाहि-- 
ईश्वरो जगत्कर्ता न भवति निरुपकरणत्वात्‌, दण्डचक्रचोवराद्यपकरणरहितकुलालबत्‌, तथा व्यापि- 
त्वादाकादवत्‌, एकत्वात्तद्वित्यादय इति । 

$ ४४, नित्यत्वादीनि तु विशेषणानि तद्॒घ्वस्थापनायानोयमानानि हाष्डं प्रति कामिन्या- 
रूपसंपन्चिकूपणप्रायाण्यपकर्णनीयान्येव । विचारासहत्वस्यापनाथ तु किचिदुच्यते । तत्रादो नित्यत्व॑ं 
विचायंते तच्चेश्वरे न घटते । तथाहि--नेश्चरो नित्यः, स्वभावभेवेनेव क्षित्यादिकायंकत्‌ त्वातू, 
अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकस्व भाव॑ कूटस्थं नित्यमिति हि नित्यत्वलक्षणास्युपगमात्‌ । स्वभावभेदानम्यु 
पगमे लव सृष्टिसंहारादिविरुद्धकायंकारित्वसतिदुर्घटम्‌ । नापि तज्ज्ञानादीनां नित्यत्व॑ वाध्यं 
प्रतीतिविरोधात्‌, ईश्वरज्ञानादयों न नित्या' ज्ञानादित्वादस्मदाविशानादिवदित्यनुमानविरोधास्य । 
एतेन तदीयज्ञानादयों नित्या इत्यादि यदवादि तदपोहितमहनीयम्‌ । 


९ ४३. जगत्‌को अकतृक सिद्ध करनेवाले अनेक प्रत्यनुमान-विपरीत अनुमानोंको मौजूदगी होने 
से आपके ये सब हेतु प्रकरणसम है । ये विपरीत अनुमान विरुद्ध प्रकरणकी बिन्ता-उपस्थित करके 
पहलेके मूलहेतुकी सामथ्य॑ रोक देते हैं। अकतृत्व साधक अनुमान ये हें--ईशवर जगत्‌का रचने 
वाला नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास जगत्‌को रचनेके उपकरण-हथियार आदि कारणसामग्री 
नहीं हैं, जेसे कि दण्ड चाक तथा चोवर आदि उपकरणोंसे रहित कुम्हार घड़ेको नहीं बनाता। 
इसी तरह ईश्वर भी बिना हथियार जगत्‌का रचनेवाला नही हो सकता। इसी तरह ईएवर इस 
सृष्टिका विधाता नहीं है क्योंकि वह व्यापी होनेसे क्रियाशून्य है जेसे कि आकाश । जो स्वयं 
बिलकुल निष्क्रिय है--हिल-इल भी नहीं सकता उससे इस जगत्‌की उत्पत्ति क्रिया नहीं मानी जा 
सकती । इसी प्रकार ईठ्वर इस विचित्र जगत्‌का कर्त्ता नहीं हो सकता क्योंकि वह एक है एक 
स्वभाववाला है जैसे कि आकाश | इत्यादि अनेकों अनुमान उपस्थित किये जा सकते हैं । 

९ ४४. ईश्वरकी सिद्धिके लिए उसके नित्यत्व सर्वज्ञव्व आदि विशेषणोंका उपस्थित करना तो 
उसी तरह निरथंक एवं हास्यास्पद है जेसे किसी नपुंसकको रिझ्ानेके लिए किसी कमनोय कामिनीके 
रूप, लावण्य आदिकी प्रशंसा करना । अतः जब ईश्वर मूलतः ही सिद्ध नही है तब उसके सर्वज्ञत्व 
आदि विशेषणोंकी कथाका सुनना समय खराब करना है। फिर भी उन विशेषणोंकी निरथथंकता 
दिखानेके लिए कुछ विचार करते है । सबसे पहले ईश्वरकी नित्यताका ही विचार किया जाता है। 
ईश्वर नित्य नहीं है क्योंकि वह पृथिवी, वत, नदी; पव॑त आदि विचित्र कार्योंको विभिन्न स्वभावोंसे 
बनाता है। यदि ईइ्बरके स्वभावभेद न माना जाय तो ये विचित्र कार्य उत्पन्न हो नहीं हो सकेंगे । 
एक स्वभाववाली वस्तुसे एक जेसे ही एक ठप्पेके कार्य ही उत्पन्न होते हैं। पर ईश्वर रचना करना, 
संहार करना आदि विरुद्ध कार्योको करता है अतः सृष्टि करते समय संहार स्वभावका अभाव तथा 
संहारके समय सुष्टि स्वभावका अभाव मानना ही होगा। जिसमें स्वभाव मेद होता है वह नित्य नहीं 
रह सकता । जो वस्तु सदा एक जंसी रहतो हो, जिसमें कोई नूतन स्वभाव उत्पन्न होता हो ओर न 
जिसके किसी पूर्व॑स्वभावका नाश ही होता हो वह कूटस्थ--लुहारकी निहाईके समान सदा स्थायी 
वस्तु नित्य कही जातो है। पर जिसमें स्वभाव भेद होता है वह नित्य नहीं रह सकता । ईश्वरके 
ज्ञान, इच्छा तथा प्रयत्न आदि गुण भी नित्य नहीं हैं; क्योंकि विभुद्रव्यके विशेष गुण अनित्य ही 
हुआ करते हैं अतः ईद्वरके ज्ञानादिको नित्य कहना प्रतीतिविरुद्ध है। “ईश्वरके ज्ञान आदि गुण 
नित्य नहीं हैं क्योंकि वे ज्ञान आदि विशेष गुण हैं जेसे हम छोगोंके ज्ञान आदि ।' इस अनुमानसे 


“बोचो न वेधसो नित्यों बोधत्वादन्यवोधवत । इति हेतोरसिद्धत्वान्न बेघा: कारणं भवः ॥१२॥ 
--तस्‍्वाथरको ० पू० ३६० । 
र्डड 
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६ ४५, सर्वज्ञत्वमप्यस्थ केन प्रमाणन ग्राह्म मू। न तावस्परत्यक्षेण, तस्येखियायंसब्मिकर्षोत्पन्नर्वे- 
नातीरियार्थप्रहणासमर्थत्वात्‌ । नाप्यनुमानेन, अव्यभिचारिलिज्भराभावात्‌। ननु जगहेचित्र्यान्य- 
घानुपत्तिरूप तदस्त्येवेत चेतु न, तेन सहाविनाभावाभावात्‌, जगह्टे चित्र्यस्थ सा्वेश्यं विनापि 

शुभाशुभकर्मपरिषाकादिबशेनो पपच्चसानत्वात्‌ । 

६ ४६. किचाय॑ यदि सर्वज्ञ, तदा जगदुपप्लवकरणस्वेरिण: पगश्चादपि कतंव्यनिग्रहानसुरा- 


ईइ्वरके गुणोंकी नित्यता खण्डित हो जाती है। अतः ईश्वरके ज्ञान आदिकी नित्यताका जो 
वर्णन आपने किया है बह भी खण्डित हो जाता है। न 

$ ४५. ईइवरकी सर्वज्ता भी इसी तरह किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होती | प्रत्यक्ष तो 
इन्द्रिय और पदार्थंके सम्बन्धसे उत्पन्न होकर स्थूल तथा वतंमान पदार्थोंकी जानता है इसलिए 
ईइबरकी अतीन्द्रिय सर्वज्ञताको जानना उसको सामथ्यंके बाहर है। उसकी सर्वज्ञताका नियत 
सहचारी, उसके बिना न होनेवाला कोई निर्दोष लिज्भ भी नहीं दिखाई देता जिसके द्वारा उसकी 
अतीन्द्रिय सर्वज्ञताका अनुमान लगाया जा सके। 

ईइवरबादी--हम आप को ईश्वरकी सर्वज्ञताको सिद्ध करनेवाला अकाटब प्रमाण बताते 
हैं। देखो, यह विश्व कितना विचित्र है। एक मनुष्यके ही शरोरपर विचार करो तो मालूम हो 
*जायगा कि इसका सिरजनहार कितना कुशल तथा बुद्धिमान्‌ होगा। पेटमें भोजन जाता है 
उसका किस प्रक्रियासे रक्त आदि बनकर यह शरीररूपी मशीन पुष्ट हो कर अपना काये 
करती है। यह विचारते ही आश्चयं होता है। आबषाढ़का महीना आया, तो बादल घिर आये, 
बिजली चमकने लगी, वह रंग-विरंगा इन्द्रधनुष मानो पृथिवीसे स्वर्ग तक एक पुल बनाया गया 
हो, वह हरी-भरी घास, वह नदियोंकी बाढ़; कहाँ तक कहें इस जगत्‌का एक-एक कण रहस्यपूर्ण 
है। वह अपने भीतर अपनी विचित्रताको लम्बी कहानी छिपाये बेठा है। ऐसे विचित्र जगत्‌को 
क्‍या कोई सर्वज्ञ हुए बिना बना सकता है ? देखो, नाखून उखड़ जाता है तो वहाँ उसी प्रकारकी 
कठोर खालका आना शुरू होता है ओर नाखून फिर बन जाता है। यदि इसका बनानेवाला 
न होता तो कैसे नाखूनकी जगह चुन-चुनकर कठोर परमाणु फिट किये जाते तथा मुँहके भीतर 
तलुएमें अत्यन्त कोमल | अतः जगतूकी रहस्पमय अनोखी रचना ही ईश्वरकी सर्वेज्ञताका सबसे 
बड़ा प्रमाण है। 

जैन--आपने जगत्‌की विचित्रताका जो चित्र खींचा है वह है तो बहुत सुन्दर, पर उसका 
ईश्वरकी सर्वेज्ञताके साथ अविनाभाव रूपसे गठबन्धन करना निपट अज्ञानताका प्रदर्शन है । जब 
ईदवरमें साधारण रूपसे कर्तृत्व सिद्ध हो जाय, तब ही जगतुकी विचित्रताका ईश्वरकी सर्वज्ञता 
के साथ सम्बन्ध जोडा जा सकता है। पर दुःख तो इसी बातक़ा है कि किसी भी हेतुसे ईश्वरका 
कर्तृत्व सिद्ध नही होता । जगत्‌को विचित्रता अनगिनती प्राणियोंक्रे असंख्य प्रकारके पुण्य-पापोंसे 
होती है। जिस प्राणोका जिस जातिके शुभ या अशुभ कमका उदय होता है उसी जातिकी सुख 
दुख सामग्रो उत्पन्न होती जाती है। 

५ ४६. यदि ईद्वर सर्वज्ञ होता तो वह संसारमें अत्याचार करनेवाले राक्षसोंको पहुले क्‍यों 
बनाता ? यह तो एक मामूली आदमी भी समझता है कि जिस चीजको पीछे नष्ट करना पड़े उसे 
पहले ही उत्पन्न न करना हो बेहतर है' कीचड़में पेर लिपटाकर धोनेकी अपेक्षा कीचड़से बचकर 
चलनेमें ही बुद्धिमानी है। जिन राक्षसोंको मारनेके लिए उसे स्वयं अवतार लेना पड़ा उनको उस 

_सर्वेशने आखिर पहले बनाया ही क्यों था? हम-जैसे लोगोंको भी, जो उसकी सर्वजता तथा 


१. -परिपाक-वशे-स० २ | 





“का० ४६. ६ ४८ ] जेममतम्‌। १८७ 


वोस्लवधिक्षेपक्रतोहस्सवादोंश् किसर्थ संजतोति नायं सर्वश्ः। 

$४७. तथा बहूनामेककार्यकरणे वेमत्यसंभावनाभयेन महेशितुरेकत्वकल्पना' भोजनाविब्यय- 
भयात्‌ कृपणस्पात्यन्तवल्लभपुत्रकलन्नसिन्नादिपरित्यजनेन शृन्यारण्यानीसेवनतुलासाकलूयति । 
अनेककोटिकासरघाशतसंपाझत्वेषपि शक्रम्‌धंमधुच्छत्रादिकार्याणासेकरूपतयाबियानेनोपलम्भात्‌ । 

6 ४८. किय ईइवरस्याखिलजगत्कत्‌ त्वेष्स्युपगम्यमाने शास्त्राणां प्रसाणेतरताब्यवस्था- 
बिलोप: स्थात्‌ । तथाहि--सर्व शास्त्र प्रमाणमीश्वरप्रणीतत्यादितरतत्प्रणीतश्ास्त्रवत्‌ । प्रतिवाद्या- 
विव्यवस्थाविलोपइच , सर्वेषामीशब्रादेशविधायित्वेन तत्मतिकोमाचरणानुपपतते: प्रतिवाद्यभाव- 
प्रसद्भात्‌। इति न सृष्टिकरस्य महेद्वरस्य कर्थंचिवषि सिद्धि: । 
सृष्टिकतृंताकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उसने क्यों बनाया ? क्या यहो उसको सर्वज्ञता है ? यदि वह 
वस्तुतः सृष्टिका कर्ता है तब उसने हम जेसे तथोक्त नास्तिकोंकी रचना करके तो अपने ही पैरोंपर 
कुल्हाड़ी पटको है। यहाँ तो स्पष्ट ही उसकी बुद्धिका दिवाला निकल गया है। 

$ ४७. बहुत-से ईदवरोंको माननेपर कार्योके करनेमें विवाद हो सकता है तथा कार्योका 
सिलसिला बिगड़ सकता है । इसी डरसे ईश्वरकों एक मानना तो उस कंजूसके समान है--जो खाने- 
पोनेके खरचेके डरसे अपने प्यारे दुलारे बालबच्चों तथा स्त्री, मित्र आदिको छोड़कर शून्य जंगलमें 
जा बसता है। देखो, सेकड़ों दीमकके कीड़े मिलकर एक बाँबीको बनाते हैं ओर उसमें बिना किसी 
विवादके हिल-मिलकर बसते है। हजारों मधुमक्खियाँ सिलकर शहदका एक छत्ता लगाती हैं ओर 
सब उसीमें व्यवस्थासे रह जाती है। फिर इन वीतरागी ईढ्वरोंमें ही विवादका क्या कारण है ? 
वे तो सबके सब सर्वज्ञ तथा वीतरागी होंगे उन्हें झ्षगड़नेकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है । 
बल्कि अनेक ईश्वर होनेसे सबकी सलाहसे बड़ी सुन्दर प्रजातन्त्रात्मक भावोंकी रक्षा करनेवाली 
सृष्टि होगी । 

6 ४८ ईश्वर जब संसार-भरके समस्त कार्योका कर्ता है; तब संसारमें जितने मत-मतान्तर 
हैं उनके शास्त्र भी ईश्वरने हो बनाये हे, अतः सभी शास्त्र प्रमपुज्य तथा प्रामाणिक माने जाने 
चाहिए। अतः हम लोंगोंके ईश्वर खण्डनवाले शास्त्र तो आपको अवश्य ही ईइवरकृत मानकर 
प्रमाण मान लेना चाहिए और इस सृष्टिकतृत्वके बखेड़को खतम कर देना चाहिए। फिर उस 
समय .े शास्त्र प्रमाण है, ये अप्रमाण है! ये बातें आपको भूल जाना चाहिए। अन्यथा आपको 
ईश्वरद्रोहका बड़ा भारी पाप छगेगा । हम कह सकते हैं कि संसारके सभी शास्त्र और खासकर 
ईदबरका खण्डन करनेवाले शास्त्र प्रमाण हैं क्योंकि ये सब ईश्वरके द्वारा रचे गये हैं जेसे ईश्वर 
प्रणीत वेद आदि ।” और जब सभी झ्ञास्त्र ईश्वर प्रणीत होनेसे प्रमाण हो जांयेंगे, तब “यह बादी 
और यह प्रतिवादो, यह हमारा मत और यह तुम्हारा मत' इन सब व्यवहारोंका लोप हो 
जायगा | हम जो ईश्वरका खण्डन कर रहे हैं वह भी ईश्वरकी आज्ञा या उसके इशारेसे ही कर 
रहे हैं, अत: आपको उसे ईइवर वाक्यकी तरह मान लेना चाहिए। हम लोग भी आखिर विश्वके 
भीतर ही है अतः: उसके इशारेके खिलाफ़ तो जा हो नहीं सकते । इस प्रकार महेश्वरको जगश्नि- 
यन्ता माननेमें अनेकों दूषण तथा अव्यवस्थाएँ होती हैं अतः वह जगत्‌का कर्ता नहीं हो सकता। 
कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं मिला जो महेश्वरको सृष्टिकर्ता सिद्ध कर सकता हो। अतः संसारके 
पदार्थोका यथाबत्‌ प्रकाश करनेवाल जिसका ज्ञान है वह सर्वज्ञ तथा वीतराग ही देवत्वके 

पदपर बैठ सकता है उसे हो देव मानना उचित है भन्यको नहीं । 
१, -कल्पनं भो-भ० २। २. “तथापि शास्त्राणां प्रमाणेतरव्यवस्थाविलोप:, सर्वशास्त्र प्रमाणमेष 
स्पात्‌ ईश्वरप्रणीतत््वात्‌ तत्प्रणीतप्रसिशास्त्रकत्‌ ॥!” --न्यायकुसु७ छ्ू० १०८ । ३. प्रतिवाद्यादि- 
व्यवस्थाविकोपदच सर्वेषामीश्वरादेशविधायित्वात्‌ ॥।” --मयायकुमु० पएू० १०८। 
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$ ४९, ततः सजू तार्थप्रकाशकत्वाद्ीतराग एवं सर्वज्ञो देवो देवस्वेनाम्युपगसनाहों तापरः 
कश्जिविति स्थितम । 
अन्न जल्पन्ति जेमिनीया: । इह हि सर्वज्ञादेविशिषणविद्रिष्टो भववर्भितत: कद्चनापि देवो 
तास्ति, तद॒पग्राहकप्रमाणाभावात्‌। तथाहि--न ताबतत्यक्ष॑ तद॒ग्राहकम्‌; “संबद्ध वत्तमानं हि 
गुद्यते चल्लुरादिना” [ मी० इलो० प्रत्यक्ष सू० इलो० ८४] इति बचनात्‌। न चानुमानस्‌; 
प्रत्यक्षदृष्ट एवार्थे तत्प्रवतंनात्‌। न चागसः;' सर्वज्ञस्यासिद्धत्वेन तदागमस्थापि विवादास्पदस्थात्‌ । 
न चोपसानम्‌, सर्वज्ञसवृश्स्थापरस्थाभावात्‌ । न चार्थापत्तिरपि; सर्वक्साधकस्पान्यथानुपपन्नार्थ- 
स्पादर्शनात्‌ । ततः प्रमाणपत्नचकाप्रव॒ुत्ते रभावप्रमाणगोजर एवं स्वज्ञ: | तवुक्तमू-- 
“प्रमाणपञ्चक॑ यत्र वस्तुरूपे न जायते। 
वस्त्वसत्त्वावबोधार्थ तत्राभावप्रमाणता ॥१॥” [मी० इलो ० अभाव० इलो० १] इति। 


$ ४९. मीमांसक--( पूव॑पक्ष ) जेमिनि प्रणीत मोमांसा मतके अनुयायों मीसांसक कहते हैं 
कि--आप देवको सृष्टिका कर्ता नहीं मानते यह बहुत सुन्दर है) परन्तु देवको सर्वज्ञ मानना नहीं 
जँचता | धर्म आदि अतीन्द्रिय पदार्थोमें तो वेदका ही एकमात्र अधिकार है इन्हें कोई भी प्रत्यक्षसे 
नहीं जान सकता जिससे वह सर्वज्ञ बन सके | धर्म आदिक्े विषयमें अनादि परम्परासे 
आया हुआ अपौरुषेय--जिसे किसी पुरुषने नहीं बनाया--स्वयंसिद्ध वेद हो स्वतः प्रमाण है। 
आपके सर्वज्ञको ग्रहण करनेवाला कोई प्रमाण नही है। इन्द्रियोंसे सम्बन्ध रखनेवा डा तथा वर्तमान 
पदार्थंकों जाननेवाला प्रत्यक्ष तो अतीन्द्रिय सर्वज्को जान ही नहीं सकता। “इन्द्रियोंस जिनका 
सम्बन्ध है तथा जो पदार्थ वतंमान हैं उन हो पदार्थो में चक्षुरादि इन्द्रियाँ प्रवुत्ति करती हैं” यह 
प्रसिद्ध ही है। अनुमानसे भी सर्वज्षको सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि प्रत्यक्षसे सिद्ध पदार्थमें 
ही अनुमानकी प्रवृत्ति होतो है। जिन पदार्थोके सम्बन्धकों प्रत्यक्षसे जान सकें उन्हींका अनुमान 
किया जाता है। सर्वज्ञका तो कभो भो प्रत्यक्ष होता ही नही है अतः अनुमानकी सामथ्य भी 
सर्वज्षको जाननेकी नही है । जब सर्वज्ञ ही असिद्ध है तब उसके द्वारा कहा गया आगम प्रमाणभृत 
हो ही नहीं सकता, इसलिए आगम भी सर्वज्ञको सिद्ध नहीं कर सकता। सर्वज्ञके समान कोई 
दूसरा प्राणी संसारमें दिखाई देता तो उसे देखकर सर्वज्ञका उपमान-द्वारा ज्ञान किप्रा जा सकता 
था, परन्तु सर्वज्-सरीखा तो कोई दूसरा है ही नही । सर्वज्ञके विना नहीं होनेवाला कोई अविना- 
भावी अर्थ दिखाई देता तो उसके द्वारा अर्थापत्ति सर्वज्षको जान पाती, पर ऐसा कोई अविनाभावी 
पदार्थ दृष्टिगोचर नहीं होता । इस प्रकार वस्तुका सद्भाव सिद्ध करनेवाले प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाण 
हक सत्ताको सिद्ध नहीं कर सकते। अब छठवें अभाव प्रमाणका नम्बर है, सो वह तो 
संवेज्ञकों सत्ताका समूल उच्छेद ही करनेवाला है। कहा भी है--“जब जिस वस्तुकी सत्ता सिद्ध 
करनेके लिए प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाण असमर्थ हो जाते है तब उस वस्तुका अभाव अभावप्रमाणके 





१. “सर्वज्ञों दृश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभि. । मनिराकरणबच्छक्तया न चासीदिति कल्पना ॥११७॥/ 
“भीमां५ इलो० सू० २, ए० ८१ । “सर्वज्ञो दृष्यते तावन्नेदानोमस्मदादिभि' । दृष्टो न चैकदेशो४स्ति 
लिजू गा योश्नुमापयेत्‌ ॥३१८६॥” ---तत्त्वसं० । २. “न चागमेन सर्वज्ञ. तदोयेज्न्योन्यसंश्रयात्‌ । 
नरान्तरप्रणीतस्य प्रामाण्यं गम्यते कथम्‌ ॥११८॥ न चाप्येव॑ परो नित्य: शक्यों लब्धुमिहागस: । नित्य- 
इचेदर्थवादत्व॑_तत्परे स्थादनित्यता ॥११९॥” --मो० इलो० प्रत्यक्षसू० । ३. “सर्वश्सदृद्द: कश्चिद्‌ 
मदि दृष्येत सम्प्रति । तदा गस्‍्येत सर्वज्ञसद्भाव उपमाबलात्‌ ॥३२१५९॥ --तस्वसं० परू० ८३८॥ 
ड. 'उपदेशो हि बुद्धादेध्॑माधर्मादिगोचर: । अन्यथा नोपपद्चेत सार्वक््यं यदि तो भवेत्‌ ॥३२१७॥ प्रत्यक्षादौ 
निषिद्धेषपि सर्वज्ञप्रतिपादके । अर्थापत्त्यैद सर्वज्ञमित्यं यः प्रतिपच्यते ॥ ३२२१८।॥ --तत््यसं० घू० ८३८ । 
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प्रधोगोड््र--नास्ति सर्वज्ञ:, प्रसाणयश्चत्वाग्रा(ग)ह्ामाणत्वातू, खरविधाणवत्‌ | 
६ ५०, किच, यथाइनादेरपि, सुवर्णमलस्य क्षारमृत्पुटपाकादिप्रक्रियया विशोध्यमानस्य 
निर्मलत्वमू, एबसात्सनोषषि निरस्तरं शानाय्भ्यासेन विगतसमलत्वात्सवंज्ञत्व कि न भवेदिति सतिस्त- 
वषि न, अभ्पासेन हि शुद्धेस्तारतम्पमेव भवेश्न परमः प्रकर्षष, न हि नरस्य लद्भ[नमभ्यासतस्तार- 
तम्यवदप्युपलम्पसानं सकललोकविषयमुपलम्पते । उक्त घ॑ 
“दशहस्तान्तरं व्योम्तो यो त्ामोत्प्लुत्य गच्छति । 
न योजनशवतं गन्तु दक्तोष्थ्यासशतैरपि ॥ १॥” इति। 
६ ५१. अपि थ स्‌॑ सर्व वस्तुजातं केन प्रमाणेन जानाति। कि प्रत्यक्षेण, उत यथासंभव 
सर्वेरेव प्रमाण: । न तावत्प्रत्यक्षेण, तस्य संनिहितप्रतिनियतायंग्राहित्वात्‌ । नाप्यतीन्द्रियप्रत्पक्षेण 
तत्सदावे प्रमाणा भावात्‌ । नापि सर्वेरेव प्रमाण: तेषां प्रत्यक्षपुर्वंकत्वात्‌ सर्वेबां स्वज्ञतापत्तेश्वेति । 


द्वारा किया जाता है।'” अतः यह सुनिश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि सर्वज्ञ नही है क्‍योंकि वह 
प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंका विषय् नहीं होता जेसे कि गधेका सीग । 

६ ५५, प्रइदन--जिस तरह खदानमें पड़ा हुआ सुवर्ण अनादिकालसे अभीतक मलिन रहा है 
परन्तु सुहागा आदि शोधक द्रव्योके साथ जब वह घरियामें रखकर अग्निमे तपाया जाता है तब वह 
निखरकर सौटंचका निर्मल सोना हो जाता है उसी प्रकार अनादिकालसे कर्मबन्धमें जकड़ा हुआ 
यह आत्मा अज्ञानी बन रहा है, परन्तु सतत ज्ञानाभ्यास्र तथा योंग जप-तप आदि उपायोंसे धीरे- 
धीरे जब इसके कर्मकलंक धुल जायेंगे तब यह भो पर्णज्ञानी तथा सर्वज्ञ क्यों नहीं बन सकता ? 

उत्तर--आपका यह अभ्यासके द्वारा सर्वज्ञ बननेका क्रम अनुभवहीनताका सूचक है। 
अभ्याससे कुछ फर्क तो पड़ सकता है, जो आत्मा आज निपट अज्ञानी है वह कल चार अक्षरका 
ज्ञान कर ले। परन्तु अभ्यासमें इतनी ताकत नहीं है कि वह वस्तुके स्वभावका आमृल परिवततंन 
कर सके। मूल वस्तुमें थोड़ा-बहुत अतिशय अभ्यासके भरोसे आ सकता है। अतः अभ्यास या 
जप-तपके द्वारा शुद्धिमें कमोवेशी हो सकती है परन्तु सर्वज्ञताकों पेदा करनेवाली शुद्धि नही हो 
सकती । कोई आदमी प्रतिदिन ऊँचा कदनेका अभ्यास करता है, तो यह तो सम्भव है कि जहाँ 
साधारण आदमी ४-५ हाथ कूदते है वह ७-८ हाथ हृदसे हृद १० हाथ कूद जाय । पर कितना भी 
अभ्यास क्यो न किया जाय क्या कभी १०० योजन ऊँचा क्दनेकी था लोककों लहाँध जानेकी 
सामथ्यें उसमें आ सकती है ? कहा भी है--“जो आदमी अभ्यास करनेसे आकाशमें दश हाथ 
ऊँचा उछल सकता है, क्या वह सेकड़ों वर्ष तक अभ्यास करनेपर भी १०० योजन ऊँचा उछल 
सकता है?” तात्पयं यह कि--अभ्यासकी भी एक मर्यादा होतो है अतः ज्ञानकों बढ़तो भी 
अभ्याससे अपनी मर्यादाकों नहीं लाँघ सकती । वह इतना नहीं बढ़ सकता कि सर्वज्ञ बन बेठे । 

$ ५१, अच्छा, यह बताओ कि--तुम्हारा सर्वज्ञ संसारकी समस्त वस्तुओंको प्रत्यक्ष से 
जानता है या यथासम्भव सभी प्रमाणोंसे ? प्रत्यक्ष तो इन्द्रियोंसे सम्बन्ध रखनेवाली वतंमान वस्तुओं: 
को ही जानता है अतः उससे अतीत, अनागत, दूरवर्ती तथा सूक्ष्म अतीन्द्रिय पदार्थोका परिज्ञान 
नहीं हो सकता । अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष तो विवादग्ररत है, उसमें कोई प्रमाण नहीं है । यथासम्भव सभो 
प्रमाणोंसे थोड़ा-थोड़ा जानकर टोटलमें सर्वज्ञ बनना तो उचित नहीं है; क्योंकि सभी प्रमाणोंका 
मल प्रत्यक्ष है ओर जब प्रत्यक्ष ही हिम्मत हार रहा है तब और प्रमाण तो अपने आप निराश हो 
जाँयगे। और इस तरह तो संसारके बहुत-से प्राणी कुछ चीजोंको प्रत्यक्षते जानकर कुछको 


१. उद्धतोध्यमू--तत््वसं० प्ृू० ८4२६ । भाप्तप० ए० २३९। सिद्धिवि०्टी० | इदहत्सवशलि० ए० 
१२७५। २. स हिसव॑ स०२। 
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6 ५२, अन्यच्च, अनाइनन्तः संसार:। तहस्तुन्यप्यनन्तानि क्रमेण विदन्‌ कथमनन्तेनाषि 
कालेन सर्ववेदी भविष्यति ? 
6 ५३, किच, तस्य यथावस्थितवस्तुवेदित्वे अशुच्पादिरसास्वादप्रसड्भः, तेषां यथावस्थित- 
तया संवेबनात्‌ । आह च-- 
“अशुच्यादिरसास्वादप्रस ड्ररचानिवारित:  इति । 
६ ५४. किच अतीता नागतबस्तूनि स कि स्वेन स्वेन स्वरूपेण जानाति कि वा बत्तंसान- 
तथैब । प्रथमपक्षे तज्ज्ञानस्थाप्रत्यक्षतापत्ति, अवत्तमानवस्तुग्राहित्वातू, स्मरणादिवत्‌ । द्वितीये तु 


अनुमान आदिसे जानकर तथा धर्म आदि अतीन्द्रिय पदार्थाको वेदरूप आगमसे जानकर टोटरूमें 
सर्वज्ञताकी परीक्षा पास कर लेंगे और सर्वज्ञ बन जायेगे । 

६ ५२, और भी विचारो, यह जगत्‌ अनादि अनन्त है, इसकी शुरूआतका पता नहीं है और 
न यही मालम है कि यह कब तक ठहरेगा। इस जगत्‌में नित नये-नये सेकड़ों पदार्थ उत्पन्न होते 
रहते हैं तथा होते रहेगे । उन सब अनन्त वस्नुओको, जो अनन्तकाछू तक नये-नये स्वरूपोंको 
धारण करतो जांयगी, कोई क्रमसे जाननेवाला अनन्तकालमें भी नही जान सकता। इस तरह 
समस्त पदार्थोका जानना नितान्त असम्भव है। 

$ ५३. स्वज्ञ तो समस्त पदार्थोकों यथावत्‌ अर्थात्‌ वे जैसे है ठोक उसी रूपमें जानता है, 
इसलिए उसे अशुचि पदार्थोका रसास्वादन भो होना चाहिए। सबमे अशुचि पदार्थ भी तो शामिल 
है हो। कहा भो है--'सर्वज्ष माननेपर अशुचि पदार्थोके रस(स्वादनका दोष अवश्य ही आयेगा 
उसका वारण करना कठिन होगा।” 

$ ५४. अच्छा, यह बताओ कि सर्वज्ञ बीती हुई बातोंकों तथा आगे होनेवाले पदार्थोकों 
अतीत और अनागतरूपसे ही जानता है या उन्हें वततमानकी तरह साक्षात्‌ रूपसे ? यदि वह 
अतीत्तको अतीतरूपमें तथा अनागतको अनागत्तरूपमें ही जानता है तब उसका ज्ञान साक्षातृकार रूप 


१. “साम्प्रत॑ सामटयज्ञटयोर्मतेन पुनरपि सर्वज्ञदूषणमाह''''"'"“युगपच्छुच्यशुच्यादिस्वभावाना विरोधि- 
नाम्‌ । ज्ञानं नैकधिया दृष्टं भिन्‍ना वा गतयः ववचित्‌ ॥३२४९॥ भूतं भवद्भूविष्यत्च वस्त्वनन्तं क्रमेंण 
कः । प्रत्येक शक्नुयाद्वोद्ध, वत्मराणां शर्तर्रप ॥ ३२५० ॥ --तस्वसं ० प्रू० ८४४ । “'अपि च सर्त् 
न क्रमेण शक्‍्यावगमम्‌, आनन्त्यात्‌ । न हि पूर्वापरकोटिविरहिणों ज्ञेयस्थोत्पादवतः परिनिष्ठास्ति । 
न योगपच्चेत, आनन्त्यादेव। इयत्तानवधारण सर्वेकदेशप्रतिपत्त्योरविशेषात्‌ ।'“अतो नानस्त्याकारमेकक 
ज्ञानं, अनन्तानि वा युगपद्‌ ज्ञानानि । “““अपि चानस्त्यमेब सर्वज्ञल्व तदवधारणं न संभवति। 
तथाहि--सर्वा व्यक्तोधवबारिताश्चेत्तावत्य एवं तानन्‍्ता: । अनवधारणे ह्नन्तत्व॑ तासां तदनवधारणं 
चानन्तमिति कथ तदवंधारणम्‌ ?”--विधिथि० एृ० १९९। “अशुच्यादिरसंवादसज्भमश्चानिवारितः । 
प्राप्यकारीन्द्रियत्वे च सर्ववित्‌ कथमुच्यते । ३५५ || युगपत्सर्वविजानेआ्तनादिसंसारता कथम्‌ । यस्मिन्‌ 
परिसमाप्तिज्ञ: स एवात्रादिमष्यते ॥३७०॥” --प्र० चार्तिकाल० ए० ७० । २ “अथवा प्रत्युत्पल्ता- 
कारमेव ज्ञानमतीतानागताकारमपि बा। पूवत्र स्वस्थातथाभावास्मिथ्या | उत्तरत्राउतीतादिरूपकल्पना- 
प्रवत्तत्वान्न प्रत्यक्षम्‌ । सर्व वा ज्ञानकाले प्रत्युतपन्नात्मना ज्ञायेत, तथावस्थं वा। पूर्वस्मिन्मिथ्यात्वम्‌ । 
उत्तरत्र न सर्वे प्रत्यक्षमवस्थान्तराप्रत्यक्षीकरणात ।--विधिवि० प्रू० ५९८ | ३. “तत्र निरतिशयं सर्वश्ञ- 
बीजम्‌ ॥२५॥ यदिदमतीतानागतप्रत्युत्यन्नप्रत्येकसमुच्चयाती न्द्रियग्रहणमल्पं बह्लिति सर्वज्ञबीजम्‌, एतद्ि 
वर्धमानं यत्र निरतिश्षयं स सर्वज्ञ:। अस्ति काष्ठाप्राप्ति. सर्वज्ञबीजस्थ सातिशयत्वात्‌ परिमाणवर्दिति, 
यत्र काष्ठाप्राप्तिशनिस्थ स सर्वज्ञ: स च पुरुषविद्योष इति ।” योगसू० ब्यासमा० १।१५। "'प्रज्ञातिशय- 
विश्रान्त्यादिसिद्धेस्तत्सिद्धि ।/ --प्रमाणमी० अ० १, झा० १, सू० १६। 
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तज्जञानस्य अआन्तत्वप्रसडुः, अन्यथास्थितस्थार्थस्यास्यथाग्रहणात्‌, दिचन्द्रशानादिवदिति ॥ 

$ ५५, अन्न प्रतिविधीयते । तत्र यत्तावदुक्तम्‌ू--तदृप्राहुकप्रमाणाभावात्‌' इति साधनम । 
तवदसम्यक्‌; तत्साधकानामनुमानप्रमाणानां सद्भावात्‌ । तयाहि--ज्ञानतारतम्यं क्रत्रिद्विश्रान्त तरतम- 
शब्दवाय्यत्वात्‌ । परिमाणवदिति। नायमसिद्ों हेतुः, प्रतिप्राणिप्रशाभेधाविगुणपाटवरुपस्प झानस्थ 
तारतम्येनोपरूब्धे: । ततो5वश्यमस्य सर्वान्तिसप्रकर्षण भाव्यं, यथा परिसाणस्थाकाहो |स थे 
शानस्प सर्ववस्तुप्रकाशकत्वरूपो यत्र विधान्तः स भगवान्‌ स्वज्ञ: । 

$ ५६. ननु संताप्यमानपाथस औष्ण्यतारतस्ये सत्यपि सर्वान्तिमव्क्िरूपतापसिरूपप्रकर्षा- 
दर्शनाहयभिचार्यय हेतुरिति चेत्‌; न; यतो 'यो द्रव्यस्थ सहजो धर्मो न तु सहकारिसब्यपेक्ष 
सहजो5पि च्‌ यः स्वाअये विशेषसारभते, सोष्म्यासक्रमेण प्रकर्षपर्यन्‍्तमासावयति, यथा कलधोतस्य 
पुटपाकप्रबन्धाहिता विशुद्ध। न व पायसस्तापः सहजो धर्म, कि त्वग्स्यादिसहुकारिसव्यपेक्ष: 





नहीं हुआ और इसीलिए उसका ज्ञान प्रत्यक्षकी श्रेणीमें नहीं आ सकता। प्रत्यक्ष तो वर्तमानकी तरह 
साक्षात्‌ स्पष्ट रूपसे जाननेवाला होता है। अतीतको अतीतरूपसे जाननेवाला ज्ञान तो स्मरण 
आदिकी तरह अस्पष्ट तथा अप्रत्यक्षात्मक होगा। यदि स्वज्ञ अतीत आदि पदार्थोकों वर्तमान 
रूपसे जानता है; तब उसका ज्ञान अर्थोकों विपरीत रूपमें अर्थात्‌ जो वतंमान नहीं हैं उन्हें 
वतंमानरूपमें, जानमेके कारण मिथ्या हो जायेगा | जेंसे एक चन्द्रमें दो चन्द्रको देखनेवाला ज्ञान 
अन्यथाग्राही होनेसे भ्रान्त है उसी तरह सर्वज्ञका ज्ञान भी अतीत आदिको जो कि वर्तमानरूप 
नहीं हैं, व्तमानरूपमें जाननेके कारण झूठ ही ठहरेगा | इति। 

$ ५५, जेन ( उत्तर पक्ष )--जब सर्वज्ञको सिद्ध करनेवाले अनेक अनुमान मोजद हैं तब 
ग्राहक प्रमाणोंका अभाव कहना किसी भी तरह उचित नही है । देखो,ज्ञानका तरतमभाव--क्रमिक 
विकास कही न कहीं अपनी आखिरी ह॒दको प्राप्त हो जाता है क्योंकि वह क्रमिक विकास है। 
जेसे परिमाण-नाप परमाणुसे क्रमिक विकास करते-करते आकाशमें अपनी पूर्णदशा अर्थात्‌ 
महापरिमाण अब्स्थामें पहुँच जाता है उसो प्रकार ज्ञानका क्रमिक विकास होते-होते कही-न-कहीं 
बह पूर्ण अवस्थामे अवश्य ही पहुँचेगा | ज्ञननकी यह पूर्णावस्था ही सर्वज्ञता है। ज्ञानका क्रमिक 
विकास असिद्ध नही है, संसारमें हर एक प्राणीमें प्रशा--नवीन परदार्थोकोी तकंणा करनेवाली 
प्रतिभा तथा मेघा--धारणशक्ति आदि गुणोंका क्रमिक विकास बराबर देखते हैं। 
किसीकी प्रज्ञा आदिका कम विकास है तो दूसरा उससे त्रढ़ा चढ़ा है। कोई एम. ए. है तो कोई 
डाक्टर है आदि। जब हम ज्ञानका इस तरह क्रमिक विकास प्रत्यक्षते देख रहे हैं 
तब अवधद्य हो ज्ञान बढते-बढ़ते किसी आत्मामें अपना चरम विकास कर लेगा जैसे कि 
परिमाण बढ़ते-बढ़ते आकाशमें अपनी चरम सीमाको पहुँचकर महापरिमाण कहलाता है, उसी 
तरह ज्ञानकी चरम अवस्था सर्वज्ञता कही जाती है। ज्ञानका यह चरम विकास जिस आत्मामें हो 
गया है वही समस्त बस्तुओंका यथावत्‌ प्रकाश करनेवाली आत्मा सर्वज्ञ है। 

& ५६. दांका--जब चल्हे पर पानी गरम करते हैं तब उसमें उष्णताकी तरतमता--क्रम- 
विकास देखा जाता है, परन्तु पानीकों कितनी ही देर तक क्‍यों न तपाया जाय उसमें उष्णताकी 
चरम सीमा--याने अग्तिरूपता नहीं होती । पानीको कितना ही तपाइए वह त्रिकालमें भी अग्नि- 
रूप नही हो सकता । अतः आपका यह नियम “जिनमें तरतमता होतो उनका कहीं पूर्ण प्रकर्ष 
होता है' व्यभिचारी हो जाता है। 

१. सन्तप्यमान-म० ३॥। रे, यो हि द्र-म० २ । ३. “अभ्यासेन विशेषेषपि लूड्डमोदकतापवत । स्वभा- 


वातिक्रमों मा भूदिति चेदादितः स चेत्‌ ॥१२२॥ पुनर्यत्नमपेक्षेत यदि स्थाच्चास्थिराश्रयः । विदयोषो 
नैव वर्द्धत स्वभावश्च ने तादश:ः ॥१२३॥  --भ्र० बा० $॥$३२-१२३ । ठस्वसं० पू० 4९२ । 


१९०२ षड़्दर्शनसमुच्चये [ का० ४६ ६ ५७ - 


तस्कथ तत्र तापोष्म्पस्थमानः परां काष्ठां गच्छेत्‌ । अत्यन्ततापे प्रत्युत पाथसः परिक्षयात्‌ । ज्ञान 
तु जीवस्य सहजो धर्म: स्वाश्रये च विशेषमाधत्ते । तेन तस्य निरन्तराभ्यासाहिताधिकोत्तरोत्तर- 
विशेषाधानात्‌ प्रकर्षपर्यन्तप्राप्तिनयुक्ता । एतेन लड्भनाम्यास! इत्यादि निरस्त, लद्भनस्पासहज- 
धमंत्वातू, स्वाश्रये ख विशेषानाधानातु, प्रत्युत तेन सामथ्यंपरिक्षयादिति । 

€ ५७. तथा जलधिजलूपलप्रमाणावयः कस्यचित्प्रत्यक्षा:, प्रमेयत्वात, घटादिगतरूपादि- 
विशेषवत्‌ । न च॒ प्रमेयत्वमसिद्धं, अभावप्रमाणस्थ व्यभिचारप्रसक्तेः। तथाहि--प्रभाणपत्नकाति- 
क्रान्तस्थ हि. वस्तुनोउभावप्रमाणविषयता भवताम्युपगम्यते । यदि च जलधि जलपलप्रमाणादिषु 


समाधान--पदार्थके स्वाभाविक धर्मोका ही अभ्यासके द्वारा पूर्ण विकास होता है । जो 
धर्म अन्य सहकारियोंकी अपेक्षासे उत्पन्न होनेके कारण आगन्तुक है उनमें पूर्ण प्रकषंका कोई 
खास नियम नहीं है। जलमें जो गरमी आती है वह उसका स्वाभाविक धर्म नही है किन्तु अग्निके 
सम्बन्धस होनेवाला एक आगन्तुक किरायेसे बसा हुआ बाहरी घर्म है। अतः वह बढ़ते-बढ़ते 
अपनी चरम सीमा--अग्नि रूप तक केसे पहुँच सकता है ? बल्कि पानीकों अधिक तपानेसे उसका 
समूल नाश हो जायेगा, वह सूखकर हवा हो जायेगा | सुवर्णको तपानेसे उसमें शुद्धि आती है यह 
शुद्धि उसका स्वाभाविक धर्म है अतः उसकी चरम सीमा सौटंची सोनेमें प्रकट हो जाती है। इसी 
तरह ज्ञान जीवका निजी धर्म है अतः वह अपने आश्रय--आत्मामें विशेषता उत्पन्न करता है। वह 
सतत अभ्यास करनेसे तथा ध्यान आदि उपायों से क्रमिक विकास को पाता हुआ अन्‍्तमें समस्त 
जगत्‌को साक्षात्कार करनेवाला हो जाता है। यही ज्ञानकें विकासकी चरम सीमा है। इस विवेकसे 
आपकी 'ऊँचा कूदनेका अभ्यास करनेपर भी कोई सौ योजन नही कूद सकता' इस शंकाका भी समा- 
धान हो जाता है। ऊँचा कूदना, लॉघना आत्माका गा गरीरका स्वाभाविक धर्म नहीं है। ऊँचा 
कूदनेसे आत्मामें कोई विशेषता नहीं आती, बल्कि यदि शक्तिसे बाहर कूदने की कोशिश की जाती 
है तो दम ही टूट जाता है और हाथ पेर टूटनेका भो पूरा-पूरा अन्देशा है रहता। ऊँचा कुदनेम तो 
शरीरका हलकापन तथा फुरती विशेष रूपसे अपेक्षित है, अतः शरीरके हिसाबसे जो जितना कूद 
सकता है उसका उस हद तक कूद लेना ही उसका चरम विकास है। अधिक लाँघनेसे शरीरका 
विकास न होकर उसका ह्ाास गुरू हो जाता है । अत! ज्ञानका चरम विकास मानना युक्तियुक्त है। 

६ ५७, तथा, समुद्रके जलकी बाजिबी तौल किसीको प्रत्पक्षसे प्रतिभासित होती है, क्योंकि 
वह प्रमेय है जेसे कि घट आदिमें रहुनेवाले उसके रंग रूप आदि ।” इस अनुमानसे भी सर्वज्ञकी 
सिद्धि होती है। समुद्रमे कितने मन पानी है यह तौल प्रमेय-प्रमंणका विषय तो अवश्य है। 
आखिर उसके जल की एक एक रत्ती तक की बारीक तोल है तो अवश्य, अत: “जो चीज सत्‌ 
होती है वह्‌ किसी न किसी प्रमाणका विषय भी होती ही है” इस नियमके अनुसार समुद्र की तौल 
में प्रमेयत्व हेतु असिद्ध नहों है। मान लो कि, समुद्रके जलको तौलकों हम लोग प्रत्यक्ष अनुमान 
आदि पांच प्रमाणोंसे नहीं जान सकते तो कमसे कम अभाव प्रमाणके द्वारा उसका अभाव तो जान 
सकते हैं। तब भी समुद्रके जलकी तौल अभाव प्रमाणका विषय होनेसे प्रमेय सिद्ध हो जाती है। 
यह तो आप स्वयं ही मानते हैं कि 'जो वस्तु सद्भावग्राही प्रत्यक्ष आदि पाँच प्रमाणोंका विषय नहीं 
होती वह अभाव प्रमाणका विषय होती है' । अतः यदि समुद्रके जल की तौल अन्ततोगत्वा अभाव 


१. स्वाश्रये विशेषानाधानाच्च प्र-स० २। २, “सुक्ष्मान्तरितदूरार्था प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यणा । अनुमेय- 
त्वतो5न्यादिरिति सर्वज्ञसंस्थिति: ॥५॥” --आपघमी० ५ । “ततोप़्तरिततत्त्यानि प्रत्यक्षाण्यहतो5ब्जसा । 
प्रमेयत्वाद्थथासस्मादुक प्रत्यक्षार्था: सुनिश्चिता: ॥ ८८ ॥” --श्ाप्तपए० इलो० ८८ । ३. -जकप्रक॒यप्र 
>भ० २। 





“का० ४रे, 5 ५९ ] जेवनमतम्‌ | १९३ 


प्रभाणपश्चकातिकास्तरुपप्रप्रमेपत्व॑ स्थातू, तदा तेष्वप्यभावप्रमाणविषयता स्थात्‌ । न चात्र 
*वस्वेषपि सा संभाविनोति । यस्य च॒ प्रत्यक्षा,, स भगवान्‌ सर्वज्ञ इति । 

$ ५८, तथास्ति कश्निदतीचियाथंसाथंसाक्षात्कारी, अनुपदेशालिड्धमविसंवादिविशिष्ट- 
विग्देशकालप्रमाणाद्यात्मकचन्वाविप्रहणाशु पदेशदायित्वात्‌ । यो यहद्विषयेः्तुपदेशालि ड्राविसंवाध- 
पदेशदायी तत्साक्षात्कारी यथास्मवादि:, अनुपदेशालिद्भाविसंवाधुपदेशदायी जल कश्मित्‌ तस्‍्मा- 
तत्साक्षात्कारी, तथाविधं च॒ श्रीसवंज एवेति । 

$ ५९, यच्चोक्त 'प्रमाणपत्नंकाप्रदत्ते: सर्वक्षस्पाभावप्रभाणगोचरत्वम्‌; तदपि वाइसात्रस; 
प्रमाणपञ्चकाप्रवत्तेरसंभवात्‌ । सा हि. बाधसद्भावत्वेन स्थातू, न लव सर्वशे बाघकसंभवः। 


प्रमाणका हो विषय हुई तब भी वह प्रमेय तो हुई ही। यदि समुद्रके जलकी तौलमें प्रत्यक्षाद 
पाँच प्रमाणोंकी अप्रवृत्ति रहने पर भी अभाव प्रमाणकी भश्रवृत्ति न हो तो अभाव प्रमाण व्यभि- 
चारी हो जायेगा, उसका यह नियम टूट जायेगा कि जहाँ प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाण प्रवृत्त नहीं होंगे 
वहाँ मै प्रवृत्ति करूँगा' | इस तरह जब समुद्रके जलकी तौल प्रमेय है तब उसका किसी न किसो 
महापुरुषको साक्षात्कार अवश्य होगा । और जिसको उसका साक्षात्कार है वही सर्वज्ञ है । 

६ ५८, तथा, 'कोई आत्मा अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्षाश्कार करनेवाला है, क्योंकि बड़ 
शास्त्र तथा अनुमापक हेतुओंकी सहायताके बिना ही चन्द्रत्ृण आदि ज्योतिविद्याका यथार्थ 
उपदेश देता है। इस दिन इतने बजकर इतने मिनट होनेपर खग्नास या अपूर्णग्रास आदि रूपसे 
भावि चन्द्रग्रहणका उपदेश अतीन्द्रियज्ञानके बिना नहीं हो सकता। जो जिस विषयका शास्त्र 
या लिगकी सहायताके बिना अविसंवादी उपदेश देता है वह उस पदार्थंका साक्षात्कार करनेवाला 
होता है, जेसे किसी घट आदिको प्रत्यक्ष देखकर उसका ग्रथावत्‌ वर्णन करनेवाले हम लोग। 
बिना किसी शास्त्रकी सह्ायताके तथा अनुमान करनेवाले हेतुओंको मददके बिना भावी चन्द्र- 
ग्रहण आदिका दिच घण्टा मिनट खग्रास आदि नियत रूपसे उपदेश देनेवाला कोई आत्मा इस 
जगत्‌में है, अतः वह उन भावि अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्षात्कार अवश्य करता है। सर्वप्रथम 
ज्योतिष विद्याका साक्षात्‌ उपदेश देनेवाले जिनेन्द्रदेव हैं अतः वे अतीन्द्रिय पदार्थोके देखनेवाले 
सर्वज्ञ हैं।' इस अनुमानसे भी सर्वेज्ञ सिद्ध होता है । 

$ ५९, आपने जो पहले कहा था कि--'चू कि सर्वज्ञको सिद्ध करनेवाले प्रत्यक्षादि पाँच 
प्रमाण नही हैं अतः अभावप्रमाणके द्वारा उसका अभाव ही सिद्ध होता है” वह युक्तिशन्य है केवल 
प्रलाप मात्र है; क्योंकि जब अनुमान प्रमाण सर्वज्ञकी सत्ता ठोक-बजाकर सिद्ध कर रहा है तब 
प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंकी अप्रवृत्ति कैसे कही जा सकती है ? प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंकी अप्रवृत्ति 
तो उस पदार्थमें होती है जिसमें इन प्रमाणों-द्वारा बाधा आती हो। सर्वज्ञमें तो कोई भी प्रमाण 
बाधा देनेवाला नहीं मिलता । उसकी सत्ता निर्बाध है। आप ही बताइए कौन ऐसा प्रमाण है जो 
सर्वज्ञका बाधक होता हो--प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, या अर्थापत्ति ? 'सर्वज्ञका प्रत्यक्ष 





१, तेष्वपि भ० २। २. “सूक्ष्माद्र्थोपदेशों हि तत्ताक्षात्कर्तृपवंक:। परोपदेशलिड्भाक्षानपेक्षावित- 
थत्वत: ॥९॥ ---तसस्‍्व ० इलो ० प्रृू० ११ । “युक्ष्मान्तरितदूरार्था: कस्यचित्प्रत्यक्षा: अनुपदेश लिडगान्वय- 
व्यतिरेकपूर्वका विसंवादिनष्टमुष्टिचन्तालाभालाभसुखदु:खग्रहोपरा गाद्यपदेशक रणान्यथा नुपपत्ते: । * --..बृह स्स- 
वशसि० ४० १३०। "यो यद्विषयानुपदेशालिड्गान्वयव्यतिरेका विसंवादिवचनानुक्रमकर्ता स तत्साक्षात्कारी 
यथा अस्मदादिय्यथोक्तजलशेत्यादिविषयवचनरचनानुक्रमकारी तद्‌द्रष्ता नष्टमुष्टणादिविषयानुपदेशलिड्गान्वय- 
व्यतिरेकाविसंवादिवचनरचनानुक्रमकर्ता च कश्चिद्विमत्यधिकरणभावापन्न: पुरुष इति ।”---रूघुसज शसि० 
घू० १०७ । सनन्‍्मति० टी० घू० ६७। न्यायवि० वि० हि० पए्र० २९७ । २. बाधकत्वेत ल० १, 
मण० २, प० १, ५० २, क० । आप्तमी० बृ० ए० ७ । 
र५्‌ 


श्थ्ड ह षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४६ $ ६०० 


तथाहि-- तद्बाधक प्रत्यक्षम, अनुमानम, आगमः, उपसानम्‌, अर्थापत्तिर्वा। तत्राद्मः पक्को न 
श्रेयानू; यतो यदि प्रत्यक्ष बस्तुन: कारण व्यापक वा स्थात्‌, तदा तन्निबृत्तो बस्तुनो5पि 
निवृत्तियक्तिमती, बह्लघ्ादिकारणवृक्षत्वादिव्यापकनिवृत्तो धृमत्वादिशिशपात्वादिनिवृत्तिवत्‌॥ न 
साथस्याध्यक्ष कारणम्‌, तदभावेषि वेशाविव्यवधाने5र्थस्थ भावात्‌ । नापि व्यापकम्‌; तन्निवृत्तावषि 
देशादिविप्रकृष्ट वस्तुनामनिवत्तमानत्वाव्‌ ५ न च।कारणाव्यापकनिवृत्ता वष्यकार्या व्याप्यनिवृत्ति- 
रुपपक्षा, अतिप्रसक्तेरिति । 

६ ६०. नाप्यनुमानं तद्बाघकम; धर्मिसाध्यधमंसाधनानां स्वरुपासिद्धे:। ततन्न हि धर्मित्वेन 
कि सर्वज्ञोईभिप्रेत:, सुगतादिः, सर्वपुरुषा वा। यदि सर्वज्ञ, तदा कि तत्र साध्यमसत्त्वम्‌, अस्वज्ञत्वं 


नहीं होता इसलिए प्रत्यक्ष ही स्वज्ञका बाधक है' इस प्रकार प्रत्यक्षकों बाधक कहना समुचित 
नहों है; क्योंकि यदि प्रत्यक्ष वस्तुका कारण या बस्तुका व्यापक होता तभी उसकी निवृत्ति होनेसे 
वस्तुका अभाव किया जा सकता है। जिस प्रकार धमका कारण अग्नि है अतः अग्निको निवृत्ति 
होनेपर धुएका अभाव देखा जाता है। वृक्षत्व सोसोन नीम आदि सभी विशेष वृक्षोंमें पाया जाने- 
से शिगपा आदिका व्यापक है अतः वृक्षत्व रूप व्यापक धमंके अभावमे सीसोन आदि वक्षविशेषों- 
का अभाव होता है, उसी तरह यदि प्रत्यक्ष वस्तुका व्यापक या कारण होता तो अवश्य ही प्रत्यक्ष 
न होनेसे वस्तुका अभाव होता परल्तु प्रत्यक्ष न तो पदार्थवा कारण ही है और न व्यापक ही। 
प्रत्यक्षके अभावमें भी दूर देशमें पदार्थका सदभाव देखा जाता है अतः प्रत्यक्ष पदार्थंका कारण 
नहीं है तथा प्रत्यक्षकी निवृत्ति होनेपर भी दूरदेशवर्ती पदार्थोकी निवृत्ति नहीं देती जाती अतः 
वह पदार्थंका व्यापक भी नहीं है । जब प्रत्यक्ष पदार्थका कारण या व्यापक नही है तब प्रत्यक्ष- 
की निवृत्तिसे अर्थात्‌ सर्वज्ञकी प्रत्यक्षता न होनेसि--सर्वज्ञ रूप पदार्थका अभाव कंसे माना जा 
सकता है ? जो वस्तु कारण या व्यापक नही है उसकी निवुत्तिसे यदि जो कार्य या व्याप्य नहीं 
है ऐसे पदार्थंकी निवृत्ति मानी जाय तो अतिप्रसद्ध अर्थात्‌ अव्यवस्था दोष आता है। अर्थात्‌ घट- 
की निवृत्तिमें भो सुमेरुपवंतकी निवृत्ति होनी चाहिए । 

$ ६०. अनुमान भी सर्वज्ञषका बाधक नहीं हो सकता; क्योंकि बाधक अनुमानमें आप किसे 
धर्मी बनाओगे, क्या साध्य रखीगे तथा किसे हेतु बगाओगे यही अनिश्चित है। धर्मी साध्य तथा 
हैतुक स्थरूपका निश्चय किये बिना तो अनुमान हो ही नहीं सकता । बताइए--आप सर्वज्ञषको 
धर्मी बनायेंगे या बुद्ध आदिको, अथवा सभी पुरुषों को ? सर्वज्ञको धर्मी बनानेपर आप उसकी 


१. “अतीन्दियार्थडशिनो हि बाधक प्रमाणं प्रत्यक्षम, अनुमानादि, अभावों वा स्थात ? --न्याय- 
कुमु० ४० ८९। २. न तावत्‌ प्रत्यक्ष बाधकम्‌, तस्यातद्विषयत्वात्‌ । --तत्त्यसं० प० पु० ८४८ । 
रै. कारण व्यापकाभाव निवत्तिश्चेह युज्यते । हेतुमद्रभाप्तयोस्तस्मादुत्पत्तेरेकभावत: ॥ ३२७१ ॥ 
कशानुपादपाभावे धूमाम्रादिनिवृत्तिवत्‌ । अन्यथाओहेतुतेव स्यान्नानात्वं च प्रसज्यते ॥३२७२॥---तस्वसं ० 
१० घ० 4<५१॥ ४. -भावषकार्या-स० १, प० १, प० २, क० । ५. -व्यापकनि-प० १ »+१०२। 
६. “ताप्यनुमानम्‌, धर्मि-साध्यसाधनाता स्वख्पाप्रसिद्धेर, तदबाधके ह्नुमाने धमित्वेन, सर्वज्ञोइभिप्रेत:, 
सुगत , सर्वपुरुषा वा ? यदि सर्वज्ञ ; तदा कि तत्र साध्यम्‌-असत्त्वम्‌, असर्वज्ञत्व॑ वा। यच्सत्त्वमृ; कि 
तत्र साधनम्‌ -अनुपलम्भ , विंद्धविधि , वक्तृत्वादिकं वा । यद्यनुपलम्भ:; स कि सर्वजस्य, तत्कारणस्य, 
तत्कायस्थ, तद्व्यापकस्थ वा। यदि सर्वजञस्थ सोईपि कि स्वसम्बन्धो, सर्वसम्बन्धो वा। स्वसम्बन्धी 
चेतू; सोष्पि कि निविशेषण:, उपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वविशेषणों वा ?” -नयायकुसु ० ए० ९१ । 
स्था० रखा० प्रू० इ८२। "कि स्वोपलम्भनिवृत्तिस्त्ववा सर्वज्ञाभावसिद्धयेब्नुपलम्भोडभिप्रेत: । 
आहोस्वित्सवंपुरुषोपलम्भनिवृत्तिवा । अनुपलम्भोषपि कि निविशेषणोशष्भोष्ट उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्थेत्येतस्थ 
विशेषणस्यानाश्रयणात्‌ । आहोस्वित्‌ सविशेषेण इति ।” --तरवस॑० प० पृ० ८५० | 
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वा ? यद्यसत्त्वम्‌; कि तत्र साधनमनुप्लम्भः, विरुद्धविधि:, वक्तृत्वादिकं बा। यहानुपलूस्भः कि 
स्ंशस्य, उत तत्कारणस्य; तत्कायंस्य, तदच्यापकस्प वा। यदि सर्वश्षस्प; सो5पि कि स्वसंवन्धी 
सर्वसंबन्धो बा। स्वसंबन्धी चेन्निविशेषणः, उत उपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वविशेषणों या। आधे 
परचित्तविशेषादिभि रनेकान्तिकः 'अनुपलूम्भात्‌' इति हेतुः, तेषासनुपलस्भेःप्यसस्वानस्पुपामात्‌ । 
नाप्युपलब्धिलक्षणप्राप्रत्वविशेषण:; सर्वत्र सवंदा थ सर्वशाभावसाधनस्थाभावप्रसड्भात्‌। न हि 
सर्वथाप्यसत उपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वं घटते, क्चित्कदाचित्सत्वोपलम्भाविनाभावित्वात्तत्य । एतेन 
सर्व॑संबन्धिपक्षोदपि प्रत्याख्यातः | कि व असिद्ध: सबंसंबध्यनुपलम्भ:; अस्वंबिदा प्रतिपतु मशक्‍्य- 


असत्ता सिद्ध करेंगे या उसमें असर्वज्ञता साधेंगे? यदि आप सर्वक्षकी असत्ता सिद्ध करना 
चाहते हैं, तब आप अनुपलम्भको हेतु बनायेगे या विरुद्ध विधिको अथवा वक्तृत्व आदिको ? 
यदि सर्वज्ञकी असत्ता सिद्ध करनेमें अनुपलम्म हेतुका प्रयोग किया जाता है तब यह 
जानना जरूरी है कि यह अनुपलम्भ सर्वज्ञका है या उप्तके कारणोंका है अथवा उसके 
कार्यका है, किधा उसके व्यापक धर्मका है? यदि सर्वज्षकी असत्ता सिद्ध करनेमें सर्वज्ञका हो 
अनुपलम्भ हेतुरूपमें उपस्थित किया जाता है; तब यह बताइए कि किसको सर्वज्ञका 
अनुपलम्भ है खुद आपको, या संसारके सब प्राणियोंको ? यदि आप अपनेको होनेवाले सर्वज्ञके 
अनुपलम्भसे सर्वज्षका अभाव मानते हैं; तब यह जानना जरूरी है कि--यह अनुपलूम्भ साधारण 
अनुपलूम्भ है अबवा दृश्य--दिखनेलायक पदा्थंका है। साधारण अर्थात्‌ किसी दृश्य आदि विशेषण 
रहित--अनुपलम्भसे सर्वज्ञका अभाव नहीं किया जा सकता; क्योंकि 'इस समय देवदत्तके मन 
में क्या बात है' इसको यज्ञदत्तका कोई भो प्रमाण नहीं जानता परन्तु इस अनुपलम्भसे देवदत्तकी 
चित्तवृत्तिका अभाव तो नहीं हो सकता । दृश्य पदार्थकी अनुपलब्धि किसी खास देशमें या किसी 
विशेष समयमें ही वस्तुका अभाव साध सकती है सब देशों और सब समयोंमें नहीं । जैसे दृश्य 
घड़ेकी अनुपलब्धि घडेके अभावकों किसी खास जगह या किसी विशेषके समथमें ही बता 
सकती है वह घडेका स्वंधा तोनों काल या तीनों लोकोमें अभाव सिद्ध नही कर सकती । आप ही 
सोचो जि+ वस्तुका सर्वथा अभाव होगा वह दृश्य--दृष्टिगोचर होनेके योग्य कैसे हो सकती है। 
दृश्य कहनका मतलब ही है कि वह्‌ कभी न कभी कही न कही उपलब्ध होती है, उसकी सत्ता 
है । इसलिए दृश्यानुपलब्धिके द्वारा सर्वज्ञका अत्यन्त लोप नही किया जा सकता। हाँ, इतना 
कर सकते है कि इस समय ओर यहां सर्वज्ञ नही है' । इसी तरह दृश्य पदार्थकी सब प्राणियोंको 
अनुपलब्धि हो नड्े सकती । वह किसी न किसीको उपलब्ध होगा हो । सर्वज्ञ जेसा सचेतन पदार्थ 
यदि अन्य कितीकी उपलब्ध न भो हो पर खुद अयने आपको तो उपलब्ध होगा हो, अतः किसो 
भी दृश्यपदाथंकों सब प्राणियोंको अनुपलब्धि नही हो सकती । और आप यह कैसे ज!नेंगे कि-- 
संध्षारके समस्त प्राणी सर्वज्ञकों नहीं जानते ?' किसी भी असर्वज्ञके लिए सबको सर्वज्ञकी अनुप- 
लब्धि है' यह जानना नितान्त असंभव है। जबतक संसारके समस्त प्राणियोंका तथा उनके ज्ञानों- 
का एक-एक करके यथार्थ परिज्ञान नहीं होता तबतक 'इन समस्त प्राणियोंके ज्ञानोंमें सर्वज्ञ प्रति- 
भासित नही होता' यह जानना असम्भव है। जैसे दपंणको जाते बिना द्पंणमें आये हुए प्रति- 
बिम्बका देखना असम्भव है ठीक उसी तरह सब आदमियोंके ज्ञानोंको जाने बिना उसमें आये हुए 
सर्वज्षके अभावका प्रतिबिम्ब नहीं जाना जा सकता। जिस बुद्धिमान्‌ मनुष्यकों यह स्पष्ट मालूम 
हो रहा है कि--ये संसारके समस्त प्राणी सर्वज्ञको नहीं जान रहे हैं! बस वही बुद्धिमान 
सर्वज्ञ है। इसी तरह सर्वज्ञताके कारणोंको अनुपलब्धि होनेसे सर्वश्षका अभाव होना भी अत्यन्त 
दुष्कर है; क्योंकि सर्वज्षतामें कारण है ज्ञानावरण आदि प्रतिबन्धक कर्मोका समूल नाश। सो 


१. चेन्निविशेषेण, उपलब्धिकक्षणप्राप्तत्वविशेषेण वा म० २। २, “गमनात्‌ म० ३ । 


१९६ घड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४६. ६ ६१- 


त्वात्‌ । न खलु सर्वात्सतां तज्लानानां चाप्रतिपत्तों तत्संबन्धो. सर्वज्ञानुपलूम व: अ्रतिपु शक्यः ।' 
नापि कारणानुपलम्भ:, ७ ज्ञानावरणादिकमंप्रक्षपस्थानुमानेनोपलम्भात्‌ 4 'एतत्साधक 
खानुमानं, पुक्तपाप्रे वक्ष्यन्त । 

8 ६१, कार्यानुपरस्भोष्प्पसिद्ध:, तत्काय॑स्याविसंवाध्यागमस्योपलब्धे: | 

६ ६२, व्यापकानुपलम्भोः्प्पसिद्ध:, तद् घापकस्य सर्वायसाक्षात्कारित्वस्थानुभानेन प्रतोते: । 
तथाहि--“अस्ति कश्रित्सर्वायसाक्षात्कारी, तद्प्रहणस्वभावस्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वातू । 
यथदुप्रहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धक तत्तत्साक्षात्कारि, यधापग्रततिमिरादिध्रतिबन्धं॑ लोचनं 
रूपसाक्षात्कारीति नानुपलम्भादिति साधन सर्वशाभावं साधयति । 5 

6 ६३, विरुद्धविधिरपि साक्षात्परंपरया वा सर्वज्ञाभाव॑ साधयेत्‌ । प्रथमपक्षे स्वकझ्षस्वेन 
साक्षादिरद्धस्पास बंज्ञत्वस्प क्रचित्कदाचिद्विधानात्सवंत्र सवंदा बा। “तत्राद्पक्षे न सबंत्र स्वदा 
सज्ञाभाव: सिध्येत्‌, यत्रेव हि तद्विधानं तम्ेव तदभावों नान्यत्र । न हि क्चित्कदाचिदस्नेविधाने 


इन कर्मोंका समलू नाश तो हो ही सकता है। जब हम इन कर्मोंके नाशका चढ़ाव-उतार देखते हैं 
तथा ये कर्म जब आये हैं, आगमस्तुक है; स्वाभाविक नहीं है; तब इनका प्रतिपक्षोके मिलनेपर 
अत्यन्त नाश तो उसी तरह हो जायेगा जेसे कि गरमीके आनेसे ठण्डकका। कर्म अत्यन्त नष्ट 
होते हैं! इसकी सिद्धि आगे को जायेगी। 
$ ६१. सर्वज्षके का्यंकी अनुपलब्धिसि उसका अभाव करना भी केवल भनसूबे बाँधना ही 
है; क्योंकि सवंज्ञका सबसे बड़ा तथा ठोस कार्य है उसके द्वारा रचा गया अविसंवादी आगम । 
$ ६२, सर्वज्षके व्यापक धर्मकी अनुपलब्धि भी नहीं कही जा सकती; क्योंकि सर्वज्ञका 
व्यापक धर्म है समस्त पदार्थोका यथार्थ साक्षात्कार करना । सो यह निम्नलिखित अनुमानके द्वारा 
प्रसिद्ध है ही ।--कोई व्यक्ति सकल पदार्थोका यथावत्‌ साक्षात्कार करता है, क्योंकि उसका सकल 
पदार्थोके जाननेका स्वभाव है तथा उभके ज्ञानके प्रतिबन्धक कर्म नष्ट हो गये हैं, जिसका जिस 
पदार्थों जाननेका स्वभाव है तथा यदि वह तद्ठिययक प्रतिबन्धकोंसे शून्य है तो बह अवश्य हो 
उस पदार्थंको जानता है। जैसे आँखका रूपफो देखनेका स्वभाव है और यदि उसमें कोई तिमिर 
आदि रोग न हों तथा अन्धकार आदि रुकावट न हो तो वह अवश्य ही रूपको देखती है। इस 
अनुमानसे स्वज्ञके स्ंसक्षात्कारित्व रूप व्यापक धर्मको सिद्धि होती है भतः व्यापक धर्मकी 
अनुपलब्धिसे सर्वज्षका अभाव नही किया जा सकता | 
$ ६३, विरुद्ध विधि अर्थात्‌ सर्वज्ञसे विरुद्ध असर्गज्ञकी विधि भी सर्वज्ञका अभाव नहों कर 
सकती; क्योंकि उस समय सर्वज्ञको साक्षात्‌ विरोधी असर्वज्ञका विधान करके सर्वज्षका अभाव 
किया जायेगा, अथवा सर्वज्ञको परम्परासे विरोध करनेवाले अन्य किसो पदार्थका विधान करके ? 
यदि सर्वज्ञका सीधा विरोध करनेवाले असर्वज्षका विधान करके उसकी सत्ताका छोप किया जाता 
है; तब यह प्रश्न होगा कि--ऐसे असर्वज्ञका किसी खास देश या विशेष समयमें विधान किया 
जायेगा या तीनों काछ ओर तीनों लोकोमें ? यदि असर्वज्ञका किसी देश विशेष या किसी खास 
१. सर्वसंबन्धिसवंज्ञतञापकानुपलम्भनमू । न चल्षुरादिभिवेययमत्यश्षववाददृष्वत्‌ ।” त० इलो० प्रू० १४ । 
२. नापि तत्कारणा स० २ | ३.-णज्ञाना-म० २। ४. अतस्तत्सा -म० २। ३, “तथाहि--करिचि- 
दात्मा सकलाथंसाक्षात्कारी, तद्ग्रहणस्वभावकत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌ ।* --न्यायकुमु ० 


९३ । प्रमेयक५० २५५। स्या० रस्‍ना० पू० १७० | प्रमेयरल्नमा० २१२ । ६. साधयति भ० १, 
प०५ १, ५० २, झा० », कै०। “तापि विरुद्धविधि यतः साक्षात्‌, परम्परया वा विरुद्धस्य विधि 
सवज्ञाभाव भसाधयत्त्‌ का “-न्यायकुमु ० ए० ९२। ७. सर्वत्षभ ल० २। ८, -स्यासवंज्ञस्य-स० ३ ।॥ 


९. सदा वा स० २। १०. तत्रादिपक्ष म० २। 


नका० ४३, ६ ६४ ] जेनमतम्‌ । १९७ 


सबंत्र सबंदा वा तद॒चापकविरद्धशीताभावो वृष्ट:। द्वितीयोष्प्ययुक्तः, अर्वाग्दृशा: सबंत्र स्बदा वा 
सर्वज्ञत्वविरुद्धासवश्ञत्वविधेरसंभवात्‌. तत्संभवे च तस्येव स्वजत्वापसे: सिद्ध नः समोहितम्‌। 

$ ६४. परस्परयापि कि तहधापकविरुद्धस्थ, तत्कारणविरद्धस्य तत्कायंविरद्धस्थ था विधि: 
सर्वशाभावमाविभवियेत्‌ । न तावद्रधापकविरुद्धविधि:,' स हि सर्वज्ञस्थ व्यापकमलिलार्थसाक्षा- 
त्कारित्व तेन विरुद्ध तदसाक्षात्कारित्वं नियतार्थग्राहित्व॑ वा तस्य च विधि: क्चित्कदाचिसवभा 
साधयेन्न पुनः सत्र सबंदा' था, तुषारस्पद्ंव्यापकशोतबिरुद्धाग्निविधानात्‌ हाथित्कवाचित॒षा- 
रस्पर्शनिषेधवत्‌ 4 कारणविरुद्धविधिरपि क्चित्कदाखिदेव स्वज्ञाभाव॑ साधयेत्‌ ४ ने सर्वत्र । 
सर्वक्ञत्वस्थ हि कारणसशेषकर्क्षय:, तद्विरुद॒स्थ 'कर्साक्षयस्थ जे विधि: क्रचित्कदाचिदेव सर्वशा- 


समयके लिए विधान किया जाता है; तब उससे सर्वज्ञषका सर्वंथा अभाव नहीं हो सकता। जहाँ 
जिस समय असर्वेज्ञकी विधि रहेगी वहाँ उस समय ही स्वेज्षका अभाव किया जा सकता है, दूसरे 
देश तथा दूसरे समयमें नहीं। अपने मकानकी एक कोठरीमें आग सुलगानेसे सारे संसारमें या 
वहीं हमेशाके लिए तो शीतका अभाव नही हो सकता। जहाँ और जब आग सुलगाओगे वहीं 
और तभी ठण्डक नष्ट होगी । असबंज्ञके लिए तीनों लोक तथा तोनों कालका पट्टा लिख देना हम 
जैसे असवेज्ञोंका का नहीं है; क्योंकि अमर्वज्ञकी त्रैकालिक तथा सावं॑त्रिक जिम्मेबारी तो वही 
व्यक्ति ले सकता है जिसे तोनो काछ तथा लोकोंका यथावत्‌ परिज्ञान हो। और यदि ऐसा कोई 
त्रिकाल-त्रिलोकज्ञ मिलता है, तो बड़ी खुशीकी बात है। हमारा भी तो मतलब त्रिकालत्रिलोकको 
जाननेवाले सर्वज्ञसे ही है। हमारे लिए तो वही सर्वज्ञ है। 

$ ६४, सर्वज्ञका परम्परासे विरोध करनेवाले पदार्थोका विधान करके सर्वज्ञका अभाव 
सिद्ध करना भी मनके लड़्ड खाने ज॑सा ही है। आप यह बताइए कि--आप सर्वज्ञके व्यापक धर्म- 
का विरोध करके सर्वज्ञका लोप करोगे या सर्वज्ञके कारणका विरोध करके अथवा सर्वज्ञके कार्योका 
विरोध करके ? पहला विकल्प मानकर तो सर्वज्ञका अत्यन्त अभाव नहीं किया जा सकता; क्योंकि 
सर्वज्ञका व्यापक धर्म है सकल पदार्थोका साक्षात्कार करना, उसके सीधे विरोधी हो तो 'सकल 
पदार्थोको नहीं जानना” या कुछ पदार्थोका जानना' ये दो ही हो सकते हैं। सो इन दोनोंका 
विधान करके भी किसी खास देश या किसी खास समयमें हो सर्वज्ञका निषेध हो सकता है। 
संसारके समस्त प्राणी सदा सकल पदार्थोको नहीं जानते या कुछ ही पदार्थोकोी जानते है” ऐसा 
त्रकालिक विधान करना तो असर्वज्ञके वशकी बात नहीं है। वह तो अपने परिचित लछोगोंमें हो 
ऐसा विधान कर सकता है, अत: जहाँ और जिस समयके लिए उन दोनोंका विधान किया जायेगा 
वहीं और उसी समय सर्जज्ञका निषेध हो सकता है। दूसरी जगह तथा दूसरे समथमें नहीं । देखो, 
तुबारका व्यापक धर्म है ठण्डक. इस ठण्डककी साक्षात्‌ विरोधी अग्नि जब और जहाँ सुलगायी 
जायेगी तभी और वहीं तुषार तथा उसकी ठण्डकका लोप हो सकेगा अन्यत्र और दूसरे समयमें 
नहीं । इसी तरह सर्गजज्के कारणोंके विरोधीका विधान करके भी सर्वशका क्वचित्‌ तथा किसी 
खास समयमें ही निषेध किया जा सकता है तोनों लोकोंमें सदाके लिए नहीं । सर्गमशताका कारण 
है सर्जज्ञताको रोकनेवाले ज्ञानावरण आदि कर्मोका नाश, इसका सीधा विरोधी है उन कर्मोंका 
सदभाव। सो इन ज्ञानावरण आदि कर्मोके सदृभावका विधान भी: जिस आत्मामें जिस समय किया 





१. -मादिशेत्‌ आ०, क० । २. -धथि: सर्व-म० ३ । “यद्दा-अर्धान्तरस्य साक्षात्पारम्पर्यंण वा विरुद्धस्यैब 
विधानात्तप्निषेष:, नाविरुद्धस्य, तस्य तत्सहभावसंभवात्‌ । यथा-नास्त्यत्र शीतस्पर्शों वह्ढ रिति साक्षाद्विर- 
उस्य वह विधानाच्छी तस्पर्शनिषेध:, तद्गत्सर्वज्ञनिषेधेडपि स्थात्‌'।”--तच्बसं ० घू० ८५२ । न्यायंऊुमु ० 
४० ९२। ३.-दा तुषा-म० २। ४. -येत्‌ सर्वत्र सबंदा सर्ब-स० २ । ५, कर्माप्रक्षयस्थ म० १। 


१९.८ बड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४६. $ ६५७ 


भावसाधक:, रोमहर्षादिकारणशीतविरुद्धाग्निविधानात्‌ क्चित्कदाचिच्छोतकायरोसहर्धादिनिषेघवत्‌ 
न पुनः साकल्येन, सकलकर्माप्रयत्य साकल्येत संभवाभावात्‌, क्विदप्यात्मनि तस्याग्रे प्रसाध- 
पिष्यम्ाणत्वात्‌ ५ लापि विरुद्धका्यविधि:, सर्वज्ञत्वेन हि. विरुद्ध किचिज्ज्ञत्वं तत्काय नियताय॑- 
विषयं बच: तस्य विधि: स च न सामस्त्येन सर्वज्ञाभावं साधयेत्‌। यत्रेव हि तद्विधिस्तत्रेवास्थ 
तबभावसाधनसमधथ॑त्वात्‌, शीतविरुद्धयहनकायंधुमविशिष्टप्रदेश एवं शीतस्पश्ननिषेधवत्‌, तक्न 
विरुद्धविधिरषि सवंबिशों बाधक: । 

६ ६५, नापि 'वक्तुत्वादिकम्‌, सर्वज्ञरत्त्वानम्पुपगमे तस्यानुपपत्त्यासिद्धत्वात, तदुपपत्तो 
श्र स्ववचनविरोधों 'नास्ति सर्वज्ञो वक्तृत्वादिधर्मपेतस्चेति” तप्न सर्वज्ञस्थासत्त्वं कुतो£पि हेतोः 
साधयितुं शक्यम्‌ । 

६ ६६. नाप्यसेबज्ञत्वं साध्यं सर्वज्ञोइसबंज्ञ इत्येवं, विरोधस्यात्राप्पविशिष्टत्वात्‌ । 





जायेगा वही आत्मा उसी समय सर्वज्ञतासे शून्य कहा जा सकता है न कि सभी आत्माएँ सभी 
समयांमे । 'सभी आत्माओंम कर्मोका सदा सद्भाव रहेगा' यह विधान करना तो सर्वज्ञके ही 
अधिकारकी बात है हम छोगोंके अधिकारकी नही । जेसे ठण्डमें टिठुरनेके कारण होनेवाले 
रोमाच आग तापनेसे शान्त हो जाते है, अत. जा आदमी जत्र आग तापेगा तभी उसीके रोमांच 
शान्त होंगे सबके रोमांच सदाके लिए शानन्‍्त नही हो सकते। हम आगे यह सिद्ध करेंगे कि कोई 
विद्विष्ट आत्माएँ अपने योगबलसे कर्मबन्धनोंकों तोड़कर निरावरण हो जाते है। इसी तरह 
सर्वज्ञके विरुद्ध असर्वज्ञके कार्यों का विधान करके भी सर्वज्ञका सवंधा सर्वदा तथा सर्वत्र निषेध नही 
किया जा सकता। सर्वज्ञताका सीधा विशेध अल्पन्नतासे है। अल्पज्ञताका काये है नियत पदार्थों के 
स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाले वचन | सो इनका विधान भी जिस आत्मामें जब किया जायेगा 
वह आत्मा उसी समय सर्वज्ञवासे रहित कहा जा सकता है। सभी आत्माएँ सब समयके लिए 
असवज्ञ नहीं । जेसे ठण्डक आग सुलगते ही समाप्त हो जाती है, अत: जहाँ और जब आगका 
कार्य धुआ होगा वही तभी ठण्डकका निषेथ् किया जा सकता है, उससे सब जगह और सब 
समयोंमें ठण्डकका निषेध नही हा सकता । इस प्रकार जब विरुद्ध विधिका कोई भी प्रकार सर्वज्ञ- 
का अभाव सिद्ध नही कर सकता तब विरुद्ध विधि भी सर्वज्षकी बाधक नहीं हो सकतो । 


$ ६५, वक्‍तृत्व हेतु भी सर्वज्ञका बाधक नही है । जब सर्वज्षकी सत्ता ही नहीं है तब सर्वज्ञ 
का बोलना केसा ? जो आदमी अपना अस्तित्व रखता है वही तो बोलता है | यदि सर्वज्ञ है; तब 
उसका निषेध कसा ? 'स्ंज्ञ है भो नही और वह बोलता भो है' यह तो स्पष्ट ही अपने वचनका 
खुद ही विरोध करना है। जब वह है ही नहीं तब बोलता कौन है ? यदि वह बोल रहा है तब 
उसका अभाव केसे ? “उसका अभाव भी हो, ओर वह बोले भी' ये दोनों बातें साथ-साथ नहीं 
बन सकती । यह तो ऐसा ही है जेंसे कोई सपूत अपनी माताको वन्ध्या कहे । इस तरह कोई भी 
हेतु सर्वज्ञका अत्यन्त अभाव सिद्ध करनेमें समर्थ नही है । 

$ ६६. सर्वज्ञको धर्मी बनाकर उसमे असवेज्ञता सिद्ध करना भी परस्पर विरोधी है । जब 


वह सर्वज्ञ है ही तब उसमें असर्वज्ञता कैसे सिद्ध हो सकती है ? 'सर्वज्ञ भी है असर्वज्ञ भी है' ये तो 
परस्पर विरोधी बाते हैं । 


१, सर्वज्ञबाधक: म० २। 








कली २. अय॑ं च वस्तृत्वास्यों हेतु: 'यस्य शेयप्रमेयत्ववस्तुसस्‍्वादिलक्षणा' 
इत्यत्रादिशब्देनाक्षिप्त एवंति ।'““तदत्रादिपदाक्षिप्तो वक्तत्वे योइभिमन्यते । निश्चय व्यतिरेकस्य परस्पर- 
विरोधत, ॥३३५९।॥” --तत्वसं० पृ० ८८१ । ३. एतस्य/-म० २। 


« का० ४६. $ ६९ ] जैनमतम्‌ । १९० 


$ ६७. किल अस्झत्वे' साध्ये सर्वशस्थ प्रमाणविरद्धाथंवकतत्वम्‌ सहिपरीतम्‌, थरहृत्व- 
सात्रं वा हेतुत्तेन विवक्षितम्‌ । प्रथमोषसिद्धो हेतुः, सर्व॑ज्ञस्थ तथाभूता्थबर्तुत्वासंभवात्‌ ५ 'हितीप- 
पक्षे तु विरद्ः, वुष्टेष्टाबिरद्धार्भवर्तृत्वस्प स्रज्ञ॒त्वे: सत्येब संभवात्‌ | 'तृतोयपक्षेष्प्पनेकान्तिकः, 
वत्त त्यमात्रस्थ सर्वशत्वेन विशेधासंभवात्‌ । 

६ ६८. एतेन सुगताविधर्भिपक्षोदपि प्रत्यात्याथि, प्रोक्तदोषानुषद्भाबिशेषात्‌ । किल, 
प्रतिनियतसुगतादेः सर्वज्ञतानिषेधेष्न्येषां तह्धिरवद्यंभावी, विशेषनिषेधस्प शेषास्यनुशानान्तरोय- 
कत्वातू, अयमनब्राह्मण:' हृत्यादिवदिति । 

६ ६९. अतः स्वंपुरुषानुररीकृत्य तेषामसबंज्ञता वक्तृत्वावेः साध्यते; तन्न; विपक्षात्तस्थ 


६ ६७, अच्छा यह बताओ कि--प्रमाणविरोधी असत्य कथन करनेके कारण आप उसे 
असर्वज्ञ कहते हैं, अथवा सत्य कथन करनेके कारण, या 'बोलता है' इसीलिए अस्व॑ज्ञ है! इस तरह 
बोलने मात्रसे ही? पहली कल्पना तो आपकी निरी कल्पना ही है; क्योंकि जो सर्वज्ञ है वह प्रमाण- 
विरोधी असत्य कथन कर हो नहीं सकता । जब वस्तुके यथार्थ स्वरूपका उसे परिज्ञान है तथा वह 
वोतरागी है तब वह मिथ्या क्‍यों बोलेगा ? पदार्थंका ठीक ज्ञान न होनेसे अथवा राग-देेष आदि 
कषाय्रोंके कारण ही मनुष्य मिथ्याप्रलाप करते हैं, ज्ञानी और वीतरागी महात्माओंमें तो भिथ्या 
बोलनेका कोई कारण ही नहीं है ? दूसरा विकल्प तो विरुद्ध है। जब वह प्रामाणिक अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
और अनुमान आदिसे बाधित न होनेवाला सत्य कथन कर रहा है तब असर्वज्ञ केसे होगा ? प्रामा- 
णिक बक्‍्तृत्व तो असर्वज्ञताका विरोधी है, वह तो सर्वज्ञताकी ही सिद्ध करता है। अतः आप सिद्ध 
करने तो चले थे असर्वज्ञ और सिद्ध हो गया सर्वज्ञ। अतः यथार्थ वक्‍तृत्व तो असर्वज्ञताका विरोधी 
होनेसे विरुद्ध है। बोलना तो जेसे असर्वज्ञमें पाया जाता है उसी त्तरह सर्वन्में भी रहता है। 
अतः बोलने मात्रसे सर्वन्नता या असर्वज्ञता सिद्ध नहीं की जा सकती । बोलनेका सर्वज्ञतासे कोई 
विरोध तथा असर्वज्ञतासे कोई मित्रता नही है। वह तो एक साधारण चीज है। अतः बोलना मात्र 
व्यभिचारी होनेसे असर्वज्ञता नहीं साध सकता। 

६ ६८. इसी तरह बुद्ध आदि किसी खास व्यक्तिको धर्मी मानकर उसकी सर्वज्ञताका निषेध 
करनेमें भी ऊपर कहे गये सभी दृषण आते हें। फिर, आप किसी खास सुगत या कपिलमें सर्व- 
ज्ञताका निषेध कर भी दोगे तो भी इससे सर्वज्ञताका समूल लोप तो नहीं हो सकता | जब आप यह 
कहोगे कि--बुद्ध या कपिल सर्वज्ञ नहीं हैं' तो इसका अर्थ ही यह होता है कि “इनके सिवाय कोई 
दूसरा व्यक्ति सवंज्ञ है।” किसी विशेष व्यक्तिमें कियी विशेष धर्मका निषेध करनेसे शेष व्यक्तियोंमें 
उस धमंका सदभाव अपने ही आप सिद्ध हो जाता है। जेसे ब्राह्मणोंके मुहल्लेमें चार पाँच लड़के 
एक साथ खेल रहे थे । उनमें-से किसी खास लड़केकी ओर इशारा करके यह ब्राह्मण नहीं है' 
यह कहनेका मतलब ही यह निकलता है कि बाकीके लड़के ब्राह्मण हैं। उसी तरह महावीर, कपिल, 
सुगत, शिव आदियें-से किसी कपिल आदियें ही सवंशताका निषेध कर उसमें असर्जज्ञता सिद्ध करने- 
का तात्पर्य ही यह है कि बाकीके महावीर आदि सर्गज् हैं। अतः इस ढंगसे भी सर्गशताका अत्यन्त 
निषेध नहीं किया जा सकता । 

6 ६९. 'संसारके सभी पुरुष असर्वज्ञ है, क्योंकि वे वक्ता हैं-बोलते है! इस तरह सभो पुरुषों 
को धर्मी मानकर भो असबंज्ञता सिद्ध करना महज जबानकी बुलास मिटाना हो है; क्योंकि जब 
बोलनेका सर्वज्षताके साथ कोई भी विरोध तथा असर्वज्ञतासे कोई रिव्तेदारी नहीं दे तब क्यों 


१. “कि च, सर्वविद: प्रमाणविरुद्धार्थ वक्तृत्वं हेतुत्वेन विवक्षितम्‌, तदिपरीतम्‌ वक्तत्वमात्र वा । --स्याय- 
कुमु ० पए० ९३ | प्रमेयक० ४० २६३ । सनन्‍्मति० टी० पृ० ४५ | स्था० रत्ना० ४० ३८४ । प्रमेयरस्न० 
पृ० ५७ । २. हितीयपक्षों विद-म० १॥। ३. सत्परिज्ञाने सत्येव भ० २। ४. -पक्षोग्प्यनै- स० २। 





३०० षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४६. $ ७० - 


व्यलिरेकासिद्धया संदिग्धत्रिपक्षब्याब॒त्तिकत्वात्‌ (सर्वज्ञोडपि भविव्यति वक्तापीति। तन्नानुसानं 
सर्वशवाधकस्‌ । | 

6 ७०. नाध्यागमः, स हि पौरुषेयोप्पोरुषेयो वा । न तावदपोरुणेयः तस्याप्रामाण्यात्‌, 
बचनानां गुणवद्कत्रा (वत्र) धोनतया प्रामाण्योपपत्ते: । कि चर अस्य कार्ये एवार्थे प्रामाण्याम्युपगभान्न 
सर्वतः स्वरूपनियेधे प्रामाण्यं स्थात्‌ । न चाशेषज्ञा भावसाधक॑ किचिद्देदवाक्प्रसस्ति, “हिरण्यगर्भ. 
सर्वज्ञ.* इत्यादिवेदवाक्यानां तत्पतिपादकानामनेकश्नः श्रवणात्‌ । 


उस बेचारे तटस्थ वकक्‍तुत्वकों इस झगड़ेमें घसीटा जाता है। उसके लिए तो जेसी सर्वत्ञता है 
बेसी ही असर्वक्षता , आप चाहे सर्वज्ञ हों तो भी बोलेंगे, असर्नज्ञ हों तो भी बोलेंगे। इस तरह 
वक्तुत्व हेतु सर्वज्ञरूण विपक्षमें भी पाया जाता है या उसमें पाये जानेमें उसका कोई विरोध नहीं 
है अतः यह सन्दिग्धानेकान्तिक है। सर्गज्ञ होनेसे क्या किसोकी जबान बन्द हो जातो है ? सर्मन्न 
भो रहे और बोले भी' इसमें किसी एनराज़की गुंजाइश ही नहीं है। इस विवेचनसे यह अच्छी 
तरह सिद्ध हो जाता है कि कोई भो अनुमान सर्वज्ञताका वाल भो बांका नहठो कर सकता, उसके 
खण्डनकी तो बात हो क्‍्या। 


६ ७०, आगमसे भी सर्गज्ञतामें कोई बाधा नहीं आती । बताओ कौन-सा आगम सर्जज्ञताका 
विरोध करता टै--जों अपौरुषेय है, अर्थात्‌ जिसे किसी पुरुषने नहीं बनाया विन्तु जो स्वयं सिद्ध 
है वह बेद सर्वज्ञताकों नहीं सह सकता, या किसी पुरुष विशेषके द्वारा रचा गया पौरुषेय आगम ? 
अपौस्षेयवेदमे जब प्रमाण ही सिद्ध नही है तब उससे सर्वज्ञताकी बाधा होना दूरकी वात है। 
बचनोंमें प्रमाणता तो वक्ताके गुणोंसे आती है। गुणवान्‌ निर्दोप वक्ता होगा तो वचन भी यथार्थ 
तथा प्रामाणिक होंगे, वक्ता यदि अज्ञानी या कषायटाज़ा है तो उसके वचन भी मिथ्या तथा 
विसंबादी होंगे। जब वेदका कोई आद्य वक्ता हो नही है तब उसमें प्रमाणता कैसे मानी जा सकती 
है? दूसरे, आप वेदकों रबरूप प्रतिपादक हो नही मानते । आपका तो मत है कि--वेदका हर एक 
दाब्द अग्निष्टोम आदि यज्ञ रूप कार्योका ही प्रतिपादन करता है और वह कार्य अथ्ंमें ही प्रमाण है । 
वह किसीके स्वरूप प्रतिपादन या उसके निपेधमें प्रमाण ही नहीं है । वेदमें जो 'सर्गज्ञ, सर्भवित्‌! आदि 
शब्द आते है आप उन्हें सर्गज्ञके स्वरूपका प्रतिपादक ही नही मानते । आप तो कहते हो कि--ये 
सर्गज्ञ आदि शब्द किसी यज्ञ विशेषकी स्तुति करनेके लिए है। सर्वज्ञके स्व॒रूए+। प्रतिपादन करने के 
लिए नही है। जो अग्निष्ोम या अन्य कोई विवक्षित यज्ञ करता है वही सर्नज्ञ हे, वो सर्गवित्‌ है! इस 
तरह किसी यश आददेको स्तुति करना ही सर्गश आदि शब्दोका कःये है। इस प्रकार जब बेदका कोई 
भो दब्द स्वरूपार्थक नहो है तब उसके किसी शब्कके द्वारा असवंशनाका विधान या सर्बशता का 
निषेध केसे किया जा सकता है? फिर, सर्वश्ञताका निषेध करनेवाला कोई वेदवाक्य भी 
उपलब्ध नही है। वेदमें कोई भो ऐसा शब्द नही है जिससे सर्गशताका सीधा खण्डन होता हो । 
बल्कि वेदमें “हिरण्यगर्भ: सर्वज्ञ:” इत्यादि अनेकों वाक्य ऐसे मिलते है जो सर्जज्ञता का स्पष्ट 


१. ““उक्त्यादेदोपसंक्षय: ॥ नेत्येके व्यत्तिरेकोष्स्थ संदिग्धाव्यभिचार्य्यत: |” --प्र० बा० १॥११४३। 
“'उच्चते यदि वक्तृम्वं स्व॒तन्त्रं साधन॑ मतम्‌। तदानीमाश्रयासिद्ध सन्दिग्धासिद्धताउथवा ॥३३७१॥ 
अस्य चार्थस्य सन्देहात्मन्दिग्धासिद्धता स्थिरा |” --तस्त्रसं० पृ० ८८४ । २. वा स्थयात न भ० २। 
रे. “जानाभाव-भ० २। आ० क०। ४. “स सर्ववित्‌ स लछोकवित्‌ इत्यादे: हिरण्यगर्भ: सर्वज्ञः 
हत्यादेश्व आगमस्य ।”--अस्व्राथइछो ० पृ० ४७ । “हिरण्यगर्भ । प्रकृतस्य सर्वज्ञ. ।” --न्यायकुमु ० 


४० ८७ सनन्‍्मति० री० प्ृू० ४६ । स्था० रत्ना० पृ० ३६७ । शास्त्रबवा० टी० घृ० ४५९ पू० | बु० 
सवज्षसि० ५० १३३ | 
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$ ७१. नाप्युपमान॑ तदृबाधकम्‌ ; तत्वलुप्ानोपमेययोरध्यक्षत्वे सति गोगवयबत्‌ स्थात्‌। 
न चाशेषपुरुषा: सर्वज्ञश्व फेनचिद्वृष्टा: येन 'अशेषपुरुषवत्सबंन्नः सर्वज्ञवद्वा ते' इत्युपमानं स्थात्‌ । 
अशेषपुरुषदृष्टों च तस्पेव स्वज्ञस्वापत्तिरिति । 

$ ७२. नाप्यर्थापतिस्तद्‌बाधिका ; सर्वक्ाभावसन्तरेणानुपपशमानस्य कस्याप्यर्थस्थाभावात्‌, 
वेबप्रामाण्यस्थ च सबंभे सत्येवोपपत्ते:। न हि गुणवद्वक्तुरभावे बचसां प्रामाण्यं घटत इति न 
सबवज्ञे बाधकसंभवः, तदभावे च प्रमाणपत्ञकाप्रव॒त्तिरप्पसिद्धा । 

$ ७३. तथा यदुक्तम-- प्रमाणपत्नकाप्रव॒त्याभावप्रमाणविषयत्वम;  तदप्यनेकान्तिकस्‌ ; 
हिमवत्पलपरिमाणपिशा चादीनां.. प्रमाणपत्नकाप्रव त्तावष्यभावप्रमाणयोचरत्वाभावादिति -- 
“प्रमाणप>चक यत्र” इत्याच्पास्तं द्रष्टव्यम्‌ । 


रूपसे प्रतिपादन करते हैं । 

डर » ७१. उपमान प्रमाणसे भी सर्वज्ञका निषेध नहों हो सकता । जहाँ उपमान तथा उपमेय 
दोनों पदार्थ प्रत्यक्षमे अनुभवमें आते हैं वहाँ यह गवय--रोज गौके समान है' यह उपमान लगाया 
जा सकता है। गौ ओर रोज दोनों ही प्रत्यक्ष सिद्ध पदार्थ हैं अतः वे उपमान प्रमाणके दायरेमें 
आ जाते है। पर कोई भी अल्यज्ञ व्यक्ति संसारके समस्त पुरुषोंका तथा सर्वज्ञका प्रत्यक्ष नहीं कर 
सकता, जिससे वह अमुक सर्वज्ञ हम सब प्राणियोंको तरह है या हम सब उसके समान हैं! इस 
उपमानको कर सके। क्योंकि जिस क्षण भी उसने समस्त पुरुषोंका और सर्वज्ञका साक्षात्कार किया 
उसी क्षण वह स्वयं सर्वत् हो जाता है ओर इस तरह सर्वज्ञतामें बाधा देने की बजाय वह उसका 
जीवन्त प्रमाण बन जाता है। तात्पयं यह कि उपमान प्रमाणकी इतनो शक्ति नहीं है जो सर्वज्ञता 
बा निषेध कर सके | 

$ ७२, अर्थापत्ति प्रमाण भी सर्वज्ञतामें बाधा देने का साहस नहीं कर सकता | यदि सर्वज्ञके 
अभावकरे साथ ही खास सम्बन्ध रखनेवाला सर्वज्ञके अभावके बिना नहीं होनेवाला कोई पदार्थ 
मिलता तो उसके द्वारा सर्वज्षका अभाव किया जा सकता था, परन्तु सर्वज्ञ भावके ही साथ रहने 
वाला कोई भी पदार्थ दृष्टिगोचर नहीं होता। वेदमें प्रमाणता भी सर्वज्ञसे ही आ सकतो है। 
सर्व ज्ञके विना इस वेद वाक्यका यही अर्थ है दूसरा नही इस तरह वेदके अर्थका निर्णय होना भी 
असम्भव ही है । गुणवान्‌ वक्ताके ही वचन प्रमाणभूत होते हैं। जिस वचनका प्रतिपादक गुणवान्‌ 
निर्दोष पुरुष नही है उसमें प्रमाणताकी बात करना तो शेखचिल्लीकी कल्पना ही है। इस प्रकार 
अर्थापत्तिसे भी सर्वज्ञमें बाधा नहीं आ सकती । 

8 ७३. इस तरह जब प्रत्यक्षादि कोई भी प्रमाण तो सर्वज्ञतामें बाधा नही देते और सर्वज्ञ- 
को सिद्ध करनेवाले ही अनेक अनुमान मौजूद हैं तब पाँच प्रमाणों की अप्रवृत्ति कहकर सब्ज्ञका 
अभाव करना सरासर आँखोंमें धूल झोंकना है। फिर यह भी तो नियम नहीं है कि जहाँ पाँच 
प्रमाणोंकी प्रवृत्ति न हो उस वस्तुका अभाव होता है! | देखो, हिमालय पबंतका कितनी रतक्ती 
वजन है, पिशाच कितना बड़ा तथा केसा है, इन सबमें हमारे किसी भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंकी 


१. “नोपमानमशेपाणा नृणामनुपलम्भतः । उपमानोपमेयानां तदबाधकमसम्भवात्‌ ॥ --आप्तप० इछो० 
१०१॥ न्यायकुमु० पएृ० ९४। तत्वसं पू० ९१७। २. सर्वशाश्च म० २। ३. “नार्थापत्तिस्सर्वञ्नं 
जगत्साधयितु क्षमा | क्षीणत्वादन्यथाभावाभावात्तत्तदबाधिका ॥” --आछप० इलो० १६२ । न्यायकुसु ० 
पृ० ५४ | ४. 'अभावोषपि प्रमाणं ते नि्ेध्याधारवेदने । निषेध्यस्मरणे च स्थान्नास्तिताज्ञानमञ्जसा 
॥१०५॥ न चाशेपजगज्जानं कुतश्चिदुपपद्मते । नापि सर्वज्ञसंवित्ति: पू्व॑ तत्स्मरणं कुत. ॥१०६॥ 
येलाशेपजगत्यस्य सर्वज्ञस्थ निषेधनम्‌ | --भाप्तप७० इलो० १०७५-६ | स्यायकुसु० पए्ू० ९६ | त० इक्तो० 
घृ० १७ । ५. -पिशाचादिभिः तेषां प्रमाण--आ० । 


ज़्णा 
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. $ ७४. यच्चोक्तम-- सर्व वस्तुजात केन प्रसाणेन' इत्यावि; तदप्युक्तम; सकलज्ञानावरण- 
विलपोत्याबिकलकेवलालोकेन सकललोकालोकादिवस्तुवेत्तत्वात्सवंज्ञस्थेति । 

६ ७५, यच्चोक्त॑ 'अशुच्यादिरसास्वाद” इत्यादि; तदपि पर प्रत्यसुयासात्रमेव व्यनक्ति; 
सर्वश्स्पातोन्द्रियज्ञानिस्वेन. करणव्यापारनिरपेक्षत्वात्‌ जिह्लेंन्द्रियव्यापारनिरपेक्ष पयावस्थितं 
तटस्थतयेव वेदनं न तु भवद्वत्तदघापारसापेक्ष वेदनसिति । 

६ ७६. यदप्यवादि 'कालतो5नाधयनन्तः संसार: इत्यादि, तदप्यसम्पक्‌ युगपत्संवेदनात्‌ । 
न च तदसंभवि दृष्टत्वात्‌। तथाहि--पथा स्वभ्पस्तसकलश्ञास्त्रार्थ: सासान्येन, युगपत्प्रतिभासते 


गति नहीं होती फिर इससे इसका अभाव तो नहीं किया जा सकता। अतः सर्वज्ञाभाव सिद्ध 
करने के छिये आपका पांचों प्रमाण जहाँ प्रवृत्ति न करें वहाँ अभाव प्रमाणका राज्य है' इत्यादि 
कथन अनेकान्तिक है । 
$ ७४. आपने यह पूछा था कि--सर्वज्ञ समस्त वस्तुओंकोी किस प्रमाणसे जानता है ?' 
सो सर्वज्ञ सभी वस्तुओको अपने केवलज्ञान रूपी आलोक-द्वारा प्रत्यक्ष रूपसे ही जानता है। 
केवलीने ज्ञानमें विघ्त करनेवाले जितने प्रतिब॒न्धक ज्ञानावरण थे उन सबका अत्यन्त नाश कर 
दिया है, इसलिए उसका ज्ञान अपने पूर्वरूपमें प्रकाशमान है। उसमें सभी पदार्थ ऐसे ही झ्षऊकते 
हैं जैसे कि निर्मलदर्पणमें सामने रखी हुई वस्तुएँ । 
$ ७५. आपका अशृत्ति पदार्थोके रसास्वादनवाला कुतर्क तो बुद्धिके डिपर्यासका तथा 
हृदयकी जलनका जीता-जागता प्रमाण है। सर्वज्ञका ज्ञान इन्द्रियोंकी सहाग्रतासे उत्पन्न नही 
होता, वह तो अतीन्द्रिय है, आत्माका निजो पूर्ण प्रकाण है। उसे इन्द्रियोके व्यापारकी कोई 
आठवग्यकता नहीं है। रसका आस्वादन दूसरी चीज है तथा उसका ज्ञान एक पृथक ही वस्तु है। 
आस्वादन जीभके द्वारा होता है जब कि उसके ज्ञानके लिए उसे जीभपर रखना कोई आवश्यक 
नही है। केवलीको अपने अतीन्‍्द्रिय श्ञानके द्वारा रसका ज्ञान होता है। आस्वादनका मजा तो 
रागी व्यक्ति अपनी जीभके द्वारा लेते हैं । वीतरागी अतीन्द्रियज्ञानी केवलीके विषयमें आस्वादनकी 
बात करना निपट मूर्खता है। जो वस्तु जेसी है उसका उसी रूपमे तटस्थ भावसे अच्छी और 
बुरी कल्पना किये बिना केवलीको मात्र शुद्ध परिज्ञान होता है, उसका अच्छे या बुरे रूपमें दर्शन 
तो रागियोंके दूषित ज्ञानमें ही हुआ करते है। वह तो जानता है, केवल जानता ही है। 
$ ७६. आपकी 'काल तो अनन्त है, पदार्थ भो अनन्त है, उनका एक-एक करके परिज्ञान 
तो अनन्तकालमें भी नही हो सकता' यह शंका भी अज्ञानका प्रदर्शन ही है। क्‍्योंकि--हम पहले 
ही बता चुके है कि--केवलोका ज्ञान क्रमिक नही है, वह तो सभी वस्तुओको युगपत्‌ जानता 
है | जब अनेक वस्तुओका युगपत्‌ ज्ञान हो हम जैसे अल्प हीनशक्तिवालोको भी देखा जाता है, 
_तब बिलकुल निरावरण अनन्तज्ञानवाले अनन्तशक्तिशाली केवलीकों समस्त पदार्थोका युगपत्‌ 
(. तटस्थस्य हि संवित्तो न रागित्वादिसभव । अनेनाशुचिस्सादिवेदनेडपि दोप- प्रत्युक्त: । अपविश्र- 
त्वयोग: स्थादिन्द्रियेणास्थ बेदने । कर्मजेन न चान्येन भावनाबलभाविना ॥५७६॥'' --प्र० वार्तिकाल० 
४० ३३०। तस्मान्न विधयानुभव केवल एन सुखदु .खहपंविषादामर्पादिहेतु: । किन्तु कारणान्तर- 
सहितः । तच्च कर्मंब्र भवितुमहंति ।““ तच्च निरस्ताशेषदोपावरणस्य नास्तोति केवलों विषयानुभव- 
स्तस्पोपेक्षामेव सर्वत्र जनयति न युलदु .बादिकम्‌ । निःशेषदोषावरणविस्लेष॑ च॒ समर्थयिष्याम: ।” 
--शृहत्सवशसि० ४० १७९५ । प्रमयक० प्ृ० २६०। २. “एकज्ञानक्षणव्याप्तनि:शेषज्ञेयमण्डल: | 
कक सदन चकास्तोति विनिश्चितम्‌ ॥३२९॥"'इति चेन्ना- 
क्रमेणेव सर्वार्थानां प्रवेदनात्‌ ।” --प्र० वार्तिकाह० पृ० ३३० | 
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एवमहेथविद्येषकलितो5पि । तथा चोक्तम्‌-- 
“यथा सकलशास्त्रार्थ: स्वभ्यस्तः प्रतिभासते । 
मनस्येकक्षणनेव तथानल्तादिवेदनम्‌ ॥! १ ।!” [ प्र० वातिकाल० २२२७ ]इति 
$ ७७. यच्चोक्त 'अतोतानागत' इत्यादि; तदपि स्वप्रणेतुरज्ञानित्वमेव ज्ञापपति, बतों 
यद्यपीदानोंततकालापेक्षया तेइ्तीतातागतबस्तुनो असतो तथापि यथातीतसतोतकालेश्वरलिष्ट , 
यथा ज भावि वर्तिष्यते तथेव तयोः साक्षात्कारित्वेत न कश्न नापि दोष” इति सिद्ध: सुखादि- 
बत्सुनिश्चितासंभवद्बाधकप्रमाणत्वात्‌” सर्वज्ञ इति । 
$ ७८. अध द्क्पटा: प्रकटयन्ति--ननु भवतु सुनिश्चितासंभवद्बाधकप्रसाणत्वात्सवंश- 
सिद्धि: । कि त्वस्प कवलाहार इति न मृष्यामहे । तथाहि--केवलिनः कवलाहारो न भवति तत्का- 
परिज्ञान होनेमें क्या बाधा है? कहा भी है--'जैसे जिन शास्त्रोंका अच्छी तरह तलस्पर्शी अभ्यास 
किया है उन शास्त्रोके सभी पदार्थ उपयोग लगाने पर एक ही साथ मनमें प्रतिभासित होते हैं 
उसी तरह अनन्तशक्तिशालो केवलज्ञानमें अनन्तपदार्थ युगपतु झलकते है ॥१॥” 


६ ७७, जो आपने अतोत अनागत पदार्थोकों वतंमान रूपसे जानता है या अतीत रूपसे ?' 
इत्यादि कुतर्क किये हैं, वे तो सचमुच ही अज्ञानके भद्दे प्रदर्शन रूप ही हैं ॥ यद्यपि आजकी दृष्टि- 
से हम बीते हुए पदार्थोकों अतीत तथा आगे होनेवाले पदार्थोकों अनागत कहते हैं ओर वे इस 
समय असत है विद्यमान नही है, परन्तु अतीतकालमें तो थे ही, आगे तो होंगे ही, अतः बीते हुए 
पदार्थोकों अतीतकालमें असत्‌ तथा आगे होने बाले पदार्थोको *भाविकालमें तो असत्‌ नहीं कह 
सकते । सर्वज्ञ तो जो वस्तु जिस समय जेसी है उसको उस समय उसी रूपमें जानता है। अतीत- 
को अतीत रूपमें, अनागतकी भावि रूपमें तथा वर्तमानकों बतंमान रूपमें ही जानता है। पदार्थकी 
जब जो हालत थी, है और होगी वह ठीक उसी रूपमें सर्वज्षके ज्ञानमें झलकतो है। इस तरह 
समस्त बाधक प्रमाणोंका निराकरण करनेसे उनकी अच्छी तरह असम्भवता सिद्ध होने पर सर्वज्ञको 
सत्ता निर्बाध रूपसे उसी तरह सिद्ध हो जाती है जेसे सुखी पुरुषको 'में सुखी हूँ इस स्वसंवेदनसे 
सुखका निर्बाध अनुभव हो कर सुखको सत्ता सिद्ध होती है। अतः: यह बेघड़क है| कर कहा जा 
सकता है कि-- सर्वज्ञ है, क्योंकि उसकी सर्वज्ञताके बाधक प्रमाणोंकी असम्भवता अच्छी तरह 
निश्चित है वह पूर्णतः निर्बाध है, जेसे कि सुखी व्यक्तिका सुख ।' 


$ ७८, दिगम्बर (पुबबंपक्ष)--बाधक प्रमाणोंकी असम्भवता दिखाकर सर्वज्ञकी सिद्धि करना 
तो उचित हो है। परल्तु सर्वज्ञ केवली भी हम लोगोंको ही तरह कबलाहार--एक-एक ग्रास लेकर 
भोजन करता है यह बात्त नही जेंचती । हम सिद्ध करते हैं कि-- केवली ग्रास लेकर आहार नहीं 
करते, क्योंकि जिन कारणोंसे प्रेरित होकर मनुष्य आहार करनेके लिए बेचेन हो जाता है तथा 


१. यया आ०। क०। २. ततो स० २। ३. यथातीतं॑ गतकाले क्ष७ २। ४. यथा भाविच 
भविष्यत्‌ काले वरति-म० २ । ५. “न चैकेन ज्ञानेन परिच्छिन्नानोत्येतावता वस्तुनामात्मस्थभावहानि: । 
येन तान्येकज्ञानपरिच्छेदवशादनन्तत्वमात्मस्वभाव॑ जह्य : ।* 'यत एवासी पर्यन्ततया न गृह्माति तत एव 
सर्वज्ञो भवति । अन्यथाजञ्नन्तं वस्त्वन्तवत्त्वेन गृह्॒न्‌ भरान्तों भवेत्‌ । --ततत्वसं० प० छ० ९३० । 
स्यायकुमु० ए० ९६ । ६. सिद्धा: स्वस॑वेदनप्रत्यक्षकक्षणसुखादिवत्‌ म० २। ७. तदस्ति सुनिदिचता- 
सम्भवद्वाधकप्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ ॥” --छघी० स्व० इंछो० ४ । सिद्धिवि०ण । अष्टशा०, 
अष्टसह ० पृ० ४४ । आप्तप० ए० २२६। त० इलो० पृ० १८७ । प्रमाणनि० एू० २९५। प्र० मो७० 
प्रू० १४॥। 
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रणाभावात्‌, न व कारणाभावे कार्यस्योत्पसि: अतिप्रसक्ते:/ न च॒ तत्कारणाभावो5सिद्ध, आहारा- 
दाननिदातभूते वेदनादिषट्के एकस्थापि तस्य केवलिन्यभावात्‌। तथाहि--न तावत्तस्थ वेवनोत्यशते, 
तदेबनोयस्य ' दर्धरज्जुस्थानिकत्वात्‌। सत्यामपि वेदनायां न तस्थ तत्कृता पोडा, अनन्तवोयं- 
स्वात्‌र । वेयावत््यकरणं तु भगवति त्रेलोक्यपुज्ये न संभवत्येवेति । ईर्पाप्“ पुनः केवलज्ञाना- 


जिन प्रयोजनोंसे वह भोजन करता है वे सब कारण तथा प्रयोजन केवलीमें नहीं पाये जाते । बिना 
कारणके कार्यको उत्पत्ति मानना तो एक अलौकिक बात होगी, और इससे बड़ी अव्यवस्था हो 
जायगी। देखो, आहार ग्रहण करनेके लिए मनुष्य वेदना आदि छह कारणोंसे प्रवृत्त होता है। 
शास्त्रमें कवलाहारके ये छह कारण बतलाये है--१. वेदना--भूखकी पीडा होनेसे जब पेट और पीठ 
एक हो जाते हैं, भूखको ज्वाला असह्य हो जाती है तब जिस किसो भो तरह भोजन पा लेनेकी 
ओर प्रयत्न होता है। २. यह सोचकर कि--'मे भोजन करता रहूंगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा और 
में दूसरोंकी वैयावृत्य--सेवाटहल कर सकूगा।' ३. यह विचार कर कि--यह भोजन करता रहूंगा 
तो आँखोंकी जोत ठीक रहेगी और इससे मैं अच्छी तरह देखभाल करके जाऊँगा-आर्ऊंगा, 
यत्लाचार पूर्वक प्रवृत्ति करके ईर्यापथ ( सावधानोसे गमन ) को साथ सकगा।' ४, यह समझकर कि 
यदि भोजन करके शरीरको स्वस्थ--कामचलाऊ हालतमे रखेगे तो संयम तथा चारित्र आदि 
अच्छी तरह पाले जा सकेंगे ।' ५. यह मान कर कि--'यदि आहार लेते रहेंगे तो शेष जीवनका 
निर्वाह सुखशान्तिसे हो जायगा, नहीं तो बेमौत असमयमे ही मरनेकी बारी आ जायगी।' ६, यह 
समझकर कि--'यदि थोड़ा बहुत भोजन लेते रहेगे तो दिमाग ठीक रहेगा और उससे धर्मतत्त्वका 
अच्छी तरह विचार कर सकेंगे ।' परन्तु केवलोके इन छह कारणोमे-स एक भी कारण नही है, तब 
बताओ केवली अकारण ही भोजन क्यों करेंगे ? आप स्वयं विचार कीजिए--केवलीके वेदना-पीड़ा 
तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पीडाम कारण है असातावेदन्तीय कर्मका उदय । सो मोहनीय कमंके 
नष्ट हो जानेसे बेचारा जली हुई रस्सीके समान नाचीज़ होकर पड़ा है। अतः जली हुई रस्सीके 
समान कहनेको तो वेदनीयका सज्भाव केवलीमे है, परन्तु वह असीम वलूशाली केंवलीमे- पीड़ा 
उत्तन्न नही कर सकता। पीड़ा तो कमजोरोंकों हो सकती है केवली तो अनन्तशक्तिके धनी है । 
“दूसरोंके बेयावृत्य--सेवाटहलकी तो त्रिलोक्य पुज्य केवलोमे सम्भावना हो नही है। कौन ऐसा है 
जो जगत्पूज्य भगवानूसे अपनी सेवा-चाक री कराएगा ? अच्छो तरह सावधानीसे देखभालकर चलना 
१. 'ण बलाउसाउभट्टंण सरीरस्सुवचयट्टु तेजट्ूूं ) णाणट्ठु संजमदु झाणदुं चेब भुंजेज्जो ॥६२॥ --मुलाचा० 
६।६२ ।२. “एदेण कारणेण दु सादस्मेव दु णिरंतरो उदओ। तेणासादणिमित्ता परीसहा जिणवरे ण॒त्सि ॥ 
+-गो० कम० गा० २७५। “' धातिकर्मोदयसहायाभावात्‌ तत्सामथ्यविरहात्‌ । यथा विषद्रव्यं मन्‍्त्रौषधि- 
बलादुपक्षीणमारणशक्तिकमुपयुज्यमानं न मरणाय कस्प्यते तथा ध्यानानलनिर्दग्थघा तिकमेंन्धनस्थानन्ताप्रतिहत- 
शानादिचतुष्टयस्यान्तरायाभावान्निर्सरमुपचीयमानशुभपुद्‌ग लसन्ततेवेंदनी यारुप॑ कर्म सदवि प्रक्षीणसहायबर्ल 
स्वयोग्यप्रयोजनो त्पादनं प्रत्यसमर्थामात लुधाद्यमाव:, तत्सड्भावोपबारात ध्यानकल्पनवत ।” -त० बा० 
९१३ । “अविकलसामर्श्य हसातादिवेदनीयं स्वकार्यकारि, सामश्रथवैकल्यं व मोहनीयकर्मणो बिनाशात्सु- 
प्रसिद्धमू । यर्थव हि पतिते सैन्यनायके5सामर्थ्य सैन्‍्यस्य तथा मोहनीयकर्मीण नष्टे भगवत्यसामय्यमधा ति- 
कर्मणाम्‌ । यथा च मन्श्रेण निविषीकरणे कृते मन्त्रिणोपभुज्यमानमपि विष॑ न दाहमूर्च्छादिक कत्त समर्थम, 
तथा असातादिवेदनीय विद्यमानोदयमप्यसत मोहनीये निसामर्थ्यत्वान्न-क्षुददु.खकरणे प्रभसामग्रीतः 
कार्योत्यत्तिप्रसिद्धे: । --प्रमेचक० पृ० ३०३ । न्यायकुमु० पृ० ८५९ | रत्नक० टी०पू० ६। प्रव० 
दी० पू७ ३२८। ३. पीड़ा स्थादनस्त-भ० २॥ ४. -पथ पुन: म० १, म० २, प० १, प०२। 
५. “ नापि क्षुद्देदना प्रतीकारार्थ; अनन्तसुखबीयें भगवत्यस्या: सम्भवाभावस्योक्तत्वात्‌ ।” ---प्रमेयक ० 
४० ३०६ । न्थायकुमु० ४० ८६० । “यदि क्षुधाबाधास्ति तहि क्षुधाक्षोणशक्तेरनन्तवोय नास्ति, तर्थव 
क्षुषा दु.खितस्य अनन्तसुखमपि नास्ति ।” --प्रब० टी० पृ० २८। 
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बरणक्षयात्‌ सम्यगवलोकयत्यसो। संपमस्तुतस्य पथारुपातचारित्रिणो निष्ठितायंत्वादनन्तवीये- 
त्वाच्च नाहारकारणीभबति । प्राणवृत्तिरपि तस्यानपवर्त्यायुष्द्वादनन्तवीयंत्वाच चास्यथासिद्धेव । 
घरंचिन्तावसरस्त्वपगतः, निष्ठितार्थत्वात्‌। तदेव॑ केवलिन: काबलिकाहारों बहुवोषदबुष्टत्वाप्न 
घटत इति। 

$ ७९. अत्रोच्यते--तत्र यत्तावद्चानम--तत्कारणाभावात्‌' इति साधतम्‌; तदसिद्धम; 
आहारकारणस्प वेदनीवस्थ फेव्रलिनि तथेव सद्भाबात्‌३ तथा च किमिति सा श्ारीरी स्थितिः 
प्राक्ततो न स्थात्‌ । प्रयोगो5त्र स्थात्केबलितों भुक्तिः समग्रसामग्रोकत्वात्‌,, पृव॑भुक्तिवत्‌ । 


आदिका उद्देश्य तो केवलशानसे बखूबी सिद्ध हो सकता है। केवलजश्ञानावरणी कम क्षय होनेसे वे 
जगत्‌को हस्तामछकवत्‌ देखते-जानते हैं ही। केवलीके यथाख्यात ( जैसा आत्माका छुद्ध रूप है 
उसकी प्राप्ति होन। ) संयम पूर्ण रूपमें विकसित हो ही चुका है, वे कृतकृत्य हैं तथा अनन्तशक्ति- 
शालो हैं अत: संयमके उद्देशसे आहार करना भी नहीं जंचता । केवलीकी आयु--उमर अनपवर्त्य 
( न घटनेवाली और न बढ़नेवाली ) है, अत: अकाल मौतका तो उन्हे डर ही नहीं है और अनन्त- 
शक्तिके भण्डार होनेसे कमजोरी आदिकी भो सम्भावना नहीं है, इसलिए उनकी जीवन-यात्रा 
बखूबी चल सकती है। वे तो सर्वज्ञ तथा धर्म तोर्थंके नेता हैं, कृतकृत्य हैं अत: धर्मंचिन्ताकी फिक्र- 
से भी उन्हें भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी धमंचिन्ताका समय तो गया, अब तो 
वे धर्मके प्रवतंक हैं। इस तरह केवली की कवलाहार माननेमें उनके अनन्तवीर्यकी कमी, तथा 
आहारकी इच्छा एवं प्रवृत्ति होनेस रागी होनेका प्रसंग आदि अनेकों दूषण आते हैं। अतः केवलीको 
कवलाहा री--एक-एक कोर खाकर भोजन करनेवाला मानना किसी भी तरह उचित नहीं है । 

$ ७९. इ्वेताम्बर ( उत्तरपक्ष )--आपने सबसे बड़ा हेतु यह दिया है कि--कैवलोको 
भोजन करनेका कारण ही नही हैं” सो आपका यह हेतु असिद्ध है; क्योंकि भोजन करनेका सबसे 
प्रधान कारण है वेदनोयकर्मका उदय । सो जब वह केवलीमें उसी तरह मौजूद है जेसे कि हम 
लोगोंमें या केवलीको केवलज्ञान होनेसे पहले था तब क्‍या कारण है कि जो केंवली केवलज्ञान 
होनेके पहले तो अच्छी तरह भोजन करता था वही केवलज्ञान होनेस ही भोजनसे हाथ सिकोड़ 
लेता है ? शरीर तो आखिर शरीर दो है, उसे तो दानापानी चाहिए ही, नहीं तो यह मशीन रुक 
जायगी। इसलिए हम कह सकते है--केवली भोजन करता है, क्योकि भोजन करनेके सभो 
कारण उसमें मोजुद है, जेसे कि वह अपनी अल्पज्ञ अवस्थामें वेदनीय कर्म उदयके कारण भोजन 
करनेके लिए प्रवुत्ति करता था उसी तरह आज भी उसे भोजन करना चाहिए, क्योंकि पहले 
और भ्ााजके शरीरको स्थितिमें कोई भी फर्क नही हुआ है। पहले जितने कारण थे आज भी वे 





१. “नापि ज्ञानादिसिद्धचर्थमू, यतो ज्ञान तस्याखिलार्थविषयमक्षयस्वरूपमु, संयमशच यथाख्यातः 
सर्वदा विद्यते । >--श्रमेयक० घू० ३०६। २. “नापि आयुषोध्साधितमुक्तिकस्प अपवत्तंननिवृत्त्यर्थम, 
चरमोत्तमदेहानामनपवर्त्यायुष्कवादेव तथाविधस्थास्य अपवर्तनानुपपत्ते: | --न्यायकुमु ० प्रू० ८६३ । 
प्रमेमक० प्र० ३०६। ३. द्रष्टव्यमू--प्रमेयक० प्रू० २९०८-३०६ | न्यायकु० प्रू० ८७५४-६५ | 
रस्‍नक० टी० ए० ६। भ्रवृ० टीं० २६। ४. “अस्ति च केवलिभुक्ति: समग्रहेतुर्यथा पुरा भुक्ते:। 
पर्यासिवेद्यतैजसदोर्घायुष्कोदयों हेतु' ॥ नष्टानि ले कर्माणि क्षुषों निमित्तं विरोधिनों ले गुणा:। 
शानादयो जिसने कि सा संसारस्थितिरनास्ति ।” --केवलिभु० इलो० १-२ । सन्मत्ति० टी० ए० ६१२ | 
स्था० र० घू० ४७४ | आध्यात्मिक० ए० ६३ 3, । “अस्ति केवलिनो भुक्ति: समग्रसामग्रीकत्वात्‌ 
पूर्वभुक्तिवत्‌ । सामग्री चेय॑ प्रक्षेपाहारस्थ, तथ्था पर्याप्तत्वं वेदनीयोदय: आहारपक्तिनिभित्त तैजसशरीरं 
दी्घायुष्कत्वं चेति । --सूत्रकृ० शी० पू० ३४५ । युक्तिप्र० पु० १५३ । 
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सामग्री चेयं पर्याप्तत्व॑ वेदनीयोदय आहीारपक्तिनिमित्तं तेजसद्यरीरं दोर्धायुष्ट्व चेति । सा च 
समग्रापि केवलिति समस्ति । 

६ ८०. यदपि दग्धरज्जुस्थानिकत्वं॑ वेदनीयस्थोच्यते; तदप्यनागमिकमयुक्तियुक्त च, 
आगमेषत्यन्त-सातोदयस्प केवलिनि प्रतिपादनात्‌ । युक्तिरपि, यदि घातिकर्सक्षयाज्ताता- 
उताववस्तस्थ भवेयुः, वेदनीयो-द्रवायाः क्षुधः किमायात॑ येनासों न भवति । 

६ ८१. न तयोइछायातपयोरिव सहानवस्थानलक्षणों भावाभावयोरिव परस्परपरिहारलक्षणो 
वा कश्चिदिरोधोषस्ति " सातासातयोरन्तमुह॒र्तपरिवर्तमानतया सातोदयबदसातोदयोष्प्यस्तोत्यनन्त- 
बोय॑त्वे सत्थपि शरीरबलापचय: क्षुदुल्रुबपोडा च भवत्येव । न चाहारग्रहणे तस्य किचित्क्ष्यते 
केवलसाहोपुरुषिकामात्रमेतेति 
सब मौजूद है । भोजन करनेका सबसे बडा और समर्थ कारण है वेदनीय कर्मका उदय। इसके साथ 
ही साथ शरी रकी पूर्णता, आहा रके पचानेके लिए कारणभूत तैजस शरीर-जठरका दीप्त रहना, तथा 
लम्बी आयु आदि भी भोजन करने की कारण सामग्रीमें शामिल हैं। ये सब का रण-कलाप केवली 
में प्री तरह डटकर मौजूद है। अतः उन्हें भोजन करनेमें प्रवृत्ति करना सकारण उचित ही है। 

& ८०. आपने जो यह कहा था कि--वेदनीयकर्म जली हुई रस्सीके समान निःशक्तिक है' 
वह आगमविरुद्ध तो है ही, युक्तिस भी उसका समर्थन नहीं हो सकता। आगममें तो केवलीके 
अत्यन्त साताका उदय बताया है। यदि घातिया कर्मोका क्षय केवलीने किया है तो उसके फल- 
स्वरूप उसमे केवलज्ञान आदि उत्पन्न हो, यह तो उचित ही है, पर इससे वेदनीयके उदयसे होने- 
बाली बेचारी भूखने क्या बिगाड़ा, जिससे उसका निषेध किया जा रहा है । जब भूखका कारण 
वैदनीयका उदय अभो है ही तो भूख लगनी ही चाहिए तथा उसको शञान्तिके लिए भोजन करना 
भी उचित ही है। 


$ ८१. जिस प्रकार धूप और छाया एक दूसरेके विरोधी होनेके कारण एक साथ नहीं रह 
सकते उस प्रकार केवलज्ञान आदि तथा भूखमें सहानवस्थान ( एक साथ नहीं रह सकना- ) रूप 
विरोध तो है ही नही। ज्ञानी भी रहे तथा उसे भूख भी लगे इसमें क्या विरोध है। तथा जिस 
तरह भाव अभावका परिहार-निषेध करके अपनी हस्ती कायम करता है ओर अभाव भावकों 
नेस्तनाबृद कर अपनी सत्ता जमाता है उस प्रकार कुछ केवलज्ञान आदि और भूखमें परस्पर- 
परिहारस्थिति ( एकका निषेध कर दूसरेकी सत्ता होना-) रूप विरोध भी नही है। भूखके सद्भाव 
का शानके अभावसे कोई गठबन्धन नही है। साता और असाता रूप वेदनीयका उदय अन्तमंहू्त 
(४८ मिनिटसे कुछ कम समय ) में बदलता रहता है। कभी साताका उदय होता है तो कभी 
असाताका। अतः भले ही केवलीमे अनन्तवीयं-अर्थात्‌ अपरिमितशक्ति हो, पर जब असाताका 
उदय आयेगा तब शारीरिक बलकी कमी तथा भूखकी पीड़ा होगी ही। केबलीका आहार कर 


लेनेसे कुछ बिगड़ता तो है हो नहीं जिससे उसको निराहारी माननेका आग्रह किया जाये। यह तो 
केवल नक्कपन ही मालम होता है। 








१. “नि सम-भ० २। २ “न चदग्धरज्जुसंस्थानी यत्वात्‌ तस्य स्वकार्याजनकत्वम तत एव सातवेदनीयस्यापि 
स्वकार्याजनकत्वप्रसक्ते. सुव्वानुभवस्यापि भगवत्यभावप्रसज्भातू। यथा च दग्धरज्जुसंस्थानोयायुष्कर्मोंदयकार्य 
प्राणादिधारणं भग्रवति तथा अ्रकृतमप्यम्युपगम्थता विशेषाभावात्‌ ।” --सन्मति० टी० घृ० ६१५। 
स्या० रतला० ४० ४६५। ३. नोदयस्तस्य भवेत्तहि वेद-म० २। ४. “तम इव भासो वृद्धो 


ज्ञानादोनां च तारतम्येन | क्षुध्‌ होयतेइत्र न च तद्‌ ज्ञानादीनां विरोधगति: ॥” “-केवलिभुक्तिप्र ० 
इछो० ३ । स्था० रतला० पृ० ७७४ | 
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६ ८२. यवृच्यते--विदनीयस्थोदीरणाभावात्‌ प्रभूततरपुद्गलोदयाभाव:, तदभावाच्चात्यन्तं 
पीडाभाव:' इति; तदयुक्तम; तुर्यादिगुणस्थानकेषु वेबनोयस्प गुणश्रेणीस:्भावात्‌, प्रचुरपुद्गलोदये 
सत्यपि तत्कृतपीडाल्पत्वस्थेव दर्शनातू, जिने सातोदयबत्‌ प्रचुर॒पुद्गलोदयाभावेषपि तीवत्वप्रदर्नों- 
नाच्जेति । 

$ ८३. यदप्युच्यते 'आहाराकाइश्षा क्षुतु, सा च परिप्रहबुद्धि, सा च मोहनीपविकार:, तस्प 
चापगतत्वात्केबलिनो न भुक्तिः इति; तदसम्प्क, यतो मोहनोयविपाकात्‌ क्षुत्र भवति 
तद्रिपाकस्य प्रतिपक्षमावनानिवस्यंसानत्वात्‌, क्रोधादीनां तथोपरमोपलब्धे: । यदुक्तमू--उवसमेण 
हणे कोहं” [ दश वे० मा० ८३९५ ] इत्यादि! । न च क्षुद्वेदनीयं तहृद्विप्षमावनया निवरस्यंसानं 
दृष्टम, अतो न सोहविपाकस्वभावा क्षुदिति। 


६ ८२. विगम्बर--जब वेदनोय कर्मोको असमयमें जबरदस्ती उदयमें लाते हैं तब अनेक 
कर्मोका एक साथ उदय होनेसे पीड़ा होती है। परन्तु केवलीको जब वेदनीय कर्मों की उदी रणा- 
( असमयमें बलात्‌ उदयमें छाना- ) नहीं होती तब बहुत-से कर्मोका एक ही बार उदयमें आनेके 
कारण होनेवाली पीड़ा भी उन्हें नहीं हो सकती । इस तरह जब भूखकी पीड़ा हो नहीं है तब 
आहारकी चर्चा हो निरर्थक है । 

इबेताम्बर-- बहुत कर्मोके उदयसे बहुत पीड़ा होती हो” ऐसा कोई नियम नहीं है । 
सम्पग्दृष्टि आदि चौथे आदि गुणस्थानोंमें सम्यग्दर्शन आदिके कारण गुणश्रेणि निर्जरा अर्थात्‌ 
क्रमश उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी निर्जरा होती है। उस समय उनके बहुत कर्मोका एक साथ 
उदय होनेपर भी थोड़ी ही पीड़ा होती है | केवलीमें साता वेदनीय जातिके थोड़े हो कर्मोका उदय 
पाया जाता है पर उन्हें साता तो अधिकसे अधिक होती है। अतः अधिक कर्मोके उदयमें आनेसे 
अधिक पीड़ा तथा थोड़े कर्मोका उदय होनेसे थोड़े फल मिलनेका कोई नियम नही है। इसलिए 
वेदनीय कर्मोकी उदीरणासे ही भूखका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता । असाताका उदय ही भूख 
लगनेके लिए पर्याप्त प्रबल कारण है। 

€ ८३. विगम्बर--भूखका सोधा अथे है आहारको इच्छा । और इच्छा तो मोहनीय कमंके 
उदयसे होनेवाला एक विकार है। इच्छा आभ्यन्तर परियग्रह रूप है; क्योंकि परिग्रहका मूल कारण 
इच्छा ही है। अतः निर्मोही केवलीके मोहके विकार रूप आहारकी इच्छा कैसे हो सकती है'। जब 
इच्छा ही नहीं तब भोजन करनेक्ी बात कहना तो सरासर जब रदस्तीकी बात है। 

इवेताम्यर--भूख मोहनीय कमके उदयसे होनेवाला विकार नहीं है वह तो असातावेदनीय 
के उदयसे लगती है। मोहनीय कर्मसे होनेवाले कामादि विकार तो प्रतिपक्षी ब्रह्मचयं आदि की 
भावनाओंसे शान्त हो जाते हैं । क्रोध आ रहा हो तो क्षमाका विचार कीजिए, अपने आप उसका 
वेग कम हो जायेगा और वह धीरे-धीरे बिलकुल शानन्‍्त हो जायेगा। कहा भी है--उपशम-- 
शान्त विचारोंसे क्रोधको मारना चाहिए” परन्तु आप कितनी ही प्रतिपक्षी--अर्थात्‌ आहार न 
करने की--भावना भाइए, पर जबतक पेटमें कुछ पहुँच न जायेगा तबतक सूखी भावनाओंसे 
क्षुधा शान्त होनेवाली नहीं है । पेटके लिए सद्विचार नहीं चाहिए उसे तो चाहिए है रूखा-सूला 
भोजन । इसलिए जब प्रतिपक्षी भावनाओंसे भूख नहों मिटती तो यह मानना ही होगा कि भूख 
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१. “अनुदीर्णवेद्य इति चेद्‌ न क्षुदवीय किमत्र नहिं वोर्यम्‌। क्षुदभाते क्षुदभावेन स्थित्यै क्षप्रि तनो- 
विलय: ॥---केवलिभुक्किप्रक० इछो० १५ । २. “त क्षुद्‌ विभोहपाको यत प्रतिसंस्थानभावननिवर्त्या । न 
भवति विमोहपाक: सर्वोद्पि हि तेन विनिवर्त्य:। --केवलिभुक्तिप्र० इलो० » । स्था०रत्ना० प्रू० ४७६। 
३. 'उपसमेण हणे कोह, माणं महृवया जिणें। मायमज्जवभावेण, लोभं संतोसओ जिणे ॥”” ( उपशमेन 
हन्यात्‌ क्रोध, मान मार्दवेन जयेत्‌ । मायामार्जवमावेत, लोग॑ संतोषतों जयेत्‌ ॥) --दशबै० ८॥३९। 
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६ ८४. एलेन यदुच्यते-- 

“अपवर्त्यते कृतार्थ नायुज्ञानादयों न हीयन्ते। 

जगदुपकृतावनन्तं वीर्य कि गततृषों भुक्ति।॥ १ ॥” [केवलिभुक्ति० इलो० १६] 
इत्यादि निरस्तम, एवंविधोवारिकत्वादिसामग्रीस:द्भावेन . छम्रस्थावस्थायामपि. केबलितो- 

धमुक्तिप्रसत्ते: । _समस्तवोर्यान्तरायक्षयाभावाच्छब्यस्थस्थ भुक्तिरिति चेत; तवयुक्तम; यतः कि 

तत्रायुष्कस्पापवर्तनं स्थात्कि वा चतुर्णा ज्ञानानां काच्िद्वानिः स्थात्‌, पैन भुक्तिः? तेन यथा 
दोर्धकालस्थितेरायुष्क॑ कारणमेवमाहारोषपि, यथासिड्िगतेव्युंपरतक्रिया ध्यानचरमक्षण: कारणस्‌ 
एवं सम्यक्बादिकसपीति अनन्तवीयंतापि तस्याहारग्रहणे न विरुध्यते । तथा तस्य देवच्छन्दादीनि 
मोहका विकार नही है, वह इच्छा रूप नहीं है। बह तो वेदनीयके उदयसे होनेवालो एक बेचेनी 
है, जो पेटमें कुछ डाले बिना हरगिज्ञ नहीं मिट सकती । 

6 ८४, अतः आपका यह कहना भी खण्डित हो जाता है कि--“कृतक्ृत्य केवलोकी आयुममें 
न्यूनाधिकता होनेका डर नहीं है जिससे उसकी अकाल मृत्यु हो, पूर्ण एवं निरावरण होनेसे उसके 
ज्ञानादिकी भी हानि नहीं हो सकतो, संसारका उपकार करनेके लिए अनन्तवीयें मौजद है तब 
तृष्णारहित वीतरागी केवलीके पीछे भोजन करने को बला क्यों लगायी जाये ?” जब केवलज्ञान 
उत्पन्न होनेपर भी वही औदारिक-स्थूल शरोर रहता है उसमे केवलज्ञान होनेके कारण कुछ भी 
हेर-फेर नहीं होता तब भोजन करनेमें क्या हानि है? आपके द्वारा दिये गये तो से तो फिर 
आपको हूं केवलीके अल्पज्ञ अवस्थामें निराहारी मानना चाहिए। आपही सोचिए-कि छलद्यस्थ- 
अल्पज्ञ अवस्थामें केवलीको अपनी आयुके ह्वास हं।नेका डर है ही नहों, क्योंकि चर्मशरीरीकी-- 
अर्थात्‌ उसी शरीरसे मुक्त होनेवाले की आयुका अकाहमें उच्छेद नहीं होता, उसके मतिज्ञान श्रुत- 
ज्ञान अवधिज्ञान तथा मनःपर्ययज्ञान भी क्षीण नहीं हो सकते, तब क्यों अल्पज्न अवस्थामें उसे 
भोजन करनेवाला मात्रा जाये। उस समय भी उसे मिराहारी ही कहिए। वीर्यान्तराय अर्थात्त्‌ 
शक्तिको रोकनेवाले कर्म--कासम्पूर्ण रूपसे नाश नही हुआ अतः शक्तिकी स्थिरताके लिए अल्पन्न- 
अवस्थामें भोजन करना चाहिए' यह तक भी उचित नही है; क्योंकि अल्पश्को शक्तिकी स्थिरता- 
की भीहँ कोई आवश्यकता नही है | यदि उसे अकालमें मरनेका या अपने ज्ञानादिमें शिधिलता आने 
का डर होता तो यह वाजिब है कि वह आहार करे। परन्तु उसे दोनों बातोका डर नहीं है वह 
इन दोनों बातोंसे निहिचत है, अतः इस प्रकारके तकाँसे तो अल्पज्षको भी आहारका निषेध किया 
जा सकता है। इसलिए यदि आयुकर्म केवलीकी लम्बी उमरका प्रधान कारण है तो उसी तरह 
आहार-पानी लेना भी उसके चिरकाल तक जीनेमें एक सहकारी कारण है। जिस तरह मुक्त होने 
में समस्त मन-वचन-कायके व्यापारोंका अत्यन्त निरोध करनेवाले व्युपरतक्रिया ध्यानकी पूर्णता 
साक्षात्‌ कारण है उसो तरह उसमें सम्यग्दशंन आदि भी परम्परासे कारण है ही। अतः जिस 
तरह अनन्तवीयं वाले केवलीकी मुक्तिमें व्यूपरतक्रिया ध्यान और सम्यग्दर्शन आदि सभीकी 
अपेक्षा होतो है, उसी तरह केवछीके चिरकाल तक जीनेके लिए आयुकर्मके साथ ही साथ आहार 
की भी अपेक्षा होनी चाहिए । इससे उसके अनन्तवीयंत्वमें कोई बाधा नहीं आ सकती । जिस प्रकार. 


१. वोर्य वा यत्तूपो भ०२। २. कि तत्रौदारि-म० २॥ ३. “आयुरिवान्यवहारों जीवनहेतु- 
वित्ाम्यवहुते. । चेत्‌ तिष्ठत्वनन्तबीर्यें विनायुषा कालमपि तिष्ठेत्‌ ॥” --केवलिभ्ुुक्तिप्र> इलो० 
१० । ४. -क्रियाध्यान-आ०, क० । “ध्यानस्थ समुच्छिन्तक्रियस्थ चरमक्षणे गते सिद्धि: । सा नेदानीमस्ति 
स्वस्थ परेषां च्‌ कर्तव्या | --केवलिभुक्तिप्र० इको ० १८ । 
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विश्ासकारणानि गलनसिषोदनानि श्र भवन्ति एवसाहारक्रियापि विरोधाभावात्‌। नल बलघत- 
रस्य वीयेबतो४ल्‍पीयसी क्षुत्‌, ध्यभिचारात्‌ । 

8८५. कि चागमो5पि केवलिनो भुक्ति प्रतिपादयति | तथाहि--तस्त्वायंसृत्रम “एकादश जिने'' 
[ त० सू० ९१८ ] इति। व्याख्या--एकादश परोषहाः क्षुत्पिपासाशीतोष्णबंशभधाकच्र्याशय्या- 
वधरोगत्‌णस्पर्शभलाडया जिने केवलिति भवन्ति, तत्कारणस्य वेदतीयस्थाशापि विद्यमातत्वात्‌' । 
न स्व कारणानुच्छेदे कार्यस्योच्छेद: संभाव्यते, अतिप्रसक्ते:। अत एवं केवलिनि क्षु्रेदतीयपीडा 
संभाव्यते, कि त्वसावनन्तवीय॑त्वान्न विछुलीभवति, न चासौ निश्चितार्थों निःप्रयोजनमेथ पीडां 
सहते । 

$ ८६. न श्र शक्यते वक्‍तुं 'एवंभूवमेव भगवतः: शरीरं; यहुत क्ष॒त्पीड़या ने बाध्यते' इति 
अनुमानेन तस्यास्तत्र सिद्धत्वात। तथाहि-केवलिशरीरं क्षुतादिता पीडयते शरीरस्वातू, 


केवली विश्वाम करनेके लिए देवच्छन्द अर्थात्‌ देबोंके द्वारा रचे गये स्थानविशेष आदिकी अपेक्षा 
रखता है, तथा वह गमन करता है बेठता है उठता है उसी तरह वह आहार भी यदि करता है 
तो इसमें कोई बाधा नहीं है । यह भी कोई नियम नहीं है कि 'जो जितना बलशाली होगा उसको 
उतनी ही कम भूख लगेगी; क्‍योंकि संसारमें इस नियमका उलटा भी रूप देखा जाता है-- 
बल्कि.यहाँ तो जो जितना अधिक बलवान होता है उसको उतने ही जोरसे कड़ाके की भूख 
लगती है। 

$ ८५. आगमसे भी केवलोके आहार करने की सिद्धि होतो है । देखो, तत्त्वाथं सूत्रमें ही 
कहा है कि--“केवली जिनके ग्यारह परोषह--बाधाएँ होती हैं!” जिन अर्थात्‌ केवली में भूख, प्यास, 
ठण्ड, गरमी, डासमच्छरका काटना, चलनेमें कांटे आदिका चुभना, भूमिपर सोनेसे कंकड़, आदि 
गड़ना, दूसरेके द्वारा पीटा जाना, रोग, तीखे डाभ आदि तिनकोंका चुभना, और शरीरपर मेल 
लग जाना ये ग्यारह परीपह अर्थात्‌ अपने आप सही जानेवाली बाधाएँ हैं। इन बाधाओंका 
कारण है वेदनीय कर्मका उदय । सो केवलछोमें उसका सदभाव तथा उदय है ही । जब वेदनीय कर्म 
रूपी कारण मौजूद ही है तब उसके द्वारा होनेवाले भूख आदि कार्योका अभाव केसे माना जा सकता 
है? समर्थ कारणके रहनेपर भी यदि कार्यकी उत्पत्ति न हो; तो संसारसे कार्यकारण भाव ही 
बिदा हो जायेगा । यही कारण है कि केवलीके भी भूख प्यास आदिकी पीड़ा माननी पड़ती है। 
हाँ, यह अवश्य है कि केवली अनन्त शक्तिशालो होनेके कारण भूख हूगनेसे तड़प नहीं जाता 
वह हमलोगोंकी तरह विहद्धल नहीं होता। वह तो क्ृतकृत्य है, अतः बिना मतलबके पीड़ा 
क्यों सहेगा ? भूखकी पीड़ाकों सहना भी एक तप है, परन्तु केवली तो क्वृतक्ृत्य है उसे जो कुछ 
करना था उसको बह कर चुका है अतः उसे तप करने की अब कोई आवश्यकता नहीं रही है। 

६ ८६. भगवान्‌का ऐसा हो विलक्षण शरीर है कि उसे कभो भी क्षुधाकी पीड़ा नहीं 
होती' यह तर्क उपस्थित नहीं किया जा सकता; क्योंकि ऐसे अनुमान मोजूद हैं, जिनसे भगवानके 
शरीरमें भी क्षुतरकों बाधाका सदमाव साधा जा सकता है। जेसे, केवलीका शरीर भी भूख आदि 


१. “ज्ञानाद्यवलयेदपि जिने मोहेडपि स्थाद क्षुद्‌ उद्धवेद्‌ भुक्ति:। वचनगमनादिवज्च प्रयोजन स्व" 
परसिद्धि: स्यात्‌ ॥”” --केवछ्िशुक्तिप्र० इछो० १७ । २. “रोगादिवत्‌ क्षुो न व्यभिचारों वेदनीय- 
जन्माया: । प्राणिनि एकादश जिन इति जिनसामान्यविषयं च । तदहेतुकमंभावात्‌ परीषहोक्तिने 
जिन उपस्कार्य:।  नववाभावासिद्धेरित्यादेन क्षुदादिगति: ॥” --केवलिसुक्तिप्र० इलो० २९-३० | 
३. “कायस्तथाविधोडइसौ जिनस्थ यदभोजनस्थितिरितीदम्‌ । वाड्सात्र नात्रार्थो प्रमाणमाप्तागमोज््यद 
वा ॥ --केवलिभुक्तिप्र० इलो० १६ । 

२७ | 
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अस्मदाधधिष्ठितशरोरवत्‌ । तथा यथा तच्छरीरं स्वभाबेन प्रस्वेदादिरहितं एवं श्रक्षेपाहार- 
रहितमपि' इत्यपकर्णनीयमेव, अग्रमाणकत्वात्‌। तदेबं वेशो नपृवंकोटिकालस्थ केवलिस्थितेः 
संभवादोदारिकशरीरस्थितेश्व यथायुष्क॑ कारणमेव प्रक्षेपाहारोष्पि । तथाहि-- तेजसशरीरेण 
भृवृकृतस्थाम्यवहृतस्यस्वपर्याप्त्यः परिणामितस्थोत्तरोत्तरपरिणासक्रमेणोदारिकशरीरिणासनेन 
प्रकारेण क्षुदुद्धबो भवति। वेवनोयोदये चेयं समग्रापि सामग्री भगवति केवलिनि संभवति। ततः 
केन हेतुनासो न भुडक्त दति। नच घातिचतुष्ट यस्य क्षुद्वेदतीयं प्रति सहकारिकारणभावो5स्ति, 
गेल तदभावात्तदभाव इत्युच्यते। इति सिद्धा केवलिभुक्ति:। तथा प्रयोगश्रात्र--केवलितः 
प्रक्षेपहारों भवति कबलाहारकेवलित्वपोरविरोधातू, सातवेबनीयवदिति। इतिं केवलिभुक्तिव्य- 
वस्थापतस्थलूमिति ॥ 
6 ८७, अथ तस्वान्याहु-- 


से पीडित होता है क्योंकि वह भी मांसका बना हुआ छरीर है जेसे कि हम लोगोंका शरीर। इसी 
तरह आपकी यह बात भी सुनने लायक नही है कि--“जिस प्रकार भगवान्‌के शरीरमें पसीना नहीं 
आता, बदबू नहीं आती, उनकी आँखोंको पलकें नहीं झपकतीं उसो तरह उनके शरीरकी स्थिति 
भोजन किये बिना भी मान लेनी चाहिए ४ क्योंकि आपकी ऐसी बातें बेबुनियाद हैं प्रमाणशून्य हैं। 
इस तरह जब केवली भगवान्‌ कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण वर्षों तक जीवित रहते हैं, और यदि इतने 
समय तक उनके शरीरको कायम रखनेके लिए आयुकर्मकी आवश्यकता है तो उराका समर्थ सह- 
कारी कारण भोजन करना भी उतना ही आवश्यक है। ओदारिक-स्थूछ शरीरको टिकनेके लिए 
आयुकर्म और भोजन दोनों ही कारण है, दोनों ही आवश्यक हैं। जब तैजस शरीर अर्थात्‌ शरीर 
का ओज या जठराग्निके हरा पहलेका खाया हुआ भोजन पचा दिया जाता है और वह रबत 
आदि रूपसे शरोरमें रच-पच जाता है तब इन स्थूल शरीरवालोंको फिर भूख लग आती है। 
भूख लगनेमें वेदनीयकर्मका उदय खास कारण है ही। इस प्रकार जब केवलीके वेदनीयका उदय 
होनेसे भूख लगनेके सभी कारण मौजूद हैं तब ऐसी कोन-सी बात बाकी रहती है जिससे केवलीकी 
भोजन करनेमें हिचकिचाहट होतो है ? वह हमारी ही तरह मजेसे भोजन क्यों नहीं करता ? 
यदि ज्ञानावरण आदि घातियाकर्म वेदनोयकर्मके सहायक होते तो कहा जा सकता था कि 
'ज्ञानावरणादि घातियाकर्म रूप सहकारी नहीं हैं अतः वेदनीय कर्म भूखको उत्पन्न नहीं करता ।' 
पर ज्ञानावरणादि कर्मोंका वेदनीयकमंके साथ कोई ताल्‍लुक नहीं है। दोनों अपने-अपने क्षेत्रमें 
स्वतन्त्र हैं। इस प्रकार बेदनीयका सदभाव रहनेसे केवलीको कवलाहार मानना ही चाहिए। इस- 
लिए हम निश्चित रूपसे कह सकते है कि केवली हमलोगोंकी तरह एक-एक ग्रास करके भोजन 
करता है, क्योंकि केवलज्ञानना भोजन करनेके साथ कोई विरोध नही है, जैसे कि साता बेद- 
नीय और केवलज्ञानमें कोई अनबन या विरोध नही है उसी तरह केवलज्ञान और कवलाहार 
भी परस्पर विरोधी नही हैं । केवछी भी रहे और आनन्‍्दसे भोजन भी करे। इस तरह प्रसंगसे 
केवलीके कवलाहारका समथेन किया है ॥४६॥ 
$ ८७. अब तत्त्वोंका निरूपण करते हैं-- 





१. “देशोनपूर्वकोटीविहरणमेवं सतीह केवलिन. । सूत्रोक्तमुपायादि न मुक्तितव न नियतकाला स्यात ।। 
““कैबस्सुक्तिप्र० इलो० २४ । २. “तैजससमृहक्ृतस्य द्रव्यस्थाम्यवह्ृतस्य॒पर्याप्त्या । अनुत्तरपरि- 
णामे श्रुतक्रमेण भवति च तत्‌ सर्यम्‌ ॥” --केबलिसुक्तिप्र० इको० ९। ३. “ज्ञानावरणीयादेशञाना- 


बरणादि कर्मण: कार्यम्‌। क्षुत्‌ तद्रिलक्षणास्था न तस्थ सहकोरिभावोषपि ॥” --केवकछिभुक्तिप्र ० 
इछो० १० । स्था० रत्ना० पृ० ४७७ | 


- का० ४७ ६ ९० ] जेनमतस । २११ 


जीवाजीबौ तथा पुण्य पापमास्रवर्सवरों । 


बन्धो तिनिजेरामोद्दों नव त्वानि तन्‍्मते ॥ ४७॥ 

६ ८८. व्याख्या--चेतनालक्षणो जीव: १, तद्ठिपरोतलक्षणस्त्वजोब: २। धर्माथर्माकाशकाल- 
पुद्गलभेदेन त्वतो पड्न्चधा व्यवस्थित:। अनयोरेव दयोज॑गद्वतिनः सर्वेष्पि भावा अन्तभंवन्ति। 
नहिं ज्ञानादयों रूपरसादयश्न व्रव्यग्रुणा उत्क्षेपणादोनि च कर्माणि सामान्यविशेषत्तमवायात्व 
जीवाजोवव्यतिरेकेणात्सस्थिति लभन्‍्ते, तड्भेदेनेकान्ततस्तेषामनुपलम्भात्‌, तेषां तवात्मकत्वेन 
प्रतिपत्ते:, अन्यथा तदसत्त्वप्रसड्भात । 

8 ८९. बौद्धादिपरिकल्पितदुःखादितत्वानि जीवाजीवाम्यां पृथग्जात्यन्तरतया न वक्तव्यानि 
जोवाजीवराशिह्येन स्वस्थ जगतो व्याप्तत्वात्‌, तवव्याप्रस्प शशब्यद्धतुल्यत्वात्‌ । 

$ ९०, तहि पुण्यपापास्रवादीनाप्षषि ततः पृथगुपादान | नयुक्तिप्रधान स्थातृ, राशिहयेन सर्वेस्य 
ग्याप्तत्वादिति चेतू; न; पुष्यादोनां विप्रतिपत्तिनिरासायेत्थातू, आख्रवादीनां 'सकारणसंसारमुक्ति- 








जेन भतमें जोब, अजीब, आरूव, बन्ध, संवर, निजंरा, मोक्ष, पुण्य तथा पाप ये नव तस्व 
पदार्थ हैं ॥४७॥ 

$ ८८. जिसमें चेतता--जानने-देखनेकी शक्ति पायी जाती है उसे जीव कहते हैं। जो 
चेत्तन्यसे रहित है वह अजीव है। अजीव पाँच प्रकारका है--१ धर्मद्रव्य, २ अधमेद्रव्य, ३ आकाह- 
द्रव्य, ४ कालद्रव्य तथा ५ पुदुगलद्रब्य । जीव और अजीव इन दो हो तत्त्वोंमें समस्त पदांथोंका 
अन्तर्भाव हो जाता है। वेशेषिकके द्वारा माने गये ज्ञान आदि तथा रूप रस आदि गुणपदार्थ, 
उत्क्षेपण--ऊपर फेंकना आदि कर्मपदार्थ, तथा सामान्य, विशेष, और समवाय पदार्थ इन जीव और 
अजीवसे भिन्‍न अपनी कोई हस्ती नहीं रखते । वे इन्हीके ही स्वभावरूप हैं अतः: इनका इन्ही जीव 
और अजोवमें ही अन्तर्भाव हो जाता है। कोई भी प्रमाण गुण आदि पदार्थोको द्रव्यसे सर्वथा भिन्न 
रूपमें नहीं जान सकता | वे तो द्रव्यात्मक ही हैं। यदि गुण आदि पदार्थ द्वव्यसे भिन्‍न माने जावें; 
तो जेसे गुण रहित द्रव्यका अभाव हो जाता है उसो तरह द्रव्यरूप आश्रयके बिना गुणादि भी 
निराधार होकर असत्‌ हो जायेगे । अतः गुण आदिका द्रव्यसे तादात्म्य मानना हो उचित है। 

6 ८९. इसी प्रकार बोद्धोंके द्वारा माने गये दुःख, समुदय आदि चार आर्यसत्य भी जीव 
और अजीवसे भिन्‍न नहीं हैं उनका भी इन्होंमें अन्तर्भाव हो जाता है। तात्पयं यह कि समस्त 
संसारके पदार्थ या तो जीवराशिमें अपनी गिनती करा सकते हैं या फिर अजीव राशिमें ॥ इनसे 
भिन्‍न तीसरी कोई राशि नहीं है। जो इन दो राशियोंमें श।मिल नहीं है समझ लो वह खरगोशके 
सींग की तरह है ही नहीं, असत्‌ है। बोढोंके दुःखत्तत््वका बन्धमें, समुदयका आख्रवमें, निरोधका 
मोक्षमें तथा मार्गका संवर और निजंरामें अन्‍्तर्भाव हो जाता है। ये आस्रव आदि जब 
आत्मपरिणाम रूपसे विवक्षित होते हैं तो भावाख्रव आदि कहलाते हें और जब पुद्ूगल पदार्थ- 
रूपसे विवक्षित होते हैं तब द्रव्याल्व आदि कहे जाते है । तात्पयं यह कि जीव ओर अजोव दा ही 
तत्त्वरूप समस्त संसार है । 

$ ९०. शंका--जब इन दो ही तत्वोंने सारे संसारके पदार्थोको व्याप्त कर रखा है, इनसे 
भिन्न कोई भी अपनी सत्ता रख नहीं सकता; तब आपने इत्त दोके सिवाय पुण्य-पाप आखत्रव आदि 
अन्य सात तत्त्वोंका कथन क्यों किया ? आपके हिसाबसे तो ये भी उन्हीं दोमें शामिल हो जायेंगें। 

१. “नव सब्भावपयत्था पण्णत्ते । त॑ं जहा-जीवा अजीवा पृष्णं पावों आसवो संबरो णिज्जरा बंधों 
मोक्खों ॥ --स्थाना० ९६६५ । २. -तस्त्वजीव: म० २। ३. -दानं युक्तिप्रधानं न स्पातु लघ० २। 
४. सर्वतंसार-म० २। 


२१२ षड्ददंनसमुच्चये [ का० ४७ ६ ९१- 


पुथगुपाबानस्थादृष्टता। यथा व संवरनिर्जरयोमॉक्षहेतुता, आखबस्य 
आम पुण्यापुष्यद्वि भेदबन्धस्य च संसारहेतुत्थ॑ तथागमात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
$ ९१, तत्र पुण्य शुभाः करंपुद्गला: ३ | त्‌ एव त्वशुभा: पापम्‌ ४। आख्रवति करे यतः त 
आख़ब:' कायवाइसनोव्यापारः, पुष्यापुण्यहेलुलणा चासो द्विविधः ५ । आख़बनिरोधः संबरः 
गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षादीनां* चास्रवप्रतिबन्धकारित्वात्‌, सच द्विविधः सर्वदेशभेवाद्‌ ६। 
$ ९२. योगनिमित्त: सकषायस्पात्मनः क्मंबगंणापुदूगल: संइलेशविशेषो बन्धः', स न 
सामान्येनेकविधो5पि प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदेन च॒तुर्धा *, पुनरेकेको ज्ञानावरणाविमूलप्रकृति- 
भेदावष्टधा, पुतरपि सत्यावरणावितदृत्तरप्रकृतिभेदावनेकविध:। अय॑ चव॒ कश्रित्तीयकरत्वाबि- 
फलनिर्वतंकत्वात्‌ प्रशस्तः, अपरश्व नारकादिफलनिवंतंकत्वादप्रशस्तः, प्रशस्ताप्रशस्तात्मपरि'- 


समाधान--यद्यपि ये सब जीव और अजीव दोमें ही अन्त्भूत है; फिर भी लोगोंको पुष्य- 
पाप आदिमें सन्देह रहता है, अत: उत्तके सन्देहकों दूर करनेके लिए पुण्य और पापका स्पष्ट 
निर्देश कर दिया है। संसारके कारणोंका स्पष्ट कथन करनेके लिए आख्रव और बन्धका तथा 
मोक्ष और मोक्ष के कारणोंका खुलासा करनेके निमित्त मोक्ष, संवर तथा निजंराका स्वतन्त्र रूपसे 
कथन किया गया है। अतः विशेष प्रयोजनके कारण इनका पृथक-पुथक निरूपण करनेमें कोई 
दोष नही है । आगमोंमें जिस विस्तार तथा खूबीके साथ संवर और निर्जराको मोक्षका कारण 
कहा है, आस्रवको बन्धमें हेतु बताया है, पुष्य और पाप रूपसे बन्धके दो भेद बताये है तथा 
आसत्रव और बन्ध दोनोंकों ही संसारका मूल बताया है वह्‌ विस्तृत कथन आगमसे ही समझ 
लेना चाहिए। 

$ ९१. शुभ--अच्छा फल देनेवाले कर्मपुद्गल पृष्य है, तथा ब्रा फल देनेवाले क्मपुद्गल 
पापरूप होते है। मन वचन तथा कायके जिन व्यापारोंसे, इनकी जिन हरकतोंसे कर्म आते है 
उन्हें आस्रव कहते हैं। मत वचन कायके अच्छे व्यापार पुण्यपुद्ग लकर्मोको लाते है अतः वे पृण्यास्रव 
कहे जाते हैं तथा मन बचन कायके जो दुष्ट व्यापार बुरे पाप कर्मोको छाते है उन्हे पापास्रव कहते 
हैं। इस प्रकार आखब तत्त्वके दो भेद होते है । कर्मोके आख्रवको रोकना संवर कहलाता है। गुप्ति-- 
मन वचन और कायकी क्रियाओंकों राकना, समति--सावधानी पूर्वक देखभाल कर चलना खाना 
बोलना रखना उठाना तथा मलमत्रका उत्सर्ग करता, ,घर्म--क्षमा आदि, अनुप्रेक्षा--संसारकी 
अनित्यदशाका चिन्तवन करना आदिसे कर्मों का आना बन्द हो जाता है अतः ये क्रियाएँ भी सवर 
कही जाती है। संवर आंशिक भी होता है तथा सम्पूर्ण भी । स्वंसंवरम कर्मो'का आना बिलकुल 
रोक दिया जाता है तथा देशसंवरमे कुछ-कुछ कर्म रुकते है । 

५ ९२. कषाययुक्त आत्मा अपनो मन वचन कायकी क्रियाओसे जिन कमंपुद्गलोंको 
खींचता है, उन कर्मपुद्गलोसे आत्माके विशिष्ट संयोगको बन्ध कहते है। बन्धके चार भेद होते 
हैं--१. प्रकृतिबन्ध--कर्मपुद्गलों मे ज्ञानको रोकनेका या दर्णनको रोकने आदिका स्वभाव पड़ना । 
२. स्थितिवन्ध--कर्मो के आत्माके साथ बँघे रहनेके समयकी मर्यादा । ३, अनुभागबन्ध--तीत्र 
मध्यम या मृदु फल देनेकी शक्ति पढ़ना । ४. प्रदेशबन्ध--कर्मो का और आत्मप्रदेशोका दृध और 


१. बन्धननि--भा०, क० । २. “कायवाट्मन:कर्म योग ।स आखव: | शुभ: पृष्यस्थाशुभ' पापस्य ।/! 
एत० सू० ६६-३ । ३. -हेतुत्वाच्चासी भ० २। ४. “आख्वनिरोध संवर: | ---त० सू० ९॥॥ । 
५. “'स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरिपहजयचारित्रे ।” “ात० सू० ९।२। ६. “सकपायत्वाज्जीव: 
कर्मणो योग्यान्युदूगलानादते सः वन्ध. ['-. त« जुू० 4२। ७. “ प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशास्तद्िधय: ।”” 
“त० सू० 4३ । ८. “आयो शानदर्शनावरणवेदनीयमोहनी यायुर्तामगोत्रान्तराया: ।” -_त ०७ 
सू० 4४। ९. -णामसमुद्भूत-म० २। 
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णामोज्ू तस्य कमेण: सुखदुःखसंबेदनीयफलनिवंतंकत्यात्‌ ७ । आत्मसंपुक्तकरमंनिजरणकारणं निजरा 
दादक्विधतपोरूपा। सा चोत्कृष्टा शुक्लध्यानरूपा “तपसा निर्जरा च” [त०्सू० ९३३] इति बचनाव, 
ध्यानस्य चान्तरतपोखूपत्वात्‌ 2 विनिर्मुक्ताशोषबन्धनस्थ प्रापनिजस्व॒रुपस्थात्मनों छोकास्तेव्वस्थानं 
मोक्ष, “बन्धविप्रयोगो मोक्ष”, इति बचनात्‌ ९। एतानि नवसंख्यानि तत्त्यानि तन्‍्मते जेनमते 
शातव्यानि । े 

$ ९३. अथ शास्त्रकार एव तत्तवानि क्रमेण व्यास्याति, तश्न यण्टेश निर्देश इति न्‍्यायातु 
प्रथम जोबतत््वमाहु-- 


तत्र ज्ञानादिधमेंग्यो भिश्नामिन्नो विवृत्तिमान्‌ । 
शुभाशुभकमकर्ता भोक्ता कमंफलस्यथ च ॥ ४८ 

चैतन्यलक्षणो जीवो यश्चैतद्विपरीतवान्‌ । 

अज्ञीवः स समाख्यातः परण्यं सत्कर्पुद्लाः | ४९ ॥' य्रु्सम्‌ 


पानीकी तरह एकमेक हो जाना। प्रकृतिबन्धके १. ज्ञानावरण-ज्ञानको रोकनेवाला, २. दर्शंनावरण- 
दर्शंनको रोकनेवाला, ३. वेदनीय--सुख-दुःखका अनुभव करानेवाला, ४. मोहनीय--आत्मामें रागद्वेष 
मोह आदि विकार पेदा करनेवाला, ५. आयु--उमर, ६. नाम--शरीरकी रचना आदि करनेवाला, 
७, गोत्र--जिसके कारण ऊँच-नोच व्यवहार होता है, ८. अन्तराय--दान लाभ भोग उपभोग तथा 
दक्तिसंचयमे विध्न करनेवाला, ये आठ भेद होते हैं। ये आठों मूल प्रकृतियाँ अपनी मतिज्ञाना- 
नावरण, श्रुतशञानावरण आदि उत्तरपकृतियोंके मेदसे अनेक प्रकारकी होती हैं। इन्हीमें कुछ प्रकृ- 
तियाँ प्रशस्त--पृण्यरूप होती है तथा कुछ प्रकृतियाँ अप्रशस्त--पापरूप । जिनके उदयसे तोर्थंकर 
चक्रवर्ती आदि पद प्राप्त होते है के पुण्यप्रकृतियाँ हैं । जिनसे नरक तिय॑च आदि निनद्य पर्याय प्राप्त 
होती है वे पापकर्म है। आत्माके सद्विचारोसे सद्बचन तथा सत्कर्मो से सुख देनेवाले पुण्यकर्मोका 
बन्ध होता है। तथा खाटे विचार, मिथ्या भाषण ओर दुष्कर्मोसे दुःख देनेवाले पापकर्मो का बत्ध 
होता है । आत्माके द्वारा पहले संचित किये हुए कर्मों को झरानेवाले कारण निजंरा कहे जाते हैं। 
यह निर्जरा उपवास आदि बाह्य तथा प्रायश्चित्त ध्यान आदि आभ्यन्तर तपोंसे होतो है। तप 
बारह होते है, इनके द्वारा कर्म बलातू झरा दिये जाते हैं । शुक्लूध्यान सबसे बड़ा तप है। इससे 
अनन्तगुणी निर्जरा होतो है। “तपसे संवरके साथ हो साथ निर्जरा भी होती है” यह तत्त्वार्थसूत्र- 
में कहा गया है। ध्यान आभ्यन्तर तप है। समस्त क्मंबन्धनोंके टूट जानेपर अपने शुद्ध स्वरूपमें 
लीन होना मोक्ष है । मुक्त जीव इस लोकके सबसे ऊपरी भागमें जा पटुँ पते हैं । 'बन्धका विप्र अर्थात्‌ 
विशेष रूपसे तथा प्रक्ृष्ट रूपसे नष्ट होना मोक्ष है” ऐसा पुरातत आचार्यों का कथन है। इस 
प्रकार जैनमतके नव तत्त्वोंका यह संक्षिप्त कथन है। 

8 ९३, अब शास्त्रकार स्वयं हो इन तत्त्वोंका विशेष व्याख्यान करते हैं। 'जिस क्रमसे नाम 
लिये हों उसी क्रमसे व्याख्यान होना चाहिए' इस नियमके अनुसार सर्व प्रथम जीवतत्त्वका स्वरूप 
कहा जाता है-- 

जीव चैतन्य स्वरूप है। यह अपने ज्ञान दर्दोत आदि ग़ुणोंसे भिन्न भी है तथा अभिन्न भी 
है। कर्मोंके अनुसार अनेक मनुष्य पशु आदिकी पर्थायें घारण करता है। अपने अच्छे ओर बुरे 
विचारोंसे शुभ और अशुभ कर्मोको बाँधता है तथा उनके सुख-दुःख रूप फर्छोंको भोगता है, 
चेतनासे शुन्य है बहु अजोब है। सत्कर्मोके द्वारा छाये गये कर्मपुद्गल पुण्य कहलाते हैं ॥४८-४९॥ 


१. यथोद्देशस्तथा निर्देश इति म० २। २. युग्म॑ वास्ति आा० | 
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६ ९४. व्याख्या--तत्रेति निर्धारणार्थ:।ये श्ञानदशंनचारित्रसुखदु:खबोय भव्यत्वसत्त्वप्रमेयत्व- 
इब्वत्वप्राणधारित्वक्रोधादिपरिणतत्वसंसारित्वसिद्धत्वपरवस्तुव्यावत्तत्वादय: स्वपरपर्थाया 
जोवस्य भवन्ति, ते श्ञानादयों धर्मा उच्यन्ते । तेम्पो जीवो न भिन्नो नाप्यभिन्नः कि तु जात्यन्तर- 
तया भिन्नाभिन्न:। यबि हि ज्ञानाविधर्मेम्यो जोबो भिन्नः स्थातू; तवा अहं जानामि, अहूं पश्यासि, 
अहं ज्ञाता, अहं ब्रष्टा, अहँ सुखितः, अहं भव्यइच' इत्याद्यभेवप्रतिभासों न स्थात्‌, अस्ति ल 
सबंप्राणिनां सोडमेदप्रतिभासः । तथा यद्यभिन्नः स्थात्‌ तदा “अयं धर्मो, एते धर्मा:” इति भेवबुद्धिन 
स्पात्‌, अस्ति च सा। अथवा अभिन्नतायां ज्ञानादिसबंधर्माणानेक्य॑ स्थातू, एकजीवाभिन्नत्वात्‌ । 
तथा च॒ “सम ज्ञान मम दर्शन चास्ति! इत्याविज्ञानाविधर्माणां मिथोभेदप्रतीतिर्न स्थात्‌ । अस्ति 
थ सा। ततो ज्ञातादिधरमेंस्यो भिन्नाभिन्न एवाम्युपगन्तव्य:। अनेन धर्मंधसिणोवेंशिषिकादभिमततं 


6 ९४, इलोकमें तत्र' शब्द निर्चयवाची है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, दुःख, वीयें-- 
शक्ति, भव्यत्व--मुक्ति पानेकी योग्यता, अभव्यत्व--मोक्ष जानेकी योग्यताका अभाव, सत्तव-- 
मौजूदगो, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, प्राणोंका धारण करना, क्रोध मान आदि रूपसे बिगड़ जाना, संसारी 
होना, मुक्त होना, अजीवादि पदार्थंक्रि स्वरूपमें नहीं मिलना, उनसे अपनी सत्ता पृथक रखना 
इत्यादि अनेकों पर्यायें जीवकी होती है। ये पर्यायें कुछ तो स्वनिभित्तक हैं तथा कुछ परके 
निर्मित्तसे होतो है । इन्ही पर्यायोंको ज्ञानादि धर्म कहते है। ये ज्ञानादिधर्म जीवसे न तो अत्यन्त 
भिन्न ही हैं ओर न सर्वथा अभिन्न ही। किन्तु इनमे सर्वथाभिन्न तथा सर्वथा अनभिन्नरूष दो 
अन्तिम प्रकारोंके बीचमें रहनेवाला कथंचिद्‌ भिन्नाभिन्नरूप एक तीसरा ही विलक्षण प्रकार पाया 
जाता है। हम चाहे कि जीवको पृथक तथा ज्ञानादिकों पृथक कर दें तो यह पृथकक्ररण असम्भव 
है इसलिए जीवसे ज्ञान आदि अभिन्न है, तथा जीब धर्मी है ज्ञान धर्म है, जीव नित्य हो सकता है 
पर ज्ञान अनित्य है, अमुक घट ज्ञानके नष्ट हो जाने पर भी जीव नष्ट नही होता, जीवको “जीव” 
कहते हें जब कि ज्ञानकों जोवशब्दसे नहीं कहते इत्यादि कारणोंसे जीव एक पृथक्‌ है ज्ञान पृथक्‌ 
है । अतः जीव और ज्ञान आदिका एक विलक्षण ही सम्बन्ध है। यदि जीव भिन्न हो तथा ज्ञान 
आदि भिन्न हों, तो 'मे जानता हूँ, मै देखता हैँ, में ज्ञाता हूँ, मे देखनेबाला हूँ, मे सुखी हूँ, मे भव्य 
हूँ इत्यादि रूपसे ज्ञान आदिसे 'में' आत्माका अभिन्न भान नहीं हो सकेगा। परन्तु हर एक प्राणी 

में सुखो हूँ, दुःखो हूँ' आदि रूपसे अपने को ज्ञानादिसे अभिन्न अनुभव करता ही है। यदि ज्ञान 
आदिसे जीव सर्वथा अभिन्न हो; तब अभेदमें या तो जीव ही रहेगा या ज्ञानादि ही 'ये मेरे ज्ञानादि 
हैं, मे ज्ञानादि गुणोंको धारनेवाला हूँ” इस तरह भेद प्रतिभास नही हो सकेगा। उक्त प्रग्नोंगोंमें 
'यह धर्मी है तथा ये धर्म हैं! इस प्रकार भेद प्रतिभास हो ही रहा है। जहाँ 'मिरा' प्रयोग होता है 
वहाँ द। वस्तुएँ होनी ही चाहिए। जहाँ अकेला अभिन्न है वहाँ “मेरा! प्रयोग लहों हो सकता। 
परन्तु मेरा ज्ञान, मेरा सुख' आदि ममकार सभी प्राणियोंको होते ही हैं। यदि ज्ञान आदि गण जीवसे 
स्वंथा अभिन्न माने जायें, तो फिर एक आत्मासे अभिन्न होनेके कारण ज्ञान, दर्शन सुख आदि 
गुणोंमें परस्पर कोई भेद ही नहीं रहेगा । परन्तु 'मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरा सुख' इत्यादि प्रति- 
भागोंमें ज्ञान दर्शन आदि धर्म स्पष्ट रूपसे पृथक्‌ हो पृथक्‌ प्रतीत हो रहे है। अतः ज्ञान आदिका 
जीवसे कर्थंचिद्‌ भेदाभेद मानना हो उचित है। वेशेषिक ज्ञान आदि गणोंको एक स्वतन्त्र पदार्थ 
तथा आत्माको एक स्वतन्त्र हो पदार्थ मानते हैं, यह उनका एकान्त अतिवाद है। इसी तरह बौद्ध 
ज्ञान आदि क्षणरूप ही आत्मा मानते हैं, अर्थात्‌ ज्ञानाद तथा आत्मामें सर्वधा अभेद मानकर 
_ज्ञान त्रत्राहको ही आत्मा कहते हैं। बौद्धोंका भी यह एकान्त अतिवाद है। इन दोनों अतिवादोंका 


१. -भव्याभव्यव-भ० १, स० २, प० ३, प० २, क०। २. स्वपर्याया स० २। ३. इत्यादि 
शानादि मिथो भ० 3, प० १, प० २, क० । इत्यादि मियो म० २। 
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भेदेकान्त॑ सोगतस्थीकृत॑ चा्देकान्स प्रतिक्षिपलि, सोगतेनापि श्रुद्धिक्षणपरम्परारखूपस्थास्मनों 
धमसित्वेन स्वीकारात्‌ । 

$ ९५. 'तथा विविध बर्तन बिद॒तिन रामरादिपर्यायान्तरानुसरणं तदहान्‌ विवृत्तिसान्‌। 
जम प्रति विप्रतिपन्नांश्ार्वाकान्‌ क्टस्थनित्यात्सवादिनों नेयापिकादोश्षि- 
रस्यति । 

$ ९६. तथा शुभाशुभानि कर्माणि करोतोति शुभाशुभकर्मकर्ता । तथा स्वकृतस्थ कर्संणों 
पत्फर्ल सुखादिक तस्थ साक्षादृभोक्ता च। चकारो विशेषणानां समुच्च.. एतेन विशेषणद येना- 
फर्तारमुपचरितव॒त््या भोक्तारं चात्मानं मन्यमानानां सांख्यानां निरास:। 

$ ९७, तथा चेतन्यं साकारनिराकारोपयोगात्मकं लक्षणं स्वरूपं पर पेतन्यलूक्षण:। 
एतेन जडस्वरूपो नेघायथिकादिसंसत आत्मा व्यवच्छिदते । एवंविशेषणों जीव: गत इत्यत्रापि 
संबन्धनीयमिति ॥ 

$ ९८, चार्वाकाइचर्चयन्ति यथा--हह कायाकारपरिणतानि चेतनाकारणभूतानि भूतान्ये- 
वोपलम्यन्ते, न पुनस्तेभ्यों व्यतिरिक्तो भवान्तरयायो यथोक्तलक्षण: कब्चनाप्यात्मा, तत्सजूावे 


निराकरण करके जीव और ज्ञान आदियें कथंवित्‌ भेदाभेद सिद्ध करनेके लिए “भिन्नाभिन्न' विशे- 
षण दिया है। बोद्ध ज्ञानक्षणोके प्रवाहको आत्मा मानते हैं अतएव उनके मतसे भी ऐसा आत्मा 
धर्मी है । 

$ ९५. विवृत्तिमानू--यह जीव अनेक प्रकारकी मनुष्य देव आदि पर्यायोंमें वर्तंन--निवास 
करने वाला, इन पर्यायों रूपसे अपने स्वरूपको बदलनेवाला होता है। इस विशेषणसे आत्माको इस 

जन्ममे हो देहके साथ भस्म करनेवाले, उसे परलोकगामी नहीं माननेवाले चार्वाकोंका निराकरण 
हो जाता है। इसी तरह आत्माकों कूटस्थ--अपरिवर्तनशील सर्वथा नित्य माननेवाले नैयायिक 
आदि का भी खण्डन हो जाता है। 

६ ९६. यह भात्मा अपनी अच्छी और बुरी भावनाओंसे शुभ और अशुभ दोरसों प्रक्रा रके 
कर्मोका कर्ता है। और जैसी करनी तेसी भरनी” के अनुसार उन कर्मोके अच्छे और बुरे सुख और 
दुख रूपी फलोंका भी स्वयं ही भोक्ता है। च' शब्दसे कर्ता और भोक्ता दोनों विशेषणोंके समुच्चय 
का परिज्ञान होता है । अर्थात्‌ इन कर्ता और भोक्ता विशेषणोंसे आत्माको अकर्ता कहनेवाले तथा 
प्रकृति या बुद्धिके द्वारा आत्मामें उपचरित भोग माननेवाले सांख्योंके मतका निराकरण हो 
जाता है। 

६ ९७. आत्मा चेतन्य रूप है। चेतन्य दो प्रकारका होता है- ,« साकार चैतन्य--ज्ञान 
ओर दूसरा निराकार चेतन्य--दर्शन | जब चैतन्य किसी बाह्य पदार्थभो जानता है उस समय वह 
साकार--घटादिको विषय करनेके कारण ज्ञान कहलाता है। तथा जिस समय चैतन्य किसी बाह्य 
अर्थके आकार न होकर निराकार--कैवल चेतन्याकार हो रहता है उस समय वह दर्शन कहा जाता 
है। ज्ञान और दर्शन दोनों रूप उपयोग जीवका असाधारण स्वरूप है। इस विशेषणसे आत्माको 
स्वरूपसे जड अर्थात्‌ ज्ञानशुन्य माननेवाले नैयायिक आदिका निराकरण हो जाता है। जेनमतमें 
उपरोक्त विशेषणोवारा जोव माना गया है। 

६ ९८. चार्वाकमतवाले जीवको स्वतन्त्र पदार्थ नहीं मानते अतः थे जीवके उपरोक्त 
विशेषणोंसे असहमत होकर इस प्रकार चर्चा करते हैं-- 

घार्वाक--( पूर्व॑पक्ष ) इस संसारमें आत्मा नामका कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। पृथिवी 
जल आदिका एक विलक्षण रासायनिक मिश्रण होनेसे ही शरीरमें चेतना प्रकट हो जाती है। इन 


१. तथाविध बर्तन म० १, म० २, प० १, प० २ । 
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प्रभाणाभावात्‌। तथाहि--भूतव्यतिरिक्तात्मसद्भावे कि प्रत्यक्ष प्रमाणं प्रबर्तेत उतानुसानम्‌। 
न तावटात्पक्षम; तस्व प्रतिनियतेन्द्रियसंबद्धरूपादिगोच्रतया तहिलक्षणे जोवे प्रवृत्त्यनुपपत्ते:। 
नच 'घटमहू वेदि” इत्यहूंप्रत्यये शानकत॒ तथात्मा भूतव्यतिरिक्तः प्रतिभाति इत्यभिधातब्यम्‌; तस्य 
'ह्यूलोफहं कृशोडहम्‌' इत्यादिवच्छरी रविषयत्वस्येबोपपत्ते:। न खलु तत्प्रत्ययस्थात्मालम्बनत्वमस्ति, 
आत्मनि स्थोल्याविधर्मासंभवात्‌ । तथा 'घटमह वेशि/ इत्यस्थापि प्रत्यवस्प न शरौरादन्यो भवत्परि 
कह्पित: कश्यनाप्यात्मा आलम्बनत्वेन स्वप्नेषपि प्रतीयते। अप्रतीतस्थापि कल्पने कल्पनाग्रोरव॑ 
प्रतिनियतवस्तुव्यवस्थाया अभावदच स्थात्‌। न थे जडरूपस्थ शरोरस्थ घटादेरिवाहंप्रत्ययोः्तु पपन्‍्लः 
इति वाच्यम्‌; चेतनायोगेन तस्य सचेतनत्वात्‌। न व सा चेतना जोवकत्‌ का इति वाच्यम्‌; तस्या- 
प्रतीतत्वात्‌ तत्कत्‌ स्वमपुक्तम्‌, खपुष्पादेरपि तत्प्रसड़ग़त्‌। ततः प्रसिद्धत्वाच्छरीरस्पेब चेतन्यं 


चैतत्यके कारणभूत शरोराकार भूतोंको छोड़कर चेतन्य आदि विशेषणोंवाला, परलोकतक गमन 
करनेवाला कोई भी आत्मा नहीं है। आप जेसे आत्माका वर्णन करते हैं उसको सिद्ध करनेवाला 
कोई भी प्रमाण नही है। बताओ, इन पृथिवी आदिसे भिन्न आत्माकों सिद्ध करनेवाला प्रत्यक्ष 
प्रमाण है या अनुमान प्रमाण ? प्रत्यक्ष तो भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंसे उत्पन्न होकर अपनेसे सम्बन्ध रखने 
वाले रूपादि स्थूल पदार्थोकों विजय करता है अतः आपके अमूतं जोवमें तो उसकी प्रवृत्ति ही 
नहीं हो सकतो ! 

शंका--इन्द्रिय प्रत्यक्षसे आत्माकी प्रतीति नहीं होती तो न हो, पर 'मे घटकों जानता हे 
इस स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा जानने रूप क्रियाका कर्ता आत्मा प्रतिभासित होता ही है। स्व- 
संबेदन प्रत्यक्ष पुथिवी आदि भूतोंका नहीं होता अत: वह आत्मा इन पृथिवी आदि भूतोंसे बिल- 
क्षण है। 'में हूँ यह अह॒म्प्रत्यय ही आत्माका सबसे प्रबल साधक प्रमाण है ? # 

समाधान--आप अहम्प्रत्ययके चक्‍्करमें न पड़िए। जिस प्रकार "मै मोटा हूँ, मे दुबला हूं' 
यह अहम्प्रत्यय मोटे और दुबले शरीरके कारण होता है अत: घरीरको हो विषय करता है उसी 
तरह 'में घटको जानता हूँ यह अहम्प्रत्यय भी जाननेवाले शरीरकों ही विषय करता है उससे 
विलक्षण किसी आत्माकी नहीं । 'में मोटा हूँ, मे दुबला हूं' ये प्रत्यप आत्माको तो विषय कर ही 
नहीं सकते क्‍योंकि आत्मामें मुटापा या दुबलापन तो होता ही नहीं है । इस तरह 'में घटकों 
जानता हूँ' यह अहम्प्रत्यय भी जब प्रत्यक्षसिद्ध शरीरकों ही विषय करके बन जाता है तब इसको 
एक काल्पनिक आत्माको विषय करनेवाला माननेमें कल्पनागौरव है । तुम्हारा आत्मा तो स्वप्नमें 
भो नहीं दिखाई देता, जागतेकी तो बात ही दूर है। यदि इस तरह सर्वधा अप्रतोत पदार्थोकी 
कल्पना करने बेठ जाँय; तो फिर कल्पनाराज ही हो जायेगा संसारकी सारी वस्तुव्यवस्थाका 
लोप हो जायेगा । हम कह सकते है कि घटप्रत्यय घटकों बिपय नहीं करके उसमें बैठे 
हुए एक अमूर्तीक भूतको विषय करता है। यदि कहो कि जिस प्रकार अचेतन घडेमें 
में घड़ा है' यह अहम्प्रत्यय नहीं होता उसी तरह जडशरोरमें भी "में घटको जानता हः 
यह अहम्प्रत्यय नहीं बन सकता; सो भी ठीक नहीं है; क्योंकि घट और दरोरमें बहुत अन्तर 
है। शरीर चेतनाके सम्बन्धसे सचेतन हो जाता है जब कि घड़ा सदा अचेतन ही रहता है। 
पृथिवी आदि भूतोंका वह विलक्षण मिश्रण शरीरमें हो हुआ है अतः चेतना शरीरमें ही प्रकट 
होती है ओर इसीलिए में जानता हूँ” यह अहम्प्रत्यय सचेतन शछारीरमें ही हो सकता है। 
उस चेतनाका कर्ता जीव हरगिज्ञ नहीं हो सकता; क्योंकि वह अविद्यमान है, किसी भी प्रमाणसे 
सिद्ध नहीं है। असत्‌ चीज़को कर्ता बनाने पर तो आपको आकाशके फूलको भी चेतनाका कर्ता 








१. -चानुमानं वा न म० २। 
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प्रति कत्‌ त्व॑ युक्तम्‌ । तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्याच्थ । प्रयोगन्‍्चात्र--यत्‌ खलु यस्पास्वयब्यति- 
रेकाबनुकरोति तत्तस्थ कार्य यथा घटो मृत्पिण्डस्प, शरीरस्थान्वयव्यतिरेकावनुकरोति उ चेतन्पम्‌, 
तस्मात्तत्कतृ त्वम्‌। अन्वयव्यतिरेकसमधिगम्यों हि सत्र कार्यदारणभाव:। तो चात्र विद्येते, 
सति शरीरे चेतन्योपलब्धेः, असति चानुपलब्धे:। न शव मृतशरीरे चेतन्यानुपलब्धेस्तदन्वयव्यतिरेका- 
नुविधायित्वमसिद्धम्‌ इति वाच्यम; मृतावस्थायां वायुतेजसोरभावेन शरीरस्पेवाभावात्‌, विशिष्टभूत- 
संयोगस्येव शरी रत्वप्रतिपादनात्‌ । न च शरोराकारमात्रे चेतन्पोत्पत्तियुक्ता; चित्रलिखिततुरडू- 
माविष्वपि चेतन्योत्पत्तिप्रसड्भात्‌ । ततः सिद्ध शरीरकायमेव चैतन्यम्‌ । ततव्च चेतन्यसहिते शरोर 
एवाहूंप्रत्ययोत्पत्ति: सिद्धा। इति न प्रत्यक्षप्रमेय आत्मा, ततश्चाविद्यमान एवं। प्रयोगइचात्र-- 
नास्त्यात्मा, अत्यन्ताप्रत्यक्षत्वात्‌, यदत्यन्ताप्रत्यक्ष तन्‍्नास्ति, तथा खपुष्पम्‌ । यच्चास्ति तत्प्रत्यक्षेण 


मान लेना चाहिए । इसलिए प्रत्यक्षसिद्ध गरीरको ही जानना देखना आदि चेतनाका कर्ता मानना 
चाहिए । देखो, शरीरके होने पर इन्द्रियोंके द्वारा जो घट पट आदि पदार्थ जाने जाते हैं जब शरोर 
नष्ट हो जाता है तब जानना आदि सब बन्द हो जाते हैं। अतः यह अनुमान करना बिलकुल 
सहज है कि--शरीर हो चेतन्य--जानने आदि क्रियाओंका कर्ता है क्‍योंकि चेतन्यका शरीरके साथ 
ही अन्वय ( होने पर होना ) तथा व्यतिरेक ( नही होने पर नही होना ) पाया जाता है। जेसे 
कि मिद्रीके पिण्डके होने पर उत्पन्न होनेवाले तथा मिट्टीके पिण्डके अभावमें नहीं होनेवाले धड़ेमें 
मिट्टोका पिण्ड कारण माना जाता है उसी तरह चेतन्य भी शरोरके होने पर ही होता है शरीरके 
अभावमें कभी नहों होता अतः चेतन्यका कारण भी शरीरकों ही मानना चाहिए। सब जगहे 
कार्यका रणभावको प्रतीति अन्वय और व्यतिरेकसे हो मानी जातो है। चेतन्‍्य और शरीरमें 
अन्वय और व्यतिरेक नियमित पाये जाते है। 

शंका--शरी रके मुर्दा हो जाने पर चेतन्य तो नहीं पाया जाता, अतः शरीर और चेतन्यका 
अन्वय-व्यतिरेक नियमित कैसे कहा जा सकता है? मृत शरीरमें चेतन्‍्यका अन्वय-व्यतिरेक 
असिद्ध है । 

समाधान--आप शरीरका अर्थ ही नहीं समझते। शरीरके माने हैं--गरमीवाला तथा 
श्वास आदि लेनेवाला शरीर । जब वह मुर्दा हो जाता है तब उसमें न तो गरमी हो रहती है और 
न ब्वासरूप हवा ही अतः: हम उस वायु और गरमोसे शून्य मृत शरीरको शरोर ही नहीं कहते, 
बह तो केवल मिट्टोका पुतला ही रह गया है। जिसमें पृथिवी आदि भूतोंका विलक्षण रासायनिक 
मिश्रण होता है और जब तक वह मिश्रण अपने प्रकृत रूपमें बना रहता है तभी तक वह थरीर 
कहा जा सकता है, मुर्दा अवस्थामें नहीं। 'शरीरका आकार बना है अतः उसमें चेतन्यको उत्पत्ति 
होनी चाहिए' यह नियम तो किसी भी तरह उचित नही कहा जा सकता; क्योंकि मनुष्य या घोड़े 
के चित्रमें भी मनुष्य और घोड़ेके शरीरका हूबहू जेसाका तेसा आकार मौजूद है, अतः आपके 
नियमानुसार तो उन चित्रोंको भी बोलना चाहिए तथा जानना चाहिए, उनमें भी चंतन्यकी 
जागृति होनी चाहिए। अतः यही मानना उचित तथा युक्तिसंगत है कि--चेतन्य शरीरका कारय॑ 
है। पृथिवी आदि भूतोंका विशिष्ट मिश्रण होनेसे बननेवाले शरीरमें ही, जब तक वह मिश्रण अपने 
प्रकूल रूपमें रहकर उसे शरोर बनाये रखता है तब तक चेतन्य उसके कार्यरूपमें कायम रहता 
है।' अतः चेतन्यविशिष्ट शरीरमें ही में जानता हूँ इस अहूं प्रत्ययकी उत्पत्ति माननी चाहिए। 
अतः आत्माकों अहम्प्रत्ययका विषय मानकर प्रत्यक्षसिद्ध कहना अयुक्त है। और जब आत्मा 
प्रत्यक्षका विषय नहीं हो सकती तब उसका सद्भाव नहीं माना जा सकता। अतः हम कह सकते 
हैं कि--आत्मा नहीं है, क्योंकि वह सर्वथा अप्रत्यक्ष है, जो किसी भी तरह प्रत्यक्षकों प्रतिभासित 
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गृह्ात एवं, यथा घट: । अणबवो5॑पि हप्रत्यक्षा, कि तु घटाविकायंतया परिणतास्ते प्रत्यक्षत्वमुप- 
यान्ति, न पुनरेबसात्मा कदाचिदपि प्रत्यक्ष मावमुपगच्छति, अतोषत्रात्यन्तेति विशेषणमसिति न पर- 
साणुनिव्यंभिचार इति । 

$ ९०, तथा नाप्यनुमानं भूतव्यतिरिक्तात्मसद्धू बे प्रबर्तते, तस्याप्रमाणत्वात्‌, प्रमाणत्वे वा 
प्रत्यक्षबाधितपक्ष प्रयोगानन्तरं प्रयुक्तत्वेन हेतों: कालात्ययापदिष्टत्वात्‌  शरीरव्यतिरिक्तात्मपक्षो 
हि प्रत्यक्षेणव बाध्यते । हि 

६ १००, किच लिड्ूलिड्रिसंबन्धस्मरणपुर्क ह्नुमानम्‌ । यथा-पू्व महानसादावब्नि- 
धमयोलिज़िलिड्भयोरन्वयव्यतिरेकवन्तमबिनाभावमध्यक्षेण गृहीत्वा तत उत्तरकाल क्चित्कान्तार- 
पर्बतनितम्थादी गगनावलूम्बिनों धुमलेखामवलोक्य प्राग्गृहीतसंबन्धमनुस्सरति। तदाथा--यत्र 
यत्र धुमस्तत्र तत्र बह्लिमद्राक्ष यथा महानसादौ, धूमइचात्र दृश्यते तस्मादवह्लितापीह भवितव्य- 
सित्येवं लिड्ग्रहणसंबन्धस्मरणाम्यां तत्र प्रमाता हुतमुजमबगच्छति। न चेवसात्मना लिखना 
साध॑ कस्यापि लिडस्थ प्रत्यक्षेण संबन्धः सिद्धोईस्ति, यतस्तत्संबन्धमनुस्मरतः पुनस्तल्लिड्भवर्शे- 


नहीं होता वह है ही नही, जेसे कि आकाशका फूल । जिसका सद्भाव होता है वह प्रत्यक्षसे प्रति- 
भासित होता ही है जैसे कि घट । यद्याप परमाणु प्रत्यक्षेक विषय नही होते परन्तु जब वे मिलकर 
घट आदि स्थूल रूपको धारण कर लेने है तब उनका प्रत्यक्ष हो ही जाता है ? पर आत्मा तो 
कभी भी किसी भी तरह प्रत्यक्षस प्रतिभासित नहीं होता अतः कैसे इस नितान्त अप्रत्यक्ष पदार्थ 
की सत्ता मानी जाये | इसीलिए हमने 'अत्यन्त अप्रत्यक्ष' को हेतु बनाया है। परमाणु घट आदि 
की शकझमें आकर प्रत्यक्ष हो जाते है अत. उनसे हमारा हेतु व्यभिचारों नही हो सकता । आत्मा 
तो ऐसा विलक्षण है कि वह किसी भी तरह किसीको भी कभी भी प्रत्यक्ष नही होता, अत्त: वह 
है नहीं । 

३ ९९, इसी तरह इन पृथिवी आदि भूतोंसे शिन्न आत्माकी अनुमानसे भी सिद्धि नहीं हो 
सकती; क्योंकि पहले तो अनुमान प्रमाण ही नहीं हो सकता । यदि प्रमाण हो भी, तो प्रत्यक्षसे 
बाधित आत्माको सिद्ध करनेमें हेतुकी प्रवृत्ति होनेसे वह बाधित विषय होकर कालात्ययापदिष्ट हो 
जायगा। शरी रसे भिन्‍न स्वतन्त्र सत्त, रखनेवाला आत्मा तो प्रत्यक्षमे बाधित है अतः ऐसे आत्मा 
को पक्ष बनाकर उसकी सत्ता सिद्ध करना तो अग्निमे ठण्डक सिद्ध करने के समान बाधित है। 

$ १००, दूसरी बात यह है कि--हेतु और साध्यके प्रत्यक्ष आदिसे गृहीत अविनाभाव 
सम्बन्धकी स्मृति होने पर ही अनुमानको प्रवृत्ति होतो है। देखों, जब पहले रसोईबर आदियें 
अग्नि ओर धुआंका अन्वय व्यतिरेकमूलक अविनाभाव सम्बन्धकों प्रत्यक्षसे ग्रहण कर लेते है 
तब बादमें किसो जंगल या पर्वेतकी गुफा आकाश तक फेलनेवाले धुएँको देखकर पहले ग्रहण 
किये गये अविनाभावका स्मरण आ जाता है। उस समय अनुमान करनेवाला विचारता है कि 
रसोईघर आदियमें हमने जहाँ-जहां धुआँ देखा था वहाँ बराबर अग्ति थी। यहाँ भी वैसा ही धआँ 
दिखाई दे रहा है अत: यहाँ भी अवश्य अग्नि होनी चाहिए। इस प्रकार प्रमाता धूमहेतुकों देखकर 
तथा पहले ग्रहण किये गये अविनाभावका स्मरण करके अग्निका अनुमान करता है। परन्तु 
आत्माके साथ किसी भी हेतुका न तो पहले अविनाभाव सम्बन्ध ही प्रत्यक्षमे ग्रहण किया गया है 
और न उस हेतुका दर्शन ही हो रहा है जिससे उस सम्बन्धका स्मरण करके हेतुष आत्माका 
अनुमान किया जा सके। यदि जोब और उसके अनुमापक किसी हेतुका अविनाभाव सम्बन्ध 
प्रत्यक्षते गृहोत हो सकता हो; तो उस अवस्थामें जीवका भी प्रत्यक्ष हो ही जायेगा, तब फिर 
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नाज्जीवे स॑ प्रत्ययः स्पात्‌ । यदि पुनर्जोवलिड्भयो: प्रत्यक्षतः संबन्धसिद्धि: स्थातू, तदा जोवस्यापि 
प्रत्यक्षत्थापस्पानुमानवेयथ्यं स्पात्‌' तत एवं ज्ञीवसिड्ेरिति । 

$ १०१. न च वक्तव्यं सामानन्‍्यतोवृष्टानुमानादादित्यगतिवज्जीब:ः सिध्यति, घथा गति- 
सानादित्यों देशान्तरप्राप्रिद्शंनातू, वेवदसवत्‌ हृति । यतो हन्त देववत्ते वृष्टान्तधर्मिणि सामान्येन 
देशान्तरप्राप्रिगंतिपुविका प्रत्यक्षेणेत निश्चचिता सूर्येपि तां तथेव प्रमाता साधयतोति युक्तम्‌। न 
चेत्रसत्र क्रचिदपि दुष्टान्ते जीवसत्त्वेनाविनाभृतः को5पि हेतुरध्यक्षेणोपलक्ष्यत इत्यतो न सामान्यतो 
दृष्टावप्यनुसानात्तद्गतिरिति । 

६ १०२. तथा नाप्यागमगम्य आत्मा। अविसंवादिवचनाप्रप्रगोतत्वेन ह्यागमस्य प्रामाण्यम्‌ । 
न चेबंभूतसविसंवादिवचन कंचनाप्याप्रमुपलभामहे यस्यात्मा प्रत्यक्ष इति। अनुपलम्भ ( लभ ) 
साना इच कथमात्सान विप्रलभेमहि । कि च, आगमाद्च सर्वे परस्परविरुद्धप्ररपिण: | ततदच कः 
प्रमाणं कश्चाप्रमाणमिति संदेहदावानलज्वालावलोढमेवागमत्य प्रामाण्यम्‌ । ततश्ख नागसप्रमाणा- 
दप्यात्मसिद्धि: ३ । 
अनुमानकी कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। क्योकि जिस जीवकी सिद्धिके लिए अनुमान 
किया जायेगा वह जीव तो प्रत्यक्षमे ही सिद्ध हो गया है। किन्तु यह सब प्रत्यक्षकी सामथ्यंके 
बाहरकी बात है। 

$ १०१. शंका--किसी खास दृष्टान्तमे अविनाभावका ग्रहण न भी हो, तो भो सामान्य- 
रूपसे अविनाभाव ग्रहण कर हेतुसे साध्यका अनुमान हो सकता है, जिस प्रकार कि सूय्यंको एक 
स्थानसे दूसरे स्थानमें पहुँचा हुआ देखकर उसकी गतिका अनुमान किया जाता है--सूययं गति 
करता है क्योकि वह देवदत्तकी तरह एक देशसे दूसरे देशमें पहुँच जाता है। यहाँ यद्यपि सूयंकी 
गति उसके प्रखर तेजके कारण पहले कभी भी गृहीत नहीं हुई फिर भी देवदत्तमें सामान्यतः 
अविनाभाव ग्रहण करके गतिका अनुमान किया ही जाता है, उसी तरह यद्यपि आत्माका प्रत्यक्ष 
नहीं होता फिर भी कही साधारण अविनाभाव ग्रहण करके किसी हेतुसे आत्माका भी अनुमान 
किया जा सकता हे 

समाधान--खेद है आपके तर्क पर। अरे भाई, तुम्हारा समझमें इतनी मोटी बात नही 
आ रही है कि--देवदत्त नामके दृष्टान्तमें “एक देशसे दूसरे देशमें पहुँचना गतिपूर्वक है' यह्‌ 
व्याप्ति प्रत्यक्षसे ही देवदत्तकों चलता-फिरता देखकर ग्रहण की जाती है । और जब उक्त व्याप्ति 
प्रत्यक्षसे गृहीत हो जाती है तभी सूयंको एक जगहसे दूसरी जगह पहुँचा देखकर उसको गतिका 
अनुमान होता है। पर यहाँ तो जीवकी सत्तासे अविनाभावसम्बन्ध रखनेवाला कोई भी हेतु कभी 
भी प्रत्यक्षी उपलब्ध नहीं होता। अतः सामान्यतोदृष्ट ( जिनका अविनाभाव सामान्यरूपसे 
देखा गया है ) लिज़से भी उसका अनुमान नही किया जा सकता है। 

6६ १०२, आगम प्रमाणसे भो आत्माकी सिद्धि नहों होती, क्योंकि--अविसंवादी--निर्दोष 
सत्य बोलनेवाले आपके द्वारा कहा गया ही आगम प्रमाणभूत हो सकता है। पर संसारमें कोई 
ऐसा सर्वथा सत्यवादी आप्त ही नही दिखाई देता जिसने आत्माकों हथेलो पर रखे हुए आँवलेको 
त्तरह आँखोंसे देखा हो, या अन्य किसी उपायसे उसका प्रत्यक्ष किया हो । जब ऐसा कोई आप्त ही 
नहीं हो रहा है तब उप्तके नामसे चलनेवाले आगमोंमें विह्व्वास कर क्‍यों अपनेको ठगा जाये ? 
संसारमें सेकड़ों ही आगम हैं, और कोई किसीसे जरा भी नहीं मिलता, सब एक दूसरेके विरोधी 
हैं। एक प्रबकी कहता है तो दूसरा प.चछम की । और जब 'कौन आगम गमाण है कौन अप्रमाण' 
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6 १०३. तथा नोपमानप्रमाणोपमेयोषप्यात्मा । तत्र हि यथा गौस्तथा गवय इत्यादाबिब 
सावृइपमसंनिक्षष्टेघ्ये.. बुद्धितुत्पादयति । ने चात्र त्रिभुवने£पि कब्चनात्मसदृशपदार्थो$स्ति 
यहूदनादात्मानसगवच्छासः: । ननु कालाकाशदिगादयों जीवतुल्या विद्यन्त एवेति चेत्‌; न; तेषामपि 
वियादास्पदोसूतत्वेन तदंहिबद्धत्वात्‌ ४ । 

६ १०४, तथार्थापसिसाध्योष्पि नात्मा। नहिं वृष्ट: श्रुतरो वा कोष्प्यर्थ आत्मानसन्तरेण 
नोपपद्चले, यद्बलात्‌ त॑ं साधयाम: । 

$ १०५, ततः सदुपलम्भकप्रमाणविषयातीतत्वात्‌ तत्प्रतिषिधलाधकाभावाल्यप्रमाणविषयो- 
कृत एव जोब इति स्थितम्‌ । 

६ १०६, अत्र प्रतिविधोयते । *यत्तावदुक्तम “इह कायाकारपरिणतानि भूतान्येबोपलम्यन्से 
न पुनस्तदृथ्यतिरिक्त आत्मा, तत्सड्भावे प्रमाणाभावात्‌” इत्यावि; तदसमोक्षिताभिधानम्‌; 
प्रत्यक्षस्येब तत्सद्भावे प्रमाणस्य सद्भावात्‌। तथाहि--सुखमहमनुभवामि' इत्यस्योन्यविविक्त- 


इत्यादि सन्देहरूपी दावानलकी ज्वालाओंमें ही विचारे आगमकी प्रमाणता जलकर खाक हो गयी 
है । तब ऐसे अप्रामाणिक आगमसे जीवसिद्धि नही की जा सकती । 

६ १०३, उपमान प्रमाण भी आत्माकी सत्ता सिद्ध करनेमें समर्थ नही है, क्योंकि जब गाय 
और रोज दोनो ही प्रत्यक्षके विषय है, तभी गौके समान गवय होता है' इस वाक्यका स्मरण कर 
और गवयको सामने देखकर परोक्ष गौमें सादुश्य बुद्धि होती है। परन्तु इस त्रिलोकमें कोई भी 
पदार्थ आत्माके समान नहीं है, जिसे देखकर आत्माकी सत्ताका उपमान किया जा सके। काल, 
आकाश, दिशा आदि सभी अमूतं पदार्थ जीवके समान ही अप्रत्यक्ष होनेस विवादमे पड़े है, अनि- 
श्चित हैं। अत: जीवको टॉमसे इनकी टाँगे भी बँधी है । 

&६ १०४. इसी तरह अर्थापत्तिसे भी आत्माका सद्भाव सिद्ध नही किया जा सकता. क्योंकि- 
आत्माके बिना नही होनेवाला कोई भी अविनाभावी अर्थ न तो देखा हो गया हैं और न सुना ही 
गया है, जिसके बलपर अर्थापत्ति आत्माके सिद्ध करनेका गुरुतम भार उठावे । 

$ १०५ अन्‍्तमें जब आत्माके सदख्भावकों साबनेवाले प्रत्यक्ष आदि कोई भी प्रमाण नही 
मिलते, किसीको भी हिम्मत आत्माकों विषय करनेकी नही होती, तब अभाव प्रमाण ही आत्माकों 
विषय करेगा और वह आत्माकी सत्ताकों समूल उच्छेद करके ही छोडेगा । अतः आत्मनामका 
कोई भो स्वतन्त्र पदार्थ नही है। 

$ १०६ जैन ( उत्तरपक्ष )--आपका यह कहना--शरोर रूपसे परिणत भूतोंकों छोड़कर 
अन्य आत्माको सिद्ध करनेवाले प्रमाण नहीं है', नितान्त अविचारपूर्ण है; क्योंकि समस्त 
प्रमाणोंमें ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ प्रत्यक्षप्रमाण ही आत्माकी मत्ताकों बराबर सिद्ध करता है। जेस--'मे 
सुखका अनुभव करता हूँ' इस प्रतिभासमें सुखकों अनुभव करनेवाला ज्ञाता, अनुभवमें आनेवाला 
विषयभूत सुख तथा अनुभव होना रूप ज्ञान क्रिया तीनो ही वस्तुओंका स्वतन्त्र रूपसे हर एक 


१. तनु! नास्ति आ०, क०, भ० १, प० $, प० २। २. यदुक्त म० २। ३. 'स्वसंवेद्यः स 
भवरत्ि नासावन्येन्र शक्‍्यते द्रष्टम, नासावन्येन शक्यते द्रष्टू कथमसौ नि्दिश्येत “ असौ पुरुष: 
स्वयमात्मानमुपलभते न चान्यस्मे शक्‍्नोति दर्शयितुम्‌ '” --शावरभा० १॥१॥५। “अहं प्रत्ययविजेय: 
स्वयमात्मोपपद्मते ॥१०७॥/ ---मीमांसाइलो० आश्मबाद । “स्वसंवेदनत: सिद्ध सदात्मा बाधवर्जि- 
तातू । तसय क्ष्मादिविवर्तत्मन्यात्मन्यनुपपत्तित' ॥९६॥” --तसस्‍्वाथइलो० प्० २६ । शास्त्रवा० समु ० 
इस्तो० ७९। न्यायकुमु० पू० ३४३। “ 'सुख्यहं दुःख्यहमिच्छावानहम्‌' इत्याद्यननुपच्रिताहम्प्रत्यय- 
स्थात्मग्राहिण: प्रतिप्राणि संवेदनात्‌ ।” --प्रमेबक० घू« ११२। 


>का० ४९. ६ १०७ ] जेनमतम्‌। २२१ 


शेयशात॒ज्ञानोललेखी प्रतिप्राणि स्वसंवेद्य: प्रत्ययो जायमान: संवेधचते । न चाय॑ मिथ्या; बाधकाभावात्‌ । 
नापि संदिग्ध:; उनयकोटिसंस्पर्शाभाबात्‌ । न जेत्यंभृतस्पात्यानालम्बनत्व॑युक्तम; रुपादिशाना- 
नामप्यनालम्बनत्वप्रसड़रत्‌ । नापि शरीराल्म्बनत्वमु; बहिःका(क)रणनिरपेक्षान्तःकरणध्यापा- 
रैणोत्पले:। त खलु शरोरमित्यंभृताहुंप्रत्ययवेद्यम; बहिःकरणविषयत्बात्‌ 4 अतः शरीरातिरिक्तः 
कश्चिदेतस्पालम्बनभूतो ज्ञानवानथों:म्युपगन्तव्य:. तस्येब शातृत्वोपप्ते:। स ज जीव एवेति 
सिद्ध: स्वसंवेदनप्रत्यक्षलक्ष्य आत्मा । 

$ १०७, तथा यदप्युक्तम चितनाथोगेन सचेतनत्वाच्छरीरस्येवाहंप्रत्यप:' इत्यादि; तदपि 
प्रापलात्रमु; यतश्वेतनायोगेईपि स्वयं चेतनस्थरेवाहुंप्रत्ययोत्यादों युक्त, ल स्वचेतनस्थ यथा परः- 
सहल्प्रदोपप्रभायोगेईपि स्वयम्प्रकाशस्वरूपस्थ घटस्य प्रकाशकत्व न वृष्ट किस्तु प्रदोपस्थेष । एवं 
चेतनाथोगेईपि म स्वयमचेतनस्थ वेहस्य ज्ञातृत्व॑ कित्वाह्मन एवेलि तस्येब चाहंप्रत्ययोत्पादः । 


प्राणीका अनुभव हो रहा है। इसमें अनुभव करनेवाला 'में' शब्दका वाचय पदार्थ ही आत्मा है। 
उपयुक्त प्रतिभास निर्वाध रूपसे होता है अतः मिथ्या नहीं कहा जा सकता । निश्चित एक कोटिको 
विषय करता है अत: संघयरूप भी नहीं है। क्योंकि विरुद्ध दो कोटियोंमें झूलनेवाले चलित प्रति- 
भासको संशय कहते हैं। 'मैं सुखको अनुभव करता हैं! यह तिर्बाध ज्ञान निविषय अर्थात्‌ मात्र 
काल्पनिक नही कहा जा सकता, क्योंकि निर्बाध ज्ञानको काल्पनिक या निविषय कहने पर तो 
यह घट है, यह रूप है' इत्यादि सभी ज्ञानोंको निविषय तथा काल्पनिक कहनेका अनुचित रिवाज 
पड़ जायेगा। फिर संसारमें कोई भी ज्ञान सविषयक नहीं रह पायेगा। उपर्युक्त प्रत्यय शरोरको 
विषय करनेवाला भी नही है; क्योंकि शरीरादि पदार्थोंका प्रतिभास तो चक्षु आदि बाह्य इन्द्रियोंके 
द्वारा होता है जब कि "मे सुखी हूँ" इस अनुभवमें बाह्य इन्द्रियोंकी तनिक भी आवश्यकता नहीं है, 
यह तो शुद्ध मनौव्यापारसे ही उत्पन्न होनेवाला मानसिक ज्ञान है। शरीर कभी भी मनमात्रसे 
होनेवाले "में सुखां हूँ' इस मानसिक अहंप्रत्ययका विषय नहों हो सकता । वह तो घटादि पदार्थों: 
की तरह बाह्य चक्षु आदि इन्द्रियोंस जाना जाता है। जो अचेतन हैं तथा बाह्य इन्द्रियोंके द्वारा 
जाने जाते है वे कभी मानसिक अहुंप्रत्ययके ग्राह्म नही हो सकते। अत्त: इस अहंप्रत्ययका विषय 
शरोरसे भिन्न कोई ज्ञानवाला पदार्थ मानना चाहिए, जो भो ज्ञानवाला पदार्थ 'में सुखी हैँ! इस 
प्रत्ययमें 'में' शब्दका वाच्य है वही ज्ञाता है, वही आत्मा है, वही जीव है। इस तरह मानसिक 
स्वसंवेदनप्रत्यक्ष ही आत्माके सद्भावमें सबसे बड़ा साधक प्रमाण है। 

, 3 १०७. आपका यह कथन--'शरीर चेतनाके सम्बन्धसे सचेतन बनकर अहंप्रत्ययका 
विषय होता है'; कोरी बकवास है; क्योंकि पहले तोअचेतनमे चेतनका सम्बन्ध हो नहीं हो सकता। 
जो स्वय चेतन नही है वह अचेतन है, हजारों बार चेतनासे सम्बन्ध रखने पर भी चेतन 
नहीं बन सकता और न अहम्प्र्ययका विषय ही हो सकता है। जेसे स्वयं अप्रकाश रूप घड़ेमें 
हजारों दीपकोंका संयोग कर दीजिए, पर वह कभी भी स्वयं प्रकाशक नहीं हो सकता, प्रकाशक 
तो स्वय॑ प्रकाशवाला दोपक ही हो सकता है। इसी तरह शरीरमें चेतनाका सम्बन्ध होने 
पर भी स्वयं अचेतन शरीर कभो भी ज्ञाता या चेतन नहीं बन सकता । ज्ञाता या चेतन तो स्वय॑ 
चेतनावाला आत्मा ही हो सकता है और वही अह॒म्प्रत्ययका विषय हो सकता है। 


१. 'न शरोरालम्बनमन्त:करणव्यापारंण उत्पत्ते:। तथाहि न शरीरमन्त:करणपरिच्छेद्य बहिविषयत्वात्‌ ।” 
“>अश७« व्यो० पृ० ३९१ | प्रमेयक० घृ० १३२। २. -पत्ति: स० २। ३. स्वसंवेदप्रत्यक्ष आत्मा 
भ० २। स्वसंवेदनवद्याहंप्रत्ययोत्यादयुक्तो न त्वचेतन: प्रत्यक्षलक्ष्य आत्मा क०। ४. -योगेनेत्यादि 
तन्‍्न प्रकाशयोगे४पि स्वयमप्रकाशस्वरूपस्य घटस्य प्रकाशकत्वं न दृष्ट भ० २। 


श्श्र घड़्दर्शनसमुच्चये [ का० ४९, $ १०८- 


$ १०८, योडपि स्थुलोएहूं कृशोष्हम्‌' इत्यादिप्रत्ययः समुल्लसति, सोधष्प्यात्मोपकारकत्वेन 
हरीरे जायमान ओपचारिक' एव, अत्यन्तोपकारके भुत्ये 'अहमेवायं' इति प्रत्ययवत्‌ । 

$ १०९, तथा “शरीरस्येव चेतन्यं प्रति कतृत्वम्‌' इत्यादि यदप्यवादि वाविबवेण; तदप्युल्मत्त- 
वचनरचनासात्रमेव; चेतनाया: शरीरेण सहान्वयव्यतिरेकाभावात्‌ । मत्तमृुच्छितप्रसुप्तानां तादृश- 
शरोरस:दूवेषपि न तथाविधं चेतन्यमुपलम्पते । दृश्यते च केषांचित्‌ कृशतरशरीराणामपि चेतना- 
प्रकर्ष:. केषांचित्‌ स्थुलदेहानामपि तदपकर्ष:। ततो न तदन्वयव्यतिरेकानुविधायि चेतन्यम्‌, अतो 
न तस्कायंम्‌ । 

$ ११०, किच, नहिं चेतन्यस्थ भूतकायंत्वे किमपि प्रमागमुपलभामहे | तथाहि--न ताव- 
स्त्यक्षत्‌, अतोन्द्रियविषये तदप्रवतंनात्‌। नहचुत्पश्नमनुत्पन्नं वा चेतन्यं भुतानां कार्य मिति 'प्रत्यक्ष- 


$ १०८, "मै मोटा है, में दुबला हूँ ये अहम्प्रत्यय अवश्य ही शरीरके मुटापे और दुबलेपन- 
के निमित्तसे होते हैं; परन्तु ये प्रत्यय औपचारिक हैं, मुख्य नही है। बात यह है कि--शरीर 
आत्माका अत्यन्त सगा उपकारी है अतः इस चिरकालोन सम्बन्धके कारण श्षरीरमें भी अहम्प्रत्यय 
हो जाता है। शरीर तो इतना निकटसम्बन्धी है कि इसके बिना आत्माका जीना ही कठिन है। 
शरीरकी बात जाने दो, जो नौकर अत्यन्त वफादार या विश्वासवात्र होता है उसमें भी लोग 
यह मे ही हूँ', “यह तो हमारा दाहिना हाथ है' इत्यादि व्यवहार करने लगते हैं । अत: जिस 
प्रकार वफादार नोकरमें होनेवाला अहम्प्रत्यय मात्र व्यवहारकी घनिष्ठता दिखानेके लिए है वह 
मुख्य नहीं है उसी तरह शरोरके मुटापेमे "मैं मोटा हूँ! यह प्रत्यय भी महज व्यावहारिक ही 
है, शरीर ओर आत्माके निकट सम्बन्धके कारण होनेबाला है मुख्य नही है । 
$ १०९ 'शरीर ही चेतन्यका कर्ता है' आपका यह कुत्सित कथन तो शराबीको सनक-जेसा 
ही बेसिर-पेरका मालूम होता है, क्योंकि चेतनाका शरीरके साथ कोई अन्वग्र या व्यतिरेक नही है। 
देखो, शराबके नशेमें उन्‍्मत्त शराबीके, मूच्छित व्यक्तिके या गहरी नीदमें मस्तोसे सोये हुए मनुष्यकरे 
दारीर तो जैसाका तैसा मौजूद है परल्तु चेतनन्‍्यको तो वही हालत नही है। मत्त, मूच्छित आदि 
व्यक्तियोंमें चेतन्य तो नहीके समान ही हो जाता है ।शरी रके साथ चेतन्‍्यका अविनाभाव--अर्थात्‌ 
नियत सम्बन्ध हो तो शरीर की बाढ़ या मुठापेमें चेतन्यक्रा उत्कर्प तथा शरीरको दुबंलतामें 
चेतन्यकी हानि देखी जानी चाहिए। परन्तु बहुत-से दुर्बल शरीरवाले अत्यन्त बुद्धिशाली 
उत्कृष्ट चेतन्य वाले देखे जाते है और बहुत-से मोटे शरीरवाले पहलवान्‌ महालूण्ठ मूखे शिरोमणि 
देखे जाते है। अतः शरीरके साथ चेतनाका अन्वयव्यतिरेक न होनेसे चेतन्यको शरीरका कार्य 
नहीं कह सकते । 

$ ११०. 'पृथिवी आदि भूतोस चेतन्य उत्पन्न होता है” आपके इस विचित्र सिद्धान्तको 
सिद्ध करनेवाला कोई भो प्रमाण उपलब्ध नही होता | देखिए--प्रत्यक्ष ता चेतन्यको भूतोंका कार्य 
नहीं साध सकता; क्योंकि प्रत्यक्षको दौड़ तो सामने रखे हुए योग्य स्थूल पदार्थों तक ही है, 
चेतन्य लो स्वभावत: अमू्त होनेसे उसकी दौड़के बाहर है। प्रत्यक्षकी इतनी सामथ्य नहीं है कि 
वहू अमूत पदार्थोको भी जान सके। अतोनन्‍्द्रिय पदार्थ उसकी सीमाके बाहर है, वह उनमें प्रवृत्ति 
१. “मदीयों भृत्य इति ज्ञानवन्भदोय॑ शरीरमिति भेदप्रत्ययदर्शनात्‌ भृत्यवदेव शरीरेच््यहमिति ज्ञानस्य 
ओऔपचारिकत्वमेव युक्तम्‌ । उपचारस्तु निमित्तं विना न प्रवर्त्तते इत्यात्मोपकारकत्वं नि्मित्त कल्प्पते।” 
“प्रश० ब्यो० ए० ३९१ । न्यायकुमु ० ए० ३४९। सन्‍्मति० टी० पृ० ८६ । प्रमेयक० प्ृ० 
33२ । २. “व्यत्तिरेक. तडद्भाबाभावित्वान्न तूपलब्धिवत्‌ ।” --अह्ायसू० ३।३।५४ । तस्वसं० प० 
० ५२५। तस्‍्वाथइलो० प्रृ० ३०। “भूत-चैतन्ययो: क्रार्यकारणभावानुपपतते: ।” ---स्यायकुमु«» 

४० ३४४ । ३. तततोइतदन्व-म्र० २। ४. प्रत्यक्ष व्यापार म« १, भ० २, प० १, प० २। 
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व्यापारमुपेति, 'तस्य स्वयोग्यसंनिहिताथंग्रहणरूपत्वात्‌, जेतन्यस्य चामूसत्वेन तदयोग्यत्वात्‌। नल 
'सूतानामहूं कार्यम' इत्येबमात्मविषय भूतकायंत्य॑ प्रत्यक्षमवगन्तुमलम, कार्यकारणभावस्यान्वय- 
व्यतिरिकसमधिगस्यत्वात्‌ । न च भूतचेतन्पातिरिक्त:' कश्विवन्वयों तवुभगान्वयव्यतिरेक ज्ञातास्यु- 
पगम्यते, आत्मसिद्धिप्रसज़ात्‌ । 

$ १११. तथा नानुमानेनापि चेतन्यस्य भूतकायंत्य॑ं प्रतोयते, तस्थानभ्युपपमात्‌, 'प्रत्यक्ष- 
मेवेक प्रमाणं नान्‍्यत्‌' [ ] इति बचनात्‌ । अम्युपगभेषपि न ततो विवक्षिताथंप्रतोतिसिद्धिः । 

6 ११२. ननु कायाकारपरिणतेम्पों भूतेम्यश्रेतन्यं समुत्पशते, तड्भाव एवं च्रेतन्यभावषात्‌, 
मद्याड्भेम्यो “मदशक्तिवत्‌' इत्याआनुमानाउू वत्येव चेतन्यस्थ भूतकायंत्वसिद्धिरिति चेत्‌; न; तड्भाव 
एवं तद्भावाविति हेतोरनेकान्तिकत्वात्‌, मृतावस्थायां तझूवेईषप चेतन्पस्याभावात्‌ । 

( ११३, स्थादेतत्‌, पृथिव्यप्तेजोबायुलक्षणभूतचतुष्टपसमुदायजन्यं हि. चेतन्यम्‌, न वर मृत- 


नहीं कर सकता। चेतन्य उत्पन्न हो या अनुत्पन्न, वहु किसी भो हालतमें उसमें प्रत्यक्षका व्यापार 
नही हो सकता। क्योंकि प्रत्यक्ष योग्य और सन्निहित पदार्थोकोी हो विषय करता है। किन्तु 
चैतन्य अमूर्ति होनेसे योग्य ही नही है । स्वयं प्रत्यक्ष 'मे भूतोंसे उत्पन्न हुआ हूँ' इस अपनी ही भूत- 
कार्यता को नहीं जान सकता; क्योंकि कार्यकारणभावके जानने का सीधा और सरल मागं है 
अन्वयव्यतिरेंक मिलाना । भूत और चेतन्यकों छोड़ कर कोई तीसरा अन्बयी पदार्थ इनके कार्य- 
कारण भावकों जाननेवाला उपलब्ध ही नहीं होता, जो इन दोनों को जानकर इनके अन्वयव्यत्ति- 
रेक को मिला सके। ऐसा ज्ञाता तो आत्मा हो हो सकता है। अतः चेतन्यको भूतकायेताका भो 
परिज्ञान आत्माको माने बिना नही हो सकता । 

$ १११, अनुमानकों तो आप प्रमाण ही नही मानते, अत: उसके द्वारा “चेतन्य भूत्तोंका 
कार्य है! यह जानना निरथ्थक ही नही है । “प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है इससे भिन्न कोई दूसरा 
प्रमाण नही है” यह स्वयं आपका ही वचन है। आप यदि अनुमानको स्वीकार भी करोगे, तब भी 
उससे चैतन्यमें भूतकार्यता नही साधी जा सकती। क्योंकि व्याप्तिका ग्रहण, उसका स्मरण, पहले 
देखे गये हेतुसे बतंमान हेतुकी समानता मिलाना आदि ऐसो बातें हैं जो आत्माके ही वशकी हैं । 
अनुयायी आत्मा माने बिना अनुमानका उत्पन्न होना ही कठिन है। इसके सिवाय कोई ऐसा 
अनुमान भी नहीं है जो आत्माको भूतोंका कार्य सिद्ध कर सके । 

६ ११२. चार्वक--चैतन्यकों भूतोंका कार्य सिद्ध करतेवाला निम्न अनुमान है-'शरीर रूपसे 
परिणत पृथिवों आदि भूतोंसे चेतन्य उत्पन्न होता है, क्योंकिशरी रके होनेपर ही चेतन्यकी उपलब्धि 
होती है, शरी रसे नही होनेपर चेतन्य भी उपलब्ध नहीं होता,--जैसे महुआ आदिके सड़ानेसे 
उनमें मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है और वे शराब कहलाने लगते हैं उसी तरह इन भूतोंको 
जब शरीरके रूपमें विशिष्ट मिश्रण हो कर चेतन्य उत्पन्न हो जाता है तब ये ही आत्मा 
कहे जाते है ।' इस अनमानसे चेतन्यकी भृतकायंता बखूबी साधी जा सकती है। चेतन्य पृथिवी 
जल, आग और हवा इन चारों भूतोंका अमुक मिकदारमें मिश्रण होनेपर ही चेतन्य उत्पन्न 
होता है। जब घरीर मुरदा हो जाता है तब उसका वह विशिष्ट रासायनिक मिश्रण बिगड़ 
जाता है, उसमें-से इ्वासरूप हवा तथा गरमी आदि निकल जातो है अतः यह ठीक ही है कि 
उसका चेतन्य समाप्त हो जाय ओर वह अचेतन बन जाय । 

६ १६९३, जेन--आप कहते हो कि 'मुरदा शरीरमें हुवा नहीं रही अत: उसका चेतन्य खतरेमें 

१. तस्य योग्य-म० २। २. -तन्यादति-म० २। ३. -कज्ोउ््यु-म० ६५। ४. इत्याह--मद- 
शक्तिवद्‌ विज्ञानम्‌ ।” --्यायकुमु ० घरृ० ३४७२ । प्रमेयक० घू० ११७५) अहासू० शां० सा० 
३।३।५३ । न्‍्यायमं० पृ० ७४६७। “मदशक्तिवच्चैतन्यमिति । --प्रकरणपं० छपृ० १४६ | 








श्र४ट षष्टदर्शनसमुच्चये [ का० ४९ $ ११४ ० 


बरीरे बायुरस्ति, ततस्तदभावासत्र चेतन्याभाव इति न' तेन व्यभिचार:; अत्रोच्यते--सति शुषिरे 
"हत्र बात; सुतरां संभाव्यत एवं। कि चर यदि तत्र वायुवेकल्यास्वेतन्यस्थाभावः ततो बस्त्यादिलिः 
संपाविते वायो तत्र चैतन्यमुपलस्येत, न च्‌ तत्र तत्संपावितेषपि बायो चेतन्यमुपलूस्‍्यते । 

6 ११४, अथ प्राणापानलक्षणवायोरभावाह्न तत्र चेतन्यमिति बेतू; न; अन्वयब्यतिरेकानु- 
विधायित्वाभावान्न प्राणापानवायोश्रेतन्‍्य॑ प्रति हेतुता। यतो सरणाह्यवस्थायां प्रचुरतरदीघंश्वासो- 
सक्वबाससंभवेदपि चेतन्यस्यात्यन्तपरिक्षयः । तथा ध्यानस्तिमितलोचनस्य संवृतमनोवाक्कायोगस्य 
निस्तरडुमहोदधिकल्पस्प कस्यापि योगिनों निरद्धप्राणापानस्थापि परमप्रकर्षप्राप्श्नेतनोपचय:ः 

समुपलब्धते । 

न ६ ११५, अध तेजसोइ्भायान्न मृतावस्थायां चेेतत्यमिति चेतृ; तहि तत्र तेजस्युपनोते सति 
*कर्य न चेतनोपलम्यते । 
$११६. कि थे, मृतावस्थायां यदि वायुतेजसोरभावेन चेतन्याभावो:स्युपगम्यते, तहि 


पड़कर खतम हो गया' यह तो केवल हवा ही बाँधी जा रही है इसमें कोई दम नहीं है; क्योंकि 
जब शरीर भीतरसे पोला है, खोखला है और नाक आदिके छेद भी हैं तब हवाका अभाव तो कहा 
ही नहीं जा सकता | हवा तो थोड़ा भी अवकाश रहने पर सवंत्र पहुँच जाती है। यदि वायुके न 
रहनेसे आप मुरदेमें चेतन्यका अभाव कहते हैं, तो जिस समय गुदाके रास्ते नाली आदिके द्वारा 
पेटमें खूब डटकर हवा भर दो जाये तो आपके मतसे उसमें चेतन्य आ जाना चाहिए । परन्तु इस 
तरह हवासे फुला देनेपर भी उसमें चेतन्यका छेश भी नही आता । 


$ ११४. घार्बाक--आप तो हवा शब्दको पकड़कर उसके बालकी खाल खीचने लगे । भाई, 
फुटवालकी तरह मामूली ह॒वाक़े भरे जानेसे थोड़े चेतनन्‍्य आता है। किन्तु जब श्वास लेने और 
निकालनेके क्रमसे अपने आप हवाके आने जानेका सिलसिला चालू हो तभी उसमे चैतन्य माना 
जा सकता है। 

जेन--श्वासोच्छवासके चाल रहनेका चेतन्यके साथ कोई अन्बयव्यतिरेक नही है और 
न श्वासोछवासकी बुद्धिसे चेतन्यकी बढ़ती ही देखी जाती है। देखो, जब आदमी मरने लगता है 
तब खूब ज़ोरसे दम फूलने लगती है परन्तु वहाँ चेतन्यकी बढती तो नहीं देखी जाती, उलटे 
उसके अत्यन्त नाशका हो समय उपस्थित हो जाता है। तथा कोई समाधिनिष्ठ योगी जब 
प्राणायामके द्वारा इ्वासोच्छवासको कतई रोक देता है तब उस मन बचनके व्यापारकों निरोध 
करनेवाले, बिना लहरोंवाले प्रशान्‍्त महासागरकी तरह शान्त चित्तवाले, आँख मूदे हुए ध्याना- 
वस्थ योगीके श्वासोच्छवासका अभाव होनेपर भी चेतन्यकी परम उत्कृष्ट दशाका विकास देखा 
जाता है। 

$ ११५. इसी तरह गरमी निकल जानेके कारण मुरदेम चेतन्यका अभाव करना भी अयुक्त 
है; क्योंकि यदि आगके द्वारा मुरदेकों खूब सेक दिया जाये उसमे पर्याप्त गरमी पहुँचा दी जाय तो 
आपके हिसाबसे उसमें चेतन्य आ जाना चाहिए। फिर तो ज्यों ही चितामे आग लगायी और 
मुरदा गरम हुआ कि खटसे उसे जी उठना चाहिए ओर अपने बिलखते हुए कुटुम्बियोंको सान्त्वना 
देने लगना चाहिए। परन्तु ऐसा कभो भी न देखा है और न सुना हो है। 

$ ११६. यदि वायु ओर गरमीके न होनेसे मुरदा चेतनाशून्य माना जाता है तब उसमें 
कुछ देर बाद ही उत्पन्न होनेवाले कीड़ोंमें चेतन्‍्य कहाँसे आयगा । आपके हिसाबसे तो वायु और 


१. ते तन्न व्यभि-भ० ३। २, तत्र सुतरां वात: म० १। ३. वायौ समुप-म० १, म० २, प० १, 
पृ० ३ । ४. कथं चेतना नोपछ -स० २ । 
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मृतशरोरे कियद्वेलानन्तरं समुत्पन्नानां कृम्यादीनां क्य चेतन्यम्‌। ततो यत्किचिदेतत्‌ । 

६ ११७, किच न चेतन्यं भूतसात्रकारणम्‌। तथा सति चेतन्यस्प भृतसात्रजन्यस्वभावत्वात्‌ 
तेघामपि तज्जननस्वभावत्वात्‌ सर्ववा सर्वत्र घटादो पुरुषादिष्विव व्यक्तचेतन्योत्पादों भवेत्‌, 
निर्मित्ताविशेषात्‌ | एवं च घटादिपुरुषयोरविशेषः स्यथात । 

६ ११८. ननु 'कायाकारपरिणामप्राणापानपरिग्रहवद्धूघो भृतेम्यम्वेतन्यमुपलभ्यते” इति 
'बचनान्न पूर्वोक्तोउतिप्रस ड्रदोधावकाश इति चेत्‌; तन; त्वन्मते कायाकारपरिणामस्थेबानुपप- 
मानत्वात्‌। तथाहि--स कायाकारपरिणामः कि पृथिव्याविभृतसात्रनिवन्धनः, उत वस्ट्वन्तर- 
निमित्त: उताहेतुकः इति त्रयी गति: । तत्र न ताबबांद्यः पक्ष: कक्षीकरणीय: पृथिव्यादिसत्तायाः 
सर्वश्र सड्भाबात्‌ स्वंत्रापि कायाकारपरिणामप्रसड्: । २ 

६ ११९, तथाविधसाम्यादिभावसहकारिकारणवैकल्यान्न सर्वत्र तत्पसड्भ इति चेतृ; तन्‍्त; 


गरमी न होनेसे मुरदा शरीर इस लायक ही नहीं रहा कि वह चेतन्यको उत्पन्न कर सके। अतः 
ये सब कुतकक निरथंक है केवल वाग्जाल मात्र है। 

९ ११७, यदि पृथिवी आदि भूतोंसे चेतन्य उत्पन्त हो जाता हो, तो इसका अर्थे यह हुआ 
कि--चेतन्यका हर एक भूतसे उत्पन्न होनेका स्वभाव है तथा भूतोंका चेतन्यकों पेदा करनेका 
स्वभाव है। ऐसी हालतमें घडे आदि सभी भोतिक पदार्थोमें चेतन्यकी उत्पत्ति हो जाने से सब 
जीवमयी सृष्टि हो जायगी । तब घट तथा पुरुष में कोई फ़क हो नही रहेगा । जिस प्रकार भूतोंसे 
पुरुषम चेतन्प प्रकट होता है उसो तरह घटादिमें भी चेतन्यकी अभिव्यक्ति होनी हो चाहिए। 
फिर तो घड़ा भी बोलेगा, चालेगा, फिरेगा ता खायेगा पीयेगा | 

९ ११८. चार्वाक--भाई, तुम लोगोंकी तो विचित्र बुद्धि है। हम तो यह कह रहे है कि-- 
जत्र भूतोंका विशिष्ट रासायनिक मिश्रण होकर शरीर रूपसे परिणमन हो जाता है तथा उसमें 
इवासोच्छवासकी धमनी चलने लगती है तभी उनसे चेतन्यकी उत्पत्ति होती है साधारण भूतोंसे 
नहीं ।' आप घडेमें साधारण भूतोंको सत्ता दिखाकर चेतन्योत्पत्तिका प्रसद्भ दे रहे हें। यह तो 
बुद्धिकी विचित्रता ही है। 

जैन--बुद्धिको विचित्रता तो आपको मालूम होती है। आपके मतमें भूतोंका शरीर रूपसे 
परिणमन होना ही कठिन है। आप बताइए भूतों का शरोर रूपसे परिणमन क्या वे भूत हैं 
इसोलिए हो जाता है, या अन्य कोई वस्तु उन भूतोंको शरीर रूपसे परिणमन करा देती है अथवा 
ब्रिना क्रिसी कारणके अकस्मात्‌ ही भूत शरीर बन जाते हैं ? पहली कल्यना तो सचमुच आपकी 
बुद्धिका दिवाला हो निकाल देगी। वे भूत है इसीलिए उन्हें शरीर रूप बन जाना चाहिए; तब 
घडा भो घरोर क्‍यों नही बन जाता ? घड़ा ही क्‍यों ? संसारके समस्त भौतिक पदार्थ शरीर बन 
जायें और उनमें वतन्यकी उत्पत्ति हो जानी चाहिए । 

३ ११० चार्वाक--आप तो घुम फिर कर फिर वही आ। जाते है। हम दस बार कह चुके 
हैं कि--उतनी मिकदार में भूतों का मिश्रण सत्र घटपटादि में नहीं है अतः सभी भौतिक पदार्थ 
शरीर नहीं बन सकते। चेतन्य की उत्तत्ति या भूतोंका शरोर रूपसे परिणमन करनेमें यही 
विशिष्ट मिश्रण, अमुक माज्रामें संयोग हो सहकारी होता है । 


१. “पृथिव्य ( व्या ) पस्तैजोबापुरिति तत्वाति, तत्समुदाये शरोरेन्द्रियविषयसंज्ञा: तेम्य्चैतन्यम्‌'' 
इत्यश्र --प्रमेयकू० घ्रृू० ११६ । तक््वोप० पृ० १। मासती ३॥३।५४। तसक्त्वसं० पं० ए० ७४२० । 
त० इलो० प्ृ० २८ | न्यायकुमु० ए० ३४१॥। २. चेन्न त्वन्मते सोषपि म० १, म० २, प० १, 
प+५०२। 
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२२६ घड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४२. $ १२०- 


यतः सोडपि साम्यादिभावो न बस्त्वन्तरनिमित्त:, तस्वान्तरापत्तिप्रसड़रात्‌ू, कितु पृथिव्यादिससा- 
साश्रनिभित्त:, अतस्तस्थापि 'सर्वत्राप्यविशेषेण भावप्रसद्भात्‌ कुतः सहकारिकारणवेकल्यमिति। 
अथ वस्त्वन्तरनिसित्त: इति पक्ष: तदप्ययुक्तम; तथाम्युपगमे जीवसिद्धिप्रसड्भगत्‌ । अथाहेतुकः; तह 
सदा भावाविप्रसड्ध, 'नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा हेतो र्यानपेक्षणात्‌ [ प्र० वा० र।र४ | इति बचनात्‌। 
तन्न स्वम्मते कायाकारपरिणाम: संगच्छते। तदभावे तु द्रोत्सारितमेव प्राणापानपरिग्रहवत्त्वममोषां 
भूतानामिति, चेतन्यं न भू तकायंसित्यतो जोवगुण एवं चेतनेत्यम्युपगन्तव्यम्‌ । 

६ १२०. किच, गुणप्रत्यक्षत्वावात्मापि ग्रुणी प्रत्यक्ष एबं। प्रयोगों यधा--प्रत्यक्ष आत्मा, 
स्मृतिजिज्ञासाचिकोर्षाजिगसिषासंशयादिज्ञानविशेषाणां तद्गुणानां स्वसंवेदनप्रत्यक्षत्वात्‌ । इह यध्य 
गुणाः प्रत्यक्षा: स प्रत्यक्षो दृष्ट.. यथा घट इति। प्रत्यक्षणुणश्र जोच:, तस्प्तात्प्रत्यक्ष:। अन्नाह परः- 
अनैकान्तिको5यं हेतु, घत आकाशगुण: शब्द: प्रत्यक्ष, न पुनराकाशम; तदयुक्तम; यतो नाकाश- 


जेन-आपने कहा ता है पर वह प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि भूतों का अमुकमात्रामें मिश्रण 
भी कोई किसी अन्य वस्तु तो आकर करेगी नहीं; आपके मत में तो पृथिवी पानो आग और 
हवाके सिवाय कोई पाँचवाँ पदार्थ तो है ही नहीं | यदि कोई पाँचवाँ पदार्थ इन भूतोंका अमुक 
मांत्रामे मिश्रण कर देता है तब वही आत्मा है, जिसके सद्भावसे मिथ्रणमें विशिष्टा आकर 
चेतन्यकी अभिव्यक्ति होती है। यदि कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है और इन्हीं भृतोंस हो 
क्वचित्‌ विशिष्ट मिश्रण हो जाता है, तब भूतोकों सत्ता तो हर जगह है अत: सब घटपफ्टादि 
पदार्थों में विशिष्ट मिश्रण होकर चेतन्य प्रकट हो जाना चाहिए। यदि भतोंका कायाक्रार परि- 
णमन कोई पाँचवीं वस्तु आकर कराती है तब वही पाँचबीं वस्तु आत्मा है, जो इन चार भूतोंसे 
विलक्षण है। यदि भूतोंक। झरीर रूपसे परिणमन करना अकारण ही अपने आप जब चाहे हो 
जाता है; तब सभी भूतोंका सदा शरीर रूपसे परिणमन होना चाहिए या बिलकुल भी नहीं 
होना चाहिए। अहेतुक वस्तु या तो सदा रहनेवाली आकाश आदि की तरह निम्य होती है 
अथवा बिलकुल ही न रहनेवाली असन्‌ होतो है जेमे खरविषाण । वह कभी होनेवालो और 
कभी न होनेवाली नहों हों सकतो। कहा भो है--“अन्य हेतुओंकी अपेक्षा न रखनेवाला 
पदार्थ या तो सदा सत्‌-नित्य होगा, या बिलकुल असत्‌ होगा। अन्य कारणोंकी अपेक्षासे ही 
पदार्थमें कादाचित्क--क्रमो-कभी होनेवाले होते है।'” अतः आपके मतमें भूतोंका शरीर रूपसे 
परिणमन ही असभव है । जब शरोर ही नही बन सका तब उसमे इवासोच्छवास का यन्त्र चलना 
तो दूर की हो बात है, असम्मव है । इसलिए चेतन्य किसी भी तरह भूतोंक्रा कार्य नहीं है वह तो 
आत्माका हो गुण हो सकता है। 

$ १२०. चूंकि ज्ञान आदि गुणोंका प्रत्यक्ष होता है अत: गृणी आत्माको भी प्रत्यक्ष मानना 
उचित्त ही है। प्रयोग --आत्मा प्रत्यक्षका विषय है; क्योकि स्मृति, जाननेकी इच्छा, कार्य करनेकी 
इच्छा, घूमनेकी इच्छा, संशयादि ज्ञान इत्यादि उसके गुणोका स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे अनुभव होता है। 
में स्मरण करता हूँ, में जानना चाहता हूँ! इत्यादि मानसिक स्वसंवेदन प्रत्यक्षमें स्मति आदि 
गुणोका स्वरूप स्पष्ट ही प्रतिभासित होता है। जिसके गुणोंका प्रत्यक्ष होता है उस गुणी का भी 
प्रत्यक्ष अवश्य होता है जेसे कि घटके रूप आदि गुणोंका प्रत्यक्ष होनेपर घट गुणीका प्रत्यक्ष होना 
प्रसिद्ध है। चूंकि जीवके ज्ञानादिगुण भी स्वसंवेदन प्रत्यक्षके विषय होते है अतः आत्माका भी 
प्रत्यक्ष मानना ही चाहिए। 


शंका--वेशेषिक शब्दको आकाशका गुण मानता है | अत: वह अपनी मान्यतानुसार उक्त 


१. -प्यविशेषेण भावात्‌, कुत: म० 9, प० $, प० २। -ध्यविशेषणभावात्‌ म० ३। २. -कार्यमतों 
भस्रे०. २। ३. -विशेषणानां तदगुण-म० २। 


- का० ४९. ६ १२२ ] जेनमतम्‌ । २२७ 


गुणः शब्द: कितु पुद्गलगुण:, ऐन्द्रियकत्वातृ, रूपादिवत्‌ । एतच्च पुदूगलबिचारे समर्थयरिष्यते । 

$ १२१. अन्राह ननु भवतु गुणानां प्रत्यक्षत्वात्तवभिन्नस्वादृशुणिनो5पि प्रत्यक्षत्वम । कितु 
देह एवं ज्ञानादयों गुणा उपलूम्यन्ते। अतः स एव तेषां गुणों युक्तः, यथा रूपादीनां घट: । प्रयोगों 
यथा--शानादयों देहयुणा एवं, तत्रेबोपलम्यसानत्वात्‌, गोरकृशास्थुलरथादिवत्‌। अत्रोच्यले-- 
प्रत्यनुसानबाधितोष्य॑ पक्षाभास:। तच्चेदम्‌--वेहस्थ गुणा शानादयों न भवन्ति, तस्य 'सूतत्याज्चा- 
क्षुषत्वादा, घटवत्‌ ॥ अतः सिद्धो गुणप्रत्यक्षत्वाद्गुणो जीबोषषि प्रत्यक्ष: । 

» १२९२. ततश्ाहं प्रत्ययप्राह्मं प्रत्यक्षमात्मानं नि वानस्थ अश्रावण: शब्द इत्याबिवत्‌ 
प्रत्यक्षविरुद्धो नाम पक्षाभासः | तथा वक्ष्यसाणात्मास्तित्वानुमानसजूवात्‌ नित्य: शब्द इत्थाविव- 
दनुमानविरुद्बोईपि। आबालगोपालाडूनादिप्रसिद्ध चात्मान निराकुबंतः। 'नास्ति सूर्य: प्रकाशकर्ता' 


हेतुमे व्यभिचार दिखाता है कि 'शब्द नामक आकाशके गुण का तो प्रत्यक्ष होता है परन्तु गुणी 
आकाश का तो प्रत्यक्ष नही होता' अत: उक्त नियम सदोष है। 

समाधान--शब्द आकाशका गुण है हो नही; वह तो पुद्गलद्रव्यका गुण है उसीका एक 
विशेष परिणभन है; क्योंकि वह बाह्य--श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा ग्रहण किया जाता है। जो बाह्य 
इन्द्रियोंके द्वारा गृहीत होते है वे पुद्गलके ही गुण हैं जेसे कि घड़ेके रूप आदि गुण। अमूत॑ 
आकाशके गुणका तो हम लोगोको प्रत्यक्ष ही नही हो सकता। पुद्गलतत्त्वके विवेचनमें शब्दको 
पौदगलिकत्व विस्तारके साथ सिद्ध करेंगे । 

५ १२१. चार्वाक--आपका यह नियम तो ठीक है कि--'गुणोंके प्रत्यक्ष होनेपर उनसे 
अभिन्न गुणीका भी प्रत्यक्ष होता है! पर इससे आत्माकी सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंक्रि हम शान 
आदिको शरीरका ही गुण मानते है। देहमें ही ज्ञान आदि गुण उपलब्ध होते हैं अतः देह ही 
ज्ञानादिका आधा रभूत गुणी हो सकता है जेसे रूपादि गुणोंका आधारभूत घट ही रूपादिका गुणी 
है । प्रयोग--ज्ञान आदि देह के ही गुण हैं; क्योंकि वे देहमें हो उपलब्ध होते हैं जेसे कि गोरापन, 
दुबलापन एवं मुटापा आदि | 

जैतन--आपका अनुमान प्रबल प्रतिपक्षी अनुमानके द्वारा बाधित होनेसे अपने साध्यकी 
सिद्धि नही कर सकता, आपका पक्ष अनुमान बाधित होनेके कारण पक्षाभास है। वह प्रतिपक्षो 
अनुमान यह है--ज्ञान आदि देहके गुण नहीं हो सकते क्योंकि देह घटकी तरह मूर्त है तथा आँखीं- 
से दिखाई देती है। यदि ज्ञान आदि देहके गुण होते तो उसके गोरे रंग को तरह वे भी आँखोंसे 
दिखाई देते | 

8 १२२. अतः हमारे 'ुणोंके प्रत्यक्षसे गुणीका भो प्रत्यक्ष! इस निर्दोष नियमके अनुसार 
आत्मा प्रत्यक्षस सिद्ध हो ही जाता है। इस प्रकार 'मे सुखी हूँ' इत्यादि अहम्प्रत्यय रूप मानस- 
प्रत्यक्षसे प्रसिद्ध आत्माको लोप करनेके लिए 'आत्मा नहीं है यह पक्ष करना स्पष्ट रूपसे प्रत्यक्ष- 
विरुद्ध नामका पक्षाभास है। जेसे कोई कानसे सुनाई देनेवाले शब्दको अश्रावण सिद्ध करनेका 
विफल एवं प्रत्यक्षबिरुद्ध प्रयास करता है ठोक उसी तरह खण्डन करनेवालंकों भी 'े' रूपसे 
प्रतिभासित होनेबाली आत्माका लछोप करना सरासर आँखोंमें धूल झोंकता है । इसी तरह जब 
आगे कहे जानेवाले अनेकों अनुमान आत्माको सत्ताको डटकर सिद्ध करते हैं तब “आत्मा नहीं है' 
यह अनुमान प्रतिपक्षी अनुमानसे बाधित है। 'जेसे 'शब्द नित्य है' यह पक्ष 'शब्द अनित्य है 
क्योंकि वह उच्चारणके बाद उत्पन्न होता है' इस प्रतिपक्षी अनुमानसे बाधित है। संसारमे बच्चेसे 
लेकर मूर्खश्ने मूर्ख ग्वाले तथा स्त्रियाँ आदि भो जिस आत्माका प्रत्यक्षते सदा अनुभव करती है; 


१. पुदूगल ऐन्द्रि-म० २। २. मूर्तत्वात्‌ घद-भ« २। 
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इत्यादिबल्‍लोकबिरोध: । 'अहूं नाहू' चेति गदतः माता से वन्ध्या' इत्यादिवत्‌ स्ववचनविरोधश्व । 
तथा प्रतिपादितयुक्‍त्यात्मनः स्वसंबेदनप्रत्यक्षत्वादत्यस्ताप्रत्यक्षत्वाविति हेतुरप्यसिद्ध इति स्थितम्‌ । 

$ १२३, तथा अनुमानगम्योष्प्यात्मा। तानि चामूनि--जीवच्छरोरं प्रयत्नवताधिष्ठितम, 
इच्छानुविधायिक्रियाश्र पत्वात्‌', रथवत्‌ । क्रोत्रादीन्युपलब्धिसाधनानि कत्‌ प्रयोज्यानि, करणत्वात्‌, 
वास्यादिवत्‌ । देहस्पास्ति विधाता, आदिमत्प्रतिनियताकारत्वातू, घटवत्‌ । यत्पुनरकत्‌ क॑ तदादि- 
मत्पतितियताकारसपि न भवति, यथाश्रविकारः। यः स्ववेहस्प कर्त्तास जीव:। प्रतिनियता- 
जिसे एक क्षण भी भुलाना कठिन है उस प्रकाशमान आत्माका लोप करना तो ऐगा ही है जैसे 
कोई 'सूर्य प्रकाश नहीं करता' यह कहकर संसा रको प्रकाशित करनेवाले सूर्यके लोग करनेका 
हास्यास्पद प्रयत्न करे | इस तरह लोक प्रसिद्ध अतत्माका छोप करनेवाला हेतु लोकविरोधी होनेस 
अकिचित्कर हेत्वाभास है। जैसे कोई सपूत अपनी माँ को वन्ध्या कह कर अपने वचनका स्वयं 
विरोधो बन जाता है उमी तरह “मे आत्माका खण्डन करता हूँ' इस प्रकार आत्माका खण्डन करने 
वाला चार्वाक भी "में! रूपसे आत्माकों अनुभव करके भी उसकी ओरसे आंखें म्‌ंद लेता है और 
उसके खण्डन करनेका असफल प्रयत्न करनेकी धुनमें स्ववचन विरोधको भी नहीं देखता | यह 
तो ऐसा ही है जैसे काई कहे कि 'मे, में नही हेँ'॥ यह आत्मा तो इतनी प्रसिद्ध और इस तरह है 
कि इसके खण्डन करनेवालेकों स्वयं हो 'मे खण्डन करता हैँ! इस "में' के रूयमें उसका अनुभव हो 
हो जाता है। इस प्रकार जब पूर्वोक्त युक्तियोसे आत्मा स्वसंबेदन प्रत्यक्षका विषय है' यह अच्छी 
तरह सिद्ध हो जाता है तब उसे अत्यन्त अप्रत्यक्ष कहना महज दुराग्रह ही है। अत आत्माको 
अत्यन्त अप्रत्यक्ष कहना असिद्ध है । 

$ १२३ निम्नलिखित अनुमानोंसे भी आत्माकी सिद्धि होती है-- 

१. यह चलता-फिरता जीवित हारोर किसी प्रयत्न करनेवाले--प्रेरणा देनेवालेके द्वारा 
परिचालित होता है, क्योंकि यह इच्छानुसार क्रिया करता है। जंसे रथ हाँकनेवालेको इच्छा- 
नुसार चलता है तो उसको हाॉकनेवाला कोई न कोई अवद्य है, उसी तरह यह शरोर भी व्यव- 
स्थित रूपसे इच्छानुकूल प्रवृत्ति करता है--खानेवाला खाना चाहता है तो यह खाने लगता है, 
जाना चाहता है तो जाने लगता है। अतः यह सिद्ध होता है कि इस शरीररूंपी यन्त्रकों चलाने- 
वाला कोई ड्राइवर--चालक अवश्य है, यही चालक आत्मा है। 

२. ज्ञानमें कारणभूत श्रोत्र आदि उपकरण किसीके द्वारा प्रेरित होकर हो अपनी 
सुनना देखना आदि क्रियाएँ करते है; क्योंकि वे क्रियाके साधन है जैसे कि बसूला। जेसे-- 
'बड़ई बसूलेसे लकड़ी काटता है' यहाँ काटने रूप क्रियाका करण--जरिया बसूला बढ़ईके द्वारा 
प्रेरित होकर ही लकड़ी काटने में प्रवृत्त होता है, उसी तरह 'में आँखसे देखता हैं, कानसे सुनता 
हूँ यहाँ देखने और सुनने रूप क्रियाके करण--जरिये द्वारभूत आँख और कान भो देखने और 
सुननेवालेके द्वारा प्रेरित होकर ही देखते और सुनते है। इस तरह इन इन्द्रियरूपी झरोखोंसे 
पदार्थंको देखने-सुनने वाला आत्मा है। 

९ >श्रयत्वात्‌ बटबत्‌ म० २। २. “यथा यन्त्रप्रतिमाचेष्टितं प्रयोक्तुरस्तित्वं गमयति तथा प्राणापानादि- 
कर्मापि क्रियावन्तमात्मानं साथयति |” --सर्वाथसि० ७१९। 'रथकर्मणा सारथिवत्‌ प्रयत्नवान 
विग्रहस्याधिष्ठातानुमीयते प्राणादिभिश्चेति *-।” -प्रश० मा० एृ० ६९५ । “जीवच्छरीरं प्रयत्तवदधिष्ठि- 
तम्‌ इच्छानुविधायिक्रियाश्रयत्वात्‌ रथवत्‌ ।” --प्रहा० ब्यो० एू० ४०२। न्यायकुसु ० एृ० ३४५ । 
ज करण: शब्दाचुवलब्ध्यनुमितै: श्रोत्रादिभि, समधिगमः क्रियते वास्पादोनां करणानां कत्त प्रयोग्यत्व- 
दशशनात्‌ | --प्रश ० सा० पृ० ६० । “श्रोत्रादीनि करणाति कर्तृप्रयोज्यानि करणत्वात्‌ वास्यादिवत ।”” 
व्यअशण् ब्यो० पएृ० ३९३ । न्‍्यायकुसु ० पए० ६४५९ | प्रमेयक्र० पृ० ११३ । प पे 
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कारत्वं मेवादीनामप्यस्ति, न च तेषां कश्रि द्विधातेति तेरनेकान्तिको हेतुः स्थातू, अतस्तहं चवच्छे- 
दार्थमादिमत्त्वविद्येषणं द्रष्टव्यम | तथेन्द्रियाणामस्त्यधिष्ठाता, करणत्यात्‌ु, यथा दवण्डचक्रादीनां 
कुलालः विद्यमानभोक्तकं शरीर भोग्यत्वातू, भोजनवत्‌ । यश्र भोक्ता स जोबः। 

$ १२४. अथ साध्यबिरुद्धसाधकत्वाद्विरुद्धा एवंते हेतवः। तथाहि घटादीनां कर्त्रादिरूपा 
कुम्भकारादयो मूर्त्ता अनित्यादिस्वभावाश्र वृष्टा इति । अतो जोवबो5प्येवंविध एबं सिध्यति । एतद्ठि 
परोतश्र जोब इष्ट इति । अतः साध्यविरुद्धसाधकत्वादिरद्धस्ब॑ हेतुनामिति चेतु; न, यतः खलु 
संसारिणो जोवस्याष्ट्रकमंपुद्गलवेध्रितत्वेन सशरो रत्वात्‌ कर्थचिन्मृत्तृत्वान्नायं दोष: 

$ १२५, तथा “रूपादिज्ञानं क्चिदाश्रितं गुणत्वातू, रूपाविवत्‌। तथा शानसुखादिकमुपा- 


३. इस दहका कोई बनानेवाला है क्योंकि यह अमुक आकारका है तथा इसको शुरूआत 
हुई है, जैसे कि किसी अमुक आका रमें किसी खास समयमें उत्पन्न होनेवाला घड़ा। जिसका 
कोई बनानेवाला नही होता बह अमुक आका रमे उत्पन्न भी नही होता जेसे कि अनियत आकारमे 
सदा रहनेवाले बादल। यद्यपि मेर्पवंत आदिका भी निश्चित आकार पाया जाता है फिर भी 
उसकी शुरूआत नही है वह अनादि है अतः उसका रचयिता भी कोई नही है । इसलिए मेरुपर्बत 
आदिसे व्यमिचार वारण करनेके लिए ही आदिमान्‌' विशेषण दिया है। इस आदिमान्‌ तथा 
अमुक शकलवाले गरीरका जो भी बनानेवाला है वही आत्मा है। 

४. इन्द्रियोक्का कोई अधिप्ठटाता-प्रयोग करनेवाला स्वामी है, क्योकि ये करण--हृथियार 
रूप है । जिस प्रकार दण्ड चक्र आदि घडे बतानेके ओजा रोंका अधिष्ठाता--प्रयोक्ता कुम्हार होता है 
उसी प्रकार जो इन इन्द्रियकरूपी औजारोका प्रयोग करके जानता-देखता है वही आत्मा है। 

५. इस शरोरका कोई भोगनेवाला है क्योंकि यह भोग्य है। जिस प्रकार बनाये गये भोजन- 
का कोई न कोई खानेवाला होता है उसो तरह इस शरीरकों भोगनेवाल्ा जो भी भोक्ता है वही 
आत्मा है। 

$ १२४, शंका--आपके द्वारा दिये गये उपरोक्त पांचों हेतु विरुद्ध है, क्योंकि आप तो इनके 
द्वारा अमूर्त आत्मा सिद्ध करना चाहते है परन्तु दश्शन्तरूपमें उपस्थित किये गये रथ चलानेवाला 
कुम्हार आदि सभी पदार्थ तो मतं है अत: वे अपने ही समान म॒तं आत्माकी सिद्धि करेंगे । घड़े 
आदिके बनानेवाले कुम्हार आदि तो मृतं तथा अनित्य है अत: इनकी समानतासे जीव भी मूर्त 
तथा अनित्य ही सिद्ध होगा, परन्तु आप तो जीवको अमते और नित्य मानते हैं। इसलिए ये सब 
हेतु आपको मान्यताके विरुद्ध साध्यको सिद्ध करनेके कारण विरुद्ध हेत्वाभास है । 

समाधान--आपकी शंका उचित नहीं है। यद्यपि आत्मा स्वभावसे अमूतत है परन्तु 
यह संसारी जीव अनादिकालसे आठ प्रकारके पुदूगल कर्मोस्ते बँधा हुआ है, इसके चारों ओर 
कम पुदूगलोका एक बड़ा भारी पिण्ड, जिसे कार्माणशरीर कहते हैं, लगा हुआ है। और इस 
कार्माण बरी रके सदा साथ रहनेके कारण स्वभावसे अमुतं भी आत्मा मूतं हो रहा है। अतः यदि 
इन हेतुओसे संसारी आत्मा मृत॑ भी सिद्ध होता है तब भी हमारी कोई हालि नहीं है। हम उसे 
कर्मबन्धके कारण सथरीर तथा मर्त भी मानते है। 

६ १२५ ६, रूपज्ञान, रसज्ञान आदि अनेक प्रकारके ज्ञान किसी आश्रयभत द्रव्ममें रहते है 

१-वच्छेदायाद-स० २॥ २९ एव ते मअर० ३२। ३. यतः संसा-भर० २। ४. क्वचिन्मूतं-म० 
२। “बवहारा मुत्ति बंधादों [/ -द्वब्यसं० गा० ७ । ५. “शब्दादिज्ञानं क्वचिदाश्रितं 
गुणत्वात्‌ । --प्रश० ब्यो० पृ० ३९३ ॥। न्यायकुमु० ए० ३४८। प्रमेयक० एछ० ११३। ६. 
“समवायिकारणपूर्वकत्व कार्यत्वाद्रपादिवदेव |” --प्रश० ब्यो० ए० ३९३ । “ज्ञानसुखादि उपादान- 
कारणपूर्वकं कार्यत्वात्‌ घटादिवत्‌ । --न्यायकुमु० ए० ३४९। 
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दानकारणपूवंक कार्यस्वात्‌. घटाविवत्‌ । न वर शरोरे तवाथ्ितत्वस्य तदुपादानत्वस्य चेष्टत्वात्‌ सिद्ध- 
साधनमित्यभिधातव्यम्‌, तत्र तदाध्ितत्वतदुपादानत्वयोः प्राक्‌ प्रतिव्यूढत्वात्‌। तथा प्रतिपक्षवान- 
यम्‌ अजोवदाब्द:, व्युत्पलिमच्छुद्धपदप्रतिषेधात्‌। यत्र व्युत्पत्तिमतः शुद्धपदस्य प्रतिषेधों दृष्यते स्‌ 
प्रतिपक्षणान बचा अघटो घटप्रतिपक्षवान्‌। अन्न हि अघटप्रयोगे शुद्धस्थ व्युत्पत्तिमतश्व॒ पदस्थ 
प्रतिषेष: । अतोष्व॒ह्यं घटलक्षणेन प्रतिपक्षेण भाव्यम्‌ । यस्तु न प्रतिपक्षवान्‌, न तन्र ध्युत्पत्तिमतः 
शुद्धपदस्प प्रतिबेष., यथा अख रविषाणशब्द अडित्य' इति वा । अखरबिषाणमित्यत्र खरविषाण- 
छक्षणस्पाशुद्ध स्थ सामासिकस्य पदस्य निषेधः १ अत्र ब्युत्पत्तिमस्वे सत्यपि शुद्धपदत्वाभावाद्विपक्षो 
नास्ति | अडित्य इत्यश्र तु व्युत्पसिमरबाभावात्‌ सत्यपि शुद्धपदत्वे नावश्यं डित्यलक्षण: कश्वि- 
त्पदार्थों जोबबड्निपक्षभुतोधस्तोति । 





क्योंकि वे गुण है। जेसे रूपादि गुण घड़ेके आश्रित रहते हैं उसी तरह जिस द्रव्यमें ज्ञानादिगुण रहते 
हों वही आत्मा है। गुण निराधार नहीं रह सकते । उनका कोई न कोई आश्रथ होना ही चाहिए। 

७, ज्ञान सुख आदि कार्योका कोई न कोई उपादान कारण अवश्य है क्‍योंकि ये कार्य हैं। 
जिस प्रकार घड़ा कार्य है अतः उसका उपादान कारण--(( जो स्वयं कार्य बन जाता है ) मिट्टी का 
पिण्ड भी मौजूद है उसी तरह ज्ञान सुख आदिका जो उपादान कारण है जो स्वयं ज्ञानो और 
सुखी बनता है वही आत्मा है। 

शंका-ज्ञान आदि गुणोंका आश्रय शरीर ही है तथा इनका उपादानकारण भी शरीर हीं 
होंता है। अत: आपके अनुमानोंसे हम शरीरकी सिद्धि मान लेंगे। इसी तरह सिद्धसाधन--जिन्हे 

"प्रतिवादी स्वीकार करता है उन सिद्ध पदार्थोकों साधना--होनेसे आपके अनुमान निरथंक है। 
समाधान--हम पहले हो शरीरमें ज्ञानादि गुणोके रहनेका तथा शरीरको ज्ञानादिके 
प्रति कारण होनेका खण्डन कर आये हैं। अतः इन अनुमानोंसे शरीरकी प्रिद्धिका मनसूत्रा नहीं 
बाँधा जा सकता और न सिद्धसाधन ही कहा जा सकता है। अतः इनसे ज्ञानादिगुणोंके आश्रय 
तथा उपादानभूत आत्माकी सिद्धि होती ही है । 

८, अजीवका प्रतिपक्षी जीव अवध्य है, क्योंकि “न जीव: अजीव:' इस निषेधवाची अजीव 
शब्दमें व्युत्पत्तिसिद्ध ( व्याकरणके नियमानुसार प्रकृति प्रत्ययसे बने हुए जीवतीति जीव. ) तथा 
शुद्ध अखण्ड जीव पदका निषेध किया गया है। जिस निषेधात्मक शब्दमें व्युत्पक्तिवाले शुद्ध पदका 
निषेध होता है उसका प्रतिपक्षो अवश्य होता है जेसे निषेधात्मक अघट शाब्दका प्रतिपक्षी घट 
अवश्य ही होता है। इस अघट शब्दमें व्युत्पत्तिवाले शुद्ध घट पद का “न घट: अघट.' रूपसे निषेध 
किया गया है अतः इसका उलटा घट अवश्य ही होगा । जिस निषेधात्मक शब्दका प्रतिपक्षी अर्थ 
न हो तो समझ लो कि बह या तो व्युत्पत्ति सिद्ध शब्दका निषेध नहीं करता या फिर शुद्ध-शब्दका 
निषेध नहो करता, किन्तु किसो रूढ शब्दका या दो शब्दोंके जुड़े हुए संयुक्त शब्दका निषेध करता 
होगा। जेसे अखरविषाण' शब्द खर और विषाण इन दो छब्दोंसे बने हुए खरविषाण' इस 
संयुक्त या अशुद्ध शब्दका निषेध करता है अत. उसका प्रतिपक्षो खरविषाण अपनी वास्तविक सत्ता 
नहीं रखता । इसी तरह अडित्थ शब्द यद्यवि अखण्ड डित्थ पदका निषेध करता है परन्तु डित्थ 
शब्द व्युत्पत्तिसिद्ध--योगिक न होकर एक रूढ़ शब्द है। अतः. इसके प्रतिपक्षों डित्थका होना 
आवध्यक नहीं है, परन्तु अजोब' यह निषेधवाची शब्द यौगिक तथा अखण्ड जीव पदका निषेध 
करता है अतः इसका प्रतिपक्षी जीव अवश्य ही होना चाहिए। 


१. “संज्ञिन: प्रतिषेधो न प्रतिषेधादृते क्वचित्‌ ।” --आप्तमी० इछो० २७। २. यथा घट. पटप्रति 
पक्ष-म० २ । ३. -मतश्च घटस्य (पदस्य) प्र-भा०, -मतस्य पटस्य निषेधो-ल० २॥ ४. -स्य निषेध: 
म० १, भ० २, प० ३१, प० २। ५. -न सप्रति-भ० २। ६. -त्यः अथवा खर--स० २। 


» का० ४९, ६ १२७ ] जेनमतम । २३१ 


$ १२६. तथा स्वशरीरे स्वसंवेदनप्रत्यक्षमाश्मानं साधयित्वा परद्वरीरेषपि सामान्यतो- 
दृष्टानुमानेन साध्यते। यथा परशरीरेष्प्यस्त्यात्मा, इष्टानिष्टयो: प्रवुतिनिवृत्तिद्शनात्‌ू, यथा 
स्वशरोरे। वृश्येते ख परशरौर इष्टानिष्टयो: प्रवुत्तितिवत्तो, तस्मासत्सात्मकम्‌, आत्माभावे तयोर- 
भावात्‌, यया घटे इृति। एतेन यदुक्तम्‌ न सामान्यतोदृष्टानुमानावष्यात्मसिद्धि:' इत्यादि; तवप्य- 
पास्त॑ द्रष्टव्यम । 

$ १२७, तथा नास्ति जीव हृति योडय॑ जीवनिषेषध्वनि: स जीवास्तित्वनान्तरीयक एव, 
निषेधदब्दत्वात्‌। यथा नास्त्यन्न घट इति शब्दोष्न्यत्र घटास्तित्वाविनाभाव्येव । प्रयोगश्वात्र--इह 
यस्थ निषेधः क्रियते तत्कचिदस्त्येव, यथा घटाविकम्‌। निषिध्यते चर भवता नास्ति जीवः' इति 
बचनात्‌ । तस्मादस्त्येवासों । यच्छ सर्वंथा नास्ति, तस्य निषेधोषपि न वृश्यते, यथा पद्चभृता- 
तिरिक्तपष्ठभूतस्थेति । नन्‍्वसतो$पि खरविबाणादेनिषेधदर्शनावनेकान्तिको5्यं हेतुरिति चेत्‌; न; 
हह पत्किसपि वस्तु निषिध्यते, तस्यान्यश्र सत एवं विवक्षितस्थाने संयोग-ससवाय-सासान्य- 


$ १२६. ९. इसी तरह अपने शरीरमें 'में सुखो हेँ' इस स्वसंवेदन प्रत्यक्षते आत्माका अनुभव 
करके दूसरेके शरीरमें भी अपने शरीरके समान धर्मं देखकर सामान्यतोदुृष्टानुमानसे भी आत्माकी 
सिद्धि को जाती है। दूसरेके शरीरमें भी आत्माका सद्भाव है, क्योंकि उसमें हमारे शरीरकी तरह 
इष्ट पदार्थ में प्रवृत्ति तथा अनिष्ट पदार्थसे निवृत्ति देखी जाती है। जिस प्रकार हमारा शरीर साँप 
काँटा आदि अनिष्ट हानिकर पदार्थोमि बचना चाहता है तथा सुन्दर भोजन आदिक्री ओर झुकता 
है इसो त्तरह दूसरेका शरीर भी यही चाहता है। अतः यह मानना ही चाहिए कि जिस तरह 
हमारे शरीरमें आत्मा है उसी तरह पर शरीरमें भी। यदि शरीरमें आत्मा न हो तो उसका 
अनिष्ट पदार्थोसे दूर भागना तथा इष्ट पदार्थोमें आसक्तिपूवेक चिपकना नहीं हो सकेगा । देखो 
घड़ेमे आत्मा नहीं है तो उसपर चाहे साँप चढ़ जाये तो जेसा और उसमें दूध भर दो तो जंसा 
उसमें कोई प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं देखी जातो । अत. जो आपने पहले कहा' था कि 'सामान्यतो- 
दुष्ट अनुमानसे आत्माकी सिद्धि नहीं हो सकती” वह खण्डित हो गया, क्‍योंकि अपने शरीरपें देखे 
गये प्रवृतिनिवृत्तिका आत्माके साथ सामान्य रूपसे अविनाभाव ग्रहण करके ही दूसरेके शरीरमें 
आत्माका अनुमान किया गया है। यद्दी तो सामान्यतोदृष्टानुमान है। 

$ १२७, तथा 'जीव नही है' यह जीवका निषेध जीवके अस्तित्वसे अविनाभाव रखता है, 
यह निपेध जीवके सद्भावके बिना नही हो सकता, क्‍योंकि यह निषेधात्मक प्रयोग है । जिस प्रकार 
'धहाँ घडा नहीं है' यह घटका निषेध दूसरी जगह घड़ेकी मौजुदगीके बिना नहीं हो सकता उसी 
प्रकार जीवका निषेध भी कहीं-न-कहो जीवके सख््भावको अपेक्षा रखता है, वह जीवके सद्भावके 
बिना नहीं हों सकता। प्रयोग--जिसका निषेध किया जाता है वह कहीं-न-कही विद्यमान 
अवब्य होता है जेसे कि घड़ा आदि । जीव नहों हैं” इस रूपसे आप जीव का भी निषेध करते हैं । 
अतः जीवका कहीं-न-कहीं सख््भाव अवश्य ही होना चाहिए। प्रतिषेध विधिपूर्वक ही होता है। 
जो बिलकुल नहीं है उसका निषेध भी नहीं देखा जाता जेसे पृथिवी आदि पाँच महाभूतोंसे भिन्न 
किसी छठे भूतका । 

शंका-- खरविषाण आदि सर्वथा असत्‌ पदार्थोका भी निषेध देखा जाता है अतः जिसका 
निषेध हो उसका सद्भाव होना हो चाहिए यह कोई खास आवश्यक नही है। 

समाधान--जिस किसी वस्तुका निषेध किया जाता है उसे कहों-न-कहीं विद्यमान तो 
अवश्य ही रहना चाहिए। हाँ निषेध करते समय उसके संयोग समवाय सामान्य या विशेष इन 


१. -दुष्टादप्यनुमानादात्म-म० २। २. इत्यादप्यपास्तमु-स० २६ रे. जीवास्तित्वेनान्त-आ०, क० | 
जीवास्तित्वानान्त-भ० २ ॥ ४. -भवता तस्मां-भ० १, भम० २, प७ १, पए०२। 





१३२ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४९. ६ १२८- 


विशेष-लक्षणं चतुष्टयमेव निषिध्यते, न तु सबंधा तवभाव: प्रतिपाछते | यथा नास्ति गृहे देवदत्त 
इत्यादिशु 'गृहदेवदलादीनां सतामेव संयोगमात्र निषिध्यते, न तु तेषां स्ंथेवास्तित्वमपाक्रियते । 
तथा नास्ति खरविषाणमसित्यादिधु खरविषाणादीनां सतामेव समवायसात्र निराक्रियते । तथा 
सास्त्यस्यश्रन्द्रमा इत्यादिषु विद्यमानस्वेव चन्द्रससोडन्‍्यचन्द्रनिषेधाच्चन्द्रसामान्यमात्र निषिध्यते, 
न तु सर्वंथा चन्द्राभाव: प्रतिपायते | तथा न सन्ति घटप्रसाणानि मुक्ताफलानीत्यादिषु घटप्रमाणता- 
सात्ररूपो विशेषों मुक्ताफलानां निषिध्यते, न तु तदभावः” र्याप्यत इति। एवं नास्त्यात्मेत्यत्रापि 
विद्यमानस्थेवात्मनों यत्र क़चन येन केनचित्सह संयोगमात्रमेव त्वया निषेद्धव्यं, यथा नास्त्या- 
त्मास्मिन्‌ बपुषोत्यावि, न तु सर्वथात्मनः  सत्त्वसिति । 

६ १२८. अन्नाह कश्रित्‌ू-ननु यदि यपश्निषिध्यते तदस्ति, तह मम त्रिलोकेश्थरताप्यस्तु, 
युष्मदादिभिनिषिध्यमानत्वात्‌ । तथा चतुर्णा संयोगादिप्रतिषेधानां पद्नमो८पि प्रतिषेधप्रकारोइस्ति 


त्ववेष् निषिध्यमानत्वात्‌ । ह 
$ १२५०, तवयुक्तम, त्रिलोकेश्वरताविशेषमात्रं भवतो निषिध्यते यथा घटप्रमाणत्वं मुक्तानां 


चार धर्मो मे-से किसो एकका किसो खास स्थानमें निषेध होता है, उस वस्तुका सबंधा अभाव तो 
किसी भो तरह नहीं किया जा सकता । जैसे 'इस घरमें देवदत्त नही है! इत्यादि प्रयोगोमें देवदत्त 
और घर दोनों मौजूद हैं। मात्र उनके संयोगका ही निषेध किया गया है, देवदत्तका सवंथा निषेध 
तो किसी भी तरह नहीं किया जा सकता। उसी तरह 'खरविषाण नहों है' इस प्रयोगमें गधा भी 
मौजूद है तथा सीग भी, मात्र उनके समवायका ही निषेध विवक्षित है कि 'गधेमे सीगका समवाय 
विशिष्ट सम्बन्ध नही है' न तो इसमें गधेका हो निषेध होता है और न सीगका ही क्य्रोंकि दोनों 
ही स्वतन्त्र रूपसे अन्यत्र मौजूद है, दूसरा चन्द्रमा नही है” इस प्रयोगमे मौजूद चन्द्रमाके सादुश्य 
का अन्यत्र निषेध किया जा रहा है कि--'इस चन्द्रमाक समान धर्मवाल्ता दूसरा चाँद नहीं है' 
चन्द्रमा अनेक नही है एक हो है । इसमे चन्द्रमाका स्वंथा अभाव नही किया जाता । इसो तरह 
मोती घडेके बराबर बड़े नहीं है' इस प्रयोगमें न मोतोका हो निपेध है और न घडेके बराबर माप- 
का हो किन्तु घडे के मापका जो कि घडेका विशेष धर्म है, मोतीमे निषेध किया गया है कि घड़े 
बराबर मोती नहो है । इसी प्रकार आत्मा नहीं है' इसका तात्ययं ही यह है कि कही-त-कही 
विद्यमान आत्माका किसी खास शरीर आदिसे संयोग नही है। जैसे 'इस शरीरमे आत्मा नहीं 
है' यहाँ शरीर और आत्माके मात्र संयोगका ही निषेध किया जा रहा है उसी प्रकार आत्मा नहीं 
है! इस सामान्य निषेधमें भी “आत्माक्रा अमुक किसी वस्तुके साथ सयोग नही है' इस प्रकार मात्र 
संयोगका ही निषेध समझना चाहिए आत्माका सर्वथा निषेध नही । 

$ १२८, शंका--यदि जिसका निषेध होता है उसका सद्भाव अवश्य ही हो, तो आप लोग 
मुझे तीन लोकका ईश्वर नहीं मानते, अर्थात्‌ मेरी त्रिलोकेश्वरताका निधेध करते है अतः मेरी 
त्रिलोकेश्वरताका भी सख्भाब होना चाहिए। इसी तरह आपने निषेधके प्रकरणमें संयोग आदि 
निषेधके चार प्रकारोंके अतिरिक्त पाँचवें प्रकारका निषेध किया है अतः निपषेधके पाँचबें प्रकारका 
भी सद्भाव होना चाहिए। 

$ १२९, समाधान--जिस प्रकार मोतीमें घडेके नापका निषेध किया जाता है उसी तरह 
त्रिलोकेश्वरता नामके विशेषधमंका हो जो कि तीर्थकरमें प्रसिद्ध है, आपमें निषेध किया जा रहा 


१ गृहे देव--आ०, क० । २. ते न तु तदभावः: तथा द्वितीयचन्द्राभावान्नास्ति चन्द्रसामान्यमित्यादिष 
चन्द्रसामान्यादोनां सतामेव सामान्य निराक्रियते न तु तदभावः ख्याप्यते तथा न सन्ति ल० २। 
३. -भाव: अपाक्रियते इति म० २ । ४. तथा आ० । ५. -प्मनोडसत्व-आ०, क० । 
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नतु सर्वयेश्वरता, स्वशिष्यादोश्वरतायास्तवापि विद्यमानत्वात्‌। तथा प्रतिषेधस्थापि पत्चसंख्या- 
विशिष्टत्वमविद्यमानमेव निवायंते न तु स्वंथा प्रतिषेघस्थाभाव॑चतुःसंख्याविशिष्टस्थ सद्भावात्‌ । 

$ १३०. ननु स्वमप्यसंबद्धमिदम्‌ । तथाहि--मत्त्रिलोकेश्वरत्व॑ तावदसदेव निषिध्यते, 
प्रतिषेधस्थापि पद्चसंख्याविशिष्टत्वसप्यविद्यमानमेव निबायंते । तथा संयोगसमवायसासान्यविदेषा- 
णामपि गृहदेवदत्तव रविधाणादिष्वसतामेव प्रतिषेध इति । अतो यन्निषिध्यते तदस्त्येवेस्पेतत्कथ्थ 
न प्लक्षत इति। 

६ १३१. अन्रोच्यते--देवदत्तादीनां संयोगादयों गृहादिष्वेवासन्तो निधिध्यन्ते । अर्थान्सरे' 
तु तेषां ते सन्त्येव। तथाहि--गृहेणेब सह देवदत्तस्थ संयोगी न विद्यतें, अर्थान्तरिण त्वारामादिना 
बतंत एवं। गृहस्थापि देवदत्तेन सह संयोगो नास्ति, खट्वादिना तु विद्यत एवं। एवं विधाणस्थापि- 
खर एवं समवाय: नास्ति, गवादावस्त्येवष। सामान्यसपि द्वितोयचन्द्राभावाच्चत्न, एवं नास्ति, 
अर्थान्तरे तु घटादावस्त्मेव | घटप्रमाणत्वभपि मुक्तासु नास्ति, अन्यत्र विद्यत एवं। त्रिलोकेश्वर- 
तापि भवत एव नास्ति, तीर्थंकरादावस्त्येव । पद्नसंरुयाविशिष्टत्वसपि प्रतिषेधप्रक्ारेषु नास्ति, 
अनुत्त रविसानादावस्त्येवेत्पनया विवक्षया ब्रूमः यश्चिषिध्यते तत्सामान्येत विद्यात एवं। न त्वेय॑ 


है, साधारण प्रभताका नही । आपको प्रभुता अपने विष्योंपर है इसको कोई नहीं मेटता । इसी 
प्रकार प्रतिपेधके प्रकारोंमे पाँचवीं संख्याका निषेध किया जाता है, प्रतिषेधके प्रकारोंका अभाव 
नही किया जा रहा है। प्रतिपेधके चार प्रकार तो हैं हो, पाँचवाँ प्रकार उनमें नही है इतना ही 
निपेधका मतलब है। प्रतिषेव भी है तथा पाँचवी संख्या भी, किन्तु प्रतिषेध और पाँचवीं संख्याएँ 
दानोका आपसमे विशेपणविशेष्य भाव नहीं है । 
$ १३०. शंका--आपकी उपरोक्त सभी बातें असंगत तथा प्रमाण शून्य है। देखो, मेरी 
त्रिलोकेइ्वरता का ससारमे कही भी सद्भाव नहीं है वह बिलबुल असत्‌ ही है। प्रतिपेधमें भी 
पांचवा प्रकार कही भी नहीं है वह भी सर्वंथा असत्‌ ही है। अतः जब इन असत्‌ पदार्थोका निषेध 
किया जा रहा है तब विद्यमान पदार्थोके ही निषेधका नियम कहाँ रहा ? इसी प्रकार घर और 
देवदत्तका सयोग, खर और विपाणका समवाय, चन्द्रमाकी अनेकता तथा मोनीमें घटप्रमाणता 
नही है, बिलकुल असन्‌ ही है फिर भी उनका निषेध क्रिया ही जाता है। इसलिए जिसका निषेध 
होता है वह विद्यमान होता ही है' यह नियम टूट रहा है। इसे दूषित क्‍यों न माना जाय ? 
$ १३१. समाधान--यह ठोक है कि देवदत्त आदिके संयोग आदि घर आंदिसे नहीं है, फिर 
भी उनका निषेध हो जाता है। परन्तु दूसरे पदार्थेके साथ तो है ही वे सवंथा असन्‌ तो नहीं है। 
देखो देवदत्तका संयोग घरसे नहीं है तो न सही, पर बगीचे आदिसे तो है। धघरसे संयोग न सही 
खटियामे तो है। देवदत्त बाहुर खाटपर बेठा है या बगाचेमें बंठा है। उस समय दिवदत्त घरमें नहीं 
है' यह प्रयोग किया जाता है, इसो तरह सीगका गधेमें समवाय नदी है तो न हो, पर गाय आदियें 
तो हैही। दूसरा चन्द्र न होनेके कारण इप्त चन्द्रमामें समानता--अनेकता भले हो न हो, 
पर घड़े आदि पदार्थों अनेकता तथा समानता पायी ही जाती है। मोतोमें घटके बराबर माप 
नहीं पाया जाता तो न सही, पर--कद्‌दू आदि फलोंमें तो पाया ही जाता है। तीन लछोकोका 
प्रभुत्व आपमें नहीं है पर तीर्थकर आदियें तो है ही । प्रतिषेषके प्रकारोंमें पाँचवीं संख्या न पायी 
जावे तो न सहो परन्तु स्वर्गोके विजय वेजयन्त जयन्त अपराजित और सर्वाथिसिद्धि नामके 
अनुत्तर विमानोमें तो पायी ही जाती है। इसी अभिप्रायसे हमने कहा था कि-- जिसका निषेध 
किया जाता है वह सामान्य रूपसे कह्दी-न-कही विद्यमान रहता हो है” हम यह तो नहीं कहते 
१. सर्वेष्वरता म० २। २. -भावचतु: भा० । ३. >न्तरेण तु म० ३२। ४. -चन्द्राभावशचन्द्र 
भ० २। ५. भुक्तास्वेव नास्ति भ० २। ६. अन्यत्र पाषाणादिष्वस्त्येव म० २। 


०७ 


र्३४ बड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४९, ६ १३२- 


प्रतिजानीमहे यधत्र निषिध्यते तत्तत्रेवास्तीति येन व्यभिचारः स्थातू, एवं सत एव जीवस्य यत्र 
कापि निषेधः स्थास्न पुनः सर्वश्रेति । 

६ १३२, तथास्ति बेहेन्द्रियातिरिक आत्मा इहन्द्रियोपरमेषपि तदुपलब्धार्थनुस्मरणात्‌, 
पश्चवातायनोपलब्धार्थानुस्मत देवदत्तवत्‌, इति सिद्धमनुमानप्राह्म आत्मेति । 

6 १३३. अनुमानग्राह्मत्वे हि सिद्धे तबन्तभूंतत्वेनागमोपमानार्थपत्तिप्राह्मतापि सिद्धा। 

६ १३४. किच 'प्रमाणपश्चकाभावेन! इत्यादि यवप्यवादि, तदपि मदिराप्रमादिविकसित- 
सोवरम; यतो 'हिमवत्पलपरिमाणादोनां पिशाचादीनां च प्रसाणपतद्चकाभावेषपि विद्यमा तत्वादिति, 
अतो यत्र प्रमाणपश्चकाभावस्तदसदेवेत्यनेकान्तिकम्‌ इति सिद्धः प्रत्यक्षादिप्रमाणग्राह्म आत्मा। 

6 १३५. स ऋ्र॒ विवृत्तिमान्‌ प्रछोकयायी। तत्र चानुमानमिवम्‌-- तवहर्जातबालकस्याद्- 


_ कि--जिसका जहाँ निषेध किया जाता है वह वहीं मौजूद है” यदि हम ऐसा नियम करते तो 
अवश्य ही दूषण आता। इसोलिए सामान्यरूपसे कहीं-न-कही विद्यमान जीवका किसी विशेष 
शरीर आदियें निषेध किया जाता है सब जगह नहीं । इस तरह जीवका निषेत्र ही स्वयं जीवकी 
सत्ता सिद्ध करता है। 

6६ १३२. १०. शरोर ओऔ: इन्द्रिय आदिसे आत्मा भिन्न है; क्योंकि इन्द्रियोंके व्यापार रुक 
जानेपर या अम॒क इन्द्रिय आँख आदिके फूट जानेपर भी उन इन्द्रियोंके द्वारा जाने गये पदार्थोका 
स्मरण होता है। जिस प्रकार देवदत्तको मकानकी पॉच खिड़कियोंसे देखे गये पदार्थोका खिड़कियाँ 
बन्द कर देनेपर भी बराबर स्मरण होता है उसी तरह ज्ञानके इन इन्द्रियरूपी खिड़कियोके बन्द 
हो जाने पर भी इनके द्वारा देखे गये पदार्थोका स्मरण करनेवाला कोई आत्मा अवश्य है जो इन 
खिडकरियोसे अपनी भिन्न सत्ता रखता है। 

$ १३३. इस प्रकार पूर्वोक्त अनुमानोसे जब आत्माकी सिद्धि भले प्रकार कर दी गयो तब 
आगम उपमात और अर्थापत्तिके द्वारा भी आत्माकी सिद्धि मान हो लेनी चाहिए। क्योंकि 
आगम आदि एक तरहसे अनुमानके ही प्रकार हैं। बेशेषिक और बौद्ध इन्हें अनुमानमें ही शामिल 
कर लेते हैं । 

$ १३४. आपने पहले आत्माकों पाँच प्रमाणोंक्रा अविषय कह कर अभाव प्रमाणका 
ग्राह्म बताया था। वह तो केवल किप्री पुराने मदकचीकी पिनकके समान ही मालूम होता है। 
देखो, हिमालयका कितेने रत्तो वजन है, तथा पिशाच आदिका कैसा आकार है, इन्हे हमारे 
पाँचों हो प्रमाण नहो जानते फिर भो इनका अभाव तो नहीं कहा जा सकता। हिमालयका 
वजन रत्तियोंके हिसाबमें भो आखिर कुछ-न-कुछ तो होगा ही, पिशाच आदिका भी आकार 
किसो-न-किसी प्रकारका होगा हो। इसलिए पाँच प्रमाणोंकी अप्रवृत्ति होनेसे हो किसी 'वस्तुका 
अभाव नहीं माना जा सकता। प्रमाणपंचकका अभाव व्यभिचारी होनेके कारण वस्तुके अभावको 
सिद्ध करनेमें किसी भी तरह समर्थ नहीं हो सकता। इस तरह आत्माकी सत्ता प्रत्यक्ष अनुमान 
आदि प्रमाणोंसे निर्बाध रूपसे सिद्ध हो जातो है। 


$ १३५. यह आत्मा परिवत॑नशील है, यह अनेकों मनुष्यों पश्॒ आदिकी योनियोंमें जाता 


१. न तु सवत्र भ० २। २. 'नेन्द्रियाणा करणत्वात्‌ उपहतेपु विषयासात्रिध्ये चानुस्मृतिदर्शनात्‌ ।' 

“जश० मा० ४० ६९। प्रश० ब्यो० पृ० ३९७५ | प्रमेयक० पू० ११७ । नेन्द्रियार्थयो: तद्विना- 
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शे5पि जानना मत | गाजयायसु० ३४२१८ । ३. -त्वे सि आ०, क० । ४. हिमबरदुत्पल-आ०, 

का० । ५. “पूर्वानुभूतस्मृत्यनुबन्धाज्जातस्य हृर्षभयशोकस प्रतिफतते- ।--न्यायसू ० ३।।।१ ९ । न्यायमं० 


किक “नास्मृतेईभिलाषोईस्ति न बिना सापि दर्शनात्‌। तद्धि जम्मान्तराकप्नायं जातमात्रेंषपि 
लक्ष्यतं ।। --प्रभेयकृ० प१० ११९ | तरबसं॑० पं० प्ृ० ५३२ । 


-का० ४९, ६ १३७ ] जेनमतम्‌ | २३५ 


'स्तन्‍्याभिलाष:ः पूर्वाभिलाषपूर्वक:, अभिलाषत्वात्‌, ह्वितीयविनाहस्तनाभिलाषवत्‌ । तदिदसनुमान- 
साधस्तनामिलाषस्थाभिलाषान्तरपुर्वंकस्वमनुमापयदर्धापत्या. परछोकगासिन जीव्रमाक्षिपति, 
तज्जन्मन्यभिलाषान्तराभावादिति स्थितम्‌ । 

$ १३६: तथा कूटस्थनित्यताप्यास्भनों न घटते, यतो यथाबिध: पृर्वंदशायामात्मा तथा- 
विध एव चेज्ज्ञानोत्पत्तिसमयेडपि भवेत्‌, तदा प्रागिव कथमेथ पदार्थपरिच्छेवकः स्थात्‌ ? प्रति 
नियतस्वरूपा5प्रच्युतिरूपत्वात्‌ कोटस्थ्यस्य । पदार्थपरिच्छेदे तु प्रागप्रसातुः प्रसातरूपतया परि- 
णामात्‌ कुतः कौटस्थ्यमिति ? 

$ १३७. तथा सांख्याभिमतसकत्‌ त्वमप्ययुक्तम्‌ । तथाहि--कर्त्ता आत्मा, स्वकसंफलभोक्त्‌ 


है। इस देहको छोड़कर परलोकमें दूसरी देह धारण करता है, परछोककी सिद्धि इस अनुभानसे 
की जाती है--तत्काल उत्पन्न हुए नवजात शिशुकों माँके दूध पीनेकी जो इच्छा होती है, बह 
पहले पिये गये दूधकी इच्छापूर्वंक होती है, क्योंकि यह इच्छा है | जिस प्रकार उसी बालकको दूसरे 
दिन होनेवाली दूध पीनेकी इच्छा पहले दिनकी इच्छासे उत्पन्न हुई है उसी तरह नवजात शिश्ुकी 
सर्वप्रथम इच्छाको उत्पत्ति भी उससे पहलेको इच्छासे माननी चाहिए। इस तरह आजकी दुग्ध- 
पानकी इच्छाकी उत्पत्ति पूर्व इच्छा पूर्वक देखकर सबसे पहले होनेवाली नवशिशु को इच्छाको भी 
अन्य इच्छा पूवंक ही मानना चाहिए। अब विचार कीजिए कि-वह लड़का नो महोने तो मांके 
पेटमें अचेतन ज॑ंसा पड़ा रहा है उस समय तो उसे दूध आदि पीनेकी इच्छा हो हो नहीं सकती। 
अतः गर्भमें आनेसे पहलेकी पुबंजन्मवालो ही इच्छा नवशिशुकों आज दूध पीनेको इच्छा उत्पन्न 
कर रहो है यह मानना ही सयुक्तिक है। क्‍योंकि उस लड़केको उस जन्ममें तो इच्छाका होना 
सम्भव ही नही है, गर्भभें उस अचेतनके समान निश्चेष्ट लड़केको क्या इच्छा हो सकती है ? इच्छा 
तो पदार्थोका देखना उनकी सुखसाधनता आदिका स्मरण करके ही होती है सो गर्भकूपमें पड़े हुए 
उस बिचारेको पदार्थोका देखना या स्मरण आदि कभी भी सम्भव नहीं है। अतः यह मानना 
होगा कि वह पूर्वजन्मसे आया है और पूव॑जन्ममें पिये गये दृूधका स्मरण कर उसे आज भी दृध 
पीनेकी इच्छा हो रही है। उसका आज बिना सिखाये-पढ़ाये दूध पीना उसके पुवंजन्मके अभ्यासक्रा 
फल है । 

$ १ ६. आत्माको कूटस्थ नित्य--जेसा का तैसा, अपरिवर्तनशोल, सदा एक रूपमें रहते- 
वाला मानना भी युक्ति तथा अनुभवके विरुद्ध है, क्योंकि यदि आत्मा जेसा पहले था वेसा ही 
सदा रहता हो, उसमें कभी भी कुछ भी परिवतंन न होता हो, तो ज्ञानके उत्पन्न होने पर भी वह 
पहलेकी ही तरह मूर्ख ही बना रहेगा--उसमें अपनी मूर्खताको छोड़कर विद्वत्ता पानेको गुंजाइश 
तो आपने रखी ही नहीं, अतः वह पदार्थोका परिज्ञान केसे कर सकेगा ? यदि आत्मा ज्ञानके 
उत्पन्न होनेपर अपनी पहलेकी अज्ञानदशा मुखंता छोड़कर पदार्थों के स्वरूपको यथावत्‌ जानकर 
जाननेवाला बन जाता है, तब वह कूटस्थ नित्य कहाँ रहा ? उसमें तो मृखंसे ज्ञाता बननेके रूपमें 
बड़ा भारी परिवर्तत हो गया। कूटस्थ नित्यमें से तो न कोई पहुलेका स्वभाव नष्ट होता है ओर 
न उसमें किसी नये स्वभावकी उत्पत्ति ही होती है वह तो सदा एक सा रहता है। वहू यदि मूर्ख 
है तो मूर्ख और विद्वान्‌ है तो विद्वान्‌ ही रहेगा । वह मृखंसे विद्वान हरगिज नहीं कन सकता | 

& १३७, सांख्य आत्माको कर्त्ता नहीं मानते । उनके मतसे यह करना धरना प्रकृतिका काम 
है पुरुष तो आराम करनेके लिए--भोगनेके लिए ही है, सो भी उस बिचारी प्रकृतिपर दया करके 





१. -स्तनाभि ल्‍म० १, स० २, प०१। २. तो नो म७ ६। ३े, -मरें मब्ेत्‌ सम» २। 
४. कृटस्थस्य स० २। 


२३६ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४९, ६ १३८- 


त्वात्‌, यः स्वकमंफलभोक्ता स कर्त्तापि दृष्ट: यथा कृषोबल:। तथा सांख्यकल्पितः पुरुषों वस्तु न 
भवति, अकत्त्‌ कत्वात्‌, खपुष्पवत्‌, 

6 १३८. कि चात्मा भोक्ताड्रीक्रियते सच भुजिक्रियां करोति, न वा। यदि करोति 
तवापराभमिः: क्रियाि: फिमपराद्ठम ? अथ भुजिक्रियामपि न करोति; तहि कथ्थ भोक्तेति 
खिन्यम। प्रयोगश्वाव--संसार्यात्सा भोक्ता न भवति, अकत्त कत्वातू, मुक्तात्मबत्‌ । अकत्तु - 
भोक्त॒त्वाम्युपममे च कृतनाशाकृताभ्यागमादिदोषप्रसड्भ: । प्रकृत्या कृत कर्म, न व तस्थाः फले- 
नाभिसंबन्ध इति कृतनाशः | आत्मना च' तन्‍न कृतम, अथ च तत्फलेनाभिसंबन्ध इत्यक्रतागम 
इत्यात्मन: कत्त त्वमद्भीकतंव्यम । 

$ १३९, तथा जडस्वरूपत्वमप्पात्मनों न घटते, तदुबाधकानुमानस:द्वावात्‌ । तथाहि--अनु 
प्नोगस्व भाव आत्मा नार्थेपरिच्छेदकर्ता, अचेतनत्वात्‌ गगनवत्‌ । अथ चेतनासमवाधात्‌ परिच्छिन- 
त्तीति चेतू; तहिं यथात्मनश्रेतनासमवायात्‌ ज्ञातृत्व॑ तथा घटस्थापि ज्ञातृत्वप्रसड्भः, समवायस्य 


हो उपचारसे भाक्ता बनता है। उनको यह मान्यता भी प्रमाण ग॒नन्‍्य है। आत्मा वस्तृतः कर्मोका 
कर्ता है, क्योंकि वह उन कर्मोके फलकों भोगता है। जो अपने कर्मोके फलकों भोगता है वह कर्ता 
गरी होता है जैसे अपनी लगाग्री हुए खेतीको काटकर भोगनेवाला किसान । यदि साख्य पुरुपको 
कर्ता नही मानते; तो उनका पुरुष वस्तु ही नहीं बन सकेगा | साख्यके द्वारा माना गया पुरुष 
वस्तुसत्‌ नहों है क्योंकि बह कोई कार्य नहीं करता जँस कि आकाझका फूल । 
$ १३८, आप आत्माकों भोक्ता मानते है। भोक्ताका अथ है भोग क्रियाकों करनेवाला 
कर्ता । अब आप ही बताइए कि आपका पुरुष भोग क्रियाकों करता है या नहीं ? यदि भोग क्रिया- 
को करके भोक्ता बनता है तो अन्य क्रियाओने क्या अपराध किया जिससे उन्हे पुरुष नही करता । 
जिस प्रकार भोग क्रिया करता है उसी प्रकार अन्य क्रियाओको करके उस सच्चा कर्त्ता बनना 
चाहिए । यदि वह निठल्ला पुरुष भोग क्रिया भी नही करता; तब उसे “भोक्ता' केसे कह सकते है ? 
जो भोगक्रिया करता है वही भोक्ता कहलाता है। प्रयोग-संसारी आत्मा भोक्ता नहीं हो सकता 
क्योंकि वह भोग क्रिया भी नही करता, जेंस कि मुक्त जीव। अकर्ताकों भोक्ता माननेमें तो 'करे 
कोई और भोगे कोई' बाली बात हुई । इसमें तो कृतनाश तथा अक्ृताभ्यागम नामके भीपण दोष 
होंगे। देखो, बेचारी प्रकृतिन तो कार्य किया सो उसे फल नही मिला वह भोगनेवाली नहीं हुई 
यह तो स्पष्ट हो कृतनाण है। आत्माने कुछ भो कार्य नहीं किया, १र उसे फल मिल रहा है | यह 
अक्ृतकी प्राप्ति है। 'करे कोई और भोगे कोई” इस दूषणसे बचनेके लिए भोगनवाले आत्माकों 
कर्ता मानना ही चाहिए। प्रकृति तो अचेतन है अतः उसे भोगनेवाली मानना तो उचित नहीं हैं। 
यदि प्रकृति ही भोगनेबवाली बन जाय ततब्र पुरुष तो बिलकुल हो निरथ्थक हो जायगा । 
$ १६९. आत्माको ज३-ज्ञानशून्य कहना भी उचित नही है, क्योंकि आत्माको ज्ञानी सिद्ध 

करनेवाला अनुम[न मौजूद है, - जसे--ज्ञानशुन्य आत्मा पदार्थोको नही जान सकता; क्योंकि वह 
आकाशको तरह अचेतन है। चेतनाके समवायम आत्माको चेतन--ज्ञानवाला मानना भी उचित 
नही है; क्योकि समवाय सम्बन्ध नित्य व्यापी तथा एक है, अतः जिस प्रकार अचेतन आत्मा चेतनाके 
समवाय से चेतन बन जाता है ओर रांंसारके पदार्थोकों जाननेवाला ज्ञाता कहलाता है उसी तरह 
अचेतन घट भी चेतनाके समवायसे चेतन बन कर ज्ञाता कहलाने रूंगे। आत्मामे ही ज्ञानका 
समवाय होता है घटादिमें नहीं! यह्‌ नियम तब ही बन सकता है यदि आत्माको ज्ञानस्वभाव माना 

१. यदा म०१। २. “भोक्तात्मा चेत्स एवास्तु कर्ता तदविरोधत:। बिरोधें तु तयोभक्ति: 

स्पादभुजी कत्तु ता कथम्‌ ॥! --आप्तपं० इलो० <३। ३. -कुतागमा-भ० २। 

५. कृत तस्य च भ० २ । 


४. चैतम्त म० २१। 


“ का० ४९. ६ १४२ ] जेनमतम्‌ । ररे७ 


'लित्यस्पेकस्थ व्यापिनः सर्वत्राप्यविशेषावित्यत्र बहुवक्तव्यम्‌ तत्तु नोच्यते, प्रत्यगोरबभयात्‌ । 
ततश्ात्मनः पदार्थपरिच्छेदकत्वमज्ीकुर्वाणेश्रेतन्यस्वरूपताप्यस्थ गले पादिकान्यायेन प्रतिपत्त्येति 
स्थित चेतन्यलक्षणो जीव इति। 

$ १४०, जीवइख पृथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतिद्वित्रियतु:पद्नेन्द्रियमेदाह्मबविध:ः । 

$ १४१. ननु भवतु जोवलक्षणोपेतत्वादद्वीन्द्रियादोनां जीवत्वं, पुथिव्यादीनां तु जोवत्यं क्य॑ 
श्रद्धेयं व्यक्ततल्लिडभस्यानुपलब्धेरिति चेत्‌ ? सत्यम; यद्यपि तेथु व्यक्त जोबलिड नोपलम्यते, 
तथाप्यव्यक्त तत्समुपलम्यत एवं। यथा हृत्प्रण्यतिमिभ्रसदिरापानादिभिर्स च्छितानां व्यक्तलिड्धा- 
भावे४पि सजीवत्वमव्यक्तलिड्धेग्यंबहियते, एवं पुथिब्यादीनामपि सजीबत्व॑ ब्यवहरणीयम्‌ । 

$ १४२. ननु सूच्छितेष्च्छुकासादिकसब्यक्त चेतनालिड्भुमस्ति, न पुनः पृथिव्यादिषु तयाविर्ध 
किचिच्चेतनालिडू-मस्ति; नेतदेवम; पृथिवोकाये तावत्स्वस्थाकारावस्थितानां लषणविद्यमोपलादीनां 


जाय | इस विषयको बहुत कुछ विस्तारसे कहना था परन्तु ग्रन्थके विस्तारका डर लगा है अतः 
इतना ही पर्याप्त है। इस तरह यदि आत्माको पदार्थोका जाननेवाला मानना है तो उसे ज्ञानस्वभाव- 
वाला मानना ही होगा। पदार्थोके जाननेवाले आत्माको 'गले पड़े बजाये सिद्ध के अनुसार ज्ञान- 
स्वभावताका ढोल बजाना ही होगा। बिना ज्ञानस्वभावके वह पदार्थोंकोी जाननेवाला नहीं बन 
सकेगा। इतने विवेचनसे यह निविवाद सिद्ध हो जाता हैं कि--आत्मा स्वतन्त्र पदार्थ है तथा वह 
चेतन्यस्वभाववाला है। 

$ १४०, संसारी आत्माएँ एकेन्द्रिय--एक स्पर्शन इन्द्रियवाली, द्वीन्द्रिय--स्पर्शन और 
जीभवाली जेसे, त्रीन्द्रिय--स्पशंन जीभ और नाकवाली जैसे, चतुरिन्द्रिय--स्पशंन, जीभ, नाक 
ओर आँखोंवाली जेसे, तथा पंचेन्द्रिय--स्पर्शन, जीभ, नाक, आँख और कानवाली जेसे, इस तरह 
स्थूल रूपसे पाँच भागोंमें बाँदी जा सकती हैं। ओर एक स्पर्शन इन्द्रियवालो आत्माएँ पृथिवी जल 
अग्नि वायु और वनस्पति रूप होती हैं। इस तरह पृथिवी आदि पाँच -तथा द्वीन्द्रिय भादि चार, 
सब मिलाकर संसारो आत्माओके नव भेद हो जाते हैं । 

$ १४१. शंका--चलते-फिरते कीड़े-मकोड़े आदिमें तो आत्माकी बात कुछ समझ्नमें आती है 
पर इन अजीव जड़ पृथिवी आदिको भी जीव कहना एक अजीब हो बात है। इनमें कोई भी 
ऐसे स्पष्ट चिह्न नहीं दिखाई देते जिनसे इनमें भी जीव माना जा सके । 

समाधान--आपका कहना ठीक है कि--पृथिवी आदि में जीव होनेके लक्षण स्पष्ट नहा 
मालूम होते; पर अस्पष्ट रूपसे इनमें भी जीवके प्रायः सभी चिह्न मोजूद हैं जो इनको भी जीव 
सिद्ध करते है। लक्षण-चिह्नोंके अस्पष्ट होनेसे जीवका क्रभाव तो किया ही नहों जा सकता। 
देखो, जिन पुराने पक्के शराबियोने धतूरेसे मिलो हुई शराब जमकर पी ली है, उन बुरी तरह 
बेहोश पड़े हुए शराबियॉमे भो जीवके ज्ञानादि चिह्न प्रकट नहीं दिखाई देते फिर भी अस्पष्ट चिह्नों- 
से उन्हे सजीव तो कहते ही हैं। उसी तरह पृथिवी आदिको भी' अस्पष्ट लिगोंके बलपर सजीव 
कहना ही चाहिए। 

$ १४२. शंका--बेहोश शराबियोंकी श्वास चलती है, उनका शरोर भी गरम रहता है, 
अतः उनमें सजीवताके चिह्न, अस्पष्ट रूपमें हौ सही, पाये तो जाते हैं, पर पृथिवी आदिमें न तो 
श्वास ही चलती है और न उनमें कुछ इस प्रकारकी हरकतें हो पायी जाती हैं जिन्हें आत्माके 
अस्पष्ट चिह्न भो कह सकें । अतः उन्हें कंसे सजीव मान सकते हैं ? 

समाधान--आपकी शंका ठीक नहीं है। देखो, जिस प्रकार हमारे दरीरमें गुदाके आस- 
पास होनेवाले बवासीरके मस्से नये-नये मस्सोंको उत्पन्न करके शरीरकी सजीवताके ज्वलन्त 
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समानजातीयाजूरोत्यतिमत्वम्‌ अज्ों मांसाकुरस्येव चेतंताचिहमस्त्येध। अव्यक्तचेतनानां हि 
संभावितेकचेतनालिड्भानां वनस्पतोनासित वेतनाम्युपतन्तव्या | वनस्पतेदल चेतन्यं विशिष्टतृफल- 
प्रदत्वेन स्पष्टमेव, साधयिष्यते ले । ततो5थ्यक्तोपयोगादिलक्षणसज्भावात्सचित्ता पृथिवीति स्थितम्‌ । 

6 १४३. ननु चल विद्मपाधाणाविपृथिव्या: कठिनपुद्गलात्मिकाया: क्य सचेतनत्वमिति 
चेतु; नेबम्‌, उच्यते--यथा अस्थि शरोरानुग्रतं सचेतनं॑ कठिन च वृष्टभ्‌ एवं जोवानुगत पृथिवी- 
शरोरसपीति । 

6 १४४. अथवा पृथिव्यप्तेजोबायुबनस्पत्यो जीवशरीराणि छेद्वर्ेश्योत्केप्पभोग्यन्नेयरसनी- 
यस्पश्यद्रव्यत्वातू, सास्ताविषाणादिसंघातवत्‌ । नहि पृथिव्यादीनां छेश्नत्वाबि वृष्टमपह्नोतुं शक्‍्यम्‌ । 
न न्ञ पृथिव्यादोनां जीवशरीरत्वमनिष्ट साध्यते, स्वेस्य पुद्गलब्रव्यस्थ “ द्रव्यशरोरत्वामभ्युपगमात्‌ । 
जीवसहितत्वासहितत्वं च विशेष: अवास्त्रोपहतं पृथिव्यादिकं कदाखित्सचेतनं संघातत्वातू, पाणि- 
प्रमाण हैं उसी तरह पृथिवी आदियें भी स्वस्वजातीय नये अंकुर उत्पन्न करनेकी शक्ति पायी जाती 
है जिसके क!'रण लमककों खदानमे नमक लिकाले जानेपर भी वह बढ़ता जाता है। समुद्रमें मूंगा 
उत्पन्न होता है, उसमें नित नये-नये अंकुर उत्पन्न होते है। आप किसी पत्थरकी खानको ध्यानसे 
देखिए उसमें पत्थरके अंकुर निकलते ही है और पत्थर बढ़ता हो जाता है। इस तरह अपने 
सजातीय अकुरोंकी उर्त्पत्ति करना ही सबसे बड़ा प्रमाण है जो पृथिवी आदिको सजीव सिद्ध 
करता है। जिस प्रकार हरी-भरी वनस्पतियांमें कोंपलें फूल फले आदि निकलकर अपनी सजीवता- 
को अपने आप कहते हैं उसी तरह जिनमें चेतनाके चिह्न प्रकट नहीं हैं ऐसे पृथिवी आदिमें यदि 
चेतनाका सबसे प्रबल प्रमाण सजातीय अंकुरको उत्पत्ति करना मिलता है तो उन्हें चेतन माननेमें 
क्या अड़चन है ? यदि वे सजीव नहीं हैं तो उनमें अंकुर कहाँसे निकलते हैं, वे बढ़ते क्यों है ? 
आमका गरमियोंमें फलना तथा अमुक-अमुक ऋतुओंमें अमुक वनस्पतियोंका नियमसे फूलना- 
फलना उनकी सजीवताका सजीव प्रमाण है। यद्यपि वनस्पतिकी सजीवता स्पष्ट है फिर भी आगे 
उसे अच्छी तरह सिद्ध करेंगे। अतएवं अव्यक्त चेतन्य होनेसे पृथिवी सचित्त है यह सिद्ध 
होता है । 

$ १४३, शांका-- मृगा या पत्थर आदि तो अत्यन्त कठिन हैं, वे तो पुद्गलात्मक हैं उन्हे 
सजोब कंसे कहा जा सकता है ? 

समाधान--कठिन होनेसे ही किसीको निर्जीव नहीं कह सकते, देखो अपने जीवित शरीरका 
ही हाड़ पत्थरसे कम कठिन नही है फिर भी वह सजोव है टूटनेयर बढ़ता है इसी तरह बढनेवालो 
कठिन पत्थर आदि जीवित पृथिवीकों भो सचेतन मानना चाहिए । 

$ १४४. पृथिवी जल आग हवा तथा पेड़ आदि जीवके शरीर हैं क्योंकि ये छेदे जाते हैं, 
मेदे जाते हैं, इन्हे फेंक सकते हैं, ये प्राणियोंके द्वारा भोगे जाते है, इन्हें सूँघते है, चाटते है, छते 
हैं आदि । जेसे गायके सींग या उसके गर्ूंमें लटकनेबाला चमड़ा आदि छेदने-मेदने छूने आदिके 
योग्य होनेसे जीवित प्राणीका शरीर है उसी तरह पृथिबी आदि भी। पथित्री आदिका छेदा 

जाना भेदा जाना आदि तो प्रत्यक्षस ही प्रतीत है। बड़े-बड़े पहाड़ोंको काटकर ही पत्थर 
लाया जाता है ओर बड़ी-बड़ी इमारतें बनायी जाती हैं। इस प्रत्यक्ष बस्तुका लोप नहीं किया 
जा सकता। पृथिवी आदिकों जोवका शरीर मानना अनिष्ट नहीं है; क्योंकि संसारके समस्त 
पुदूगल द्रव्य दरीर होनेकी योग्यता रखते हैं। वे द्रव्यशरीर तो हैं ही । हाँ कुछ पुदूगल जीब 
सहित होकर सजीव शरीर रूप होते हैं तथा कुछ निर्जीब। जिस पत्थरकी खानिमें अभी तक 
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सबक ; । तदेव कदाचित्किचिदयेततमपि शस्त्रोषपहतत्वात्‌, पाण्यादिववेव, न चात्यन्स तद- 
समेबेति १ 

$ १४५. अथ नाप्कायो जोब:, तललक्षणायोगात्‌, प्रत्रवणादिवदिति चेत्‌; नेवम्‌; हेलोर- 
सिद्धस्वात्‌ । यथा हिं- हस्तिनः शरीरं कलरूावस्थायामधुनोरपंत्नं सद्रवं सचेतन सर दृष्टम्‌ एवसप्का- 
योषपि, यथा वाण्डके रससात्रमसंजातावयवसनभिव्यक्तचऊुव्वाबिप्रविभाग॑ चेतनावबृदष्टम । एपेव 
घोपमा अजोवानासपि । प्रयोगश्वायम्‌--सचेतना आप:, शस्त्रानुपहतस्वे सति द्रवत्वात्‌, हस्तिशरीरो- 
पादानभूतकललूयत्‌ । हैतोविशेषणोपादानात्‌ प्रस्वणाविव्युदास:। तथा सात्मक तोयम्‌, अनुपहृत- 
ब्रवत्वात्‌, अण्डकमध्यस्थितकललवबिति । इदं वा प्राग्वज्जीववच्छरीरत्वे सिद्धे सति प्रमाणम्‌। 
सचेतना हिसादयः क्रलित्‌, अप्कायत्यातू, इतरोइकबदिति | तथा क्णन चेतनावत्य आपः, खात- 
भूमिस्वाभाविकसंभवात्‌, वर्दुरवत्‌। अथवा सचेतना अन्तरिक्षोद्धूवा आपः, अश्राविविकारे स्वत 


टाँकी नहीं लगी जिसे अभी तक काटा नहीं है वह खानि रूप पृथिवी सचेतन है क्योंकि वह 
बढनेवाली शिलाओंका समुदाय है जैसे हाथ पेर आदिका समुदाय । जब उसमें टॉँकी लग जातो है 
उसे काटकर उसमें-से पत्थर निकाला जाता है तब उसी पृथिवौका, वह्‌ कटा हुआ भाग निर्जीव हो 
जाता है; क्योकि बह हथियारोंसे काटी गयी है जेसे कटा हुआ हाथ । अतः पृथिवीको सर्वंथा 
अचेतन नही कह सकते । हाँ जो पृथिंवी बढती नहीं है उसे तो सचेतन हम भी नहीं कहते । 
कोई पृथिवी सचेतन होती है तथा कोई अचेतन। लोकमें भी 'यह मिट्टी मर गई” यह व्यवहार 
देखा जाता है। अतः पृथिवीको सचेतन मानना चाहिए। 

$ १४५, दांका--अच्छा पृथिवीमें जीव मान लेते हैं, पर जलमें तो जीवके कोई भी चिह्न 
नहीं पाये जाते अतः उसे सचेतन नही कह सकते जैसे कि पेशाबको | 

समाधान--देखो जब हाथीका शरीर हथिनीके गर्भमें कखल--पानी जेसा पतला रहता है, 
वह बहनेवाला होकर भी सचेतन है उसी तरह पानीको भी सचेतन मानना चाहिए । देखो अण्डेमें 
पक्षीका शरोर बिलकुल पानी जैसा प्रवाही रहता है, उस समय उसमें हाथ पेर चोंच आदि कोई 
भो अवयव प्रकट नही होता । वह जिस प्रकार सचेतन है उसी तरह पानी भो सजीव है । जल 
अण्डेके भीतर रहनेवाले तरल पदार्थेकी ही तरह सजीव है। प्रयोग--बिना बिलोया हुआ, 
अताडहित जलू सचेतन है, क्योंकि वह शस्त्र आदिसे ताडित न होकर प्रवाही है। जिस प्रकार 
हाथीके स्थूल श री रका मूल गर्भवर्ती कलल प्रवाही होकर सचेतन है उसी तरह जल भी। मूत्र 
आदि बहनेवाले पदार्थ मूत्राशय आदिसे ताड़ित होते हैं अतः वे प्रवाही होकर भो सजीव नही हैं। 
ततः शस्त्रादिसि अताडित” विशेषणसे मूत्रादिकी व्यावृत्ति हो जाती है। 

२. जिस प्रकार अण्डेके भीतर रहनेवाला पतला बहनेवाला पदार्थ आधातसे रहित होकर 
बहनेवाला है अतः वह सचेतन है। उसी तरह अताड़ित जल भो सचेतन है क्योंकि वह अताड़ित 
होकर बहनेवाला है। बात यह है कि जिस जलको लकड़ी आदिसे मचा देते हैं, उसे छपछपा देते 
है वह जल लकड़ी आदिके प्रचण्ड अभिघातसे अचेतन हो सकता है अतः हेतुमें 'अताडित' विशेषण 
दिया गया है। इसी तरह कोई-कोई बरफ आदि भी सचेतन होते हैं क्योंकि वे जलकाय है जैसे कि 
अन्य पानी । जमोनसे स्वाभाविक रूपमें निकलनेवाला पानो सचेतन है क्योंकि वह पृथिवी खोदते 
ही स्वाभाविक रूपसे निकलता है जेसे कि पृथिवी खोदनेपर निकलनेवाला मेढक । बादलोंसे 
बरसनेवाला पानी सचेतन है, क्‍योंकि वह बादलोंके मिल जानेसे अपने आप बरसता है जैसे कि 








१. -त्पन्नस्य द्रव॑ चेतते आ०, क० । -त्प्नस्प द्रव सच्चेतने स० १, प० ३, प्र० २। २. इदं प्रा० 
भ० २, प० १, ९० २। ३. -वादथवा म० २। 


२४० षड्दर्शंनसमुच्चये [ का० ४९. ६ १४६- 


एव संभूय पातात्‌, मत्स्यवविति । तथा शोतकाले भृद् शीते पतति नश्याविष्वल्पेष्ल्पो बहौँ बहुब॑- 
हुतरे जे बहुतरो य ऊष्मा संवेशते स जीवहेतुक एव, अल्पबहुबहुतरमिलितमनुष्यद्ारीरेष्बल्पबहु- 
बहुतरोष्मवत्‌। प्रयोगश्रायम--शीतकाले जलेषष्णस्पर्श उष्णस्पशंवस्तुप्रभवः, 'उष्णस्पशंत्वात्‌, 
सनुष्यशरीरोष्णस्पशंवत्‌। न व जलेष्ययमुष्णस्पर्श: सहज:, 'अप्सु स्पर्श: शीत एव' इति वेशे- 
विकादिवचनात्‌ । तथा शीतकाले ज्ञोते स्फीते निषतति प्रातस्तटाकादेः पश्चिसायां विज्षि स्थित्वा 
यया तटाकादिक जिलोक्यते, तदा तज्जछाप्निगंतो वाष्पसंभारो दुषयते, सोडपि जीवहेतुक एवं 
प्रयोगस्त्वित्थम्‌--शीतकाले जलेघु वाष्प उष्णस्पशंवस्तुप्रभव:, वाष्पत्वातू, शोतकाले शीतरलूजल- 
सिक्तमनुष्यद्वारी रवाष्पवत्‌ । प्रयोगद्रयेशपि पदेवोष्णस्पशस्थ वाष्पस्थ “' च निर्ित्तमुष्णस्परद्ं अस्तु, 
तदेव लेजसशरोरोपेतसात्माख्यं वस्तु॒प्रतिपलवब्यभ । जलेष्वन्यस्योष्णस्पशंवाष्पयोनिमित्तस्थ 
वस्तुनो5भावात्‌ । । 

$ १४६, न थ् दीतकाल उत्कुरडिकावकरतलगतोष्णस्पर्शेन तम्मध्य निगंतवाष्पेण च प्रकृत- 


बादलोंसे गिरनेवाली मछलियाँ । जिस प्रकार बरसातमें बादलोंमें ही सरदी, गरमी आदिके निमित्त 
से मछलियाँ उत्पन्न होकर बरसती हैं उसी तरह जल भी बादलोंके विकारसे उत्पन्न होकर बरसता 
है अत: सचेतन है। ठण्डके दिनोंमें जब खूब सरदी पड़ती है तब छोटी तलेया या बाबड़ीके थोड़े 
पानोमें थोड़ी गरमी, ताछाबके पानीमें अधिक गरमी तथा नदी आदिके पानीमें तो और भी अधिक 
गरमी देखी जाती है। स्वभावसे ठण्डे पानीकी यह गरमी जीवके नि्ित्तसे उत्पन्न होती है । जैसे 
थोड़े, बहुत, या बहुत अधिक मनुष्योंकी भीड़ होनेपर मनुष्योंके अनुपातके अनुसार थोड़ी, बहुत या 
बहुत अधिक गर्मी जीव हेतुक ही हुआ करतो है । प्रयोग--ठण्डके दिनोंमें नदी आदिके पानीका 
गरम रहना गरम वस्तुके सम्पर्कसे ही सम्भव है क्योंकि वह स्वभावसे ठण्डे पदार्थमे आयी हुई 
गरमी है। जैसे कि भनुष्योंकी भीड़ होनेसे कमरेमें होनेवाली गरमी । यह गरमी जलका स्वाभाविक 
धमं नही हो सकती क्‍योंकि वेशेषिक आदिने स्वयं ही जलको स्वभावसे ठण्डा माना है। कहा भी 
है--'जलमें ठण्डा हो स्पशे है” | इसो तरह जब खूब जमकर ठण्ड पड रही हो, कुहरा आकाशको 
आच्छादित कर रहा हो तब टहलते हुए प्रात.काल नदी आदिके पच्छिम किनारेपर पहुँचिए । बहाँ 
से जब आप नदी आदिकी शोभा देखेगे तो मालूम होगा कि उसमें-से भापे उसी तरह निकल रहो 
हैं जेसे किसी चूल्हेपर रखी हुई बटलोईसे । यह भाष भी जीवहेतुक हो है। प्रयोग--शीतकालमें 
नदी आदिसे निकलनेवालो भाप गरम वस्तुके सम्पर्कसे उत्पन्न होती है, क्योंकि वह भाप है। जिस 
प्रकार ठण्डके दिनोंमें किसी मनुष्यको ठण्डे पानीसे ही स्नान करानेपर उसके शरीरसे निकलनेवाली 
भाष उसके गरम शरीरके सम्बन्धसे ही उत्पन्न होती है उसी तरह नदी आदिकी भाषपमें भी कोई- 
न-कोई गरम चोजका सम्बन्ध अवश्य हो है। उक्त दोनों अनुमानोंमें जलकी गरमी तथा उससे 
निकलनेवाली भापमें उष्ण स्पशंवाली वस्तुके सम्बन्धनो कारण बताया गया है। यह उष्ण स्पशे- 
वालो वस्तु यदि कोई हो सकती है तो वह है पानीमें रहनेवाला तैजस छारोरसे युक्त आत्मा। 
क्योंकि जल आदियें गरमी लानेवाला या भाप निकलतेमें कारण अन्य कोई पदार्थ हो ही नहीं 
सकता । अतः इन अनुमानोंसे पानीकी सजीवता बड़ी सरलतासे समझमें आ जाती है। 

$ १४६. शंका--कूड़े-कचरेके घूरेसे भी ठण्डके दिनोंमें भाप निकलती हुई दिखाई देती है 
तथा उस घूरेके भीतर गरमी भी काफी रहतो है, परन्तु वहाँ कोई भो उष्णस्परशवाली वस्तु नहीं 
है जिसके निमित्तसे गश्मी या भाष का उत्पन्न होना समझमें आये | इसी तरह जलकी गरमी और 


१. -श्चात्र शोत-म० १। २. स्पर्शवत्त्वात्‌ म० २। ३. -“अप्सु शीतता” -बेशे० खू०.२।२॥५। 
४. -स्य निमि>म० २। ५. ध्यवाष्पेन म० २ । 





+ का० ४९, ६ १४८ ] जेनमतम्‌। श्ड! 


हेत्वोब्येभिचार: शदुचः, तयोरप्पवकरमध्योत्पन्नमृतजीवदरीरनिमित्तत्वाम्युपगमात्‌ । 

$ १४७. ननु मृतजीवानां हरोराणि कथसुष्णस्पद्वाष्पयोनिभित्तोभवन्तीति चेत्‌ ? उच्यते- 
यथार्निदग्धपाषाणखंण्डिकासु  जलग्रक्षेपे विध्यातादप्यर्नेरुष्णस्पशबाष्पो भवेतां तथा शीतसंयोगे 
सत्यप्यत्नापीति । एवमन्यत्रापि वाष्पोष्णस्पन्‍्नयोनिमित सचित्तमचित्त वा यथासंभव वक्तव्यम । 
इत्यमेव च शीतकाले पर्ंतनितम्बस्थ निकटे वक्षादीनामघस्ताज्य य ऊष्सा संजेशते, सोडपि भनुष्य 
वपुरूष्सवज्जीवहेतुरेवायगन्तव्यः । एवं प्रीष्मकाले वाह्मतापेन तैजसशरीररूपार्नेसंन्दोभवनात्‌ 
जलादिषु यः शोतलस्पर्दा:, सोषपि मानुषशरीरशीतलस्पशंवज्जीबहेतुको5म्युपपमनीयः, तत एवं 
विधलक्षणभावत्वाज्जीवा भवन्त्यप्काया: । 

६ १४८, यथा रात्रों खद्योतकस्य देहपरिणामों जीवप्रयोगनिवंंत्तशक्तिराविश्वकास्ति, एव- 
मड़ारादीनामपि  प्रतिविशिष्टप्रकाशादिशक्तिरनुमोयते जीवप्रयोगविशेषाविर्भावितेति। यथा था 
ज्वरोष्मा जीवप्रयोगं नातिवतंते, एषेबोपमाग्नेयजन्तुनाम्‌॥ न वर मृता ज्यरिणः क्रचिदृपलम्थन्ते 
एवमन्वप्रव्यतिरेकाभ्यामरने: सचित्तता ज्ञेया । प्रयोगश्वात्र-आत्मसंयोगाविर्भतो5ड्भगरादीनां प्रकाश- 


भाष भी अकारण ही होंगी उनमें पानीके तेजस शरीरबाले आत्माकों निमित्त क्‍यों माना जाय ? 

समाधान--उस घ्रेमे पेदा होकर मरनेवाले जीबोंके मृतशरीर हो घृरेकी गरमी तथा भाष- 
में कारण है । 

६ १४७ हॉका-यह तो एक अजीब ही बात आपने कही। कहीं मृत शरीर भो गरमी 
तथा भाषमें कारण हो सकते है ? 

समाधान--जेसे आगमें तपाये गये पत्थर या ईटके टुकड़ोंपर पानी डालनेसे गरमी तथा 
भाष निक 5ती है उसी तरह ठण्डकके समय ध्रेसे भो गरमी और भाष निकलना युक्तियुक्त ही 
है। अत, भाष तथा गरमीमें यथासम्भव कही सचेतन गरम पदार्थ ओर कही अचेतन गरम पदार्थ 
कारण होते है । इसी तरह जब अच्छी कडाकेकी सरदो पड़ रही हो पर्वतकी गुफाओंके पास तथा 
पेड़ आदिके नीचे भी गरमी मालूम होती है। यह गरमी भी मनुष्यके शरीरकी गरमीकी तरह 
किसी तेजसद रीरवाले जीवसे ही उत्पन्न हुई माननी चाहिए। जिस तरह गरमीके दिनों बाहरकी 
गरमीके कारण शरीरके भीतरकी तैजसशरीर रूपी अग्नि मन्‍न्द पड़ जाती है उसी तरह बाहरकी 
तोत्र गर्मोके कारण नदीका जल भी ठण्डा हो जाता है। गरमोके दिनोंमे होनेवाली यह ठण्डक 
भी जीव हेतुक ही माननी चाहिए जेसे कि मनुष्यके शरोरके भीतरकी ठण्डक। इस तरह अनेक 
अन॒मानोसे जलूमें जीवकी सिद्धि की जाती है अतः ज़लूकों सजीव मानना युक्ति तथा अनुभवसे 
प्रसिद्ध है 

$ १४८. सत्रिमें जुगुतु अपने मरीरके चमकदार परिणमनसे चमकता है, प्रकाश देता है। 
यह प्रकाश जीवकी छक्तिका प्रत्यक्ष फल है, इसी तरह आगके अंगार आदियें भिन्न-भिन्न प्रकार 
की प्रकाश-शक्तियाँ प थी जातो है, इनसे भी उनमें रहनेवाले जीवका अनुमान होता है; क्योंकि ये 
प्रकाश गक्तियाँ जीवके संयोगके बिना नहीं हो सकतीं । जिस तरह बुखार आनेप्ते जीचित शरीरका 
अंगारकी तरह गरम हो जाता जीवके संयोगका एक खास चिह्न है उसी तरह अग्लिकी गरमी 
भी जोवके संयोगके बिना नहीं हो सकती अतः वह भी अग्नि जीवका अनुमान करानेमें प्रधान हेतु 
है । क्या कमी मुरदेको भी बखारका आना सुना गया है ? इस तरह अन्वय-व्यतिरेकसे अग्निकी 
गरमी ही अग्नि जीवोंका अनुमान कराती है। प्रयोग--आगके अंगार आदिमें पाया जानेबाला 


१. जलप्रक्षेपविध्यातास्वप्यग्ने-म० २ । २. -तल। स्पर्श म० १। ३. एवं लक्षण-म० २१ 
, “पि विशि-म० २। 
३१ 


२४२ बड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४९. ६ १५० - 


परिणासः, शरीरस्थत्यातु, खद्योतवेहपरिणासमवत्‌। तथा आत्मसंयोगपुृ्वकोइड्रारादीनामृष्मा, 
हारीरस्थत्वात्‌, ज्वरोष्मवत्‌। न चादित्याविभिरनेकान्त:, सर्वेषामुष्णस्पद्वास्यात्मसंयोगपुर्वकत्वात्‌ । 
'लथा सचेतन तेज:, यथायोग्याहारोपादानेत वृद्धभादिविकारोपलूम्भात्‌, पुरुषबपुबंत्‌। एवमादि- 
छक्षणेराग्नेयअग्तबो5चसेया: । 

६ १४९, यथा देवस्थ स्वशक्तिप्रभावान्मनुष्याणां चाउजनविद्यासन्त्रेरन्तर्धाने शरीरं 
चकुपानुपलम्यसानसपि विद्यमान चेतनावज््लाध्यवसीयते, एवं वायावषि चक्षु्ँ्राह्मं रूप॑ न भवति, 
सृक्ष्मपरिणामात्‌, परमाणोरिव वह्लिदग्धपाषाणखण्डिकागताचित्ताग्नेरिव वा। प्रयोगश्रायम्‌-- 
चेतनावान्‌ बायुः, अपरप्रेरितर्तियंगनियमितदिग्गतिमत्त्वातू, गवाश्वादिवत्‌। तियंगेव गसननियसाद- 
नियमसितविधेषणोपादानास्थ परसाणुना न व्यभिचार:, तस्य नियमितगतिभत्त्वात्‌, “जीवपुद्गल- 
बोरनुश्नेणि:”? इसि बचनात्‌ । एवं वायुरशस्त्रोपहतश्ेतनावानवगन्तव्यः । 

8 १५०. बकुलाशोकचम्पकाहनेकविधवनस्पतीनामेतानि शरीराणि न जीवव्यापारमन्तरेण 


प्रकाश आत्माके संयोगसे उत्पन्न हुआ है, क्‍योंकि वह दारीरमें रहनेवाला प्रकाश है जेसे कि 
जुगुनूके लमकदार शरीरमें पाया जानेवाला प्रकाश | अंगार आदिकी गरमी आत्माके संयोगसे 
उत्पन्न हुई है, क्योंकि वह शरीरमें पायी जानेवाली गरमी है जंसे ज़्वर चढ़नेपर बढ़नेवाली शरीर 
को गरमी । सूर्य आदिकी गरमी तथा प्रकाश भी सूर्य जीवके संयोगसे ही होता है अतः हमारे 
हेतु निर्बाध हैं, उनमें कोई व्यभिचार नहीं है। तथा, अग्नि सचेतन है, क्योंकि वह यथायोग्य 
इंधन आदिके मिलने या न मिलनेपर बढ़ती ओर घटतो है। जैसे कि मनृष्यका शरीर आहारादिके 
मिलनेपर बढ़ने लगता है तथा दाना पानी न मिले तो दुबछा हो जाता है, अतः इस विकारके 
कारण मनुष्यका शरीर सचेतन है, ठीक उसी तरह ईंधन डालिए अग्नि धधककर जल उठेगी; 
ईंधन नहीं रहेगा तो धीरे-धीरे बुझ्नने लगेगी, अत: अग्निको भी सचेतन मानना चाहिए। इत्यादि 
अनेक हेतुओंसे अग्नि जीवोंकी सिद्ध कर लेनी चाहिए। 

$ १४९. जिस प्रकार देवोंका शरीर अपनी स्वाभाविक शक्तिके कारण दृष्टिगोचर नहीं 
होता अथवा किसी अंजन विद्या या मन्त्रके प्रयोगसे बहुत-से सिद्ध योगी अपने स्थूछ शरीरकों 
अन्तहित--न दिखाई देने लायक बना लेते हैं उसो तस्ह वायु भी यद्यपि आँखोंसे नहीं दिखाई 
देती फिर भी देव या योगियोंके शरी रकी तरह वह सचेतन है। वायुका इतना सूक्ष्म परिणमन है 
कि उसमें रहनेवाला रूप आँखोंसे नही दिखाई देता । जिस प्रकार आगसे तपाये गये गरम पत्थर- 
में आगके अचेतन परमाणु विद्यमान हैं फिर भी सूक्ष्मपरिणमनके कारण दिखाई नहीं देते उसी 
तरह वायुका रूप भी सूक्ष्म परिणमनके कारण दृष्टिगोचर नहीं होता । प्रयोग--वायु सचेतन है 
क्योंकि वह स्वभावसे तिरछा चलतो है। उसकी गतिका कोई नियम नही है कि वह अमुक दिशा 
को ही चले। जब तक कोई दूसरा प्रेरणा नहीं करता तक तक वायु स्वभावतः तिरछी ही बहती 
है। जेसे कि बिना हँके स्वभावसे यहाँ वहाँ विचरनेवाले गाय घोड़ा आदि पशु॥ “जीव और 
पुद्गल दोनों ही अनुश्नेणि--आकाशके प्रदेशोंकी रचनाके अनुसार सीधी गति करते है” ऐसा 
कथन होनेसे परमाणुकी गतिका नियम मौजूद है वह वायुकी तरह अनियत--जहाँ चाहे वहाँ 
गति करनेवाला नहीं है और न वह तिरछा ही जा सकता है अत. हेतु परमाणुसे व्यभिचारी नहीं 
है। अतः इस हेतुसे बायुमें सजीवता सिद्ध हो ही जाती है। इसी तरह शस्त्र या बीजना ( पंखा ) 
आदिसे आघात न पाये हुए वायुको सचेतन समझ लेना चाहिए। 

$ १५०. जिस तरह मनुष्यके शरीरमें बचपन जवानी बुढापा आदि परिणमन होनेसे उसे 


१. यथा सम० ३। २. तिर्यग्‌ तियमित-भ० ३। ३. -णोति म० २! 
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मनुष्यशरी रसमानघर्सभाऊिज भ्वात्ति। तथाहि--यथा पुरुषशरीरं बालकुमारयुवव॒द्धतापरिणाम्- 
विधेषयस्वाच्लेतनावदधिष्ठितंप्रस्पष्वेतनाकपुपलम्पते तथेद॑ 'वनस्पतिशरीरसपि, यतो जातः 
केतकतरुबालको युवा बुद्धश्व संवृत्त इति, अतः पुरुषशरोरतुल्यत्वात्‌ सचेतनो वनस्पतिरिति । तथा 
यथेद सनुष्यद्रोरसनवरतं बालकुमारयुवाद्यवस्थाविश्वेषे: प्रतिनियतं वर्धते, तथयेदमपि वनस्पति- 
शरोरभडकुरकिसलयशज्ञाखाप्रशाखादिभिविश्वेषे: प्रतिनियतं वर्धत इति। तथा यथा सनुष्यहरोरं शाने- 
नानुगत॑ एवं बनस्पतिशरीरमपि, यतः शसोप्र पुश्नाटसिद्धे (5) सरकासुन्दकबब्बूलागस्त्यामलकीक- 
डिप्र भूतोनां स्वापविबोधतस्तज़ाव:। तथाधोनिखातद्रविणराहेः स्वप्ररोहेणावेष्टनम्‌ । तथा वटपिप्पल- 
निभ्यावीनां प्रावडजलघरनिनादशिशिरवायुसंस्पर्शावद्ूरो-द्रेद: । तथा मत्तकामिनोसनूपुरसुकुमार- 
चरणताडनादशोकतरोः पल्लवकुसुमो-द्ेद: । तथा युवत्यालिड्रनात्‌ पन्तस्य। तथा सुरभिसुरा- 
गण्डूषबसेकादबकुलस्य । तथा सुरभिनिमंलजलसेकाच्जम्पकस्थ । तथा कटाक्षवीक्षणात्तिलकस्य । 
तथा पश्चमस्व॒रोद्गाराच्छिरोषस्थ विरहकस्य च पुष्पविकिरणम्‌ । तथा पद्मादीनां प्रातविकसन, 
घोषातक्यादिपुष्पाणां च्॒ संध्यायां; कुमुदादीनां तु चन्द्रोदये । तथासच्नमेधप्रवृष्टो झम्या अवक्ष- 


सजीव मानते है उसकी चेतना अत्यन्त स्पष्ट रहती है ठीक यही सब स्वभाव या परिणमन वृक्ष 
आदि वनस्पतियोंमें पाये जाते हैं । 'पह केतकी पोधा लगा, बढ़ा, जवान हुआ तथा बूढ़ा हुआ' ये 
सब व्यवहार वनस्पतियोंमें बराबर किये जाते है अतः मनुष्य शरी रकी तरह इसे भी सवेतन मानना 
चाहिए; क्योंकि बिना चेतन अधिष्ठाताके शरीरमें यह नियत--सिलसिलेवार परिणमन नहीं हो 
सकता। जिस तरह मनुष्यका शरीर दूजके चाँदकी तरह दिन प्रतिदिन बालकसे किशोर ओर 
किशो रसे जवानीकी बहार लेता है, तथा जवानसे बूढ़ा होकर नियत परिणमन करता रहता है 
उसी प्रकार वृक्षोमें भी अंकुर निकलना, छोटी-छोटी कोंपछोंका लहलहाना, डालियोंका फूटना, 
फूल तथा फलोंका लगना आदि अनेकों क्रमिक परिणमन पाये जाते है और इन्हों सिलसिलेवार 
परिणमनोंसे वनस्पतियाँ एक महात्‌ वृक्षकी शकलमें आ जाती हैं। जिस तरह मनुष्यके शरीरमें 
हैयोपादेयका परिज्ञान रहता है, आँखमें घूल आते ही वह स्वभावतः बन्द हो जाती है तथा साँप 
आदिसे स्वरभावतः बचनेकी प्रवृत्ति होती है उसी तरह वनस्पतियोंमें भी भले-बुरेका ज्ञान पाया 
जाता है। देखो, शमी, प्रपुन्नाट, सिद्ध ( ऋद्धि ), सरका ( हिगुपन्नी ) सुन्दक (? ) बब्बूल, 
अगस्त्य, आमलकी, इमली आदि वनस्पतियाँ सोती हैं और समयपर जाग जाती हैं | कुछ जमीनमें 
गड़े हुए धनको अपनी जड़ोंमें लपेट लेती है और इस तरह उस धनसे अपनापा जोड़ती हैं। जब 
बरसात्त आती है, ठण्डी-ठण्डो हवा बहने लगती है और बादल जोर-जोरसे गरजने लगते हैं तब 
बड़ पीपर तथा नीम आदिके पेड़ोमें अपने आप अंकुर फूटने लगते है। अशोक वृक्षकी रसिकता 
तो अपूर्व ही है, उसे तो जब सुन्दर मत्त युवती पेरमें बिछुए पहिनकर धीोरेसे प्रेमपुवंक अपने 
चरणोंसे ताड़तो है तभी वे हज़रत सिहिरकर फूल उठते हैं, उनमें नयी नश्री कोपलें लहलहा आती 
है । पनस--कटहलका पेड़ तो स्त्रीका आलिगन करके फूलता फलता है | बकुल वृक्षपर जब कोई 
सुन्दरी सुगन्धित सुराक। कुल्ला करे तब उसमें पत्ते और फूल-लगते हैं। चम्पाके लिए सुगन्धित 
निर्मछ जलसे सोचिए तब वह फूलेगा। तिलक वृक्ष सुन्दरीकी एक तिरछी चितवनसे ही अपना 
हृदय उंड़ेल देता है उसमें एक तिरछो चितवनसे ही पत्ते ओर फूल लग जाते हैं। पंचम स्वरसे 
शिरीष और विरहक वृक्षके सामने गाइए, वे उससे मत्त होकर अपने फूलोंको झड़ा देंगे । सूयंका 
उदय होते हो प्रात: कमल खिल जाते हैं। घोषातकी आदिके फूल सायंकाल खिलते हैं। कुमुद 


१. प्रशस्तस्पष्टटन० २। २. शरीर यतो म० १, प० १, प० २, आ०, क० । ३. प्रपुनाठ, प्रपुनाद, 
प्रपुंनड, प्रपुंनाढ, प्रपुंनाड, प्रपुंगाल--इत्यपि पाठान्तराणि कोषेषु आयुर्वेदग्रन्थेषु च। (0४४आ७ ०8 : 
(४०४ 3008, ४. प्रभूतिवनस्पतीनां म० २। 








श्ड४ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४९, $ १५२ - 


रणम्‌। तथा वल्‍लीनां वत्याद्याश्योपसपंणम्‌। तथा लज्जालुप्रभूतीनां हस्ताविसंस्पर्शात्पन्न- 
संकोचादिका परिस्फुटा क्रियोपलम्पते। अथवा सर्ववनस्पतेविशिष्टतुष्वेव फलप्रदानं, न चेतदनन्तरा- 
भिहित॑ तरसंबस्धिक्रियाजाल शानमन्तरेण घटते । तस्मात्सिद्ध चेतनावत्त्वं वनस्पतेरिति । 

$ १५१, तथा यथा मनुष्यशरीरं हस्ताविच्छिन्नं शुष्पति, तथा तरुशरोरमपि पलल्‍लवफल- 
कुसुमादिच्छिन्न॑ विशोषमुपगच्छददुष्टभ्‌ । न चाचेतनानामय धर्म इते । तथा यथा मनुष्यशरीरं 
स्तनक्षीरव्प्रखनोदनाधाहे राम्पवहा रादाहा रक॑; एवं बनस्पतिशरीरभ्पि भूजलाद्याहाराम्यवहारादा- 
हारकम्‌ | न चेतदाहारकत्वसचेतनानां वृष्टम्‌। अतस्तत्सद्भावात्सचेतनत्वमिति । 

$ १५२, तथा यथा मनुष्यवारीरं नियतायुष्क तथा वनस्पतिशरीरमपि नियतायुष्कम्‌ । 
तयाहि--भस्थ॒ वदरशवर्षसहस्राप्पुत्कृष्टमायु:। तथा यथा मनुष्यशरोरमिष्टानिष्टाहाराविप्राप्त्या 
बुद्धिहान्यात्मकं तथा वनस्पतिशरोरमपि। तथा यथा मनुष्यशरोरस्थ तत्तद्रोग्ंपर्काद्ोगपाण्ड्त्वो- 
दरवद्धिशोफकृशत्वाज़ुलिनासिकानिम्नीभवनविगलनादि तथा वनस्पतिशरीरस्थापि तथाविधरो- 
गोजूवात्पुष्पफलपत्रत्वगाद्यन्यथा भवनपतनादि । तथा यथा मनुष्यशरीरस्पौषधप्रयोगादु ड्िहानिक्षत- 
भुग्नसंरोहणानि; तथा वनस्पतिशरीरस्थापि । तथा यथा मनुष्यशरोरस्यथ रसायनस्नेहाद्युपयोगादि- 


रात्रिमें चन्द्रका उदय होनेपर विकसित होता है। मेघकी वृष्टिका अवसर आते ही शमीवृक्ष 
झड़ने लगता है। लताएं योग्य आश्रयको खोजकर उनपर चढ़ जाती हे। लजबन्ती आदि हाथकी 
अंगुली दिखाते ही लजाकर मुरझा जातो हैं; उनके पत्ते संकुच जाते हैं। ये सब विशिष्ट क्रियाएँ 
वनस्पतिमें चैतन्यका स्पष्ट अनुमान कराती हैं। सभी वनस्पतियोँ अपनी अपनी ऋतुमें हो फल 
देती हैं। यह सब वनस्पतियोंका विचित्र खेल ज्ञानके ब्रिना नहीं हो सकता । अत: बनस्पतिमें 
चैतन्य मानना चाहिए ॥। 

$ १५१. देखो, यदि आदमीका हाथ कट जाय तो उसका सारा शरीर दु.खो होकर 
म्लान हो जाता है उसी प्रकार पत्ते फूल या फलोंके टूटनेसे वृक्षमें भी म्लानता--मु रझाना देखा 
जाता है। यदि वृक्ष अचेतन होते; तो उनमें यह सब मुरझाना, लजाना या फूलना फलना नही हो 
सकता था। जिस प्रकार मनुष्पका शरीर माँका दूध, शाक, भात आदिका आहार करता है उसी 
तरह वनस्पति शरीर भी मिट्टी पानी आदिको ग्रहण कर पृष्ट होता है। अचेतन तो भोजन-- 
पोषक वस्तुको ग्रहण नहों कर सकता। अतः वनस्पतिका मनुष्य शरीरके समान आहार पाकर 
पुष्ट होता उसकी सचेतनताका ज्वलस्त भ्रमाण है। 

$ १५२, जिस तरह मनुष्यके दरीरकी आयु--उमर निश्चित है, उमर पूरी होनेपर 
वह निर्जीव हो जाता है उसी तरह वृक्ष भी अपनी उमर पूरी होने पर उखड़ जाते हैं। वृक्ष 
अधिकसे अधिक दश हजार वर्ष तक ठहरते है। जिस प्रकार इष्ट--अनुकूल भोजन मिलनेसे 
मनुष्यके शरीरमें ताजगी तथा बाढ़ देखी जाती है और प्रतिकूल भोजन मिलनेपर रोग आदि 
होकर शरोर क्षोण हो जाता है उसी तरह वनस्पतिम भी अनुकूल खाद पानो मिलनेसे बाढ़ 
एवं प्रतिकूल खाद आदि मिलनेसे म्छानता तथा क्षय देखा जाता है। जिस प्रकार मनुष्यके 
शरीरमें अनेक पाण्डु जलोदर आदि रोग हो जानेपर पीलापन, पेटका फूल जाना, सूजन, दुर्बलता, 
अंगुली नाक आदिका टेढ़ा हो जाना तथा गलकर गिर जाना आदि अनेकों विकार देखे जाते हैं 
उसी तरह वनस्पतियोंमें भो रोग हो जानेपर फूल फल पत्ते छाल आदिका पीला पड़ जाना, झड़ 
जाना आदि विकार बराबर होते हैं । जिस प्रकार औषधि सेवनसे मनुष्यका शरीर नीरोग होकर 


१. विशेषमुप-म० २, क० | २. हाराम्यवहारकं म० २। ३. अतस्तद्भावात्‌ भ० १, स० २, 4० १, 
पए० २। ४. तत्तद्रोगर्पाइत्वो-म० २ । 
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दिष्टकान्तिरसबलोपच्यादि तथा वनस्पतिशरीरस्थापि विशिष्टेट्नभोजछादिसेकादिशिष्टरसबीय- 
स्मिग्घत्वादि। तथा यथा स्त्रोशरीरस्थ तथाविधदोहुदपुरणास्पुत्राविप्रसवनं तथा बनस्पतिद्वरीर- 
स्थापि तत्यूरणात्पुष्पफलादिप्रसबनसित्यादि । 

६ १५३. तथा घ॒ प्रयोग:--वनस्पतथः सचेतना बालकुमारवुद्धावस्था-प्रतिनियतबुद्धि- 
स्वापप्रवोधस्पर्शादिहेतुकोल्लाससंकोचाअयोपसपंणादिविशिष्टानेकक्रिया--छिन्नावववम्लानि-- प्रति- 
नियतप्रदेशाहारग्रहण - ब॒क्षायुवेंदाभिहितायुष्केष्टानिष्टाहा रादिनिमित्तकवृद्धहानि - आयुर्वेदोवित- 
तत्तद्रोग-विशिष्टीषयत्रयोगसंपादितवुद्धि हानिक्षत भुग्नसंरोहण- प्रतिनियतविशिष्टश री ररसवी यंस्नि- 
रधत्वरुक्षत्व- विशिष्टवोहदादिमत्त्वान्यधानुपपसे: विशिष्टस्त्रीहारीरबत्‌। अथबेते हेतव: प्रत्येक 
पक्षेण सह प्रयोक्तव्या अय॑ वा संगहोतोक्तार्थ: प्रयोग:--सचेतना .बनस्पतयों, जन्मजराभरण- 


बढ़ने लगता है उसके घाव आदि मलूहम पट्टी करनेसे भर जाते हैं, हड्डी टूट जानेपर भी उसमें-से 
नये अंकुर निकलकर वह फिरसे जुड़ जाती है,--जो हाथ-पैर टेढ़े हो जाते है वे सीधे हो जाते हैं 
उसी तरह वनस्पतिमें भी औषधिका सींचना या लेप करनेसे उसको म्लानता दूर हो जाती है वह 
अपनो प्रकृत दशामें आकर हरी-भरी हो फलने फूलने लगती है। जिस तरह रसायनका सेवन 
करनेसे या घी आदि पौष्टिक पदार्थोके खानेसे मनुष्यका शरीर गुलाबकी तरह लाल होकर 
चमकने लगता है वह अत्यन्त ताकतवर तथा रसीला बन जाता है उसी तरह वनस्पतियाँ भी 
समयपर हुई अच्छी बरसातसे तथा अनुकूल खांद-पानी आदिके मिलनेसे खूब हरी-भरी हो 
स्वाद और पुष्ट फलोसे छूद जाती है। उनके सुहावने और लुभावने फलोंको देखकर जीभमें 
पानो आ जाता है। जिस तरह गर्भिणी स्त्रीके दोहले--इच्छाओंकी पूि करनेसे सुन्दर शक्तिशाली 
पृत्रका जन्म होता है उसी तरह बकुल आदि वनस्पतियोंके सुन्दरीके पैरसे ताड़ित होना आदि 
दोहलोंको पूरा करते ही उनमें फूल फल आदि हरभराकर लग आते है। इस तरह मनुष्योंके 
शरोर तथा वनस्पतियोंकी समानताका कहाँ तक वर्णन करें ? इस समानतासे स्पष्ट मालूम होता 
है कि वनस्पतियाँ हम लोगोंके शरीरकी तरह सचेतन है। 

६ १५३. इस विचेतनके आधारसे हम अनुमान कर सकते हैं कि--वनस्पतियाँ सचेतन 
है, क्योंकि वे अंकुर पौधे तथा वृक्षके रूपमे बचपन जवानी आदिको पाती हैं, खाद पानी मिलनेसे 
उनकी अंकुर, पत्ते निकलना, छोटो छोटी डालियाँ फूटना आदि रूपसे क्रमशः: सिलसिलेवार 
वृद्धि होती है, वे सोती हैं, जागती हैं, छू जानेसे लजाकर मुरझा जातो है, सुन्दरीके पाद प्रहार 
आदिसे फूलती है, लताएँ आश्रयकों पा कर उससे लिपट जाती हैं, उनकी टहनो पत्ते आदि 
तोड़नेसे वे कुम्हलाने लूगती है, वे जड़ोके द्वारा खाद-पानी रूप आहारको ग्रहण करती हैं, वृक्षोंके 
वेद्यक शास्त्रके अनुकूल खाद पानीसे उनकी आयुकी वृद्धि तथा प्रतिकूल खाद पानोसे आयुका 
ह्ाास बताया गया है, वृक्षायुवेंदमें वनस्पतियोंके अनेक रोगोंका वर्णन किया गया है, और विशेष 
औषधियोंके सींचने या लेप करनेसे उनके काटे हुए अवयवोंकी पूछ आदि देखी जाती है, औषधि 
प्रयोगसे उनके रोग नष्ट हो जाते हैं, पोषक खाद मिलनेसे उनमें स्वादु तथा पुष्ट फल लगते हैं, 
तथा बकुल आदि वृक्षोंकों विचित्र-विचित्र दोहले होते हैं। इत सब कारणोंसे वनस्पतिमें चेतनता 
सिद्ध होती है। जैसे किसी स्त्रीके शरीरमें उपरोक्त सब बातें देखकर उसकी सजीवता निश्चित 
होती है उसी तरह वनस्पतिमें भी इन सब हेतुओंसे चेतनाका निविवाद निशचय हो जाता है। 
इन हेतुओंका प्रयोग तत्तत्‌ अंशोंको पक्ष बनाकर करना चाहिए। हम अब इन सब हेतुओंका 
संक्षिप्त रूपसे एक ही हेतुमें समावेश करके प्रयोग करते हैं--वनस्पतियाँ सजीव हैं, क्योंकि उनमें 
जन्म बुढ़ापा मरण तथा रोग आदि होते हैं। किसी स्त्रीके शरीरमें जन्मादि देखकर उसकी 
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रोगादीनां समुदितामां , स्त्रीवत्‌ ! 

$ १५४. अन्र लगता जग्मादोनां 'ग्रहणात्‌ जात॑ तदृधि' इत्यादिव्यपवेशदर्शनाहुथ्यावि- 
भिरचेतनेन व्यभिचार: शजुघ: । 

$ १५५. तदेव॑ पृथिव्यादीनां सच्चेतनत्वं सिद्धम्‌॥ आप्रवचनाहा सर्वेषां सात्मकत्वसिद्धिः ४ 

$ १५६. द्वीलडियादिषु ज कृमिपिपोलिकाश्रमरमनुष्यजलचरस्थलचरखचरपश्धादिधु न 
केषांधित्सात्मकत्वे विगानमिति । ये तु तत्रापि विप्रतिपच्चन्ते तान प्रतोदमभिधीयते । 

6 १५७, इन्द्रियेम्यो व्यतिरिकत आत्मा, इब्व्रियव्युपरमेइपि तदुपलब्धार्थानुस्मरणात्‌ । 
प्रयोगो5त्र-इह यो यदुपरमे यदुपलूब्धानासर्थानासनुस्सर्ता स तेम्थो व्यतिरिक्त:, यथा गयाक्षेरुपलू- 
ब्यातामर्थानां गवाक्षोपरमे5पि ! देवदत्त:। अनुस्मरति चायसात्मान्धबधिरत्वादिकाले5पोन्द्रियोप- 
लब्धानर्यान्‌ अतः स तेभ्पोर्ष्धान्तरमसिति । 

$ १५८, अथवेन्द्रियेम्यों व्यतिरिक्त आत्सा, इन्द्रियव्यापृतार्वाष कदाचिदनुपयुक्तांवस्थायां 


सचेतनता निविवाद रूपसे सिद्ध हो जाती है उसी तरह वनस्पतियाँ भी जन्म, जीर्णता, उखड़ना, 
म्लान होना आदि अवस्थाओंको धारण करनेके कारण सचेतन सिद्ध हो जाती हैं। 

$ १५४, शंका--दही भी उत्पन्न होता है, परन्तु वह तो अचेतन है अतः उत्पन्न होनेके 
कारण हो किसीको चेतन केसे कहा जा सकता है ? 

समसाधान--हमने केवल उत्पन्न होनेको ही सचेतनतामें हेतु नहीं बताया है किन्तु जो 
उत्पन्न होकर बढ़ता है, बूढ़ा होता है, रोगी होता है तथा अन्तमें मरता है इस जन्म जरा रोग 
और मरणको चतुष्पुटीको एक साथ हेतु रूपमें उपस्थित किया है। दही आदि अचेतन पदार्थ 
कारणोंसे उत्पन्न तो हो सकते है पर उनमें सिलसिलेवार बुढ़ापा आदि अवस्थाएँ तो हरगिज नही 
पायो जाती। अतः दही आदिसे व्यभिचार देना नासमझोकी ही बात है। 

$ १५५. इस तरह पृथिवी जल अग्नि वायु ओर वनस्पति सभीमें चेतनता सिद्ध हो जाती 
है। अथवा बीतरागी सर्वज्ञ देवके वचन रूप निर्दोष आगमसे सभी पृथिवी आदि सचेतन सिद्ध 
हो ही जाते हैं । 

$ १५६. कीड़े, चींटियाँ, भौरा, मनुष्य, जलचर--मछली आदि, थरलूचर--हाथी धोड़ा 
आदि, खचर-चिड़िया आदि पक्षी इन सब द्वीन्द्रिय आदिको चेतन माननेमें तो किसीको विवाद 
नहीं है। ये कीड़े मकोड़े आदि तो निविवाद रूपसे जीव माने जाते हैं, इनकी सजीवता प्रत्यक्षसे 
ही सिद्ध है। परन्तु जो परमनास्तिक व्यक्ति इस प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तुमें भी विवाद करते है उनके 
अनुप्रहके लिए कुछ युक्तियाँ देते है-- 

$ १५७. आत्मा इन्द्रियोसे भिन्न है, क्योंकि उसे इन्द्रियोंके नष्ट हो जानेपर भी उनके द्वारा 
जाने गये पदार्थोका मलो भांति स्मरण होता है। जो जिसके नष्ट होनेपर भी उसके द्वारा जाने 
गये पदार्थोका स्मरण करता है वह उनसे भिन्न है, जेसे कि मकानकी खिड़कियोंके नष्ट हो जानेपर 
भी उन खिड़कियोके द्वारा देखे गये पदार्थोका स्मरण करनेवाला देवदत्त खिड़कियोंसे भिन्‍न बस्तु 
है उसी प्रकार आँखके फूट जाने ओर कानके तड़क जानेसे अन्धा ओर बहरा देवदत्त भी देखे और 
सुने गये पदार्थोंका स्मरण करनेके कारण आँख और कान आदि इन्द्रियोंस अपनो पृथक्‌ स्वतन्त्र 
सत्ता रखता है। यदि इन्द्रिय हो आत्मा हो तो इन्द्रियोंक नाश होनेपर स्मरण आदि ज्ञान नहीं 
होने चाहिए। 

$ १५८, अथवा आत्मा इन्द्रियोंस भिन्‍न है क्योंकि आँख कान आदिके खुले रहनेपर भी 


१. ्त्रीवत तास्ति म० ३, स० २, प० ३, प० २। २. ग्राहकाणां ज्ञात॑ तद्वृद्धी त्यादि व्यपदेदा- 
दर्शना-म० २। ३. -पि ( तदनुस्मर्ता ) दे-म० २। 
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वस्त्वनुपलम्भात्‌ । प्रयोगश्वात्र--इच्चियेम्यो व्यतिरिक्त आत्मा, रद्नधापारेष्प्यर्धानुपलम्भात्‌ । इह 
यो यहचापारेषपि येरपलूस्पानर्थाश्नोपलभते स तेम्पो भिक्नो दुष्ट, यथास्यगितगवाक्षों उप्यस्यलनस्क- 
तयानुपयुक्तो5प्यंस्तेभ्यो देबदत्त इति । 

$ १५९, अथवेदसनुसानम्‌-समस्तोन्त्रियेम्यो भिन्नो जीवोउन्येनोपलस्पान्येन विकार- 
ग्रहणात्‌ । इह योपन्येनोपलस्यान्येन विकारं प्रतिषद्षते स तस्माज़िज्नो वृष्ट', यथा प्रवरप्रासादो- 
परिपुर्ववातायनेन रमणीसवलोक्यापरवातायनेन 'ससायातायास्तस्थाः करादिना कुचस्पर्शादि- 
विकारमुपदशयन्देवदत्त: । तथा चायमात्सा चक्षुषघास्लीकामइनन्तं दृष्टवा 'रसनेन हुल्लासलाला- 
ख्रवणादिक विकारं प्रतिपद्यते । तस्मात्तयो: ( ताम्यां ) भिन्न इति। 

$ १६०, अथवेन्द्रियेम्थो व्यतिरिक्त आत्मा अन्येनोपलम्पान्येन प्रहणात्‌ । इृह यो धटादिक- 
सन्येनोपलम्यान्येन गृह्लाति स ताम्यां भेदवान्‌ दुष्ट: यथा पूंबातायनेन घटमुपलस्थापरवातायनेन 
गह्लानस्ताम्यां देवदसः। गृह्हाति थ अक्षुषोपलब्धं घटादिकसर्थ हस्ताविना “जीवः; ततस्तास्यां 
भिन्न इति। 
इनका व्यापार होनेपर भी आत्माका उपयोग--चित्त व्यापार-न होनेपर पदार्थोंका परिज्ञान नहीं 
होता । कितनी ही बार चित्त दूसरी ओर होनेसे सामनेकी वस्तु भी नहीं दिखाई देती, पासकी 
बात भो नही सुनाई देती । प्रयोग--आत्मा इन्द्रियोंसे भिन्‍न है, क्योंकि इन्द्रियोंका व्यापार होनेपर 
भी कभी पदार्थोकी उपलब्धि नहीं होतो। जिस शक्तिके न होनेसे इन्द्रियाँ पदार्थों नहीं जान 
पातीं वही शक्ति आत्मा है। जिस प्रकार खिड़की खुलो हो, पर जब .देवदत्त अन्यमनस्क होकर 
कुछ विचार करता है तब उसे खिड़कीमें-से कुछ भी नहीं दिखाई देता उसी तरह दूसरी ओर 
उपयोग होनेसे आँखें आदि खिड़कियाँ खुली रहनेपर भी जब सामनेकी वस्तु नहीं दिखाई देती, 
पासका मधुर संगीत भी नहीं सुनाई देता तब यह मानना ही होगा कि आँख कानके सिवाय 
कोई दूसरा जाननेवाला अवश्य है। जिसका ध्यान उस ओर न होनेसे दिखाई या सुनाई नहीं 
दिया । वही ध्यानवाली वस्तु आत्मा है। यदि इन्द्रियाँ ही आत्मा होतीं तो आँख खुलो रहनेपर 
सदा दिखाई देना चाहिए था, कानसे सदा सुनाई देना चाहिए था। पर इनकी सावधानी रहनेपर 
भी जिस चित्तव्यापार उपयोग या ध्यानके अभावसे सुनाई और दिखाई नहीं दिया वही 
आत्मा है। 

६ १५९ अथवा, आत्मा इन्द्रियोंसे भिन्‍न है क्योंकि वह आँखों आदिसे पदार्थों जानकर स्पर्शंन 
या रसना आदि इन्द्रियोंमें विकारको प्राप्त होता है। जो किसी अन्य जरियेसे पदार्थंमो जानकर अन्य 
जरियेसे विकार प्रदर्शन करे वह उन जरियोंसे भिन्‍न होता है जैसे मकान की पूरब की खिडकीसे किसी 
सुन्दरीको देखकर उसे पश्चिमका ओर जाता देख पश्चिमकी खिड़कीमें जाकर हाथ आदिसे कुच- 
मर्दनको चेष्टाएँ दिखानेवाला देवदत्त | यदि आत्मा इन्द्रिय रूप हो होता तो एक इन्द्रियसे पदार्थको 
जानकर दूसरी इन्द्रियमें विकार नही हो सकता था। यह तो दोनों इन्द्रियोंके स्वामोको ही हो सकता 
है । किसीको इमली खाते देखकर हृदयमें उसके खानेकी इच्छा तथा जी भमें पानी आना इस बातको 
सूचित करता है कि आँख हृदय ओर जीभके ऊपर पूरा-पुरा अधिकार रखनेवाला कोई , नियन्ता 
अवश्य है जो यथेच्छ जिस किसी भी जरियेसे अपने विकारोंको दिखाता है। रमणीको आँखोंसे 
देखकर हुदयमें गुदगुदी होना तथा इन्द्रियमें विकार होना आत्माको इन्द्रियोंसे भिन्‍न होकर भो 
उनका अधिष्ठाता माने बिना नहीं बन सकता। अतः यह निश्चित है कि इन सब हइन्द्रिय रूपी 
झरोखोंसे यथेच्छ देखनेवाला इन सबका स्वामी आत्मा स्वतन्त्र पदार्थ है, इन्द्रियाँ तो उसके ज्ञान 





१. गवाक्षेप्प्यन्य-भा०, क० । २. -यादस्तस्या: भ० २॥ ३. रसने हुल्लास-म० १, म० २, प० 
३, प० २। ४. -ति चक्षु-म० २। ५, जीवस्ताम्यां म० ३ । 
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$ १६१. एवसन्रानेकास्यनुमानानि नेकाश्व पुक्तयों विशेषावइयकटीकादिस्पः स्वयं कर्सो 
(बक्त)ब्यानीति । प्रोक्क॑ विस्तरेण प्रथम जोबतत्त्वम । 

$ १६२. अजीवतस्व॑ व्याचित्यासुराह--यश्चे तहिपरीतवान्‌' इत्यादि। यश्मतस्मादिपरी- 
तानि विशेषणानि' विशन्ते यस्यासावेतहिपरोतवान सोइजीवः ससाख्यातः। यहचेतहंपरीत्यवान्‌' 
इति पाठे तु यः पुनस्‍्तस्माज्जीवाई परीत्यमन्यथात्व तहानजीब: स समाख्यात:। अज्ञानादिधर्मेम्यो 
रूपरसगन्वस्पर्शाविम्यो भिश्ञाभिन्नो नरामरादिभवान्तराननुपापों शानावरणारिकरसंणासकर्सा 
तत्फलस्य' चाभोरता जडस्वरूपश्राजीव इत्य्थ: । 

६ १६३, स च््‌ “धर्माधर्माकाहकालपुद्गलभेदात्‌ पश्चनविधोषमभिधोयते । तत्र धर्मो लोकब्यापी 
नित्योःवस्थितो5रूपो द्र्यमस्तिकामरोइसंख्यप्रदेशों गत्युपँप्रहक्वारी च सवति। अन्न नित्यशब्देन 
स्वभावादप्रच्युत आख्यायते । अवस्थितद्ञाब्देनान्‍्यूनाधिक आविर्भाव्यते । अन्यूनाधिकश्चानादिनिधनत- 
तेयत्तास्यां न स्वतत्त्वं ध्यभिचरति । तथा अरूपिप्रहणादम्त उच्यते। अमूतंइलष रूपरसगन्धस्पड- 
आदिके साधन मात्र है। 

६ १६० अथवा, आत्मा इन्द्रियोंसे भिन्न है, क्योंकि किसी अन्य जरियेसे जानकर किसी 
अन्य जरियेसे ही वस्तुको ग्रहण करता है। जो घडा आदि पदार्थोकोी अन्य जरियेसे देखकर किसी 
दूसरे जरियेसे ही उन्हें उठाता है वह उन जरियोंसे भिन्न होता है जैसे प्रबको खिड़कीसे घड़ेको 
देखकर पश्चिम वालो खिड़कीसे उस घड़ेको उठाने वाला देवदत्त उन खिड़कियोंसे भिन्न है उसो 
तरह आत्मा भी आँखसे घट आदिको देखकर हाथोसे उठाता है अत: वह भी इन आँख और हाथ 
आदिसे भिन्न सत्ता रखता है। यदि आत्मा आँख रूप हो तब वह घड़ेको कैसे उठायगा ? इसी 
तरह यदि हाथ रूप ही हो तो देखेगा केसे ? अतः दोनों इन्द्रियोंसे भिन्न होकर भी इनको अपने 
अधीन रखनेवाला उनपर यथेच्छ हुक्म चलानेवाला एक आत्मा अवश्य है। जो सभी इन्द्रियोंका 
अधिष्ठाता नियन्ता तथा यथेच्छ उपयोग करनेवाला है। 

$ १६१, इस तरह अनेकों अनुमान तथा युक्तियाँ आत्माकी सत्ताकों स्पष्ट रूपसे सिद्ध 
करती हैं। इन युक्तियोंकी विशेष चर्चा विशेषावश्यक भाष्यकी टीका तथा अन्य जीवसिद्धि आदि 
ग्रन्थोंसे देख लेनी चाहिए । इस तरह ज्ञानादि स्वरूपवाला जीवतत्त्वका वर्णन हुआ । 

$ १६२. अब अजीवतत्त्वका व्याख्यान करते हुए कहते है कि--'जीवसे उलटे लक्षणोंवाला 
अजीव होता है' इत्यादि) जो जीवसे विपरीत लक्षणवाला हो वह अजीब पदार्थ है। 'एतद्दे- 
परीत्यवान्‌' यह पाठ भी कहीं-कहीं मिलता है। इसका तात्पय है--जिसमें जीवसे विपरीतता-- 
उलटठापन पाया जाये वह अजीव पदार्थ है। तात्पय॑ यह है कि जहाँ जीवमें ज्ञान आदि धर्म पाये 
जाते हैं वहाँ अजोबमें अज्ञानादि धर्म पाये जायेंगे। यह अजीव अज्ञान आदि धर्मोसे रूप रस, गन्ध 
स्पर्श आदि गुणोंसे कथंचिद्‌ भिन्न भी है तथा अभिन्न भी, यह मनुष्य नरक आदि पर्मायोंको 
धारण नहीं करता, न यह ज्ञानावरण आदि कर्मोका कर्त्ता ही है और न इसके फलका भोक्ता ही । 

* तात्पये यह कि अजीव पदार्थ सब रूपसे जड़--अचेतन है। 

६ १६३. अजीव पदार्थंके पाँच भेद हैं--१ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, ३ आकाशास्ति- 
काय, ४ काल, ५ पुदुगलास्तिकाय । धर्मंद्रव्य चलनेवाले जीव और पुद्गलोंकी गतिमें तटस्थभावसे 
सहायक होता है । यह समस्त लोकमें व्याप्त है, नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है, तथा असंख्यात्त 
प्रदेशवाला, अस्तिकाय द्रव्य है। नित्यका तात्पयं है स्वभावका नष्ट नहीं होना । अवस्थितका 
मतलब है इसमें न्यूनाधिकता नहीं होती, यह्‌ एक हो रहता है न तो दो होता है और न शुन्य ही । 

१. -नि यस्या-म० ३। २. --वः समा--ल० २, प० ३ । ३. -स्थाभोक्ता म० १, स० २, प० १, 
प० २। ४. धर्माध्ंकालाकाशपुद्शल-भ० ३ । 
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परिणामबाह्मवर्त्यभिधोयते । त खलु' मूर्ति स्पर्शादयों व्यभिचरन्ति, सहचारित्वात्‌। यत्र हि रूप- 
परिणामस्तत्र स्परसगन्घेरपि भाव्यम्‌। अतः सहचरमेतच्यतुष्टयमन्ततः परमाणावपि विश्वते 

$ १६४. तथा द्रवथ्यग्रहणाद्गुणपर्यायवान्‌ श्रोच्यते; गुणपरयंयवर्द्द्रब्यम” [त० सू० ५३८] 
इति बचनात्‌। 

6 १६५, तथास्तय:--प्रदेशा: प्रकृष्टा वेशा: प्रदेशा निविभागानि खण्डानीत्य्:॥ तेषां 
कापः समुवाय: कथ्यते । 

६ १६६. तथा लोकव्यापीति वचनेनासंल्यप्रदेश इति वचनेन चर लोकाकाशप्रदेशप्रमाणप्रवेश्षो 
निदिश्यते । तथा स्वत एवं गतिपरिणतानां जीवपुद्गठानामुपकारकरोः्पेक्षाकारणसित्यथ्थ: । 

6 १६७. कारणं हि त्रिविधमुच्यते, यथा घटस्प भ्रृत्परिणासिकारणम्‌, दण्डादयो प्राहकाइल 
निमित्तकारणम्‌, कुम्भकारो निवंतंक कारणम्‌। तवुक्तम्‌-- 

“निवेतंक निमित्तं परिणामीरें च॒ श्रिधेष्यते हेतुः। 
कुम्मस्य कुम्भकारो, घर्ता मृच्चेति समसंख्यम्‌ ॥ १॥” 

यह अनादि अनन्त है कभी भी अपने द्रव्यपनेको नहीं छोड़ सकता। अरूपीका अर्थ है अमृत॑, 
रूपादिसे रहित निराकार। रूप रस गन्ध तथा स्पश जिसमें पाये जाँय उसे मूरत कहते हैं ओर 
जिसमें रूपादि न हों वह अमूर्त कहलाता है। स्पर्श आदिवाली वस्तु किसी न किसी मूर्ति--शक्‍्ल 
में रहेगी ही । तात्पयं यह कि रूप रस आदि तथा मूत्िका सहचारो सम्बन्ध है। दोनों एक साथ 
रहते हैं। ये रूप आदि भी नियत सहचारी हैं जहाँ एक होगा वहाँ दूसरा अवध्य होगा । जहाँ रूप 
होगा वहाँ स्पर्श रस गन्ध भी अवश्य ही होंगे। यह तो हो सकता है कि कहीं कोई गुण अनुदभूत 
रहे ओर कहीं उदभूत । पर सत्ता सबकी सब पुद्गलोंमें पायी जाती है। ये रूपादि चारों गुण पर- 
माणुसे लेकर स्कन्ध पर्यन्त सभी मूर्त पदार्थों में पाये जाते हैं । 

$ १६४. द्रव्य कहनेका मतलूब है कि--धर्ममें गुण तथा पर्यायें पायी जाती हैं। “गुण ओर 
पर्यायवाला द्रव्य होता है” यह पूर्वाचायंका सिद्धान्त वाक्य है। 

$ १६५. अस्तिकायका तात्पय है--बहु प्रदेशी अस्ति--है काय--जिनके टुकड़े न हो 
सकें ऐसे अविभागी प्रदेशोंका समुदाय जिसमें हों उसे अस्तिकाय---बहु प्रदेशी--कहते हैं । 

$ १६६. लोकव्यापी ओर असंख्यात प्रदेशीका मतलब है कि--धर्मद्रव्य लोकाकाशके असं- 
ख्यात प्रदेश वाले सभी प्रदेशोंमें पूरे रूपसे व्णप्त है, इसके भी लोकाकाशकी तरह असंख्यात प्रदेश 
हैं। यह स्वयं गमन करने वाले जोव और पुदुगलोंकी गतिमें सहायता देता है, उनकी गतिमें 
अपेक्षा कारण है। प्रेरणा करके इनको चलाता नहीं है किन्तु यदि ये चलते हैं तो इनके चलनेमें 
सहकारी होता है । 

$ १६७, कारण तीन प्रकारके होते हैं--१ परिणामिकारण, २ निमित्तकारण, ३. निव॑तंक 
कारण | जो कारण स्वयं कार्यरूपसे परिणमन करे, कार्यके आकारमें बदल जाय वह परिणामी 
कारण है जैसे कि घड़ेमें मिट्टी | निमित्त कारण वे हैं जो स्वयं कार्यरूपसे परिणत तो न हों पर कर्त्ता- 
को कार्यकी उत्पत्तिमें सहायक हों, जेसे घड़ेकी उत्पत्तिमें दण्ड चक्र आदि। कार्येका कर्ता निवंतंक 
कारण होता है जैसे कि घड़ेको उत्पत्तिमें कुम्हार। कहा भी है--“निवंतंक, निमित्त और परिणामी 
के भेदसे कारण तीन प्रकारके होते हैं। घड़ेकी उत्पत्तिमें कुम्हार निर्वतेक--बनानेवाला--का रण है, 
धर्ता-धारण करनेवाले चाक आदि निमित्तकारण हैं--तथा मिट्टी परिणामी--उपादानकारण है। 


१. खलु मूर्तेश्स्य स्पर्शानमन० २। २. यः प्रकृष्ट म० २। ३, -श्येयप्रदेश-म० २। ४. -णामे 
बे त्रिधे-भा०, क० । ५. उद्घृतेयं त० सा० टीॉ० ५१० 


६.० कै] 


२५० धड़्दर्शनसमुच्चये [ का० ४९. $ १६८ - 


६ १६८. मिमिसकारण अर द्ेणा निमित्तकारणमपेक्षाकारणं ल। पत्र दण्डादियु प्रायोगिकी 
वेखसिकों च क्रिया मवति तामि दण्डादीनि तिर्मिलकारणम्‌। यत्र तु धर्मादिद्रव्येधु बेखसिक्येय 
किया तानि निमित्तकारणान्यपि विशेषकारणताशापनाथंमपेक्षाकारणास्पुच्यन्ते । 

६ १६९, धर्मादिद्रव्यगतक्रियापरिणाममपेक्षमाणं जोवाबिक गत्याविक्षियापरिणति पुष्णा- 
तोति छृत्वा ततोष़त्र धर्मोष्पेक्षाकारणम । एकश्र्मीषपि छोकव्यापिताविसकऊविशेषणविशिष्टो 
"घंवल्निविदेध भन्तव्यः, नवरं स्थित्युपग्रहकारी स्वत एवं स्थितिपरिणतानां जोवपुद्गलानां 
स्थितिविषये अपेक्षाकारणं वक्तव्य: । 

8 १७०, एक्साकाशसपि लोकालोकव्यापकमनल्तप्रदेश नित्यमवस्थितमरूपिद्रथ्यमस्ति- 
कायोप्बगाहोपकारक व्‌ वक्तव्यं, नवरं छोकालोकथ्यापकमिति ! 

६ १७१. ये केचनाचार्या: काल द्रव्यं ताम्युपयन्सि कितु धर्माविव्रव्याणां पर्यायमेष, तस्मते 
धर्माधर्भाकादपुद्गलजीवास्यपद्लात्तिकायात्मको लोक: । ये तु काल द्रव्यमिच्छान्ति, तन्मते षड़- 
ब्रध्यास्मकों लोक:, पत्नानां धर्मादिव्रध्याणां कालब्रव्यस्थ थर॒ तत्र सडद्भावात्‌ । 





$ १६८. निमित्तकारण भी दी प्रकारके होते हैं--एक तो शुद्ध निमित्तकारण तथा दूसरे 
अपेक्षा निमित्त।रण। जिन निमित्तकारणोंमें स्वाभाविक तथा कर्ताके प्रयोगसे क्रिया होती 
है, वे दोनों प्रकारको क्रियावाले दण्ड आदि कारण शुद्ध निमित्तकारण हैं । परन्तु जिन 
धर्मास्तिकाय आदिमें केवल स्वाभाविक ही परिणमत होता हो. कतकि प्रयोगसे जिसमें क्रियाको 
संभावना न हो वे निमित्तकारण अपेक्षाकारण कहरूाते हैं। यद्यपि साधारण रूससे अपेक्षा कारण 
भी निर्मित्तकारण हो हैं, पर उनमें केत्रल स्वाभाविक परिणमन रूप विशेषता होनेके कारण ये 
अपेक्षा का रण कहे जाते हैं । 

$ १६९, धर्मद्रव्यमें होनेवाले स्वाभाविक परिणमनकी अपेक्षा करके ही चलनेवाले 
जीवादि द्रव्य अपनी गतिको पुष्ट करते है। स्वयं चलनेवाले जीवादि द्रव्पोंकी गतिमें धर्मद्रव्यकी 
तटस्थभावसे अपेक्षा होती है अतः धर्मंद्रव्य जोवादिकी गतिमें अपेक्षा कारण कहा जाता है। 
धम्ंद्रष्यकी_ तरह अधर्मद्रव्य भी छोकव्यापी, अमूतं, नित्य, अवस्थित आदि विशेषणोंवाला है 
परन्तु जहाँ धर्मंद्रव्य गतिमें अपेक्षा कारण होता है वहाँ अधर्मंद्रव्य स्थिति--ठहरनेमें अपेक्षा 
कारण होता है। स्वयं ठहरनेवाले जीव और पुद्गलर अधर्मद्रव्यकी अपेक्षा रख कर हो ठहरते हैं । 
अधर्मद्रव्य तटस्थभावसे उनके ठहरनेमें सहायक होता है उन्हें ठहरनेकी प्रेरणा नहीं करता। 
बे ठहरते हैं तो उन्हें सहायता दे देता है। 

$ १७० आकाढशद्रव्य भी धर्म और अधर्म द्रव्यकी तरह नित्य, अवस्थित, अमूतं तथा 
अस्लिकाय--बहुप्रदेशी है। इतनो विशेषता है कि यह अनन्त प्रदेश वाला है तथा लोक और 
अलोक सर्वत्र व्याप्त है। इससे बड़ा कोई द्रव्य नहीं है। यह अन्य समस्त द्रव्पोंके अवगाह--रहनेमें 
अपेक्षा कारण होता है। 

$ १७१. व आचाय॑ कालको स्वतन्त्र नहीं मानते, इनका अभिप्राय है धर्म आदि जड़ 
ओर चेतन द्रब्योंको पर्याये हो काल है । इनके मतसे लोक धर्म अधरमं आकाश पुदूगल और जीव ये 
पाँच अस्तिकाय रूप हैं। जो आचाये कालको स्वतन्त्र छठवां द्रव्य मानते हैं उनके मतानुसार इस 
लोकमें छहों द्रव्य पाये जाते हैँ अतएब लोक षड्द्रव्यात्मक है, इसमें धर्मादे पाँच तथा काल ये 
छह ही द्रव्य हैं। जहाँ केवल आकाश ही आकाश है, आकाशके सिवाय दूसरा द्रव्य नहीं है बह 





१. -वन्निविशेषेण मन्त-म० २। २, वक्तब्यं ये के च-भ० २॥ 
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पत्र सोइलोकः लोकालोकयोरव्यापकसव्गाहोपकारकमिति स्वत एवायगाहसातानां व्रध्याणामवगाहु- 
दायि भवति न पुनरनवगाहमानं पुद्गलादि बलादवगाहपति । अतो निमित्तक्रणमाकाशमम्धु- 
धन्मकरादीनासिति । अलोकाकादं कयमवगाहोपकारकं, अनवगाह्मत्वादिति लेत्‌। उच्चते । तद्धि 
ब्याप्रियेतेवावकाशदानेन यदि गतिस्थितिहेतु धर्माधर्मास्तिकायों तत्र स्थातां, न च तो तत्र स्तः, 
तदभावाच्च विद्यमानोपप्यवगाहुनगुणों नाभिव्यज्यते किलालोकाकाशस्पेति 

६ १७२. कालो5घं॑तुतोयद्वोपान्तवंतों परमसूक्ष्मों निजिभाग एकः समयः। स चास्तिकायों 
ने भण्यते, एकससयरूपस्यथ तस्य निःप्रदेशत्वात्‌। आह 'ज-- 

“तस्मान्मानुषलोकव्यापी कालो$स्ति समय एक इह | 
एकत्वाच्च स कयो न भवति कायो हि समुदायः ॥१॥ 


स ल॒ सूर्यादिग्रहनक्षत्रोवयास्ताविक्रियाभिष्यड्भघ् एकीयमतेन ड्र्यमभिषीयते । स जेक- 


अलोक कहलाता है तथा जहाँ आकाशके साथ ही साथ अन्य पाँच द्रव्य भी पाये जाते हैं वह लोक 
है । आकाद्य छोक और अलोक दोनों जगह व्याप्त है। आकाश द्रव्य समस्त स्वयं रहनेवाले द्रव्योंको 
अवकाश देता है। जो नहीं रहते उन्हें जबरदस्ती अवकाश देनेकी प्रेरणा नहों करता। रहो तो 
अवकाश दे देगा, न रहो तो वह प्रेरणा नहीं करेगा । इसलिए आकाशद्रव्य अवकाश देनेके कारण 
अपेक्षा निमित्तकारण है। जिस प्रकार स्वयं जलूमें रहनेवाले मछली आदि प्राणियोंकों पानी 
अवकाश देता है, पर उनको बलात्‌ पानीमें रहनेको बाध्य नहीं करता उसी प्रकार आकाश भी 
रहनेवाले द्रव्योकी स्थान--आकाश देता है, प्रेरणा नहीं करता । 

शंका--अलोकमें तो अन्य कोई द्रव्य रहता ही नहीं है अतः अलोकाकाश अवगाह रूप 
उपकार किसका ओर केसे करता है। जब कोई बसनेवाला ही नहीं है तब बसायेगा ही किसे ? 

समाधान--यदि वहाँ चलने और ठहरने में कारण धर्म और अधर्म द्रव्य होते और जीवादि 
वहाँ तक पहुँच सकते तो अवश्य ही अलोकाकाश उन्हें अवकाश देता, पर न तो वहाँ धर्मादि ही 
हैं और न जीवादि हो। अतः अलोकाकाशमें अवकाश देनेका गुण विद्यमान होते हुए भी प्रकट 
कार्यरूपमें नहीं दिखाई देता। आकाश एक अखण्ड द्रव्य है, अतः लोकाकाशमें होनेवाला अवगाह 
अलोकाकाशमें भी होता ही है। आकाश जब एक अखण्ड द्रव्य है तब उसके दो परिणमन नहों 
हो सकते कि वही लोकमें अवकाश दे तथा अलोकमें अवकाश न दे। उसमें तो एक ही अवकाश 
देने रूप परिणमन होगा। हाँ, अलोकाकाशके प्रदेशोंमें उसका कार्य प्रकट नहीं दिखाई देता, पर 
उस गुणका परिणमन तो अवश्य होता ही है । 

$ १७२, कालद्रव्य मनुष्य लोकमें विद्यमान है। जम्बूद्वीप, धातकीखण्ड तथा आधा पृष्कर- 
द्वीप इस तरह ढाई द्वीपोंमें ही मनुष्य पाये जाते हैं। अतः: इन ढाई द्वीपको हो मनुष्यछोक कहते 
हैं। कालद्रव्यका परिणमन या कार्य इन्हीं ढाई द्वीपोंमें देखा जाता है अतः कालुद्रव्य इन ढाई 
द्वीपोंमें ही वह है। यह अत्यन्त सूक्ष्म है तथा अविभागों एक समय शुद्ध कालद्रव्य है। यह 
एकप्रदेशी होनेके कारण अस्तिकाय नहीं कहा जाता, क्योंकि प्रदेशोंके समुदायकों अस्तिकाय 
कहते हैं। वह एक समय मात्र होनेके का रण नि:प्रदेशी- प्रदेशसे रहित है। कहा भी है--कालद्रव्य 
एक समय रूप है तथा मनुष्य लोकमें व्याप्त है। बह एक प्रदेशी होनेसे अस्तिकाय नहों कहा जा 
सकता; क्योंकि काय तो प्रदेशोंके समुदायको कहते हैं।” सूये चन्द्र ग्रह नक्षत्र आदिके ऊेंगने और 
डूबनेसे--इनके उदय और अस्तसे कालद्रव्यका परिज्ञान होता है। कालद्रव्यका कार्य इन्हीं सूर्य 











१. उद्धुतेयं त० मा० दी० ५३३१२। २. -भते तददरब्य-अ० २। ३. जैक: सम-सम० $, म० २। 


श्ष्र पड़्द्शनसमुज्यये [ का० ४९, ६ १७२- 


समयो व्रध्यपर्यायोंसयात्मेज, द्रष्यार्थरूपेण प्रतिपयायसुश्पादब्ययघर्मापि स्वकृपानम्यभूतक्रमाक्म- 
भाव्यनाशपयंबसानानेन्तसंस्यपरिसाण:, अत एव च स, स्वपर्यायप्रवाहुब्यापी द्रध्यात्मना लित्यों- 
इभिधोयते । अतीतानागतव्तसानावस्थास्वपि काल: काल इत्यविशेषयुतेः। यथा होकः परमाणुः 
पर्यायेरनित्यो5पि व्रव्यस्वेत सदा सपच्नेद न कदाचिदरसस्व भजते, तथेकः समयोप्पीति । 

६ १७३, अय॑ चर काछो न॒निवंंक कारण नापि परिणामि कारणं, कितु स्थयं संभवतां 
सावानासस्मिन्‌ काले भवितव्यं नान्यवेत्यपेक्षाकारणम्‌॥। कालकृता “वतंनाश्ा वस्तुतामुपकारा:। 
अथवा वर्तेनाथा उपकारा: कालस्प लिड्ानि, ततत्तानाहु “वर्तना परिणाम: क्रिया परत्वापरत्वे 
सच” [ त०सू० ५१२२] तत्र वर्तन्ते स्वयं पवार्था:, तेषां बत्तमानानां प्रयोजिका कालाश्रया वुलिवंश॑ना, 
“*प्रथमसमयाभ्रया स्थितिरित्यर्थ: १ । परिणामों द्रव्यस्य स्थेजात्यपरित्यागेन परिस्पन्देतरप्रयोगंज- 
स्वभाव: परिणामः। तद्यथा--नृक्षस्थाडु-रमूलाद्यवस्था: परिणाम:, आसोददड्भुरः, संप्रति स्कत्ध- 
वान्‌, ऐपसः पुण्पिष्यतीति । पुरुषद्रध्यस्थ बालकुमारपुवाद्यवस्था: परिणाम: । एक्मन्यत्रापि । 


कगिकनननाननझ-नम-ननिनानी तल तन श ििनिनाना.* 


आदिके उदय तथा अस्तसे प्रकट होता है। किन्‍्हीं आचार्योंके मतसे यह द्रव्य रूप है। अतः एक- 
समय रूप होकर भी उसमें द्रव्य--गुण और पर्यायें पायी जाती हैं | यद्यपि कालमें प्रतिक्षण परिण- 
मन होनेसे उत्पाद ओर व्यय होते रहते हैं फिर भी द्रव्य दृष्टिसे बहू जेसाका तेसा रहता है उसके 
स्वरूपमें कोई परिवतंन नहीं होता--वह कभी भी कालान्तर रूप या अकाल रूप नहीं हो जाता। 
बहू क्रमसे तथा एक साथ होनेवाली अनन्तपर्यायोंमें अपनी अखण्ड सत्ता रखता है। इसीलिए द्रव्य 
रूपसे अपनी समस्त पर्यायोंके प्रवाहमें पूरी तरह व्याप्त होनेके कारण वह नित्य कहा जाता है। 
अतीत वर्तमान या भविष्यत्‌ कोई भी अवस्था क्‍यों न हो सभीमें 'काल, काल” यह साधारण 
व्यवहार पाया हो जाता है। जिस प्रकार परमाणु पर्यायोंके परिवर्तित होते रहनेसे अनित्म होता 
है फिर भी द्रव्य रूपसे कभी भी अपने परमाणुत्वकों न छोड़तेके कारण नित्य है, सदा सत्‌ है, 
कभी भी असत्‌ नहीं होता, उसी तरह समय रूप काल भो द्रव्यरूपसे नित्य है वह कभी भी अपने 
कालत्वको नहीं छोड़ सकता । 

$ १७३. यह काल न तो निवं्तक कारण है और न परिणामी कारण ही किन्तु अपने-आप 
परिणमन करनेवाले पदार्थोंके परिणमनमें 'ये परिणमन इसी काछूमें होने चाहिए दूसरे कालमें 
नहीं' इस रूपसे अपेक्षा कारण होता है। बलात्‌ किसीमें परिणमन नहीं कराता। कालके द्वारा 
पदार्थोके बतेना परिणमन आदि उपकार होते हैं ॥ अथवा वर्तंता आदि उपकार कालके चिह्न हैं 
इसोलिए वर्तना आदिका निरूपण करते हैं। “वरना परिणाम क्रिया तंथा परत्वापरत्व ये काल- 
द्रव्यके उपकार हैं।” पदार्थ स्वयं वतंते हैं--हो रहे हैं, उन स्वयं बतंनेवाले परदार्थोकों सहायता 
देनेवाली कालको शक्ति वर्तना कहलाती है। प्रथम समयमें होनेवाली पदार्थोंकी स्थिति वर्तना है। 
अपने निजतत््वको न छोड़कर अपने मूल स्वभावमें हेर-फेर किये बिना एक अवस्थाको छोड़कर 
दूसरों अवस्थाको धारण करना परिणाम कहलाता है। परिणाम हलूनचलन रूप भो होता है तथा 
बिना हिले-डुले ही अवस्थाओंमें हेर-फेर होनेसे भी होता है। जेसे--वृक्षकी अंकुर जड़ आदि 
अवस्थाएँ परिणाम हैं। यहो वृक्ष पहले एक नन्‍हाँ-सा अंकुर था वही अब बड़ी-बड़ी डालियोंवाला 
वृक्ष हो गया ओर इसीमें आगे फूल लगेंगे । यही मनुष्य बच्चेसे कुमार तथा कुमारसे जवान हो 
गया है, 'बूढ़ा भो यही होगा । इस तरह वृक्षत्व और मनुष्यत्वको कायम रखते हुए ही अवस्थाएँ 
बदछो हैं। इसी तरह समस्त पदार्थोमें परिणाम होता रहता है । 








१. -नन्तरमसंल्यपरि-भ० २ २, निवर्तकका-्रा०, क० । ३, तान्यस्मिन्नित्यपे-म० २। ४, वर्त- 
मानादया म० २ । ५. प्रथमसमयस्थितिरि>्म० २। ६. -शः स्वभाव: परिं-म० २। 


» कोौ० ४९. $ १७७ ] जेनमतम्‌ । र्ष्रे 


$ १७४. परिणामों द्विविधः, अनाविरमूतेष धर्माविषु, मूर्तेबु तु सादिर्षेस्त्रधनुराविषु 
स्तम्भकुम्भाम्भोरहादिष च। ऋतुविभागक़ृतो वेलाविभागकृतश्च॒ परिणामस्तुल्यजातोयानों 
बनस्पत्यादोतामेकस्मिन्काले विज्षित्रों भवति 

$ १७५, प्रयोगविश्नसाम्यां जनितो जीवानां परिणमनव्यापार: करण क्रिया तस्या अनुप्राहकः 
काल: । तदथ्या--मष्टो घटः, सूर्य पश्यामि, भविष्यति वृष्टिरित्पाविका अतोताविव्यपदेशाः परस्परा- 
संकोर्णा यवपेक्षया प्रवरतंन्ते, स काल: । 

$ १७६. इदं परसिदसपरमितिप्रत्ययाभिधाने काऊूनिमित्ते । 

9 १७७. तवेयं वत्तंताह्यपकारानुमेयः कालछो '“द्रव्यं मानुषक्षेत्रे । सनुष्यछोकादुबहि:- 
कालव्रव्यं नास्ति। सन्‍तो हि भावास्तत्र स्वयमेवोत्पच्चस्ते व्ययन्य्यवतिष्ठन्ते च। अस्तित्व॑ च॒ भावानां 
स्वत एवं, न तु कालापेक्षम्‌। न च तत्रत्याः प्राणापाननिमेषोन्मेषायु:प्रमाणादिवृत्तयः कालापेक्षा:, 
तुल्यजातोयानां सर्वेषां युगपदभवनात्‌ । कालापेक्षा ह्यर्थास्तुल्यजातोयानामेकस्सिन्‌ काले भवन्ति, 
न विजातीयानाम्‌। ताश्व प्राणाविवृत्तमस्तद्वतां नेकस्मिन्काले भवन्त्युपरमन्ति चेति। तस्मान्न 





$ १७४. परिणाम दो प्रकारका है--एक अनादि परिणाम और दूसरा सादि परिणाम | 
अमूतं धर्म आदि द्रव्योंके परिणमनकी कोई शुरूआत नही है, वह अनादि है। मूर्त॑ पदार्थों का 
बादल, इन्द्रधनुष आदि रूपसे परिणमन सादि परिणाम है। इसके प्रारम्भका समय निश्चित है। 
पुदगल द्रव्य खम्भा बन जाता है, घड़ा बन जाता है तथा कमल आदि रूप हो 283 है। यह्‌ 
सब सादि परिणाम है। एक ही जातिके वृक्षोंमें ऋतुमेद तथा समय मेदसे एक ही समयमें विचित्र- 
विचित्र परिणमन देखे जाते हैं। 


$ १७५. पुरुषके प्रयोगसे अथवा स्वाभाविक रूपसे परिणमनके लिए होनेवाला व्यापार 
क्रिया है। काल इस क्रियामें सहायक होता है। घड़ा फूट गया, सूर्यको देख रहा हूँ, वृष्टि होगी 
इत्यादि भूत वर्तमान तथा भविष्यत्‌ कालके सब व्यवहार कालकी अपेक्षासे हो होते हैं। ये 
व्यवहार एक दूसरेसे भिन्न हैं, अतीत व्यवहार वरंमानसे तथा वतंमान भविष्यत्से । 

$ १७६. यह जेठा है, यह लहुरा है, यह पुराना है, यह नया है' इत्यादि ज्ञान तथा व्यव- 
हार भी कालके निमित्तसे ही होते हैं । 

$ १७७. इस तरह इस मनुष्यलोकमें व्तना परिणाम आदि चिह्नोंसे कालद्रव्यका अनुमान- 
पहचान-किया जाता है। मनुष्य लोकसे बाहर कालद्रव्यका सद्भाव नहीं है। मनुष्य लोकके बाहर 
से विद्यमान पदार्थ स्वयं हो उत्पन्न होते है, नष्ट होते हैं तथा ठहरते हैं। वहाँके पदार्थोकी सत्ता 
भी स्वभावसे हो है। मनुष्य छोकके बाहरके पदार्थीके परिणमन या अस्तित्वमें कालद्रव्यकी कोई 
अपेक्षा नहीं है। वहाँके प्रणियोंके श्वासोच्छवास, पलकोंका झपकना, आँखोंका खुलना आदि 
व्यापार कालकी अपेक्षासे नहीं होते; क्योंकि सजातीय पदार्थोके उक्त व्यापार एक साथ नही होते। 
सजातीय पदार्थोके एक साथ होनेवाले ही व्यापार काछकी अपेक्षा रखते हैं विजातीय पदार्थोंके 
नहों। वहाँके प्राणियोंके शर्वासोच्छवासादि व्यापार न तो एक कालमें उत्पन्न ही होते है और न 
नष्ट ही होते हैं जिससे उन्हें काछकी आवश्यकता है। वहाँके पदार्थोंमें पुराना नया या जेठा और 





१. “अनादिरादिमांश्य ॥४२॥ तत्रानादिररूपिषु धर्माधर्माकादजीवेष्विति । रूपिब्यांदमान ॥४श॥ 
रूपिषु तु द्रव्येष आदिमान्‌ परिमाणोध्नेकविध: स्पर्शपरिणामादिरिति ।”---त० सू० मा० ५४२,७३ । 
२. -धोश्मूतेंषु धर्मादिष्वनादि: मूर्तेत म० २। ३. -था नष्टो आ०, क० । ४ द्रश्य॑ 
मानुषलोका:-स० २ । 


रेषड बड्दशंनसमुच्चये [ का० ४९. $ १७८० 


काछापेक्षास्‍्ता:। परत्वापरस्वे अपि तत्र विराचिरस्थित्यपेक्षे, स्थितिश्वास्तित्वापेक्षा, अस्तित्व 
व स्वत एवेति । 

$ १७८, ये तु कार ब्रव्यं न सन्‍्यन्ते, तस्तते सर्वेधां द्रव्याणां वत्तनावयः पर्याया एवं सन्ति, 
ने स्वपेज्ञाकारणं कप्नन काल इति । 

8 १७९. अथ पुदूगछा:। “स्पश रसगन्धवर्णवन्त: पुद्गला:” [ त० सु० ५२३ )। अन्न 
स्पशंप्रहणमादो ।स्पर्श सति रसादिसज्धावज्ञापनाथंम। ततोध्बादीनि शतुग्रंणानि स्पशित्वात्‌, 
पृथिवोबत्‌ । तथा मत: स्पर्शादिसत्‌, असवंगतद्रव्पत्वातू, पारथिवाणुवविति प्रयोगो सिद्धो 

६ १८०. तत्र स्पर्शा हि मृदुकठिनगुरुलघुशोतोष्णस्निग्धरूक्षा:। अन्न च॒ स्निग्धरुक्षश्ीतोष्णा- 
खत्वार एवाणुव संभवन्ति । स्कन्षेष्यष्टावति यथासंभवमभिधानोया: । रसास्तिक्तकटुकधायाम्ल- 
मधुराः । लवणों मधुरान्तगंत इत्येके, संसर्गंज इत्यपरे । गन्धों सुरभ्यसुरभी । क्ृष्णादयों वर्णा:। 
तदृन्तः पुदूगला इति। न केवर्ल पुद्गलानां स्पर्शादयों धर्मा:, शब्दादयहचेति 'दद्यंते । “शब्दबन्ध- 
सोध्ष्म्यस्थोल्यसंस्थानमेदतम३छायातपोद्योतवन्तश्च” [त० सू ० ५१२४] पुदूगला:। अन्न पुदूगलूपरि- 
णासाविष्कोरी मतुप्रत्यमो नित्ययोगार्थ विहितः। तत्र शब्दों ध्वनिः। बन्धः परस्पराइ्लेषलक्षणः 


लहुरा आदि व्यवहार भो चिरकालोन स्थिति या अल्पकालोन स्थितिकी अपेक्षासे ही होते हैं, 
स्थिति अस्तित्वकी अपेक्षा रखती है तथा अस्तित्व तो पदार्थोका स्वतः ही स्वाभाविक रूपसे ही 
रहता है। अतः वहाँ अस्तित्वसे ही सब व्यवहार चलते हैं । 

६ १७८, जो आचाय॑ कारूद्रव्य नहीं म/नते, उनके मतसे मनुष्य छोकके बाहर या भीतर 
सभी जगह रहनेवाले सभो पदार्थोंके वर्तना आदि पर्याय रूप ही है, इनके होनेमे काल नामके 
किसी के आवश्यकता नहीं है । पर्यायें तो स्वतः ही पदार्थोमें उपजती तथा नष्ट होती 
रहतो हैं । 

$ १७९, अब पुद्गछद्रव्यका वर्णन करते हैं--.''पुद्गलद्वव्य स्पर्श रस गन्ध तथा रूपवाले 
होते हैं।” इस सूत्रमें सबसे पहले स्पशंके प्रयोगका तालय यह है कि--'जहाँ स्पश होगा वहाँ रस 
आदि अवश्य हो होंगे! इस अविनाभावके ज्ञापनके लिए हो स्पर्श शब्दका आदियें ग्रहण किया 
है। इसलिए हम अनुमान करते हैं कि--जलू आदि सभी पुद्गर द्रव्पोंमें स्पर्श रूप रस और गन्ध 
ये चारों हो गुण पाये जाते हैं क्योंकि इन सबमें स्पश पाया जाता है जैसे कि पृथिवोमें। इसी तरह 
मन भी स्पर्शवाला है; क्योंकि वह अव्यापी द्रव्य है जेसे कि पृथिवीका परमाणु । 

$ १८०. स्पर्श आठ प्रकारका है--१. कोमल, २. कठोर, ३. भारी, ४. हलका, ५. ठण्डा 
६. गरम, ७. चिकना और ८. रूखा। इनमें चिकना रूखा गरम तथा ठण्डा ये चार ही स्पर्श 
परमाणुओं में पाये जाते हैं, क्योंकि कोमलता, कठोरता या भारीपन या हलकापन स्कन्‍्धोंमें ही 
पाये जाते है। स्कन्धोंमें तो यथासम्भव आठों ही स्पर्श पाये जाते हैं। रस पाँच होते हैं--१ कड॒वा, 
२ तीता-चरपरा, ३ कसेला, ४ खट्टा ओर ५ मीठा । खारे रसको कोई आचाय॑ मीठे रसमें ही 
शामिरू करते हैं तथा कोई आचार्य इसे अन्य रसोंके संस्गंसे पेदा होनेवाला मानते, हैं। सुगन्ध 
तथा दुर्गन्धके भेदसे गन्ध दो प्रकारकी है । काला, पीला, नोला आदि रूप हैं। पुद्गलोंमें रूप रस 
गन्ष तथा स्पश्श ये चारों गुण पाये जाते हैं। पुद्यलोंमें केवल स्पश आदि धर्म हो नही पाये जाते 
किन्तु शब्द आदि भी पुदुगलछोंके ही धर्म-पर्यायें हैं। “शब्द, बन्ध, सृक्ष्मता, स्थूलता, आकार, भेद, 
अन्धकार, छाया, सूयंका ताप तथा चाँदकी चाँदनी आदि इन सबवाले भी पुद्गलद्रव्य होते हैं या 
ये सभी पुदुगल द्रव्योंके ही पर्याय हैं, सूत्रमें पदगलकी पर्यायोंके'कथनके समय मतुप्‌ प्रत्ययके 

१. चिराबिरत्वे स्थित्यपेष्ते म० २। २. पृथिव्यादोनि तथा म० २। ३. सुरभिदुरभी म० ३। 
४. दर्शयनते म० २। ५. -विष्कारे मतु-भा०, क० । 





“ का० ४९, ६ १८२ ] जैनगतम्‌। १५५ 


प्रयोगविल्लादिजनित ओऔदारिकाविशरीरेष,_ जतुकाछ्ादिब्लेषजत्‌ परमाशणुसंयोगजबह्ेति । 
सौक्म्यं-सुक्मता । स्थोल्यं-स्थूलता । संस्थानमाकृति:। भेवः-खण्दशों सवनम्‌। तसइछायादयः 
प्रतीता: । सब एवेते स्पर्शादियः शब्दादयदच पुद्गलेष्देव भवन्तीति । 
६ १८१, १दगला हेधा, परमाणवः स्कन्धाइच । तत्र परमाणोल॑क्षणसिदम्‌ 
“क्ारणमेत तदन्त्यं, सूक्ष्मो नित्यरुच भवति परमाणु: । 
एकरसवर्णंगन्धो, द्विस्पर्श: कार्यलिजुदव ॥ १॥ 
$ १८२. व्याख्या । सकलभेदपयंन्तवर्तित्वादन्त्यं तदेश कारण ते पुनरम्यवृद्नभ्रभुकावि तदेथ 
किमित्याह सुक्ष्म:--आगमगःम्य:; अस्मदादीन्व्रियव्यापारातीतत्वात्‌ । नित्यश्रे ति--अभ्याधिकनया 
पेक्षया  ध्रव:, पर्यायाधिकनयापेक्षया तु नोरादिभिशकारेंस्नित्य एवेति। न ततः परसणोयों 
द्रव्यमस्ति, तेन परसाण: । तथा पद्मानां रसानां दयोगंस्थयो: पदल्लविधस्थ क्ज॑ल्मेकेल रसादिना 
युक्त:। तथा चतुर्णा' स्पर्शानां मध्ये द्वावविरद्धों यो स्पर्शी स्निग्घोष्णों स्किश्रलोतों रुकातोतों 


प्रयोगसे इनका नित्य सम्बन्ध सूचित होता है। शब्द--ध्वनि या कानसे सुनाई देनेवाल्ली आवाज 
है। परस्पर चिपकनेको बन्ध कहते हैं। यह बन्ध कहीं तो पुरुषके प्रयोगसे किया जाता है और 
कहीं अपने हो आप स्वाभाविक रूपसे ही हो जाता है। कोई कारीगर रूख और लकड़ीकों 
परस्पर चिपका देता है, यह प्रायोगिक बन्ध है। हमारे स्थूल ओदारिक आदि शरीरोंमें अवयवोंका 
बन्ध या परमाणुओंका परस्परमें बन्ध स्वभावसे ही होता रहता है। सौद्म्य--पतलापन बारीक- 
पन । स्थोल्य-मुटाई। संस्थान--शकल-आकार । मेद--टुकड़े-टकड़े हो जाना । अन्धकार, छाया 
हब प्रत्यक्षसे ही प्रतीत होते है। ये सब स्पर्श आदि तथा शब्द आदि पुद्गलू द्रब्ममें ही 

। 

$ १८१, पुदूगल सामान्यत. दो प्रकारके होते हैं--१ स्कन्ध रूप, २ परमाणु रूप। पर- 
माणुका लक्षण ज्ञास्त्रमें इस प्रकार बताया है--''परमाणु कारण ही होता है--वहू स्कन्‍्ध आदि 
कार्योको उत्पन्न करनेके कारण हो है। वह कभी भी किसीसे उत्पन्न नहीं होता अतः कार्य रूप नहीं 
है। परमाणुको कोई भी उत्पन्न नहो कर सकता। वह अन्त्य-आखिरी हिस्सा है उससे छोटा कोई 
द्रव्य मही हो सकता। सूक्ष्म है, नित्य है। इसमें कोई एक रूप, एक रस, एक मन्ध, शीत और 
उष्णमें-से कोई एक तथा चिकने और रूखेमें-स कोई एक स्पर्श पाया जाता है। यह प्रत्यक्षसे महीं 
दिखाई देता फिर भी स्कन्ध रूप कार्योसे इसका अनुमान किया जाता है।” 

$ १८२. किसी पदार्थंके टुकड़े-टुकड़े करते-करते जो आखिरी टुकड़ा हो, जिसका दूसरा 
खण्ड न हो सके वह अन्तिम भाग ही परमाणु है। वह कारण ही होता है, द्भणुक--दो परमा- 
णुओंसे बना स्कनन्‍्ध तो कार्य भी है। वढ़ परमाणु सूक्ष्म है। हम लोगोंकी इन्द्रियोंके व्यापारसे 
उसका परिज्ञान नहीं हो सकता । आगमसे उसकी सत्ता जानी जाती है। वह परम सूक्ष्म होनेसे ही 
परमाणु कहा जाता है। द्रव्य दृष्टिसि वह भ्रुव है, सदा रहनेबाला है, किसोकी ताकत नहीं है कि 
वहू परमाणुका नाश कर सके । हाँ पर्यायाथिक नयकी अपेक्षासे--उसको हालतोंपर दृष्टिपात 
करनेसे - उसके नोल पीतादि विकारोंके ऊपर नजर रखनेसे बह अनित्य प्रतीत होता है । - उससे 
छोटा और कोई टुकड़ा नहीं हे सकता अतः बह परमाणु है। उसमें पाँच रसमें-से कोई एक रस, 
सुगन्ध और दुर्गन्धमें-से एक गन्ध, तथा काले-पीले आदि पाँच रंगोंमेंसे कोई एक रंग पाया जाता 
है। चार स्पशॉोमें-ले कोई दो अविरोधी स्पर्श होते हैं। बह या तो बिकना और गरम 


१ -शरी रजतुका-भ० १, भ० २, प० १, प०३१। २. परमाणुव्रंठि म० २। ३. उद्धतोध्यं 
त० सा० ५।२५। ४, -या नित्य: ध्रुव: म० २। ५. स्निस्चन्तीतो रुकोष्मौ वा स० १ । 





२५६ पड़्दर्शनसमुच्चये [ का० ४९, ६ १८३० 


रुक्षोष्णी वा, ताम्पां थुक्त। तथा कार्य हचणुकाद्च्चिसमहास्कन्धपयंन्तं तस्य लिश्शामिति। 
एवंविधरक्षणा तिरवयवाः परस्परेणासंयुक्ता: परमाणव:। स्कम्धा: पुनहचंणुकादयोइनन्ताणुक- 
पय॑स्ता: सावपवा: प्रायोप्हणादद्वानादिव्यापारससर्था: परमाणुसधाता इति | 

6 १८३, एते धर्माधर्माकाशकालपुद्गला जीवेः सहु षड़्द्रव्याणि। एष्वाहण्यानि चत्वार्येक- 
द्रद्याणि, जोवाः पुद्गलाग्बानेकद्रध्याणि, पुदुगलरहितानि तानि पश्चामूर्तानि, पुद्गलास्तु मूर्ता 
एवेति। ननु जोवद्रव्यस्थारूपिणोष्प्पुपयोगस्वभावत्वेन स्वसंवेदनसंवेद्वत्वादस्तित्वं श्रदानपथमवतार- 
पघितुं श्क्यस्‌। धर्माधर्मास्तिकायादोनां तु न जातुचिद्ि स्वसंवेदनसंवेशत्व॑ समस्ति, अचेतनत्वात्‌। 
नापि परसंवेदनवेधता, नित्यमरूपित्वेन' । तत्कथं तेषां धर्मास्तिकायादीनां सतां सत्ता श्रद्धेया 
ध्यादिति चेत:; उच्यते, प्रत्यक्षेण योष्यों नोपलन्यते स स्वंथा नास्व्येव, यथा शशविषाणसित्ये- 
कान्तेन न मन्‍्तव्यम्‌। यत इहु लोके द्विविधानुपलब्धिभंवर्ति, तत्नेका असतो वस्तुनो5नुपलब्धि:, यथा 
तुरद्धमोत्तमाड़संसर्गानुषडिश्यड्वस्य, द्वितोया तु सतामप्यर्थानासनुपलब्धिभंवति । या थ॒सत्स्व- 
भावानासपि भावानासनुपलब्धि:, सात्राष्धआा भिद्चते । तथाहि-अतिदूरात्‌, अतिसामीष्यात्‌, इन्द्रिय- 
घातातू, मनसो5तवस्थानात्‌, सौक्म्पात्‌ु, आवरणात्‌, अभिभवात्‌, समानाभिहाराच्चेति । 


होगा, या चिकना और ठण्डा होगा, अथवा रूखा और ठण्डा होगा या रूवा और गरम होगा। 
द्रथणकसे लेकर अनन्त परमाणुवाले तक महास्कन्ध रूप कार्योसे इस परमाणुका अनुमान किया 
जाता है। इस तरह परमाणु निरवयव-जिसके अन्य अवयव न हों, तथा एक दूसरेसे असंयुक्‍त 
होते है। हथणुकसे लेकर अनन्त परमाणुवाले सभी स्कन्‍्ध सावयव--हिस्सोंवाले जिनके टुकड़े हो 
सकें तथा 7रमाणुओके संघातसे विशिष्ट सम्बन्धसे उत्पन्न होते हैं। प्रायः इन्हें रख. सकते हैं, उठा 
सकते हैं, दूमरोंकी दे सकते है। तात्ये यह कि संसारका समस्त व्यवहार पुद्गलके स्कन्धोंसे हो 
चलता है। 

६ १८३. इस तरह धर्म अधर्म आकाश काल पुदू्गल और जीव ये छह द्रव्य होते हैं | इनमें 
धर्म अधर्म आकाश और काल ये चार द्रव्य एक ही हैं। ये जीव और पुद्गल तो अनन्त द्रव्य हैं। 
पुद्गलकों छोड़कर बाकी पांच द्रव्य अमूर्त हैं। पुद्गल मूर्त हो हैं । 

शंका--जी वद्रव्य यद्यपि अरूपी है फिर भी उसका ज्ञानदर्शनरूप उपयोग स्वभाव "मे सुखी 
हैं! इत्यादि स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे अनुभवमें आता है॥ अतः इसको सत्ता तो ठीक तरह समझमें आ 
जातो है परन्तु धर्म अधर्म आदि द्र॒व्गोंकी सन्तापर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये अचेतन 
हैं अत. इनका स्वसवेदन तो हो ही नहीं सकता तथा सदा अरूपी रहते है इसलिए दूसरा कोई भी 
इनको प्रत्यक्ष नही जान सकता | तब आप ही बताइए कि इन्हें आँख मुंदकर बिना प्रमाणके 
कैसे मान लिया जाय ? 

सम्ताधान- जो प्रत्यक्षमे नहों दिखाई देते वे गधेके सीगकी तरह सर्वथा असत्‌ हैं, हैं ही 
नहीं! यह नियम किसी भो त्तरह युक्तिसंगत नही कहा जा सकता; क्योंकि बहुत-से अतीन्द्रिय पदार्थ 
हमारे प्रत्यक्ष नहीं होते अतः इतने मात्रसे उनका अभाव तो नहीं किया जा सकता। पदार्थोंकी 
अनुपलब्धि दो प्रकारसे होती है--एक तो जो पदार्थ बिलकुल है ही नहीं, अत्यन्त असत्‌ है उनकी 
असत्‌ होनेके कारण ही अनुपलूब्धि, जेसे घोड़ेके सिरपर सीगकों | दूसरी अनुपलूब्धि विद्यमान 
पदार्योकी उपलब्धिके पूरे-पूरे कारण न मिलनेसे होती है। मौजूद पदार्थोकी अनुपलब्धि आठ 
कारणोंमे होती है--पदार्थोंके अत्यन्त दूर होनेसे, या बहुत पास होनेसे, इन्द्रियोंका नाश होनेसे, 
चित्तका उस ओर उपयोग न होनेसे, पदा्थोंकी अत्यन्त सूक्ष्मता होनेसे, आवरण आ जानेसे, 
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६ १८४, तत्रातिदूराहेशकालस्वभावधिप्रकर्षात्‌ं' श्रिविधानुपलब्धि:। तत्र वेशविप्रकर्षात यथा 
कश्वित्‌ देवदत्तो ग्रामान्तरं गतो म वृक्यते, तत्क्थ स नास्ति। सोष्स्त्येव, परं देशविप्रकर्षाशों- 
परलब्धि: । एवं समुद्रस्य परत सेवाविक वा सदधि मोपलम्यते। तथा कालविप्रकर्षाद्‌ भूता 
निजपुर्वजादयों भविष्या' वा पद्मनाभादयों जिता नोपलम्यन्ते, अभूवन्‌ भविष्यन्ति चर ते। तथा 
स्वभावविप्रकर्षाप्रमोजीवषिशायादयो नोपरुभ्यन्ते, न थ ते न सन्ति। 

6 १८५, तथातिसामीप्यादं यथा नेतन्रकज्जलं नोपलम्यते तत्कं तप्नास्ति। तदस्त्येष, 
*पुनरतिसामीप्पान्नोपलम्यते । 

६ १८६. तथेन्ियधाताद यथा अन्धवधिरादयों रूपदब्दादोन्नोपलभन्ते तत्कर्थ रुपावयों 
म सन्ति। सन्‍्त्येब, ते 'पुनरिन्द्रियधातापझोपछम्यन्ते । 

६ १८७, तथा सनोइ्नवस्थानाव्‌ यथा अनवस्थितचेता * न पश्यति । उक्त च-- 





सबल पदार्थके द्वारा तिरस्कृत हो जानेसे, या समान पदार्थोमें मिल जानेसे मौजूद भी पदार्थ 
अनुपलब्ध होते हैं, वे आँखोंसे नहीं दिखाई देते । 

$ १८४. अत्यन्त दूर होनेके कारण दूरदेशवर्ती पदार्थ अतीत तथा अनागतकालीन पदार्थ 
एवं स्वभावसे हो अतीन्द्रिय परमाणु आदिकी अनुपलब्धि होती है। मान लो देवदत्त अपने गाँवसे 
किसी सुदूर गाँवको चला गया, इसलिए वह दिखाई नहीं देता तो क्या इतने मात्रसे उसका अभाव 
मान लिया जाय ? वह है तो पर दूर देशमें चले जानेके कारण दिखाई नहीं देता। इसी तरह 
समुद्रका दूसरा किनारा, मेरुपव॑ंत आदि मोजूद रहकर भी दूरदेशी होनेके कारण उपलब्ध नहीं 
होते । अपने मरे हुए बाप दादा परदादा आदि पुरुखे तथा आगे होनेवाले पद्मनाभ आदि तीर्थंकर 
कालको दूरीके कारण नही दिखाई देते । पुरुखा हुए तो अवश्य थे तथा तीर्थंकर होनेवाले भी अवश्य 
हैं परन्तु कालकी दूरीके कारण आँखोंसे नहीं दिखाई देते। आकाशमें रहनेवाले छोटे-छोटे जीव 
तथा पिशाच आदि स्वभावसे ही इन्द्रियोंके विषय नहीं हो सकते अतः वे नहीं दिखाई देते । इनमें 
स्वभावकी अपेक्षा अति दूरी है। परन्तु पिशाच आदिका अभाव तो नहीं किया जा सकता, वे हैं 
तो अवश्य ही । 

6 १८५, आँखोंका काजर अत्यन्त समीप होनेसे दिखाई नहीं देता, पर इससे उसका अभाव 
नहीं हो सकता। वह आँखोंमें लगा तो अवश्य है परन्तु अत्यन्त निकटताके कारण दिखाई 
नही देता । 

$ १८६. आँख फूट जानेसे या कान तड़क जानेसे अन्धे और बहरे रूप ओर शब्दको नहीं 
जान पाते, तो क्या रूप और शब्दका अभाव मान लिया जाय ? बात यह है कि रूप और 
शब्द सब कुछ मौजूद है परन्तु आँख और कान इन्द्रियोंके नष्ट हो जानेसे उनकी उपलब्धि 
नहीं होतो । 

$ १८७. चित्तका उस ओर झुकाव न होनेसे भी वह वस्तु उपलब्ध नहीं होती । जिसका 
चित्त उस ओर नहीं लगा वह उस वस्तुको आँख खुली रहनेपर भो नहीं देख सकता । कहा भी 


१. प्रकर्षानुपल-म० २। २. अस्त्येव स० २। ३. -व देश-स० $, म० २, प० १, प००। 
४. भविष्या वा प्मनाभादयो जिना वा म० १, प० १, प० २, क०। ५. -ध्यान्नेत्रकज्ज- 
स० २। ६. परमतिसा-म० २। ७. “घातादनन्‍्धबधिरादिभी रूपशब्दादयों नोपलम्यन्ते तत्कि 
ते न सन्ति म० २। ८. परमिच्धि-म० २ । ९. -त्ते मनो--नवस्थानातथा यथा म० २। 
१०. -चेततो न स० २ । 

३३ 
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“इशकारनर:ः कश्चिद्राजानं सपरिच्छदम्‌ । 

न जानाति पुरो यान्तं यथा ध्यानं समाचरेत्‌ )। १ ॥” 
तत्कि राजा न गत: । स गत एवं, पुनरनवस्थितचेतस्कत्वान्न दृष्टवान्‌। नष्टचेतसां वा सतो5पि 
भावस्थानुपलूब्धि: । सह 

6६ १८८. तथा सौक्ष््यात्‌ यथा जालकान्तरगतध्‌ असरेणयो नोपलभ्यन्ते, 
परमाणुद्यणुकादयों वा सुक््षनिगोदादयों नोपलम्पन्ते, तत्कि न सन्ति । सन्त्येव ते, पुनः सोध्षम्या- 
झोपलूब्धि: । 

6 १८९, तथावरणात्‌ कुडचादिव्यवधानाज्जञानाद्यावरणाद्वानुपलब्धि: तत्र व्यवधानाद यथा 
कुड्धान्तरे व्यवस्थितं वस्तु नोपरम्यते तात्क 'नास्ति। कि तु तवस्त्येष, पुनव्यंबधानाश्नोपलब्धिः 
एवं स्वकर्णकन्धरासस्तकपृष्ठानि नोपलम्यन्ते, चन्द्रमण्डलस्य च॑ सन्नपि परभागों न दृशयते, अर्वार- 
भागेन व्यवहितत्वात्‌ । | 

६ १९०. ज्ञानाधावरणाच्चानुपलब्धि: यथा मतिमान्थ्यात्सतामपि शास्त्रसृक्ष्म्या्थविशेषाणा- 
मनुपलब्धि, सतोषषि वा जलधिजलपलप्रमाणस्यानुपलंब्धि:, विस्मृतेर्वा पूर्वोपलब्धस्प वस्तुनो$नुप- 
रूब्धि:, मोहात्‌ सतामपि तत्वानां जीवादीनामनुपलब्धिरित्यादि । 


है---/जिस तरह अपने लक्ष्यपर एकाग्र दृष्टि रखनेवाला तीरन्दाज़ बड़ी ठाट-बाटसे अपनो मण्डली- 
के साथ सामनेसे निकलतेवाले राजाकों भो नहीं जानता है इसी प्रकार एकाग्र ध्यान करना 
चाहिए।” यदि तीरनदाजने राजाकी तरफ ध्यान न होनेसे उसे जाते हुए नही देखा तो क्या राजा 
वहाँसे निकला ही नहीं । राजाकी सवारी तो वहाँसे अवश्य निकली है परन्तु उस ओर उपयोग न 
होनेसे वह दिखाई नहीं दिया | जिनका चित्त विक्षिप्त हो जाता है उन पागलोंको मौजूद पद्ार्थोका 
भी परिज्ञान नहीं होता । 

६ १८८ इसी तरह पदार्थोकी सूक्ष्मता भी उनकी अनुपलब्धिमें कारण होती है। घरके 
छप्परके छेदोंसे निकलनेवाले या आनेवाले धाँ, गरमी तथा कुहरेके परमाणु सूक्ष्म टोनेसे नहीं 
दिखाई देते, परमाणु दथणुक आदि भी दुष्टिगोचर नहीं होते तथा सूक्ष्म निगोदिया जीव भी चर्म- 
चक्षुओंसे नही दिखाई देते; तो क्या इन सबका अभाव मान लिया जाय ? वे सब परमाण आदि है 
तो सभी, परन्तु अव्यन्त सूक्ष्म होनेसे नजरमें नहीं आते । 

$ १८९ दोवाल आदिका व्यवधान आनेसे अथवा ज्ञानावरण कमस बुद्धिकी मन्दता होनेके 
कारण व्यवहित पदार्थोकी अनुपलब्धि होती है, दीवाल आदिके उस तरफ रखे हुए पदार्थ नहीं 
दिखाई देते तो क्या वहाँ दीवालके उस ओर पदार्थ है ही नहीं? पदार्थ है तो, परन्तु व्यवधान 
होनेके कारण आड़ आ जानेसे दिखाई नहीं देते | इसी तरद् अपने ही कान कन्पे तथा मस्तकका 
पिछला भाग आड आ जानेसे नहीं दिखाई देता। चन्द्रमाके उस तरफकरा हिस्सा टस तरफकरे 
भागसे व्यवहित हो जानेसे मौजूद होकर भी नहीं दिखाई देता । 

$ १९०. जानावरण कर्मके उदय आ जानेसे बुद्धिको मन्दता होनेपर शास्त्रोंके गहन अर्थों- 
को नहीं समझ पाते। 'समुद्रमें कितनी रक्ती पानी है' यह समद्रके परानोका रत्तियोंका प्रमाण 
मोजूद होकर भी हम छोगोंके ज्ञानमें नहीं आता। विस्मरण हो जानेसे भूल जानेसे पहले जाने 
गये पदार्थकी याद नहीं आती | मिथ्यात्व या मोहके कारण विद्यमान भी जीवादि तत्त्वोंका यथार्थ 
परिज्ञान नही हो पाता । तो इससे इन सब वस्तुओका अभाव नहीं किया जा सकता । इनको 
अनुपलब्धि तो आवरणके कारण हो रही है न कि पदार्थोकी गेरमौजूदगीसे | 

१. गत: गत एव स: म० २ + २. नास्ति तदस्त्येत भ० २। ३. अर्वागभावेन म० २। ४. -पि 
जलपि-भ० २। 
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$ १९१, तथाभिभवात्‌, सूर्यादितिजसाभिभृतानि ग्रहनक्षत्राणि नोपलम्यन्ते, तत्कर्थ तेबाम- 
भावः । कि तु तानि सन्त्येब, पुनरभिभवाज्न दृध्यन्ते । एव्सन्धकारेइपि घटादथों नोपलब्यस्ते । 

$ १९२. समानाभिहाराच्च यथा मुद्गराज्षो मुद्गमुष्टि: तिलराशों तिलसमुष्टिवां क्षिप्ता सती 
सूपलक्षितापि नोपलम्यते, जले क्षिप्तानि लवणादीनि वा नोपलभ्पन्ते। तत्कथथं तेषामभाव: । तानि 
सन्त्येव, पुनः समानाभिहाराह्योपलब्धि: । 

$ १९३. तथा चोक्त सांस्यसप्र तो ७। 

“अतिद्रात्सामीष्यदिन्द्रियषातान्मनोनवस्थानात्‌ । 

े सौक्ष्म्याद्यवधानादभिमवात्समानाभिहा राच्च ॥ १।” इति। 

एंक्मष्रघा 'सत्स्वभावानासमपि भावानां यथानुपलम्भोष्भिहितः एवं धर्मास्तिकायादयो$पि 
विद्यमाना अपि स्वभावविप्रकर्षाश्ोपलम्पन्त इृति मन्तव्यम्‌ 

६ १९४, आह परः येषत्र देशान्तरगतदेवदत्तावयों दर्शिताः, तेधतश्रास्माकसप्रत्यक्षा अपि 
देशान्तरगतलोकानां केषांचितत्यक्षा एवं सन्ति तेन तेषां सत्त्व प्रतीयते, धर्मास्तिकायादयस्तु 
केश्विदपि कदापि नोपलम्यन्ते तत्कथं तेषां सत्ता" निश्चीयत इति। अतन्रोच्यते; यथा देवदत्तादय: 


$ (९१. सूयं आदि अधिक तेजवाले पदार्थोंके प्रखर तेजसे कम चमकीले ग्रह नक्षत्र आदि 
ढँक जाते है. उत्तका प्रकाश तिरस्कृत हो जाता है, सूर्यके प्रकाशसे ही दब जाता है अतः वे दिनको 
नही दिखाई देते तो क्या दिलनको ग्रह नक्षत्र आदिका अभाव मान लिया जाय ? दनको भी ग्रह 
नक्षत्र आदि बराबर मौजूद रहते है परन्तु सूर्के तेज)से उनका तेज दब जाता है--अभिभूत हो 
जाता है अतः वे दुृष्टिगोचर नही हो पाते। इसी तरह अन्धकारमें अभिभूत हो जानेके कारण 
रात्रिमें घडे आदि नही दिखाई देते । 

$ १९२, एक मुट्ठी भर मँग या मुट्ठी भर तिल मृंगके ढेर या तिलके ढेरमें डाल दिये जायें 
तो बह समान वस्नुमे मिल जानेके कारण अच्छी तरह नहीं दिखाई देती, जलमें नमक डाल 
दीजिए परन्तु वह उसोमे घुल जानेसे अछग नहीं दिखता तो वया इन सबका अभाव मान लिया 
जाय ? मुद्दो भर मूंग आदि उस मूंगके ढेरमें हे तो सही परन्तु समानवस्तुमे घुल मिल जानेसे पृथक्‌ 
नही दिखाई देते । 

$ १९३. साख्यसप्ततितामक ग्रन्थमें कहा भी है--“भत्यन्त दूरो, अति समीपता, इन्द्रिय- 
घात, मनका उस ओर उपयोग न होना, सूक्ष्मता, व्यवधान, अभिभव तथा समान वस्तुमें मिल 
जानेक कारण पदार्थोकी अनुपलूब्धि होती है ।” इस तरह मौजूद पदार्थोकी आठ का रणोंसे अनु- 
पलब्धि होती है। धर्मास्तिकाय आदि अमूर्त पदार्थ विद्यमान हैं परन्तु स्वभावसे ही दूर अतीन्‍न्द्रिय 
होनेके कारण आँखोसे नहीं दिखाई देते । अमूतं पदार्थोका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे आँख 
आदि इन्द्रियोके ग्राह्म नही हो सकते । 

$ १९४. शंका--आपने जिन दूर देशमें गये हुए देवदत्त आदिकी बात कही है, वे तो हम 
लोगोमें-से किसो न किसीके प्रत्यक्ष हो ही जाते है। देवदत्त हमें न दिखे पर जिस देशमें वह गया 
है बहांके लोगोंको तो दिखाई देता ही है अतः उनकी सत्ता मानी जा सकतो है पर ये धर्मास्तिकाय 
आदि तो किसीकोी कभी भी किसी भी तरह प्रत्यक्ष नहीं होते अतः इनकी सत्ता केसे मानी जा 
सकती है ? इनका तो अनुपलब्धि होनेसे अभाव हो होना चाहिए। 


१, -वः सन्त्येव तानि म० २। २. -वः सन्त्येव तानि भ० २। ३. एवमष्टथापि सत्स्व-आा०, क० | 
४. सत्स्वभावानामनुपलम्भो3डभिहित: मअ० २। ५. यत्र म० २। ६, अपि तंत्रस्थलोकाना प्रत्यक्षा 
एवं भम० २। ७. सँत्चं म० २। ८. -यः कस्यजवित्र-म० २। 


२६० पषड्दर्शंनसमुच्चये [ का० ४९. | १९५ + 


केबांखिटप्रत्यक्षत्वात्सन्तो निश्चीयन्ते, तथा धर्मास्तिकायादयोईपि केवलिनां प्रत्यक्षत्थात्कि न सन्‍्तः 
प्रतीयन्ताम्‌ । यथा वा परमाणवो नित्यमप्रत्यक्षा अपि स्वकार्यानुमेया: स्थुः, तथा धर्मास्तिकाया- 
दयो5षपि कि न स्वकार्यातुमेया भवेयुः । धर्मास्सिकायादीनां कार्याणि चामूनि। तन्न धर्मो गत्युपग्रह- 
कार्यानुमेयः, अधर्म: स्थित्युपप्रहकार्यानुमेयः, अवगाहोपकारानुमेयम्राकादं, वर्तताक्षुपकारानुमेयः 
काल:, प्रत्पक्षानुमानावसेयाश्व पुद्गलाः 

६ १९५, नन्वाकाशादय:ः स्वकार्यानुसेया भवन्तु, धर्माधर्मों तु कथम्‌॥ अत्रोच्यते युक्ति:, धर्मा- 
धर्मों हि स्वत एवं गतिस्थितिपरिणतानां ब्रध्याणामुपगृह्लीतोष्पेक्षाकारणतया आकाशकालादिवतू, न 
पुननिवंतेककारणतया, निवंतंक हि कारणं तदेव जीवद्रब्यं पुद्गलद्रब्यं वा गतिस्थितिक्रियाविशिष्टं, 
धर्माष्ों पुनगंतिस्थितिक्रियाविशिष्टानां द्रध्याणानुपकारकावेब न पुनबंलादुगतिस्थितिनिवंतंको । 
यथा ल सरित्तटाकृदससुद्रेष्यवेगवाहित्ये सति सत्स्यस्थ स्वथमेव संजातजिगसिषस्योपग्राहकं 
जल निमिततयोपकरोति, दण्डादिवत्कुम्भकारे कतंरि मृद: परिणामिन्याः, नभोवद्वा नभष्चरतां 
नभइचराणासपेक्षाकारणं, न पुनस्तज्जलं गते: कारणभावं बिश्नाणमगस्छन्तमपि मत्स्यं बल्त्प्रेयं 


सलाधान--जिस तरह देवदत्त आदिकी किसी देशान्तरवर्ती पुरुषोंके प्रत्यक्ष होनेसे सत्ता 
मान ली जाती है उसी तरह धर्मास्तिकाय आदि भी तो केबलज्ञानियोंके प्रत्यक्ष होते है। अतः 
उनकी सत्ता भी क्‍यों न मानी जाय ? जिस प्रकार सदा अप्रत्यक्ष रहनेवाले भी परमाणु अपने 
स्थूल कार्योके द्वारा अनुमित होते हे उसी प्रकार धर्मास्तिकाय आदिका भी उनके गति स्थिति 
आदिमें सहकारिता रूप कार्योके द्वारा अनुमान किया जाना चाहिए। धर्मास्तिकाय आदि के 
निम्नलिखित कार्य तो प्रसिद्ध ही हैं। गतिमें अपेक्षा कारण होना धमे द्रव्यका कार्य है। स्थिति- 
ठहरनेमें सहकारी होना अधर्म द्रव्यका कार्य है, बसनेमें अवकाश देनेमें सहायता करना आकाशका 
कार्य है तथा पदार्थोके प्रिणमन आदिसमें मदद करना कालद्रब्यका काये है। इन कार्योके द्वारा 
धर्म आदि द्रव्योंका सहज ही अनुमान हो सकता है । पुद्गलके स्थूल स्कन्ध तो प्रत्यक्षसे ही देखे 
जाते हैं तथा सूक्ष्म स्कन्‍्ध ओर परमाणुओंका अनुमानसे परिज्ञात होता है । 


$ १९५, शंका--पुद्गल परमाणु तथा आकाश आदिका तो कार्यो के द्वारा अनुमान होना 
ठीक जेंचता है, इनकी सत्ता समझमें आती है; इनके इन धर्म और अधर्म द्रव्यका अनुमान केसे 
होता है ? इनके कार्य भी प्रत्यक्ष से नही दिखाई देते तब अनुमान किस प्रकार किया जाय ? 

समाधान--जिस प्रकार आकाश और काल स्वयं रहनेवाले तथा परिणमन करनेवाले 
पदार्थों में तटस्थ रूपसे अपेक्षा कारण होते है उसी तरह ये धर्म ओर अधर्म द्रव्य स्वतः गति और 
स्थिति करनेवाले जीव और पुद्गलोंकी गति और स्थितिमें अपेक्षा कारण होते हैं। ये जीव 
पुद्गलोंकी गति और स्थितिके निवंतंक कारण नहीं हैं । जो जोव या पुदूगल चलते या ठहरते हैं वे 
ही जीव और पुदूगल अपनी गति और स्थितिके निवंतंक कारण होते है। धर्म और अधरमं द्रव्य 
तो स्वयं चलने तथा ठहरनेवाले जीव पुदूगलोंके तटस्थ उपकारक हे, जबरदस्ती प्रेरणा करके 
उन्हे बलात्‌ चलाते या ठहराते नहीं है। जिस प्रकार नदी तालाब या समुद्र आदि जलाशयोंमें 
जलके स्वभावतः बहनेसे स्वयं चलनेवाले मछली आदिका उपकार होता है, जल उनकी गतिपें 
साधारण अपेक्षा कारण होकर हो उपकार करता है, उसी तरह धर्म द्रव्य भी चलनेवाले पदार्थो- 
की गतिमें साधारण सहकारी होता है । जिस तरह परिणामिकारण मिट्टीसे कुम्हारके घड़ा बनानिमें 
दण्ड आदि साधारण निमित्त होते हैं या जिस प्रकार आकाझमें विचरनेवाले पक्षी आदि नभचरोंके 
उड़नेमें आकाश अपेक्षा कारण होता है उसो तरह धर्मंद्रब्य गतिमें अपेक्षा कारण होता है। जल 





१. वर्तमानाुप-स० २। २. -समुद्रेषु वेश-आ०, क० । -समुद्रेष्वगाहित्वे म० २। 
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गमयति, क्षितिर्वा स्ववमेव तिष्ठतों द्रव्यस्थ 'स्थानभूयसापनोपथ्चते, न पुनरतिष्ठदृव्॒ब्यं बछादवलिर- 
वस्थापयति। व्योम वावगाहमानस्य स्वत एव द्रव्पस्थ हेतुतामुपेत्यवगाहं प्रति, न पुनरनवगाहुमान- 
मवगाहयति स्वावष्टम्भात्‌ । स्वयमेव कृषोबरूनां कृष्पारम्भमनुतिष्ठतां बर्षभपेक्षाकारण वृष्टभ, न च 
नूनकुव॑तस्तांस्तवर्धभारम्भयद्रषंवारि प्रतोतम्‌, प्रावृषि वा नवाम्भोषरैध्वनिक्रवणनिमित्तोपाधीय- 
मानगर्भा स्वत एव प्रसूते बलाका, न चाप्रसुयमानाईं तामभिनवजलधरनिनाव: प्रसभ॑ प्रसावयति । 
प्रतिबरुध्य वा पुरुषः प्रतिबोधनिमित्तामवद्याद्विरतिमातिष्ठमानो वृष्टो; न च॑ पुर्मांसमविरतं विरसयति 
बलात्प्रतिबोध: । न च गत्युपकारोध्वगाहलक्षणाकाइस्पोपपश्यते, कि तहि। धर्मस्पेजोपकारः स 
दृष्ट: । स्थित्युपकारश्वाधमंस्थ नावगाहुलक्षणस्थ व्योग्न:। अवश्यमेव हि व्रब्यस्य द्रव्यास्तराइसा- 
धारणः कश्निद्गुणो5म्पुपेय:' । द्रव्यान्तरत्वं जल युक्तेरागमाह्ा निमश्मेयम्‌। य्रुक्तिरनन्तरमेबाग्रतो 
बक्ष्यते। आगमस्त्वयम्‌-- कण भते, दव्वा पण्णत्ता। गोयमा, छ दव्वा पण्णत्ता। त॑ जहा-धम्म- 
त्थिकाए, अधम्मत्यिकाए, आगासत्पिकाए, पुग्गलत्थिकाए, जीवत्थिकाए, अद्भासमए।” ननु ध्मे- 
कुछ नहीं चलनेवाली मछलियोंको जबरदस्ती प्रेरणा करके धक्का देकर नहीं चलाता। पृथिवो 
स्वयं ठहरनेवाले पदार्थों के ठहरनेमें निमित्त तो हो जाती है परन्तु जो ठहरना नहीं चाहते उन 
पदार्थोंकी टाँग पकड़कर उन्हें जबरदस्ती नहीं ठहरा लेती । आकाश स्वयं अवकाश चाहनेवाले 
पदार्थों को यद्यपि अवकाश देकर उनका उपकार करता है पर वह नहीं रहनेवाले पदार्थों को अब- 
काश लेनेके लिए बाध्य नही करता। रहेंगे तो अवकाश दे देगा नहीं तो अपने तटस्थ रहेगा। वर्षा 
स्वयं खेती करनेवाले किसानोंको खेतीमें अपेक्षा कारण है परन्तु जबरदस्ती किसी किसानके हाथ- 
में जोतनेके लिए हल नहीं पक्रड़ा देती । बरसातमें पहले-पहले आकाझमें घिरनेवाले नवमेधोंकी 
ध्वनि सुनकर गर्भिणी बगुली स्वयं ही प्रसव करती है, मेघकी गजं॑ना उसे प्रसवके लिए बलात्‌ 
प्रेरणा नही करती । पापाचार या संसारसे स्वयं विरक्त पुरुषको ही संसारकी असारताका उप- 
देश उसके पापाचार या संसार त्यागमें निमित्त होता है, पर उपदेश पुरुषका हाथ पकड़कर 
उसे पापसे नहों हटाता। इसो तरह धर्मद्रव्य किसी नहीं चलनेवालेपर जोर-जुल्म नहीं करता 
उन्हें बाध्य नहीं करता किवे चलें ही। हाँ, वे चलेंगे तो उन्हें मदद अवश्य देगा। यह गतिमें 
उपका री होना धर्म द्रव्यका हीं कार्य है, यह अवकाश देनेवाले आकाशका कार्य नहीं हो सकता। 
इसी तरह ठहरनेमें अपेक्षा कारण होना अधर्मंद्रव्यका ही कार्य है इसे अवकाश देनेवाला आकाश 
नहीं कर सकता। एक द्रव्यको दूसरे द्रव्यमे पृथक करनेवाला कोई असाधारण गुण अवश्य ही 
मानना होगा। यदि आकाश ही गति और स्थिति रूप कार्यो में सहकारो हो जाय; तो धर्म और 
अधर्म द्रव्य जो कि युक्ति और आमगमसे स्वतन्त्र द्रव्य सिद्ध हैं, निरथथंक ही हो जायेंगे । जब धर्म 
अधमं और आकाश तीनों हो युक्ति और आगमसे स्वतन्त्र द्रव्य हैं तब इनके असाधारण गुण तथा 
कार्य भी पृथक्‌ होने ही चाहिए । इन तीनोंका स्वतन्त्र रूपसे पृथक्‌ द्रव्य होना युक्ति तथा आगम 
दोनोंसे प्रसिद्ध है। युक्तियाँ तो आगे देंगे। आगम इस प्रकार है--भन्‍्ते, द्रव्य कितने हैं ? हे 
गौतम, द्रव्य छह कहे गये हे । वे इस प्रकार हैं--धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, 
पुदूगलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और अद्धासमय अर्थात्‌ काल । 
१. स्थापतभूयमा-म० २। २. -तस्‍्तां तदू-म० 9, म० २, प० $, प० १३। ३. -ध्यनि- 
निमित्तो >भम० २। ४. -मानामभिनव-म० २। ५. गत्यूपग्रहकारोज्व-भ० २। ६, -पेत्य: 
स० १, १० $, प०२। -पेतव्यय म० २। ७. “छब्यिद्दे दब्बे पण्णते, ते जहा--धमत्थिकाए, 
अधम्मत्थिकाए, आगासत्थिकाए, जीवत्यिकाए, पुग्गलत्यिकाए, अद्धासमये अ, सेत॑ दब्वणामे ।”” 
“+भनुझोग० अच्यगुण० खू० ११२४। 


२६२ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४९, $ १९६- 


ब्रब्योपकारनिरपेक्षमेव 'शकुनेरत्पतनम्‌, अस्नेरुध्यंज्वलनं, मरुतत्थ तियेक्पवन' स्वभावादेवातादि- 
कालीनादिति । उच्यते । प्रतिज्ञामात्रमिदं नाहुनत॑ प्रति हेतुवृष्टान्तावनवद्यों स्‍तः, स्वाभाविकषया 
गतेधंर्मद्रव्योपकारनिरपेक्षायास्त प्रत्यसिद्धल्वात्‌, यतः सर्वेधामेब जीवपुद्गलानामासादितगतिपरि- 
णतोनासुपपग्राहक धर्ममनुरुध्यन्तेधनेकान्सवादिनः, स्थितिपरिणासभाजां चाधमं:, आम्पां च न गति- 
स्थिती क़रियेते, केवल साचिव्यमात्रेणोपकारकत्वं, यथा भिक्षा वासयति, कारीषो5उग्निरध्यापयतीति। 

$ १९६, ननु तवापि लोकालोकव्यापि (तवापि छोकष्यापि) घर्माधमंद्रष्पास्तित्ववादिन: संज्ञा- 
सात्रमेव 'तदृषकारों गतिस्थित्यूपग्रहो' इति! । अज्र जागचते युक्तिः, अवधत्तां भवान्‌ | गतिस्थिंती 
ये जीवानां पुदूगलानां ज ते स्वतःपरिणामाविर्भावात्‌ परिणामिकत्तु निभित्तकारणत्रयव्यतिरिक्तो- 
दासीनकारणान्तरंसापेक्षात्मलाभे, अस्वाभाविकपर्यायत्वे सति कदाच्रि्धावातू, उदासीनकारणपानो- 
यापेक्षात्सछाभेकझ्नणगतिवत्‌ । इति धर्माधसंयो: सिद्धि: । 


इंका--पक्षियोंका आकाझमें स्वच्छन्द रूपसे उड़ना, आगकी ज्वालाका ऊपरकी ओर 
जाना, वायुका तिरछा बहना ये सब अनादिकालीन अपने-अपने स्व भावसे हो होते हैं। इनमें धर्म- 
द्रव्यकी कोई आवश्यकता नहीं है। स्वभाव तो परकी अपेक्षा नहीं करता । आग पक्षी आदिका 
ऊपरको जलना या आकाशमें उड़ना स्वाभाविक ही है। धर्मंद्रव्य इसमें क्या करेगा। 

समाधान--आपकी शंका केवल प्रतिज्ञा--कहना मात्र हां है, न तो उसमें कोई हेतु ही 
दिया गया है और न दृष्टान्त ही । यह सुनिश्चित है कि धर्म द्रव्यको सहायताके बिना न अग्निका 
ऊपरको जलना ही हो सकता है और न वायूका तिरछा बहना ही । ससारमें ऐसी कोई भी गति 
नही है जो धर्म द्रव्यको सह।यताके बिना हो सकती हो । जैन सिद्धान्तके अनुसार स्वयं चलनेवाले 
सभो जीव ओर पुद्गलोंकी गतियाँ धर्म द्रब्यकी मददसे ही होतो है । इसी तरह ससारमे कोई भी 
ऐसी स्थिति नहीं जो अधम द्रव्यकी सहायताके बिना हो सकती हो | ये धर्म और अधर्म किसीको 
चलने या ठहरनेके लिए बाध्य नहीं करते किन्तु यदि पदार्थ चलते और ठहर्ते है, तो उनकी 
तटस्थ भावसे मदद कर देते हैं । जेसे कही सदाव्रत--अन्नक्षेत्र रहनेसे भिक्षा मिलनेका पूरा-पूरा 
सुयोग रहता है तो भिक्षुक वही जाकर बस जाते हे और कहते है कि 'भिक्षा हमको बसा रही है।' 
तो क्या अक्नक्षेत्र या उनसे मिलनेवाली भीख उन भिक्षुओको पकड़कर वहाँ बसा रही है ? बसने- 
बाले तो स्वयं भिखारी हे, हाँ भिक्षा उसमें निमित्त अवश्य हो जाती है। इसी तरह कोई लडका 
रातको कण्डेकी आगके धुंधले प्रकाशमे किताब पढ़ता है | वह सहज भावसे कहता है कि हमे तो 
यह कण्डेकी अग्नि पढ़ाती है ।” तो क्या कण्डकी अग्नि जबरदस्ती उस लड़केको सोतेसे :|गाकर 
किताब हाथमें दे पढ़ाना शुरू कर देती है ? छड़का पढ़ता तो अपनी रुचिसे ही है, हो उसके धुंधले 
प्रकाशसे किताबके अक्षर देखनेमें सहायता अवश्य मिल जाती है। 

$ १९६. इंका--आपने भी तो धर्म और अधमं द्रव्यको लछोकव्यापी माननेमें कोई युक्ति 
नहीं दी। आपने जो उनके गति और स्थितिमें सहायता करना उपकार बताये हैं वह भी संज्ञा- 
मात्र- कथन मात्र ही है, युक्तिसे सर्वथा शून्य है । 

समाधान--धमं और अधर्म द्रव्यकी सिद्धिमें हम युक्तियाँ देते है, आप कृपाकर सावधानीसे 
सुनिए । जीव और पुद्गलोंकी स्वतः होनेवाली भी गति और स्थितियाँ अपनी उत्पत्तिमे परिणामी, 
कर्ता--निरवेतंक और निर्मित्त रूप तीन कारणोंके अतिरिक्त किसी चौथे ही उदासीन कारणकी 
अपेक्षा रखती हैं, क्योकि वे गति और स्थितियाँ स्वाभाविक पर्याये नहीं हैं तथा कभी-कभी होती 
हैं। जेसे कि स्वतः चलनेवालीं मछलियोंकी गति जलरूपी उदासीन कारणकी अपेक्षाके बिना नहीं 





१. शब्दशकुने-म० २ । २. -पतने म० २। ३, “गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधमंयोरुपकार: ।” ---त७ सू० 
५॥३७ । ४. भगवान्‌ म० २। ५. -न्तरमपेक्षा-म० २। ६, लाभे झष स० २। 


“ का० ४९. है १९८ ] जेनमतम्‌ । २६३ 


6 १९७. अवगाहिनां धर्मादीनामवकाशदायित्वेनोपकारेणाकाशसनुमीयते । अवकाशवायित्य॑ं 
सोपकारोध्यगाह:: सचात्मभूलोःस्थ लक्षणमुख्यते । सकरादिगत्युपकारकारिजलाविदृष्टान्ता 
अन्राप्यनुवतं नीया: । 

$ १९८, नन्वयमवगाहः पुदूगलादिसंबन्धी व्योमसंबन्धी च तत: स उभयोधे्: कथमाकाश- 
स्थेव लक्षणम। उभयजन्यत्वात्‌, द्यूडभुलसंयोगव्दे। न खलु द्रव्यद्यजनितः संयोगो ब्रव्येणकेन 
व्यपदेष्टुं पायंते लक्षणं चेकस्प भवितुमहेँतीति, सत्यमेततु; सत्यपि संयोगजन्यत्वे रूक्पमाकाशं 
प्रधानम्‌ ततोष्वगाहनमनुप्रवेशों यत्र तदाकाशमवगाह्ममवगाहरुक्षणं विवक्षितम्‌ इतरत्तु पुदगला- 
दिकसवगाहकम्‌, यस्सा्षघ्योसेवासाधारणका रणतयावगाह्मत्वेनोपकरोति, अतो ब्रव्यान्तरासंभविना 
स्वेनोपकारेणातोन्द्रियमपि ध्योमानुमेयम्‌ आत्मवत्‌, धर्माविवद्वा । यथा पुरुषहुस्तवण्डकसंयोगभेर्यावि- 
कारण: शब्दों भेरीशब्बो व्यपदिश्यते, भूजलानिलयवादिकारणश्राड्भूरो यवादुरोपभिघोयते, असा- 


होती अत: वह जलकी अपेक्षा रखती है। गति और स्थितिमें उदासीन कारण है धर्म और अधर्म 
द्रव्य । इस समर्थ युक्तिसे धर्म अधर्म द्रव्यकी सिद्धि होती है। 

$ १९७, धर्म अधमं आदि सभी अवकाश चाहनेवाले द्र॒व्योंको अवकाश-स्थान देने रूप 
कार्यसे आकाशका अनुमान किया जाता है। अवकाश देना ही आकाशका अवगाह रूप उपकार 
है। यह आकाशका स्वाभाविक असाधारण लक्षण है। मगर आदिकी गति आदियें जिस प्रकार 
जल आदि उदासीन अपेक्षा कारण हैं उसी तरह आकाश समस्त वस्तुओंको अवकाश देनेमें 
उदासोन निमित्त है। इस तरह ऊपर जो जल आदिके दृशन्त दिये हैं वे सब आकाशकी सिद्धिमें 
भी लगा लेने चाहिए। 

$ १९८. शंका--अवकाश या अवगाह तो यदि देनेको दृष्टिसे आकाशका धर्म है तो पानेकी 
दृष्टिसे प्दूगठ आदिका भी है। “आकाशमें पुद्गलादि रहते हैं" तो यह “रहना' आकाश ओर 
पुदूगल दोनोंका ही धर्म हो सकता है क्योंकि उसमें समान रूपसे दोनों ही कारण होते हैं। जेसे 
अँगुलियोंका आपसी संयोग दोनों अँगुलियोंका ही धर्म होता है किसो एक अँगुलीका नहीं। दो 
द्रत्योंसे उत्पन्न होनेवाला संयोग किसी एक द्रव्यका ही नहीं कहा जा सकता, वह तो दोनों द्वव्योंका 
ही संगरोग कहा जायगा । इसी तरह जब अवगाह भी आकाश और पुद्गलादि दोनोंका ही धर्म है 
तब्र उसे केवल आकाशका ही धरम केसे कह सकते हैं ? 

समाधान--आपका कहना सत्य है। यद्यपि अवगाहमें आकाशकी तरह पुद्गलादि भी 
निमित्त होते हैं परन्तु आकाश अवकाश देनेवाला है अतः दाता आकाश प्रधान है तथा अवकाश 
मांगनेवाले या पानेवाले पुद्गलादि गौण हैं। आकाशमें अवगाह मिलता है, पुदूगलादि आकाशमें 
घुसकर रहते है अतः आकाश तो अवगाह्य--जिसमें अवगाह मिलता है--है। तथा पुद्गल आदि 
अवगाह प्राप्त करनेके कारण अवगाहक--अवकाश पानेवाले हैं | इसीलिए अवगाह गुण प्रधानभूत 
अवकाश देनेवाले आकाशका ही धर्म माना गया है, अप्रधान--पानेवाले पुद्गल आदिका नहों। 
इस त्तरह आकाश ही अवगाह देनेमें असाधारण कारण होनेसे, अवगाह्म होनेके कारण पुद्गलादि- 
का उपकार करता है। दूसरे द्रव्यमें नहीं पाये जानेवाले अपने इसी असाधारण धमंसे अतीन्द्रिय- 
इन्द्रियोंके द्वारा गृहीत नहीं होनेवाले भी आकाशका अनुमान किया जाता है। आात्मा या धर्मादि 
अतोन्द्रिय पदार्थोकी सिद्धि भी इसो तरह असाधारण धर्म या कार्योसे की जाती है। देखो, मे री-- 
नगाड़ा बजानेमें मेरीके साथ ही साथ बजानेवाला आदमी, उसका हाथ, दण्डा, तथा डण्डेका मेरी- 
से संयोग आदि अनेकों कारण होते हैं परन्तु उससे उत्पन्न होनेवाला शब्द प्रधान कारण मेरीका 
ही शब्द कहा जाता है। हाथ या डण्डेका नहीं। अथवा, जिस प्रकार जौके अंकुरमें जोके साथ हो 





१. “आकाशस्यावगाह: । --त० खू० ७१८ । 





२६४ पड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४९. | १९९- 


धारणकारणत्वातू, एवमवगाहो5प्यम्वरस्प प्रतिपत्तव्यः । , 

$ १९९, बेशेषिकास्तु शब्दलिड्ूमाकाशं संगिरन्ते, गुणगुणिभावेन व्यवस्थानादिति 
तवयुक्तमु;रूपाविमत््वास्छव्दस्य, रुपादिसता च॒ प्रतिघातामिभवाम्यां विनिश्वेया । 

$ २००. कालस्तु वतंनादिभिलिज्भेरनुमीयते । यतो बतेना? प्रतिद्रव्यपर्यायमन्तर्णीतीकसमय- 
स्वसत्तानुभृतिलकक्षणा, सा थ्‌ सकलवस्त्वाश्रया कालमन्तरेण प्रतिसमयमनुपपन्ना, अतो5स्ति 
कार्यानुसेयः काल: पदार्थपरिणतिहेतुः लोकप्रसिद्धाश्य कालब्रव्याभिधायिनः शब्दा: सन्ति न तु सूर्य- 
क्रियासात्रासिधायित:ः । पयाह-- 

“बुगपदयुगपत्क्षिप्रं चिरं चिरिण प्रमपरमिदर्मिति च। 
वत्स्यंति नेतद्वत्स्यंति *बृत्तं तत्तन्न वृत्तमपि ॥ १॥ 

साथ भूमि जल हवा आदि अनेकों कारण होते हैं, पर उन सबसे उत्पन्न होनेवाला यवांकुर हो 
कहा जाता है भूमि या जलका अंकुर नहीं। उसी तरह अवगाहमें आकाशके साथ भले ही पुद्गल 
आदि कारण रहो, पर प्रधान या असाधारण कारण तो आकाश ही है अत: अवगाह असाधारण 
कारण रूप आकाशका ही धर्म हो सकता है साधारण कारण पुद्गलादिका नहीं । 

$ १९९. वेशेषिक लोग शब्दको आकाशका गुण मानकर शब्दसे आकाशका अनुमान करते 
हैं। वे शब्दको गुण तथा आकाहको गुणी कहकर इनमें गुणगुणी भाव स्थापित करते हैं । उनकी 
यह मान्यरा युक्ति तथा अनुभव दोनोंसे विरुद्ध है। पौदूगलिक शब्दमें तो रूप रस आदि पाये जाते 
है जब कि आकाशमें इनकी गन्ध भी नही है वह तो निखालिस अमूतं है। जब आकाशमें और 
शब्दमें इतना बड़ा विरोध--भेद है तब इनमें गुणगुणिभाव केसे बन सकता है ? शब्दका मूर्त होना 
या पौद्गलिक होना प्रतिघात तथा अभिभवसे रिद्ध होता है। देखो, शब्द दोवालसे टकरा जाता 
है, बिजलो आदिको तीव्र तड़तड़ाहट क्रानके परदेको फाड़ देती है, शब्दकी प्रतिध्वनि 
होतो है, बाजोंके जोरदार शब्द मन्द शब्दोंका अभिभव--तिरस्कार कर देते हैं, उन्हे ढँक देते 
हैं। यदि शब्द अमूत होता तो उसमें प्रतिधात--टकराना तथा अभिभव--मन्द शब्दोंका 
अभिभव--नहीं हो सकता था। आकाश या धर्मादि अमू्ं वस्तुएँ न तो किसीसे टकराती हैं और 
न किसीका अभिभव हो करती हैं। ये प्रतिघात ओर अभिभव हो शब्दको मूर्त तथा पौद्ूगलिक 
सिद्ध कर देते हैं। 


$ २००. काल द्रव्यका अनुमान वर्तेना परिणाम आदि लिंगोंसे किया जाता है। प्रत्येक 
द्ब्य और पर्याय प्रतिक्षण जो अपनी एक समयवाली सत्ताका अनुभव करता है वह सभी वस्तुओं- 
की एक क्षणवाली सत्ता ही वर्तना कहलाती है। यदि कालद्रव्य न हो तो यह समस्त पदार्थोकी 
एक समयवाली सत्ता नहीं बन सकती। अतः इसी एक समयवालो पदार्थो'की सत्ता रूप वत॑नासे 
पदार्थों के परिणमनमें निमित्त होनेवाले कालका अनुमान किया जाता है। सूर्यकी क्रियाको ही 
काल नहीं कह सकते; क्योंकि संसारमें कालके वाचक ही जल्दी, देरी, एक साथ, क्रमसे' इत्यादि 
शब्दोंका प्रयोग या व्यवहार होता है, सूयंकी गतिका वाचक शब्द तो कालके अ्थ॑में कहों भो 
प्रयक्त महीं होता । अतः लोक व्यवहा रके अनुसार कालको स्वतन्त्र द्रव्य मानना चाहिए। कहा 
भी है-- सभी आप्त-प्रामाणिक पूरुष युगपत्‌,अयुगपत्‌-कमसे, क्षिप्र-शीघ्र, चिर-देर, चिरेण-बहुत 
देर, पर-बड़ा पुराना, अपर-तया छोटा, यह होगा, यह नहीं होगा, यह हुआ था, यह नहीं हुआ, 


१. “शब्दोध्म्बरगुण: श्रोत्रग्राह्म: ।--प्रश० सा०, ब्यो० पृ० ६४५। २. -येति कालस्तु भ० २। 
है. प्रतिद्रव्यपर्यायमन्तर्नीतेकसमया स्वसत्तानुभूतिवर्तना ।” --त० बा० ७॥२२। ४. चृत्तं तन्‍न आा० । 


-का० ४९. ६ २०२] जेनमतम | २६५ 


वर्त॑त इद॑ न बत॑त इति कालापेक्षमेवोप्ता यत्‌ । 

सर्वे ब्रुवन्ति तस्मान्ननु सर्वेषां मत: काल: | २॥ 

हाय: श्वोध्य संप्रति परुत्परारि नकत॑ दिवेषमः प्रातः | 
सायमिति कालवचनानि कथ्थ॑ युक्तान्यसति काले।। ३ ॥” 

६ २०१, परिणामोषषि सजातोयानां वृक्षादिवस्तूनामेकस्सिन्काले ऋतुविभागकृतों वेला- 
नियमकृतञ्य विचित्र: कारण नियामकमन्तरेणानुपपन्नः ततः समह्ति तत्कारणं काल इत्यवसोयते। 
तथा विनष्टो विनशयति विनइक्षय्ति ले घट इत्यादिक्रियाव्यपदेशा अतोतवर्तसानानागतकालत्रय- 
विभागनिमिलाः परस्परासंकीर्णा: संब्यवहारानुगुणा: कालसन्तरेण न भवेयुः, ततो5स्ति कालः। 
तथेदं परमिदसपरमिति यपघ्षिमित्ते प्रध्यपाभिधाने, स समस्ति काल इति। 

$ २०२ पुदृगला: प्रत्यक्षानुमातागसावसेया:, तत्र 'कटघटपटलकुटशकटावयोध्ष्यक्षसिद्धा: । 
अनुमानगम्पा इत्यम--स्थृलवस्त्वन्यथानुपपत््या सूक्ष्मपरमाणुद्बर्रणुकादीनां सत्तावसोयते, आगस- 
गम्यता थेबं 'पुद्गलत्थिकाए” इत्यादि । तथा परसाणवः सर्वेः्प्येकरूपा एवं विद्यल्ते, न पुन- 


यह हो रहा है, यह नहीं हो रहा है, इत्यादि कालकी अपेक्षा ही व्यवहार करते हुए देखे जाते हैं। 
इसलिए यह मानना ही होगा कि सब छोग कालके अस्तित्वको स्वीकार करते हैं। यदि कालद्रव्य 
न हो तो--'बोता हुआ दिन, आज, आगे आनेवाला दिन, इसी समय, पीछे, बहुत जल्दी, रात, 
दिल, अभी, सबेरे, शाम” इत्यादि काक् सम्बन्धी व्यवहार कैसे बनेंगे। ये व्यवहार काल द्रव्यके 
माने बिना सिद्ध नहीं हो सकते ॥ १-३ ॥ 

$ २०१. एक ही जातिके वृक्ष आदि पदार्थों में एक ही समय ऋतुविभाग तथा प्रातः, 
दुपहरी ओर सायंकाल आदि समय विभागसे विचित्र-विचित्र परिणमन -हालतें देखी जाती हैं। 
ये परिणमन बिना किसी नि्ित्तकारणके तो हो ही नहीं सकते । अतः इनसे परिणमनमें साधा- 
रण निमित्त होनेवाले कालका अनुमान किया जाता है। इसी तरह घड़ा फूट गया, फूट रहा है 
या फूटेगा ये भिन्न कालवर्ती क्रियात्मक व्यवहार अतीत वरतंमान और अनागत कालके बिना 
नियत रूपमें नहों हो सकते। तीनों कालके माने बिना तो संसारके व्यवहार ही रुक जायेंगे। 
अनः काल द्रव्य मानना ही चाहिए। यह बड़ा है, जेठा है; यह छोटा है, लहुरा है' ये ज्ञान तथा 
ऐसे शब्दोंका प्रयोग भी कालके निमित्तसे ही होते हैं । 

$ २०२. पुद्गल द्रव्य तो प्रत्यक्ष अनुमान तथा आगम प्रमाणसे प्रसिद्ध हैं। चटाई, घड़ा, 
कपड़ा, डंडा, गाड़ी आदि पोद्गलिक पदार्थ प्रत्यक्षते ही दिखाई देते हैं। घट, पट आदि स्थूल 
पदार्थों को देखकर द्थणुक तथा सूक्ष्म परमाणुओंका अनुमान किया जाता है। आगममें भी 
पुदूगलास्तिकाय की चर्चा आती ही है। पुद्गलद्रब्यके परमाणु सभी एक पुदूगल जातिके ही हैं 
उनमें पाथिव जलोय आदि रूपसे भीतरी जाति भेद नहीं है। वेशेषिक परमाणुओंकी चार जातियाँ 
मानते हैं। उनमें पाथिव जातिके परमाणुओंमें रूप रस गन्ध ओर स्पर्श ये चारों ही गुण पाये जाते 
हैं, जलीय परमाणुओंमें गन्धके अतिरिक्त शेष तीन गुण पाये जाते हैं। अग्निके परमाणुओंमें रूप 
और स्पर्श ये दो ही गुण होते हैं तथा वायुके परमाणुओंमें केवल एक स्पर्श गुण ही पाया जाता 
है। वेशेषिकोंकी यह परमाणुओंमें जातिमेदकी कल्पना बिलकुल असंगत तथा प्रमाण शून्य है; 


१. -मेव सर्वे यत्‌ आप्ता ब्रुवन्ति म० २। २. परत्परारि म० २। ३. समस्ति स काल म० ३२। 
४. घटपटकटलकुट-म० १ । ५. “चत्तारि अत्यिकराया अजीवकाया पण्णता, त॑ जहा --धम्मत्थिकाए, 

- अधम्मत्यिकाए, आगासत्थिकाए, पोग्गलत्यिकाएं ।” --स्थानांग स्थान ४ उह्े० ॥ सू० २०१ । 
ब्या० प्र० शइू० ७ ड्दें० १० सू० ३०५ | 


२६६ घड्दशंनसमुच्चये [ का० ४९, ६ २०३- 


वेशेषिकाभिमतंचतुस्त्रिद यणुकस्पर्शादियुणवर्ता परार्थिवाप्यतेजलवायवीयपरमाणुनां जातिभेदाज्चतु- 
रुपाः। यथा लवणहिगुनो स्पर्शनचक्षुरसनप्नाणयोग्येषपि जले विलोने सती छोचनस्पर्शनाम्यां 
प्रहीतुं न शक्‍ये परिणामविशेषवस्वात्‌, एवं पार्थिवाविपरमाणवोष्प्येकजातोया एवं परिणतिविशेष- 
बस्वात्‌ न सर्वेन्द्रयग्राह्मा भवन्ति, न पुनस्तज्जातिभेदादिति । 

8 २०३. शब्दादीनां तु पौदूगलिकतेवं भेंया--शब्दः पुद्गलद्रव्यपरिणाम:, तत्परिणामता 
चास्य मृतंत्वात्‌, मुतंता चोरःकण्ठशिरोजिल्ठामुलदन्तादिव्रव्यान्तरविक्रियापादनसामर्थ्यात्‌, पिप्प- 
ल्यादियत्‌ । तथा ताड्यमानपटहभेरीझल्लरितलस्थकिलिश्नादिप्रकम्पनात्‌ु। तथा शज्भुगदिशब्दा- 
नासतिमात्रप्रवृद्धानां श्रषणबधिरोकरणसामथ्यंम्‌ “ तच्चाकाशादावसमूर्ते नास्ति। अतो न तद्युणः 
शब्द: । तथा प्रतोषयायित्वात्‌*, पबंतप्रतिहतप्रस्तरवत्‌ । तथा शब्दों नाम्बरगुणः *, द्वारानुविधा- 


क्योंकि इन पृथिवी आदिमे परस्पर उपादान-उपादेय भाव देखा जाता है--पृथिवोका जल बन 
जाता है, जलका मोती तथा बाँस आग बन जाते हैं। आप जाति भेदकी कल्पना इसोलिए करते 
हैं कि--सभी पृथिवरी आदि द्रव्य सभी इच्द्रियोंके द्वारा गृहीत नहीं होते, सो इसका कारण तो 
पुद्गल द्रव्यके परिणमनको विचित्रता है । देखो, जो नमक ओर होंग अपनी स्थूल पाथिव अवस्था- 
में कातके सिवाय सभी इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये जाते थे वे ही जब पानीमें घुल-मिलकर पानी 
बन जाते हैं तब आँखसे तथा स्परशन इन्द्रियसे ग्रहण नहीं किये जा सकते । इसी तरह पृथिवी-- 
जल आदि द्वव्योंके सभी परमाणु साधारण रूपसे एक पुद्गलजातिके होकर भी अपने विचित्र 
परिणमनके कारण सभी सब इन्द्रियोंके ग्राह्म नहीं होते । जिसमें जो गुण उदभूत होगा वह उसी 
गुणको ग्रहण करनेवाली इन्द्रियमे गृहोत होगा। इसक्रे लिए परमाणुओंमें जातिभेद मानना 
निरर्थक है। पुदूगलोंके परिणमनको विचित्रतासे ही अमुक-अमुक परमाणुओंको अमुक्-अमुक 
इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण होनेका निर्वाह हो जाता है। 

$ २०३, शब्द आदि पौदगलिक हैं। शब्द मूर्त होनेके कारण पौद्गलिक है । शब्दको 
पैदा करते समय हृदय गला सिर जो मका आखिरी मूल भाग, दांत आदिम जोर लगाना पडता 
है। उनमें विकार आनेसे क्रिया होनेसे ही शब्दकी उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार पीपल आदिके 
खानेसे गला आदि कुछ विक्ृत हो जाते हैं उसी तरह शब्दका उच्चारण करते समय भी गले- 
आदिमें विकार आता ही है। अतः मृतं पदार्थोमें विकार पेदा क्नेकी सामथ्य रखनेके कारण 
गब्द भी पीपछ आदिको तरह मूत है। जब भेरी नगाड़ा झालर तबला आदि बजाते है तो इनमें 
कम्प पँदा हाता है। यदि शब्द अमृत होता तो उससे मूर्त झाछर आदियें कम्प कभो नहीं हो 
सकता था। शंख आदिको जोरसे फुंकनेपर उत्पन्न होनेवाला तीत्र शब्द कानके परदे फाड़ देता 
है, भनृष्यको बहरा बना देता है। थे सब मूर्त पदार्थों में विक्रिया करनी, उन्हें कपाना तथा 
सुननेवालेको बहरा बना देनेकी शक्तियाँ अमूर्ते आकाशमे तो सम्भव हो नहीं है अतः शब्द आकाश- 


१. “क्थ तहिं इमे गुणा विनियोक्तत्या इति । एकैकश्येन उत्तरोत्तगुणसड्भवादुत्त राणा तदनुपरूब्धि: ।' 
7 स्वायसू० ३।$।६४॥। २. -गुनिम्बस्पर्दान-म० २। ३. “पृथिव्यप्तेजोवायुमनासि पुद्गलद्नव्येप्त- 
भंवन्ति, रूपरसगन्धस्पर्णवत्त्वात्‌ )"" न च केचित्पाधिवादिजातिविशेषयुक्ता' परमाणव., सन्ति, जाति- 
संवरेणारम्भदर्शनात्‌ ।--सर्वाधस्ि० ४३ । ४. ' 'कर्णशष्कुल्यां कटकटायमानस्य प्रायश. प्रतिघात- 
हेतोभ॑वनाशुपश्रातिन: शब्दस्य प्रसिद्धि, अस्पर्शत्वकल्पनामस्तंगमयति' - ।! +>अप्टश०, 3 पसद् ० पू० 
१०८ | “द्रव्य शब्द:, स्पर्शाल्पत्वमहतत्यपरिणामसंल्यासंयोगगुणाश्रयत्वात्‌, यदथ्वदेवंबिध तत्तदुद्रब्यम यथा 
बदरामलकविल्वादि, तथा चाय शब्द', तस्मादृवव्यम्‌ ।---प्रमेचक० ए० ७५५० । ५. -पश्यापि 


- “पश्यापित्वात्‌ 
मण०्२। 


६. “गृणवान्‌ शब्द: स्पर्श-अल्पत्व-महत्त्वपरिमाण-संरुया-संयोगाश्रयस्वात्‌, यद्‌ एवंबिध तद्‌ 
गुणवत्‌ यथा बदर-आमलकादि, तथा च शब्द', तस्मात्तथा इति ।>न्यायकुसु ० ए० २४३ । 
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यित्वातू, आतपवत्‌ । तस्सिन्नेव पक्षे सनिदर्ांनं साधनपन्चकं प्रप>च्यते । यथा शब्दोष्स्बरगुणों न 
भवति संहारसामर्थ्यात्‌ अग्रुरुघ्पवत्‌, तथा वायुना प्रेयंमाणत्वात्‌ तुणपर्णादिवत्‌, स्वंविष्गाह्म- 
त्वात्‌ प्रदीपषषत्‌, अभिभवनोयत्वात्‌॒ ताराससूहाविबत्‌ू, अभिभावकत्वात्‌ सवितुमण्डलप्रकाशबत्‌ । 
महता हि वब्बेनात्पीयाननिभूयते शब्द इति प्रतीोतमेव, तस्सात्पुदूगकपरिणासः दाब्यः । 
$ २०४, अथ शड्भी तढ़िनाशे तदोयखण्डेदु जे यया पोद्गलिकत्वादूपमुपलच्थते, तथा 
शब्देषपि कुतों नेति चेत्‌ , उच्यते, सुक्ष्मत्वात्‌, विध्यातप्रदीषशिखारुपादिवत्‌ गन्धपरमाणुव्यवस्यित- 
रूपादिवद्वेति । गन्धादीनां तु पुदूग लपरिणामता प्र सिद्धेव । 
$ २०५, तमदछायादोना स्वेवमु-तमः पुद्गलूपरिणामो वृष्टिप्रतिबन्धकारित्वात्‌ कुड्यादि- 
वत्‌, आवारकत्वात्‌ पटादिवतु । 
का गुण नहीं है। बह तो मू्त तथा पौदूगलिक है। जिस तरह पर्वतकी तरफ फेंका गया पत्थर 
उससे टकराकर वापिस उलटा आता है उसी तरह शब्द भी दीवालू आदिसे टकराकर वापिस 
प्रतिध्चनि करता है अतः इसे पत्थरकी हो तरह मूर्त मानना चाहिए। शब्द आकाशका गुण 
नही है; क्योकि जहाँ उसे रास्ता मिलता है वह वहोसे चला जाता है जेसे कि सूर्यका प्रकाश । 
शब्द यदि अमूृत॑ होता तो वह सब जगह अप्रतिहत निर्बाधरूपसे गमन कर सकता था फिर उसे 
द्वार--रास्तेकी आवश्यकता हो क्यों होती । शब्दको पौदूगलिक सिद्ध करनेके लिए तथा उसको 
आकाशका गुण न होनेमें निम्नलिखित पाँच हेतु और दिये जा सकते है--शब्द आकाशका गुण 
नही है क्योंकि उसमे अगुरुधूपकी तरह फेलनेकी शक्ति पायी जातो है, वह तिनके पत्ते आदिको 
तरह वायुसे यहाँ वहाँ फेंका जा सकता हैं, वायु उसे अपने अनुकूल प्रेरणा कर सकती है, वह सभी 
दिशाओं में रहनेवालोके द्वारा ग्रहण किया जा सकता है जैसे कि दीपकका प्रकाश, जेसे सुयंका 
प्रकाश तारोंकों ढेंक देता है उसी तरह तीव्र शब्दोंसे मन्द शब्दोंका अभिभव होता है वे सुनाई 
नही देते, अत वे अभिभवके योग्य है जेसे कि तारागण, तथा अभिभव करनेवाले भी हैं जेसे सूर्य- 
का प्रकाश | बड़े जोरसे कहे जानेवाले शब्दोंसे छोटे शब्दोंका अभिभव प्रसिद्ध ही है। इस तरह 
फेलना, दूसरेमे प्रेरित होना, सब तरफ सुनाई देना, दूसरेको ढेकना तथा दूसरेके द्वारा ढेँके जानेके 
कारण शब्द पौद्गलिक है । ये धर्म अमूर्त वस्तुओंमें नही पाये जाते अतः शब्द मृतं है। 
$ २०४, शंका--जिस तरह शंख या शंखके टूटे हुए टुकड़े पौदूगलिक हैं तो उनका रूप भी 
आँखोंसे दिखाई देता है, उसी तरह शब्द आँखोंसे क्‍यों नहीं दिखाई देता ? 
समाधान--शब्द पौदगगलिक है अतः उसमें रूप विद्यमान है तो सही, परच्तु सृक्ष्म होनेके 
कारण वह आँखोंसे गृहीत नहीं होता । जिस तरह बुझा देनेपर दीपककी लौके रूप आदि होते 
हुए भी सूक्ष्म परिणमन होनेसे नहीं दिखाई देते, अथवा जिस प्रकार गुलाब आदि फूलोंकी जब 
सुबास आती है तब उस आये हुए गन्ध द्रव्यके रूप आदि अनुद्भूत होनेके कारण प्रत्यक्ष नहीं 
होते उसी तरह शब्दका रूप भो सूक्ष्म और अनुद्भूत होनेके कारण दृष्टरिगोचर नहीं हो पाता। 
गन्ध आदिका पुद्गलपन तो प्रसिद्ध ही है; क्‍योंकि वे प्राण आदि बाह्य इन्द्रियोंसे गृहोत होते हैं । 
6 २०५, अन्धकार और छायाको इस प्रकार पुद्गलात्मक सिद्ध करना चाहिए--अन्धकार 
पोद्गलिक है क्योंकि वह नेत्रको देखनेमें रुकावट डालता है जेसे कि दीवाल आदि। वह दूसरे 
पदार्थोंको ढँक देता है उतका आवरण बन जाता है --जेसे कि कपड़ा आदि। 
१. सति दर्शनसाधनपंचक म० ३। सन्निदर्शनं सावन पंचर्क प० $, प० २। सन्तिदर्शने 
साधनपंचक॑ भ० २। २. अगुरुवत्‌ म० २। ३. च यत्पौ म० ३। ४. “तमस्तावत्पुदूगलूपरि- 
णाम: दृष्टिप्रतिबन्धकारित्वात्‌ क्ुडधादिवत्‌, आवारकत्वात्‌ पटादिवत्‌ |” --तर्वाथ० भा० इ्या० 
प्ृू० ३६३ | न्यायकुम्ु० पृ८ ६७१ । 
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६ २०६, छायापि शिक्षिरत्वात्‌ आप्यायकत्वात्‌ु जलवातादिवतु। छायाकारेण परिणस- 
सात प्रतिबिध्यथमषि पोदूगलिक साकारत्यात्‌ । 

६ २०७, अथ कर्थ कठिनमादर्श प्रतिभिर मुखतो निर्गंताः पुद्गला: प्रतिबिम्बसाजिहत इलि 
चेत्‌ । उच्यते; तत्प्रतिभेदः कठिनशिलातलूपरिखुतजलेनायस्पिण्डेडग्तिपुदृगलप्रवेशिन शरीराट्प्रस्वेद- 
बारिलेदानिगंसनेन ल व्यास्येय: । 


6 २०८. 'आतपोषपि द्रष्यं तापकत्याव्‌, स्वेवहेतुत्वातू, उचष्णत्वातृ, अग्निवत्‌ । उद्योतश्ना 
चन्द्रिकादिद्व व्यं आल्लादकत्वात्‌ जलवतू, प्रकाशकत्वात्‌ अग्निवत्‌ । तथा पद्च रागादोनाभनुष्णाशीत 
उच्चोतः । अतो मूतंव्रव्यविकारस्तमशछायादिः इति सिद्धा: पुदूगला: | इति सुस्थितमजोवतस्वम्‌ । 

6 २०९, अथ पुण्यतस्वम्भिषते 'पुण्यं सत्क्मंपुदूगला:' इृति। पुण्य सन्तस्तोथंकरत्व- 
स्वर्गाविफलनिर्तंकत्वाट्प्रशस्ता: कमंणां पुदूगला जीवसंबद्धा: कमंचगंणा: ॥ ४८-४९ 0 

६ २१०. अथ पापाल्नवतस्वे व्यास्याति-- 

$ २०६, छाया भी पोदगलिक है क्योंकि वह ठंडी तथा शरीरका पोषण करके शान्ति-- 
तराबट देती है जेसे कि गरमीके दिनोंमें अचानक चलनेवाली ठंडी हवा । दपेण आदिमें छाया रूप- 
से पड़ा हुआ प्रत्तिबिम्ब भी पोदगलिक है क्योंकि वह आकारवाला है। 

8 २०७, बांका--मुखसे निकलनेवाले छायापुदूगलू अत्यन्त कठोर दर्पणको भेदकर प्रतिबिम्ब 
केसे बन जाते हैं ? 

समाधान--जिस प्रकार किसी पत्थरकी बड़ी शिल्लापर पानी टपकनेसे उसमें पानीके 
परमाणुओंका प्रवेश हो जाता है और वह उस शिलाको ठंडा कर देते हैं तथा आगमें लोहेके गोले- 
को तपानेसे उसमें अग्निके परमाणु घुस जाते हैं और वे उसे आगकी तरह छाछ और गरम बना 
देते हैं अथवा जिस तरह शरीरको मेदकर पसीना निकरू आता है उसी तरह मुखके छायापुदूगल 
दपंणमें घुस जाते हैं और प्रतिबिम्ब रूपसे परिणत हो जाते हैं। पुद्गलोंके परिणमनकी विचित्रताएँ 
ही इसका एक मात्र सहज उत्तर है। 


$ २०८. आत१--धूप भी पुद्गल रूप है क्योंकि वहु ताप देती है, पसीना लाती है तथा 
उष्ण होती है जेसे कि अग्नि। इसी तरह प्रकाश तथा चाँदनी आदि भी पुद्गल रूप ही हैं क्योंकि 
ये जलको तरह तरावट पहुंचाते हैं, इन्हे देखकर तबियत उसी तरह ठंडी और आनन्दित हो जाती 
है जिस प्रकार झरते हुए शोतलर झरनेको देखकर। ये प्रकाश करते हैं जंसे कि अग्नि | पद्चराग 
आदि मणियोंका प्रकाश अनुष्णाशीत--न ठंडा ओर न गरम किन्तु सम--होता है। इस तरह 
अन्धकार ओर छाया आदिको मूतं तथा पोद्गलिक समझ लेना चाहिए। इस तरह अजोव तत्त्वका 
व्याख्यान हुआ । 


6 २०९, अब पुण्यतत्त्वका निरूपण करते हैं--सत्‌-प्रशस्त कम पुद्गलोंको पृष्य कहते हैं । 
तीथंकर चक्रवर्ती स्वगे आदि प्रशस्त पदोंपर पहुँचानेवाले कमंपुद्गल पुण्य कहलाते हैं। ये कम 
पृदूगल जीवसे सम्बद्ध रहते हैं )। ४८-४९ ॥ 


$ २१०. अब पाप और आख्रव तत्वका व्याख्यान करते हैं-- 


१. द्रब्यं छायाधन्धकार: धटाद्यावारकत्वात्‌ काण्डपटादिवत्‌। गतिमत्त्वाच्चासौ बाणादिमद्द्वत्यम्‌। 
“-भ्थायकुसु ० ए० ६७३ । २. -कारे परि-म० २। “आतपः उष्णप्रकाशरूक्षण: । --स० वा« 
५११४ । ३. “उद्योतश्चन्द्रमणिसद्योतादिविषय: |” --स० बा० ५२४ । 
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पाय॑ तद्विपरीत तु मिथ्यात्वाद्यास्तु हेतवः । 
ये बन्धस्य स विज्ञेय आख्रवों जिनशासने ॥५०॥, 

$ २११. व्यास्या--तुर्भिन्नक्रमे, पापं तु तस्मात्पुण्पाद्िपरोतमु--नरकाविफलछतनियतंकत्वाव- 
प्रशस्ता जीवसंबद्धा: कमंपुदूगछा: पापमित्यर्थ: । 

$ २१२. इह च॑ लात पि पुष्यपापयों: पृथरिनर्वेदा: पुण्यपापविषय- 
नानाविधपरमतभेदनिरासार्थ:। परमतानि -- केधांचित्तेथिकानामयं प्रवादः पुण्यमेवेक- 
मस्ति, न पापम्‌ । अन्ये त्याहुः पापमेबेकमस्ति न पुण्यम्‌॥ अपरे तु वर्दान्ति उभयसप्यस्थोस्यालु- 
विद्धस्वरूपं मेचकसमणिकल्पं सन्मिश्रसुखदु:खा्व्यंफलहेतुः साधारण पुष्यपापाल्यमेकं बल्त्विति। 
अन्ये पुनराहु: । मूलतः कर्मेंब नास्ति स्वभावसिद्ध: सर्वोष्प्ययं जगत्प्रपन्च इति तदेतानि निश्चिकानि 
मतानि न सम्यगिति मन्तव्यानि यतः सुखबुःखे विविक्ते एवोभे सर्वे रनुभुयेते, ततस्तत्कारणभूते 
पुण्यपापे अपि स्वलस्त्रे एजोभे अड्भीकतंब्ये, न पुनरेकतरं तद॒द्यं वा तन्मिभ्रसिति । 

$ २१३. अथ कर्माभाववादिनो नास्तिका वेदान्तिनशल वदन्ति, ननु पुण्यपापे नभोष्म्भोजनिभे 
एवं मन्तव्ये, न पुनः सदृभूते, कुतः पुनस्तयो: फलभोगस्थाने स्वरगंनरकाविति चेत्‌ । 
पुण्यसे विपरीत, अप्र्वस्त कमंपुद्गल पाप हैं। जिनशासनमें कमंबन्धके कारण मिथ्यात्व 
आदिको आख्रव कहते हैं, ऐसे विकारी भाव जिनसे कम आते हैं ॥ ५० ॥ 

$ २११. इलोकमें 'तु' शब्द भिन्नान्वयी है। अंत: इसका सम्बन्ध पाफ शब्दके साथ लगा 
लेना चाहिए। पाप तो उस पृण्यसे ठोक उलटा होता है। नरक आदि अशुभ फलक़ो देनेवाले 
अप्रशस्त कर्मपुद्गल पाप कहलाते हैं। ये पदगल भी जीवसे सम्बन्ध रखते हैं। 

$ २१२. यद्यपि आगे कहे जानेवाले बन्ध तत्त्वमें इन पृष्य ओर पापका अन्तर्भाव हो जाता 
है फिर भी प्रतिवादियों-द्वारा पुण्य और पापके विषयमें को गयी कल्पनाओंका निराकरण करनेके 
लिए उनका स्वतन्त्र निर्देश किया है। पुण्य-पापके विषयमें प्रतिवादी इस प्रकार कल्पनाएँ करते 
है--कोई अपनेको तीर्थंकर माननेवाले कहते हैं कि 'संसारमें पुण्य ही पुण्य हैं पापका तो नाम भी 
नहीं है, इस पाप शब्दको कोशसे निकाल देना चाहिए ।' तो दूसरे कहते हैं कि--“यह संसार पाप 
रूप ही है इसमें पृण्यका लेश भी नही है।' तो तीसरे कहते हैं कि--'संसारमें पुण्य और पाप 
दोनों ही एक दूसरेसे मिले हुए हैं। जिस तरह मेचक मणिमें अनेकों रंगोंका मिश्रण रहता है उसी 
तरह पृण्य और पाप परस्परमें मिले हुए हैं । ये दुःखमिश्रित सुख तथा सुखमिश्रित दुःख रूप फल- 
को देते हें। अतः एक प॒ण्य-पाप रूप तीसरी ही मिश्रित वस्तु माननी चाहिए। तो चोथे पुण्य और 
पाप दोनोंका समूल उच्छेद करते हैं। वे कहते हैं कि--जगत्‌में पुण्य और पाप कुछ नहीं है। यह 
सारा जगत्‌ स्वाभाविक है स्वतः सिद्ध है। ये सब मत प्रमाणविरुद्ध हैं, क्योंकि जब संसारमें सभी 
प्राणियोंको सुख और दुःखका भिन्न ही भिन्न अनुभव होता है तब उनके उत्पन्न करनेवाले पुण्य 
ओर पापको भी स्वतन्त्र तथा भिन्न ही भिन्न स्वीकार करना चाहिए, न तो पुष्य और पापमें-से 
किसी एकको माननेसे हो काम चल सकता है ओर न दोनोंको मिश्रित माननेसे ही। 

$ २१३. नास्तिक तथा वेदान्ती लोग पृण्य और पाप कमंकी सत्ता नहीं मानते । उनका 
अभिप्राय यह है कि--जब पुण्य ओर पाप आकाशके फूछकी तरह असत्‌ हो हैं वे किसी भी 
तरह सत्‌ नहीं हैं तब उनके फल भोगनेके लिए स्वं नरक आदि मानना कोरी निरभक कल्पना 
है। ये तो जीवोंको लुभाने तथा डरानेके लिए कुशल व्यक्तियोंके दिमागकी उपज हैं । 


१. इह वदय-स ० २। २. -चित्तीथिकाना-भ० १, भ० १, प७ १, प० २, क० । ३. पापमेकम- 
भ० २। ४. -ह्यहेतु: म० २। ५. सन्मि-म० ३ । ६. कुतस्तयों: म० २१ 
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8 २१४. उच्चते, पुण्यपापयोरभावे सुखदुःखयोनिहेंतुकत्वावनुत्पाद एवं स्यात्‌, स च॒ प्रत्यक्ष- 
विरुद्ध, तथाहि--मनुजत्वे समानेईपि दृश्यन्ते केचन स्वामित्वसनुभवन्तो, अपरे पुनस्तत्प्रेष्यभाव- 
साविध्षाणा:, एके ल लक्षकुक्षिभरय:, अन्ये तु स्वोदरदरीप्रणेधप्यनिपुणा:, एके देवा हव निरल्तरं 
सरसबिलाससुखशालिनः , इतरे पुनर्नारका इवोचन्निद्रदु:खविद्राणचित्ततत्तय हृति । अतोष्तुभूयमान- 
सुखदुःखनिबन्धने पुण्यपापे स्वीकतंथ्ये | तदड्भगकरणे चर विशिष्टयोस्तत्फलयो भोगस्थाने स्वरगगंनरका- 
वि प्रतिपततव्यो, अन्यवार्थजरतोयन्यायप्रसड्रः' स्थात्‌। प्रयोगम्रात्र--सुखदुःले कारणपू॑के, 
कार्यत्वात्‌, अद्भुरवत्‌ । ये लू तयोः कारणे, ते पुण्यपापे सन्तब्ये, यथाडू-रस्य बीजम्‌ । 

8 २१५. अथ नोलाविक मूतं वस्तु यथा स्वप्रतिभासिज्ञानस्पामृत्तेस्थ कारण भवति, तथाक्न- 
ख्क्चन्दनाडुनादिकं मूर्त दृश्यमानमेव सुखस्थामृतंस्थ कारणं भविष्यति, अहिबिषकण्टकादिक 
सच वुःखस्य । ततः किलदृष्टास्पां पुण्यपापाण्यां परिकल्पितास्थां प्रयोजनमिति चेत्‌ । 

९ २१४. नास्तिकोंका यह कथन बिलकुल निराधार तथा अप्रामाणिक है; क्योंकि यदि 

संसारमें पुण्य और पाप कोई चीज ही न हों तो सुख और दु खकी वि/चत्रताकी बात तो जाने 
दीजिए, सुख दुःख उत्पन्न ही नहो हो सकेंगे । बिना कारणके कार्यकी उत्पत्ति न तो देखी ही गयी 
है और न सुनी ही। इस तरह पुण्य ओर पापके अभावमें जगत्से सुख-दु.खकी चर्चा ही उठ 
जायगी पर जगत्से सुख-दु:ःखका उठा देना तो सरासर आँखोंमें धूछ झोंकना है। देखो, मनुष्य तो 
सभी हैं, पर एक तो राजा बने हुए हुक्म चलाते हैं दूसरे उनकी टहल चाकरी करते है। एक 
लखपती है जो लाखों भुखमरोंका भरण-पोषण करता है तो दूसरा बेचारा दिन-भर कठोर 
मेहनत करनेपर भी अपना पेट भी पूरी तरह नहीं भर पाता । एक देवोकी तरह निरन्तर भोग- 
विलास करते हैं तो दूसरेकी दुःख दूर करनेको चिन्तामें सेकड़ों राते जागते हुए ही बीतती है 
वे नारकियोंकी तरह दुःखकी दारुण ज्वालामें दिन-रात जलते हुए त्राहि-तब्राहि पुकारते हू। अतः 
सबको अनुभवमें आनेवाले सुख-दुःखका कारण पुण्य और पाप मानना ही चाहिए । जब पृण्य और 
पाप हैं तब तोत् पृष्य और तोन् पापके भोगनेके लिए सुखके विशिष्ट स्थान स्वर्ग तथा दुःखके 
विशिष्ट स्थान नरकको भी स्वीकार करना हो चाहिए। पुण्य-पापकों मानकर भी स्वगं-तरकके 
माननेसे इनकार करना तो लाभमें शामिल तथा घाटेमें न्‍्यारा होनेके समान है, यह तो स्पष्ट ही 
अधंजरतीय न्याय है। जब कोई स्त्री बूढ़ी हो जाय तब उसके मुख आदि सुडोल अंगोंको तो 
चाहना तथा अन्य स्तन आदि शिथिल अवयवोंकी ओर देखना भी नहों अधंजरतीय न्याय कह- 
लाता है। तात्पय॑ यह कि जब पुण्य और पापके माने बिना काम चल ही नहीं सकता तब स्वर्ग 
और नरकको जो कि उनके ही भोगक्रे स्थान है, तो पहले मानना होगा। भ्रयोग-सुख और दु.ख 
कारणसे उत्पन्न होते हैं क्योंकि ये अंकुरकी तरह कार्य है। जिस प्रकार अंकुरका कारण बीज होता 
है उसी तरह सुख-दुःखके बीज पुण्य और पाप है। 

$ २१५, दांका--जिस तरह मूत॑ नीलादि पदार्थ नीलादिको जाननेवाले अमूते नीलादि 

ज्ञानमें कारण होते हैं उसी तरह जब अन्न माला चन्दन स्त्री आदि सामने दिखाई देनेवाले मूर्त॑ 
पदार्थ हो अमूर्त सुखमें तथा साँप विष कॉँटा आदि दुखमें कारण होते है तब अदृष्ट--नहीं दिखाई 
देनेवाले पुण्य और पापकी कल्पना क्‍यों की जाय ? क्योंकि पुण्य ओर पाप मानकर भी आखिर तो 
इन्हीं सुन्दरी आदि पदार्थसि हो काम पड़ता है. बिना इनके सुख-दुःखका भोग हो ही नहीं सकता | 
१. केचित्‌ स्वा-प्र० २। २. न्यायस्य प्रश-म्० २। “तदथा--अर्थे जरत्या: कामयन्ते अर्ध॑ 
नेति | --पातं»० महामा० ४।१।७८ । “मुखं न कामयन्ते अद्धभान्तर तु कामयन्ते जरत्या: |” 


--महामा० प्रतोप । “अर्ध मुखमात्र जरत्या: वृद्धाया: कामयते नाज़ानीति सोध्यमर्धजरतोन्याय: ।' 
“-अक्षसू० क्ञां० मा० रस्तप्तमा १॥२।८। 





“- कॉ० ५०. है २१७ ] जैममतम। २७१ 


$ २१६, तबयुक्त, व्यभिचारात्‌, तथाहि--तुल्याप्नल्रगादिसाधनयोरपि दो: पुरुषयों: सुख- 
दुःखलक्षणे फले महान्‌ भेवों दृश्यते । तुल्येषपि हाज्नाविके भुक्ते कस्याप्याह्लादो दृश्यते , अपरस्य 
तु रोगादुत्पत्तिः, अय॑ं श्र फलभेवोप्वक्यमेव सकारण:, निःकारणत्वे नित्यं सस्वासस्वप्रसड्भात्‌। 
यच्च तत्कारणं तवदृष्ट पुण्यपापरूपं कर्मेति । तदुक्तम्‌-- 

“जो तुल्लसाहणाणं फले विसेसो न सो विणा हेउं । 
कज्जत्तणओ गोयम घडो व्व हेऊ असो कम्मं ॥१॥ 'इति। 

$ २१७. अथवा कफारणानुमानात्कार्यानुमानाच्चेवं पुण्यपापे गम्येते। तन्न कारणानुसान- 
सिदम्‌-दानादिशुभक्रियाणां हिसाह्शुभक्रियाणां चास्ति फलभूतं कार्य, कारणत्वात, कृष्यादिक्रिया- 
बत्‌। यच्चासां फलभूतं कार्य तत्पुण्य॑ पापं॑ चावगन्तव्यं, यथा क्षुष्याविक्रियाणां शालि- 
थवगोषुमादिकम्‌ । 


$ २१६, समाधान--स्त्री आदि पदार्थोंके सुख-दुःख उत्पन्न करनेमें व्यभिचार देखा जाता 
है। देखो, दो व्यक्ति हैं, जिनके पास बराबर-बराबर अन्न माला चन्दन स्त्री आदि सुखके साधन 
मौजूद हैं, तो क्या आप समझते हैं कि दोनोंको एक सरीखा सुख हो रहा है । सामग्री एक बराबर 
होनेपर भो उनके सुख-दु खमें मुहुर कोड़ी जितना अन्तर पाया जाता है। वहो मिष्टान्न एक स्वस्थ 
व्यक्तिकों आनन्द तथा पुष्टि देता है ओर वही दूसरे दुर्बल व्यक्तिको बदहजमी आदि रोगोंका कारण 
हो जाता है । वही वस्त्र वही माला तथा वही सुख भोगकी सामग्री कामीके लिए रागका कारण 
होती है तथा वही सामग्री मुमुक्षुको बन्धन रूप मालूम होती है। इस तरह तुल्य सामग्री होनेपर 
भी सुख-दुःख रूप फलमें यह जमीन ओर आसमान जितना अन्तर अवश्य ही किसी अन्य अदृ९ 
कारणपे होता है। यदि यह निष्कारण हो तब या तो यह सदा होगा या बिलकुल ही नहीं होगा; 
परन्तु यह भेद कभी-कभी देखा जाता है अतः यह सकारण है निष्कारण नहों । इस महान्‌ मेदका 
कारण है अदृष्ट--प्रुण्य पाप रूपी कर्म । वही सामग्री पुण्यशालीकों सुख देती है जब कि उसी 
सामग्रीगे पापी दुःख भोगता है। वही केशरिया दूध एक व्यक्तिको आनन्द देता है जब कि उसीके 
पीनेसे दूसरा बीमार होकर यमराजके धरका मेहमान तक भी बन जाता है। कहा भी है--“तुल्य 
सामग्रीवाले पुरुषोंके सुख-दुःखमें जो विशेषता देखी जातो है, अर्थात्‌ वही सामग्री एकको अध्क 
सुख देती है और दूसरेको कम सुख या दुःख देती है यह विचिश्रता बिना कारणके नहीं हो 
सकती, क्योंकि यह कार्य है, को गयी है, कभी-कभी होती है। हे गौतम, जिस तरह घड़ा बिना 
कारणके उत्पन्न नही होता उपी तरह यह समान सामग्रीवालोंके सुख-दुःखकी विचित्रता भी बिना 
कारणवे: नहीं हो सकती : इस विचित्रताका वारण है कर्म ।” यदि ये दृश्य पदार्थ ही स्वयं सुख- 
दुःखके कारण होते हों तो फिर एक ही वस्तु एककी सुख तथा दूसरेको दुःख क्‍यों देती है ? इस 
तरह इस संसारकी विचित्रता स्वयं ही अपने कारण पुण्य और पापको सिद्ध करतो है । 

$ २१७. अब"कारण तथा काये हेतुसे पुण्य और पापकी सिद्धि करते हैं। दान देना, अहिसा 
भाव रखना आदि शुभ क्रियाओंका तथा हिंसा आदि अशुभ क्रियाओंका फल अवश्य देता है 
क्योंकि ये कारण हैं। जिस प्रकार खेती आदि करनेका फल धान्य आदि मिछता है उसा तरह 
अहिंसा, दान और हिंसा आदि क्रियाओंका भी कुछ न कुछ अच्छा और बुरा फल मिलना हो 
चाहिए। इनका जो कुछ अच्छा ओर बुरा फल होता है वही पुण्य और पाप है। इनके सिवाय 
कोई दूसरा फल हो ही नहीं सकता । 


१. -धनयोरपि पुरु-ल० २। २. -ते परस्य म० १, भ० २, प० 3, प० २। ३, यस्तुल्यसाधनार्ना 
फले विशेष: न सो बिना देतुम्‌ । कार्यत्वात्‌ गौतम घट इव हेतु चल तत्‌ कर्म ॥ 
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$ २१८. ननु यथा हृष्याविक्रिया दृष्टशाल्यादिफलमात्रेणेवावसितप्रयोजना भवस्ति, तथा 
बानाविका: पशुहिसाविकाश्र सर्वा अपि क्रिया: इलाघाविना सांसभक्षणादिना ञ दृष्टफलसात्रेण वाव- 
सितप्रयो जना भवन्तु, किसदृष्टधर्साधमंफलकल्पनेन । छोको हि प्रायेण सर्वोषपि वृष्टमात्रफलास्वेव 
कृषिवाणिज्यहिसादिक्रियासु प्रवतंते, अदृष्ट फलासु पुनर्वानाविक्रियास्वस्थल्य एवं लोक: प्रवर्तते न 
बहुः | ततग्ध कृषिहिसाशशुभक्वियाणासवृष्ट फकाभावाद्याना दिशु भक्रियाणामप्यदृष्टफला भावों भविष्य 
तोति चेत्‌) न, यत एवं कृष्याद्शुभक्रियासु दृष्टफलासु अहुब: प्रवतन्ते, अवृष्टफलासु पुनर्दानादि 
शभक्रियास्वत्यल्प एव लोक: प्रवर्तते, तत एवं कृषिहिसाबिका वृष्टफला: क्रिया अवृष्टपापरूपफला 
अपि प्रतिपत्तव्या:, अनन्तसंसारिजीवससान्यथानुपपत्ते:। ते हि कृषिहिसाविक्रियानिभित्तमनभि 
लषितमप्यवृष्ट पापलक्षणं फर्ल बद्धवा अनन्तसंसारं परिश्रभन्तोःनन्‍ता इह तिप्तन्ति। यदि हि 
कृषिहिसादशुभक्रियाणामदुष्टं पापरूपं फल नाभ्युपगम्यते तदा तत्कर्तारोध्वृष्धफलाभावाम्मरणा- 
6 २१८. शंका--जिस तरह खेती व्यापार आदिका फल यहींका यहीं धान या नफा आदि 
रूपसे मिल जाता है, प्रत्यक्ष ही जेसा'बोते हैं बेमा ही काट लेते हैं, इनका कोई अदृष्ट-नहीं दिखाई 
देनेवाला परोक्ष फल नहों होता, उसी तरह दान देनेका भी फल प्रशंसा, अखबा रोमें नाम छपना 
आदिके रूपमें तथा हिसाका फल मांस भक्षण ओर उससे होनेवालो तृप्तिके रूपमें यहींका यहीं 
इस हाथ दे उस हाथ ले' के अनुसार मिल ही जाता है और यह उचित भी है, तब्र इनका एक 
अदृष्ट--परोक्ष आँखोंसे नहीं दिखाई देनेवाला पुग्य-पाप रूप फल क्‍यों माना जाय ? संसारकी 
प्रवृत्ति भी साक्षात्‌ तुरत फल देनेवालो क्रियाओंमें ही अधिक देखी जाती है। खेतो व्यापार या 
शिकार खेलना आदिमे लोग इसीलिए अधिक प्रवृत्त होते हें कि इनका फल लगे हाथ तुरन्त मिल 
जाता है। यही कारण है कि परलोकमें अदृष्ट फल देनेवाली दानादि क्रियाओमें लोगोंकी प्रवृत्ति 
कम होती है। यहाँ तो नगदीको दूकानदारी है उधारका धन्धा करना तो अपने हाथका पिल्‍्ला 
छोड़कर फिर उसे बुलानेके लिए क्र-क्र करनेके समान ही है। अतः जब खेती हिसा आदि 
अशुभ क्रियाओंक कोई अदृष्ट पाप रूप फल नही है तब दान आदि शुभ क्रियाओंका भी अदृष्ट- 
पुण्य रूप फल क्यों माना जाय ? यही जो कीति आदि मिल जाती है वही दान आदिका साक्षात्‌ 
फल है। 
समाधान--आपके कहनेका तात्पयं यही हुआ क्रि--जिनका साक्षात्‌ लगे हाथ फल 
मिल जाता है उन खेती हिंसा आदि अशुभ क्रियाओं में लोगोंकी प्रवृत्ति अधिक होती है तथा दान 
आदि शम क्रियाओंमें कम' आपके इसो कथनसे तो यह बात सिद्ध हो जातो है कि--हिसा आदि 
अशुभ क्रियाएँ पाप रूप अदृष्ट फछको देती हैं, नहीं तो इस संसारमें इतने पापी जीव कहांसे 
आते ? यह संसार चलता हो केसे ? इन्हींकी कृपा है कि आज संसारकी स्थिति बनी है। ये हिलक 
लोग अपने सुखोपभोगके लिए दूसरोंका घात आदि करके ऐसे तीव्र पापका अनचाहा बन्ध करते 
हैं जिससे अनन्तकाय तक इसी संसारमें दुःख उठाते हुए नाना योनियोंमें परिभ्रमण करते फिरते 
हैं। यदि हिसा आदि बुरे कार्योका पाप नामका कोई अदृष्ट--परोक्ष फल न होता; तो ये हिसक 
या बुरे कार्य करनेवाले इस लोकमें थोड़ा-बहुत मजामौज करके परलोकमें पापके न होनेसें अनायास 
ही मुक्तिको चले जायेंगे; तब यह संसार तो शून्य ही हो जायेगा। संसारमें कोई दुःखी ढंढ़नेपर भी 
न मिलेगा; क्योंकि अशुभ क्रियाओंका पाप नामका फल तो होगा हो नहीं जिससे किसोको दुःख 
हो। फिर तो संसारमें दान आदि अच्छे काये करनेवाले कुछ इने-गिने लोग ही सदा सुख भोगते 
हुए मिलेंगे । परन्तु आप हिसाब लगाकर देखिए तो संसारमें दुःखी जीव ही बहुत अधिक हैं सुखी 


१ -क्रियासु स्वल््य एव भ० २। २ -क्रियासु अल्पा एवं लोकाः भ्रवर्तत्ते तत्‌ प० १, प० २। 
-क्रियासु स्वल्पा एव प्रवर्तत्ते भ० १। ३. तहि भम० २। 
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तन्तरमेव सर्वेष्प्पयत्नेन मुक्ति गसस्‍्छेयु:। ततः प्रायः शुत्य एवं संसार: स्थात्‌ ततञ्न संसारे दुःखो 
फो६पि नोपलस्पेत ! दातादिशुभक्रियानुष्लातारः शुभतत्फलविपाकानुभवितरर एवं केजलाः सबंत्रो- 
पछस्पेरन्‌ । दुःशिनश्ात्र बहुवो दृश्यन्ते सुखिनस्त्वल्पा एवं तेन शायते कृषिवाणिज्यहिसाबिक्रिया- 
दिबन्धनो5दृष्टपापरूपफलविपाकों दुःखिनां, इतरेषां तु दानादिक्रियाहेतुकोध्वृष्टणमंरूपफलबिपाक 
इति। ्ि 

६ २१९, व्यत्ययः कस्सान्न भवतीति चेत्‌ | उच्चते, अशुभक्रियारस्भिणामेव श्र बहुत्वात्‌ 
शुभक्रियानुष्ठातृणामेव च॒ स्वल्पत्वादिति कारणानुमानम्‌ । 

६ २२१, अथ कार्यानुमानम्‌ू--जीवानामात्मत्वावशेषेष्पि नरपश्चाविषु देहाविवेचित्यस्य 
कारण मस्ति, कार्यत्व्रातू, पया घटल्व 'मृहण्ड बक्रयोबराविसाधप्रोकलितः कुछाल:। न चल दुष्ट एव 
साता-पित्रादिकस्तस्थ हेतुरिति वक्तव्यं, दृष्ट हेतु साम्येषपि, सुरूपेतरादिभावेन वेहादीनां बेचित्यदद नात्‌, 
तस्य चादृष्टशुभाशुभकर्माख्यहेत॒सन्तरेणाभावात्‌ । अत एवं शुभवेहादीनां पुण्यकारयत्वं, इसरेवां” 
तो आटेमें नमकके बराबर गिने-चुने ही लोग होंगे । इसलिए यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि इन 
दुःखी जीवोंने पूर्वजत्ममें कुछ ऐसे हिसा आदि बुरे कार्य किये थे जिसके पापका फछ आज इन्हें 
भुगतना पड़ रहा है और ये ही महानुभाव संसारमें अपना बहुमत सदा बनाये रखते हैं क्योंकि 
पापकी ओर ही प्रायः अधिक प्रवृत्ति देखी जाती है। इससे यह भी मालूम हो जाता है कि खेती 
व्यापार हिसा आदिसे पापका बन्ध होता है और उसके फलस्वरूप दुःख मिलता है तथा दान 
आदि शुभ कामोंसे पुण्यका बन्ध होकर उससे सुख मिलता है। ये संसारके थोड़े सुखी और अधिक 
दुःखी व्यक्ति ही पुष्य ओर पापकी सत्ता तथा डनकी न्यूनाधिकताके जीते-जागते प्रमाण हैं) 

$ २१९. शंका--दानादि अच्छे कामोंका बुरा फल और हिसा आदि बुरे कार्योका अच्छा 
फल क्यों नही मिलता ? 

समाधान--यदि दान आदि अच्छे कार्योका बुरा तथा हिंसा आदि बुरे कार्योका अच्छा 
फल होता तो आज संसारमें सुखी ही सुखो प्राणी दिखाई देते क्योंकि हिंसा आदि बुरे कार्य करने- 
वाले ही संसारमें अधिक पाये जाते है तथा दान आदि शुभ कारये करनेवाले तो बिरले ही हैं। पर 
रुसारकी पापमय प्रवृत्तिको देखते हुए सुखियॉंका कम और दुखियोंका अधिक पाया जाना ही इस 
बातका ज्वलन्त प्रमाण है कि अच्छे कार्मोका अच्छा तथा बुरे कार्योका बुरा फल होता है। 'जेसी 
करनी तैसी भरनो” यह बात तो मूर्ख ग्वाले भी जानते हैं । 

6 २२०, अब कार्यानुमान बताया जाता है--यद्यपि सभी जीवोंमें आत्मा तो एक सी है 
परन्तु कोई नरकमें पेंदा होता है, किसीको पशुकी देह मिलती है तो कोई मनुष्यका चोला धारण 
करता है; उनमें भी कोई सुन्दर सुहावना लगता है तो कोई भद्दा बेडौल--कुरूप होता है । ये सब 
विचित्र शरीर किसी न किसी कारणसे ही मिलते हैं क्योंकि ये कार्य हैं। जिस तरह अनेक छोटे- 
बड़े चपटे आदि घड़ोंमें मिट्री चाक डण्डा तथा कुम्हार कारण होते हैं उसी तरह इन विचित्र" 
विचित्र देहोंकी प्राप्तिमें कोई न कोई छिपा हुआ अदृष्ट कारण अवश्थ है। प्रत्यक्ष मौजूद माता- 
पिताको तो इस विचित्रतामें कारण नहों कहा जा सकता, क्योंकि सुन्दर माँ बापके कुरूप लड़के, 
कुरूप माँ-बापके सुन्दर लड़के, तथा उन्हीं माँ-बवापके कभी सुन्दर और कभी कुरूप बाल-बच्चे 
पेदा होते हैं। अतः माँ-बाप आदि दुष्ट कारणोंकी समानता होनेपर भी जिस छिपे हुए अदृष्ट-- 
का रणसे अच्छे ओर बुरे शरीर प्राप्त होते हैं वही तो पुण्य-पाप हैं। इसलिए अच्छा-स्वस्थ सुडौल 

१. दुःखितश्चात्र स० १, प० १, प० २ | दुःखितादचात्र ल० २॥२ -ल्पाः तैेन करा०, क०, भ० १, 
प० १, प०२। ३. -मेव बहु-म० २। ४. “मान जीवाना-भा० | ५. मृत्पिडचक्र-मभ० १। 
६. मातापितादि-आ०, क० । ७, -षां पाप- म० २। 
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तु पापकारयत्वसिति कार्यामुमानम्‌। सर्वज्वचनप्रासाण्यादा पुण्यपापयोरभयो: सत्ता प्रतिप्तव्या। 
विशेषायिना तु विशेधावइयकटीकावलोकनीयेति । 

$ २२१. अथासखवमाह । 'मिध्यात्वादात्तु हेतव:' इत्यादि । असहेवगुरुधमेंषु सदेवाविद्ुद्धि- 
सिध्यात्वम्‌ । हिसाद्यनिवृत्तिरबिरति: । प्रमादों मदह्यविषपादि: । कषाया: क्रोधादयः। योगा सनो- 
वाक्कायव्यापारा:। अन्रेवसक्षरघटना । मिथ्यात्वाविरत्यादिका: पुनबन्धस्थ ज्ञानावरणीयादिकर्म- 
बन्धस्थ ये हेतवः, स आखवों जिनशासने विजेयः। आखवबति कर्स एम्पय: स आखव:। ततो 
सिश्यात्वादिविषयां सनोवाक्‍्कायव्यापारा एवं शुभाशुमकमंबन्धहेतुत्वादासव हत्यर्थ:। 

६ २२२. अथ बन्धाभावे कथमाल्रवस्योपपत्तिः, आखवात्‌ प्राग्न्धस्भावे वा न तस्प बन्ध- 
हेलुता, प्रागपि बन्धस्थ सजूावात्‌। न हि यधद्वेतुक॑ तत्तरभावेदपि भवति, अतिप्रसड्भाव्‌। 

6 २२३. असदेतत्‌, यत आख्रवस्य प्ूव॑ंबन्धापेक्षया कार्यत्यमिष्यते, उत्तरबन्धापेक्षया ल 
कारणत्वम्‌ | एवं बन्धस्थापि पूर्वोत्तराज़वापेक्षया कार्यत्वं कारणत्बं च ज्ञातव्यं, बीजाडू-रयोरिव 


सुहाबनता निरोग। शरोर पुण्यके उदयसे मिलता है तथा भद्दा काना लूला लेंगड़ा कुरूप शरोर 
पापका कार्य है। इस तरह इन शरीरोंकी विचित्रता रूपो कार्यसे भी पुण्य और पापका अनुमान 
होता है। सवंज्ञके द्वारा प्रणेत आगममें इनका प्रतिपादन होनेसे आगमके द्वारा भी इनको सत्ता 
निर्विवाद रूपसे सिद्ध हो जाती है। इन पुण्य और पाप सम्बन्धी विशेष चर्चा विशेषावश्यक 
भ्रष्यकी टोकामें देखनी चाहिए | 

$ २२१. मिथ्यात्व आदि बन्धके कारणोंको आसूब कहते हैं। कुदेव कुगुरु तथा कुधरंको 
सच्चा देव, सच्चा गुरु तथा सच्चा धर्म मानना मिथ्यात्व है । असत्‌में सत्‌ बुद्धि करना ही मिथ्यात्व 
है। हिंसा आदि पाप कार्योंसे विरक्त न होना उनमें लगे रहना अविरति है। शराब पीना ओर 
विषय आदि सेवन करनेसे जो अच्छे कार्योंमें अनादरका भाव होता है वह प्रमाद है। क्रोध मान 
माया और लोभ, जो आत्माके शान्त स्त्ररूप को कस देते हैं--उस स्वरूपको बिगाड़ देते है वे कषाय 
हैं। मन बचन और शरीौरके व्यापारको योग कहते हैं। मिथ्यात्व और अविरति आदिको जिनसे 
झानावरण आदि कर्मों का बन्ध होता है, जिनशासनमें आखत्रव कहते है। जिन भावों या क्रियाओं 
से कर्म आते हैं ( आ-समत्तात्‌ चारों तरफसे स्रवति-कर्मों का टपकना ) उन्हें आख्रव कहते है । 
तात्पयँ यह है कि--मिथ्यात्व अविरति आदि रूपमें जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति होती है, और 
जिससे शुभ और अशुभ कम आते है उसे आख्रव कहते है । 

6$ २२२. शंका--जबतक आत्माके साथ कर्मोंका बन्ध नहीं होगा तबतक उसमें मिथ्यरत्व 
आदि बुरे भाव ही उत्पन्न नही होंगे। और जब बुरे भाव और बुरी क्रियाएँ ही नहीं हैं तब कर्मों- 
का आख्रव--आना किस जरियेसे होगा ? यदि आत्मामें पहलेसे ही कर्म बन्ध मोजूद है तब आखव 
निरथंक ही है वह बन्धमें कारण नहीं हो सकेगा; क्योंकि बन्ध तो आस्रवसे पहले ही आत्मामें 
मोजूद है। जो जिसके अभावमें हो जाती है उसमें उस वस्तुको कारण नहीं कह सकते। जब आख्रव 
था ही नहीं और बन्ध पहले ही हो चुका तब आसख्रवको बन्धके प्रति कारण कैसे कहा जा सकता 
है ? जब आख्रव है ही नहीं तब बन्ध किसका ? जो चोज़ आयी ही नहीं उसका सम्बन्ध कहना तो 
निरी मूखंता ही है । 

$ २२२. समाधान--आज जिन भावोसे कर्मोका आस्रत्र हो रहा है वे भाव पहले बंधे हुए 
कर्मोंके उदयसे हुए हैं, अतः आजका आखव पूर्वंबन्धका तो कार्य है तथा आगे होनेवाले कर्मंबन्धका 
कारण है। इसो तरह बन्ध पूर्व आख्रवका काये तथा उत्तर आख्रबमें कारण होता है। जिस प्रकार 
जिस बीजको आज बोते हैं वह पहलेके वुक्षका तां कार्य है और आगे ऊँगनेवाले अंकुरका कारण 


१. -स्या दे-म० २। २. विषयमनोवाक्‌कायव्यापार एवं म० २॥ 
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बन्यासबयो रन्पोत्यं कार्यकारणभावनियमात्‌ । 
6 २२४, न चेवमिसरेतराश्रवदोषः, प्रवाहापेक्षयानादित्वात्‌ । 
६ २२५. अयं चाल्रवः पुण्पापुण्यबन्धहेतुतया द्विविष: । द्विविधो5प्पयं सिध्यास्वाशुत्तरभेदा- 
पेक्ष॑योत्कर्षापकर्षभेवापेक्षया वानेकप्रकार: । कद 
$ २२६. अस्य चल शुभाशुभसनोवाक्कायव्यापाररूपस्थालवस्य सिद्धि: स्वात्मनि - 
नाचध्यक्षतः, परस्मिश्व वाककायव्यापारस्य कस्पर्जित्पत्यक्षतः, शेषस्थ लव तत्कायंप्रभवानुभानत- 
आावसेया, आगमाच्च ॥ ५० ॥ 
$ २२७, अथ संवरबन्धों विधुणोति। 
संवर॒स्त ब्निरोधस्तु बन्धो जीवस्य कर्मणः । 
अन्योअ्न्यानुगमात्मा तु यः संबन्धो दृपोरपि ॥४१॥ 
& २२८, व्यास्या--तेबां-मिथ्यात्वाविरति प्रमादकषाययोगानामात्रवाणां*. समस्यप्ददांन- 


होता है, उसो तरह आसूब और बन्धमें बीज और अंकुरके समान ही परस्परमें कार्य-कारण भाव 
मौजूद है। 
6 २२४८. शंका--यदि आख्रव बन्धसे उत्पन्न होता है तथा बन्ध आखबसे तो अन्योन्याश्रय 
दोष होनेते एककी भी सिद्धि नहीं हो सकेगी । 

समाधान--यदि उसी आख्रवको बन्धका हेतु तथा उसी बन्धका ही कार्य मानते तो इतरे- 
तराश्रय होता । परन्तु हम तो आस्रव और बन्धका प्रवाह अनादि मानते हैं। अनादिकालसे पूर्व 
बन्धसे आख्रव तथा उससे उत्तर बन्ध होता चला आया है। जिस तरह आजका बीज पूव॑ वक्षसे, 
वह वृक्ष पूर्व बीजसे इस तरह अनादि परम्परा चलती है उसी तरह आजका आखव पुव्वबन्धसे, वह 
पूर्व आख्रवसे, वह तत्पूर्व बन्धसे इस तरह आखत्रव और बन्धको अनादिकालसे अविच्छिन्न धारा 
चली आती है। 

6 २२५. यह आखव पुण्य बन्धमें कारण होनेसे पुण्यात्रव तथा पाप बन्धमें कारण होनेसे 
पापास्रव कहलाता है। ये दोनों हो पुण्याल्व और' पापास्रव मिथ्यात्व आदिकी तीकता मन्दता 
आदिके भेदोसे अनेक प्रकारके होते है। इस तरह शुभ और अशुभ रूपसे होनेवाले मन वचन 
कायकी प्रवृत्ति ही आख्रव है। 

$ २२६. यह आख््रव अपनो आत्मामें तो स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे ही अनुभवमें आता है। दूसरे- 
की आत्माकी कुछ शारोरिक वाचनिक प्रवृत्तियाँ तो प्रत्यक्षसे ही जानी जाती हैं तथा कुछ मान- 
सिक प्रवृत्तियाँ तदनुकूल कार्योंसे अनुमित होती हैं। मनके भाव भी चेहरेकी प्रसन्नता आदिसे जान 
लिये जाते हैं। आगमसे भी दूसरेकी आत्माकी तथा अपनी आत्माकी प्रवृत्तियोंका यथावत्‌ परिज्ञान 
होता है। अत: आगम भी आख़वतत्त्वकी सत्ता सिद्ध करता है ॥ ५० ॥ 

६ २२७, अब संवर ओर बन्धका व्याख्यात्त करते हैं-- 

आज्रवके तिरोधको संवर कहते हैं। जीव ओर कमसंका एकमेक होकर मिल जाना, दोनों- 
का परस्पर-अनुप्रयेद् रूप सम्बन्ध बन्ध कहलाता है ॥ ५१ ॥ 

$ २२८. मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योगरूप कमंके आनेके द्वारोंको सम्यर्दर्शन 


१. -पुण्यहेतु- म० १२। २. -क्षया चाने-म० २। ३. जा म० ९२१ ४. -ति कपा-म० १, 
स० २, प० १, प० २, क०। ५. “मिध्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा: बन्धहेतव: |” -«-त«० 
खसू० ८१ | 
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विरतिप्रभादपरिहारक्षमाबिगुप्तिश्रयधर्मानुप्रेक्षाभिनिरोधो-निवारणं स्थगर्न संवरः', पर्यायकथनेत 
व्याख्या । आत्मन: कर्मोपादानहेतुभूतपरिणासाभाव: संवर हत्यभिप्रायः । 

$ २२९. स ल देशासवंभेदाद्‌ हेघा । तत्र बादरसृक्ष्मपोगनिरोधफाले स्वंसंबरः। शेषकाले 
शरणप्रतिप्लेरारम्प देशसंवर: । 

६ २३०, अथ बन्धतस्वमाह---बन्धो जीवस्य कसंण:' इत्पयादि। तम्न बन्धन बन्ध:-- 
परस्पराइ्लेषो जोवप्रदेशपुद्गलानां क्षीरतोरवत्‌, अथवा बध्यते येनात्मा पारतन्श्यम्ापद्यते ज्ञाना- 
वरणादिना 'स बन्धः--पुद्गलपरिणामः । 

$ २३१. ननु जीवकर्मणो: संबन्धः: कि गोष्ठामाहिलपरिफल्पितकन्लुकसंपोगफल्प उतान्य 
कश्मि दित्यादाजूपाह द्रयोरपि' क्मंवर्गणायोग्यस्कन्धानां जीवस्य चान्योन्यानुगमात्मा- अन्योन्यानु 
गतिस्वरूपः परस्परानुप्रवेदरूप इत्यथं:। अयभन्न भाव:--वह्दृध्ययस्पिण्डसंबन्धवत्‌ क्षीरोबकरस्स- 
पकंवहा जोवकर्मणोमिथोष्नुप्रवेशात्मक एव संबन्धो बन्धों' बोद्धव्यों न पुनः कब्लुक्िकश्बुकसंयोग- 
कल्पोड$न्यों वेति । 

$ २३२, अन्राह--कथमसृतंस्यात्सनों हस्ताद्यसंभवे सत्यादानशक्तिविरहातु कर्मग्रहणमुच्यत 
इति चेत्‌। 


ब्रत, अप्रमादपरिणति, क्षमादिधर्मं मन वचन कायके व्यापारोंका निरोध तथा संसारकी अनित्यता 
आदिका सतत चिन्तवन रूप धर्मानुप्रेज्ञा आदि उपायोंसे बन्द कर देना संबर है। आद्रवोंका 
निरोध निवारण या स्थगन ही संवर है। तात्पर्य यह कि जिन भावोंसे कर्म आते हैं उनके आत्मामें 
उत्पन्न न होने देना ही संवर है। 

६ २२५. सर्वंसंवर और देशसंवरके भेदसे संवर दो प्रकारका है। जिस समय मन वचन 
कायके स्थूल और सूक्ष्म दोनों व्यापारोंका सवंथा अभाव हो जाता है उस समय अग्रोगि--योग- 
रहित गुणस्थानमे सबेसंवर होता है। इसके पहले मन वचन कायकी संयत प्रवृत्ति रूप चारित्रसे 
देशसंबर होता है । 

8 २३०. जीवके प्रदेश और कर्म पुद्गलोंके दूध पानीकी तरह परस्पर मिलनेको-एक दूसरे- 
से बँधनेको बन्ध कहते हैं। अथवा जिस ज्ञानावरण आदिके द्वारा आत्मामें परतन्त्रता होती है उस 
कर्मपुद्गलके परिणमनको बन्ध कहते हैं । 

6 २३१. शंफका--क्या जिस प्रकार गोष्ठामाहिलने जीव ओर कर्मके सम्बन्धकों शरीरपर 
पहिनी हुई चोली या साँपके शरीरपर लिपटी हुई काँचलीकी तरह माना है उसी प्रकारसे कमंबन्ध 
होता है अथवा और किसी प्रकारसे ? 

समाधान--जीव और कर्म बननेके योग्य पुदूगल स्कन्धोंका परस्पर-अनुप्रवेश, एकका दूसरे 
में घुस जाना एकमेक हो जाना ही बन्ध है। जिस तरह अग्नि और लोहेके गोलेका एक क्षेत्रावगाह्‌ 
रूप सम्बन्ध होता है या दृध और पानी मिलकर एकरस हो जाते हैं उसी तरह जीव और कर्म 
आपसमें मिलकर एक जेसे हो जाते हैं, यही उनका परस्परानुप्रवेश बन्ध कहलाता है | शरोर और 
चोली या साँप और काँचली जेसा साधारण सम्बन्ध नहीं है कि जिसे जोरकी हवा हो फाइकर 
अलग फेंक दे। और न इसो तरहका कोई अन्य प्रकारका ही सम्बन्ध माना जा सकता है। आत्मा 
ओर कर्मपुदगल बन्धके समय एक जेसे हो जाते हैं एक दूसरेमें घुल-मिल जाते हैं । 

8 २३?. शंका--आत्मा तो अमूतं है। अतः जब उसके हाथ ही नहीं हैं तब बहू कर्मोको 








स गुप्तिसमितिधर्म नृप्रेक्षापरिषहजयचा रित्रे: ।” ---त ० सू ० ९२ । २. “आखस्रवनिरोध: संवर: । 


“>त० खू० १११। ३. «भाव इत्यभि"म० २। ४. संबन्धः म० १, प० १, प० २१ ५. गोडा- 
माहिलास्यों निक्ृव: । ६. संबन्धो बोज-म० २ । 


“ का० ५१. $ २२४ ] जेनमतम्‌ । २७७ 


$ २३३, उच्यते; इयमेव तावदस्थानारेकार्प्रक्रया भवतोइनभिज्ञतां शापयति, यतः केना- 
मूतंताभ्युपेतात्मनः: । कर्मजोवर्संबन्धस्थानादित्वादेकत्वपरिणामे सति क्षोरोदकबन्सू्त एवं कर्म- 
प्रहणे व्याप्रियते, न व्‌ हस्तादिव्यापारादेय कर्म, कितु पोदुगलमपि सदध्यवसायविशेषाद्रागढेषमोह- 
परिणासाम्यज्ञनलक्षणादात्मन: कमयोग्यपुद्गलजारलूइलेषणमादातं स्नेहाम्यक्तवपुषो रजोलगन- 
बदिति। प्रतिप्रवेशानन्तपरभाणुसंइलेघाज्जीवस्थ :कर्मणा सह॒लछोलोभावात्कथंतिन्सूर्तत्वमपि 
संत्तारावस्थायामम्युपगम्पत एवं स्थाद्रदवादिभिरिति । 

$ २३४. स ल॒प्रशस्ताप्रशस्तभेदाद द्वेघा। प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदास्च' चतुर्घा। 
प्रकृति:-स्वभावों यथा ज्ञानावरणं ज्ञानाच्छादनस्वभावमित्यादि । स्थिति:--अध्यवसायक्ृतः काल- 
विभाग: । अनुभागो-रस: । प्रदेशः--ऋरूमंदलूसंचय इति। पुनरपि मूलप्रकृतिभेदादष्टघा' झाना- 
वरणादिक: । उत्तरप्रकृतिभेदादष्टपत्माशदधिकशतभेद: । सो$पि तोब्तीब्रतरमन्दसन्दतरादिभेदा- 
वनेकविध इत्यादि कम्मंग्रन्यादवसेयम्‌ '। उक्त बन्धतत्त्वस्‌ । 


केसे अहण कर सकता है ? ग्रहण करनेकी शक्ति तो हाथवालोंके होती है। 

$ २२३, समाधान--इसी प्रकारको बेमौकेकी भद्दी शंकाएँ आपकी मूखंताका खुला प्रदर्शन 
कर देती है। आत्माकों सबंथा अमूर्त मानता ही कौन है ? कर्म और जीवोंका अनादिकालीन 
सम्बन्ध होनेसे दूधमे मिला हुआ पानो जिस प्रकार दूध जेसा हो हो जाता है उसी तरह यह 
आत्मा भी मूर्त हो रहा है। और यही कमंशरी रवाछी मूर्त आत्मा नये कर्मोंको अपनी ओर खींच- 
कर उन्हें उसी कर्मशरीरसे चिपटा लेती है। कर्म हाथसे उठानेकी स्थूल चोज़ नहीं हैं। ये तो 
पुदूगलोके अत्यन्त सूक्ष्म भाग है। जब आत्मामें राग द्वेष मोह या अन्य विकारी भावोंकी चिकनाई 
आती है तभी यह पृद्गल कर्मोकी अत्यन्त बारीक धूल उसपर आकर जम जाती है। जिस प्रकार 
तेल लगे हुए शरीरपर धूल स्वभावतः हो आकर जम जाती है और मेलका रूप धारण कर हवा- 
से उड़ने लायक नहीं रहती उसी तरह राग-देष आदि चिकनाईसे जमे हुए कर्म प्राय: अपना फल 
दिये बिना नहीं झड़ते । कर्मके योग्य पुदूगल धूलिकों चिपकानेमें कारणभूत चिकनाईका होना 
तथा उससे कारण कर्मोका चिपकना ही उनका ग्रहण करना है। इस तरह संसारी अवस्थामें 
आत्माके प्रत्येक प्रदेशसे क्मोके अनन्त परमाणुओंका एक लोली-भाव--बिलकुल घुलमिलकर 
सम्बन्ध हो रहा है इसोलिए स्याद्वादी जैन आत्माको कथंचित्‌ मृतं भो स्वीकार करते है। 

$ २३४. बन्ध शुभ और अशुभके भेदसे दो प्रकारका है । इसके चार भेद भी हैं--९ प्रकृति 
बन्ध, २ स्थितिबन्ध, ३ अनुभाग बन्ध, ४ प्रदेश बन्ध । प्रकृति-स्वभा व, जेसे ज्ञानावरणका स्वभाव 
है ज्ञानको ढँकना, प्रकट नही होने देना । स्थिति--अपने कषाय रूप परिणामोंके अनुसार कमंकी 
ठहरनेकी मर्यादा | अनुभाग--रस तीज मन्द या मध्यम रूपसे फल देनेकी शक्ति। प्रदेश--कर्मके 
परमाणुओंका संचित होना। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय, वेदनीय, आयु, नाम 
ओर गोत्र रूप मृल प्रकृतियोंके भेदसे आठ प्रकारका है। इनकी उत्तर प्रकृतियाँ तो एक सौ अद्ठा- 
वन १५८ होती हैं। इनके भी तीब्र तीन्रतर मन्द मन्दलर आदि तारतम्यसे होनेवाले अनेकों भेद 
४ । इन भेदोंका विशद और विस्तृत वर्णन कर्म ग्रन्थोंसे जान लेना चाहिए। बन्ध तत्त्वका कथन 

चुका । 


१. उच चतुविधा आ०, क० । -च्चतुर्धा भ० २। “प्रकृतिरिथित्यनुभागप्रदेशास्तद्विधय: ।” --त० 
सू० ८।३ । २. “आयो ज्ञानदर्शनावरणबेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्सराया: | --स० छू० ८9। 
३. “पञ्चनवद्यष्टाविशतितनुद्दिचत्वारिशदृद्धिपञ्चमेदा यधाक्रमम्‌ ॥।” >त्त० खू० दज । 


४, >यमिति भ० २ । 


२७८ बड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५२. $ २३५ - 


$ २३५, निर्भराततत्वमाह-- के 
बडद्धस्य कमणः साटो यस्तु सा निजरा मता । 
आत्यन्तिको वियोगस्तु, देद्दादेमोत्ष उच्यते ॥५२॥ 


8 २३६, व्याख्य-यस्तु बद्धस्य-जीवेन संबद्धस्थ कर्मणों-शानावरणावे: सादः--सटन 
द्वादहविधेन तप्सा विचटन सा निजरा सता संमता। सा थ दिधा, सकासाकामभेदात्‌ | तत्राद्या 
जझारित्रिणां. दुष्करतरतपम्न रणकायोत्सगंकरणद्वाविशतिपरीषहृपरिषहणपराणां' लोचाविकाय- 
क्लेशकारिणामष्टावद्षशो लाड्धारिणां बाह्याम्यन्तरसवंपरिप्रहपरिहारिणां निःप्रतिकमंशरीरिणां 
भवति। द्वितोया त्वन्यद्रीरिणां तोश्नतरशारीरमानसानेककटुकदुःखशतसहस््लसहनतो भवति। 

6६ २३७. अथोत्तराधेन सोक्षतत्वमाहु--आत्यन्तिक:” इत्यादि । देहादे:--शरोरपश्चकेन्द्रि- 
मायुरादिबाह्यप्राणपुण्यापुण्यवर्णगन्धरसस्पशंपुनजेन्मग्रहण वेदत्रधकवायादिस ड्राज्ञानासिद्धत्वावेरा - 
व्यन्तिकों वियोगो विरहः पुनर्मोक्ष इष्यते। यो हि शब्बज्भूवति न पुनः कदाचिन्न भवति, स 
अत्यन्तिकः ९ 





6६ २३५. अब निर्जरातत््वका कथन करते हैं-- 

बंधे हुए कर्मोके साट--भड़नेको निजंरा कहते हैं। कर्मोका अत्यन्त वियोग होनेपर शरीर 
आविसे भी सम्बन्ध छूट जाना सोक्ष कहलाता है ॥ ५२ ॥ 

$ २३६. जोवसे चिपटे हुए ज्ञानावरण आदि कर्मोकों बारह प्रकारके तप या अन्य धर्म 
आदि उपायोंसे उचटाना--झड़ा देना निजेरा कहलाती है । यह निजंरा सकाम और अकामके 
भेदसे दो प्रकारकी है। 'कर्मो को झड़ा देनेकी इच्छासे जो साधु दुष्कर तप तपते हैं, रातजिमे श्मशान 
आदि भधथावने स्थानोंमें खड़े होकर ध्यान करते है, भूख प्यास सरदो गरमी आदिको बाईस 
परीषह--बाधाएँ सहते हैं, बालोंको लोंचते है, अठारह प्रकारके शोलोंको धारण कर पूर्ण ब्रह्मचर्य- 
का पालन करते हैं, बाह्य स्त्रो-पुत्राद तथा आभ्यन्तर राग-हेष मोहादि सभी परियग्रहोंका त्याग 
करते हैं, जिन्हें अपने शरीरसे भी मोह नहीं है उन उग्रतपद्चच रण करनेवाले देहका अनेक उपायों- 
से दमन करनेवाले साधुओंके सकाम--इच्छापृवंक की जानेवालो-निर्जरा होतो है। ये साथु 
कर्मो को जान-बूझकर एक-एकको ढूंढ़-ढ ढ़कर झड़ा देते है। यही निजंरा वस्तुत: कार्यकारिणी एवं 
पुरुषा्थंसे होनेवाली है। जो शान्त परिणामी व्यक्ति कर्मों के उदयसे होनेवाले लाखों प्रकारसे 
तीन शारीरिक तथा मानसिक दुःखोंको सातासे भोग लेते हे उनके अकाम--( आये हुए कर्मो को 
सहना न कि उन्हें क्ड़ानेकी इच्छासे छेड़खान करना ) निर्जरा होती है। सकाम निर्जरामें 
कर्मों को जबरदस्तो पकड़-पकड़कर उदयमें लाकर रुखसत किया जाता है उन्हें खारिज किया 
जाता है जब कि अकामनिजंरामें कर्म अपने आप समय पर पेन्शन ले लेते हूँ, रिटायड हो 
जाते हैं । 

$ २३७, शरीर, पाँचों इन्द्रियाँ, आयु आदि बाह्य प्राण, पुण्य, पाप, रूप, गन्ध, रस, स्परें; 
फिरसे शरीर ग्रहण, स्त्री-पुरुष और नपुसक वेद, कषाय आदि परिग्रह, अज्ञान तथा असिद्धत्व 
आदिका आत्यन्तिक वियोग होना ही मोक्ष है। इन देहादिका एक बार नष्ट होकर फिरसे उत्पन्न 
महीं होता ही आत्यन्तिक नाश है। इतका इस प्रकारका नाश हो कि वह नाश सदा बना रहे- 
अनन्तकाल तक वह नाश जेसाका तैसा रहे। ये देह आदि उत्पन्न होकर उस नाशका अभाव न 
कर सके । नाशके इस सदा स्थायित्वको ही आरत्यन्तिक कहते हैं । 





१. -परिषहृपराणां भा०, क० । २. -शरोरमा-भा०, कर०, १० १, प० २। 


“-का० ५२. ६ २४० ] जैनमतम्‌ । ३२७९ 


$ २३८, अन्न पर आह, ननु भवतु देहस्पात्यन्तिको वियोगः तस्य साबित्वात्‌, परं रागा- 
विभिः सहात्यन्तिको बियोगो इसंभवी प्रमाणबाधनात्‌ । प्रमाणं खेदस-यवनाविभत्‌ न तहिनाशसा- 
विशवति यथाकाशम्‌ । अनाविमन्तश्व॒ रागादय इति चेत्‌। 

$ २३९. उच्यते, यद्यपि रागादयों दोषा जन्तोरनादिमन्तः--तथापि कस्पचिद्यथावस्थित 
स्त्रोशरीरादिवस्तुतत्वावगमेन तेषां रागादीनां प्रतिपक्षमावनातः प्रतिक्षणसपत्नयों दृष्यते। तत 
संभाव्यते विशिष्टकालादिसामग्रोस:्भावे भावनाप्रकर्षतो निर्मुलमपि क्षयः, निर्मुलक्षयालम्पुपगसे5प- 
चयस्याप्यसिद्धे:। यथा हि--शोतस्पशंसंपाद्या रोमहर्षादयः शोतप्रतिपक्षस्यं बहुमंन्दतायां सन्‍्दा 
उपलब्धा उत्कर्णष व निरन्वयविनाशितः। एवसन्यत्रापि सन्दतासज्भूावे निरन्वयविनाशोडवश्य- 
मेष्टव्यः । 

$ २४०, अथ यथा ज्ञानावरणीयकर्सोदिये ज्ञानस्य मन्‍्दता भवति तत्पकर्ष श्र शानस्यथ तन 
निरन्वयों विनाशः, एवं प्रतिपक्षभावनोत्कर्षेषपि न रामादीनामत्यन्तमुच्छेदो भविष्यतीति । 


$ २२८. शंका--देह तो उत्पन्न होता है, सादि है अतः मोक्ष अवस्थामें उसके नाशकी 
बात तो समझमें आती है; क्योंकि जो बीज उत्पन्न होता है उसका एक न एक दिन नाज होता ही 
है। पर राग आदि अनादिकालीन वासनाओंका अत्यन्त विनाश बुद्धिगम्य नहीं है। अनादि वस्तु- 
का विनाश तो प्रमाणसे बाधित है। जो अनादि होते हैं, जो कभो उत्पन्न नहीं हुए उनका नाश 
नही होता जेसे कि अनादि कालसे बराबर चले आनेबाले आकाशका । ये रागादिभाव भी आत्मा- 
में अनादिकालसे ही रहते है । अतः इन पुशतैनी चीज़ोंका नाश करना न तो यृक्तिसंगत है और न 
उचित ही । 

$ २३०, समाधान--थद्यपि रागादि दोष अनादि कालसे इस आत्माके सगे-सम्बन्धी हो रहे 
हैं फिर भी प्रतिपक्षी--विरागी भावनाओंसे इनका नाश होता ही है। देखो, कोई स्त्रीमें अत्यन्त 
आसक्त कामी व्यक्ति जब स्त्रीके शरीरको वास्तत्रिक रूपमे मल मूत्र मॉस हड्डी रक्त आदिका एक 
लोथडा हो समझ लंता है तब उसके रागका स्रोत इतना सूख जाता है कि वह उस स्त्रीको एक 
क्षण भी आँख भरकर देखता नही चाहता। जब हम प्रतिपक्षी भावनाओंसे राग आदिका क्रमशः 
कम होना देखते हैं तब विशिष्ट समय आदि सामग्रीके मिलने पर प्रतिपक्षी--विरागी भावनाओंकी 
पूरी बढती होनेसे अवश्य ही रागादिका समूल उच्छेद हो सकता है। यदि प्रतिपक्षी भावनाएँ 
अपनी आखिरी हद पर पहुँचकर भी रागको बिलकुल समूल नष्ट नही कर सकतीं तो उनसे रागकी 
कमती न्यूनता भी नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार कड़ी सरदीसे ठिदुरकर शरोरमें होनेवाले 
रोमांच शीतकी विरोधी आगके मन्द रूपसे सुरूगनेपर कम हो जाते हैं तथा खूब धधककर जल 
उठने पर समूल नष्ट हो जाते हैं इसी तरह जब विरागी भावनाओंको तीज ध्यानाग्नि पूरी तरह 
जल उठेगी तब राग आदिकी नमी--गीलापन भी आत्मासे बिलकुल उड़ जायगी। इस तरह 
अनादिकालीन रागादि भी प्रबल विपक्षीके मिल जाने पर भत्यन्त नष्ट हो जाते हैं । 

$ २४०, शंका--जिस प्रकार ज्ञानावरण कर्मके उदय होने पर ज्ञानमें मन्दता तो होती है 
परन्तु ज्ञानावरणका कितना ही तीन उदय क्यों न हो, पर उससे ज्ञानका समूल नाश तो न होता 
ही है और न आप हो मानते है उसी तरह विरागी भावनाओंसे क्रमशः मन्द पड़नेवाले भी रागको 
उन भावनाओंकी ह॒दसे भी ज्यादा बाढ़ समूल नष्ट नहीं कर सकेगी। कुछ न कुछ रागांश बच 
ही जायगा । 


१, -गो न संभवी म० ३ । २. इत्यच्यते आ०, क०, स० १, प० १, प० २३। हे, -स्य वे व-भआा० 
क० । ४. “-त्राप्यमन्दता-आ०, क०। ५, -ता निरन्वयविनाशोधवश्यमेव द्रष्टव्य: म० २। ६. -माम्‌ः 
ब्छेदो भम० २। 
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6 २४१. तवयुक्तम्‌; द्विविधं हि बाध्यं, सहभूस्वभाव॑ सहकारिसंपाद्यस्वभावं च। तन्न 
यस्सहमूस्वभाव॑, तन्न बाधकोत्कर्ष कदाचिदपि निरन्वय॑ विनाह्माविशञति। ज्ञान चात्मनः सह- 
भूस्वभावम्‌ । आत्मा चर परिणामिनित्यः, ततों त्यन्तप्रकर्षवत्यपि ज्ञानावरणीयकर्मोदये ज्ञानस्थ न 
िरन्वयों विनाशः । रागावयस्तु लोभाविकसंविषाकोदयसंपादितसत्ताकाः, ततः कसंणो निर्मुलसप- 
गमे तेडपि निर्मेलमपगच्छन्ति । प्रयोगश्रात्र--ये सहकारिसंपादा यहुपधानादपकर्षिण: ते तदत्यन्त- 
बड़ौ *निरन्वयविनाशधर्माण:, यथा रोमहर्षादयों बह्निवृद्ों। शावनोपधानादपकर्षिणश्व सहकारि- 
कर्मसंपादा रागादय इति। अत्र सहकारिसंपाद्या' | इति विशेषणं सहभुस्वभावज्ञानादिव्यवच्छे- 
दायंभ्‌ | यदि च॒ प्रागुपन्यस्तं प्रसाणं 'यदनाविसत्‌, ते तद्दिनाशमाविशति' इति, तदप्यप्रमाणम्‌ 
प्राशभावेन हेतोव्यभिचारात्‌ । प्रागभावों ह्मनादिमानपि विनाशसाविशति, अन्यथा "कार्यानुत्पत्तेः । 
काक्नोपलथो: संयोगेन च हेतुरनेफान्तिकः | तत्संयोगोडपि हानादिसंततिगतो$पि क्षारसृत्युट- 
पाकादिनोपायेन विधटमसानो वृष्ट इति। 


६ २४१. समाधान--वाधित होनेवाली वस्तुएँ दो प्रकारकी होती हैं--एक तो स्वाभाविक 
और दूसरी सहकारियोंसे उत्पन्न होनेवाले आगन्नुक विकार । जो स्वाभाविक धर्म है, उनका प्रति- 
पक्षीका अत्यन्त उत्कर्ष होने पर भी कभी भी समूल नाश नहीं होता। ज्ञान आत्माका ऐसा ही 
स्वाभाविक धमं है, अतः ज्ञानावरणीय कर्मोका कितना ही तोब्र उदय क्‍यों न हो उसका जड़से 
नाद् नहीं हो सकता | यदि ज्ञानका समूल नाश हो जाय, तो उस समय आत्माका भी नाश नियम- 
से हो जायगा वह बच नहीं सकता। आत्मा परिणमनज्ञील होकर भी द्रव्य रूपसे नित्य है अतः 
ज्ञानावरणीय कर्मके कारण ज्ञानमें न्‍्यूनाधिकता रूपसे परिवर्तन होने पर भी द्रव्य-मुल स्वभावका 
विनाश नहीं किया जा सकता। उसकी नित्यताका तात्पय ही यह है कि वह कभी भी ज्ञान- 
स्व्रूपसे अज्ञानस्वरूपमें परिवर्तित नहीं हो सकतो। राग आदि बासनाएँ तो छोभ आदि कर्मोकि 
उदयसे उत्पन्न होनेयाले विकार है, आगन्तुक है। स्वाभाविक नहीं है। अतः जब लोभ आदिको 
उत्पन्न करनेवाले कम पृदुगलोंका समूछ उच्छेद हो जागगा तब इनकी सत्ता तो अपने ही आप 
समाप्त हो जायगी । जो विकार सहकारियोंसे उत्पन्न होते है स्वाभात्रिक नहीं हैं वे जिस प्रतिपश्नी 
भावनासे कम होते हैं या मन्द्र पडते है, उस प्रतिपक्षी भावनाकी अत्यन्त बुद्धि होने पर उनका 
समूल नाग हो जाता है। जेसे ठण्डकसे होनेवाले रोमांच अग्निके पूरी तरह जल जाने पर नष्ट हो 
जाते हैं उनका नामोनिर्शा नहीं रहता उसी तरह विरागी भावनाओंसे मन्द पड़नेवाले बाह्य 
कर्मो से उत्पन्न रागादि भावोंका भी विरागी भावनाओंकी कत्यन्त वृद्धि होने पर समूल नाश हो 
ही जाना चाहिए। इस अनुमानमें सहकारिसंपा्य--जों यथार्थ आगन्तुक कारणोंसे उतबन्न हैं 
स्वाभाविक नहीं हैं'--विशेषण आत्माके सदा स्थायी स्वाभाविक ज्ञान आदि धर्मो के समूल नाश- 
का व्यवच्छेद करनेको दिया है। तथा यह भी तो नियम नहीं हो सकता कि--जो अनादि है 
उनका विनाश होवे नही ? देखिए--प्रागभाव अनादि है परन्तु उसका विनाश देखा जाता है। यदि 
प्राभभावका नाश न हो तो कार्योको उत्पत्ति ही नही हो सकेगी | अत्त: आपका उक्त नियम प्राग- 
भाव ( जब तक कायें उत्पन्न नहीं होता तब तक उस कार्यका अभाव ) से व्यभिचारी है। खानिसे 
निकले हुए मलिन सुवर्णमें रहनेवाले सुब्ण और पत्थर आदिक्के संयोगस भी यह नियम व्यभिचारी 
होता है। जो सोता अनादिकालसे खदानमें पडा था, आज वह निकाला गया । उसके साथ पत्थर 
आदिका भी संयोग अनादि कालसे हो रहा है, परन्तु सुहागा आदि तोक्षण पदार्थों के साथ जब उसे 
मिट्टीकों घरियामें पुरी तरह तपाया जाता है तब वह ॒पत्थरका अनादिकालका भी संयोग क्षण 
भरमें खतम हो जाता है और सोना अपनी शुद्ध अवस्थामें निखर आता है। अतः यह कोई नियम 


१. तत्र सहमू स्वभाव यत्तन्‍्त म० २। २, -यनाशि ध-स० २। ३. -नुपपत्ते. भ० २। 
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६ २४२. अथ रागादयो धर्मा धर्मिण आत्मनो भिन्नाः, अभिन्ना वा। भिन्नाश्वेत्‌; तदा 
सर्वेषां बोतरागत्वसिद्धत्वप्र तड्भूट, रागादिम्पों भिन्नत्वातू, मुक्तात्मवत्‌। अभिन्नाश्रेत्‌; तदा तेषां 
क्षये धर्मिणोषषि क्षय इति। 

६ २४३. तवयुक्तम, भेदाभेवपक्षस्प जात्यन्तरस्थाम्पुपप्मात्‌। कथमिति चेत्‌ । उच्पते। 
घमिषर्माणां न भेव एव, अभेदस्पापि सत्त्यात्‌ । ताप्यमेद एवं, भेदस्पाषि सद्भावात्‌ । ततो नोक्त- 
वोषाबकाश' इति। 

$ २४४. अथ कार्मणश रोरादे: सवंधावियोगे कथ्थ जोवस्पोध्वंघालोकान्तं गतिरिति चेतु । 
पूर्वप्रयोगादि। भस्तस्थोध्वंगतिरिति_ ब्रूम: । तदुक्त तत्त्वार्थभाष्ये-- 

“तदनन्त रमेवोध्व॑मालोकान्तात्स गच्छति । 
पूर्वप्रयोगास ड्भत्ववन्धच्छेदोध्वंगौ रवे: ॥ १ ॥ 
कुलालचक्रे दोलायामिषौ चार्पि यथेष्यते । 
पृ्व॑प्रयोगात्कमेह, तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥। २ ॥ 
मब्लेपस ड्भनिर्मोक्षाय्था दृष्टाप्स्वलाब॒न! । 
कर्मंसड्भविनिर्मोक्षात्‌, तथा सिद्धग॒तिः स्मृता ॥ ३॥ 


हो ही नहीं सकता कि 'जो अनादि है वह नष्ट नही होता । 

$ २४२. शंका--रागादि धर्म आत्मासे भिन्न हैं कि अभिन्न ? यदि रागादि धर्म आत्मासे 
भिन्‍न हों तो सभी आत्माएँ अनायास ही रागादिरहित होकर मुक्त जीवोंकी तरह वीतरागी बन 
जायेंगी क्‍योंकि रागादि तो आत्मासे भिन्‍न हैं ही। यदि रागादि धर्म आत्मासे अभिन्‍न हूँ तो 
रागादिके नाथ होने पर आत्माका भो नाश होना चाहिए। धर्मके नाश होने पर उससे अभिन्‍न 
अर्थात्‌ तद्रप धर्मी को नष्ट हो ही जाना चाहिए ! 

$ २४३. समाधान--हम लोग न तो धर्म और धर्मीका सर्वथा भेद ही मानते हैं और न 
अभेद ही। किन्तु सवंथा भेद और अभेदसे विलक्षण कथंचिद्‌ भेदाभेद मानते हैं। रागादि और 
आत्माको जुदा-जुदा नहीं रव सकते अत वे अभिन्‍न हैं रागादिके नाश या उत्पाद होने पर भी 
आत्माका नाश या उत्पाद नहीं होता अतः बे भिन्‍न हैं । इसलिए अत्यन्त भेद और अभेद पक्षमें 
आनेवाले दोष कथंनचिद्‌ भेदाभेदमें छागू नही हो सकते । 

६ २४४. शंका--जब कार्माण शरीर आदिका अत्यन्त वियोग हो गया तब यह जीव क्‍यों 
लोकके अग्रभाग तक ऊपर गमन करता है ? क्योंकि गमन आदिमें कारण तो कार्माण शरीर ही 
था, जब वह नष्ट हो गया तब शुद्ध जीव किस कारणसे ऊपरको जाता है ? 

समाधान--पूर्वके गमन करनेके संस्कार आदिसे शुद्ध जीवकी ऊध्वंगति होती है। तत्त्वार्थ- 
भाष्यमें इसका बहुत सुन्दर तथा सयुक्तिक विवेचन इस प्रकार किया गया है--“कमं बन्ध छूटनेके 
बाद ही यह जीव लोकके ऊपरी भाग तक ऊरध्बंगमन करता है। इस ऊध्वंगमनके कारण हैं--पुर्व 
प्रयोग, असंगत्व-निर्लप, बन्धच्छेद-निर्बन्ध तथा ऊध्वं गौरव स्वभाव । जिस प्रकार कुम्हारके 
चाकको एक बार घुमा देने पर पीछे घुमानेबाला डण्डा हट भी जाय तब भी वह पृ प्रयोगके 
कारण बहुत देर तक अपने आप घूमता रहता है अथवा जिस प्रकार झूलाकों एक बार झुलानेपर 
वह पीछे अपने आप झूलता रहता है अथवा जैसे बाणको एक बार अच्छी तरह खीचकर छोड़ने 
पर वह बहुत दूर तक पूछ्व प्रयोगके कारण स्वतः चला जाता है उसी तरह इस जोबने कमेके 


१. -श अथ भ० २। २. चेन्नेवं पू्व-भ० ३। ३. -ध्वंगति-आ० । 
३६ 
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एरण्डयन्त्रपेडासु, बन्धच्छेदाद्यया गति: | 
कर्मबन्धनविच्छेदात्सिद्धस्थापि तथेष्यते ।। ४ ॥। 
ऊध्यंगौरवधर्माणो, जीवा इति जिनोत्तमै: । 
अधोगोरव्धर्माण: पुदूगला इति चोदितम्‌ ।॥ ५ ॥ 
यथाधस्तियंगूध्व॑ च, लोष्टवाय्वग्निवी चय: । 
स्वभावतः प्रवर्तन्ते, तथोध्व॑गतिरात्मनः ॥ ६ |॥। 
अधस्तियंक्‌ तेथोध्ब॑ च, जीवानां कमंजा गति! 
ऊध्वमेव ' तु तद्धर्मा, भवति क्षीणकर्मंणास्‌ ॥| ७ ॥ 
ततोध्प्यूध्वंगतिस्तेषां, कस्मान्नास्तीति चेन्मतिः । 
धर्मास्तिकायस्याभावात्‌, स हि हेतुर्गतेःः परम ॥ ८ ॥” [त० भा० १०७ 
धर्मास्तिकायस्य गतिहेतुत्व॑ पुरापि व्यवस्थापितमेवेति “ । 
6 २४५. ननु भवतु कर्मणामभावेषपि पूर्वप्रयोगादिभिजोंवस्थोध्यंगतिः, तथापि' सर्वथा 
शारोरेन्द्रियादिप्राणानाम भाव न्मोक्षे जोवस्थाजोवत्वप्रसड्भः । यतो जीवन प्राणघारणसुच्यते, तच्चे- 
झास्ति, तदा जीवस्थ जीवनाभावादजीवत्व स्थातू, अजीवस्य च सोक्षाभाव इति चेत्‌॥ न; अभि- 





सम्बन्धसे खूब गमन किया है आज भले ही गमन करानेवाले कमंका सम्बन्ध छूट जाय परन्तु 
पूर्वके गमन प्रयोगके कारण वह ऊध्वेगति करता हो है। जिस प्रकार मिट्टीसे लिपटी हुई तृम्बड़ी 
पानीमें मिट्टीका लेप धुल जाने पर ऊपर उतरा आती है उसो तरह कम लेपके धुल जाने पर 
सिद्ध जोवोंको ऊपरकी ओर गति होना स्वाभाविक ही है। जिस प्रकार एरण्डके फलछका बकला 
फटते ही बीज ऊपरको उचटता है तथा जिस तरह ब्रेक--रुकावट हटते ही यन्त्रका चक्र खूब पूरे 
बेगसे गति करता है उसी तरह कर्म बन्धनके टूटते ही यह शुद्ध जीव कपरको गति करता है। 
जिनेन्द्रदेवने जीवोंको ऊध्वं गौरव धर्मवाला तथा पुदूगलोंको अधोगौरव धर्मवाला बताया है। 
जीवोंमें ऐसा गौरव है जिससे वे स्वभावतः ऊपरको गमन करते हैं तथा पुद्गलोंमें ऐसा गौरब 
है जिससे वे नीचेकी ओर गिरते हैं। जिस प्रकार पत्थर स्वभावसे ही नीचेकी ओर गिरता है, 
वायु तिरछी बहती है, तथा अग्निकी ज्वालाएँ ऊपरको जाती हैं उसी तरह आत्माकोी भी ऊषध्वे- 
गति स्वाभाविक ही है। जीव कर्मो के संसर्गसे नीचे नरकमें, ऊपर स्वर्गमें तथा तिरछे मध्यलोकमें 
गमन करते हैं, यह उन्तकी कर्मजन्य अस्वाभाविक गति है। परन्तु जब ये जीव नीचे या तिरछे 
घुमानेवाले कर्मोसे छूटकर शुद्ध हो जाते हैं तब उनकी गति स्वभावत: ऊपरकी ही ओर होती है। 
लोकसे भी ऊपर अलोकाकाशमें तो सिद्ध जीवोंकी गति इसलिए नही होती कि वहाँ गमन करनेमें 
असाधारण सहायता देनेवाला धर्मद्रव्य नही है। यदि वहाँ धम्मंद्रव्य होता तो अवश्य ही गत्ति हो 
सकती थो, पर धर्म द्रव्य तो लोकाकाशमें पाया जाता है अलोकमें नही ।” 'धर्मास्तिकाय गमनमें 
सहायक है' यह-पहले सिद्ध कर जुके हैं । 

$ २४५. शंका--अच्छा, कर्मोके अभावसे आपके मुक्त जीव पूर्व प्रयोग आदिसे ऊपरको 
खूब गमन करें और लोकान्‍्तमें विराजमान भी हो जायें, परन्तु जब मोक्षमें शरीर, इन्द्रियाँ तथा 
श्वासोच्छवास आदि जीवन सामग्री नहीं है तब वे अजोव--जड़ ही हो जायेंगे । जीवनका अर्थ है 





१. तथोध्य गति-स० 3, भे० २, प० १, प० २। २. -व चे स० १, भ० २, प० १, प० २। 
-व स्वभावेन भवति क०। ३. परम्‌ आ०, क० । पर इति म० १, म० २। ४. -मेव तनु म० २। 
५ -ध्यं गति: स० १, स० २, प० १, प्‌० २, क०। ६. -पि शरो-भ७० १, भर० २, प० १, 
पृ७२)१ 
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प्रायापरिज्ञानात्‌, प्राणा हि द्विविधा:, व्रब्यप्राणा भावप्राणाश्व। सोझे व द्रव्यप्राणानामेबाभावः, 
न पुनर्भावप्राणानाम्‌ । भावधाणाश्य मुक्तावस्थायासपि सन्त्येव | यवुक्तम्‌-- 


“”यस्मात्क्षायिकसम्यक्त्ववीयंदर्शनज्ञाने: । 
आत्यन्तिकेः स युक्तो निह॑न्द्रेनापि च सुखेन ॥ १॥ 
ज्ञानादयस्तु भावग्राणा मुक्तोषपि जीवति स तैहि। 
तस्मात्तज्जीवत्वं नित्य॑ सर्वस्य जीवस्य ।। २ ॥” 


ततश्रानन्तज्ञानानन्तवशंनानन्तवोर्यानन्तसुखलक्षणं जोबनं सिद्धानामपि भवतोत्यर्थ:। 
सुखं श्र सिद्धानां सवंसंसारसुखबिलक्षणं परसानन्व्मयं झ्ञातव्यम्‌ । उक्त च-- 
““नवि अत्थि माणुसाणं तं सुक्खं नेव सब्वदेवाणं । 
ज॑ं सिद्धाणं सुक्खं अव्वाबाहं उवगयाणं ॥ १॥ 
सुरगणसुहं समग्गं सब्बद्धा पिडियं अनन्तगुणं । 
नवि पावइ मुत्तिसुहं णन्ताहिवि वग्गवग्मूहिं ॥ २॥ 
सिद्धस्स सुहो रासी सब्बद्धा पिंडिउं जइ हविज्जा। 
सो5णंतवर्गभइओ सब्वागासे न माइज्जी ॥ ३ ॥” 


प्राणोंका धारण करना तथा इवासोच्छवास लेना। यदि प्राण ही नहीं हैं तब जीवन कैसा ? उन्हें 
जीव क्यों कहा जाय ? वे तो सोलह आने अजीव हो गये । और अजीवको तो मोक्ष होता नहीं है 
अतः उन्हें मुक्त भी नहीं कह सकते । 

समाधान--आप अभिश्रायको ठीक तरह समझे बिना ही अण्ट-सण्ट शंका ठोक देते हो । 
जेन सिद्धान्तमें प्राण दो प्रकारके माने गये हैं--एक द्रव्य प्राण ओर दूसरे भाव प्राण । मोक्षमें शुद्ध 
जीवोके पांच इन्द्रियां, मनोबल, वचनबल, कायबल, आयु और श्वासोच्छवास इन दस प्रकारके 
द्रव्य प्राणोंका ही अभाव हुआ है ज्ञान दर्शन जीवत्व आदि भाव प्राणोंका नहीं । ये द्रव्यप्राण संसारो 
अवस्थामें चेतन्यकी अभिव्यक्तिमें सहायता करते हैं तथा उसे एक शरीरमें जीवन देते हैं शुद्ध 
आत्माको, जिसका चैतन्य अपने पूर्णरूपमें विकसित हो चुका है, इन द्रव्य प्राणोंकी कोई आवद्य- 
कता नहीं है वह तो अपने स्वाभाविक ज्ञान दर्शन आदिसे सदा जीव रहता है । भावप्राण तो मुक्त 
अवस्थामें पूर्ण रूपसे विद्यमान हैं हो। कहा भी है--“मुक्त जीव क्षायिक सम्यग्दर्शन अनन्तवीयं, 
अनन्तदर्शन, केवलज्ञान तथा अबाधित अनन्त सुखसे युक्त है। उसमें ये गुण अपना स्वाभाविक 
पूर्ण विकास कर चुके है। ज्ञान दर्शन आदि भावप्राण हैं। मुक्त जीव इन्हीं भावप्राणोंसे जीता है 
अत: उसमें नित्य ही जीवन रहता है। इस तरह मुक्त जीवोंमें भी जीवत्व सिद्ध होनेपर समस्त 
जीवोंमें नित्य जोवत्वकी सत्ता सिद्ध हो जाती है ।” इस तरह अनन्तज्ञान अनन्तदर्शन अनन्तवीयं॑ 
और अनन्त सुख रूप भावध्राण-भावजीवन सिद्धोंमें भी है ही । 


१. यस्मात्सततं क्षा-म० २। २. ननन्‍्दरूपं ज्ञा-म० १, भ० २, प० १, प० २, क०। ३. आह च 
परमेश्वरः म० २। उक्त च सिद्धान्ते प० $,, प० २, स० १। ४. -ज्जा इत्यादि तथा भ० २। 
नापि अस्ति मनुष्याणां तत्सुखं नैव सर्वदेवानाम्‌ । यत्‌ सिद्धानां सुश्लमव्याबाधमुपगतानाम्‌ ॥ सुरगणसुखं 
समग्र सर्वाद्धा पिण्डितम्‌ अनन्तगुणम्‌ । नापि प्राप्नोति मुक्तिसुखम्‌ अनन्ताभिरपि वर्गवर्गें:॥ सिद्धस्थ 
सुख राशि: सर्वाद्धा पिण्डितं यदि भवेत्‌ । तदतन्तभागवर्गभाजितः सर्वाकाशे न मायात्‌ ॥ 
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तथा योगशास्त्रेउप्युक्तम-- 
“सुरासुरनरेन्द्राणां यत्सुख भुवनत्न्ये : 
तत्स्यादनन्तभागेर्डषष न मोक्षसुखसंपद: ॥ १॥॥ 
स्वस्वभावजमत्यक्षं यस्मिन्वे शाइवतं सुखम्‌ । 
चतुर्वेर्गाग्रणीत्वेन तेन मोक्ष: प्रकीतित: ॥ २ ॥। 
$ २४६. अतन्र सिद्धानां सुसमयत्वे त्रयो विप्रतिपशन्ते। तथाहि--आत्मनो मुक्तो बुद्धघाद- 
शेषगुणोच्छेदात्कथं सुखमयत्यमिति वेशेषिका: । अत्यन्तचित्तसंतानोच्छेदत आत्मन एवासंभवादिति 
सोगता: । अभोत्त्त्वात्कथमात्मनो मुक्तो सुखसयरत्विति सांख्या: । 


$ २४७. अन्नादों वेशेषिकाः स्वशेसुषों विशेषयन्ति ननु सोक्षे विशुद्धआनाविस्वभावता 
आत्मनोध्नुपपन्ना, बुद्धघादिविशेषगुणोच्छेदरूपत्वान्मोक्षस्य। तथाहि--प्रत्यक्षादिप्रमाणप्रतिपन्ने 
जीवस्व॒रूपे परिपाक प्राप्ते तत्त्वज्ञाने नवानां जोवबिद्येषयुणानामत्यन्तोच्छेदे स्वरूपेणात्मनो5बस्थान 
मोक्ष: । तदुच्छेदे च प्रमाणमिदम्‌!। यथा, तवानामात्मविशेषगुणानां संतानोप्त्यन्तमुच्छिदयते, 


सिद्ध जीवोंका सुख तो समस्त संसारी जीबोंके ऐन्द्रियक सुखसे विलक्षण है वह्‌ तो परमा- 
नन्‍्द रूप है। कहा भी है--जो निर्बाध सुख सिद्धोंको होता है वह न तो किसी मनुष्यको नसीब 
होता और न किसी देवकी तकदी रमें ही लिखा है। समस्त देवताओके त्रिकालवर्ती सुखको 
इकट्ठा करके उसे अनन्तसे गुणा भी कर दोजिए पर वह सिद्धोंके सुखके अनन्तवें भाग बराबर 
भी नहीं हो सकता। यदि सिद्धोंके समस्त सुखोंको इकट्ठा करके उसके अनन्तवे भागकों भी रूपी 
बनाया जाय तो वह इस लोक तथा अलोक तक फंले हुए अनन्त आकाझमें भी नहीं समा सकता ।' 
योगशास्त्रमें भो कहा है कि--“स्वगगं पाताल तथा मत्यंलोकमे सुरेन्द्र असुरेन्द्र तथा नरेन्‍्द्रोको 
जो कुछ भी सुख होता है वह सबका सब मिल करके भी मांक्ष सुखके अनन्तवें भागकों बराबरी 
नहीं कर सकता ।” मोक्षका सुख स्वाभाविक है नियत शक्तिवाली इन्द्रियोंकी अपेक्षा न रखनेके 
कारण अतोन्द्रिय है तथा कभी नष्ट नहीं होनेके कारण नित्य है। इसीलिए यह मोक्ष धर्म अर्थ 
काम और मोक्ष इन चार 9रुपार्थों में परम पुरुषार्थ तथा चतुर्वग शिरोमणि कहा गया है । 

$ २४६ मुक्त जोबोंकोी सुखमय होनेम वादियोंमें तीन प्रकारके बिबाद पाये जाते है। 
वेशेषिकोंका कहना है कि जब मुक्तिमें आत्माके बुद्धि सुख-दु.ख आदि विश्येष गुणोंका उच्छेद हो 
जाता है तब आत्मा सुखमय केसे हो सकती है? बोद्ध इनसे भी बढ़कर है वे मोक्ष अवस्थामें 
आत्माका ही सद्भाव नही मानते । उनका तात्पयं है कि--मुक्ति अवस्थामें चित्त सनन्‍्तानका अत्यन्त 
उच्छेद हो जानेसे चित्त प्रवाह रूप आत्माकी सत्ता ही जब नही है तब सुख होगा किसे ? सांख्य 
आत्माकी नित्य सत्ता मानकर भी उसे मुक्तिमे भोक्ता नही मानते । अतः सुख भले ही रहो, पर 
जब आत्मा उसे भोगता ही नही है तब मोक्षको सुखमय केसे कह सकते हैं ? 

$ २४७. इनमें सबसे पहले वेशेषिक लोग अपनी बुद्धिको विशेषता बताते हुए कहते हैं-- 

वेशेषिक ( पूर्वपक्ष )--मोक्ष अवस्थामे आत्माको विशुद्ध ज्ञान सुखादिरूप मानना उबित 
नही है; क्योकि जब बुद्धि सुख आदि आत्माके विशेष गुणोंके उच्छेदको मोक्ष कहते है तब उसमें 
शुद्ध ज्ञान आदिका सद्भाव केसे हो सकता है ? जब प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे प्रसिद्ध आत्माका तत्त्व- 


१. “स्त्रेशि सुरान्म० २। २. “तवानामात्मविशेषगुणानामत्यन्तोब्छित्तिमेक्ष: । --प्रश० 
ब्यो० पृ० ६६८ । न्यायसं० पूृ० ७०८। 3. प्रत्यक्षप्रमा-म० २। ४. “तवानामात्मगुणानां 
संतानोष्त्यन्तमुच्छियते, संतानत्वात्‌, यो यः सतान: सः सोश््यन्तमुच्छिययमानों दृष्ट: यथा प्रदीपसंतानः, 
तथाचाय॑ सन्‍्तान:, तस्माद्‌ अत्यन्तमुच्छिययते ।” --प्रश० ब्यो० पू० २० क०। "दुःखसंततिरत्यन्त- 
मुच्छिद्यते संततित्वात्‌ प्रदीपसंततिबदित्याचार्या. ।/ --प्रश ० किर० छू० ९। 


- को० ५२. $ २४८ ] जैत्तमतस । २८५ 


संतानत्वात्‌, प्रदोषादिसंतानवत्‌4। न चायमसिद्धों हेतुः, पक्षे वतंमानत्वात्‌॥ नापि विरुद्ध:, सपक्षे 
प्रदेषादों सत्वात्‌ । नाप्यनेकान्तिकः, केवलपरसाण्वादावप्रबुस्ते: ९ नापि कालात्ययापदिष्ट:, विप- 
रोता्थोपल्थापकयो: प्रत्यक्षानुमानयोरत्रासंभवात्‌ । ननु संतानोच्छेदे हेतुवंक्तव्य इति चेत्‌। 
उच्चते, निरन्त रशास्जाम्वातात्‌ कत्यवितुुंसत्तस्वज्ञानं जाथते, तेत थे मिख्याज्ञाननिवुत्तिवि- 
धोयते, तस्य निवुत्तो तरकाथंभूता रागादयों निवतंन्ते, तबभावे तत्कार्था सनोवाक्‍्कायप्रवृत्तिवव्या- 
कतेते, तह॒चावुत्तो चर धर्माधर्मपोरनुत्पत्ति:। आरब्धशरीरेन्द्रियकार्यपोस्तु सुखादिफलोपभोगा- 
व्यक्षयः । अनारब्धशरीराविकायंयोरप्पवस्थितथोस्तत्कलोप भोगादेव प्रक्षय: । ततश्न सर्वंसंतानों- 
च्छेदान्मोक्ष इति स्थितम्‌ । 

$ रे४८. अत्र प्रतिविधीयते ।* यत्तावदुक्त 'संतानत्वात्‌' इत्यादि; तदससोचीनमु; यत'* 
आत्मन: सर्वथा भिन्नानां बुद्धचादिगुणानां संतानस्योच्छेद: साध्यते अभिन्नानां वा, कर्थचिस्ित्ानां 


ज्ञान परिपूर्ण रूपमें विकसित हो जाता है तब उस तत्त्वज्ञानसे आत्माके बुद्धि, सुख, दु:ख, इच्छा, 
देष, प्रयत्न, धमं, अधमे, और संस्कार इन नौ विशेष गुणोंका अत्यन्त उच्छेद करके आत्माका अपने 
शुद्ध रूपमें लीन हो जाना ही मोक्ष है। बुद्धि आदि गुणोंका उच्छेद सिद्ध करनेवाला प्रमाण यह 
है--आत्माके नौ विशेष गुणोंक्रों सन्‍्तान-परम्परा कभो अत्यन्त नष्ट हो जातो है क््योंकि वह 
सन्‍्तान-परम्परा है जेसे कि दोपक आदिको परम्परा। सन्तानत्व हेतु आत्माके विशेष गुण रूप 
पक्षमें रहता है अतः असिद्ध नहीं है। सपक्षभूत दीपक आदिमें पाया जाता है अतः विरुद्ध नहीं 
है। परमाणु आदि विपक्षमें नहीं पाया जाता अत: व्यभिचारी नही है। साध्यसे विपरीत अथंको 
साधनेवाले प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं हैं अत. यह हेतु कालात्ययापदिष्ट--बाधित भी नहीं है। 
बुद्धबादि गुणोंकी सन्‍्तानका उच्छेद तत्त्वज्ञानसे इस क्रमसे होता है--सतत शास्त्रोंका अभ्यास एवं 
सत्संग आदिसे किसी ब्रिरल भाग्यवानूको जब तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है तब उससे उसका मिथ्या- 
ज्ञान नष्ट हो जाता है। मिथ्याज्ञानके नष्ट होते हो मिथ्याज्ञानसे होनेवाले राग आदि दोष नष्ट 
हो जाते हैं। रागादि दोषोंका नाश होने पर दोषोंसे होनेवाली मन वचन कायके व्यापार रूप 
प्रवृत्ति बन्द हो जायगी । प्रवुत्तिके न होनेसे प्रवृत्तिसे उत्पन्न होनेवाले पुष्य और पापकी आगे 
उत्पत्ति नहीं होगी। जो पुण्य और पाप पहलेसे संचित हैं, उनमें-से जिन्होंने शरीर इन्द्रिय आदिको 
उत्पन्न करके फल देना प्रारम्भ कर दिया है उनका तो फल भोगकर विनाश किया जायगा, तथा 
जिसने अभी तक फल देना प्रारम्भ नहीं किया सत्ता रूपसे विद्यमान है उनका भी एक 
साथ अनेक शरीर आदि उत्पन्न कर फलोपभोगके द्वारा ही क्षय होगा । इस प्रकार पुष्य पाप भ्ादि 
की परम्पराका सवंथा उच्छेद होने पर सर्व सन्‍्तानोच्छेद रूप मोक्ष हो जाता है। 

$ २४८. जेन--[ उत्तरपक्ष )--आपका सन्‍्तानत्व हेतु प्रमाण बाधित होनेसे साध्यकी 
सिद्धि नहीं कर सकता । आप जिन बुद्ध्यादि गुणोंकी सल्तानका अत्यन्त उच्छेद सिद्ध करना 
चाहते है वे गुण आत्मासे सर्वथा भिन्न है, या सर्वथा अभिन्न, अथवा कथथंचिखश्धिन्न ) यदि भिन्न 
हैं; तो हेतु आश्रयासिद्ध हो जायगा, क्‍योंकि सन्‍्तानीसे अत्यन्त भिन्न सन्‍्तान उपलब्ध ही नहीं 





१. 'यदा तु तत्त्वज्ञानात्‌ मिथ्याज्ञानमपैति तथा मिथ्याज्ञातापाये दोपा अपयान्ति दोषापाये प्रवृत्तिर- 
वैति, भ्रवृतत्यपाये जन्‍्मापैति, जन्मापाये दु'खमपैति, दुःखापायें चात्यन्तिकोष्पवर्गों निश्रेःयसमिति ।' 
नाज्यायभ्ा० ६११५, 'निवृत्ते च मिथ्याज्ञाने तन्मूलत्वाद्रागादयो नइयन्ति कारणाभावे कार्यस्था- 
नृत्यादादिति । रागाद्य॒भावे च तत्कार्यप्रवृत्तिव्यावर्तते, तदभावे च धर्माधर्मयोरनुत्पत्ति:। आरब्ध- 
कार्ययोश्चोपभोगात्‌ प्रक्षय: ।--प्रश० ब्यो० पू० २० क०। २, यदुक्त म० २ । ३, “अस्मादात्मन: 
सर्वथा भिन्नाना बुद्धधादिविशेषगुणानां संतानस्थ उच्छेदः प्रसाध्यते, अथ अभिष्वानामू, कथं- 
चिदुभिन्‍नानां वा ?! --स्यायकुस्यु ० प० ८२७। प्रमेयक० पू० ३१७ | 


२८६ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५२. $ २४९ « 


बा। आश्पक्षे आश्रयासिद्धों हेतु; संतानिश्योध्त्यन्त भिन्नस्थ संतानस्थासत्कल्पत्वात्‌+ द्वितोय- 
पक्षे तु स्वंधाभिन्नानां तेषामुच्छेदसाधने संतानवत्‌ संतानिनोष्प्युच्छेबप्रसड़:। ततश्न कस्पासों 
मोक्ष: । भिन्नाभिन्नपक्षास्पुपगमे चापसिद्धान्त:। किच, विरुद्धइचायं' हेतु, कार्यकारणमुतक्षण- 
प्रवाहुलुक्षणसंतानत्वस्थ नित्यानित्येकान्तवोरसंभवात्‌ । अ्थंक्रियाकारित्वस्थानेकान्त एवं प्रति- 
पादिष्यमाणत्वात्‌ । साध्यविकलइच दृष्टान्तः, प्रदीपादेरत्यन्तोचक्छेदासं भवात्‌, तेजसपरमाणुतां भास्वर- 
रूपपरित्यागेतान्धकाररुपतपावस्थानाप्रयोगाश्वात्र-- पूर्वापरस्वभावपरिहाराड्भीकारस्थितिलक्षणा- 
परिणामवानुप्रदीपः, सत्त्वात्‌ु, घटादिवविति । अन्न बहु वक्तव्यमु, तत्त्वभिधास्थते जिस्तरेणानेका- 
न्तप्रघट्के । 

६ २४९. किच' हन्द्रियजानां बुद्धघादिगुणानामुच्छेद: साध्यमानोइस्ति भवता, उतातोन्दि- 
याणाम्‌ । तत्राद्मफे सिद्धसाधनम्‌ अस्माभिरपि तन्न तवुच्छेवाम्युपमसात्‌। द्वितोयविकल्पे सुक्तो 
कस्यचिदपि प्रवृत्त्यनुपपत्तिः। सोक्षार्थों हि. सर्वोष्पि निरतिशयसुलज्ञानादिप्राप्त्यभिलाषेणेव 


होती असत्‌ है। आत्मासे भिन्न सत्ता रखतेवाले बुद्धि आदि गुण रूप आश्रय हो सिद्ध नहों है 
जिसमें आपका हेतु रहेगा, अतः आश्रयासिद्ध होनेसे साध्यकी सिद्धि नहों कर सकता । यदि 
बुद्ध्यादिगुण आत्मासे अभिन्न हैं; तो बुद्ध्यादि गुणोंका उच्छेद होनेसे तदभिन्नआत्माका भी 
उच्छेद हो हो जायगा तब मोक्ष किसे होगा ? कोन बुद्ध्यादिगुण शुन्य स्वरूपमें स्थिर होगा ? 
यदि बुद्ध्यादिगुण आत्मासे कथंचिद्‌ भिन्नाभिन्न हैं; तो जेनमतकी सिद्धि होनेसे आपके स्वथा 
भेदवादका विरोध हो जायगा। सन्तानका अथे है--कार्य कारणभूत क्षणोंका प्रवाह्‌। यह कार्ये 
कारणभाव न तो स्वंथा नित्यवादमें ही बनता है और न सबंधा अनित्यवादमें हो। अथ॑ंक्रिया 
करनेकी शक्ति तथा अर्थंक्रियामूलक कार्यंकारणभाव तो अनेकान्त सिद्धान्तमें ही घटित होता है । 
इसका विशेष समर्थन आगे करेंगे। अतः सन्तानत्व हेतु द्वारा आपके सर्वंथा नित्यसे विपरीत 
कथंचित्नित्या नत्य पदार्थवी हो सिद्धि होगी और इस लिए सन्‍्तानत्व हेतु विरुद्ध भी है । 
दृष्टन्तरूप प्रदीपका अत्यन्तोच्छद नहीं होता अतः आपका दुशन्‍्त साध्यविकल होनेसे दृष्टान्ता- 
भास है। जब दीपक बुझता है तब दोपकके वे चमकते हुए भासुर रूपवाले तेजसपरमाणु अपने 
भासु ररूपको छोड़कर अन्धकाररूपमें परिणत हो जाते हैं, उनका केवल रूप परिवर्तन होता है 
अत्यन्त उच्छेद नहीं। प्रयोग--दीपकका पूर्वस्वभावका त्याग उत्तरस्वभावका उत्पाद तथा 
पुद्गलरूपसे स्थिति रखनेवाला ही परिणमन होता है अत्यन्त उच्छेद नहीं, क्योंकि वह सत्‌ है 
जेसे कि घड़ा । इस विषयको बहुत कुछ विस्तारसे कहना है, पर उसे यहाँल कहकर आगे 
अनेकान्त' के प्रकरणमें कहेंगे | 
$ २४९. यह बताइए कि--आप मोक्षमें इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाले बुद्धि आदि गुणोंका 
अत्यन्त उच्छेद सिद्ध करना चाहते हैँ या इन्द्रियोंको सहायताके बिना हो मात्र आत्मासे ही उत्पन्न 
होनेवाले अतोन्द्रिय बुद्धि आदि का ? मोक्षमें इन्द्रियजन्थ बुद्धि सुख आदि गुणोंका अत्यन्त उच्छेद 
तो हम लो भी मानते हो हैं अतः सिद्ध साधन होनेसे आपका अनुमान ही व्यर्थ है। यदि 
इन्द्रियोंकी सहायताके बिना हो उत्पन्न होनेवाले अतोन्द्रियज्ञान सुख आदिका भो मोक्षमें उच्छेद 
१. चापसिद्ध: किंच म० १२। २. “विरुद्धश्चायं हेतु:, शब्दबुद्धिप्रदीपादिषु अत्यन्तानुच्छेदवत्स्वेव 
संतानत्वस्य भावात्‌ ।--सनन्‍्मति० डी० छू० १५७ । न्‍्यायकुसु७ प्ृू० ८२७। प्रमेयक० पृ० ३१८ । 


रसनाकराव ० ७५७ । ३. “किच, अतोउनुमानात्‌ इन्द्रियजानां बुद्धघादिविदोषगुणाना मत्मन्तोच्छेद: 
साध्येत, अतीन्द्रियाणा वा । --न्‍्यायकुमु० पृ० <२७ । 


“का० ५२. ६ २५० ] जैतमतम्‌ । २८७ 


प्रव्तते, न पुत: शिलाशकलकल्पसपगतसकलसुलसंवेबनमात्मानमुपपादयितु' यतते, यदि मोका- 
वस्थायामपि पाधाणकल्पोष्पगतसुखसंवेदनलेश: पुरुष: संप्यते, तदा कृत॑ सोक्षेण, संस्तार एव 
वरीयान्‌ । यत्र सान्तरापि सुखलेशप्रतिपत्तिरप्यस्ति। अतो न वेशेषिकोपकल्पिते श्लोक्षो कस्य- 
चिवृगन्तुमिच्छा । उक्त स-- 
“बरं वुन्दावने वास:, श्युगालेश्च सहोषितम्‌ । 
न तु वेशेषिकीं मुक्ति, गौतमों गन्तुमिच्छति ॥१॥' 
6 २५०, एतेन यदूचुमोमांसका [ चु्नेयायिका ] अपि-- 
“बावदात्मगुणाः सर्वे नोच्छिन्ना वासनादय: । 

तावदात्यन्तिकी दुःखव्यावृत्तिनावकल्प्यते ॥१॥ 

धर्माधम॑निमित्तो हि संभव: सुखदुःखयो: । 

मूलभूतो च तावेव स्तम्भौ संसारसध्यत्तः ॥ २॥ 

तदुच्छेदे च तत्काय॑शरीराद्यनुपप्लवात्‌ । 

नात्मनः सुखदु:खे स्त इत्यसो मुक्त" उच्यते ॥ ३॥ 

ननु तस्यामवस्थायां कोदृगात्मावशिष्यते । 

स्वरूपेकप्रतिष्ठान: परित्यक्तो<खिलंगुंणे: ॥४॥ 
हो जाय; तो इस स्वंविनाशी मोक्षके लिए कौन प्रवृत्ति करेगा ? सभी मुमुक्षु मोक्षमें निरतिशय 
अनन्तसुख तथा अनन्‍तज्ञान आदिके प्राप्त होनेकी अभिलाषासे ही तपश्चरण योगसाधन आदि 
दुष्कर प्रयत्न करते हैं, न कि अपनो आत्माके रहे सहे सुख ज्ञान आदिका भी समूल नाश करके 
उसे पत्थर जेसा जड़ बनानेके लिए। यदि मोक्षमें तमाम ज्ञान सुख आदि गुणोंका उच्छेद होकर 
आत्मा पत्थरकी तरह जड़ बन जाता है, तो ऐसे मोक्षको दूरसे ही नमस्कार, वह आपके लिए 
हो मुबारिक हो, हमें तो यह संसार ही कहीं अच्छा है जिसमें बीच-बोचमें कभी-कभी भूले- 
भटके ही सही थोड़े बहुत सुखका अनुभव तो हो जाता है। अतः वेशेषिकके द्वारा माने गये इस 
सर्वंविनाशी जड़ मोक्षमें जानेकी किसोको इच्छा तक नहीं हो सकती। कहा भी है--- गौतम 
ऋषि वृुन्दावनके जंगलोंमें सियारोंके साथ बसना अच्छा समझते हैं पर वे वेशेषिकोंको जड़ 
मुक्तिमें किसी भी तरह नदी जाना चाहते ।” 

$ २५०, इस विवेचनसे मीमांसकों ( ? ) ( नैयायिकों ) का यह कथन भी खण्डित हो 

जाता है कि---जब तक आत्माके पुण्य-पाप संस्कार आदि सभी विशेष गुणोंका उच्छेंद नहीं होता 
तब तक आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिका होना सम्भव ही नहीं है । प्राणियोंको सुख दुख आदिकी 
उत्पत्ति पुण्य और पापसे ही होती है, ये पुण्य और पाप ही इस संसाररूपी महलके आधारभूत 
मूलस्तम्भ हैं । जब इन पुण्यपापरूप मूल खम्भोंको ही गिरा दिया जायगा तब इनके कार्यभूत 
शरीर आदिकी स्वस्थतासे होनेवाले सुख और दुःख तो अपने ही आप समाप्त हो जायेंगे, न तो 
ये आगे उत्पन्न ही होंगे और न मौजूद ही रहेंगे। इस तरह सुख-दुःख आदिके नाश होने पर 
यह जीव मुक्त हो जाता है। 'उस समय आत्माको क्या दशा होती है ?”' इस प्रश्नका तो सीधा- 
सा उत्तर है कि--यह जीव मोक्षमें तमाम बुद्धि आदि गुणोंसे रहित होकर शुद्ध स्वरूपमात्रमें 


“यदि हि मोक्षावस्थायां शिकाशकलूकल्प: अपगतसुखसंवेदनसेश: -पुरुष: संपथयते तदा कृत मोक्षेण |” 
--म्यायकुमु ० प्रू० ८१८ । २. “अपि वुम्दावने दास्पे श्यगालुत्वं स इच्छति । न तु निविषयं मोक्ष कदा 
चिदपि गौतम: । --संत्रन्धवा० इछो ० ४३२३ । विवरणप्र० पएू० १३७ । “वर वन्दावने रम्ये श्यगालत्यं 
प्रपद्यतें । --न्यायकुमु ० ए० ८२८ । “वर वुन्दावने रम्ये क्रोष्ट्त्वमभिवाजओिच्छतम्‌ । --स्या० मं० पु० 
<६ । ४, न हि वैशे--म० २ । ४. कल्पते म० १, म० २, प० १, प० २, क० । ५, मोक्ष म० २। 


२८८ षडदशंनसमुच्चये [ का० ५२, ६ २५१ - 


ऊमिषट्कातिगं रूप तदस्याहुमेंनोषिणः। 
संसारबन्धनावीनदुःखकलेशाद्दूषितम्‌ ।५॥।” [ न्‍्यायम० प्रमे० पु०७ ] 

अमंयः' कामक्रोधसदगवंलोभवम्भा:। 

६ २५१, “तहि वे सशरोरस्य प्रियाप्रिययो रपहतिरस्ति, अशरोरं वा वसन्‍्तं प्रियाप्रिये न 
स्पशतः” [ छान्‍्दो० ८१२१ ] इत्यादि, तदप्यपास्तं द्रष्टध्यम्‌ । यतः कि शुभकसंपरिपाकप्रभवाणि 
भवसंभवानि सुखानि मुक्तो निषिध्यमानानि सन्‍्त्युत स्वंधा तदभावः। आधद्ये सिद्धसाधनम्‌। 
*द्वितीयोइसिद्ध: आत्मन: सुखस्वरूपत्वात्‌। न च॒ पदार्थानां स्वरूपमत्यन्तमुच्छिध्य ते, अतिप्रसड्भात्‌ । 
न च सुखस्वभावत्वमेवासिद्ध,तत्सद्धावे प्रमाणसद्भावात्‌ । त्थाहु--आत्मा सुखस्वभावः, अत्यन्त- 


प्रतिष्चित--लीन हो जाता है। वह मोश्न छह प्रकारको ऊंमियों-लहरोंसे रहित निस्तरंग समुद्रकी 
तरह शान्त है। उसमें संसारके बन्धनोंसे होनेवाले दुःख कलेश आदिको गन्ब भो नहीं रहती। 
तात्पय॑ यह कि वह केवल दुःखनिवृत्ति रूप ही है। काम, क्रोध, मद, गवं, लोभ और दम्भ ये छह 
लहरें हैं जो चित्तकों सदा विकारी तथा चंचल बनाये रखती हैं । 

$ २५१. “शरीरधारी आत्माके सुख और दुःखका अभाव नहीं होता वह सुखो या दुखी 
बना हो रहता है, परन्तु अशरीरी आत्माकों सुख और दुःख प्रिय और अप्रिय छू भी नहीं सकते, 
वह इनसे परे हो जाता है।” 

हम इन नैयायिकोंसे पूछते हैं कि आप लोग मुक्तिमें शुभकर्मके फलस्वरूप सांसारिक सुखों- 
का निषेध करते हो या सभी प्रकारके सुखोंका ? यदि कम जन्य सांसारिक सुखोंका मोक्षमें निपेध 
करना ही आपको दुष्ट है; तो इतना तो हम पहिलेसे हो मानते है, हम मोक्षमे इन्द्रिय जन्य कर्मगे 
होनेवाला सुख मानते ही नही है हम तो मोक्षमें परग जतीन्द्रिय स्वाभाविक सुर मानते है अतः 
आपका हेतु सिद्धसाधन होनेसे अक्रिचित्तर हो जायगा।। मोक्षमें सभी प्रकारफे सुझोंका उच्छेर 
मानना तो प्रमाणविरुद्ध है; क्योंकि आत्मा स्वयं सुख रूप है, सुख तो उसका निजी स्वभाव है। 
पदार्णोंके निजी स्वभावका उच्छेद करनेसे तो पदार्थोका ही अभाव हो जायगा ओर यह जगत्‌ 
शुल्य हो जायगा । उस समय जब सुख रूप आत्मा हो न रहेगी तब मोक्ष हागा किसे ? आत्माकी 
सुखस्वभावता निम्नलिखित अनेक भ्रमाणोंसे प्रसिद्ध है अतः उसे असिद्ध नही कह सकते | आत्मा 
सुखस्त्रभाववाला है क्योंकि वह अत्यन्त प्रियवुद्धिका विषय है, वह सबसे अधिक प्यारा है, वह 
दूसरेके लिए नहीं किन्तु स्वयं अपनी शान्तिके लिए ग्रहण किया जाता है जैसे कि विषयजन्य 
सुख । धन आदिका संग्रह स्त्रोके निमित्त तथा स्त्री आदिका परिग्रह आत्माके लिए किया जाता 





१. “प्राणस्य क्षुत्पिपासे द्रे लोभभोहों च चेतस:। शीतातपो शरीरस्य पडूमिरहित: शिव ॥-- 
न्‍्यायम० प्रमे० ० ७७। २ “तस्य च न हु वे सशरोरस्य सतः प्रियाप्रिययों: बाह्यविषयपंयोंगवियोग- 
निर्मित्तयो: बाह्यविषयसंयोगवियोगो ममेति मनन्‍्यमानस्य अपहृतिविनाञ उच्छेद: रंततिरूपयोर्तास्तीति । त॑ 
पुनर्देहाभिमानादशरी रस्वरूपविज्ञानेन निवर्तिता विवेकज्ञानमशरीरं सन्त प्रियाप्रियेन स्पृशतः । स्पृशि: प्रत्येक 
संबध्यत इति प्रिय न स्पृशति अप्रियं न स्पृशतीति वाक्यद्र्य भवति '“धर्माधमंक्रार्यें हि ते, अशरोरता तु 
स्वरूपमिति ततन्र धर्माधर्मरसंमवात्तत्कायंभावों दूरत एवेत्यतों न प्रियाप्रिये स्पृशतः |--छान्दो० शा।० 
सा०। ३. -वानि स० १, स० २, ५० *, प० २ । ४. दितोयेइडसि---आ०, क ० । ५ “तदेत्रयः पृत्रात्परेय: 
अन्यस्मात्सवंस्मादन्त्रतरं यदयमात्मा आत्मानमेव प्रियमुपासीत ।--बृहदा ० १॥४।८। “एव एवं प्रियतमः 
पुत्रादपि धनादपि । अन्यस्मादपि सर्वस्मादात्मायं परमान्तरः ॥/--संजवेदान्तसि० इलो० ६२७। 
“आत्मा सुखाभिन्न: सुखलक्षणवत्त्याद वैषधयिकसुखवत आत्मा सुखम्‌ अनौपाधिकप्रेमगोचरत्वात्‌ ।-- 
संक्षेपशा ० टी० ध्ृ० ३०-३१ । “परमप्रेमास्पदत्यानुपपत्तिरप्यात्मस: सुखरूपत्वे प्रमाणम्‌ ।--चिल्सु ० 
घूृ० ३५८ । सिद्धान्त वि० एु० ७४५ । 





- का० ५२, $ २५१ ] जनमतथ । २८९ 


प्रियवुद्धिबिषयत्वात्‌ अनस्थपरतयोप।दीयमानत्वाक््य, वेषयिकसुखबत्‌ । यथा सुखार्षों सुमुझु- 
प्रयल्नः, प्रेज्ञापृवकारिप्रयश्नत्वात्‌, कृषीबलप्रयत्नवदिति। तच्च सुख मुक्तो परमातिशयप्राप्तं, सा 
चास्यानुमानात्परसिद्धा यथा, सुखतारतम्यं क्चिद्विभान्तं, तरतसशब्दवाच्यत्वातु, परिभाणतार- 
तम्पबत्‌ ॥ 'तथा-- 
“आनन्द ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षेड्भिव्यज्यते । 

यदा दृष्ट्वा परं ब्रह्म सर्व त्यजलि बन्धनम्‌ ॥१॥ 

तंदा तन्तित्यमानन्द॑ मुक्त: स्वात्मनि विन्दति' |” 
इति भ्रुतिसद्भावात्‌ । तथा-- 

“सुखमात्यन्तिक यत्र बुद्धिश्राह्ममतीन्द्रियम । 

त॑ बे मोक्ष विजानीयाददु:प्रापमकृतात्मभि: ॥१॥” 
इति स्मृतिवचनाज्च सोक्षस्थ सुखमयत्वं प्रतिपत्तव्यमिति स्थितम्‌ ॥ 
है परन्तु आत्माका ग्रहण किसी दूसरेके लिए नहीं स्वयं उसीके सुखके लिए ही किया जाता है। 
अपना विषय सुख अत्यन्त प्यारा है तथा स्वयं अपने हो लिए है अतः वह सुखरूप है इसी तरह 
आत्मा भी सुखरूप है। मुमुक्षुओंका तपश्चरण योगसाधन आदि प्रयत्न सुखके लिए हैं, क्योंकि 
वह समझदार व्यक्तिका बुद्धिपृवक किया गया प्रयत्न है जेसे कि किसानका धान्यकी प्राप्तिके लिए 
किया गया खेतीका प्रयत्न । मोक्षमें सुख अपने पूरे विकासको था लेता है वहाँ परम अतीन्‍्द्रिय 
अनन्त सुख होता है। मोक्षकी परमानन्दरूपता इस अनुमानप्ते सिद्ध होती है--सुखकी तरतमता- 
क्रमिक विकास कहींपर अपनी पूर्णंताको प्राप्त होती है क्योंकि वह तरतमता है क्रमिक विकास है 
जैसे कि मापका क्रमिक विकास आकाशझरमें पूर्णता प्राप्त करता है। अथवा सुखकरी न्यूनाधिकता 
कहीं समाप्त हो जाती है अर्थात्‌ वहाँ सुख आखिरी मर्यादा को पहुँच जाता है कमोवेश नहीं रहता, 
क्योंकि वह न्यूनाधिकता है जेसे कि नापकी न्यूनाधिकता। “आनन्द हो ब्रह्मका शुद्ध स्वरूप है, 
बह मोक्षमें प्रकट होता है। जिस समय परब्रह्मका साक्षात्कार करके समस्त अविद्याबन्धनोंको 
काट दिया जाता है उस समय बन्धनोंसे मुक्त आत्मा अपने स्वरूपमें उस परमानन्दका अनुभव 
करता है।” ये श्रुतियाँ भो मोक्षमें आनन्दरूपताका स्पष्ट प्रतिपादन कर रही हैं। स्मृतिमें 
भी कहा है कि--“जहाँ इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण करनेके . अयोग्य अतीन्द्रिय अनन्त सुख होता है 
बही मोक्ष है। यह अती*द्रयसुख केवल बुद्धिके द्वारा ही गृहीत होता है। यह मोक्ष आत्मशानसे 
रहित भूढ़ संसारियोंको कठिनतासे हो प्राप्त होता है।” इत्यादि श्रुतिस्मृतिके प्रमाणोसे भो 
मोक्षको आनन्दरूपता प्रसिद्ध होती है। 





१. विक्तस्त्रीपुत्रादयों हि आत्मार्थमुपादोयन्ते, परं चात्मन उपादान तु नान्यार्थम्‌, स्वयमात्मा आत्मार्थमे- 
बोपादी यते इत्यर्थ: । “प्रवृत्तिश्व निवृत्तिश्व यक््च यावच्च चेष्टितम्‌ । आत्मार्थमेव नान्‍्याथथ नात: प्रियतमं 
परः ।”--सबवेदान्तसि० इछो ० ६३० । २. “दइष्टार्थों मुमुल्षुप्रयत्नः, प्रेक्षापूर्वका रिप्रयत्नत्वात्‌, कृष्यादि- 
प्रयत्तवत्‌ इति । --न्यायकुमु० घृ० 4३१ । ३. परमाणुतार--म० २। ४, तथाहि आ०, भ० १। 
५, 'मोक्षेदभिपय्यते'--प्रश ० ब्यो० घ० २० ख। “आननदं ब्रह्मणो रूपं॑ तच्च मोक्षे प्रतिष्ठिम्‌ ।-- 
वेदान्तससि० एू० १५।। तुलना--नित्यं सुखमात्मनो महत्त्ववन्मोक्षेईभिव्यज्यते ॥--स्थायमा० 
१।॥।२२ । न्याय मं० ए० ५०९ । प्रकृपपाठ:--सनन्‍्मति० टो० पृ० १५१ | स्यायकुमु० पू० 4<३।। 
६. उद्धृतोध्यमू-त्यायकुमु० एछश ८३१। ७. “सुब्षमात्यन्तिक यत्तदूबुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
“मगवद्गी० ६॥२१। यो० सि०३।३७ | 
३७ 
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$ २५२, अन्न सांख्या ब॒वते । इह शुद्धचेतन्यस्वरूपोष्य पुरुषः, तृणस्थ कुब्जोकरणेष्प्पदाक्त- 
हावकर्ता, साक्षादभोक्ता, जडां प्रकृति सक्रियामाश्रित:। अज्ञानतमइछप्नतया प्रकृतिस्थसपि सुल्ावि- 
फलमात्मनि प्रतिबिम्बितं चेतयमानो मोदते मोदसानहच प्रकृति सुलस्वभावां सोहान्मन्यमान: 
संसारसधिवसति । यदा तु ज्ञानमस्याविभेंवति “दुःखहेतुरियं न मसानया सह संसर्गो युक्तः' 
इति, तदा विवेकख्यातेन तत्संपादितं कमंफर्ल भुडुक्ते +॥ सापि च विज्ञातविरूपाहूं न मदोय॑ कमे- 
फलमनेन भोक्तव्यम्‌' इति मत्वा कुष्ठिनोस्त्रोवद्दूरादवसपंति । तत उपरतायां प्रकृतों पुरुषत्य 
स्वरूपेणावस्थानं मोक्ष: । स्वरूप॑ च चेतनाशक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा  प्रतिवर्शितविषया- 
नन्‍्ता' लव अतस्तदूयुक्त एव मुक्तात्मा न पुनरानन्दादिस्वभावः, तस्य प्रकृतिकाय॑त्वात्‌, तस्याइच 
जीवनाशं नश्त्वात्‌ । 

6 २५३. अन्न बर्य ब्रम:। यत्तावदुक्तम्‌-संसार्पात्मा अज्ञानतमइछक्नतया' इत्यादि, तद- 
सुन्वरम; यतः किसज्ञानमेव तप्तर, उताज्ञानं च तमदचेति। प्रथमपक्षे मुक्तात्मापि प्रकृतिस्थमपि 


$ २५२, ( सांखुय पुवंपक्ष )--पुरुष तो शुद्ध चेतन्यस्वरूपी है, वह तिनकेको टेढ़ा 
करनेकी भी शक्ति न रखनेके कारण अकर्ता है। वह भोक्ता भी साक्षात्‌ नहीं है किन्तु करने-घरने 
वाली जड़ प्रकृतिके द्वारा ही भोगता है। वह अज्ञानरूपी अन्धकारसे व्याप्त होनेसे प्रकृतिमें होने- 
वाले सुखादिफर्लोकों अपने स्वरूपमें प्रतिबिम्वित होनेके कारण अपना हो मानता हुआ सुखी 
होता है। और अपनी इस खुझीमें मोहसे प्रकृतिको सुखरूप मानकर संसार चक्रमें पड़ा हुआ है। 
जब इसे यह तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है कि--अरे, यह प्रकृति ही समस्त दुःखोंको जड़ है, मेरा 
इससे संसर्ग होना उचित नही है' तब इस भेदविज्ञानसे यह आत्मा उस अकृतिके द्वारा लाये गये 
कर्मफलोंको नहीं भोगता, उनकी तरफ देखता भी नही है। प्रकृति भो बड़ी शरमदार है। 
उसने जब एक बार हो यह जान लिया कि--यह पुरुष मुझसे विरक्त हो गया है, इसने 
मुझे कुहपा समझ लिया है और अब यह मेरे द्वारा लाये गये कर्मफलोंको नहीं भोगेगा” तब 
वह कोढ़वाली स्त्रीकी तरह स्व4 ही पुरुषके पास नहीं जायगी, उससे खुद दूर रहेगी। इस 
तरह प्रकृतिका संसर्ग हूट जानेपर पुरुष अपने निजी शुद्ध चेतन्य मात्रमें स्थित हो जाता है, 
यही स्वरूपावस्थिति मोक्ष है। पुरुषका स्वरूप चेतन्यमय है। यह चेतनाशक्ति, अपरिवतंन- 
शोल नित्य है, अप्रतिसक्रमादर्पषकी तरह स्वयं विषयोंके आकार तो नहीं होती, परन्तु 
प्रदर्शितविषया बुद्धिके द्वारा विषयोंका प्रदर्शन करती है और अनन्त है। मुक्तात्मा इसी शुद्ध 
चेतन्य स्वरूपमें अवस्थित होता है सुख आदि स्वरूप नहीं; क्‍योंकि सुख पुरुषका स्वभाव नहीं 
है यह तो प्रकृतिका कार्य है। प्रकृति तो संसारका नाश होनेसे मुक्त जीवके प्रति नष्ट 
हो चुकी है उसका अधिकार अब मुक्त पुरुषपर नहीं रहा वह मुक्त पुरुषके प्रति चरितार्थ 
हो चुकी है । 

६ २५३, जेन ( उत्तरपक्ष )--आपने ससारो आत्माको अज्ञानान्धकारसे आच्छादित 
बताया था; तो क्या अज्ञानका नाम ही अन्धकार है या अज्ञान और अन्धकार दो बस्तुएँ है ? याद 
अज्ञान का नाम ही अन्धकार है ओर अज्ञानी पुरुष प्रकृतिके सुखको अपना सुख मानता है; तो 


१. ' तत्प्रधानावगम्त प्रति यदा पुरुषस्य सम्यग्‌ ज्ञानमुत्च्यते तदा तेन ज्ञानेन दृष्टा प्रकृति: पुरुषसड्भान्षि- 
वर्तते । स्वेरिणीव पुरुषेणोपलक्षिता । अये इयमसाध्वी मां मोहयति तस्मान्न ममानया कार्यमितिवत्‌ । 
तस्याँ न निवृत्तार्या मोक्ष गच्छति ।---सांख्य ०» माठरब॒० इछो० ६१ । २. “चितिशक्तिरपरि- 
णामिन्यप्रतिसदक्रमा दशितविषया शुद्धा चानत्ता च ।” --योगसा० १३२। ३. “-मापउ्र--भ० १ | 
४. “या अत--म्र० २ । 
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सुखादिफरल कि नात्मस्थं भन्‍्येत, ज्ञानस्य बुद्धिधमंत्वादबुद्धेष्च प्रकृत्या सममुपरतत्वात्‌, मुक्तात्म- 
तोषषि ज्ञानाभावेनाज्ञानतमइछन्नत्वा विशेषात्‌ । द्वितीयपक्षे तु किमिदसज्ञानादन्यत्तमों नास। 
रागादिकसिति चेतू; तन्न; तस्यात्मनो व्यन्तार्थान्‍्तरभूतप्रकृतिधमंतयात्माच्छादकत्वानुपपत्ते: । 
आच्छावकत्वे वा मुक्तात्मनोधप्याच्छावनं स्पात्‌, अविशेषात्‌ । | 

6 २५४. कि श॒ संसार्यास्मनोःकतुरपि भोक्त॒त्वेडड्जीकरि यमाणे कृतनाशाकृतागसादयों दोषाः 
प्रसज्यन्ते । 

6 २५५. कि ल, प्रकृतिपुरुषयो: संयोगः केन कृत: कि प्रकृत्योतात्मना बा। न तावत्प्रकृत्या, 
तस्याः सबंगतत्वान्मुक्तात्मनो5पि तत्संयोगप्रसड्भ: । अथात्मना, तहिं स आत्मा शुद्धचेतन्यस्वरूप: 
सन्‌ किमय प्रकृतिमादसे । तन्न कोईपि हेतुरस्ति न बेति वक्तव्यम्‌ । अस्ति चेत्‌, तहिस हेतुः प्रकृति- 
रॉ स्थात्‌ आत्मा वा। अन्यस्प कस्याप्यनस्पुपममात्‌ । आद्यपक्षे यथा सा प्रक्ृतिस्तस्थात्मनः 
प्रकृतिसंयोगे हेतु: स्पात्‌, 'तयथा सुक्तात्मन: कि न स्पातृ। प्रकृतिसंयोगात्पु्व॑ शुद्धचेतन्यस्वरूपत्वेनो- 


मुक्त पूरुष भी अज्ञानी ही हैं, ब्योंकि ज्ञान तो बुद्धिका धर्ं है और बुद्धि प्रकृतिके साथ ही साथ 
मुक्त पुरुषसे बिदा हो चुकी है। तात्पयं यह कि मुक्त पुरुष भी बृद्धिके नष्ट हो जानेसे अज्ञानी ही 
है, अत: अज्नान अन्धकारसे व्याप्त होनेके कारण वे भी प्रकृतिके सुखक्ो अपना सुख क्यों नहीं 
मानते ओर हमारी ही तरह संसारी क्‍यों नही हो जाते ? क्योंकि यदि हममें अभीतक विवेकज्ञान 
उत्पन्न न होनेके कारण अज्ञान है तो मुक्त पुरुषोंमें विवेकज्ञान उत्पन्न होकर भी नष्ट हो जानेके 
कारण अज्ञान है। ज्ञानका उत्पन्न न होना और होकर नष्ट हो जाना करीब करीब एक हो बात 
है। यदि अज्ञानसे अन्धकार भिन्न वस्तु है; तो बताइए वह कौन सा अज्ञान से भिन्‍न अन्धकार है 
जिससे आच्छादित होकर आत्मा अपने स्वरूपको भूल जाता है ? राग आदि तो अन्धकार होकर 
आत्माके आवरण नहीं हो सकते; क्योंकि ये भी आत्माके धर्म न होकर अत्यन्त भिन्‍न प्रकृतिके 
, ही धर्म हैं, अतः वे आत्माके आच्छादक नहीं हो सकते | यदि अत्यन्त भिन्‍न प्रक्ृतिके धर्म होकर 
भी आत्माके आवारक हों तो मुक्तात्माओंके स्वरूपको भी ये ढेँक देवें, जिस तरह प्रकृति हमारी 
आत्माओंसे भिन्‍न होकर भो उसके रागादि धमं हमारी आत्मामें अपना प्रभाव जमा सकते हैं 
। उसी तरह मुक्तात्माओंपर भी उन्हें अपना असर दिखाना ही चाहिए। 

६ २५४. संसारी आत्माको कर्त्ता नहीं मानकर भी भोक्ता माननेमें कृतनाश और अक्वतागम 
नामके बड़े भारी दोष होंगे। जिस बिचारी प्रकृतिने परिश्रम करके काम किया उसे तो उसका फल 
नहीं मिला और जिस निकम्मे पुरुषने कुछ भी किया-कराया तो है नहीं पर फल भोगनेको उसे ही 
बिठाया जाता है। यह तो 'करे कोई और भोगे कोई' बालो बात हुई । 

& २५५. आप यह बताइए कि--प्रकति और पुरुषका संयोग किया किसने ? क्‍या प्रकृति 
अपने आप पुरुषपर रोक्ष गई या पुरुष ही प्रकृतिपर मोहित हुआ है ? यदि प्रकृतिने स्वयं संयोग 
किया होता; तो प्रकृति तो सर्वव्यापों है अतः मुक्तपुरुषोंसे भी उसे संयोग करना चाहिए। 
यदि आत्माने ही प्रकृतिपर मोहित होकर इससे सम्बन्ध किया है; तो यह शुद्ध चेतन्य स्वरूप 
आत्मा क्‍यों इस प्रकृतिपर मोहित हुआ और किस प्रयोजनसे उसने इसके साथ अपना सम्बन्ध 
किया ? आत्माके इस प्रकृति संयोगका कोई कारण है या नहीं? यदि कोई कारण है, तो वह 
कारण या तो प्रकृति ही हो सकती है या आत्मा ? इन दोसे भिन्‍न तीसरी वस्तु तो है ही नहीं जो 
इनके संयोगमें कारण हो सके । यदि प्रकृति ही कारण है, तो जिस तरह प्रकृति संसारी आत्माका 

१, “शान नाम म०२।॥ २. अपि च स० १, स० २, प० १, प० २। ३. -गः अथा--म० २। 
हैं. तथात्मन: स० २। 





२९२ पड्दर्शनसभुच्चये [ का० ५२, $ २५६ - 


अवोरप्यविशेषात्‌ लियामकाभावाज्य । ट्वितीयपक्षे स आत्मा श्रहृत्यात्मनोः संयोगे हेलुस्व॑ प्रति- 
पश्चमातः कि' स्वयं प्रकृतिसह॒कृतः सन्‌ हेतुभंवति तहियुक्तो वा। आध्ये तस्थापि प्रकृतिसंयोगः 
कथमित्यनवस्था । ट्वितीये पुनः स प्रकृतिरहित आत्सा शुद्धचेतन्पस्वरूप: सन्‌ किसर्थ प्रकृत्यात्मनों: 
संयोगे हेतुत्व॑ प्रतिषद्यते । तत्र कोषपि हेतुविलोक्य इति तदेवावसंत इस्यनवस्था । इति सहेतुकः 
_प्रकृस्यास्मसंयोगो निरस्त: । अथ निेतुकः; तहि मुक्तात्मनो८पि प्रकृतिसंयोगप्रसड़: । 

$ २५६. कि से, अयमात्मा प्रकृतिमुपाददान:ः पूर्वावस्थां जह्मात्‌, न वा। आद्ये अनित्यत्वा- 
पति: द्वितोये तदुपादानसेव दुर्घटम्‌ । न हि बाल्यावस्थामत्यजन्‌ देवदसतस्तरुणत्वं प्रतिपद्यते । तेन्न 
कथसपि सांख्यसते प्रकृतिसंयोगो घटते ततश्थ संयोगाभावाद्ियोगो5पि दुर्घट एवं, 'संयोगपुव॑ कत्वा- 
दियोगस्य । 

$ २५७, कि जे, यदुक्त 'विवेकख्याते:' इत्यादि; तदविद्वारितरमणोयम्‌ । तत्र केय॑ स्थाति- 
नाम प्रकृतिपुरुषयो: स्वेन स्वेन रूपेणावस्थितयोरभेबेत प्रतिभासनसिति चेतू; सा कस्य-प्रकृतेः 


प्रकृतिके साथ संयोग करनेमें कारण होती है उसी तरह बह मुक्तात्माओंके साथ अपना संयोग क्यों 
नहीं करा देती ? प्रकृति संयोगके पहले तो संसारी ओर मुक्त दोनों ही आत्माएँ शुद्ध चेतन्य- 
स्वरूपवाली हो हैं उनमें कुछ भी ऐसतो विशेषता नहीं है जिससे संसारी आत्माके हो साथ प्रकृति 
संयोगकों अवसर मिले । यदि आत्मा प्रकृतिसंयोगमें कारण है; तो वह आत्मा जब प्रकृति संयोग- 
में कारण होता है तब वह अकेला ही बिना प्रकृतिके कारण हो जाता है या प्रकृतिके साथ ? 
यदि प्रकृति सहित होकर आत्मा भ्रकृतिसंयोगमें कारण होता है; तो 'यह्‌ प्रकृतिका संयोग किससे 
हुआ--प्रकृतिसे या आत्मासे' इस प्रइनकों बार-बार दुहरानेसे अनवस्था दूषण होगा। यदि अकेला 
हो कारण होता है; तब वही प्रश्न फिर होगा कि--'प्रकृति रहित, शुद्ध चेतन्यस्वरूपी पुरुष किस 
कारणसे आत्मा और प्रकृति संयोगमें कारण होता है ? उसमें कोई हेतु है या नहीं! इस तरह इसी 
प्रश्नके बराबर चालू रहनेसे अनवस्था नामंका दूषण होगा। इस तरह प्रकृति और आत्माका संयोग 
सहेतुक तो सिद्ध नहीं हो पाता। यदि प्रकृति संयोग नि्ेतुक माना जाय; तो मुक्त आत्माओसे 
भो प्रकृतिका संयोग हो जाना चाहिए। 
$ २५६. यह आत्मा जिस समय प्रकृतिको ग्रहण करता है उस समय अपने पहलेके 
अकेलेपनको छोड़ता है यथा नहीं ? यदि अपने अकेलेपनको छोड़ देता है; तो परिवर्तन होनेके 
कारण अनित्य हो जायगा। यदि अकेलेपनको नही छोड़ता; तब वह प्रकृतिको ग्रहण करके दुकेला 
बन हो नहीं सकता | जिस देवदत्तने अपना बचपन नहीं छोड़ा है वह जबान केसे हो सकता हैं ? 
जवानीका आना बचपनको त्यागे बिना हो हो नहीं सकता । जब तक पुरुष अपना कुंआरापन 
अकेलापन नहीं छोड़ेगा तब तक वह प्रकृतिसखी का संगी बन गृहस्थ नहीं हो सकेगा । इस तरह 
साख्यमतमें प्रकृतिका संयोग किसी भी तरह सिद्ध नहीं होता, जब संयोग ही नहों तब प्रकृति- 
वियोगरूप मोक्षको बात ही दूर है, क्योंकि वियोग तो संयोगपूर्वक ही होता है । 
$ २५७. आपने जिस विवेकस्याति--मेदज्ञानको चर्चा की थी वह भी एक तरहसे बिना 
क्िचारे हो भली मालूम होनेवाली है। आप बताइए कि विवेकख्यातिका अर्थ क्या है? अपने- 
अपने स्वरूपमें स्थित प्रकृत्ति और पुरुषको भिन्न-भिन्न प्रतिभास होना ही यदि विवेकख्याति है, 





१. कि प्रकृति--म० २। २. प्रकृत्याट्मम संयो--भा०, क०। ३. तनन्‍न सांख्यमते कथमपि 
प्र->म० ३२। ४. संयोगविधिपूवं--म० २। ५. “तत्र केय॑ विवेकश्यातिर्नाम प्रकृतिपुरुषयो: स्वेन 
स्वेन रूपेणावस्थितयो: भेदेन प्रतिभासनमिति चेत्‌, सा कस्य-प्रकृतेट, पुरुषस्य, तद्व्यतिरिक्तस्य वा 
कस्पचित्‌ । “-स्थायकुमु ० ए० ८२१ । 


“का० ५२. ६ २५८ ] जेनमतम्‌। श्थ्रे 


पुरषध्य बा। न प्रकृते:; तस्था असंवेश्षपबंणि स्थितेत्वादहचेतनत्वादनस्पुपगमाण्च । नाप्यात्मनः, 
तस्पाप्यसंवेद्ञपबंणि स्थितत्वात्‌ । ६ 

६ २५८, तथा यदपि 'विज्ञातविरूपाहम' इत्याश्यक्तम्‌, तदष्यसमोक्षिताभिषानम्‌, प्रकृतेजेड- 
तथेत्यं विज्ञानानुपपत्ते:। कि ले, विज्ञातापि प्रकृति: संसारदशावन्मोक्षेप्प्पात्मनो भोगाय स्वभावतों 
वायुवत्प्रवर्ततां सत्स्वभावस्प नित्यतया तवापि सत्त्वात्‌ । नहिं प्रवृत्तिस्वभावों वायुविरूपतया येन 
शातस्तं प्रति तत्त्वभावादुपरमत इति कुतो मोक्ष: स्पात्‌। तदा तदसत्त्वे वा प्रकृतेनित्येकरुपता- 
हानि, पुबंस्वभावत्यागनोत्तरस्वभावोपादानस्य नित्येकरुपतायां विरोधातु, परिणासिनि' नित्य 
एवं तवबिरोधात्‌ । प्रकृतेश्व परिणासरिनित्यत्वाम्युपपसमे आत्मनोडपि तबद्भोकतंव्यं तस्यापि 
प्राक्ततसुखोप भोक्तृस्व भावपरिहारेण मोक्षे तबभोक्तुस्वभावस्वोकारातू, अमुक्तादिस्वभावत्यागेन 
मुक्तत्वाविस्थभावोपादानाच्च । सिद्धे चास्थ परिणामिनित्यत्वे सुलादिपरिणामेरपि परिणासित्यम- 


तो ऐसी विवेकर्पाति प्रकृतिको होतो है या पुरुषक्रो ? प्रकृतिकों तो नहीं हो सकती; क्‍योंकि वह 
स्वयं असंवेद्यपवं--जहाँ किसी पदार्थंक्रा ज्ञान नहीं होता--में स्थित है अर्थात्‌ ज्ञानसे शून्य है, 
अचेतन है और आप स्वयं प्रकृतिमें विवेकस्याति मानते भो नहीं हैं। इसी तरह आत्माको भी 
विवेकख्याति--भेद विज्ञान नहीं हो सकती; क्योंकि वह॒ भी स्वयं असंवेद्यपव॑में स्थित होनेसे 
अज्ञानी है-ज्ञानशुन्य है। 

जो आपने कहा था कि प्रकृति भो समझ लेती है कि पुरुषने मुझे कुरूपा समझ लिया है 
इत्यादि; वह तो निरा बेसमझीका कथन है; क्‍योंकि जब प्रकृति अचेतन है, जड़ है, तब वह इतनी 
समझदार केसे हो सकती है ? इतना परिज्ञान किसी भो जड़ या अचेतन पदार्थों कभी भी 
सम्भव नहीं है । 

मान लो कि पुरुषने उसे कुहूपा समझ भी लिया है तब भी अचेतन प्रकृतिकों संसारदशा्की 
तरह मोक्ष अवस्थामें भो स्व्रभावसे ही भोगके लिए पहुँच जाना चाहिए जिस तरह कि वायु 
स्वभावसे ही सवंत्र चलतो रहती है। प्रकृतिका 'पुरुषके पास भोगको जाना' रूप स्वभाव तो नित्य 
होनेसे सदा बना ही रहता है, अत: ब्रिना रोक-्टोक मोक्षमें भो पुरुषके पीछे लगकर भोगकी 
सृष्टि करनो चाहिए। मान लो किसी आदमोको वायु अच्छी नहों रूगती या वायुसे चिढ़ है, तो बया 
स्वभावत: बहनेवाली वायु उस आदमीसे बच करके किनाराकशो करके चलेगी ? इस तरह जब 
मुक्त आत्माओंके पास भी भोगके निमित्त प्रकृति पहुँच जायगी तब मोक्ष कहाँ रहा? बह तो 
भोगभूमि ही हो जायगा। यदि उस समय प्रकृतिका पुरुष भोगरूप स्वभाव नष्ट हो जाता है; तो 
वह नित्य एक रूप नहीं रह सकेगी; क्‍योंकि जिस पदार्थमें किसो एक पूव॑स्वभावका त्याग तथा 
नये स्वभावका उत्पाद होता है वह नित्य एक रूप नहो रह सकता। परिणामी नित्य पदार्थमें ही 
पूर्व॑स्वभावका त्याग तथा उत्तर स्वभावके ग्रहणकी व्यवस्था हो सकती है। यदि प्रकृति परिणामी-- 
परिवतंनशील होकर भी नित्य है; तो आत्माकों भी कूटस्थनित्य न मानकर परिणामी नित्य ही 
मानना चाहिए। आत्मा भी तो मोक्ष अवस्थामें अपने पहलेके भोगीस्वभावको छोड़कर अब एक 
नये योगी-अभोगी-स्वभावको धारण करता है, अस्तु-संसारी स्वभावकों छोड़कर मुक्त स्वभावको 
ग्रहण करता है। इस तरह जब आत्मा कूटस्थ नित्यकी जगह परिणामी नित्य सिद्ध हो गया तब 
उसमें सुत्र ज्ञान आदि परिणाम भी मान लेने चाहिए। यदि उसका अनन्त सुख ज्ञान आदि रूपसे 


१. “तस्थाः असंबेद्यपबणि स्थितत्वातू, अचिद्रूपत्वातू, 'अनम्युपगमाच्च ।“--न्यायकुमु० ९८ 
“९९। २.--तत्ततादतम्पु--म० २। ३. “भप्रकृतेजंडतया हत्य॑ विशानानुपपत्ते:--स्यायकुसु ० 
<२२ । ४, णामिनित्य--भ० २ । 


न्‍ँ 


र्ष्ड घड्दरनसमुच्चये [ का० ५१२. $ २५५ - 


स्थास्युपगन्तव्यम्‌ अन्यथा सोक्षाभावप्रसड्भः । ततश्च न कथसपि सांख्यपरिकल्पितो मोक्षों घटत 
इति यथोक्तस्वरूप एवानन्तसुखादिस्वरूपो$म्युपगन्तव्यः । 
$ २५९, अथ सौगताः संगिरन्ते। ननु ज्ञानक्षणप्रवाहष्यतिरेकेण कस्पाप्यात्मनो5भावात्कस्य 
भुक्तो शानादिस्वभावता प्रसाध्यते। मुक्तिश्वात्मदशिनों दूरोत्सारिता-यो हि पश्यत्यात्मानं 
स्थिरादिरुप तस्यात्मनि स्थेयंगुणदरशशननिमित्तस्नेहो5वश्यंभावी, आट्भस्नेहाच्चात्मसुलेदु परितृप्यन्‌ 
सुखेषु तत्साधनेषु च॒ वोषांस्तिरस्कृत्य गुणानारोपयति, गुणद्शी व परितृप्यन्ममेति सुखसाधनान्यु- 
पादत्ते । ततो यावदात्मदद्श नं तावत्संसार एवं । तदुक्तमु-- 
“य; पश्यत्यात्मानं तत्रास्याहुमिति शाइवत:' स्नेह: । 
स्नेहात्सुखेषु तृप्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते ॥ १ ॥ 
गुणदर्शी परितृप्यन्ममेति सुखसाधनान्युपादत्ते । 
तेनात्माभिनिवेशो यावत्ताव॑ंत्स संसार: ॥ २ ॥ 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्परिग्रहद्वेषो । 
अनयो:ः संप्रतिबद्धा: सर्वे दोषा: समायान्ति ॥ ३॥” [ प्र० ब० १२१९-२२१ ] 





परिणमन नहों होता तो उसे मोक्ष भी नहों हो सकेगा। इस तरह सांख्योंके द्वारा माना गया 
मोक्षका स्वरूप किसी भी तरह सिद्ध नहीं होता अतः हमारे द्वारा माना गया अनन्तसुख ज्ञान 
आदि स्वरूप वाला हो मोक्ष युक्तिसंगत है तथा वही माननेके योग्य है । 

$ २५९, बौद्ध ( पू॑पक्ष )--जब प्रतिक्षणमें नष्ट होनेवाले ज्ञानक्षणोंको धाराके सिवाय 
किसी स्थायी आत्माका सद्भाव ही नही है तब आप मुक्तिमें किसको ज्ञानादि स्वभाववाला सिद्ध 
करना चाहते हैं ? यदि कोई ज्ञान आदि स्वभावोंमें रहनेवाला अनुयायी आत्मा होता तो वही 
मोक्षमें अनन्तज्ञान आदि स्वभावोंको धारण कर लेता। पर ज्ञानधाराको छोड़कर आत्मा मामका 
कोई पदार्थ ही नहीं है। सच्चो बात तो यह है कि आत्मदर्शी--आत्माकी सत्ता माननेवालेको 
मुक्ति ही नहो हो सकती । जो आत्म।को नित्य सदा रहनेवाली देखता है उसे आत्मामें नित्यत्व 
आदि गुणोंके कारण राग अवश्य ही होगा। जब आत्मामें रागका सिलसिला जारी हुआ तो वह 
आत्माके सुखके लिए प्रयत्न करता है, सुखके साधनोंको जुटाता है। वह सुखके साधनोंको जुटाते 
समय उसमें होनेवाले हिसा आदि दोषोंकी ओरसे आँखें बन्द कर उनमें गुण हो गुण देखता है और 
ममतापूर्वंक यह मेरे है” इस बृद्धिसे सुखके साधनभूत स्त्री धनधान्य आदिका संग्रह करता है 
और मकड़ीके जालकी तरह इस संसारके जालमें फेंसता जाता है। तात्पयं यह कि तमाम संसार- 
की जड़ यह आत्मदर्शन हो है। सब पदार्थोको आत्माके लिए ही जोड़ते हैं, यदि आत्माकी ओरसे 
कक हट जाय तो कोई किसलिए इस ससारके चक्‍करमे पड़ेगा फिर तो 'न रहेगा बाँस और न 

बाँसुरी' वाली बात होगी । कहा भो है-- “जो आत्माको नित्यत्व आदि रूपमें देखता है 
उसे आत्मामें 'अहं में' इस प्रकारका शाइवत-बहुत दिनों तक टिकाऊ स्नेह हो जाता है। जहाँ 
स्नेह हुआ कि उसके सुखकी चिन्ता हुई। सुखकी तृष्णामें यह मनुष्य सुखके साधनोंके इकट्ठे 
करते समय होनेवाले हिसा आदि दोषोंको दुध्सि ओझल करके उनमें गुण ही गुण देखता है। 
ओर तृष्णापूर्वक 'यह मेरा है यह मेरा है” इस ममकारके साथ उन पदार्थोंके मोहमें पड़ जाता है 
उनसे बुरी तरह चिपट जाता है। तात्पयं यह कि जब तक “आत्मा है' यह दुराग्रह चित्तमें 
रहता है तब तक यह सब जाल रचना पड़ता है, यह आत्मदर्शन हो संसारके फेलनेका मूल 
कारण है। जब हम किसी एकको अपना आत्मा” मान लेते हैं तब यह स्वाभाविक ही है कि 


१. “हमिति हि आ०, क० । २.--तस्ते-आ० । ३. तृ्यति प० २। 


> का० ५२. ६ २६१ ] जेनमतम्‌ । श्थ्व 


ततो सुक्तिमिज्छता पुत्रकलत्रादिक॑ स्वरूप चानात्मकमनित्यमशुति दुःखमिति अुतमप्पा 
चिन्तामय्या थे भावनया भावयितव्यम्‌ एवं भावयतस्तत्राभिष्वद्धाभावादम्यासविशेषाहे राग्यमुप- 
जायते, ततः साल्र वचित्तसंतानलक्षणसंसारविनिवुत्तिरूपा मुक्तिर्षपद्वते । 

$ २६०, अथ तज़ावनाभावेषपि कायक्लेशलक्षणासपस: सकलकमंप्रक्षयास्मोक्षो भविष्य 
तीति बेतु; न; कायक्लेदास्थ कर्मफलतया नारकाबिकायसंतापबत्‌ तपस्त्वायोगात्‌ । विशित्रशक्तिकं 
ले कम, विधिश्रफलदानान्यथानुपपत्ते: । तच्च कर्य कायसंतापमात्रात्‌ क्षोयते, अतिप्रसड्भात्‌ । 

6६ २६१. अथ तपःकमंशक्तोनां संकरेण क्षयकरणशीलमिति कृत्वा एकरुपादपि तफ्सअित्र- 
शक्तिकस्य कर्मण: क्षय: । नन्‍्वेदं  स्वल्पक्लेशेनोपवासाविनाप्यशेषस्थ कर्मणः क्षयापत्तिः , दक्तिसांक- 


दूसरे पदार्थ 'पराये”! माने जायें। और इस स्व और परका विभाग होते ही स्व-अपनेका 
परिग्रह-राग तथा परसे द्वेष होने लगता है। इन परिग्रह और द्वेषके होते ही क्रोध मान काम 
लोभ आदि अनेकों दोष आकर अपना अधिकार जमा लेते हैं; क्योंकि ये सब छोटे-मोटे दोष 
राग-द्ेषकी सेनाके हो सेनिक रूप हैं।” अतः जिस व्यक्तिकरो मुक्ति चाहना है उसे पुत्र स्त्री आदि 
पदार्थोकोी अनात्मक--आत्मस्वरूपसे भिन्‍न, अनित्य, अशुचि तथा दु खरूप देखना चाहिए। 
ओर श्रतमयी-शास्त्राभ्यास या शैब्दसे होनेवाला परार्थानुमान-तथा चिन्तामयी-स्वयं विचारना 
या स्वार्थानुमान--भावनाओं उक्त विचारोंको खूब दृढ़ करना चाहिए--उनको बारम्बार भावना 
करते रहना चाहिए | इस तरह संसारके समस्त स्त्रो पुत्रादि पदार्थों अनित्य आत्म- 
स्वरूपसे भिन्‍न तथा दुःखादिरूप भावना भानेसे इनसे ममत्व हटकर धीरे-धीरे वेराग्य हो जायगा। 
इस वेराग्यसे अविद्या ओर तृष्णा रूप आसूबसे युक्त चित्तसन्तति स्वरूप संसारका नाश हो 
जायगा। यही अविद्या तृष्णायुक्त चित्तसन्ततिका नाश ही मोक्ष है । 

$ २६०. शंका--इस तरहकी अनित्य या दुःख रूप भावना न भाकर भी जत्र कायक्लेश 
रूप तपसे भी समस्त कर्मोंका नाश होकर मुक्ति हो सकती है तब आप भावनाओंपर ही अधिक 
भार क्यों देते हैं ? 

ससाधान--जिस प्रकार नरकके दुःख पूर्व कृत कर्मोके फल हैं, उसी तरह कायक्लेश भो 
पूवंकृतकर्मोका फल ही है, उसे तप हो नहीं कह सकते । तप तो इच्छाओंका निरोध करके स्वयं 
किया जाता है पर यह कायकलेश तो कमके फलसे होता है किया नहों जाता । कर्मोंको विचित्र 
शक्तियाँ हैं जिनसे नाना प्रकारके कायक्लेश आदि रूप फल मिलते हैं। ऐसे विचित्रफल देनेवाले 
विचित्र शक्तिधारी कर्म मामूली शरीरको क्लेश देनेवाले तपसे केसे नष्ट किये जाते हैं ? एकरूप 
कारण अनेक रूपवालो वस्तुको नष्ट नहीं कर सकता। 

6६ २६१. शंका--तपमें ऐसो शक्ति है जिससे वह कर्मोको शक्तिमें परिवर्तन करके उन्हें 
संकर--एक रूप बनाकर उनका नाश कर देता है। अथवा तप और पूव॑कर्म दोनोंको शक्ति मिलकर 
कर्मोंका नाश कर देगी, अतः एक रूपवाले अकेले तपसे ही विचित्र शक्तिवाले कर्मोंका क्षय हो 





१. “तत्र श्लुतमयी श्रूयमाणेम्यः परार्थानुमानवाक्येमस्थ: समुत्पक्यमातेन श्रुतशब्दबाच्यतामांस्कन्दता 
निर्वुता परं प्रकर्ष प्रतिपद्यमाना स्वार्थानुमानलक्षणया विन्तया निवृत्तां चिन्तमयोभावनामारभते |” 
“>-भआप्तप» का० ८३। २. --तानभि--म० २॥ ३. “फलवैचित यदृष्टेश्ब शक्तिभेदो्नुमीयते । कर्म 
तापसंक्लेशात्‌ नैकरूपात्ततः ( क्षय )॥ फल क्ंचित्तज्जन्याल्पं स्थात्‌ न विजातिमत्‌ । अथापि तपस: 
शकत्या शक्तिसंकरसंक्षय: | क्‍्लेशात्‌ कुतश्चिद्धीयेताशेषमक्लेशछेशत: । यदीष्टमपर क्लेशात्‌ तत्तपः क्लेश 
एवं चेत्‌ । तत॒ कर्मफलमित्यस्मात्‌ न छाक्ते: संकरादिकम्‌ ॥”--भ्र० बा० १२७६-७८ । ४. क्षयसंकरेण 
शी--भ०.२। ५. तन्‍्नेव॑ म० २। ६, पत्तिशक्ति:ः सा--भ० २। उद्घृतो इमौ। स्पथायकुमु० ए० 
49१ । स्था० २० पूृ० १११4 । 


२५६ बड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५२ $ २६२ - 


यॉन्यियानुपप्ते: । उक्त च-- 
“कमक्षयाद्धि मोक्ष; स च तपसस्तच्च कायस॑ताप: । 
कमंफलत्वान्ना रकदु:ःखमिव कथ॑ तपस्तत्स्थात्‌ ॥ १॥ 
अन्यदपि चैकरूपं 'तच्चित्रक्षयनिमित्तमिह न स्थात्‌ । 
'तच्छक्तिसंकर: ःक्षयकारी त्यपि वचनमात्रम्‌ ॥| २ ॥।' 
तस्माक्षेरात्म्यभावनाप्रकर्ष विशेषा च्चित्तस्थ निःक्लेशावस्था मोक्ष: । 


$ २६२, अन्न प्रतिविधोयते। तत्र यत्तावदुक्त॑ ज्ञानक्षेणप्रवाह' इत्यावि; तदवि्वारित- 
विलपितम्‌; ज्ञानक्षणप्रवाहव्यतिरिक्त मुक्ताकणानुस्यृतसुशत्रोपममन्वयिनमात्मानमन्तरेण कृतनाज्ञा- 
कृतागमादिदोषप्रसक्ते: स्मरणाद्नुपपत्तेश्व । 


हो जायगा, तब भावनाओंके ऊपर इतना जोर देनेका क्या कारण है ? 

समाधान--तब मामूलो उपवास आदि कायकलेशसे भी सभी कर्मोको शक्तिमें परिवर्तन 
होकर उनमें एक्रूपता हो जाय और उन कर्मोका नाश हो जाना चाहिए; क्योंकि आप तो तप 
और कर्मोंकी शक्तिके मिश्रणमें ऐसी हो शक्ति बताते हैं जिससे विचित्र शक्तिवाले कर्मोको विचित्रता 
परिवर्तित होकर एकरूपता बन जाती है और एक रूपवाले तपसे एक रूपवाले कर्मोका नाश 
सहज ही हो जाता है। कहा भी है--“कर्मोके क्षयसे मोक्ष होता है, और कर्मोका क्षय होता है 
तपसे | जब तप भाज्र कायकलेश रूप ही है, जो कि नारकी जीवोंके दारुण दुःखकी तरह मात्र 
पूवंक्ृत कर्मो का फल ही हो सकृता है, तो उन कर्मोके फलरूप कायक्लेशकों तप कैसे कह सकते 
हैं ? अन्यथा नारकियोंके कायकलेशकों भो तप कहना चाहिए | एकरूप तपसे विचित्र शक्तिवाले 
कर्मोंका क्षय होना तो नितान्त असम्भव है | तपको कर्मोंकी शक्तिमें परिवर्तन करके उनमें संकर-- 
एकरूपता लानेवाला मानकर कर्मोंका क्षय करनेवाला कहना अथवा तप और कमोंक़ी मिश्रित 
शक्तिको कर्मक्षय करनेवाला कहना तो केवल बकवाद करना ही है। तपमें ऐसी शक्ति हो हो नहीं 
सकती ।” इस तरह “आत्मा नही है या संसार निरात्मक है--आत्मस्वरूप नही है” इस प्रकारको 
नैरात्म्य भावना जब उत्कृष्ट अवस्थामें पहुँच जाती है तब उसके रा चित्तके अविद्या तृष्णा आदि 
क्लेशोंका नाश होकर उसकी निःक्लेश अबस्थाका नाम ही मोक्ष है । यही चित्त जब अविद्या तृष्णा 
रूप आखवसे युक्त होता है तब संसार कहलाता है और जब अविद्या तृष्णारूप क्लेशोंका, आख्वो- 
का नाश होकर वह निरास्रव निःकलेश हो जाता है तब वहीं मोक्ष कहा जाता है। 

$ २६२, ज॑न ( उत्तरपक्ष )--आपने जो ज्ञानप्रवाहको ही आत्मा कहा है वह तो सचमुच 
बिना विचारे ही यद्वा तद्य कुछ कह दिया है। यदि मोतियोंमें पिरोये गये धागेकी तरह पूर्व तथा 
उत्तर ज्ञानक्षणोंमें आत्मस्वहूपसे अनुयायी कोई आत्मा नहीं है; तब ऋतनाश अकृतागम आदि 
दोष होंगे। जिस ज्ञानक्षणने किसी जीवकी हत्था की वह तो उसी समय नष्ट हो जायगा अतः उसे 
तो अपने कियेका कुछ भी फल नहीं मिला, यह तो कृतनाश हुआ। और अन्य जिस ज्ञानक्षणने 
हत्या नही की उप बिचारेको ह॒त्याके अपराधमें फाँसीका सजा मिलो, यह हुआ अकृतका आगम 
'करे कोई ओर भोगे कोई' इस नियमसे तो जगत्‌ अन्धेर नगरों बन जायगा । जिसे हमने रुपये 
दिये थे वह भी नष्ट हो गया तथा हम भी, तब कौन किससे स्मरण करके रुपयेका लेन-देन करेगा ? 
जिसने पदार्थोका अनुभव किया था जब वह समूल नष्ट हो गया तब स्मरण प्रत्यभिज्ञान आदि 
केसे हो सकेंगे ? 


१. तब्चित्रं क्षष--म० २। २. तत्कर्मशक्ति--भ० २। ३. करक्षय-प० १ , प० २। ४, 
क्षयकरी --आा०, क० । 


- का० ५२. ६ २६४ ] जेनमतम्‌ | २५७ 


$ २६३. यत्पुनरक्त 'अश्मानं यः पद्यति' इत्यादि; तत्सृक्तमेव; कित्वशों जनो वुःखानुथक्तं 
सुखसाधन पद्यन्नात्मस्नेहात्सांसारिकेषु दुःखानुषक्तसुखसाधनेषु प्रवतंतेःपथ्यादों मुर्खातुरवत्‌ । 
हिताहितविवेचकस्तु. 'तावात्विकसुलसाधनमड्नादिक॑ परित्यज्यात्मस्नेहाबात्यन्तिकसुखसाधने 
मुक्तिसागें प्रवतंते, पथ्यावो जतुरातुरवत्‌ । ह 

६ २६४. यदप्युक्त 'मुक्तिमिच्छता” इत्यादि; तदप्यश्ञानविजम्भितम्‌; संर्वथाइनित्यानास्स- 
कत्वादिभावनाया निविषयत्वेन सिध्यार्पत्वात्सवंथा नित्थादिभावनावस्मुक्तिहेतुत्वानुपपत्ते:। नहिं 
कालान्तरावस्थाय्येकानुसंधातृथ्यतिरेकेण भावनाप्युपपद्चते । तथा यो हि. निगड़ादिभिवंद्धस्तस्पेष 
तस्मुक्तिकारणपरिशानानुष्ठानाभिसंधिव्यापारे ससि सोक्ष:, इत्येकाधिकरण्ये सत्येव बस्धमोक्ष- 


$ २६३. आपने जो आत्मदर्शीको संसार होता है” इत्यादि विवेचन किया है, वह किसी 
हद तक अच्छा है। बात यह है कि--अज्ञानो मोही आत्मा दु:खसे मिश्रित सुख-साधनोंको देखकर 
आत्माके मिथ्यारागसे उस दुःख मिश्चित सांसारिक सुखके स्त्री-पुत्नादि साधनोंकों जुटानेमें प्रवृत्ति 
करता है। जिस तरह कोई मूर्ख रोगी अपथ्यको हो पथ्य मानकर खा लेता है और दिन दूना 
रोगमें फेसता जाता है, उसी तरह यह मूढ़ आत्मा दुःखको ही सुख मानकर स्त्री पृत्रादिमें ममता 
करके राग करता है और संसारके जालमें उलझता जाता है। परन्तु जो विवेकी हैं जिन्हें हित 
और अहितका यथार्थ परिज्ञान है वे ज्ञानो जोव इस मिथ्या सांसारिक सुखके कारण स्त्री 
आदिको छोड़कर आत्माके शुद्ध स्वरूपमें प्रेम करके अतीन्द्रिय सुखके साधनभूत मोक्षमार्ग॑में 
प्रवृत्ति करते हैं। जिस तरह समझदार रोगी वेचके द्वारा बताये गये पथ्यका सेवन कर जल्दी ही 
नीरोग हो जाता है उसी तरह आत्माके यथार्थ स्वरूपकी प्राप्तिकि उपायोंका आचरण करनेसे 
आत्माके परम अतीन्द्रिय सुख स्वरूपको भो प्राप्ति सहज हो हो जाती है । 

6 २६४. आपने जो मुमुक्षुओंके लिए अनित्यत्व आदि भावनाएँ बतायी हैं वह तो सचमुच 
आपके अज्ञानका हो फेलाव है । संसारमें पदार्थ हो जब सवंथा अनित्य नहीं हैं तब सवंथा अनित्यत्व 
आदिकी निविषयक काल्पनिक मिथ्या भावनाएँ मोक्षमें कारण नहीं हो सकतीं। जिस तरह 
संसारमे सवंधा नित्य पदार्थ कोई नहीं है उसी तरह सवंधा अनित्य पदार्थंकोीं सत्ता भो संसारमें 
नहीं है। अतः जेसे सर्वथा नित्यववको भावना निविषयक है और उस मिथ्या काल्पनिक भावनासे 
मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती उसी तरह सर्वेथा क्षणिकत्वकी मिथ्या भावना भी मोक्षकी प्राप्तिमें किसी 
भी तरह सहायक नही हो सकती । जबतक अनेक ज्ञान क्षणोंमें रहनेवाला एक भावना करनेवाला 
पूवं और उत्त रका अनुसन्धान करनेवाला आत्मा नहीं माना जायगा तबतक भावनाएँ बन ही नहीं 
सकतीं । देखो, जो व्यक्ति बेड़ो आदि बन्धनोंमें पड़ा है वही जब उन बन्धनोंके काटनेका ज्ञान, 
काटनेकी इच्छा तथा तदनुकूल प्रयत्न करता है तब उसोके बन्धन कटकर उसीको मुक्ति मिलती 
है इस तरह बंधनेसे लेकर कारणोंका ज्ञान इच्छा प्रयत्न आदि छूटने तककी सब बातें जब एक हो 
आत्मामें होती हैं तभी छटनेकी भावना तथा उससे छूटना सम्भव होता है। एक अनुयायी आत्मा 


१. किन्तु अज्ञो जनः दुःखाननुपक्तसुखसाधनमपश्यन्‌ आत्मस्नेहात्‌ सांसारिकेषु दुःखानुषक्तसुखसाधनेषु 
प्रवर्तते । हिताहितविवेकस्तु--। ““-स्यायकुम्ु० ए० <८४२। स्था० र० पृ० १११८। २. --दो 
मुर्शा--आ०, क०। ३. --विवेकस्तु अ० २, प०२। ४.--#कस्त्वतात्विक--आ०, क०। 
५. “क्षणिकादिभावनाया मिथ्यारूपत्वातू, न च्॒मिथ्याज्ञानस्थ नि:श्रेयसकारणत्वमतिप्रसज्भात्‌ ।-- 
प्रश० ब्यो० पृ० २० घ० । “भावनाया विकल्पात्मिकाया:'” श्रुतमय्यादिचन्तमय्याध्चावस्तुविषयाया 
वस्तुविषयस्य योगिज्ञानस्थ जन्मविरोधात्‌ । कुतश्चिदतत्वविषयाद्‌ विकल्पत्ञानात्तत्वविषयस्य ज्ञानस्यानु- 
पलब्घे: ।--आप्तत० का० ८३। तस्वाथइशो० घु० २३। घढ़द० छृह० इलो० ५२। स्यायकुमु० 
पु० 4<७२॥ 

३८ 





२९८ धड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५२, $ २६५ - 


व्यवस्था लोके प्रसिद्धा । इृह त्वन्यः 'क्षणो बद्धोघ्न्यस्थ व तस्मुक्तिकारणपरिज्ञानमन्यस्थ चानु- 
घानाभिसंधे्य्यापारश्ेति वेषधिकरण्यात्सवंसयुक्तम्‌ । 

६ २६५. कि स॒, सर्वो बुद्धिमान बुद्धिपु्व प्रवतंमानः किचिदिदसतो मस स्यावित्यनुसंधानेन 
प्रवतंते । 'इह च कस्तथाविधो मार्गाम्यासे प्रवतमानो सोक्षों मम स्पादित्यनुसंदध्यात्‌ क्षणः, 
संतानों वा। न तावत्क्षण:; तस्येकक्षणस्थायितया निविकल्पतया चेतावतो व्यापारान्‌ क्तुंमसमर्थ- 
त्वात्‌। नापि संतानः; तस्य संतानिव्यतिरिक्तत्थ सोगतेरनम्युपगमात्‌ । 

6 २६६. कि च, निरन्वयविनश्वरत्वे च॒ संस्काराणां मंक्षार्थ: प्रयासों व्यर्थ एव स्यातू, यतो 
रागाध्युपरमो हि भवन्मते मोक्ष., उपरमश्र विनाशः, स चनिहेंतुकतया5पत्नसिद्धः, ततस्तवर्थो- 


माननेपर हो 'जो बँधा है वही छटा' इस प्रकारकी बन्ध-मोक्षको नियत व्यवस्था हो सकती है। 
संसारमें भी बंधना और छूटना एक अधिकरणमें ही देखे जाते हैं। पर आप तो जब किसी 
अनुयायी आत्माकी सत्ता हो नहों मानते तब अन्य ज्ञानक्षण बँधेगा तो छूटनेके कारणोंका ज्ञान 
किसी दूसरे ज्ञान क्षणकों होगा तो उन उपायोंके आचरण करनेकी इच्छा किसो तोसरेकों होगी 
ओर आचरण कोई चौथा ही क्षण करेगा, इस तरह सभी बाते भिन्न-भिन्न ज्ञान क्षणोंकों होंगी 
तब बन्ध-मोक्ष आदिकी व्यवस्था किसी भो तरह नहीं बन सकेगी । 


$ २६५. संसारमें कोई भो ब॒द्धिमान्‌ जब किसी कार्यमें जान-बूझकर प्रवृत्ति करता है तो 
यह सोचकर ही उसमें प्रवृत्त होता है कि--इस कार्यके करने से मुझे अमुक लाभ होगा' अब 
आप बताइए कि आपके यहां मोक्षमार्ग के अभ्यासमें प्रवृत्ति करनेवाला तथा “इससे मुझे मोक्ष 
होगा” इस अभिप्रायको रखनेवाला विचारक कोन है ? ऐसा विचार ज्ञानक्षण करेंगे या सन्‍्तान ? 
शानक्षण तो एक हो क्षण तक ठहर कर नष्ट हो जानेवाले हैं तथा निविकल्पक हैं, अतः: वे इतना 
लम्बा विचार नहीं कर सकते । इतना बड़ा विचार तो दस बीस क्षण तक ठहरनेवाला सविकल्प 
ज्ञान हो कर सकता है । परस्पर भिन्‍न ज्ञान क्षणरूप सन्तानियोंसे पृथक सत्ता रखनेवाली सन्‍्तान 
तो बौद्ध मानते हो नहीं हैं, अतः जिस तरह क्षणिक ज्ञानक्षण उतना लम्बा विचार नहीं कर 
सकते उसी तरह उन ज्ञानक्षणरूप सन्‍्तान भी उस विचार को करने में समर्थ नहीं हो सकती । 


$ २६६. जब आपके यहाँ सभी पदार्थ क्षणिक हे तथा रागादि संस्कार भी दूसरे क्षणमें 
निरन्वय-समूल नष्ट हो जाते हैं; तब रागादिका नाश भी अपने ही आप हो जायगा, और मोक्ष- 
की प्राप्ति भी स्वतः हो हो जायगो, अतः सिर मुड़ाकर कषायसे वस्त्र धारण कर बुद्ध दीक्षा लेना 
व्य्थ हो है, क्योंकि आपने रागादिके उपरमको ही मोक्ष माना है। उपरम का अं है नाश | और 
नाश तो आपके यहाँ निहंतुक है, वह कारणों से नहीं होता किन्तु स्वभावसे हो अपने आप हो 
जाता है। अतः रागादिका नाश भी अपने ही आप अनायास ही हो जानेवाला है उसके लिए 
प्रब्॒ज्या लेना आदि प्रयत्न करना निरथंक हो है। 





१. “न बन्धमोक्षो क्षणिकेक्संस्थो--क्षणिकमेक॑यच्चित्त तत्संस्थो बन्धमोक्षी न स्थाताम । यस्य 
चित्तस्य बन्ध: तस्य निरन्वयप्रणाशादृत्तरचित्तस्याबद्धस्यैव मोक्षप्रसज्भात्‌ । यस्यैव बन्धः तस्वैव मोक्ष द्ति 
एक चित्तसंस्थों बन्धमोक्षों ।---युकश्यनु० टी० एृ० ७१ । न्यायकुमु० प्ू० ८४२। २. “इह च 
कस्तथाविधो मार्गाम्यासे प्रवर्तमान: 'मोक्षो मम स्थात्‌' इत्यनुसंदध्यातू--क्षण: संतानों वा ।--न्याय- 
कुमु ० ० <४२। ३. “अहेतुकत्वान्नाशस्य हिंसाहेतुर्त हिसक: । चित्तसंततिनाशश्च सोक्षों नाष्टाज़ु- 
हेतुक: ॥--आप्तमो० का० ७२ । युक्‍तयनु० टो० घृ० ७० । “निर्देतुकतया विनाशस्य उपायबेयथ्य॑म 
अयल्नसाध्यत्वात्‌ !--प्रश० ब्यो० पृ० २० । न्यायकुमु ० पृ० ८४३ । हु 


- का० ५२. ६ २६८ | जेनमतम्‌ ॥ २००, 


$ २६७. कि चर तेन' सोक्षार्थानु्ानेन प्राक्ततस्य रागाविक्षणस्थ नाशः क्रियते, भाविनों 
यानुत्पाव:, तदुत्पादकगक्तिर्या क्षय:, संतानस्पोच्छेद:, अनुत्यादों वा, निराधय (सत्रव) चित्तसंतत्पु- 
त्पादो या, तत्राद्योध्नुपपन्न:, विनाद्ास्य निर्हेतुकतया भवन्मते कुतश्चिदुत्पत्तिविरोधात्‌ | द्वितीयोध्प्यत 
एवासाधीयान्‌, उत्पादाभावो हानुत्पाद:, सोईडभावरुपत्वात्कर्थ कुतश्रिवृत्पद्य ते, अपसिद्धान्तप्रसड्भात्‌ । 
तच्छक्त: क्षयोपनुपपन्न:, तस्पाप्यभावरूपतया निहुंतुकत्वेन भवन्मते कुतश्रिदुत्पत्तिविरोधात्‌ । 
संतानस्पोच्छेदार्थो5 नुत्पादार्थो वा तत््रयास इत्यप्पनेन निरस्तम्‌, क्षणोच्छेदानुत्पादवत्‌ । तयोरप्य- 
भावरूपतया “ नि्ेतुकत्वात्कुतोःप्युत्पतत्यनुपपत्ते:। कि च, बास्तबस्य संतानस्यानम्युपगसात्कि 
तदुच्छेदाविप्रयासेन । न हि मृतस्य सारण क्वापि दृष्टभू, तप्न संतानोरछेदलक्षणा" मुक्तिघेटते । 

$ २६८. अथ 'निराश्षय (द्रव) चित्तसंतत्युत्पत्तिकक्षणा सा तत्प्रयाससाध्येति' पक्षस्तु 
ज्यायान्‌ । केवल सा चित्तसंततिः सान्वया निरन्वया बवेति वक्तव्यम्‌। आद्ये सिद्धसाधनमु 


6 २६७. अच्छा यह बताइए कि--मोक्ष के लिए जो प्रव्रज्या आदि धारण करते हैं उनसे 
क्या होता है ? क्या मौजूद रागक्षणका नाश होता है, या आगे राग उत्पन्न नहीं हो पाता, 
अथवा रागको पैदा करनेवाली शक्तिका नाश हो जाता है, किवा सन्‍्तानका उच्छेद हो जाता है, 
अथवा रागादि सन्‍्तति आगे उत्पन्न नहीं हो पातो, या निरासख्रव चित्तसन्तति उत्पन्न हो जाती 
है ? प्रब्नज्यासे रागादिका नाश तो नहीं हो सकता; क्योंकि आपके मतसे विनाश तो निहेतुक है 
वह किसी प्रव्रज्या आदि कारण से उत्पन्न नहीं हो सकता वह तो स्वतः ही होता है। रागादिके 
अनुत्पादका मतलब है रागादिके उत्पादका अभाव; सो वह भी उत्पादका नाश ही है, अतः उसका 
कारणोंसे उत्पन्द होना असम्भव है क्योंकि आप विनाशको निर्हेतुक मानते हें। यदि रागादि 
नाशकी किसी ! ज्या आदि कारणसे उत्पत्ति मानो जायगो; तो आपके अहेतुक विनाशवाले 
सिद्धान्तका विरोध हो जायेगा । इसी तरह शक्तिका क्षय भी विनाश रूप ही है, अतः इसकी भी 
उत्पत्ति कारणों से नही हो सकती | इसी प्रकार सन्तानका उच्छेद या उसका अनुत्पाद-उत्पादा- 
भाव भी विनाशरूप होनेसे क्षणोंक नाश और अनुत्पादकी तरह निहेंतुक हो होंगे अतः इनके लिए 
भी प्रव्रज्या आदि अनुष्ठानोंका कोई उपयोग नहीं है। आप सनन्‍्तानको तो वास्तविक मानते ही 
नहीं हैं उसे तो आप काल्पनिक कहते है; तब ऐसी काल्पनिक सन्‍्तानके उच्छेदके लिए क्यों प्रयत्न 
किया जाय । वह तो काल्पनिक होनेसे है ही नहीं, बिचारी अपने ही आप अअ-छलन्न है। इस मरी 
हुई सनन्‍्तानको मारनेके लिए इतनो दुष्कर प्रव्नज्या आदिका धारण करना महज्ञ सनकीपन ही है। 
इस तरह सन्तानोच्छेद रूप मुक्ति किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होती । 

$ २६८. हाँ, 'जो चित्तसन्तत्ति पहले साखब-अविद्या और तृष्णासे संयुक्त थी, प्रब्रज्या 
आदि अनुष्ठानोंसे वही चित्तसन्तति निराखव-अविद्या तृष्णासे रहित हो जाती है' आपका यह 
विचार उचित प्रतीत होता है। केवल उस चित्तसन्ततिको सान्वय तथा वास्तविक मानना 
चाहिए। बताइए--आप उसे सान्वय मानना चाहते हैं या निरन्वय ? निरासत्रव चित्तसन्ततिको 
सान्वय-वास्तविक रूपसे पूव॑ उत्तर क्षणोंमें अपनी सत्ता रखनेवाली--मानना ही सच्चा मोक्षका 

१. “तेन हि प्राकतनस्यथ रागादिचित्तलक्षणस्थ नाश: क्रियेत, भाविनो वानुत्याद: तदुत्पादकबक्तेर्वा 

क्षय:, संतानस्य बोच्छेद:--अनुत्यादों वा, निराखवचित्तसंतत्युत्पादों वा ।“---न्यायकुमु » प्ृ० ८४२ । 
२. दो वानुत्पा--प१० १, प० २, भ्र० ३ | --दो वानुच्छेदो वा निराश्रय: चित्त--म्र० २। 
३. जछेदोउ्नुत्पादा--म० २। ४. भावतया निहेंतुकतया कु--भ० २६ ५, दा युक्ति--मभ० २। 
६. निराश्रयरूपचित्त--भा० क०। ७. साध्येत्यपि प-- न्‍म० २। ८. "केवल सा चित्तसंततिः 
साल्वया, निरन्वया वा” इति वक्तव्यम्‌ ।--ल्यायकुमु० एू७० ८४४। 


३०० घड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५२. ६ २६९- 


तथाभूत एवं चित्तसंताने मोक्षोपपत्तेः, बड़ों हि मुख्यते नाबडधः। द्वितोयोध्नुपपन्नः; निरस्वये 
हि संतानेष्यो बध्यतेष्स्यश्न मुच्य्ते, तथा च बढस्य मक्त्यर्थ॑ प्रवत्तिनं स्थात्‌, कृतनाशादयम्व बोषा 
पष्ट (घछ)लग्ना एव धावन्ति । 

6 २६०, तथा यदुक्त 'कायक्लेश' इत्यावि; तदप्यसत्यम; हिसाविरतिरुपब्रतोपबूंहकस्प 
कायक्लेशस्थ कमंफलत्वेषपि तपस्त्वविरोधात्‌, व्रतायिरोधी हि कायक्लेशः कर्मनिजंराहेतुस्वासपो: 
इभिघोयते। न चेव॑ नारकादिकायक्लेशस्य तपस्त्वप्रसड़ः, तस्य हिसाद्यावेशप्रधानतया तपस्त्व 
विरोधात्‌ , अतः कर्थ प्रेक्षावतां तेन समानता साधुकायक्लेशस्पापादयितुं शक्‍्या । 

$ २७०, तदपि श्ञक्तिसंकरपक्षे स्वल्पेन' इत्यावि प्रोक्तमु; तत्सक्तमेव; विचित्रफलदान- 
समर्थानां कमंणां शक्तिसंकरे सति क्षोणमोहान्त्यसमयेष्योगिचरमससमये चाक्लेशतः स्वल्पेनेव 
शुक्लध्यानेन तपसा प्रक्षयाम्पुपगमात्‌, जोवन्मुक्ते: परममक्तेश्चान्यथानुपपत्ते, स तु तच्छक्ति 





स्वरूप है और इसे तो हम लोग भी मानते ही हैं अतः सिद्ध साधन है। जो बँधता है वही मुक्त 
होता है बिना बंधा नही । इस तरह बन्धनसे मोक्ष तक की अवस्थाओंमें उस चित्तसन्ततिकी 
वास्तविक सत्ता माननो चाहिए। चित्तसन्ततिको निरनन्‍्वय मानना तो किसी भी तरह उचित 
नही है; क्योंकि ऐसी चित्तसन्ततिको निरन्वय- पूर्व और उत्तर क्षणोंकों परस्पर सम्बन्ध शून्य- 
मानने पर तो बँंधेगा कोई ओर छुटेगा कोई, जो बँधा है उसीकी मोक्षके लिए प्रवृत्ति नहों होगी। 
इसी तरह कृतनाश आदि दोष इस पक्षके पीछे ही पीछे चले आयेंगे। तात्पय॑ यह कि निरन्वय 
चित्तसन्तति माननेमें 'करे कोई और भोगे कोई' आदि अनेक दोषोंका प्रसंग होगा । 

$ २६९. आपने जो कायक्लेश रूप तपके बाबत कहा वह तो बिलकुल हो असत्य है 
कायक्लेश भले ही कमंका फल हो परन्तु जब वह अहिसाब्रतकी वृद्धिमें सहायता देता है तो उसे 
तप ही कहना चाहिए। जो कायक्लेश व्रतोंका अविरोधी है, अहिसा और संयमकी स्थिरता 
करता है वह कर्मोको निजरामें कारण होनेसे तपरूप ही है। नारकी आदि जीवोंकी होनेवाले 
कायक्लेशमें तो हिसादिका आवेश पाया जाता है वह इच्छा निरोध करके स्वयं तपा नहीं जाता 
अतः उसे तप केसे कह सकते हैं। अत' नारकियोंकी हिंसात्मक दु खरूप शरोर पीड़ासे मुनियोंके 
द्वारा इच्छापूवंक तपे गये अहिसात्मक कायक्लेशकों तुलना करना बुद्धिमानोंको तो शोभा 
नहों देता । 

६ २७०, आपने जो तपके द्वारा शक्ति संकर माननेसे स्वल्प उपवास आदिसे हो समस्त 
कर्मोका क्षय होना चाहिए इत्यादि कहा है, वह आपने ठीक ही कहा है। वास्तवमें बात ऐसी 
ही है। जिसका मोह कम नष्ट हो गया है उस बारहवें गुणस्थानवर्ती क्षीणमोही व्यक्तिके थोड़े-से 
शुक्लध्यान रूपी तपसे विचित्र फल देनेवाले ज्ञानावरण आदि कर्मोकी शक्तिमें परिवतंन होकर 
उनमें संकर--एकरूपता आकर उनका नाश हो जाता है। ओर दूसरे ही क्षण वह क्षीणमोही 
व्यक्ति जीवन्मुक्त केवली हो जाता है। जिनके मन वचन कायके समस्त व्यापार रुक गये हैं उन 
चौदहवें गुणस्थानवर्ती अयोगी जोवोंका थोड़ा-सा ही शुक्लध्यान रूपी तप एक ही क्षणमें सब कर्मों 





१. पृष्टिय--म० १, म० ३२, प० १, प० २, क० | २, तदसत्यम आ०। ३ हिसादिवि: 
रतिलक्षणवृत्तोपबृंहकस्य कायक्लेशकर्मफलत्वेषपि तपस्त्वाबिरोधात्‌ ।--न्यायकुमु० पृू० ८७७। 
४. कर्मत्वेषपि भ्रा०, क० । ५. -विरोधित्वातू-स० १, स० २, प० १, प० २। ६. कथं समानता 
प्रज्ञावता तेन साधु-स० २। ७. -समययोगि-म० २। ८. चाक्लेशेन स्व-म० १, भ० २, प० १, 
प० २। ९. प्रत्यया-भा०, क० । १०. एतदन्तरगंत: पाठो नास्ति स० १, स्र० २, प० ३, प० २ । 


“ का० ५२, ६ २७२ ] जैनमतम । ३०६ 


संकरो बहुतरकायक्लेशसाध्य इति युक्तत्तदर्थोइनेकोपबासादिकायकलेशाशनुप्तानप्रयास:; तसनन्‍्त- 
रेण तत्संकरानुपपत्ते,, ततः कथंजिदनवस्छिन्नो ज्ञानसंतानोइनेकबिधंतपोनुष्ठानान्मुध्यते, तस्य 
चानन्तचतुष्ट यलाभस्वरूपो मोक्ष इति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

$ २७१. अयात्र दिगम्वराः स्वयुक्तो: स्फोरयन्सि । ननु भवतु ययोक्तलक्षणों सोक्ष:, परं 
स॑ पुरुषस्थेव घटते न त्वड्रनायाः, तथाहि--न स्त्रियों मोक्षमाजनं भवन्ति, पुरुषेम्यों होनत्वात्‌, 
नपुंसकवत्‌  । 

६ २७२. अन्रोच्यते--स्त्रीणां पुरुषेस्यो होनत्वं कि चारित्राद्म मावेन, विशिष्टसासर्थ्यासस्वेन, 
पुरुषानभिवन्धत्वेन, स्मा(क्षा)रणाह्यकतु त्वेन, अमहद्धिकत्वेन, सायादिप्रकर्षबत्वेत बा। तत्र न 
तावदादय: पक्ष: क्षोदक्षम:; यतः + चारित्राभाव: सचेलत्वेन, मन्दसत्त्वतथा वा। तत्र 'यद्याद्य- 
पक्ष; तदा चेलस्पापि चारिश्राभावहेतुत्व॑ कि परिभोगमाश्रेण, परिप्रहरूपतया बा। यदि परि- 


का नाश कर ही देता है । और वह परमयोगो योगी दूसरे ही क्षणमें परममुक्तिको पा लेता है। 
परन्तु उस शुक्लध्यान रूपी तपमें वह विशिष्ट शक्ति पहले किये गये अनेकों उपवास आदि कठोर 
कायकलेशसे हो आती है। अतः उस विशिष्ट दक्तिकी प्राप्तिके लिए अनेक उपवास रसत्याग आदि 
कायक्लेश करना ही चाहिए। इन बाह्य तपोंको तपे बिना तपमें ऐसो शक्ति तथा क्मोंमें 
परिवर्तन नहीं हो सकता । इस तरह अन्वयी ज्ञान सन्‍्तान ही अनेक प्रकारके अन्तरंग ओर बाह्य 
तपोंको तपनेसे कर्मोका नाश करके मोक्ष प्राप्त करती है। उस अन्वयी ज्ञान सन्तान-आत्माको 
अनन्त दर्शन अनन्त ज्ञान अनन्त सुख और अनन्तवीयं इस अनन्त चतुष्टयवाले स्वरूपको प्राप्ति 
होना ही मोक्ष है । 

हे २७१, दिगम्बर सम्प्रदाय वाले स्त्रियोंको मोक्ष नहीं मानते हैं, उनका अभिप्राय इस 
प्रकार है । 

दिगम्बर--मोक्षका उक्त स्वरूप तथा उसकी सिद्धिका प्रकार तो वस्तुतः ऐसा ही है, 
परन्तु यह मुक्ति पुरुष ही पा सकते हैं, स्त्रियोंको अपनो उसी योनिवालो स्त्रीपर्यायसे मुक्ति नहीं 
मिल सकती । वे उस पर्यायको छोड़कर पुरुष शरोर धारण करने पर ही मुक्त हो सकती हैं । 
स्त्रियाँ मोक्ष नहीं जा सकतीं क्‍योंकि वे पुरुषोंसे हीन हैं जिस प्रकार नपुंसक--हीजड़ा पुरुषोंसे 
हीन होने के कारण मोक्ष जाने की सामथ्यं नहीं रखता उसी तरह स्त्रियां भी पुरुषोंसे होन है 
अबलाएं हैं अतः वे भो अपने उस कमजोर शरीरसे मुक्तिका साधन नही कर सकतों और न 
मोक्ष ही जा सकतो हैं। 

$ २७२. इवेतास्बर--स्त्रियोंको पुरुषोसे हीन या कमजोर क्‍यों समझा जाय ? क्या वे 
चारित्र आदि धारण नहों कर सकतीं या उनमें विशिष्ट शक्ति नहों है, अथवा पुरुष साधु उन्हें 
नमस्कार नहीं करते, या वे श।स्त्रोंका पठन पाठन या स्मरण नहीं करा सकतों, दूसरोंको पाठका 
स्मरण नहीं कराती; किवा उन्हें कोई लोकिक ऋद्धि सिद्धि प्राप्त नहों होती. अथवा उनमें तोब् 
छल कपट मायाचार आदि पाये जाते हैं ? पहला पक्ष तो 'चारित्र न होनेसे स्त्रियाँ कमजोर हैं' 
विचारकों सहन नहीं कर सकता। आप बताइए कि स्त्रियोंको चारित्रका अभाव क्यों है ? 
क्या वे कपड़ा पहनती हैं इसलिए चारित्र नहों पाल सकती, या उनमें शक्ति या धैरयकी कमो है ? 
यदि वे कपड़ा धारण करती हैं इसीलिए चारित्र नहीं पाल सकतीं; तो वस्त्र क्या पहिनने मात्रसे 
ही चारित्रका विधात कर देता है, अथवा परिग्रहरूप होनेसे उसमें ममता होनेसे चारित्र नहीं हो 


१. -तयानुष्ठा- म्र० २। २. “दततः स्त्रीणां न मोक्ष: पुरुषेम्यों हीनत्वात्‌ नपुंसकादिवत्‌ । -- 
स्यायकुमु ० पू० ८७६ । ३. -वः कि स चे-म७० २ । ४. -द्यः प-म० १, म० ३२, प० १, प० २। 


३०३ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५२. $ २७३- 


भोगसात्रेण; तदा परिभोगो5॑पि कि वस्त्रपरित्यागासमर्थत्वेत संयसोपकारित्वेन था। तत्र न 
तावदाद्य:; यतः प्रण्णेम्घोषपि नापरं प्रियम्‌, प्राणानप्येताः परित्यजन्त्थों दृष्यस्ते, वस्त्रस्थ का कथा। 
अथ संयमोपकारित्वेन; तहिं कि न पुरुषाणामपि संयमोपकारितया वस्त्रपरिभोगः। 

$ २७३. अथाबला एता बलादपि पुरुषेरपभुम्यन्त इति तद्विना तासां संयमबाधासंभवों 
न पुनर्नंराणामिति न तेषां तदुपभोग इति चेत्‌। 

$ २७४. तहि न वस्त्राच्चारित्राभावः, तदुपकारित्वात्तस्य, आहारादिवत्‌। नापि परिषभ्रह- 
रूपतया; यतोषस्य तद्॒पता कि मूच्छहितुत्वेन, धारणमात्रेण वा अथवा स्पशंमात्रेण जीवसंसक्ति- 
हेतुस्वेन वा। तत्र यद्याद्य:; तहि शरोरसपि मूर्छाया हेतुनें बा। ताबदबहेतु:; तस्पान्तरड्तत्त्वेन 
बुलेभतरतया विशेषतस्तद्वेतुत्वात्‌। अथ मूर्च्छाया हेतुरिति पक्ष; तहिं वस्त्रवत्तस्पापि कि 





'पाता ? यदि वस्त्रके पहिनने मात्रसे ही चारित्रमें बाधा आती है चारित्र पूर्ण नहीं हो पाता; तो 
यह विचारना चाहिए कि स्त्रियाँ क्यों वस्त्रको धारण करतीं हैं ? क्‍या वे वस्त्रका त्याग करनेमें 
असमर्थ हैं, अथवा वे उस्ते संयबमका साधक मानकर पहिनती हैं ? वस्त्रके त्यागनेकी असामथ्य॑ तो 
नहीं कही जा सकतो; वस्त्र कुछ प्राणोंसे अधिक प्यारा तो है ही नहीं, जब ये धर्मप्राण माताएँ 
अपने धर्मकी रक्षाके लिए अपने प्राणोंको भी हँसते-हँसते निछावर कर देती हैं तब उस चिथड़ेकी 
तो बात ही क्या ? यदि स्त्रियाँ वस्त्रको संयमका उपकारी समझकर उसे पहिनती हैं; तो पुरुष 
साधु भी यदि संयमके साधनेके लिए उसको स्थिरताके लिए वस्त्र पहिन लेते है तो क्या हानि है ? 
वस्त्र पहिन लेनेसे हो उनका परम चारित्र क्यों लजा जाता है ? 

$ २७३. दिगम्बर--स्त्रियाँ तो अबला हैं, इनके शारीरिक अवयवोंकी रचना ही ऐसी है 
कि पुरुष पशु इनको लाज बलात्कार करके लूट सकते हैं, अतः वस्त्र पहिने बिना इनका संयम 
साधना इनके शीलकी रक्षा होना असम्भव है इस लिए स्त्रियोंका तो संयमकी रक्षाके लिए वस्त्र 
पहिनना उचित और आवश्यक है परन्तु पुरुषोंकी तो कोई जबरदस्ती लाज नहीं लूटता, ये तो 
नग्न रहकर भी संयम साध सकते हैं अतः इनका वस्त्र पहिनना किसो भी तरह उचित तथा 
संयमका उपकारी नहीं माना जा सकता। 

$ २७४. इवेताम्बर--आपके उपरोक्त कथनसे यह तात्पयं तो सहज ही निकछ आता है 
कि बस्त्रके पहिनने मात्रसे स्त्रियोंके चारित्रका अभाव नहीं होता, वह तो उनके संयमका उसी 
हम है जिस प्रकार कि भोजन-पानी आदि शरीरकी स्थिरताके द्वारा संयमके उपका रक 

। 

“वस्त्रकी परिग्रहमें गिनती है अतः वह चारित्रमें बाधक होगा उसके पहिननेसे चारित्न 
नहीं हो सकता' यह कथन भी विचारणीय है। बताइए वस्त्र ममत्व परिणाम उत्पन्न करता है 
इसलिए परिग्रह रूप है, अथवा धारण करने मात्रसे, या छू लेने मात्रसे अथवा जीवोंकी उत्पत्तिका 
स्थान होनेसे ? यदि वस्त्र ममताका कारण होनेसे परिग्रह रूप है, तो शरीर भी ममताका कारण 
होता है या नहीं ? 'शरीर ममताका कारण नहीं है' यह कथन तो नितान्त असंगत है; क्योंकि 
शरीर तो वस्त्रसे भी अधिक दु्लभतर है। वस्त्रको फेंक देनेपर भी दूसरा इच्छानुकूछ वस्त्र मिल 
सकता है। वस्त्र बाह्य है पर शरी रको छोड़ देनेपर इच्छानुकूल दूसरा शरीर मिलना असम्मव 
ही है वह अन्तरंग है। अतः अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध होनेके कारण दरीर तो और भी अधिक 
ममता उत्पन्न कर सकता है तथा करता भी है। यदि शरीर वस्त्रका ही तरह ममताका उत्पादक 
है; तो उसे पहलेसे ही क्यों नहीं छोड़ते ? क्या उसका छोड़ना वस्त्र त्यागकी तरह अत्यन्त 





१, किमपरत्याग: स० २। २, वस्त्रभोग: ल० २। ३. -अथवा म० २। 
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बुस्त्यजत्बेन, मुक्त्यद्भरतया वा न प्रथमत एवं परिहार: । यदि दुस्त्यजत्वेनेति पक्ष: तदा तदपि 
कि स्पुरुषाणाम्‌, केषांचिद्वा। न तावस्सवेंषाम, दृष्यन्ते हि बहवो वह्िप्रवेशादिभिः शरीरमपि 
त्यजन्त: । अथ कैषांखितु, तदा वस्त्रमपि केथांचिदृदुस्तयजमसिति न परिहार्य शरोरबत्‌ ॥ अथ 
भुक्त्यडस्वेनेति पक्ष:;; तहि वस्त्रस्यापि तथाविधक्षक्तिविकलानां स्वाध्यायाद्युपष्टम्भकत्वेल झरीर 
वन्मक्त्यड्भरत्यात्किमिति परिहार: । अथ धारणसाश्रेण; एवं सति शोतकाले प्रतिमापन्नं साथ वृष्ट्‌वा 
केनाप्यविषज्ञोपनिषातमध्ध शोतमिति विभाव्य धर्माथिना साधुशिरसि बस्त्रे प्रक्षिप्ति 'सपरिग्रहता 
स्थात्‌ । अथ यदि स्पशंसात्रेण; तदा भूम्यादिना निरन्तरं स्पर्शंसद्भावात्सपरिप्रहत्वेन तो्थंकरादी- 
नाम्रपि न सीक्ष: स्थादिति लामसिच्छतो भबतों सूलक्षतिः संजाता। अथ जीवसंसततिहेतुत्वेन 
तहिं शरीश्स्थापि जोवसंसक्तिहेतुत्वात्परिग्रहहेतुत्वमस्तु, कृमिमण्डुकाधुत्पादस्य तत्र प्रतिप्राणिप्रतोत- 
त्याद्‌ । क्रयास्ति, परं॑ यतना तत्र विधीयते, तेनायमदोष इति चेत्‌; तहि वस्त्रेषप्ययं स्यायः कि 
कार्फेभंक्षित: । वस्त्रस्यापि यतनयेव सीवनक्षालनादिकरणेन जोवसंसक्तिनिवारणात्‌। तन्‍न वस्त्र- 


कठिन है अथवा वह संयम का साधक होकर मोक्षका कारण होता है? यदि शरीरका त्याग 
अत्यन्त कठिन है; तो सभी पुरुषोंको उसका छोड़ना अत्यन्त कठिन है, या कुछ अल्पशक्ति वालों 
को ? सब पुरुषोंको शरीरका छोड़ना अत्यन्त कठिन है” यह तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
बहुत-से साहसी पुरुष धर्मके लिए अग्निमें जलकर, पव॑ंतसे गिरकर तथा काशी करवट आदि 
लेकर खुशीसे शरीरको छोड़ देते हैं। यदि किन्हीं हीनशक्तिक पुरुषोंक लिए शरीरका छोड़ना 
अत्यन्त कठिन है, तो वस्त्रका छोड़ना भी तो किन्हींके लिए अत्यन्त कठिन होता है अत: शरीरकी 
ही तरह उसके छोड़ने का आग्रह नहीं होना चाहिए। यदि शरीर मुक्ति का साधक होने से 
अपरिहाय॑ है, तो वस्त्र भी तो किन्हीं वृद्ध दुबंल आदि शक्तिहीन लोगोंको स्वाध्याय संयम 
आदिको प्रवृत्तिमें स्थिरता लाता है और इस तरह वह उन लोगोंकों शरीरकी हो तरह संयम- 
का साधक होनेसे मोक्षका अंग है अतः क्यों वस्त्रके परिहारका ऐकान्तिक आग्रह किया जाता 
है ? यदि वस्त्र शरीरपर आ जाने मात्रसे ही परिग्रहरूप हो जाय, तो कड़ी सरदीके दिनोंमें नदोके 
किनारे ध्यानावस्थ साधुके ऊपर किसी सहृदय धर्मात्मा भक्तने सरदीको भोषणताका खयाल 
करके कपड़ा डाल दिया तो क्‍या इतने मात्रसे वह साधु परिग्रही या वस्त्र परिग्रहरूप हो जायगा ? 
यदि छा लेने मात्रसे वस्त्र परिग्रहरूप हो जाता हो, तो पृथिवी आदि कितने हो पदार्थोको निरन्तर 
छुते रहने के कारण तीर्थंकर आदि भी परिग्रही हो जायेंगे ओर इस तरह वे केवली या सिद्ध नहीं 
हो पायेंगे । यह तो नफेके लिए किये गये रोजगारमें मूल पूँजीके घाटेकी ही बात हुई। चाहा 
तो था कि वस्त्रको परिग्रह सिद्ध कर दिया जाय पर बहाँ तीर्थंकर ही परिग्रही बन गये। यदि 
चीलर आदि जीवोंके रहने तथा उनके उत्पन्न होने का स्थान वस्त्र परिग्रह रूप है, तो शरोर भी 
अनेकों जीवोंके रहनेका स्थान है अतः इसे भो परिग्रह मान लेना चाहिए, 'शरीरमें भी कीड़े 
पड़ जाते हैं, वह सड़ जाता है. गल जाता है आदि। शरीरके भीतर निगाह डालिए कितने हो 
कीड़े उसमें बिलबिलाते हुए दिखाई देंगे । यदि यह कहा जाय कि शरीरमें कीड़े रहो, पर यत्ना: 
चार पूर्वक सावधानीसे प्रवृत्ति करने पर उन्तकी विराधता बुद्धि पूर्वक हिंसा नहीं होती अतः यह 
दोष नहीं हो सकता” तो वस्त्रमें भी इसी युक्तिसे दोषका परिहार किया जा सकता है, यहाँ 
भी उस न्यायकों कोए नहीं खा जायेंगे । वस्त्रको भो सावधानो पूर्वक सीनेसे तथा धोने आदि 
१. -ति तदापि स० २। २. -याद्यवष्टम्म-म० २। ३. -मा प्रतिपन्नम म० १, भ० २, प० १ 
प० २। ४. सति परिग्नं-स० २। ५. -रस्तरस्पर्श-म० २। ६. -तो पमृकक्षति: मर० २, प० $ 
प०२। 


३०४ धड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५२. $ २७५- 


सद्भावेन चारित्रासं॑ भव: । 

8 २७५, नापि मन्दसत्वतया; यतः सत्त्वमिह ब्रततपोधारणविषयमेधितव्यम, तस्च तास्व- 
नल्‍प॑ सुदुर्धरशीलवतोषु संभवति । अतो न चारित्रासंभवेन तासां होनत्वम्‌। ननु भवस्वविशिष्टं 
जारित्र सत्रोणां, पर॑ परमप्रकर्षप्रापं ययास्याताभि्ध तासां न स्थादिति पुरुषेम्यों हीनत्वमिति 
चेत्‌ । तहि चारित्रपरमप्रकर्षाभाबोषपि तासां कि कारणाभावेन, विरोधसंभबेन या। न ताव- 
बाद्यः पक्ष; अविशिष्टचारित्राम्यासस्थेव तस्निबन्धनत्वात्‌, तस्य च॒ स्त्रीष्वनन्तरमेव समर्थितत्यात्‌ । 
नापि द्वितीय: यथाख्यातचारित्रस्यावाग्वुज्ञाभत्पन्तपरोक्षषया केनचिद्विरोधानिणंयादिति न 
चारित्राभावेन स्त्रीणां हीनत्वम्‌ । 


8 २७६. नापि विशिष्टसामर्थ्यासत्वेन; यत इदसपि कि संप्तमनरकपृथ्वीगमनायोग्यस्वेन, 
वादादिलब्धिरहितत्वेन, अल्पश्चतत्वेन वा। न तावदाद्यः पक्ष; यतस्तवभाव: कि यत्रेव जन्मनि 


से उसमें जीवोंको उत्पत्तिको ही कम सम्भावना है तथा होने पर भी बुद्धि पृवंक हिसा न होने 
से उक्त परिग्रहका दोष नही होना चाहिए। अतः वल्त्रके रहने मात्रसे स्त्रियोंमें चारित्रका 
अभाव नहीं किया जा सकता । 


8 २७५, दक्ति या धैर्य की कमीसे भी स्त्रियोंको हीन कमजोर नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि यहाँ शक्तिका तात्पय॑ं है त्रत उपवास तप आदि धारण करनेकी सामथ्यं । सो यह सामथ्य॑ 
तो कोई-कोई स्त्रियोंमें पुरुषोंसे भो अधिक पायो जाती है। वे भी अत्यन्त दुधेर व्रत उपवास 
आदि धैयंपूवेक करती हैं। उनका अखण्ड शील और कठिन कायक्लेश उनको इस सामर्थ्यका 
पक्का प्रमाण है। अतः चारित्रका अभाव होनेके कारण स्त्रियोंकों पुर्षसे होन नहीं माना जा 
सकता । 


दिगम्थर--साधारण व्रत उपवासादि रूप चारित्र स्त्रियोंमें भले ही हो जाय, परन्तु 
परम उत्कृष्ट यथाख्यात--स्वरूपस्थिति रूप चारित्र स्त्रियोंमें नहीं हो सकता अतः वे पुरुषोंसे 
हीन हैं । 

इयेताम्बर--परम उत्कृष्ट यथाख्यात चारित्र स्त्रियोंम क्‍यों नहों होता ? कौन-सा ऐसा 
बाधक है जिसके कारण उनका यथाख्यात चारित्र परमोत्कृष्ट दशाकों नहीं पहुँच पाता ? क्‍या 
उनमें उसके कारण हो नहीं जुट पाते अथवा कोई विरोधी कारणके आनेसे वह रुक जाता है? 
कारणोंका अभाव तो नही कहा जा सकता, क्योकि साधारण ब्रत उपवास आदि चारित्रका 
अभ्यास हो यथाख्यात चारित्रमे कारण होता है। सो स्त्रियोंमें इस ब्रत उपवासादि रूप चारित्रका 
सद्भाव तो अभी ही बता आये हैं। यथाख्यात चारित्र अतीन्द्रिय होने के कारण अत्यन्त परोक्ष है, 
अत: उसका किसके साथ विरोध है। इसका निर्णय अल्पज्ञानवाले हम लोग नहीं कर सकते । इस 
तरह चारित्रके अभावके कारण हम स्त्रियोंकों पृरुषोंस हीन नहो कह सकते | 

$ २७६. विशिष्ट शक्तिके अभावसे भी स्त्रियाँ पुरुषोंस होन नही कही जा सकती, आप 
बताइए कि स्त्रियोंमे कौन सो विशिष्ट शक्तिका अभाव है ? क्‍या वे सातवे नरक नहीं जा सकतीं 
या वाद आदि ऋढद्धियाँ प्राप्त नहीं कर पाती । वे वाद नहीं कर सकती अथवा उनमें श्रतज्ञानकी 
पूर्णता नही होती ? सातवें नरक नही जा सकनेके कारण विशिष्ट शक्तिका अभाव नही माना 
जा सकता, क्योंकि वे जिस जन्ममे मोक्ष जाती हैं उसो हो जन्ममें सातवें नरक नहीं जा 


१. विरोधिसं-भ० १, भ० २, प० ३, प० २। २. सप्तमपृथ्वो-म० २, क० । ३. अलब्पश्॒त- 
स० २। रा 


न्‍का० ५२, ६ २७६] . जेनमतस्‌ | ३०४, 


तासां मुक्तिगासित्व तन्रेयोच्यते, सामान्येन बा। यश्याद्यपक्ष:; तहि पुर्षाणामपि यत्र जन्महि 
मुक्तिगामित्वं तत्र सप्तमपृथ्वोगमनयोग्यत्व॑ ', ततस्तेषामपि मुक्त्यभावः स्थात्‌। अथ द्वितोय: 
तदायसाशयों भवतः, यथा सर्वोत्कृष्टपदप्राप्ति: सर्वोत्कृष्टेनाध्यवसायेन प्राप्यते, सर्वोत्कृष्त जे हे एव 
पदे स्वंदु:खस्थान 'सप्रमो नरकपृथ्वी स्वंसुखस्थानं मोक्षश्न, ततो यथा स्त्रोणां सप्तमपृथ्वीगसन- 
सागमे निषिद्ध तद्गमनयोग्यतथाविधसकबस्‍कृष्टमैनोवोर्याभावात्‌, एवं “मोक्षोषपि तधाविधशुभमनो- 
वोर्याभावान्न स्त्रोणां भविष्यति। प्रयोगग्लात्र--नास्ति स्त्रोषु “मुक्तिकारणशुभमनोबीयपरम- 
प्रकर्ष: प्रकर्षत्वात्‌ सप्तमपृथ्वोगमनकारणाशुभमनोवीयंपरमप्रकर्षवंत्‌:” तदेतदयुक्तम्‌; “्याप्तेर- 
भावात्‌। न हि बहिर्ब्यप्रिमात्रेण हेतुगंमकः स्थात्‌, कि त्वन्तर्व्याप्त्या, अन्यथा तत्पुत्रत्वादेरपि 
गमकत्वप्रसड्भ:, अन्तर्व्याप्रिश्व प्रतिबन्धबलेनेव सिध्यति, न चात्र प्रतिबन्धो विद्यते, ततः संदिग्ध- 
सकतीं इसलिए उनमें विशिष्ट शक्तिका अभाव है या सामान्यरूयसे किसी भी जन्ममें वे सातब्रें 
नरक नहीं जा सकतो ? यदि उसो जन्ममें सातवें नरक नहीं जानेके कारण वे अशक्त समझी 
जाँय; तो चरमशरीरी पुरुष भी तो जिस जन्मसे मोक्ष जाते हैं उसी जन्ममें सातवें नरक नहीं 
जाते अत: उन्हें भी असमर्थ करार दिया जाय तथा मोक्ष जानेके अयोग्य मान लिया जाय॥ 
एक ही जनन्‍्ममें वही व्यक्ति सातबे नरक भी जाय और मोक्ष भी यह तो असम्भव बात है। 
दिगम्बर - हमारा अभिप्राय यह है कि--सर्वोत्कृष्ट पदकी प्राप्ति सर्वोत्कृष्ट ध्यानसे ही 
होती है । सबसे ऊँचे दो ही पद हो सकते हैं--एक तो सबसे अधिक दुःखका स्थान सातवाँ नरक 
भोर दूसरा सबसे अधिक सुखका स्थान मोक्ष । तो जिस तरह आगमममें स्त्रियोंकी सातवें नरक 
जानेका निषेध है क्योकि उनमें सात्तवे नरकको जानेके योग्य तीव्र मानसिक संक्लेश तथा उतनी 
हिम्मत नहीं होती, ठोक उसी तरह उनमें मोक्ष जानेके योग्य हिम्मत तथा शुभ मानसिक भाव 
नहीं होते अत वे मोक्ष भी नहीं जा सकती। प्रयोग--स्त्री जातिमें मोक्ष जानेके कारण शुम 
भाव तथा शक्तिकी प्रकर्षता नहीं है, उनमें इतनी अधिक हिम्मत तथा तीज शुभभाव नही हैं, 
क्योंकि वह परम प्रकर्ष--सर्वोच्च दशा है. जिस तरह सातवें नरक जानेमें कारण तीत्र संक्लेश 
भाव तथा उतनी हिम्मत स्त्रियोंमें इसीलिए नहीं पायी जाती कि वह सर्वोच्चदशा है उसी तरह 
मोक्ष जानेके लायक शक्ति तथा सर्वोच्च विशुद्धभावोंके प्राप्त करने को योग्यता अबलाओंमें 
नहीं है। 
श्वेताम्बर--आपका कथन अयुक्त है, क्योंकि वेसा नियम नहीं है। किसो दुृष्टान्तमें हेतु 
और साध्यकी व्याप्ति मिल जानेसे ही वह हेतु सच्चा नहीं हो सकता, किल्तु पक्षमे भी उसका 
अविनाभाव विधिवत्‌ मिलना चाहिए। उसको अच्तर्व्याप्ति पक्षमें साध्य साधनकी व्याप्ति ही 
सचमुच उसमें सत्यता लाने का प्रधान कारण होतो है। यदि बहि््याप्ति-दृष्टान्तमे साध्यसलाधनकी 
व्याप्ति-भात्रसे ही हेतु सच्चा मान लिया जाय, तो गर्भगत लड़केमें सॉवलापन सिद्ध करनेके 
लिए दिया, जानेवाला तत्पुत्रव-चूकि यह भो उसीका लड़का है--हेतु भी सच्चा हो जाना 
5 गमनायोग्य-आ० । २. सप्तमनरक-म० २। रे. सर्वोत्कृष्ठाशुभ-इत्यादि पाठ: आ० पा०। 
४. यथा मुक्तिगमनमपि तद्गमनयोग्यतथाविधशुभमनोवीर्याभावात्‌ इत्यपि पाठ: आ० पा०। ५. -रणं 
शुभ-म० २, क०। ६. -पअ्रकर्षात्ससम-क० । ७. ““निर्वाणकारणज्ञानादिपरमग्रकर्ष: स्त्रोषु नास्ति, 
परमप्रकर्षत्वात, सप्तमपुथिवोगमनकारणाण्पुण्यपरमप्रकर्षबत्‌ । “-न्यायकुमु ० ए० <4६०। प्रमेयक ० 
पृ० ३२८। ८. -ौिचस्तव्य-भा०, क० । “सप्तमपृथिवीगमनाद्यभावमव्याप्तमेव मन्यम्ते। निर्वाणा- 
भावेनापद्चिमततवों नतां यान्ति ॥ --स्त्रोु० इलो० ७। सन्मति० टी० एृ० ७चरई | पज्ञा० 
मछय० पएृ० २० 3. | नन्दि० सकय० ५० १श२ 3.। रस्नाकराब० ७»ै७७ | शास्न्रवा० शशो० 
घृ० ४२८ 68. | युक्तिप्र० ए० ११५। 
३९ 





३०६ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५२. $ २७७- 


विपदाव्यादुशिकतिदं साधनम्‌। चरमदारीरिभिनिदिघतव्यभिचारं' ल, तेषां हि सप्तमपृथ्योगसन- 
हेदुमनोवीय॑प्रकर्षाभावेषपि मुशिहेतुमनोवीयंप्रकर्षस:ड्रावात्‌। तथा सत्स्येरपि व्यभियारः, तेषां 
हि सप्तमप्थ्वोगमनहेतुमनोवोयंप्रकबंस:दुवेषपि न मुक्तिगमनहेतुशभसनोवोयंप्रकर्षस:तूाव इति । 
तथा नहिं पेधामघोगमनदाक्ति: स्तोका तेषामूर्ध्वगतावषि शक्ति: स्तोकेब, भुजपरिसर्पाविभि- 
व्यंभिचारात्‌ । तथाहि-- भुजपरिसर्पा अधो द्वितोयामेव पृष्वीं गच्छन्ति न ततो5धः, पक्षिणस्तृतीयां 
यावत्‌, चतुर्भों चतुष्पदा:, पद्नमोमुरगा:, अथ च॒ सर्वेध्प्यूध्वंमुल्कषतः सहस्नारं यावद्‌गच्छन्ति, अतो 
ने सप्रसपृथ्वोगसनायोग्यस्वेन विशिष्टसामर्थ्यासस्वम्‌ । 
6 २७७, तापि वादादिलब्धिरहितत्वेन , भूककेवलिभिव्यंभिचारात्‌ '। 


जाहिए। अन्‍्तर्व्याप्तिकी सिद्धि तो निर्दोष अविनाभावसे होती है। परन्तु सातवें नरक जानेमें 
तथा मोक्ष जानेमें कोई अविनाभाव नहीं है। कोई सातवें नरक न भी जाय तब भो मोक्ष जा 
सकता है | इस तरह यह हेतु सन्दिग्व व्यभिचारी है। चरमशरोरी सातवें नरक नही जाकर भा 
मोक्ष जाते हैं अतः निश्चित रूपसे ही उक्त नियम व्यभिचारों है। चरमशरीरियोंके सातवें नरक 
ज्ञानेके लायक तीत्र अशुभ भाव तथा शक्ति नहों है फिर भो उनमें माक्षके कारण विल्लुद्ध भाव 
तथा शक्ति पायो जाती है | महामत्स्यके सातवें नरक जानेके योग्य तीत्र संवलेश भाव तथा शक्ति- 
का विकास तो देखा जाता है पर उसमें मोक्ष जानेके लायक विशुद्ध भाव तथा शक्तिका उच्च 
विकास नहीं पाया जाता, अतः महामत्स्यसे भो आपका नियम व्यभिचारी हा जाता है। यह भी 
कोई नियम नहीं है कि-- जिनमें नोचे नरकमें जाने की शक्ति कम है उनमें ऊपर स्वर्ग जानेकी 
भो शक्ति कम ही होनो चाहिए' भुजपरिसर्प आदिसे उक्त नियम व्यभिचारों हो जाता है। देखो, 
भुजपरिसपं नीचे दूसरे ही नरक तक जाते हैं, पक्षी तीसरे नरक तक, चौपाये पशु चौथे नरक तक, 
तथा सर्प पाँचवें हो नरक तक जाते हैं परन्तु ये समो ऊपर सहख्रार नामके बारहवें स्वर्ग तक ही 
जाते हैं | इसलिए यह कोई नियम नहो है कि जो जितना नोचे जाय वह उतना ही ऊपर जा सके 
अतः सातवें नरक जाने की योग्यता न होने से स्त्रियोंमें मोक्ष जानेकी विशिष्ट शक्तिका अभाव 
नहीं माना जा सकता है। 

$ २७७. वाद ऋद्धि आदि न होनेके कारण वाद आदि करने की कुशलता न होनेके कारण 
भी स्त्रियोंको पुरुषसे हीन मान कर उनका मोक्षका रास्ता बन्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
इस तरह तो मूक केवछी भो, जो एक भो शब्दका उच्चारण नहीं करके चुपचाप हा मोक्ष चले 
जाते हैं, मोक्ष न जा सकेंगे। 


१. -क्तिस्तेषा-म० २। २. “विषमगतयोः्प्यधस्तादुपरिष्टात्तुल्यमासहस्नारम्‌ । गच्छन्ति च तिर्यअचस्तद- 
घोगत्यूनताहेतु: ॥--स्त्रीमु ० इलो ० ६ । “अपि च भुजपरिसर्पा, द्वितीयामेव पृथिवों यावत्‌ गच्छन्ति न 
परत: परपृथिवीगमनहेतुतथारूपमनोवीर्यपरिणत्यभावात्‌,तृतीयां यावत्‌ पक्षिण:। चतुर्थी चतुष्पदा', पञ्चमी- 
मुरगाः, अथ च सर्वेष्प्यूष्व॑मृत्कर्षत: सहख्नारं यावद्‌ गच्छन्ति । तंत्राधोगतिविषये मनोवोर्यपरिणतिवैषम्य- 
दर्दानादृष्व॑गतावपि च॒ न तद्वैषम्यम्‌ ।”--प्रज्ञाण मखूय० घृ० २१ ४. । नन्दि० मरूय० पृ० १३३ 8.। 
शास्त्रवा ० यक्षो० ० ४२८ 3. | युक्तिप्र० पृू० ११५ । ३. “यतो यत्र ऐहिकवादविक्रियाचारणादि- 
छब्धीनामपि हेतु: संयमविश्षेषों नास्ति तत्र मोक्षहेतुरसो भविष्यतीति कः सुधी श्रदघीत ?” --न्यास- 
कुमु ० ४५० <७२। प्रमेयक" ४० ३३० । ४. “वादादिविकुर्वणत्वादिलब्धिविरहे श्रुते कतीयलि च । 
जिनकल्पसन:पर्ययविरहेअपि न सिद्धिविरहोउस्ति ॥ वादादिलब्ध्यमाववदभविष्यद्‌ यदि च सिद्धयभावो5पि । 
तासामबारयिष्यद्‌ यरथव जस्बूयुगादारात्‌ ।” -स्त्रीसुण श्लो० ७-८ | प्रज्ा० मछय० एृ० २१ /3. । 


रलनकराब० ७५७ | “माषतुषादोनां लब्धिविद्येषहेतुसंयमाभाबेशपि मोक्षहेतुतच्छवणात्‌, क्षायोपह्ामिक- 
हब्धिविरहेशणप क्षायिकलब्धेरप्रतिघातात्‌ ।” --शास्त्रवा० बश्चो० घृ० ४२७ 8, | 
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$ २७८, तथाल्पश्नु तत्वेनेति पक्षस्त्वनुद्धोष्य एब; सकक्‍त्यवाप्यानुसितविशिष्टसामर्थ्येर्मा- 
ब्रतुधाविमरनेकारितिकत्वात्‌, तन्न वि।शप्टसामर्थ्यासत्त्व स्त्रोणां घटते । 
$ २७०. नापि पुरुषानभिवन्धत्वेन स्त्रीणां होनत्वमभू, यतस्तदषि कि सामान्येत गुणाधिक- 
पुरुषापेक्षया बा। आशद्योइसिद्धः; तीर्बकरजनस्थादयों हि झक्रेरपि पृज्यन्ते किमड्भः दोषपुरणे:। 
दितीयह्चेतू; ववा गणधरा अपि तीर्थकरेनानिवन्ध॑न्त इति तेषामपि हीनत्वान्सोक्षों न स्थात्‌ । 
त्तथा चतुवंणंस्प सड्भस्प तोर्थकरवंन्धत्वात्सडूगन्तगंतस्वेन संयतीनामरपि तीर्थंकरवन्शत्वास्युप- 
गमात्कथं ' स्त्रोणां होनत्वम्‌ । 
$ २८०, अथ ' स्मा(सा)रणाहाकत्‌ त्वेनेति पक्ष:; तदाचार्याणामेव मुक्ति: स्पाप्न शिष्याणां 
6 २७८. इसी तरह श्रतज्ञानकी अपूर्णता या अल्प श्रुतज्ञान होनेके कारण भी स्त्रियाँ हीन 
या मोक्षके अयोग्य नहीं हैं। अल्पश्रुत होने की तो दरअसल आपको बात ही नहीं छेड़नो चाहिए. 
क्योंकि मोक्षके साथ पूर्ण श्रुतज्ञानकी कोई व्याप्ति नहीं है । जिन्हें केवल “उड़दकी बिजी अलूग है 
तथा ऊपरका छिलका अलग है” इतना ही भेदज्ञान था ऐसे माषतुष आदि मुनियोंने भी मोक्ष 
प्राप्त किया है अत: श्रुतज्ञानकी पूर्णता या अपूर्णताका मोक्षके साथ कोई सम्बन्ध नहों है। मोक्ष 
जानेके लिए तो अन्तरंगकी भाव श्रुतरूप विशिष्ट शक्ति चाहिए, सो स्त्रोंमें हो ही सकती है। 
अत: अल्पश्रुत होनेसे मोक्ष नहीं जा सकने का नियम माषतुषादिसे व्यभिचारी है। इस तरह 
विशिष्ट सामथ्यंके अभावके कारण स्त्रियोंको हीन कहकर उन्हें मोक्ष जानेसे नहीं रोक सकते। 
6 २७९, “पुरुष उन्हें नमस्कार नहों करते अतः वे हीन हैं! यह कथन भा युक्त नहीं है; 
क्योंकि स्त्रियाँ सामान्यरूपसे ही सब पुरुषोंके द्वारा अवन्द्य हैं या किसी अपनेसे विशिष्ट गु » पुरुषके 
द्वारा । पहला पक्ष तो असिद्ध है; क्योंकि तीथंकरको माता आदिकी जब बड़े-बड़े इन्द्र भी आकर 
नमस्कार करते हे तब अन्य साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्‍्या। यदि अपनेसे अधिक गुण 
वालोंके द्वारा अवन्ध होनेके कारण स्त्रियाँ हीन हों और इसीलिए उनका मोर्क्षका दरवाजा बन्द 
होता है; तो तोर्थकर गणधरोंको भी नमस्कार नहीं करते अतः गणघर भो हीन दरजेमें आकर 
मोक्ष जानेसे रोक दिये जाँय । जब तीर्थंकर मुनि, आर्या, श्रावक और श्राविका इन चारों प्रकारके 
संघको सामान्य रूपसे नमस्कार करते हैं, तब संघके अन्तर्गत साध्वी और श्राविकाएँ भी तीर्थंकर- 
के द्वारा नमस्कृत हो हो जाती हैं, अतः स्त्रियोंको हीन क्यों समझा जाय ? 
$ २८०. यद्दि स्त्रियाँ पढ़ा नहीं सकतीं या दूसरेको कतंव्य या पाठक़ा स्मरण नहीं करा 
१. -सत्त्वं घट-म० २। २. स्त्रीणां न निर्वाणपदप्राप्ति, यतिगृहिदेववन्यपदा<्न्त्वात्‌,नपुंसकादिवत्‌ ।”” 
--न्यायकुमु० ४० ८4७५ । ३. तीर्थकरपरमेश्वरजनन्यादयो वज्विभिरपि भ० २। ४, हषष: म० २। 
५. तोर्थकरपरमेश्वरैना-म० २। ६. तीर्थकरवन्द-म० १, म० २, प० १, प० २। ७. कथ्य हीनत्व॑ 
सत्रोणामु म० २। ८. “अप्रतिवन्दत्वाच्चेत्संयतवर्गंण नाथिकासिद्धि: | वन्दतां ता यदि ते नोनत्वं कल्प्यते 
तासाम्‌ ॥ सन्‍्त्यूना: पुरुषेम्यस्ता: स्मारणचारणादिकारिम्य: । तोर्थकराकारिम्यो न च जिनकल्पादिरिति 
गणघरादीनाम्‌ । अहंन्‌ न उन्दते व तावता$सिद्धिरंगगते । प्रास्तान्यथा विमृक्ति: स्थान स्थत्रीपुंसयोस्‍्तु- 
ल्यम्‌ ॥” --स्त्रोमु० इलो० २७-२६ । “अथ महात्नतस्थपुरुषावन्धत्वात्‌ न तासां मुक्त्यवाप्ति, तहि 
गणधरादेरपि अहंदवन्धत्वात्‌ न मुक्त्यवात्तिः स्यात्‌ ।” --सन्मति० दी० पृ० ७५७ । रस्माकराव ० 
७(५७ | शास्त्रता० यह्ो० एू० ४२५ 8. | युक्तिप्र ० पू० ११४ | ९, “इतएच तत्सिद्धम्‌ यतः सारण- 
वारणपरिचोदनादीनि स्त्रोणां पुरुषा: कुर्बवन्ति न स्त्रियः पुरुषाणाम्‌, तोर्थकराकारधराइच पुरुषा न 
स्त्रिय:। उक्त ध--'सारणवारणपरिचोयणणइ पुरिसा करेई रतहु इत्थी --स्यायकुमु ० घु० ८७६ । 
“सारणा हिते प्रवर्ततलक्षणा छुंत्यस्मारणलक्षणा वा, उपलक्षणत्वाद्‌ वारणा अहिताज्निवारणलक्षणा, 
भोयणा संयमयोगेषु स्खलित: सप्नयुक्तमेतद्‌ भवादृशां विधातुमित्यादिवचनेन प्ररणा, प्रतिचोदता 
तथब पुनः-पुन्रः प्रेरणा ।” --गच्छा० बु० गा० १७। ओघनि० टी० गरा० ४७८। 
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लैयां स्मा(सा)रणाचकत्‌ त्वात्‌ । 

6 २८१. अथामहद्धिकत्वेनेति पक्ष), सोषपि न दक्ष, यतो वरिद्राणासपि केषांचिन्मक्तिः 
झयते केघांचिन्सहश्विकाणामपि सक्रवर्त्यादीनां तवभाव: । 

६ २८२, अथ मायादि प्रकषयत्वेनेति, तदपि न युक्तम, नारबबृढप्रहारिभिव्यंभिध्वारात्‌ । 

$ २८३. तन्‍न होनत्वं कथमपि स्त्रीणां जाघटोतीति होनत्वादित्यसिद्धों हेतु:। ततइचा- 
जिगानेन पुरुषाणासिव योषितामपि निर्वाणं प्रतिपत्तव्यम्‌ । प्रयोगइचात्र-- अस्ति स्त्रोणां मुक्तिः, 
अविकलकारणबस्वात्‌, पुंवत्‌, तत्कारणानि सम्यग्दशंनादोीनि स्त्रोषु संपूर्णान्युपलूम्यन्ते ॥ ततो 
भवस्पेव स्त्रोणां मोक्ष इति सुस्थितं मोक्षतत्त्वम्‌ ।£ एतेन “। 

6 २८४. “ज्ञानिनो धर्मतीर्थस्य कर्तार: परम पदम्‌। 

गत्वागछन्ति भूयो5पि भवं>तीर्थनिका रतः ॥१॥”# 

इति परपरिकल्पितं पराकृतम्‌ ॥५२॥ 


सकतो इसलिए पुरुषोंसे होन होकर मोक्षके अयोग्य मानी जाँय; तो फिर पढ़ानेवाले आचार्योकी 
ही मुक्ति होनी चाहिए और पढ़नेवाले शिष्योंको संसारमें हो चक्कर काटते रहना चाहिए। 

६ २८१. स्त्रियोंको ऋद्धि नहीं होती इसलिए हीन कहना तो वस्तुत: जेन शासनकी अन- 
भिज्ञता हो प्रकट करना है। भला वोतरागी मोक्षका ऋद्धिसे क्या सम्बन्ध है। बहुत-से दरिद्र 
भी मुक्ति गये हैं तथा बड़े-बड़े चक्रवर्ती आदि इसी संसारमें पड़े हुए हैं । 

6 २८२. माया आदिको प्रकर्षता होनेसे स्त्रियोंको हीन तथा मोक्षके अयोग्य कहना भो 
उचित नही है; क्योंकि अत्यन्त कलह॒त्रिय नारद तथा तोत् हिंसक दृढ़प्रहारी आदिमे कषायकी 
तीव्रता होने पर भी वे पुरुषोंमें होन नही समझे जाते ओर न उनकी मुक्तिकी योग्यतामें ही किसी 
प्रकारका बट्ा लगा। 

$ २८३. इस प्रकार किसी भी तरह स्त्रियाँ पुएषोंसे हीन कमजोर सिद्ध नहीं हो पातीं । 
अतः उन्हें हीन कहना असिद्ध ही है। अतः निविवाद रूपसे पुरुषोंकी त्तरह स्त्रियोंको भी मोक्ष 
मानना चाहिए। प्रयोग--स्त्रियोंको भो मोक्ष होता है क्योंकि उनमें पुरुषोंकी ही तरह मोक्षके 
कारणोंकी समग्रता तथा पूर्णता पायी जातो है। मोक्षके कारण हैं सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र। 
सो ये तीनों ही पुरुषोंकी तरह स्त्रियोंमें भी पृर्णझपसे पाये जाते है। अतः स्त्रियोंको मोक्ष होता 
ही है, इसमें किसी प्रकारकी शंका नहीं है। इस तरह मोक्षतत्त्वका निरूपण हुआ। 

६ २८४. यह मोक्ष जिसे हो जाता है उसे अनन्तकाल तक रहता है। वह कभी भी वहाँसे 
लोटकर संसारो नहीं बनता । अतः परवादियोंका यह कथन खण्डित हो जाता है कि-- “धर्मतीर्थ 
के प्रवतंक ज्ञानी जीव अपने धर्मकी हानि या तिरस्कार देखकर मोक्षसे फिर वापस आकर 
अवतार ग्रहण करते हैं ।” ॥॥५२॥ 





१. -प्रकर्षकत्वेनेति आ०, क०। २. “अस्ति स्त्रीनिर्वाणं पुंबत यदविकलहेतुक स्त्रीपष । न 


विरुद्धपति हि रत्नत्रयसंपदनिवृ तेहेंतु: ॥” --स्त्रीमु« इछो० २। सन्मति० टी० पृ० ७७२। 
एतदर्थम्‌ उत्तराष्ययनस्थ पाइयटीकापि बिलोकनीया । “इत्थीलिड्धसिद्धा--सम्यग्दर्शनादीनि 
पुरुषाणामिव स्त्रीणामप्यविकलानि दृश्यन्ते तथाहि'” --श्रज्ञा० मलय० घृ० २० ४. । नन्दि ७० 


मछय० पृ० १३१ .। रत्नाकराव० ७।५७। “यथोक्त यापनीयतन्त्रे-णो खलु इत्थी अजीवो, ण 
यावि अभव्वा, ण यावि दंसणविरोहिणी, णो अमाणुसा, णो अणारिउप्पत्तो, णो असंखेज्जाउया, णो 
अइक्रमई, णो ण उवसन्तमोहो, णो ण सुद्धाचारा, णो असुद्धबोंदी, णो ववसायवज्जिया णो अपुब्बक रण- 
विरोहिणी, णो णबगुणगणरहिता, णो अजोगा लद्?भीए, णो अकल्लाणभायणं ति कहं न उत्तमधम्मसाहि- 
गत्ति । “- छछ्तितवि० पु० ५७ 9. | शास्त्रवा० यशो० पृ० ४२९ 8.4 ३. इति स्थितं आ०, क० । 
४. जएतदन्तर्गंत: पाठो नास्ति स० $, म० २, प० १, प० २। 


> का० ५४. ६ २८८ ] जेनमतम । ३०९ 


$ २८४, एतानि नव तप्वानि यश श्रद्धसे स्थिराशयः । 


सम्यक्त्वज्ञानयोगेन तस्य चारित्रयोग्यता ॥४३॥ 

6 २८६, व्याख्या--एतानि-अनन्तरोदितानि नवसंलख्यानि तत्त्यानि यः स्थिराशयो-न 
पुनः शडुयदिना चलचितः अद्धानस्थ ज्ञानपुर्वकत्वाज्जानोते श्रद्धते अ--अवेपरीस्येन सनुते। 
एतावता जानस्तप्यश्रद्‌दधानों मिथ्यावृगेवेति सुचितम्‌। यथोक्त शोगन्धहस्तिना महातर्के “द्वाद- 
शाज़ुमपि श्रुतं विदर्शनस्थ मिथ्या” इति। तस्य अद्वधानस्थ सम्यक्‍्त्वज्ञानयोगेत- सम्यग्ददोल- 
शानसद्भावेन चारित्रस्य--स्वंसावद्यव्यापारनिवृत्तिरूपस्थ देशसबभेदस्थ योग्यता भवति, अन्न 
ज्ञानात्सम्यक्त्वस्य प्राधान्येन पृज्यत्वात्पाग्निपातः, अनेन सम्यक्त्वज्ञानसद्धाव एवं चारित्र भवति 
नान्ययेत्यावेदित ब्रष्टव्यम्‌ ॥५३॥ 

$ २८७, तथाभव्यत्वपाकेन यस्येतत्त्रितयं मवेत्‌ । 


सम्यग्ज्ञानक्रियायोगाजायते मोचभाजनम्‌ ॥५४॥ 
6 २८८. व्याख्या--जीवा हेषा भव्याभव्यभेदात्‌ू, अभव्यानां सम्यक्त्वाद्यभाव:, भव्या- 
नासपि भव्यत्वपाकसन्तरेण तदभाव एवं, तथाभव्यस्वपाके तु तत्सद्भधाबः, ततोइत्रायसर्थ: -- 
भविष्यति विवक्षितपर्यायेणेति भव्यः, तद्भाबों भव्यत्वमू, भव्यत्वं नाम सिद्धिगसनयोग्यत्वम्‌, 


६२८५, इन नवतस्वों पर जो स्थिरचित्त तथा अडिग अद्धासे विद्वास करता है उसमें 
सम्यग्द्शन और ज्ञानकी प्राप्ति हो जानेसे चारित्रको योग्यताका विकास होने रूगता है ॥५३॥ 

6 २८६. इन जीवादि नव तत्त्वोंका जो स्थिर अभिप्रायसे शंका आदिसे होने वालो चित्तकी 
चंचलताको छोड़ कर अविपरीत यथावत्‌ ज्ञान तथा श्रद्धान करता है वह सम्यग्यदृष्टि तथा ज्ञानी 
है। भ्रद्धान ज्ञानपूर्वक होता है अतः इन तत्त्वोंके श्रद्धानमें इनका ज्ञान भी अन्तभूंत रहता हो है । 
श्रद्वान शब्दके प्रयोगसे यह सूवित होता है कि जो व्यक्ति जानकर भो ययावत्‌ श्रद्धान नहीं 
करता वह मिथ्यादृष्टि है। उसका ज्ञान मिथ्याज्ञान है निरर्थंक है। गन्घहस्तिने महातक॑में कहा है 
कि--“यदि मिथ्यादुष्टिको द्वादशाग श्रुतका भी परिज्ञान हो जाय तब भी वह मिथ्या हो है 
निरथंक है ।” उस श्रद्धालु रे दिटके सम्यग्दर्शन और सम्यग्जञानका सद्भाव होनेसे समस्त पाप 
क्रियाओंसे निवृत्ति करनेवाले चारित्रकी योग्यताका अंशत: या पूर्णरूपसे विकास होने लगता है। 
सर्व चारित्र तथा देश चारित्रके भेदसे चारित्र दो प्रकारका होता है। ज्ञानसे पहले सम्यग्द्शनका 
प्रयोग सम्यग्दर्शनकी प्रधानता तथा पुृज्यताका सूचन करता है। यह सम्यग्दशंन ही ज्ञानमें 
'सम्यग्‌' व्यवहार करता है। सम्यग्दशन ओर ज्ञानके होने पर ही सम्यक्‌ चारित्र हो सकता है, 
इनके बिना होनेवाली क्रियाएँ मिथ्या चारित्र रूप हो हैं ।॥५३॥। 

6 २८७, जिस भव्यकों भव्यत्यथ गुणके परिपाकसे ये रत्नत्रय प्राप्त हो जाते हैं बहो भव्य 
सम्यग्ञञान तथा सम्यक्चारित्रको पूर्णतासे मोक्षको प्राप्त कर छेता है ॥५४॥ 

6 २८८. जीव दो प्रकारके होते हैं एक भव्य-- होनहार तथा दूसरे अभव्य | अभव्य जीवोंको 
सम्यर्दर्शन आदि नहीं होते । भव्यजीवोंके भी जब तक भव्यत्वगुणका परिपाक नहीं होता तब तक 
सम्पग्दर्शन आदि नहीं होते, जब इनके भव्यत्वगुणका परिपाक हो जाता है तभो सम्यग्दर्शन 
आदि विकसित हो जाते हैं। जो अपनी उस विवक्षित सम्यग्द्शन आदि पर्याय रूपसे परिणत 
होगा उसे भव्य कहते हैं। भव्यके असाधारण स्वरूप या खासियतको भव्यत्व कहते हैं। भव्यत्वका 
सीधा अथ है मोक्ष जानेकी योग्यता । यह भव्यत्व जीवोंका अनादिकालसे रहनेवाला पारिणामिक- 


१. मन्तव्यम्‌ स० २। २. भव्या अभव्यादव अम-भ० ३, स० २, प० १, प० ३। ३. -थ: विवक्षित- 
पर्यायेण भवतीति भव्य: स० २। 





३१० घड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५४. $ २८९० 


जीवानाभनादिपारिणासिको भाव: । एवं सामान्यतो भव्यत्थमभिधायाथ' तदेव प्रतिविशिष्टमभि- 
घातुमाह॒ तथा-सेना(न)नियतप्रकारेण भव्यत्व॑ तथाभव्यत्वमू। अय॑ भाव:--भव्यत्वसेव 
स्वस्वकाशक्षेत्रगुर्वादिदरव्यलक्षणसामग्रोभेदेर नानाजोवेबु भिद्यमानं सत्तयाभव्यत्वमुच्यते अन्यथा 
तु सर्वे: प्रकारेरेका कारायां योग्यतायां सर्वेधां भव्यजोबानां युगपदेव ध्मंप्राप्त्यादि भवेत्‌, 
तलथाभव्यत्वस्प यः पाक: फलवानाभिमुख्यं तेन तथाभव्यत्वपाकेन, यस्य कस्यापि सागरोपसकोटा- 
कोट्यम्यन्तरानोतसवेकमंस्थितिकस्थ भव्यस्थ एततृत्रितयं ज्ञानदर्शानचारित्रत्रयं, “ भवेत्‌, 
यत्तदोनित्याभिसंबन्धातू, स भव्यः सम्यक-समोचोने ये ज्ञानक्रिये-ज्ञानचारित्रे तयोयोगातसंयो- 
गान्मोक्षस्प-बन्धवियोगस्थानन्तज्ञानदर्शनसम्यक्तवसुखवीयंपठचकात्सकस्प भाजनं-स्थानं जायते, 
एतेन केवलाम्यां ज्ञानक्रियाम्यां न सोक्ष: कि तुभाम्यां संयुक्ताम्यां तास्यामिति ज्ञापितं भवति। 
अन्न ज्ञानग्रहणेन सदा सहचरत्वेन दर्शनसपि ग्राह्मम्‌। यदुवाच वाचकुमुख्यः “सम्यग्जानदर्शन- 
चारित्राणि मोक्षमार्ग:” [ त० सू० ११ ] इति ७ 


& २८५९. प्रत्यक्षादिप्रमाणविशेषलक्षणमत्र ग्रन्थकार: स्वयमेब वक्ष्यति । तच्च विशेषलक्षणं 
सामान्यरक्षणाविनाभावि, सामान्यलक्षणं तर विशेषलक्षणाविनाभावि, सामान्यविशेषलक्षणयोंरन्यो- 
न्यापरिहारेण स्थितत्वात्‌। तेन प्रसाणविशेषलूक्षणस्यादों प्रमाणसामान्यलक्षणं सर्वत्र वक्‍तव्यम्‌, 
बअतो5श्रापिः प्रथमं तदभिधीयते । 


स्वाभाविक भाव है। इस तरह सामान्यरूपसे भव्यत्वका निरूपण करके अब विशेष भव्यताका कथन 
करते हैं। तथा उस निश्चित रूपसे होनेकी योग्यता तथाभव्यत्त्र कहो जाती है। तात्पयं यह कि-- 
यद्यपि साधारण रूपसे भव्यत्व एक है परन्तु वह अपने-अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, गुरु आदिका उपदेश- 
रूप सामग्रीको भिन्नतासे भिन्न-भिन्न जीवों में जुदे-जुदे प्रकारका पाया जाता है। यदि सब जीवोमें एक 
ही प्रकारका भव्यत्व हो तो सभी जावोंमें एक ही साथ एक ही प्रकारकी योग्यताका विकास होनेसे 
युगपद्‌ मुक्ति हो जानो चाहिए। अतः भिन्न-भिन्न प्रकारके भव्यत्वोंमें-ले एक अमुक प्रका रके भव्यत्व- 
का परिपाक होनेसे मुक्तिको योग्यता विकसित होतो है। जिस जीवके समस्त कर्मोकी स्थितियाँ कम 
करते-करते एक कोटाकोटी सागरके भोतर आ गयो हो उस न्यून कर्म स्थितिवाले भव्यजीवके 
सम्यग्दर्शन आदि रलतत्रय होते हैं। यत्‌ और तत्‌का नित्य सम्बन्ध होता है, अतः वही न्यू नकर्म 
स्थितिवाला भव्य समीचीन ज्ञान और चारित्रके द्वारा कमंबन्धनोंकों काटकर मोक्षपद पा लेता है, 
वह अनन्त ज्ञान, अनन्तदर्शन, सम्यक्त्व, अनन्तसुख तथा अनन्तवीय इस अनन्तपंचकका स्वामी हो 
जाता है। इससे यह भी सूचित होता है कि अकेले ज्ञान और अकेली क्रियासे ज्ञानशूस्य चारित्र 
तथा चारित्ररहित ज्ञानसे मुक्ति नहों होती किन्तु जब सम्यग्शञान और सम्यक्‌ चारित्र दोनों परि- 
पूर्ण होते हैं तभी मोक्षकी प्राप्ति होती है। सम्यग्ज्ञानको मोक्षका कारण बतानेसे उसका सहचारी 
सम्यग्दशंन तो आ ही जाता है। सम्यग्दर्शंनके बिना तो ज्ञान और चारित्रमें सम्यक' व्यपदेश 
ही नहों हो सकता श्रो तत्त्वार्थमृत्रकार वाचकमुख्यने कहा भी है कि--“सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन 
ओर सम्यक्‌्चारित्रको पूर्णंता ही मोक्षका मार्ग है।” इति। 

$ २८९. प्रत्यक्ष आदि विशेष प्रभाणोंके लक्षण भ्रन्थकार स्वयं ही कहेगे। प्रमाण विशेषके 
लक्षणका कथन तो तब हो सकता है जब पहले सामान्यका लक्षण कर दिया जाय। सामान्य 
लक्षण ओर विशेष लक्षण दोनों हो परस्पर सापेक्ष हैं, अविनाभावी हैं। अत्तः प्रमाण विशेष 


१. -थ प्रति-म० २। २. -रायां सर्वेषां म० २। ३. -मकोटिकोटबन्त-म० २ । -मकोटबन्त- 
आ०। ४. -त्रूपरतत्रयं म० ३। ५. -गान्मोक्षस्य म० २, प० १, प० २। ६. -पि स प्रथम 
तद-क०, -पि सद-स० २। 


- का० ५४. $ २९५ ] जेनमतम । ३११ 


$ २९०. स्वपरव्यवसायि ज्ञान प्रमाणं' इति प्रकर्षण संशयादभाषस्वभावेत्र सोयते परि- 
छिशते वस्तु येन तत्प्रमाणम्‌ । स्थसात्मा शानस्थ स्वरूप पर: स्वस्भादन्योप्थ इति यावत्‌ तो 
विशेषेण पयावस्थितस्वरुपेणावस्यति निश्चिनोतीस्पेबंश्ील यलत्स्वपरव्यवसायि । 

$ २९१. शायते प्राषान्येन विशेषों गुहयतेप्नेनेति, शानम्‌ अश्र शानसिलि, विशेषणसज्ञान 
रूपस्थ व्यवहारसागनिवतारिण: सम्सात्रगोचरस्यथ स्वससयप्रसिद्धस्थ दद्वोनस्थ संनिकथदिश्वा- 
चेतनस्य नेयायिकादिकल्पितस्य प्रामोण्यपराकरणार्थम्‌ । 

6 २९२, ज्ञानस्यापि ज॒ प्रत्यक्ष रूपस्थ शाक्येनिविकल्पतया प्रामाण्येन कल्पितस्थ संशय 
विपयंयानध्यवसायानां च प्रमाणत्वव्यवछेदार्थ व्यवसायीति । 

$ २०३, पारमाथिकपदा्ंसा्थापलापिशानाहेतादिवादिसतमपाकतु परेति । 

6 २९४, नित्यपरोक्षबुद्धिवादिनां मीमांसकानामेकात्ससमवायिज्ञानान्तरपत्यक्षशानवादिनां 
वेशेषिकयोगानासचेतनज्ञानवादिनां कापिलानां व कदाग्रहनिग्रहाय स्वेति । 

$ २९५. समग्रं तु लक्षणवाक्य परपरिकल्पितस्यार्थोपलब्पिहेत्वादे: प्रमाणलक्षणस्य प्रति 


श्् 


के लक्षणके पहले सब जगह सामान्य लक्षणके कहनेको परिपाटो है। इसो लिए प्रमाण सामान्यका 
लक्षण कहते हैं-- 

6 २९०, स्व--अपने स्वरूप तथा परपदार्थोंका व्यवसाय नि३चय करनेवाला ज्ञान प्रमाण है। 
प्र-प्रकषंसे अर्थात्‌ संशय विपयेय आदिका निराकरण करके मोयते-जाना जाता है वस्तुतत्व 
जिसके द्वारा उसे प्रमाण कहते हैं। स्व-- आत्मा ज्ञानका स्वरूप, पर अपनेसे भिन्न बाह्य पद।्थ इन 
स्व परका वि--विशेष रूपसे यथावत्‌ जिस रूपमें पदार्थ हैं ठोक उसी रूपसे निशचय करनेवालूा 
पदार्थंका ज्ञान प्रमाण है । 

$ २९१. जाना जाता है प्रधान रूपसे गृहीत होता है विशेष अंश जिसके द्वारा उसे ज्ञान 
कहते हैं। इस 'ज्ञान' विशेषणसे ज्ञानसे भिन्न अर्थात्‌ अज्ञानरूप, सामान्यमात्रका आलोचन करने 
वाले तथा प्रवृत्ति आदि व्यवहारके अनुपयोगी जेन आगममें प्रसिद्ध दशंन और नेयायिक आदिके 
द्वारा माने गये अचेतनात्मक सन्निकर्ष आदियमें प्रमाणताका व्यवच्छेद हो जाता है, क्योंकि दर्शत 
चेतन होकर भी ज्ञानरूप नहों है तथा सन्निकर्ष आदि तो अवचेतन होनेसे स्पष्ट ही अज्ञान 
ख्प हैं। 

$ २५२. व्यवसायी-निरचयात्मक विशेषणसे ब्रौद्धोंके द्वारा प्रमाण रूपसे माने गये निबि- 
कल्पऊ प्रत्यक्षका तथा संशय विपयंय और अनध्यवसायको प्रमाणताका व्यवच्छेद होता है। 

$ २९३. 'पर व्यवसाय” विशेषण वास्तविक घट-पटादि बाह्य पदार्थोका छोप करके मात्र 
ज्ञानकी हो सत्ता माननेवाले विज्ञानाहतवादीके मतका निराकरण हो जाता है। 

६ २९४. ज्ञानको सर्वंथा परोक्ष माननेवाले मीमांसकोंके ज्ञानका द्वितीय अनुव्यवसाय रूप 
से प्रत्यक्ष माननेवाले नेयाथिक और वेशेषिकोंके तथा श्ञानको प्रकृतिका धर्म मान कर अचेतन 
माननेवाले सांख्योंके दुरभिप्रायका निराकरण करनेके लिए 'स्व व्यवसाय” पद दिया है | 

& २०५. पूरे लक्षण वाक्यसे नेयायिक आदिके अर्थकी उपलब्धिमें जो कारण है उसे प्रमाण 
कहते हैं इत्यादि प्रमाणके लक्षणोंका निषेध हो जाता है। 


आऔ-०++तक कल तन ल 5 +++ अजयना++- 'निनाननन-म»»न++०9००5मक, 


१. “स्वपरव्यवसायि शान प्रमाणम्‌ ।” --प्रमा० त्त० १॥२ | जैनतकभा० ४० १ । २. -णयात्मज्ञानस्य 
स० २। हे, -ण्यनिराकर-भम० २। » -अ्षस्तरुपस्थ स० २। ५. -तस्यथापि संश-ला०। 
६. प्रमाणत्वलक्षणत्व प्र० आ० । प्रमाणरक्षणत्वप्र-म० १, भ० २, प० 9, प०२। 


३१२ षड्दर्शंनसमुच्चये [ का० ५५. $ २९८- 


8 २९६, अन्न चथ्‌ स्वस्थ ग्रहणयोग्यः परो5थ: स्वपर इत्यस्थापि समासस्याक्रयणाह्वहारि- 
जनापेक्षया यत्य यथा यत्र ज्ञानस्याविसंवाद:, तस्य तथा तन्न प्रामाण्यमित्यभिहितं भवति, तेन 
संशयादेर(प धर्मिमात्रापेक्षया न प्रामाण्यव्याहृतिः ॥५४॥ 

$ २९७, अथ विशेषलक्षणामिधित्सया प्रथम तावत्प्रमाणस्य संख्यां विषय चाह-- 


प्रत्यक्ष च परोच्॑च दे प्रमाणे तथा मते | 


अनन्तधर्मक॑ वस्तु प्रमाणदिषयस्त्विह ॥१५॥ 
6 २९८, व्याख्या-अक्षम्‌-इन्द्रियं प्रति गतमिन्द्रियाधोनतया यदुत्यद्यते तत्प्रत्यक्षमिति 
तत्पुरुष:, इद॑व्युत्पत्तिनिमित्तमेव प्रवुत्तिनिमित्तं तु स्पष्टल्वमू, तेनानिन्द्रियादिप्रत्यक्षमपि-प्रत्यक्ष- 
शब्दवाच्यं सिद्धम, अक्षो-जोबो वात्र व्याल्येयः. जीवमाधित्येवेन्द्रियनिरपेक्षमनिन्द्रियादि- 


6 २९६. स्वपरका अपने ग्रहण करनेके लायक पर' ऐसा अर्थ करनेपर अपने-अपने योग्य 
पदार्थोंको ज़ाननेवाले संशयादिज्ञान भो स्वरूपको अपेक्षासे तथा सामान्य वस्तुको जाननेकी अपेक्षा 
से कथंचित्‌ प्रमाण है यह ब(त सूचित हो जातो है। “जो ज्ञान वस्तुके जिस अंशमें अविसंवादी 
हो वह ज्ञान वस्तुके उस अशमें प्रमाण है' इस व्यवहार प्रसिद्ध नियमके अनुसार संशयादिज्ञान भी 
वस्तुके सामान्य अंशमें प्रमाण हैं। स्वरूपको दृष्टिसे तो संशय विपयंय या सम्यग्ज्ञान सभो 
ज्ञानमात्र प्रमाण हैं ।९४॥ 

$ २९७. अब प्रमाण विशेषके लक्षणोंकों कहनेको इच्छासे पहले प्रमाणकी संख्या तथा 
विषयका निरूपण करते हैं-- 

प्रमाणके दो भेद हैं एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष है। अनम्तधमंबाली वस्तु प्रमाणका 
विषय होतो हे, प्रभाणके हारा अनन्तघर्मात्मकपदार्थ जाना जाता है ॥५५॥ 

6 २९८. अक्ष-इन्द्रियोंक आधीन जिन ज्ञानों को उत्पत्ति है वे प्रत्यक्ष हैं। यह प्रत्यक्षशब्द- 
की शाब्दिक व्युत्पत्ति है। प्रत्यक्षशब्दको प्रवृत्तिका निमित्त तो स्पष्टता है। जो ज्ञान स्पष्ट 
है वह चाहे इन्द्रियसे उत्पन्न हो या इन्द्रयोके बिना हो उत्पन्न हो जाय अवद्य हो प्रत्यक्ष होगा । 
इससे जो ज्ञान इन्द्रियोंसे उत्पन्न नहों होते वे अतोन्द्रियज्ञान भो प्रत्यक्षकों मर्यादामें आकर प्रत्यक्ष 
शब्दके वाच्य हो जाते है । अथवा, अक्षका अर्थ है जोव | जीवमात्रकोी निरमित्त लेकर इन्द्रियादिके 
बिना हो जो ज्ञान उतसन्न होते है वे भी प्रत्यक्ष ही हें। इस व्युत्पत्तिके अनुसार अतीन्द्रिय और 
अनिन्द्रिय-मानसज्ञानमें प्रत्यक्षता सिद्ध हो जातो है। तत्पुरुष समास करने पर प्रत्यक्ष शब्दका 





१. “अक्षाश्रितत्वं च व्युत्पत्तिनिमित्तं शब्दस्य | नतु प्रवुत्तिनिमित्तम्‌ । अनेन त्वक्षाश्नितत्वेनेकांसमवेत- 
मर्थसाक्षात्कारित्वं लक्ष्यते | तदेव शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । ततश्च यत्किचिदर्थस्य साक्षात्कारिज्ञानं तत्‌ 
प्रस्यक्ष मुच्यते । यदि च वक्षाश्नितत्वमेव प्रवृत्तिनिमित्तं स्थात्‌ इच्धियज्ञानमेव प्रत्यक्षमुच्येत, न मानसादि, 
यथा गच्छतोति गौ. इति गमनक्रियाया व्युत्पादितोईपि गोशब्द: गमनक्रियोपलक्षितमेकार्थसमवंतं गोत्व॑ 
प्रवृत्तिनिमित्तीकरोति, तथा च गच्छति अगच्छति च गवि गोशब्द: सिद्धों भवति ।” --न्यायवि० टी० 
१।३ । “यद्‌ इन्द्रियमाश्रित्य उज्जिहीते अर्थसाक्षात्कारिज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ इत्यर्थ, एतच्व प्रत्यक्षशब्द- 
व्युत्पत्तिनिमित्तं न प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ --इत्यादि, न्‍्यायब॒ ० टी० ए० १६। “वैशद्यांदास्य सदद्भावात्‌ व्यवहार- 
प्रसिद्धित: ।” --तस्‍््वाथंइडो ० प्ृ० १८२ । न्यायकुमु० ए० २६। २. “अद्णोति व्याप्नोति जाना- 
तीत्यक्ष भात्मा तमेव प्राप्तक्षयोपशमं प्रक्षीणावरणं वा प्रतिनियत प्रत्यक्षम्‌ ।” --सर्वाथसि० ।१२ | 
त० ब० १॥१९। प्रमाणप० घृ० ६८। “तथा च भद्रबाहु:--जीवो अक्खों ते पइ ज॑ वट्टई त॑ तु होइ 
पच्चवर्ख । परओ पुण अक्खस्स वहुन्त होई पारोक्‍्खं ।” ( नियुक्ति ) न्‍्यायाव० टी० टि० घृ० १५। 
“जीवो अक्खो' अत्थव्वावण भोयण गुणण्णिओं जेण | त॑ पई बट्ढुई णाणं ज॑ पच्चक्ख॑_ तय॑ तिविहम्‌ 
॥८९॥/ --विशेषाव ० भा०.। न्‍्यायकुमु० छ० २६। 


>- का० ५५. ६ ३०० ] जेनमतम्‌ । ३१३ 


प्रत्यक्षस्थोत्पत्ते:। तत्र तत्पुरषाश्रयणाव्प्रत्यक्षो बोध: प्रत्यक्षा बुद्धिरित्यादों स्त्रीपुंसभारो5पि सिद्धः। 

६ २९९, अक्षाणां परं-अक्षव्यापारनिरपेक्ष मनोबव्यापारेणासाक्षादर्थपरिष्छेदकम्‌  परोक्ष- 
सिति परशब्दसमानार्थेन 'परस्‌! शब्वेन सिद्धम्‌ । 

$ ३००, चहशब्दौ दयोरपि तुल्यकक्षतां लक्षयतः, तेनानुमानादेः परोक्षस्य प्रत्यक्षपू्वंफल्केल 
प्रवत्तेयंत्केश्रित्पत्यक्ष 'ज्येष्ठमभीष्टमेतन्न श्रेष्ठभिति सूचितम्‌, द्योरपि प्रासाष्यं प्रतिविज्ेषाभावात्‌ । 
'पह्य मृगो धावति' । इत्यादों प्रत्यक्षस्थापि परोक्षपुवंकस्य प्रवत्तेः परोक्षस्य ज्येप्र॒ताप्रसडयाव्‌ । 
प्रत्यक्षपृवंकमेव च॒ परोक्षमुपजायत इति नाय॑ स्वत्रेकान्तः, अन्यथानुपपन्चतावधारितोछबासनिः 
श्वासादिजीवलिड्भसज्ध वाभ्पां जीवसाक्षात्कारिप्रत्यक्षलक्ष पेषपि जीवन्मृतप्रतोतिवर्शनातू, अन्यथा 
छोकव्यवहाराभावप्रसडगात्‌ । 
विशेष्यके लिगके अनुसार तोनों लिगोंमें प्रयोग होता है जैसे प्रत्यक्षो बाघ, प्रत्यक्षा बुद्धि; इत्यादि। 
यहाँ बोध और वृद्धिरूप विशेष्य क्रमसे पुल्लिग तथा स्त्रीलिंग हैं अतः प्रत्यक्ष शब्द भो उक्त दोनों 
लिगोमें प्रयुक्त हुआ है। 

६ २९९, इन्द्रियोंस जो परे हो अर्थात्‌ जिसमें इन्द्रियव्यापारकी अपेक्षा न हो केवल मनके 
व्यापारसे ही जो ज्ञान वस्तुको असाक्षात्‌ रूपसे जाने उसे परोक्ष कहते हैं । पर शब्दका पर्यायवाची 
“परस' शब्द भी है। अतः परस + अक्ष मिलकर परोक्ष बन जाता है। 

६ ३०० च' शब्दसे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों का ही समान बल या एकश्रेणोपन सूचित 
होता है । ये दोनों ही ज्ञान तुल्यबलवाले हैं और समानरूपसे अपने-अपने विषयमें प्रमाण हैं । इससे 
जो वादो अनुमान आदि परोक्षज्ञानोंकी उत्पत्ति प्रत्यक्षपृ्वक होने से प्रत्यक्षको ज्येष्ठ तथा प्रधान 
कहते हैं, उनका निराकरण हो जाता है। उनका प्रत्यक्षकी ज्येष्ठताका कथन किसी भी तरह श्रेष्ठ 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही अपने-अपने विषयमें स्वतन्त्र तथा 
समान बलवाले है इनमे कई ज्येष्ठ नही है। 'देखो. हरिण दोड़ रहा है! इस वाक्यको सुनकर 
उसका अथ्थं विचार कर होनेवाला मृगका प्रत्यक्ष शब्दशानरूप परोक्षपूर्वक हुआ, अतः परोक्षको 
भी प्रत्यक्षसे ज्येछ मानना चाहिए। अप्रत्यक्षपर्वक ही सब जगह परोक्ष उत्पन्न होता है' यह 
ऐकान्तिक नियम नही है । देखो, जिस समय हम दूसरेकी आत्माको देख रहे हैं उसी समय जीवन 
के साथ अविनाभाव रखनेवाले इ्वासोच्छतआास आदि चिह्नोंसे उश्तकी सत्ताको तथा श्वासोच्छवास 
आदिके अभावसे उसके अभावको भो जानते हैं। जिस समय हम उसे देखते हैं उसो समय हमें 
उसके जीने ओर मरने का भी अनुमानसे परिज्ञान हो ही जाता है। अतः ये दोनों प्रत्यक्ष और 


१. स्त्रीपुस्ममा--भ० २। २. “जं परदो विण्णाणं त॑ं तु परोखत्ति भणिदमत्थेसु ॥५९॥”--प्रथ ० 
सार ए० ७७। “पराणीन्द्रियाणि मनश्च प्रकाशोपदेश्ादि च वाह्मनिमित्त प्रतीत्य तदावरणकर्मक्षयोपशमा- 
पेक्षस्य आत्मन उत्पद्यमानं मतिश्रुतं परोक्षम्‌ इत्याख्यायते ।”--सर्वाथसि० १११ । “उपाक्तानुपासपर- 
प्राधान्यादवगम: परोक्षम्‌ ।” --तरकाथरा० वा ११११ । “अक्षाद्‌ आत्मन: परावृत्त परोक्षम्‌। ततः परे: 
इन्द्रियादिभि: उदक्ष्यते सिख्च्यते अभिवर्ध्यते इति परोक्षम्‌ |” --तस्वाथइ्को०» घृ० १८२ । प्रमाणप० 
प्‌ृ० ६९ | परीक्षामुख ३।॥। पन्चाध्यायीइलो० ६९६ । न्‍्यायाव० इछो० ७ | विशेषाव० सा० इछो० 
९० । सन्मति० टी० पृ० ५९५ | न्‍्यायकुमु ० ए० २७ । प्रमाण० त० ३॥१। प्रमाणमी० ६॥॥। ३. 
“चकारः प्रत्यक्षानुमानयोस्तुल्यबलत्वं समुच्चिनोति ।“--ल्यायवि० टी० १।३६। ४, “आह प्रत्यक्ष- 
अहण्ण प्राधान्यात्‌”“तज्र कि शब्दस्यादावुपदेशों भवतु आस्वोस्थित्‌ प्रत्यक्षस्पेति । प्रत्यक्षस्थेति युक्तम्‌ | 
कि कारणम्‌। सर्वप्रमाणानां प्रत्यक्षपृ्वकत्वात्‌ इति ।” न्‍्यायवा० १, १, ६ । सारुख्यत० का० ५ | 
स्यायम० ए० ६५, १०९ । “न च॒ ज्येष्ठप्रमाणप्रत्यक्षविरोधादाम्नायस्वै$ तबपेक्षस्थाप्रामाष्यमुपणरितार्थ- 
त्वं चेति युक्तम्‌, तस्य पौरुषेयतया निरस्तसमस्तदोषाशडुस्य बोधकतया स्वतः सिद्धप्रमाणभावस्य स्वकार्ये 
प्रमितावनपेक्षत्वात्‌ ।---भामती प्ृ०६। 
७ 


श्श्ड षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ६५. $ ३०१ - 


+ $ ३०१. तथाशब्दः प्राभुक्तमवतस्वाच्पेक्षया समुच्चये, वाक्यस्थ सावधारणस्वात्‌, हे एव 

प्रश्यक्षे परोक्षे' प्रमाणे मते-सम्मते । 
6६ ३०२. यदपि परेरक्त॑ हयातिरित्त' प्रमाणसंख्यान्तरं प्रत्यकशायि, ततन्नापि यत्पर्यालोच्य- 
भानभुफ्सानार्थापल्‍यादिवतृप्रमाणताभत्मसात्करोति तबनयोरेष प्रत्यक्षपरोक्षयोरन्सर्भावनोयम्‌ । 
यत्युनविज्ञायंतराण मोमोसकपरिकल्पिताभाववंत्‌ प्रामाण्यमेब मास्कन्दति नतेन बहिभूंतेनास्तभुंतेन 
या प्रयोगनम्‌, अवस्तुत्वादिर्पपकणनीयल( तथाहि-- प्रत्यकानुम|नागसोपसानार्थापस्थभजसस्भवेति- 
प्रसाणानि' यानि परे प्रोचुः, तत्रानुमानागमों परोक्षप्रकारावेब 

विज्ञातंब्पों । 


$ ३०३. “उपसान तु नेयायिकसते कशस्प्रेष्यः प्रभुणा प्रेषयाऋक्रे 'गवयसानय इति स 
अनुमानशाम साथ ही साथ हुए हैं। ऐसा न माना जाय तो लोकव्यवहारका अभाव हो जायगा। 
अत: प्रत्यक्ष ओर परोक्षमें किसी प्रकारका ज्येष्ठ-कनिष्ठ भाव नहीं है । 
6६ ३०१. तथा शब्द पहले कहे गये जीवादि नवतत्त्वोंके समुच्चयार्थ है। सभो वाक्य 
निएचय वाचक होते हैं अतः ये प्रत्यक्ष और परोक्ष दो ही प्रमाण हैं, तीसरा नहीं | 
€ ३ २. जिन प्रतिवादियोंने प्रमाणकी इन दोसे अतिरिक्त संख्याएँ मानी हैं उनका विचार 
करके जो अर्थापत्ति उपमान आदिको तसरह प्रमाणकोटिमें आते हैं--प्रमाणभूत साबित होते हैं 
उनका इन्हीं प्रत्यक्ष ओर परोक्षमें अन्तर्भाव कर लेना चाहिए । जो विचार करने पर भो मीमांसक 
के द्वारा माने गये अभाव प्रमाणको तरह प्रमाण हो सिद्ध न हों उनके अन्तर्भाव या बहिर्भावकी 
चर्चा ही निरर्थक है, क्योंकि ऐसे ज्ञान तो अप्रमाण ही होंगे अतः उनकी उपेक्षा ही करनी 
चाहिए। परवादी, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, सम्भव, ऐतिह्य, प्रातिभ, 
युक्ति और अनुपलब्धि आदि अनेक प्रमाण मानते हैं। इन प्रमाणोंमेंले अनुमान और आगम तो 
परोक्ष प्रमाणके ही भेद हें । 
$ ३०३. नेयायिक आदि उपमानको प्रमाण मानते हैं। नेयायिक उपमानका स्वरूप इस 
प्रकार बताते है--किसी राजाने अपने नौकरको गवय--रोज छानेके लिए भेजा | बेचारा नोकर 


१. “अर्थसंवादकत्वे च समाने ज्येष्ठतास्य का। तदभावे तु नैव स्थात्‌ प्रमाणमनुमादिकम्‌ ॥।' 
--तस्वसं० का० ४६३६० । ब्यायदि० टी० १,३ | अश्श० अष्टस० पू० ८० । प्रमाणमी० प्ृ० ७ । 
२. परोक्षप्रमाणे अआ०, क० । ३. -साक्षात्करो-आ०, क०। ४. प्रमाणभावमेंवब म० २। ५. -नि परे 
यानि प्रो-भ० २। ६. “प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌ ।” ---स्थायसू ० १।१।६ । “प्रसिद्धसा- 
घर्म्यादिति-प्रसिर् साधस्यं यस्य, प्रसिद्ेन वा साधम्य॑ यस्य सोज्यं प्रसिद्धसाधम्यों गवयस्तस्मात्‌ साध्यसा- 
धनमिति समास्यासंबर्स्धप्रतिपलिसपमानाथं: । किमृक्त भवति । आगमाहितसंस्कारस्मृत्यपेक्षं सारूप्यशञान- 
मूपसानम्‌ । यदा हानेत श्रुर्त मवति यथा गोरेवं धवय हृति, प्रसिद्ध ग्रोगजयसाधम्य पुनर्गवा साधर्म्य 
पष्यदोश्स्प भवति अय॑ गबय इति समाव्यासंबन्धप्रतिपत्ति: ।--स्पायवा० पृ० ५७ । “प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ 
हत्यत्र प्रसिद्धिरमयो श्ुतिमयी प्रत्यलमयों च। श्रुतिमयों यथा गौरेगं गवय इति। प्रत्यक्षमयी व यथा 
गोसादुश्यविशिष्टोज्यमोद्शः पिण्ड इति । तत्र प्रत्यक्षमयी प्रसिद्धिसगमाहितस्मृत्यपेक्षा समाख्यासंबन्धप्रति- 
पशिहेतु: ।'“तस्मादागमप्रत्यक्षास्यासन्यदेवेदमागमस्मृतिसहित सादृश्यज्ञानमुपमानाझूय प्रमाणमास्थेयम्‌ ।” 
“- स्पायथा० ता० घु० १९८ । “अद्यतनास्तु व्यायक्षते-अुवातिदेशबाक्यस्य प्रमातुरसिद्धे पिण्डे प्रसिद्ध- 
पिष्डसास्प्यज्ञानमिन्द्रियज संज्ञासंज्िसंबन्धप्रतिपत्तिफलमुयमानम्‌ । तद्धीसियजनितमधि धमज्ञायमिव-तद- 
गोचरप्रमेमप्रभितिसाधनात्‌ प्रमाणान्तरम्‌। श्रुतातिदेशवाक्यों हि मागरक: कालने परिश्रमन्‌ गोसदृझ्ष प्राणि- 
नमवनच्छति, ततो बनेचरपुरुषकथितं यथा गोस्तथा गवय हृति बचनसनुस्मरति, स्मृत्या च प्रतिषय्यते अय॑ 
मवयशब्दवाब्य इति । तदेत्सज्ञासंज्िसंबन्धशाम॑ तज्जन्यमित्युपमातफलमिस्युष्यते ।”” ---श्यायमें० 
पू० १४२ । न्‍्यायकलकि० 2० ३ । ७. कद्चित्यष्य: स० २ । 
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गवयशब्दवाच्यमयंसजानानः कश्न बनेचरं पुराषमप्राक्षोत्‌। 'कोदृूग गवधः” इति, स प्राह पयावृम्गौ- 
स्तावृग्गवय:' : इृति ततस्तस्य गोसदृश्षगवयपिण्ड- 
जान अयं स गवयहशब्दवाचयोउयं:” इति प्रतिर्पाप्त फलरूपामुत्पादवत्प्रमाणमिति । 

6 ३०४. मीमांसकमले तु येन प्रतिपत्रा गौदपलब्धो लत गबयो से चातिदेशवाक्य 'गोरिय 
गवयः! इति श्रुतं, तस्य विकटाटबों पर्यटतो गवयदर्शाने प्रथमे समुत्पन्ने स्ति बल्परोक्षे गयि सावुइप- 
जञानसुन्मज्जति 'अनेन सदुह्ः स गौः” इति 'तस्य गोरनेत सावुदय' इति था. तदुपस्ानभ्‌। . 

8 ३०५. तस्मायत्स्मयंते तत्स्यात्सादुश्येन विशेषितम्‌ । 

प्रमेय मुपमानस्य सादुश्य॑ वा तदन्वितम्‌ ॥ [ मो० इलो० उप० ए्लो० ३]। 
इति बचनादिति । एतच्च' परोक्षभेदे प्रत्यभिज्ञायामन्तर्भाव्यम्‌ ५ 


गवबको जानता ही न था। उसने डरके मारे राजसे गवयको पहिचान नहीं पूछी ओर वह 
चुपचाप जंगलकी ओर चला। रास्तेमें एक भोलसे पूछा कि भाई, गवय कैसा होता है ? भोल 
बोला--'अरे तुम इतना ही नहीं जानते, जेसी गश्या होती है ठीक वेसा ही गवय होता है” नौकर 
उस भीलके वचनोंको याद करता हुआ जंगलमें जा पहुँचता है और वहाँ भीलके वचनोंको याद 
करके सामने एक गायके समान अवयववाले प्राणोकों देखते ही 'यही गवय है, इसे हीं गवय शाब्दसे 
पुका रते हैं' इस उपमितिको उत्पन्न करता है । इसमें 'गायके समान गवय होता है” इस अतिदेश 
वाक्यके स्मरणके साथ हो साथ गो सदृश गवयका ज्ञान भी कारण होता है अतः यही मो सदृश 
गवयका ज्ञान अर्थात्‌ साद॒श्य ज्ञान उपमान प्रमाण कहलाता है। तात्पय यह कि सादृश्य-ज्ञान तो 
उपमान प्रमाण है तथा 'इसकी गवय संज्ञा है' यह संज्ञा संज्ञि सम्बन्ध ज्ञान उपमितिरूप फल है। 


& ३०४. मीमांसक उपमानका स्वरूप इस प्रकार कहते हैं--जिस व्यक्तिने गायको तो देखा 
है पर गवयको अभी तक नहीं देखा ओर न 'गायके समान गवय होता है' इस अतलिदेश बाक्य-- 
परिचय वाक्यको ही सुना है। वह विकट जंगलमें घूमते-धूमते अचानक पहले ही पहले गवयको 
देखता है। गवयको देखते ही उसे परोक्ष गो का स्मरण हो आता है और वह सोचता है कि 
गाय तो ठीक इसी गवयके समान होती है' “उस गो में इस गवयकी बड़ी सदुशता है” इस तरह 
परोक्ष गोमें जो सादृश्य ज्ञान उत्पन्न होता है उसे उपमान कहते हैं। कहा भी है-“गवयको 
देखकर जिस गायका स्मरण होता है वही गाय गवयको समानतासे विशिष्ट होकर उपमान प्रमाण- 
के द्वारा जानी जाती है। अथवा गायसे विशिष्ट गवयकी समानता उपमान प्रमाणका ब्रिषय होती 
है। गोविशिष्ट सादृश्य या सादृश्यविशिष्ट गौ दोनों ही उपमान प्रमाणके प्रमेय हैं ।' 


$ ३०५. ये दोनों हो प्रकारके उपमान प्रत्यभिज्ञान नामक परोक्ष प्रमाणमें अन्तभूत हो जाते 
हैं। दोनों ही उपमानोंमें गवयका प्रत्यक्ष तथा अतिदेश वाक्य या गायका ही स्मरण कारण होता 
है ओर सादुश्यरूपसे उनका संकलन किया जाता है अतः श्रत्यक्ष और स्मरणसे उत्पन्न होनेवाले 
तथा सादृष्यको संकलित करनेवाले सादुश्य प्रत्यभिज्ञानमें ही इनका अन्तर्भाव हो जाता है। 
प्रत्यक्ष और स्मरणसे उत्पन्न होनेवाले एकत्व सादुश्य विलक्षणंता आपेक्षिक आदि ख्यसे जितने 
भी संकलन ज्ञान होते हैं वे सभी प्रत्यभिज्ञानरूप ही हैं। 


१. हति तस्य प्रेष्य-म० २। २. -दयत: प्रमा-म० २। ३. “ततों थ: सेकलमात्मक: प्रत्ययः शत 
प्रत्यभिज्ञानमेव यथा 'स एवायम्‌” इति प्रत्ययः संकलनात्मकष्ण “अनेन सदृहों गो:” इति प्रत्यय इधि ।” 
--स्थायकुसु ० प्‌ृ० ४९४ । “आप्तेनाप्रसिदधस्थ गवयस्य -गवा गवयप्रतिपादनादुपमानमाप्तवचनमेव । 
«--प्रश ० साू०, कब्दहु० पू७ २१० | 





३१६ षड्द्शंनसमुच्चये [ का० ५५, ६ ३०६ - 


$ ३०६, अर्थापत्तिरपि -- 
“प्रमाणघट्कविज्ञातों यत्रार्थोबनन्यथा भवन्‌ । 
अदुष्टं कल्पयेदन्यं सार्थापत्तिर्दाहुता ॥ ॥” [मी० इलो० अर्था० इलो० १] 

इत्येबंलक्षणा अनुमातान्तगंतेव,' अर्थापस्पुत्थापकस्याथंस्थान्यथानुपपत्तिनिश्र येनेवादृष्टार्थ- 
परिकल्पनात, अन्यथानुपपत्तिनिश्वयस्थानुमानत्वात्‌ । 

६ ३०७. अभावाशूय तु प्रध्राणं प्रमाणपद्चकाभाव:, तदन्यज्ञानम्‌, आत्सा वा ज्ञानविनिर्मुक्तः 
इति विधाभिधीयते', तत्राशक्षपक्षस्थास्भव एव; प्रसज्यवुत््या प्रमाणपश्चकाभावस्य तुच्छत्वेना- 
वस्तुत्वात्‌, अभावशञानजनकत्वायोगात्‌ । द्वितोयपक्षे तु पर्युवासवृत्त्या यत्तदन्यज्ञानं तत्प्रत्यक्षमेव, 





$ ३०६. प्रत्यक्षादि छहमेंसे किसी एक भी प्रमाणसे जाने गये किसो भी पदाथंसे 
अविनाभावो परोक्ष पदार्थयी कल्पना करना अर्थापत्ति कही जाती है। यह अर्थापत्ति अनुमान- 
स्वरूप ही है अतः इसका अनुमानमें ही अन्तर्भाव कर लेना चाहिए। जिस प्रकार अनुमानमें 
लिगसे अविनाभावी परोक्ष साध्यका ज्ञान होता है उसी तरह अर्थापत्तिमें भो एक पदार्थंसे 
अविनाभावीं परोक्ष पदार्थंकी हो कल्पना की जातो है। दोनोंमें अविनाभावके बलसे ही अन्य 
परोक्ष पदार्थका अटकल लगाया जाता है। जहां भी अविनाभावसे अन्य पदार्थका ज्ञान होता है 
वह सब अनुमानरूप हो तो है । 

$ ३०७. अभाव प्रमाणके तीन रूप होते हैं--(१) जिस पदार्थथा अभाव करना है उसको 
सत्ताको साधनेवाले प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणोंका नहीं मिलना अर्थात्‌ प्रमाणपंचकाभाव। 
(२) अथवा जिस आधारमें या जिस पदार्थके साथ उसे देखा था, केवल उसी आधार या पदार्थका 
परिज्ञान होना, जिसका अभाव करना है उससे भिन्‍न वस्तुका ज्ञान होना, जेसे घड़ेको भूतलमें 
या भूतलके साथ देखा था, अब यदि केवल भूलल ही दिखाई देता है तो घड़ेका अभाव हो 
जायगा। (३) अथवा आत्मामें ज्ञान हो उत्पन्न न हो। जब घड़ेका ज्ञान ही उत्पन्न न होगा तब 
उसका सद्भाव न होकर अभाव ही सिद्ध होगा। इनमें प्रथम पक्ष तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि 
प्रमाण पंचकका अभाव प्रसज्यपक्षमें तुच्छरूप होनेसे जब अवस्तु रूप ही पड़ेगा तब वह अभाव 
विषयक ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता । जो वस्तुरूप होता है वही ज्ञान उत्पन्न कर सकता है। 








१. “मर्थापत्तिरपि दृष्ट: श्रुतो वार्थोज््यथा नोपपद्यते--इत्यर्थकल्पना, यथा जीवति देवदत्ते गृहाभावदर्शनेन 
बहिर्मावस्‍्यादृष्टस्य कल्पना ।” --शाबरमा० १।१। ९ । प्रकरणपं० ए० ११३ । ज्ञास्त्रदी० ० २९० । 
नयवि० पृ० १५२। सम्त्ररह० प्रृ० ३३। प्रभाकरबि० पृ० «५३ । २. “शब्दादीनामप्यनुमानेड्तर्भावः 
हमानविधित्वात्‌” --प्रश० भा०, कन्दु० घ्ृ० २५३ । “शब्द ऐतिह्ानर्थान्तरभावाद अनुमानेअयपित्ति- 
संभवानर्थान्तरभावाच्चाप्रतिषेष: ।” --न्यायसू० २।२२। “*“'प्रत्यक्षेणाप्रत्यक्षस्थ संबद्धस्य प्रति- 
पत्तिरनुमानं तथा चार्थापत्तिसंभवाभावा: । वाक्यार्थसं प्रत्ययेनानमिहितस्यार्थस्य॒प्रत्यनीकभावाद्‌ ग्रहण- 
मर्थापततिरनुमानमेव ।” --न्यायभा० २।१२। न्यायवा० घृ० २७६; स्यायली० पृ० ७७। 
न्‍्यायकुमु० ३।१९। तस्वाथेइको० ए० २३७। प्रमेयक० पू० ५९६ । न्यायकुमु० ए० ७५१३ | 
सनन्‍्मत्ि० टी० पू० ५८५ | जैनतकवा० पूृ० ७७ । स्था० र० प्ृू० २८३ । रसनाकराव० २॥१ । 
“दर्षनार्थादर्थापत्तिविरोध्येष श्रवणादनुमितानुमानम्‌ ।” --प्रश० मा०, कन्द० प्रू० २१३ । ३. 
“भ्रत्यक्षादेरनुत्पक्ति: प्रमाणाभाव उच्यते । सात्मनोउपरिणामों वा विज्ञानं बान्यवस्तुनि ॥/--मी० इछो ० 
शसाब० इछो० १३। ४. यत्तदन्यज्ञा-आ०, क०। <. “अमावोप्प्यनुभानमेव, यथोत्पन्नं कार्य 
कारणसड्भावे लिज़मू, एवमनुत्पन्त कार्य कारणसद्भावे लिडुम्‌।” --प्रश० मा० पु० ७७० । तुलना-- 
* अत्यादिनेवाभावस्म प्रद्धोते,, तथा चाक्षग्यापारादिह भूतले घटो नास्तीति ज्ञानमपरोक्षमुत्यद्यमानं दृष्टम। 


- का० ५५. ६ ३०८ ] जेनमतम्‌। ३१७ 


'प्रत्यक्षेणेण घटादिविविक्तस्प भूतलादेग्रहणात्‌ । क्षचित्त तवघर्ट भूतलमिति प्रत्यभिशानेन, योपस्नि- 
भाज्न भवति नासो धुलवानिति तकेंण, नात्न धुस्मोइनास्नेरित्यनुसानेन, गुहे गणों नास्तोत्यागमेन 
उद्याभावध्रतोते: क्राभाव: प्रभाणं प्रवतंताम्‌। तृतोयप्क्षस्थ पुनरसंभव एवं, आत्मनो श्ञानाभावे 
कर्य  वस्त्यभाववेदकत्वं, वेदनस्थ ज्ञानधर्मत्वातू, अभाववेदकत्वे वा शानविनिर्मक्तत्वस्थाभावात, 
तन्नाभावः प्रभाणान्सरम । 

६ ३०८. संभवो5षपि समुदायेन समुदायिनोध्वगस इत्येबंलक्षण: संभवति खार्या ब्रोण 
जो स्वयं गधेके सींगकी तरह अवस्तु है वह अभावज्ञान रूप कार्य केसे कर सकता है? द्वितीय 
पक्षमें तो प्युंदास पक्षके अनुसार घड़ेसे अन्य भूतरू आदिका ज्ञान प्रत्यक्षसे ही हो. रहा है, वह 
प्रत्यक्षरूप ही है। जब प्रत्यक्षसे हो घड़ेसे रहित शुद्ध भूतलका परिज्ञान हो जाता है तब उससे 
अतिरिक्त अभाव प्रमाणकी क्या आवश्यकता है। कहीं पर 'यह वही भूतल आज बघड़ेसे शून्य है 
जिसमें कल घड़ा रखा था' इस प्रकारका अभावज्ञान प्रत्यभिज्ञाससे हो जाता है। कहों “जो 
अग्निवाला नही है वह धूमवाला भी नहों है” यह सावंत्रिक अग्नि और धूमके अभावका ज्ञान 
तकंसे होता है। कहों “यहाँ धूम नहों है क्योंकि अग्नि नहीं पायो जातो” यह घूमके अभावका 
ज्ञान अनुमानसे हो रहा है। कहीं “गर्ग घरमें नहीं है' इस प्रामाणिक वाक्यसे घरमें गगंके अमाव- 
का ज्ञान आगम प्रभाणरूप ही है। इस तरह यथा सम्भव प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे ही जब अभावका 
ज्ञान हो जाता है तब अभाव प्रमाणकी क्या आवश्यकता है ? वह कहाँ प्रवृत्ति करेगा ? अभावका 
जशञाननिमुक्तआत्मावाला प्रकार तो बन ही नही सकता; क्‍योंकि जब आत्मामें बिलकुल हो किसी 
प्रकारका ज्ञान नहीं रहेगा, तब वस्तुके अभावका परिज्ञान किससे होगा ? अभाव हो या सद्भाव, 
दोनोंका जानना तो ज्ञानका ही काय॑ है । यदि आत्मा अभावको जान रहा है; तो फिर उसे ज्ञान 
निमुक्त-ज्ञान शून्य केसे कह सकते हैं ? इस तरह अभाव प्रमाण स्वतन्त्र प्रमाण नहों है, वह 
यथासम्भव इन्हीं प्रत्यक्षा/दम्म अन्तभूंत है। 

$ ३०८. समुदायसे समुदायीका ज्ञान सम्भव प्रमाण है। बड़ी चोजसे अपने अवयवमूत 
किसो छोटी वस्तुका अनुमान सम्भव प्रमाण है। जेसे खारी (१८ द्रोण) में द्रोगकी सम्भावना 


“>प्रश० ब्यो० ४०५९२ | प्रश० कन्दू० ४० २२६ । “दब्दे ऐतिह्यानर्थान्तरभावात्‌ अनुमाने3र्थापत्ति- 
संभवाभावानर्थान्तरमावाच्चाप्रतिषेष: ।' --न्यामसू ० २२।६। “अभावोःप्यनुमानमेव!--. न्‍्यायवा० 
४० २७६। “सत्यमभाव: प्रमेयमम्युपगम्यते.प्रत्यक्षाधवसोयमानस्वरूपत्वान्न प्रमाणान्तरमात्म- 
परिच्छित्तये मृगयते । अदूरमेदिनिदेशवर्तिनस्तस्य चक्षुषा । परिच्छेद: परोक्षस्य क्वचिन्मानान्तरैरपि ॥” 
“थ्यायमं० ४० ७५१। “अन्यस्थ घटादिविविक्तस्थ भूतलस्योपलब्ध्या घटानुपरूब्धिरिति प्रत्यक्ष- 
सिद्धानुपलब्धि: । एतदुक्त भवति--घटग्राहकत्वस्य भूतलग्राहकत्वस्य चैकज्ञानसंसगित्वात्‌ यदा भूतलग्राह- 
कमेव तज्ज्ञानं भवति तदा घटग्राहकत्वाभाव॑ निश्चाययतीति प्रतीतिप्रत्यक्षसिद्धव घटानुपलब्धि: ।”” 
प्रमाणबा० स्वबृ० टी० १।६। तस्वसं० पू० ४०५। तत्त्ा्थश्छो० पृ० १८२ । न्याबकुमु० 
पू० ४६६ | स्था० २० ४० ३१० । न्यायाब० टो० टि० प्रृू० २१ । 

१. तत्परत्य-म० ३। २. “अभावोध्य्यनुमानमेव, यथा उत्पन्न कार्य कारणसद्भावे लिज्भम, एवमनुत्पन्नं 
कार्य कारणासद्भावे लिजुम्‌ ।” --प्रश० भा०, कम्दृ० प्रू० १२७ | “कश्चित्पुश्तरस निकुष्ट देशबृत्तिरनु- 
मेयोईपि भवत्यभाव: । --स्थायमं०  एूृ० ७४। न्यायकुमु० ए० ४६९। ३. चामाव-म० २। 
४. वस्तुभा-म० १। ५. “संभवोष्प्यविनाभावित्वादनुमानमेव'” --प्रश० भा०, कम्द० पू० २०७। 
“'संभबों नाम अविनाभाविनोर्थस्य सत्ताग्रहणादस्यस्थ रत्ताग्रहणं मथा--द्रोणस्य सत्ताग्रहणादाढ़कस्य सला- 
प्रहणम्‌, आढ्ुकस्य ग्रहणात्‌ प्रस्थस्येति ।” --ब्यायमा० २२१ । 


११८ बड़दर्शनसमुच्यये [ कां० ५५. ६ ३०९ « 


इत्यादिको नामुमानात्युषक्‌, तथाहि--खारी व्रोणवतो, खारीत्वात्यूवोपलम्धरारीबत्‌ । 

6 ३०९. 'ऐतिहां त्वनिद्विष्टप्रवक्‍त्क प्रवावपारंपयंमू, एवमूचुबुंद्ा यथा 'इह बे यक्षः 
प्रतिक्लति' इति, तदप्रमाणं, अनिर्विष्टवक्तृकत्वेत सांशधिकत्वातू, आप्मप्रवक्त्‌कत्वनिश्ये 
स्वासस इति। 

6 ३१०, यवपि प्रातिभमक्षलिज्भूक्ञब्दव्यापारानपेक्षमकस्सादेव 'अछ मे सहीपतिप्रसादो 
भविता' इत्याकारं स्पष्टतया वेदनसुदयते तदप्पनिन्द्रियनिबन्धनतया सानसमिति--प्रत्यक्षकुक्षि- 
निक्षिम्रमेव । 

$ ३११. यत्पुनः प्रियाप्रियप्राप्तिप्रभूतिफलेन साथ गृहीतान्यथानुपपत्तिकात्मनः प्रसादोहेगा- 
देलिड्भादुदेति तत्पिपोलिकापटलोत्सपंणोत्थज्ञानवदस्पष्टसनुमानमेव । 


& ३१२. एवं युक्‍त्यनुपलब्ध्योरादिशब्दादिशिष्टोपलव्घिजनकस्प बोधाबोधरुपविशेषत्यागेन 


है वह उसमें तमा जाना ही है। यह भी अनुमानमें ही अन्तर्भृत है। इस खारोमें द्रोण की पूरी- 
पूरी सम्भावना है क्‍योंकि वह खारी है जेसे कि पहले देखो गयो खारी । 

6३०९. जिनके कहनेवालोंका कुछ भो पता न हो ऐसे परम्परासे चले आये प्रवाद-- 
जनश्र॒ुतियाँ ऐतिह् हैं । जेसे--बूढ़े पुराने लोग कहते थे कि 'इस बट वृक्षमें एक यक्ष रहता है!। 
यह ज्ञान प्रमाणभूत ही नहीं है, क्योंकि इसके वक्ताका पता न होनेसे यह निश्चित नहीं है 
सन्दिग्ध है, मुमकिन है कि उसमें यक्ष न रहता हो। जिन प्रवादोंके वक्ता तथा उनकी प्रामाणिकता 
निश्चित है वे तो आगमप्रमाणमे ही अन्तभूंत हो जायेंगे । 

$ ३१०, इन्द्रियाँ लिग तथा छाब्दके व्यापारके बिना ही अचानक “आज मुझ पर राजा 
प्रसन्‍त होंगे' इत्यादि प्रकांरके स्पष्ट भानको प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान मनोमावनासे उत्पन्न 
होनेके कारण मानस प्रत्यक्षमें अन्तभूंत हो जाता है। 

३११. जिस प्रातिभ ज्ञानमें मनकी सहज प्रसन्नतासे या मनको उद्धिग्नता-उचाट रहनेसे 
इष्ट-अनिष्टका अस्पष्ट भान होता है वह तो अनुमान रूप ही है। जेसे चींटियोंको अण्डे लेकर जाते 
हुए देखकर वृष्टि होनेका अनुमान । तात्यर्य यह कि मनमें सहज उल्लास होनेसे पहले कई बार 
इष्टकी प्राप्ति हो चुकी थी इसी तरह मनके उचाट रहनेसे अनिष्ट भी हुआ था। आज यदि सहसा 
मनमें प्रसन्‍नता होती है और उससे हृदय अपने आप कहे कि “आज कुछ लाम होगा' तो यह 
अस्पष्ट ज्ञान एक प्रकारका अनुमान ही है। क्योंकि मनको प्रसन्नता आदिका इष्ट प्राप्ति आदिसे 
अविनाभाव पहले हो ग्रहण किया जा चुका है ओर अविनाभावजन्य ज्ञान तो अनुमानरूप हो 
होता है । 

$ ३१२. इसी तरह युक्ति और अनुपलब्धि इन्ही प्रमाणोंमें अन्तर्भाव कर लेना चाहिए। 
युक्ति यदि अविनाभाव रखती है तो अनुमानमें अन्तभूंत होगी । यदि अविनाभाव नहीं है तो प्रमाण 








१. “ऐतिह्ममर्थापत्ति: संभवोध्भाव इत्येतान्यपि प्रमाणानि तानि कस्मान्नोक्तानि । 'इति होचु:” इत्यनि- 
दिट्टप्रवक्तुकं--प्रवादप्रा रंपर्यम ऐतिहाम्‌ ।” --म्यायमा० २।२९॥१। “त्थ॑वैतिह्ममप्यवित्तथमाप्तोपदेश 
एवेति |” --भ्रश० मा०, कन्द० ५० २३० । २. “आस्तायविधातृणामृषीणामतीतानागतवर्त॑मानेष्वती- 
र्वरियेष्यर्भेधु धर्मादिषु प्रन्थोपनिबद्धेष्वनुपनिवद्धेधु चात्ममनसो: संयोगादू--धर्मविदशेषाज्च यत्‌ प्राति्भ 
यपार्थनिवेदन ज्ञानमुत्यच्चते तदाषं॑मित्याचक्षते । तसु--अ्रस्तारेण देवषीणाम्‌ । कदाविदेष छौकिकानां यथा 
कन्यका अवीति एबो मे श्राता गन्तेति हृदयं मे कथयतीति ॥” --प्रज्ञ७ सा० पृ० ६२१ । जैनतकसा० 
घृ७ ७७ । 3. “स्मृत्यूहादिकमित्येके प्रातिमं च तथापरे। स्वप्नविज्ञानमित्यन्ये स्वसंवेदसमेव नः ॥ 
“-न्यायातता० इको० १९। 


>का० ५५. ६ ३१४ ) जैनमतस ॥ ३१९ 


साम्मान्यतों लिखितं साक्षिणों भुक्ति: प्रमाणं त्रिवि्ध॑ स्मृतम्‌”' [ याज्ञव॑० स्मृ० २२२ ] इत्युकतस्य 
प्रमाणस्यान्येष धर केधांचित्प्रसागान्तरत्वेव परपरिकल्पितानां यधालक्षणं प्रत्यक्षपरोक्षयोरन्त- 
भावों निराकरण ले विधेयम्‌ । तदेवं न प्रत्यक्षपरोक्षकक्षणद्वविध्यातिक्रमं शक्रोषपि कठु' क्षमः । 
अथ तयोलंक्षणाद्यमिधोयते--स्वपर्व्यवसायि शान स्पष्ट प्रत्यक्षम । तथृद्ठिप्रकारं, सांब्य- 
वहारिक पारसमायिक लू ह 
६ ३१३. तत्र सांव्यवहारिक बाह्मोन्द्रियाविसामप्रीसापेक्षत्वादपारसमाधिकमस्मवाविध्रत्यक्षम्‌। 
ववारमाथिक त्यात्मसंनिधिमात्रापेक्षमवध्याविध्त्यक्षम्‌ । 


६ ३१४. सांव्यवहारिकं 333 आपका 4० अब | सनोनिम्ित्त च | तद॒द्विविधमपि चतुर्षा, 
“अवप्रहेहावायधारणाभेदात्‌ । तत्र ं ना ज्जा- 


रूप हो नहीं है। अनुपलब्धि तो अभाव प्रमाण रूप है अत: उसका यथासम्भव प्रत्यक्षादिमें 
अन्तर्भाव हो जायगा। आदि शब्दसे प्रतिवादियों-द्वारा माने गये अन्य प्रमाणोंका भी इन्हींमें 
अन्तर्भाव कर लेना चाहिए । जैसे वृद्ध नैयायिक विशिष्ट उपलब्धिको उत्पन्त करनेवाले ज्ञानात्मक 
या अज्ञानात्मक सभी पदार्थोको साधारण रूपसे प्रमाण मान लेते हैं। उन्होंने कहा है कि 
“लिखित स्टाम्प आदि, साक्षी--गवाही तथा भुक्ति--अनुभव सभी प्रमाण हैं” तथा अन्य वादियों- 
द्वारा भी प्रमाणान्तर माने जाते हैं उन सबके लक्षणोंको विचार करनेपर यदि वे स्वपर व्यवसायी 
ज्ञानरूप हों तो उन्हें प्रमाण मानकर इन्हीं प्रत्यक्ष और परोक्षमें शामिल कर लेना चाहिए। यदि 
वे प्रमाणहोन हों तो उनका नियाकरण करना चाहिए। इस तरह प्रमाणको प्रत्यक्ष और परोक्ष 
रूपसे कही गयी दो संख्याका उल्लंघन इन्द्र भी नहीं कर सकता, वह्‌ सबंतः अबाधित है। 

$ २३१३. अब प्रत्यक्ष ओर परोक्षके लक्षण आदि कहते हैं। स्व और परके निरचय करने- 
वाले स्पष्ट--पर निरपेक्ष ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष दो प्रकारका है--१ सांब्यवहारिक, 
२. पारमाथिक। बाह्य चक्षुरादि तथा प्रकाश आदि सामग्रोसे उत्पन्न होनेवाला हमलोगोंका 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष तथा मानस प्रत्यक्ष सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। वस्तुतः यह इन्द्रियादिकके परतन्त्र 
होनेसे परोक्ष है--अपारमाधिक है परन्तु लोक व्यवहारमें इसको प्रत्यक्षरूपमें प्रसिद्धि होनेसे इसे 
सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। पारमा्थिक प्रत्यक्ष तो आत्ममात्रसे हो उत्पन्न होता है। यह 
अवधिज्ञान मनः:पर्ययज्ञान तथा केवलज्ञानके भेदसे तोन प्रकारका है | 

$ ३१४. सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष दो प्रकारका है--एक तो चक्षुरादि इन्द्रियोंस उत्पन्न 
होनेवाला इन्द्रिय प्रत्यक्ष ओर दूसरा मात्र मनसे उत्पन्न होनेवाला मानस प्रत्यक्ष । ये दोमों ही 
प्रत्यक्ष अबग्रह, ईहा, अवाय और धारणाके मेदसे चार प्रकारके होते हैं। इन्द्रिय और पदार्थके 
योग्य देश स्थितिरूप सम्बन्ध होनैपर सत्तामात्रका आलोचन करनेवारा दर्शन होता है। इस 





१. -समित्यस्थ म० १२। २. “प्रत्यक्ष विशदं ज्ञानं मुख्यसंब्यवहारत:।” --कघी० इछो० ३ ! 
३. “इन्द्रियमणोभव॑ जं त॑ संववहारपच्चक्खम्‌ ॥९५॥ --विशेषा» भा० । “तत्र सांव्यवहारिकम्‌ 
इन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ ।” --कच्ी० स्वदू० इको० ४। प्रमाणपरी० पूृ० ६८। सम्मति० टी० 
पृ० ५७५२ । जैनतकवा० पृ० १०० । परोक्षासु० २७। प्रमाणमी० १।१॥२१। शभ्यायदी० प्रृ० * । 
४. “बतीड्ियप्रत्यक्ष व्यवसायात्मक॑ स्फुटमवित्थमतीन्द्रियमव्यवघान॑ छोकोत्तरमात्सार्थविषयम्‌ ।” 
-+छथी० स्वबु० इलो० ६९ । “पसामग्रीविशेषविश्लेषिताखिलावरणमतीन्द्रियमंदोषतो भुख्यम्‌ । 
परीक्षामु० २।११ । “पारमार्थिकं पुनरुत्पतौ आत्ममात्रापेक्षम्‌ । --प्रमा० तस्‍्या० २।१८ ! प्रमाणमी ० 
१।१।१ ८ । न्‍्यायदी० प० १० । ५. “अवग्रहेहावायधारणा: |” --तस्वासू० ।१५। ६, -नाज्ञातम- 
वान्तर-म० $, भ० २, प० ९, प० २; 


३२० षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५५. $ ३१४ - 


तमाद्यममवान्तरसामान्याकारविश्विष्टवस्तुग्रहणमवग्रह: । अस्थार्थ:--विषयों व्रव्यपर्यायात्मकोर्थों, 
विथयी जक्षुरादि:, तयोः समोचोनो भ्ञान्त्याशजनकत्वेनानुकूलो निपातो योग्यदेशाद्यवस्थानं तस्मा- 
बनन्तरं समुद्भूतमुत्पन्न यत्सत्तामात्रगोचरं दश्शनं निराकारो बोधस्तस्माज्जातमा्थ सत्तासामान्या- 
शवास्तरेम॑नुव्यत्वादिभिविशेषेविशिष्टस्प वस्तुनों यदृप्रहणं ज्ञानं तदवप्रह:। पुनरवगृहीतविषयसं- 
शयानन्तरं तद्रशिषाकाइक्षणमोहा  । तदनन्तरं तदोहितविशेषनिर्णयो४वायः“॥ अवेतविषयस्मृति- 
हेतुस्तदनन्तरं धारणा। 
दर्शनसे उत्पन्न होनेवाला घटत्व आदि विशेष सत्तासे युक्त घट आदि पदार्थोको विषय करनेवाले 
प्रथम ज्ञानको अवग्रह कहते हें॥ विषय-द्रव्यपर्यायात्मक पदार्थ, विषयी चक्षु आदि इन्द्रियाँ, इनके 
समोचीन विपयंय संशय आदिका उत्पन्न नहो करनेवाले निपातसे योग्यदेश स्थिति रूप सम्बन्धसे 
सत्तामात्रका आलोचन करनेवाला निराक्रार ज्ञानलूपी दर्शन उत्तन्‍न होता है। इस सामान्य 
सत्ताका भान करनेवाले दर्शनके बाद ही उससे मनुष्यत्व आदि अवान्तर-विशेष सामान्यसे युक्त 
बस्तुको यह मनुष्य है' इत्यादि रूपसे जाननेवाला जो सबसे पहला ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 
अवग्रह कहते हैं | अवग्रहके द्वारा जाने गये पदार्थमें उत्पन्न होनेवाले संशयके बाद विशेष निर्णयक्रे 
लिए होनेवाला “यह ऐसा होना चाहिए! ऐसा भवितव्यता प्रत्यय ईहा कहा जाता है। जेसे 
सामान्‍्यरूपसे पुरुषको जान लेनेके बाद “यह दक्षिणी है या उत्तरी' यह संशय होता है, इस 
संशथके बाद होनेवाले 'इसे दक्षिणी होना चाहिए! इस सम्भावना प्रत्ययको ईहा कहते हैं । ईहाके 
द्वारा सम्भावित विशेषका यथार्थ निर्णय अवाय कहलाता है। जिस पदार्थंका पक्‍का निश्चय हो 
गया है उसका कालान्तरमें स्मरण करानेवाले कारणकों धारणा कहते हैं। इतना दृढ़ निश्चय 
होना जिससे उसकी बहुत दिन तक याद बनो रहे । 





१. “तत्र अव्यक्त यथास्व्रमिन्द्रिय: विषयाणामालोचनावधारणमव्ग्रह: ।” --तस्वार्थाघि० मा १।१७५। 
“ विषग्नविषयिसंनिपातसमयानन्तरमाद्यग्रहणमत्रप्रह. ।  विषयविषयिसंनिपाते सति दर्शन॑ भवति, 
तदनन्तरमर्थस्य ग्रहणमवग्रह: ।”” ---सर्वार्थंसि० ५।१५। रलघो० इलछो० ५। राजवा० १।१५ | 
घवलाटी० सत्प्ररू० । प्रमाणप० प्रृू० ६८ | सन्‍मति० टी० घृ० ५०३ | प्रमा० नय० २।७। 
न्‍्यायदी० प्ृ० १० | २. दर्शनाज्जातम्‌ म० १, म० २, प० १, प०२। ३. “अवगुहोतेड्थे 
विषयार्थेकदेशाच्छेषानुगम नं निशचयविशेषजिज्ञासा चेष्टा ईहा ॥” --तस्वार्थाघि० ११० । 
“अवग्रहग्रहीतेष्य॑ तद्रिशेषाका इ क्षणमी हा ।--सर्वाथ० १॥१७ । रलूघी० इछो० ७५ । राजवा० 
१।१५ । धवरछा टी० सत्प्रर । तस्वाथरछो० प्रू० २२० । प्रमाणप० पृ० ६८। सन्मति० टी० 
पृ० ५७३ । प्रमा० नय० २।८ । प्रमाणमी० १।११२७ | न्यायदी० ए० ११ । जैनतकमा० एू० ७ । 
४. “अवगुहीते बिषेये सम्यगसम्यगिति गुणदोषविर्चारणाध्यवसायापनोदोपाय: ।” ---तरवार्थाघि० सा० 
१।१७ । “विशेषनिर्ज्ञानाद्याथात्म्यावगमनमवाय: ।” --सर्वाथसि० १।१५)। छघों० इलो० ७। 
राजवा० १॥१५ | घवलाटी ० सत्प्ररू० । तश्वाथश्को० ए० २२० । प्रमाणप० एू० १८ । सम्मति० टी० 
घू० ५०३ । प्रमा० नय० २।९ | प्रमाणमी० :१॥२८ । न्‍्यायदी० पृ० ११ | जैनतकमा० पू० ५ । 
५. “घारणा प्रतिपत्तियथास्वं॑ मत्यवस्थानमवधारणं च धारणा प्रतिपत्ति: अवधारणमवस्थानं निदजयो- 
ध्वगमः अवबोध: इत्यनर्थान्तरम्‌ +” --तच्चार्थाघि> भा० ५।१५। “अर्थतस्थ कालान्तरेजविस्मरणकारणं 
धारणा ।” --सर्वाथसि० ५।५५। रूघो० इलो० ६। राजवा० १।१५। घबलाटी० सव्परू० । 
प्रमाणप० प्ृ० ६८। सन्‍्मति> टी० पू० ५७५३ । प्रमा० नय० २।।०। प्रमाणमी० १॥१।२९ । 
स्‍्यायदी० ए० ११ । जैनतकमसा० पृ० ५। 


“ का० ५५: ६ २१६ जैनमसस । शेर१ 


6 ३१५. अञ्र सच पृव॑पूर्वस्य प्रमताणतोत्तरोसरस्यथ व फलतेस्पेकस्पापि मतिशानस्य चालुविध्यं 
कथयंचित्‌ प्रमाणफलभेद्श्रोपपन्न: । तथा यद्यपि क्रममाविनामवग्रहादोनां हेतुफलतया व्यवस्थितानां 
वर्षायार्याद्रोदः तथाप्पेकजोबतादात्म्पेन द्रव्यायविशादसीयासेक्यं कर्यशिदविरद्धम्‌, अन्यथा हेतुफल- 
भावाभावप्रसक्तिभंबेदिति प्रत्येयम्‌ । 

६ ३१६, घारणास्वरूपा थे मतिरविसंवादस्वरुपस्मृतिफलस्य हेतुत्वात्य्रमाणं, स्मृतिरषि 
तथाभूतप्रत्यवमद्नेस्वभावसंज्ञाफलजनकत्वात्‌ू,  संजञापि तथामूततकंस्वभावचिन्ताफलजनकत्वात्‌, 
चिन्ताप्यनुमानलक्षणासिनिबोधफलजनकत्वात्‌, सोषपि हानादिवुद्धिजनकत्वात्‌ । तदुक्तमू-- 
“प्रति: स्मृति: संज्ञा चिन्ताभिनिबोध दत्यनर्थान्तरम्‌ ।” [ त०सू० ११३ ] अनर्थान्तरभसिति-- 
कर्यंचिदेकविषय॑ प्राकशब्दयोजनान्मतिज्ञानमेतत्‌ । शेषमनेकप्रभेदं शब्दयोजनावुपजाक्सानसबिदाद: 


$ ३१५. इन अवग्रहादि ज्ञानोंमें पहले-पहलेके ज्ञान उत्तरोत्तर ज्ञानोंमें कारण ह्ोनेसे 
प्रमाण रूप हैं तथा आगे-आगेके ज्ञान का होनेसे फलरूप हैं। अवग्रह प्रमाण है तो ईहा फल, 
ईहाकी प्रमाणतामें वस्तुत: यह एक ही मतिज्ञान है परन्तु अवाय फल होता है। पर्याय मेदसे 
उसके हो ये चार रूप हो जाते हैं ओर इनमें परस्पर प्रमाण ओर फलरूपसे कथंचिद्‌ भेद भी हो 
जाता है। इस तरह यद्यपि क्रमसे उत्पन्न होनेवाले इन अवग्रह आदि चारों ज्ञानोंमें, जो कि 
क्रमश: कारण कार्य रूप हैं, पर्यायाथिक-अवस्थाओंके भेदसे भेद है परन्तु. ये सभी ज्ञान एक 
आत्मासे तादात्म्य अमेद रखते हैं अतः उस आधारभूत आत्मद्रव्यकी अपेक्षासे ये सभी ज्ञान कथंचिद्‌ 
अभिन्‍न भी हैं। यदि इनमें आत्मद्रव्यकी अपेक्षा कथंचिदेकता तथा अवस्था भेदसे अनेकता न 
हो तो इनमें परस्पर उपादान-उपादेयभाव या कार्यकारणभाव नहीं बन सकेगा । कायें और कारण 
ये दो तो अवस्था भेद होनेपर ही हो सकते हैं तथा उपादान-उपादेय भावके लिए एक द्रब्यात्मक 
होना आवश्यक ही है। 

$ ३१६. धारणा नामका मतिज्ञान अवित्षवादी स्मरणमें कारण होता है अतः वहु प्रमाण 
है तथा स्मरण फल है। स्मरणसे 'यह वंहो है” इत्यादि संकलन रूप संज्ञा-प्रत्यभिज्ञान उत्पन्न 
होता है अतः प्रत्यभिज्ञान फल है और स्मरण प्रमाण | प्रत्यभिज्ञान भी अविनाभावकों ग्रहण 
करनेवाले तक॑ रूप चिन्ताको उत्पन्न करता है अतः वह प्रमाण है तथा तके फल | तकसे 
अविनाभावका परिज्ञान कर आभिनिवोध-अनुमान ज्ञान उत्पन्न होता है अतः तर्क प्रमाण है तथा 
अनुमान फल । अनुमानसे हेयोपादेय बुद्धि रूप फल उत्पन्न होता है अतः अनुमान भी प्रमाणरूप 
है। कहा भी है--/मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और अभिनिबोध ये अनर्थान्तर हैं। कथचिद्‌ 
अभिन्‍त है” अनर्थान्तर-कर्थ॑ंचिद एकविषयक । अकलंकदेव इस सूत्रक्ा निम्न तात्पयं बताते 
हैं--जब तक इन ज्ञानोंका शब्द रूपसे उल्लेख नहीं किया जाता, इनमें शब्द योजना नहीं होती 
तब तक ये सब मतिज्ञान रूप हैं । शब्द योजनासे उत्पन्न होनेवाला अनेक प्रकारका अविशद ज्ञान 


१. “पू्वपूर्यप्रमाणत्व॑ फर्ल स्थादुत्तरोत्तरम्‌ । प्रमाणफलयो: क्रमभेदेषषि तादात्म्यमभिन्नविषयत्वं ज 
प्रत्येयम्‌ ।---लूघी ० स्वद्ृ ० इक्ो ० ७ । “पूव॑पूर्वप्रमाणमृत्तरोत्तरं फलमिति क्रम: ।”--.प्रमाणबार्तिकाएं ० 
३॥३१०। “तथा पूर्व पूर्व प्रमाणमुत्तरमुत्तरं फलमिति ।॥ --न्यायवि० टी० टि० पू० ४७०। 
सम्मति० टी० घृ० ५०३। “भअवग्रहादीनां क्रमोपजनधर्माणां पूर्व पूर्व प्रमाणमुत्तरमुत्तर॑ फल्रम्‌ ।”' 
--प्रमाणमो ० 3१।३९ । २. “अविसंवादस्मृते: फलस्य हेतुत्वात्‌ प्रमाणं धारणा। स्मृति: संक्ञाया: 
प्रत्यवमर्डास्थ । संज्ञा चिन्ताया: तर्कस्य। चिन्ता अभिनिवोधस्थ अनुमानादे: ।” ---रूघी« स्वु० 
इको० ११ । सन्मति० टी० ५७३ | ३. -दं श्रुत-म० २। 
४१ 


३२२ घड्दशंनसमुच्चये [ का० ५५: $ ३१७ - 


शान भृतमिति केचित्‌ । सेद्धान्तिकास्त्यवप्रहेहावायधारणाप्रभेवरूपाया मतेवचिका: पर्याय- 
बाब्दा मतिः स्मृति: संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्येते ध्ब्दा इति प्रतिपन्ना:। स्मृतिसंज्ाचिन्तादोनां 
कर्षंचिद्गहोतप्राहितवेष्प्यविसंवादकत्यादनुमानवत्प्रमाणताभ्युपेया,. अन्यथा व्याप्तिग्राहक 
प्रभाणेन गृहीतविषयत्वेनानुमानस्याप्रमाणताप्रसक्तेः । "अञ्र व यक््छब्दसंयोजनात्याक्‌ स्मृत्यावि- 
कमविसंवादि व्यवहारनिव्तंनक्षमं वर्तते तनन्‍्मतिः शब्दसंयोजनात्पादुभृंत तु सब श्रुतमिति 
विभाग: । स्पृतिसंज्ञादीनां व स्मरणतर्कानुमानरूपाणां परोक्षभेदानामपि यदिह प्रत्यक्षाधिकारे 

भणन तन्मतिश्रुतविभागज्ञानाय प्रसड्रेनेति विशेयम्‌ । 
6६ ३१७ अथ परोक्षम--अविशदसविसंवादि ज्ञान परोक्षम । स्मरणप्रत्यभिज्ञानतर्कानु 


श्रुत है। तात्पय यह कि जब लक मति स्मृति आदिमें शब्द योजना नहीं होतों तब तक वे 
मतिज्ञान रूप हैं तथा शब्दयोजना होनेपर ये, तथा अन्य भी शब्द योजनासे उत्पन्न होनेवाले 
ज्ञान श्रतज्ञान हैं। परल्तु सेद्धान्तिक तो इन मति स्मृति संज्ञा चिन्ता ओर अभिनिबोधको अवग्रह 
ईहा अवाय और धारणा रूपसे चतुर्भदवाले मतिज्ञानके पर्यायवाची शब्द ही मानते हैं । वे इनमें 
शब्दयोजनाके द्वारा मति और श्रत रूपसे भेद नहीं करते। स्मृति प्रत्यभिज्ञान और तक आदि 
यद्यपि पूर्व॑ प्रत्यक्ष आदिके द्वारा जाने गये पदार्थोकों हो जानते हैं फिर भी कुछ विशेष अंशका 
परिच्छेद करनेके कारण तथा अविसंवादी होनेसे अनुमानकी तरह ही प्रमाण हैं । जिस प्रकार 
व्याप्तिज्ञान तकेके द्वारा जाने गये सामान्य अग्नि और धूमको हो कुछ विशेष रूपसे जाननेवाला 
अनुमान कथंचिद्‌ अगृहोतग्राही मानकर प्रमाण समझा जाता है उसो तरह स्मृति आदि ज्ञान भी 
प्रमाण ही हैं। अन्यथा अनुमान भी प्रमाण नहीं हो सकेगा । इनमें अविसंवादी तथा लोक व्यवहार 
के चलानेमें समर्थ स्मृति आदि ज्ञान शब्द योजनासे पहले मतिज्ञान रूप हैं तथा शब्द योजनासे 
उत्पन्न होनेवाला हर एक ज्ञान श्रुत रूप है। ये स्मृति आदि भो शब्द योजनाके अनन्तर श्रुत 
रूप हो जाते हैं। इस प्रत्यक्षके प्रकरणमें स्मृति-स्मरण, संज्ञा--प्रत्यभिज्ञान, चिस्ता--तकें, अभि- 
निबोध--अनुमान आदि परोक्षके प्रकारोंका निरूपण इसलिए किया है जिससे इनमें मति और 
श्रतका स्पष्ट विभाग मालूम हो जाय । 
8 ३१७, अस्पष्ट अविसंवादि ज्ञानको परोक्ष कहते हैं। परोक्षके पाँच भेद हैं--१ स्मति 


१. “ज्ञानमारय मतिः संज्ञा चिन्ता वा ( चा ) भिनिबोधकम्‌ !। प्राइनामयोजनाच्छेपं श्रुत॑ शब्दानुयो- 
जनात्‌ ।””'प्राक शब्दयोजनात्‌ छोष॑ श्रुतज्ञानमनेकप्रभेदम्‌ ॥ --छघी० स्वबू ० इको० १० । २. “आ- 
भिनिवोधिकज्ञानस्थैव त्रिकालविषयस्थैते पर्याया नार्थान्‍्तरतेति मतिः स्मृति: संज्ञा चिन्ताउभिनिबोध 
इत्यस्यानर्थान्तरमेतदिति । --तरवार्थाघि० मा० टी० १।१३ | ३. -प्रमाणायृहीतवि-म० २। 
४. “अत्र च यत्‌ शब्दसंयोजनात्‌ प्राक स्मृत्यादिकमविसंवादिव्यवहारनिर्व॑ततनक्षमं प्रवर्तते तन्मति:, शब्द- 
संयोजनात्‌ प्रादुर्मूतं तु सर्व श्रुतमिति विभाग: ।'” --सन्मति० टी० ए० ५०३ । ५. -त॑ सर्व म० १, 

२, प० १, ५० २। ६. -कारेण भणनं म० २। ७. “जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्‍्खत्ति भणि- 
दमत्येसु ॥५९॥ --प्रव० सार पृ० ७७५। “पराणीन्द्रियाणि मनश्व प्रकाशोपदेशादि च बाह्मनिमित्तं 
प्रतीत्य तदावरणकर्णक्षयोपशमापेक्षस्य आत्मन उत्पथमानं मतिश्नुतं परोक्षम इत्याख्यायते ।” --सर्वा- 
थसि० पृू० ५९। “अक्खस्स पोग्गलकया ज॑ दव्विदियमणा परा तेणं । तेहि तो जं णाणं परोक्‍्खमिह 
तमणुमाणं व ॥९०॥” --विशेषाव० सा० । “परोक्षं शेषविज्ञानम्‌ ।” ---झुघी० इको० ३। “अक्षाद्‌ 
आत्मनः परावृत्तं परोक्षम, ततः परे: इन्द्रियादिभि: ऊक्ष्यते सिज्च्यते अभिवर्ष्यत इति परोक्षम |” 
-- तत्त्वाथइछो ० पृू० १८२। “परोक्षमविशद्‌ ज्ञानात्मकम्‌ ।” ---प्रमाणप० छू० ६५ । सन्मति० 


दी० घ० ५९५। “परोक्षमितरत्‌ ।” --परीक्षामु० ३३३ । न्‍्यायाब० इलो० ४। प्रमाणनय० ३।१ । 
प्रमाणमो ०» ३।१ । पत्चाध्या० इलो० ६९६ । 
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सानागमभेदतस्तत्पक्नषघा । संस्कारप्रबोधसंभूतमनुभूताथंविवयं तदित्याकार बेदन स्मरणम , 
यथा तत्तोथंकरब्रिम्बसिति। अनुभवस्सरणकारणकं सद्भूुलनं प्रत्यभितानम, तदेवेदं तत्सवृद्दा 
तद्विलक्षणं तत्अतियोगीत्यावि, यथा स एवा्य देवदत्त: गोसदुद्दों गवयः गोविलक्षणो सहिषः इृदस 
स्मादीघं हुस्वमणीयों भमहीयो दवोयो वा दूरादय तोतों वह्लिः सुरभीद चन्दनंमित्यावि। अन्रावि 
शब्दात्‌ स एवं बह्िरनुमीयते स एवानेनाप्यर्थ: कथ्यत इत्यादि स्मरणसलिवानुमानागमादिजन्य ल 
संकलनमुदाहायंभ्‌ ।॥ उपलब्भानुपलूम्भसंभव॑ “त्रिकालोकलितसाध्यसाधनसंबन्धाशालम्बनभिद 
मस्मिन्‌ सत्येव भवतोत्याद्याकारं संवेदनं तक॑:, यथारनों सत्येव धूमो भवति तदभावे न भवत्येवेति । 





२ प्रत्यभिज्ञान, ३ तक, ४ अनुमान ५ आगम | पहले देखे गये पदाथके संस्कारके प्रबोधसे उत्पन्त 
होनेवाला, अनुभूत पदार्थों विषय करनेवाला, “वह था' इत्यादि रूपमें 'बह' शाब्दसे जिसका 
निरूपण होता है उस अविसंवादी ज्ञानको स्मरण कहते हैं। जेसे तीर्थकरकी वह प्रतिमा कितनी 
मनोज्ञ थो । अनुभव और स्मरणसे उत्पन्न होनेवाले संकलन-ज्ञान पूर्व और उत्त रमें एकत्व कै 
आदि रूपसे सम्बन्ध, या उन दोनोंके जोड़को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। यह प्रत्यभिज्ञान 
प्रकारका है। एकत्व प्रत्यभिज्ञान-यह वही है, जेसे यह वहीं देवदत्त है । ३४४ प्रत्यभिज्ञान-यह 
उसके समान है, जेसे गायके सदश गवय है। वेलक्षण्य प्रत्यभिज्ञान-पह उससे विलक्षण है, जैसे 
भेंस गायसे विलक्षण है। प्रतियोगि प्रत्यभिज्ञान-यह उसकी अपेक्षा दूर समीप छोटा बड़ा इत्यादि 
रूपसे होता है। जैसे यह इससे लम्बा है, यह छोटा है, कम वजनका है, बहुत दूर है। अग्नि तेज 
है, चन्दन सुगन्धि है। आदि शब्दसे स्मरण और अनुमानके द्वारा तथा स्मरण और आगमसे 

. होनेवाले संकलनका भो प्रत्यभिज्ञानमें समावेश कर लेना चाहिए। जेसे “यह उसी अग्निका 
अनुमान किया जा रहा है जिसे पहले देखा था” 'यह शब्द भी उसी अर्थकों कह रहा है'। 
उपलम्भ और अनुपलम्भसे उत्पन्न होनेवाले त्रिकाल त्रिलोकवर्ती सभी साध्य साधनोंके सम्बन्ध- 
को विषय करनेवाला ज्ञान तक कहलाता है। साध्यके होनेपर ही साधन होता है” इस साध्य 
ओर साधनके सःद्भावहूप अन्वयको जाननेवाला ज्ञान उपलम्भ कहलाता है। 'साध्यके अभावमें 
साधन नहीं होता' इस साध्य और साधनके अभावरूप व्यतिरेकको जाननेवाला ज्ञान व्यत्तिरेक 
कहलाता है। 'यह इसके होनेपर हो होता है, इसके अभावमें तो कभी भी नहीं होता' यह तक 
प्रमाणका आकार है। जेसे अग्निके होनेपर ही धूम होता है अग्निके अभावमें तो कभी भी नहीं 
होता। इस तरह सत्धारण रूपसे संसारके समस्त अग्नि और धूमोंके अविनाभाव सम्बन्धको 
तक प्रमाण जान लेता है। 


१. “प्रत्यक्षादिनिमित्तं स्मृतिश्रत्यभिज्ञानतर्कानुमानागमं भेदम्‌ ।” --परीक्षामु० ३५२ । छघी० स्वजू० 
इलछो ० १० | प्रमाणनय० ३।॥१॥। प्रमाणमी० १।२।३॥ २. -कारवेदन॑ सम० ३। ३. “धंस्कारो- 
दुबोधनिबन्धना तदित्याकारा स्मृति: । स देवदततों तथा ।॥ --परोक्षामु० ६ ३-४ । “तत्र 
संस्कारप्रबोधसं भूतमनुभूतार्थविषयं तदित्याकारं वेदत॑ _स्मरणमिति । तत्तीर्थकरविम्बमिति 
यथेति । --प्रमाणनय ० ३।३-४ । प्रमाणप० पृ० ६५ । प्रमाणमी० १।२।३ | ४. “दर्शनस्मरण- 
कारणके संकलन प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तदेवेद॑ तत्सदृशं तद्िलक्षणं तत्प्रतियोगीत्यादि। यथा स एवाय॑ 
देवदत्त:। गोसदृशों ग्बयः । गोविलक्षणों महिषः। इदमस्माद्‌ दूरम्‌। वृक्षोज्यमित्यादि। ---परोक्षामु ० 
३।७-१० । अ्रमाणप० ए० ६५ ॥ प्रमाणनय० ३॥७-६ | भ्रमाणमो० १२॥४ । ५. -कालकलित- 
आ०, क०। ६. “उपलब्भानुपलम्सनिमित्त व्याधिज्ञानमूहः । इदमस्मिन्सत्येब भवत्यसति न भवत्ये- 
बेति च। यथाग्तावेव घूमस्तदभावे न भवत्येवेति च ।” --परीक्षाम्मु० ३१११-१३ । “उपलब्भानुप- 
लम्भसंभवं जिकालीकलितसाध्यसाधनसंबन्धाद्यालम्बनमिदमस्मिन्सत्येव भवतीत्याकारं संवेदनमृहापरमामा 
तर्क इति । --प्रमाणनथं० ३।७। प्रमाणसं० का० ३२ । प्रमाणप० .पृ० ७० । प्रभाणमी० १११५। 
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$ ३१८. अनुमान द्विघा, स्वार्य परा् ज। हेतुप्रहणसंबन्धस्मरणहेतुक॑ साध्यविज्ञानं 
स्थार्थभ । निम्चितास्यथानुपपत्येकलक्षणो हेतु: । दृष्टमबाधितमसिद्ध साध्यम्‌ । साध्यविशिष्ट 
ब्रसिद्धों धर्मों पक्ष:। पक्षहेतुवबजनात्मकं परायंमनुमानसुप्ञारात्‌ * मन्दमतींस्तु व्युत्पादयितु 
वृडाल्लोपनयनिगमतान्यपि प्रयोज्यानि। वृष्टान्तो द्विषा, अन्वयव्यतिरेकभेदात्‌ । साधनसत्तायां 

अत्रावहयं साध्यसलाप्रद्र्यते सोध्ल्ययवृष्टान्तः । साध्याभावेन साधनाभावों यत्र कच्यते स व्यतिरेक 
। हेतोरुपसंहार उपनयः "। प्रतिश्ञायास्तूपसंहारों निगमनम्‌ । एते पक्षावयः पद्लावयवाः 


8 ३१८. साधनसे साध्यके ज्ञानकों अनुमान कहते हैं। अनुमान दो प्रकारका है-- 
१ स्वार्थानुमान २ परार्थानुमान । हेतुका ग्रहण तथा अविनाभावके स्मरणसे होनेवाला साध्यका 
ज्ञान स्वार्थानुमान कहलाता है। जिसकी साध्यके साथ अन्यथानुपर्पत्ति-(अन्यथा साध्यके अभावमें 
अनुपपत्ति नहीं होना अर्थात्‌ अविनाभाव) सुनिश्चित हो उस एक मात्र अविनाभाव लक्षणवाले 
पदार्थंको हेतु कहते हैं। जिसे सिद्ध करना वादीको इष्ट है जो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित नहीं 
होता तथा जो अभी तक प्रतिवादीको असिद्ध है उसे साध्य कहते हैं। साध्यसे युक्त धर्मी पक्ष 
कहलाता है। धर्मी प्रसिद्ध होता है। पक्ष ओर हेतुके कथनको सुनकर श्रोताकों उत्पन्न होनेवाला 
साध्यका ज्ञान परार्थानुमान कहलाता है। यद्यपि मुख्यरूपसे तो परार्थानुमान ज्ञानात्मक हो होता 
है फिर भी जिन बचनोंसे वह ज्ञान उत्पन्न होता है उत वचनोंको भी कार्यभूत ज्ञानका का रण- 
भूत वचनोंमें उपचार करके परार्थानुमान कहते हैं। अनुमानके प्रतिज्ञा और हेतु ये दो ही अवयव 
२. “तंत्र हेतुग्रहणसंबन्धस्मरणकारणक॑ साध्यविज्ञानं. स्वार्थमिति । --प्रमाणनय०  ६॥१० । 
२. “अन्यथानूपपन्नत्वं हेतोर्लक्षणमीरितम्‌ ।” --न्यायाव० इछो० २२। “साधनं प्रकृताभावे3नुप- 
पन्नम्‌ ।” --प्रमाणसं० प्ू० १०२ । न्‍्यायवि० इछो० २६९५। तस्वाथंइलो० ए० २१४ । परीक्षामु ० 
३॥१५ । “तथा चाम्यघायि कुमा रनन्दिभट्वारकै:--अन्यथानुपपत्त्येकलक्षणं लिड्गमइग्यते । प्रयोगपरिपाटी 
तु प्रतिपादानुरोधत: ॥ --प्रमाणप० पू० ७२। प्रमाणनय० ३॥११। ३. “पक्ष: प्रसिद्धों धर्मी, 
प्रसिद्धविशेषणविशिष्टतया स्वयं साध्यत्वेनेष्सित: प्रत्यक्षाअविरुद्ध इति वाक्यशेष: ।” --म्यायप्रवे० 
पू० $ | “साध्याम्युपगमः पक्ष: प्रत्यक्षाथनिराकृत:।'” --न्यायाव० इछो० १४ । “स्वरुपेणेव स्वय- 
मिष्टोईनिराकृत: पक्ष: इति ।” --न्यायवि० प० ७९। “साध्यं शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्वम्‌ । --न्‍्यायवि० 
इलो० १७२ । परोक्षासु० ३।१७५॥ प्रमाणनय० ३।१२। जैनतकमा० पृू० १३। प्रशाणमो० १।२।१३ । 
४. “साध्यं धर्म: क्वचित्तद्विशिष्टो वा धर्मी। पक्ष इति यावत्‌। प्रसिद्धों धर्मों ।” --परीक्षासु ० 
३॥२५-२७ । स्यायप्र० एछू० $। प्रमाणमी० १।२।१५-१६। ५. “त्रिरूपलिद्भाल्यानं परार्थानु- 
मानम्‌ । --न्यायवि० ३१ । “साध्याविनाभुवो हेतोव॑चो यत्प्रतिपादकम्‌ । ण्रार्थमनुमानं तत्पक्षादि- 
बचनात्मकम्‌ ॥” --स्यायाव० इलो० १३ । परीक्षामु० ३े।५ण । प्रमाणमी० २।१॥१-२। “क्षहेतु- 
वचनात्मक॑ परार्थमनुमानमुपचारादिति । ---प्रमाणनय० ५२३ । ६. “बालब्युत्पत्त्य्थ तत्वयोपगमे 
शास्त्र एवासों न वादेनुपयोगात्‌ ।” ---परीक्षामु० ३।४७६ । ““मन्दमतीस्तु व्युत्पादयितु दृष्टान्तोपनय- 
निगमनान्यपि प्रयोज्यानीति ।” --प्रमाणनय० ३।४२ | श्रम्माणमी० २।१॥१० । ७. “दृष्टन्तो द्वेधा । 
अन्वयव्यतिरेकभेदात्‌ । ---परीक्षामु० ६४४७ । न्यायप्र० ए० १ ।॥ प्रमाणनय० ३॥४१ । प्रमाणमा० 
१।२।२१ । ८. “वाध्यव्याप्तं साधन यत्र प्रदर्शयते सोइन्वयदृष्टान्त: | --परीक्षाम्ु० ३।३८ । न्यायप्र० 
घू० $ स्यायाव० इलो० १८ । प्रमाणनय०»० ई।४२, ४३ ॥ प्रमाणमी० १।१२२। ९. “साध्याभावे 
साधनाभावों यत्र कथ्यते स व्यतिरेकदृष्टान्त: ।” --परीक्षामु० ३॥४९। स्यायप्र० घृ० २। 
ल्यायाव० इछो० १९ । प्रमागनय० ३।४४, ४५। प्रमाणमी० १।२।२३। १०. “हेतुस्पसंहार 
उपतयः । --परीक्षामु० ३१५० । प्रमाणनय० ३॥४६, ४७ । प्रमाणमो० २११।१४। ११. “अति- 
शायास्तु निगमनम्‌ ।' --परीक्षायु० ३॥५१ | प्रसाणनय० ३।४८, ४९ । प्रमाणमी ० २।१।१५ | 





- बंप ० ५५. $ ३१९ ] जेनमतम्‌ । श्रष 


कोस्य॑न्त इत्यादि । अश्रोदाहरणम्‌--'परिणामी शब्द: कृतकल्वात्‌, यः कृतकः स परिणामी वुष्टो 
गया घट:, कृतकदचायम्‌ तस्मात्परिण/भी। यस्तु न परिणाभो स न कृतको वृष्टः, यथा बन्ध्यास्तय- 
न्थयः । कृतकद्चायम्‌ तस्मात्परिणामी इत्यादि। 


6 ३१९. नन्वत्र निश्चितान्यथानुपपत्तिरेवेक हेतोलेक्षणमम्यधायि कि न पक्षयसंत्यावि- 
श्रेरुप्यमिति चेत्‌, उच्यते; पक्षघमंत्वादों त्रेरूप्ये सत्यपि तत्पुश्रत्वादेहेतोगंमकल्वाद्शनात्‌ , असत्यपि 
श श्रेरुूप्ये हेतोग॑ंमकत्वदर्शंनात्‌, तथाहि--जलचन्द्रात्‌ नभश्वन्द्र,, कृतिकोद्यात्‌ शकटोदय:, पुष्पिते- 
होते हैं परन्तु मोटी बुद्धिवाले मन्द शिष्योंको समझानेके लिए हे उपनय और निगमन इन 
तीन अवयवोंका भी प्रयोग कर सकते हैं। दुष्न्त दो प्रकारका है--१ अन्वय दृष्टान्त, २ व्यतिरेक 
दृष्टान्त । जहाँ साधनको सत्तामें नियत रूपसे अवश्य हो साध्यकोी सत्ता दिखायी जाय बह अन्चय 
दृष्टान्त है। जहाँ साध्यके अभावमें नियमसे साधनका अभाव बताया जाय वह व्यतिरेक दुष्टान्त 
है। दृष्टान्तका कथन करके पक्षमें हेतुको सत्ताके दुह्रानेको उपनय कहते हैं। पक्षमें हेतुकी 
सत्ताका उपसंहार करके साध्यके सद्भावको दुहराना निगमन कहलाता है। ये पक्ष हेतु दृष्टान्त 
उपनय और निगमन “पंचावयव' कहे जाते है। जेसे, शब्द परिवतंनशील है, परिणामी है, 
क्योंकि वह उच्चारणसे उत्पन्न किया गया है, कृतक है, जो कृतक होते हैं वे परिणामी होते हैं 
जेसे घड़ा, चूंकि यह शब्द भी कृतक है, अतः उसे परिणामी होना ही चाहिए, जो परिणामी नहीं 
होते वे कृतक भी नहीं होते जंसे वन्ध्याका लड़का, चूंकि शब्द क्ृतक है, अतः: वह परिणामी 
होगा ही । 

6 ३१९. शंका--आपने एक मात्र अविनाभावको ही हेतुका लक्षण माना है। पर हेतुके 
लक्षणमें तो पक्षमें रहना, सपक्षमें रहना तथा विपक्षमें नही रहना” इन तीन रूपोंका भी विशिष्ट 
स्थान है अतः इन्हें लक्षणमें शामिल क्‍यों नहीं किया ? 

समाधान--त्रेरूप्य हेतुका अव्यभिचारी लक्षण नहीं है। 'गर्भमें रहनेवाला मेत्रका लड़का 
सांवला है क्योंकि बह मेत्रका लड़का है जेसे कि उसके पाँच सांवले लड़के' इस मेत्रतनयत्व हेतुमें 
त्ररूप्य पाया जाता है फिर भो यह सच्चा हेतु नहीं है, क्योंकि मेत्रतनयत्वका सांवलेपनसे कोई 
अविनाभाव नहीं त्रेरूप्यके न होनेपर भी केवल अविनाभाव मात्रसे अनेकों हेतु अपने साध्यका 





१. “परिणामी शब्द:, कृतकत्वात्‌'।” --परीक्षासु० ३१६७५ ) प्रमाणनय० ३।७३ ॥ २. -णामी शब्द 
इत्यादि आ०, क० । ३. “श्ररूप्यं पुनलिज्भस्थानुमेये सत््वमेव, सपक्ष एवं सत्त्वम्‌, असपक्षे चासत्त्वमेव 
निश्चितम्‌ । --न्यायवि० २७५ । ४. “न च सपक्षे सत्त्वं पक्षघर्मत्व॑ विपक्षे चासत्त्वमात्रं साधनलक्षणम्‌, 
स श्यामः तत्पुन्नत्वात्‌ इतरतत्पुत्रवदित्यत्र साघनाभासे तत्सड्भावसिद्धेः । सपक्षे हीतरत्न तत्पुत्रे तत्पुत्नत्वस्य 
साधनस्य दइ्यामत्वव्याप्तस्थ सत्त्वं प्रसिद्धमू, विवादाध्यासिते चर तत्पुत्रे पक्षोक्ृते तत्पुत्रत्वस्य सद्भावात्‌ 
पक्षधमंत्वमू, विपक्षे वावयामे क्वचिदन्यपुत्रे तत्पुन्नत्वस्याभावात्‌ विपक्षेश्सत्वमात्रं च। न च तावता 
साध्यसाधनत्व॑ साधनस्य । --प्रमाणप० पू० ७० । न्यायकुमु० ए० ४४० ॥ सम्मति० टी० 
प्ृ० ५९० । स्या० र० पू० ५१८ । प्रमेयर० ३॥१७। प्रमाणमी० पृ० ४० | ५. “तत्सद्धावरे,पक्ष- 
धर्मत्वाद्यमावेईषपि साधनस्य सम्यक्त्वप्रतीते: उदेष्यति शकट्ट कृतिकोदयादित्यस्य पक्षघर्मत्वाम्रकेर्शफ्प्रक्नीज- 
कत्व व्यवस्थिते: । --प्रमाणप० पएृ० ७१। “तस्मात््रतीतिमाश्रित्य हेतुं गमकृमिऋ्रेक्काहाप्कीकत्व- 
शून्योउस्तु गमक: कृत्तिकोदय: ॥ पल्वलोदकनैर्मल्यं तदागस्त्युदये स ड।॥ सब्र हेतुँगकुरनिमोसएब्रुकशरदि 
सनन्‍्मतः ॥ चन्द्रादा जलचन्द्रादि सो$पि तत्र तथाविधः | छायाक्पातक्पादोः ७ स्तेपि तंज अधिलक || 
--क्शवाथइको० ए० २०१ | >ज्क छिक्र फीछ फरार काणीड़ केक ,जाछाए 


३२५६ घड़दर्शनसमुच्चये [ का० ५५ ६ ३१९ - 


कचूलतः पुषण्पिता: शेषसूताः, शज्ाजुगेदयात्‌ समुद्रवृद्धि,, सुर्योदयात्‌ पद्माकरबोध:, वृक्षात्स्छाया 
लेते प्रकघमंताविरहेडपि सबंजनेरनुसोयन्ते। कालादिकस्तत्र धर्मों समस्त्येत्रेति लेतु॥ न; अति- 
प्रसड्भात्‌ । एवं हि शब्दस्थानित्यत्वे साध्ये काककाण्ष्यदिरपि गसकत्वप्रसक्तेः, लोकादेधंसिणस्सत्र 
कल्पयितुं दाव्यत्वात्‌। 'अनित्य: शब्दः भ्रावणात्‌, मद्ज्नातायम्‌ एवंविधस्व॒रान्यथानुपपत्ते, सर्वे 
नित्यमनित्यं वा सरवादित्यादियु सपक्षे सत्त्वस्थाभावेषपि गसकत्वदरशंनाच्चेति । 


सफल अनुमान कराते हैं। जसे--'आकाशमें चन्द्रमा ऊँग आया है क्योंकि जलमें उसका प्रतिबिम्ब 
पड़ रहा है' इस अनुमानमें जलमें पड़ा हुआ चन्द्रका प्रतिबिम्ब रूप हेतु, 'रोहिमो नक्षत्रका एक 
मुहृत्तके बाद उदय होगा क्योंकि अभी कृत्तिका नक्षत्रका उदय हो रहा है' इसमें कृतिकोदय हेतु, 
'सभी आमोंमें बौर आ गये हैं क्योंकि वे आम हैं जेसे कि यह बौरवाला आम' इसमें पुष्पित 
आम्नत्व हेतु, 'समुद्र में ज्वारभाटा आ रहा है क्योंकि चन्द्रका उदय हो रहा है' इसमें चन्द्रोदय 
हेतु, 'कमल खिल गये क्योंकि सूयंका उदय हो गया है' इसमें सूर्योदय हेतु, 'छाया पड़ रहो है 
क्योंकि धूप भी है ओर वृक्ष भी' यहाँ वृक्षत्व हेनु, इत्यादि अनेक हेतुओंमें पक्षधमंत्व नहीं पाया 
जाता, ये हेतु अपने पक्षमें नहों रहते फिर भी अविनाभावके कारण सच्चे हेतु हैं। देखो क्त्तिकोदय 
हेतु शकट रूप पक्षमें नहीं पाया जाता, इसी तरह चन्द्रोदय हेतु समुद्र रूप पक्ष में नहीं रहता फिर 
भी अविनाभावो होनेसे अपने साध्यका यथार्थ अनुमान कराते ही हैं। 

हंका--कंतिकोदय हेतुमें आकाश या कालको धर्मी बनाकर पक्षधर्मता घटायी जा सकती 
है। जेंसे काल या आकाश एक मुह॒तंमे रोहिणीके उदयसे युक्त होगा क्योंकि अभी उसमें कृत्तिका 
का उदय हो रहा है। 

समाधान--इस तरह व्यापक चीजोंको पक्ष बनानेकी परम्परा कायम की जायेगी ओर 
इसके बलपर हेनुको सच्चा माना जायगा; तो बड़ी गड़बड़ हो जायगी । संसारमें कोई भी हेतु 
पक्षधर्ंसे रहित नहीं हो सकेगा। 'शब्द अनित्य है क्योंकि कौआ काला है' यह पक्षधर्मसे रहित 
हेतु भी लोकको धर्मी मानकर पक्षधमंवाला बनाया जा सकेगा--छोक अनित्यशब्दवाला है क्योंकि 
उसमें काला कौआ पाया जाता है। अतः कार आकाश आदि तटस्थ व्यापक पदार्थोंकों धर्मी 
मानकर किसीमें पक्षधर्मत्व सिद्ध करना केवल कल्पना जाल है। इसमें अतिप्रसंग--अव्यवस्था 
नामका दूषण होता है। शब्द अनित्य है क्योंकि वह सुना जाता है' यहाँ मेरा भाई है क्योंकि 
इस प्रका रकी आवाज भाईके बोले बिना नहीं आ सकती' समस्त पदाथे नित्य वा अनित्य हैं 


१.-धर्मतो विरहेशपि म० २। “नो हि शकटे धर्मिणि उदेष्यतायां साध्यायां कृत्तिकाया उदयो$स्ति तस्य 
कृत्तिकाधरमंत्वात्‌ ततो न पक्षपर्मत्वम्‌ ।” --प्रमाणप० छ० ७१ । न्यायकुमु० पृ० ४४७० । प्रमेयक० 
पृ० ३५७ । स्‍्मा० र० धृ० ५१९ । प्रमेयर० ३॥१५। प्रभाणमी० ए० ४०। २. “तथा न चन्धोदयात्‌ 
समुद्रवुद्धघनुमान चन्द्रोदयात्‌ ( पूर्व पश्चादपि ) तदनुमानप्रसद्भात्‌ । चन्द्रोदयकाल एवं तदनुमानं तदेव 
व्यासेग ही तत्वादिति चेतू, यद्चेवं तत्कालसंबन्धित्वमेव साध्यसलाधनयो:, तदा च स एवं कालो धर्मी तत्रेव 
च साध्यानुमानं चन्द्रोदयह॒न तत्संबन्धीति कथमपक्षधर्मत्वम्‌ ।” --प्रमाणबा० स्वक्ृ० टी० $॥३।॥ 
५ ३. “कालादिधभिकल्पनायामतिप्रसद्भ: । --प्रमाणसं० छृ० १०४ । “यदि पुनराकाशं कालो वा घर्मी 
-हशह्येदेश्यल्छकटवत्त्व साध्यं कृत्तिकोदयसाधन पक्षधर्म एबेति मतम्‌, तदा धरिन्नीधमिणी महोदध्याधारा- 
-प्गीफ्मिसेकसफ़्य महानसघूमवत्व साधन पक्षघर्मोपस्तु तथा च सहानसधूमो महोदधो अग्नि गमयेदिति ने 
-7ंकश्थिदधवालओों हेकुपगस्य[त्त्‌,। --प्रभाणप० प्ू० ७१ । तस्वाथइछो ० ध० २०० । “काककाष्ण्यदिरपि- 
फ्रो>आखुदधार्षल्के क्ष्ये/ज़ियतो पश्ित्वेत्न पक्षपर्मत्वस्य कल्पयितुं सुशकत्वात्‌ ।” --मन्य।यकुमु ० ए० ४४० । 
"| सक्मल्ि० पी कोइक जार इजाक्याकी हणहछ ० ७१९) जैनतकंसा० ए० १२ । ४. “अलित्य: शब्द: श्राव- 
णत्वातु, सर्व क्षणिक सत्त्वात्‌, इत्यादे: सपक्षे सत्त्वाभावेईपि गमकत्वप्रतीतेः ।” --स्यायकुमु० ४३४०। 


, “का० ५५, ६ ३२१ ] जेनमतम्‌ । ३२७ 


$ ३२०, 'आप्रव्चनाज्जातसथंशानमागसः, उपचारादाप्रव्ननं थ यथाएस्त्यत्र निधिः, 
“सन्ति मेर्वादयः। “अभिषेयं वस्तु यथावस्थितं यो जानोते यथाज्ञानं चाभिषत्ते, स आप्तो 'जनक- 
तोथंकरादि: । इत्युक्तं परोक्षम्‌। तेन । 
“मुख्यसंव्यवहारेण संवादिविद्यदं मतम्‌ ॥ 
जशञानमध्यक्षमन्यद्धि, परोक्षमिति संग्रह: ॥१॥ इति। 
यद्यथेवाविसंबादि प्रमाणं तत्तथा मतस्‌ | 
विसंवाद्यप्रमाणं च तदध्यक्षपरोक्षयो: ॥२॥” [सन्मतितकंटीका , पृ० ५०] 
8 ३२१. तत एकस्पेव ज्ञानस्थ यत्राविसंवादस्तत्र प्रमाणता, इतरत्र थे तवाभासता, यथा 
'तिमिराशुपप्लुतं॑ ज्ञान अन्द्रादावविसंबादकत्वात्ममाणं तत्संख्यादो च तदेव विसंवादकत्वाद- 


क्योंकि वे सत्‌ हैं” इन अनुमानोंके श्रावणत्व आदि हेतु सपक्षमें नहीं रहते फिर भो अविनाभावके 
बलसे सच्चे हें, और अपने साध्योंका प्रामाणिक ज्ञान कराते हैं। 

$ ३२०. आप्तके वचनोंसे होनेवाले पदार्थंक ज्ञानोो आगम कहते हैं। उपचारसे आप्तके 
वचनोंको भी आगम कहते हैं; क्योंकि उन्हींके द्वारा हो तो ज्ञान उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति जिस 
वस्तुका कथन करता है उसे अविसंवादो यथार्थरूपसे जानता हो तथा जिस प्रकार उसे जाना 
है ठोक उसी प्रकार उसका कथन करता हो उसे आप्त कहते हैं। जेसे माता पिता या तोर्थंकर 
आदि जसे 'यहाँ धन गड़ा है” 'मेरु पर्वत है! इत्यादि वाक्योंके अर्थंको पिता और तीर्थंकर अच्छी 
तरह जानते हैं अत: वे उक्त वाक्‍्योंके आप्त हैं। एक बार आप्तताका निदचय होनेपर उनके द्वारा 
कहे गये अन्य वाक्य भी आगम प्रमाण हैं। इस तरह परोक्ष प्रमाणका निरूपण हुआ। अतः 
“अविसंवादी विशद ज्ञान प्रत्यक्ष है, वह मुख्य और सांव्यवहारिक रूपसे दो प्रकारका है, प्रत्यक्षसे 
भिन्‍न समस्त ज्ञान परोक्ष हैं। यह सामान्य रूपसे प्रमाणों का संग्रह है। जो ज्ञान वस्तुके जिस 
अंशका जिस रूपसे अविसंवादी ज्ञान कराता है वह उस अंशमें उस रूपसे प्रमाण है तथा जिस 
अशमें विसंवादी है उस अंशमे अश्रमाण है। यहो व्यवस्था प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनों प्रकारके 
ज्ञानोंकी है। ये भी अविसंवादी अंशमें प्रमाण तथा विसंवादी अंशमें प्रमाणाभास हैं।” 

$ ३२१. इसलिए एक ही ज्ञान जिस अशमें अविसंवादी होगा उस अंशमें प्रमाण माना 
जायेगा तथा जिस अंशमें विसंवादी होगा उस अंशमें अप्रमाण या प्रमाणाभास समझा जायेगा। 





१. “आसवचनादिनिबन्धनमर्थज्ञानमागमः ।” --परीक्षासु० ३९९। प्रमाणनय० ४।९। २. “उप- 
चारादासवचत चेति ।--प्रमागनय० ७।२। ३. “समस्त्यत्र प्रदेश रत्तविधानं सन्ति रत्नसानुप्रभूतय 
इति ।---प्रमाणनय० ४३ । ४, “यथा मेर्वादयः सन्ति --परीक्षामु० ३।१०१ । ५. “अभिषेय॑ 
वस्तु यथावस्थितं यो जानाति यथाज्ञानं चाभिषत्ते स आपघ्त इति ।” -.प्रमाणनय० ४।७। ६. “सच 
द्ेधा लोकिको लोकोत्तरश्चेति । लोकिको जनकादिलोंकोत्तरस्तु तीर्थकरादिरिति ।' --प्रमाणनय « ७।६ 
७। ७. ततू म० २। “तेन मुख्यसंव्यवहारेण ” |” --सन्मति० टी० प्रू० ७५५५। ८. “यथ्यथैवा- 
विसंवादि प्रमाण तत्तवा मतम्‌ ।”--रूघो० इलो० २२। सिद्धिवि० । तस्‍्तवाय्थंइलो० पू० १७० | 
अष्टसह० एृ० १६३ । सनन्‍्मति० टी० ६० ५९५। ९. “तिमिराश्युपप्लवज्ञानं चन्द्रादावविसंवादकं 
प्रमाणम्‌ यथा तत्संख्यादी विसंवादकत्वादप्रमाणं प्रमाणेतरव्यवस्थाया: तल्लक्षणत्वात्‌।” छ्ी० 
स्वबृ ० इलो० २२। “येनाकारेण तत्त्वपरिच्छेद: तदपेक्षया प्रामाण्यमिति। तेन प्रत्यक्षतदाभासयोरवि 
प्रायशः संकीणंप्रामाण्येतरस्थितिरन्नेतव्या, प्रसिद्धानुपहतेन्द्रियदृष्टेरपि चन्द्राकादिषुदेशप्रत्यासत्याथ 
भूवाकारावभासनातू, तथोपहताक्षादेरपि संख्यासंख्यादिविसंवादेइपि चन्द्रादिस्वभावतत्त्वोपलम्मात्‌ । 
तल्कर्षापेक्षया व्यपदेश्व्यवस्था गन्षद्रव्यादिबत्‌ ।' ---अष्टशा ०, अष्टसह० प्ृू० २७७ । तरबाथइको० 
पू० १७० । सम्मति० दी० एृ० ७९५ | 


३२८ बड्दशंनसमुच्चये [ का० ५५. $ ३२२ - 


प्रभाणवु । प्रभाणेतरव्यवस्थायाः' विसंवादाविसंव: :लक्षणत्वादिति स्थितमेतत्‌ृ-प्रत्यक्ष परोक्ष च 
हे एव प्रमाणे'। जत्र च सतिश्रुतावधिसतःपर्यायकेवलजञानानां' मध्ये सतिशुते परमार्थतः परोका | 
प्रभाणम्‌, अवधिसन:पर्यायकेवरानि तु प्रत्यक्ष  प्रभाणसिति । 

६ ३२२, अयोत्तराघ॑ं व्याख्यायते। “अनन्तधसंक वस्तु” इत्यादि। इह प्रसाणाधिकारे 
प्रभाणस्थ प्रत्यक्षत्य परोक्षस्थ छ विक्यस्तु प्राह्मं पुतरनन्तधमंक वस्तु, अनन्तास्त्रिकालविषयत्वा- 
दपरिमिता धर्मा:--स्वभावा: सहभाविन: क्रमभाविनश्न स्वपरपर्याया यस्मिस्तबनन्तथमंमेव स्वार्थ 

कप्रत्ययेपनन्तधमंकमनेकान्तात्मकमित्यथ: । अनेकेउन्ता अंशा घर्मा वात्मास्वरूपं यस्य तदनेकान्ता- 
व्मकमिति व्युत्पसे:, बस्तु--सचेतनाचेतन सर्व व्रव्यम्‌, अन्न अनन्तथसंक वल्त्विति पक्ष-, प्रमाण- 
विषय इत्यनेन प्रमेयत्वाविति केवलव्यतिरेकी हेतु: सूचितः, अन्यथानुपपत्येकलक्षणत्वाद्धेतोरन्त- 
व्याप्त्येव साध्यस्य सिद्धत्वात्‌ वृष्टान्तादिभिन प्रयोजनम्‌, यदनन्तधर्मात्मकं न भवति तत्प्रमेयमपि 
न भवति, यथा व्योमकुसुममिति केवलो व्यतिरेकः, साधम्यंदृष्टान्तानां पक्षकुक्षिनिक्षिप्तत्वेनान्वया- 





जिस तरह तिमिर रोगीको एक ही चन्द्रमा दो दिखाई देते हैं। उसका यह द्विचन्द्र ज्ञान चन्द्र अंश 
में यथार्थ तथा अविसंवादी ज्ञान पेदा करनेके कारण प्रमाण है, और वही द्वित्व अंशमें विसंवादी 
होनेसे अप्रमाण है। चन्द्रतो है पर दो चन्द्र नही हैं। प्रमाणकी व्यवस्था अविसंवादसे तथा 
अप्रमाणकी व्यवस्था विसंवादसे होती है। जिस ज्ञानमें अविसंवादी अंश अधिक होंगे वह ज्ञान 
प्रमाण कहा जायेगा तथा जिसमें विसंवादी अंश अधिक होंगे वह अप्रमाण। जैसे कि कस्तुरीमें 
गन्ध उत्कट होनेसे वह गन्ध द्रव्य कही जातो है। 'पर्व॑तपर चन्द्र ऊग रहा है' यह सत्य ज्ञान भी 
चन्द्रांशमें प्रमाण होकर भो 'पब॑त पर' इस अंशमें अप्रमाण है। अतः इस विवेचनसे” यह बात 
सिद्ध हो जातो है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष दो ही प्रमाण हैं। मति श्रुत अवधि मनःपर्यय और 
केवलज्ञान इन पाँच ज्ञानोंमें मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान वस्तुतः तो परोक्ष हैं, तथा अवधि मनःपर्यय 
ओर केवलज्ञान प्रत्यक्ष हैं। हाँ मतिज्ञानको लोक व्यवहारमें प्रत्यक्ष रूपसे प्रसिद्ध होनेके कारण 
सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं । 


$ ३२२. अब प्रमाणके विषयका निरूपण करते हैं--अनन्तधमंवाली वस्तु प्रमेय है। इस 
प्रमाणके प्रकरणमें प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों हो प्रमाणोंका विषय जानने लायक अनन्तधमंवाला 
पदार्थ होता है। जिसमें अनन्त त्तीनों कालोंभें रहनेवाले अपरिभित सहभावी तथा क्रमभावी 
धर्म स्वभाव पाये जाते हैं वह वस्तु अनन्तधमंक या अनेकान्तात्मक कही जाती है। अनन्तधर्मसे 
स्‍्त्रार्थमें 'क' प्रत्यय होनेसे 'अनन्तधरंक” शब्द सिद्ध होता है। अनेकान्तात्मक--अनेक अन्त- 
धर्म या अंश हो जिसका आत्मा--स्वरूप हों वह पदार्थ अनेकान्तात्मक कहा जाता है। 'चेतन 
या अचेतन सभी वस्तुएँ अनन्तधमंवाली हैं' यह पक्ष है। 'प्रमाण विषय:” शब्दसे 'प्रमेयत्वात्‌-प्रमेय 
होनेसे” यह केवलब्यतिरेकी हेतु सूचित होता है। हेतुका अविनाभाव ही एकमात्र असाधारण 
लक्षण है तथा पक्षमें हो साध्य और साधनके अविन भावको ग्रहण करनेवाली अन्‍्तर्व्याप्तिके 
बल्से ही हेतू साध्यका ज्ञान कराता है अतः उक्त अनुमानमें दृष्ठान्त आदिको कोई आवश्यकता 
नहीं है। 'जो अनन्तधमंबाला नहीं है वह प्रमेय भी नहों है जेसे कि आकाशका फूल' यह 
व्यतिरेक व्याप्ति हो प्रमेयत्वहेतुकी पायो जातों है अतः यह केवलबव्यतिरेकी हेतु है। अन्बय- 


१. -न्या: संवादाधि स० ३, म० २, प० १, प० २, क०। रे. “मतिश्रुतावधिमनः:पर्ययकेवछानि 
शानम्‌- त० खू० १।९। ३. “आशे परोक्षम”-त० सू० १॥११। ४. -नि प्रत्य-म० २। 
५. प्रत्यक्षमन्यत्‌-त० खू० १।१२ । ६. ग्राह्य' तत्पुत: भ० २। ७. “अन्तर्व्यप्त्येव साध्यस्य सिद्ध 
बहिरदाहृति: । व्यर्था स्यात्तदसड्भावेष्प्येव॑ न्‍्यायविदों विदुः ॥” --श्यायावता० इलो० २० । 


>का० ५५, ६ ३२३ ] जनमतम्‌ । ऐ२९ 


घोगादिति । अस्य व्‌ हेतोरसिस्वविरद्धानेकान्तिकादिदोषाणां सवंधानवकाद एव प्रत्यक्षादिना प्रमा- 
णेनानन्तपर्मात्मकस्येव सकलस्य प्रतीते: । 

$ ३२३. ननु कथमेकस्मिन्‌ वस्तुन्यनन्ता घर्मा:' प्रतोथन्त हति चेतु। उच्यते; प्रमाणप्रमेय- 
रुपस्थ सकलस्य क्रमाक्रमभाव्यनन्तर्माक्रान्तस्पेकरूपस्थ वस्तुनों यथेव स्वपरद्व्याद्यपेक्षया सर्वत्र 
स्वबा सर्वप्रमातृणां प्रतोतिर्जायसानास्ति तथेब वयमेते सोवर्णघटवृष्टान्तेन सविस्तरं दर्शयामः। 
विवध्षितो हि. घट: स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावेविद्यते, परव्रव्यक्षेत्रकालभावेश्य न विद्यते, तथाहि--स 
घटो यदा सत्तवन्षेयत्वप्रमेयत्वादिधरमेंश्विन्यते तदा तस्य सत्त्यादयः स्वपर्याया एवं सन्ति, न 
तु केचन परपर्यायाः, स्वस्थ वस्तुनः, सत्त्यादीन्धर्मानधिकृत्य सजातोयत्वाद्िजातीयस्येवा- 
भावाज्न कुतो5पि व्यावृत्ति: । द्रव्यतस्तु यदा पोदूगलिकों घटो विवक्ष्यते, तदा स पोद्गलिकव्रध्य- 
त्वेनाइस्ति, धर्माधर्माकाशादिद्रव्यत्वेस्तु नास्ति । अत्र पोदगलिकत्व स्वपर्यायः,” धर्मादिश्यों- 
ध्नन्तेम्यो व्यावृत्तत्वेन परपर्याया अनन्ताः, जीवद्रब्याणामनन्तत्वातृ, पौदृगलिकोषपि' स घटः 
पाथिवस्वेनास्ति न पुनराष्यादित्वेः, अन्र पाथिवत्व॑ स्वपर्यायः, आप्यादिद्रव्येम्यस्तु बहुभ्यो 
व्यावृत्तिः ततः परपर्याया अनन्ता: । एवमग्रेषपि स्वपरपर्यायव्यक्तिवेंदितव्या । पार्थिवोषपि स धातु- 


दृष्टान्त तो पक्षमें ही आ गये हैं, क्योंकि संसारके सभी चेतन-अचेतन पदार्थोंको पक्ष बनाया गया 
है। यह प्रमेयवहेतु असिद्ध विरुद्ध या व्यभिचारी नहो है, क्‍योंकि प्रत्यक्ष आदि सभी प्रमाण 
अनन्तधमंवाली ही वस्तुको विषय करते हैं । अतः इस प्रमाण प्रसिद्ध अनेकान्तकों सिद्ध करनेके 
लिए प्रमेयत्व हेतु सर्वथा उपयुक्त है। 

$ २२३. शंका--एक वस्तुमें परस्पर विरोधी अनन्तधर्म कैसे हो सकते हैं ? एक वस्तुको 
अनेकरूप मानना तो स्पष्ट ही विरोधी है। 

समाधान--सभी प्रमाण या प्रमेय रूप वस्तुमें स्व-पर द्रव्यकी अपेक्षा क्रम और युगपत्‌ 
रूपसे अनेक धर्मोकी सत्ता पायी जातो है। वस्तुकी अनेकान्तात्मकता तो सभो प्राणियोंको सदा 
अनुभवमें आती है। हम उसो सर्वप्रसिद्ध अनेकान्तात्मकताको सोनेके घड़े के उदाहरणसे विस्तारपूर्वक 
समझाते हैं। देखो, अधरुक घड़ा अपने द्रव्यमें है अपनी जगह है अपने समयमें है तथा अपनी 
पर्यायसे है दूसरे पदार्थोके द्रव्यक्षेत्र काल भावकी दृष्टिसे नहीं है। घड़ा घड़ा रूप हो है कपड़ा या 
चटाई रूप नही है, वह अपनी जगह है कपड़े और चटाई की जगह नहीं है, वह अपने समयमें है 
दूसरेके समय या अतीत अनागत समयमें नहीं है, वह अपनी घट पर्यायमें है कपड़ा चटाई आदिको 
हालतमें नहों है। जिस समय उसी घड़ेका सत्त्व ज्ञेयत्व या प्रमेयत्व आदि सामान्य धर्मोंकी दृष्टिसे 
विचार करते हैं तब वे सत्त्व आदि सामान्य धर्म घड़ेके स्वपर्याय रूप ही हो जाते हैं, उस समय 
कोई भी पर पर्याय नहीं रहती, क्योंकि सत्‌ ज्ञेय या प्रमेथ कहनेसे सभो वस्तुओंका ग्रहण हो 
जाता है। सत्‌की दृष्टिस तो घट पट आदि अचेतन तथा मनुष्य पशु आदि चेतनमें कोई भेद नहीं 
है। सभी सतूको दृष्टिस सजातोय हैं, कोई विजातीय नहीं है जिससे व्यावृत्ति की जाय। अतः 
घड़ेका सत्‌ ज्ञेय प्रमेय आदि सामान्यदुष्टिसि विचार करनेपर सभी सत्‌ रूपसे घड़ेके स्वपर्यायरूप 
फलित होते है सभी सजातोय है उस समय घड़ेकी किससे व्यावृत्ति की जाय ? व्यावृत्ति तो 
विजातीयसे होती है। सत्‌ ज्ञेय आदिकी कर तो घड़ेका विजातीय कोई है ही नहीं । जब पुदूगल 
द्रव्यकी दृष्टिसे घड़ेका विचार करते हैं तो घड़ा पुद्गल द्रव्यकी दृष्टिसे सत्‌ है धर्म अधर्म 


१. -नन्तधर्मा: आ०, क० । २. “सदेव स्व को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ । असदेव विपर्यासात्‌ न चैव 
व्यवतिष्ठते ॥ --आप्तमो० इछो० १५। -भावषन वि-म० २, प० १, प०२। ३. “यर्यया: 
स० २। ४. स्वपर्यय:ः म० २। ५. परपर्यया स० ३२। ६, -पि घट: भ० २। 

डर 
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रूपतयास्ति न॒पुनमृस्यादिभिः । धातुरुषोषपि स सोवण॑त्वेनाईस्ति न पुना राजतत्वादिभि:। 
सोचर्णोषपि स घटितसुबर्णात्मकत्वेनास्ति न त्वघटितसुवर्णात्मकत्वादिना। घटितसुवर्णात्माषि 
देवदसघटितत्वेनास्ति न॒ तु यज्षदत्तादिघटितत्वादिना । देवदत्तथटितोइपि पृथुबुध्नाग्ाकारेणा- 
स्ति न पुनर्मुकुटादित्वेन । पृथुबध्नोदराद्याकारो5पि वृत्ताकारेणास्ति नावृत्ताकारेण। वृत्ताकारोषपि 
स्वाकारेणास्ति न पुनरन्यघटाद्याकारेण । स्वाकारो5पि स्वदलिकेरस्ति न तु परदलिके: | एक्सनया 
बिशा परेणापि स येन येन पर्यथिण” विवक्ष्यते स तस्य स्वपर्यायः, तबन्ये तु परपर्याया: । तबेव॑ 
डरब्यल: स्तोकाः स्वपर्थाया, परपर्यायास्तु व्यायत्तिरृपा अनन्ता, अनस्तेम्यों द्रव्येम्यो 
“ज्यावत्तत्वात्‌ । 

$ ३२४, क्षेत्रतत्ध॒ स ब्रिलोकोवर्तित्वेन विवक्षितों न कुतोषपि व्यावतंते | ततः स्वपर्या 
योषस्ति न परपर्यायः "। त्रिलोकोवरत्यंपि स तियंग्लोकवर्तित्वेनास्ति न पुनरूर्ध्वाघोलोकवर्तित्वेन । 


आकाशादि द्रव्योंकी दृष्टिसे असत्‌ है। पोद्गलिक घड़ेका पोद्गलिकत्व ही स्व॒रर्याय है तथा जिन 
घर्मं अधर्म आकाश और अनन्त जीव द्वव्योंसे घड़ा व्यावत्त होता है वे सब अनन्त हो पर पदार्थ 
परपर्याय हैं। घड़ा पोद्गलिक है धर्मादिद्रव्यरूप नहीं है। घड़ा पुदगल होकर भी पाथिव-पृथिवीका 
बना है जल आग या हवा आदिसे नहीं बना है। अतः पाथिवत्व घडेकी स्वपर्याय है तथा जरू 
आदि अनन्त परपर्याय हैं जिनसे कि घड़ा व्यावृत्त रहता है । इस तरह आगे भो जिस रूपसे धड़ेको 
सत्ता हो उसे स्वपर्याय तथा जिससे घड़ा व्यावृत्त होता हो उन्हें परपर्याय समझ लेना चाहिए। 
घड़ा पार्थिव होकर भी धातुका बना हुआ है मिट्टी या पत्थरका नही है अतः वह धातुरूपसे सत्‌ है 
मिट्टी या पत्थर आदि अनन्तरूपसे असत्‌ है। घड़ा धातुका बना होकर भी सुवर्णका है चाँदी 
पीतल ताँबे आदिका नहों है अतः सुवर्ण रूपसे सत्‌ है चाँदी या पीतल सेकडों धातुओंकी दृष्ट्सि 
असत्‌ है। सोनेका होकर भी जिस सोनेकी डलोको गढ़ा गया है बह उस गढ़े गये सुवर्णकी दुष्टिसे 
सत्‌ है तथा नहीं गढ़े गये खदान आदिमें पड़े हुए अघटित सुवर्णकी से असत्‌ है। गढ़े गये 
सुवर्णकी दृष्टिसे होकर भी वह देवदक्तके द्वारा गढ़े गये उस सुबर्णको दृष्टिसे सत्‌ है। यज्ञदत्त आदि 
सुनारोंके द्वारा गढ़े गये सुवर्णकी दृष्टिसे असत्‌ है। गढ़े हुए सुवर्णको दृष्टिसे होकर भी वह मुँहपर 
सकरे तथा बीचमें चौड़े आकारसे सत्‌ है तथा मुकुट आदिके आकारोंको दृष्टिसि असत्‌ है। घड़ा 
मुँहपर सकरा तथा बीचमें चौड़ा होकर भी वह गोल है अत: गोल आकारसे सत्‌ है तथा अन्य 
लम्बे आदि आकारोंसे असत्‌ है । गोल होकर भी घड़ा अपने नियत गोल आकारसे सत्‌ है अन्य 
गोल घड़ोंके गोल आकारसे असत्‌ है। अपने गोल आकारवाला होकर भो घड़ा अपने उत्पादक 
परमाणुओंसे बने हुए गोल आकारकी दृश्टिसे सत्‌ है तथा अन्य परमाणुओंसे बने हुए गोल आकार 
से असत्‌ है। इस तरह घड़ेकी जिस-जिस पर्यायसे सत्‌ कहेंगे वे पर्यायें स्वपर्याय हैं तथा जिन 
अस्य पदार्थॉसि वह व्यावृत्त होगा वे सभी परपर्याय होंगी॥ इस तरह घड़ेकी द्रव्यकी दृष्टिसि कुछ 
पर्यायें बतायीं तथा स्वपर्यायें परपर्यायोंसे कम भी होत्ती हैं । परपर्यायें तो अनन्त हैं क्योंकि अनन्त 
ही द्रव्योंसे वह घट व्यावृत्त होता है । 

$ ३०६, क्षेत्रकी दष्टिसि जब घड़ेको त्रिलोकमें रहनेवाले रूपसे व्यापक क्षेत्र दष्टिसे 
विचार करते हैं तो वह किसीसे व्यावृत्त नहीं होता अत: त्रिलोक रूप व्यापक क्षेत्रकी दष्टिसे 
परपर्याय तो बन सकती है परपर्याय नहीं । यद्यपि अलोकाकाशमें घड़ा नहीं रहता अत: अलोका- 


१. >कादिना स० २। २. -ना घाटितो$पि स० १, प० १, प० २, जा०, क०। ३. “-शे येन म० 
२। ४. पर्ययेण म० २। ५. -पर्यया: म० २ । ६. स्वपर्थयया: भ० २ । ७. अनन्तेम्यों व्या- ल० १ 
ज७ २, प० १, प० २। ८. व्यावृत्तित्तात आ० क०। ९. -तदच त्रि-सा० २। १०. -योअस्ति 
त्रि्म० २। 
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तियंग्लोकवत्यंपि स जम्बूहीपवर्तित्वेतास्ति न पुनरपरद्वोपादिवर्तितया' । सोषषि भरतबतित्वेसा- 
स्ति न पुनविवेहवर्तित्वादिना। भरतेषपि स पाटलिपुन्नवतित्वेनास्ति न पुनरन्यस्थातोयत्वेन । 
पाटलिपुत्रेषप देवदत्तगहवर्तित्वेताह्ति न पुनरपरथा। गृहेएप गुहैकदेशस्थतथास्ति न पुनरन्य- 
देशादितया । गृहैकदेशेषपि स येष्वाकाश्प्रवेशेष्वस्ति तत्स्थिततयास्ति न पुमरन्‍्यप्रदेशस्थतया | 
एवं यथासंभवसपरप्रकारेणापि वाच्यम्‌ । तवेवं क्षेत्रतः स्वपर्याया: स्तोकाः परपर्यावास्स्व- 
संख्येया:, लोकस्यासंख्येयप्रदेशत्वेत ॥ अथवा मनुष्यलोकस्थितस्य घटस्य तदपरस्थानस्थितारब्ये- 
स्पोध्नस्तेम्पो व्यावृत्तत्वेनानन्ता. परपर्याया:' । एवं देवदत्तगूहादिवातिनोईषपि ॥ ततः परपर्पाया 
अनन्ता: । 

$ ३२५. कालतस्तु नित्यतया स॒स्वद्रव्येणावंत बतंते वर्तिष्यते! ले ततो न कुतोइपि 
व्यावत्तते । स चेदंयुगोनत्वेन विवक्ष्यमाणस्तत्रूपत्वेनास्ति न त्वतीतानांगतादियुगवर्तित्वेन । अस्मिन्‌ 
युगेषपि स 'ऐषमस्त्यवषंतयास्ति न पुनरतोतादिवषंत्यादिना । ऐषमस्त्योषपि स वासन्तिक- 


काशको परपर्याय कह सकते हैं; परन्तु चाहनेपर भी अलोकमें घड़ा कभी भी नहीं रह सकता 
वह सवंदा लोकमें ही रहता है अत: उस रूपसे परपर्यायकों विवक्षा नहीं की है। यदि बिवक्षा 
की जाय तो फिर 'घड़ा आकाशमें रहता है” इस रूपमें जब आकाश स्वपर्याय होगी तब 
परपर्याय कुछ भी नहीं होगी। निलोकवर्ती भी धड़ा मध्यलोकमें रहता है स्वर्ग या नरकमें 
नहीं अतः मध्यलोककी दृष्टिसे सत्‌ है तथा ऊध्व॑ और अधोलोककी दृष्टिसे असत्‌। मध्यलोकवर्ती 
होकर भी घड़ा जम्बूद्वीपमें रहता है अतः अम्बूद्वीपको दृष्टिसि सत्‌ तथा अन्य द्वीपोंकी दृष्टिसे 
असत्‌ है। जम्बूद्वीपमें भो वह भरत क्षेत्रमें रहता है विदेह आदि क्षेत्रोंमें नहीं अतः भरतक्षेत्रको 
दृष्टिसे सत्‌ है तथा विदेह आदिकी दृष्टिसे असत्‌ । भरतक्षेत्रमें भी वह पटनामें रहता है अतः पटने- 
को दृष्टिसे सत्‌ है तथा अन्य शहरोंको दृष्टिसे असत्‌ | पटनेमें भी वह देवदत्तके घरमें रखा है, अत: 
देवदत्तके घरकी दृष्टिसे सत्‌ तथा अन्य घरोंकी दृष्टिसे असत्‌ है। देवदत्तके घरमें भी बह्‌ 
घरके एक कोनेमे रखा है, अत उस कोनेकी दृष्टिसे वह सत्‌ है तथा मकानके अन्य भागोंकी 
दृष्टिसि असत्‌। कोनेमें भी वह जिन आकाश प्रदेशोंमें रखा है उन आकाश प्रदेशोंकी दृष्टिसे 
सत्‌ है तथा अन्य आकाशोंको दृष्टिसे असत्‌ । इस तरह यथासम्भव और भी प्रकारोंसे सदसत्त्वका 
विचार करना चाहिए। जिनको अपेक्षा अस्तित्वका विचार किया जाता है वे स्वपर्यायें थोड़ी हैं 
तथा जिनकी अपेक्षा नास्तित्वका विचार होता है वे परपर्यायें तो असंख्य हैं; क्योंकि लोकके 
असंख्य प्रदेश होते हैं। घड़ा जिस समय कुछ अमुक प्रदेशोंमें रहेगा तब स्वपर्याय तो एक होगी 
तथा परपर्यायें तो लोकके बाकी असंख्य प्रदेश ही होंगे। अथवा मनुष्यलोकवर्ती घड़ा अन्य अनन्त 
क्षेत्रोंसे व्यावृत्त होगा अतः: समस्त आकाशके अनन्त ही प्रदेश परपर्याय हो सकते हैं। इस तरह 
क्षेत्रकी अपेक्षा भी परपर्यायें अनन्त हो सकतो हैं। देवदत्तके घरमें रहनेवाला भी घड़ा घरके 
बाहरके अनन्त आकाशझ्प्रदेशोंमें नहीं रहता अतः परपर्यायें अनन्त हो सकती हैं। 

$ ३२५. कालकी दृष्टिसे जब धड़ेको द्वव्यकी अपेक्षा नित्य ,मानते हैं तब वह वतंमानमें 
रहता है अतीतमें था तथा आगे भी होगा इस तरह त्रिकालवर्ती होनेके कारण त्रिकाल तो स्वपर्याय 
है तथा कोई ऐसा काल है ही नहों जिसमें घड़ा न रहता हो अत: त्रिकालको स्वपर्याय माननेपर 
कोई भो परपर्याय नहीं है। त्रिकालवर्ती भी घड़ा इस युगमें रहता है अतः वह इस युगकी दष्टिसे 
सत्‌ है तथा अतोत या अनागत युगकी दृष्टिसे असत्‌ ॥ इस युगमें भो बह इस वर्षमें सत्‌ है तथा 





१. -तया जम्बूद्ीपवर्तपि भरत-म० २। २. परपर्यया-म० २। ३. -ष्यति ततो भ० १ » भे० २, 
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३३२ घड्दर्शंनसमुच्चये [ का० ५५. $ ३२६- 


तयास्ति न पुनरन्यतुनिष्पन्नतया | तत्रापि लजत्वेन विद्चते न पुनः पुराणत्वेन। तत्राप्यद्मतनत्वे- 
नास्ति न पुनरनदततलत्वेन । तत्रापि वर्तसानक्षणतयास्ति न पुनरन्यक्षणतथा। एवं कालतो&- 
संख्येया: स्वपर्ायाः, एकस्य व्रव्यस्थासंट्यकालस्थितिकत्वात्‌। अनन्तकालर्वातित्वविवक्षायां तु 
लेघ्नन्ता अपि वाध्या: । परपर्यायास्तु विवक्षितकालादन्यकालवर्तिद्रव्येम्यो अनन्तेम्यों व्यावत्तत्वेना- 
नन्‍्ता एव) 
$ ३२६, भावतः पुनः स पीतवर्णेनाइस्ति न पुनर्तालादिवर्ण:। पीतोषपि सो5परपोतव्रव्या- 
:, स एवं चर तदपरापेक्षया हिगुणपीतः, स एवं च तदन्यापेक्षया त्रिगुणपीतः, एवं 
तावदक्तव्यं यावत्कस्यापि पीतद्रव्यस्थापेक्षयानन्तगुणपीतः:॥ तथा स एवापरापेक्षयेकगुणहोन:, 
तदन्‍्यापेक्षया दिगुणहोन इत्यादि तावढ क्तव्यं यावत्कस्याप्यपेक्षयानन्तगु गहोनपीतत्वेषपि स भवति । 
तदेब॑पीतत्वेनानन्ता: स्वपर्याया लब्धा:॥ पीतवर्णबत्तरतमयोगेनानन्तर्भेदेभ्यों नोलादिवर्णेम्यो 
व्यावत्तिरुपा: परपर्याया अप्यनन्ता:। एवं रसतो5पि स्वमधुरादिरसापेक्षया पीतत्ववत्स्वपर्याया 
अनन्ता शातव्या:, 'नोलादित्ववत्‌ क्षारादिपररसापेक्षया प्रपर्याया अप्यनन्ता अवसातव्या:। एवं 
सुरभिगन्धेनापि स्वपरपर्याया अतन्ता अवसातव्या:। एवं गुरलघुमृदुखरशोतोष्णस्निग्धरूक्षस्पर्शा- 
ष्रकापेक्षयापि तरतमयोगेन प्रत्येकमनन्ता: स्वपरपर्याया अवगन्तथ्या:, यत एकस्मिन्नप्यनन्तप्रदेशके 


अतीत आदि वर्षोंकी दृष्टिसे असत्‌ | इस वर्षमें भो वह वपन्त ऋतुमें उत्पन्न होनेके कारण सत्‌ 
है तथा अन्य ऋतुओंकी दृष्टिसि अमत्‌॥ वसन्‍्त ऋतुमें भी वह नया है अतः नूतन अवस्थाकी 
दृष्टिसे सत्‌ है तथा जीणं या पुरानी अवस्थाकों दृष्टिसे असत्‌॥ नया होकर भी वह आज ही 
बनाया गया है अतः आज को दृष्टि से सत्‌ है कलको दृष्टिसि असत्‌॥ आज भो वह अभी-अभी 
बनाया गया है अतः वर्तमान क्षणरूपसे सत्‌ है तथा अन्य क्षणोंकी दृष्टिसे असत्‌ । इस तरह 
कालकी दृष्टिसे असंख्य स्वपर्यायें होती हैं; क्योंकि एक द्रव्य असंख्य कालोंमें अपनी स्थिति 
रखता है । अनन्तकालकी विवक्षासे तो द्रव्य अनन्तकाल तक ठहरनेवाला है अतः अनन्त हो 
स्वपर्याये हैं। विवक्षित कालसे भिन्‍न अन्य अनन्तकालोंसे तथा उनमें रहनेवाले अनन्त हो द्रव्योसे 
घड़ा व्यावृत्त रहता है अतः परपर्यायें भी अनन्त हो हैं । 


६ ३२६, भावकी दृष्टिसे घड़ा पीला है अतः पीले रंगकी अपेक्षा सत्‌ है तथा अन्य नीले 
लाल आदि रंगोंसे असत्‌ | घड़ेका वह पीलापन किसो पीले द्रव्यसे दुगुना पीला है किसीसे तिगुना 
किसीसे चौगुना इस तरह किसीसे अत्यन्त कम पोले द्रव्यसे अनन्तगुना पीला भी होगा। इसो 
तरह घड़ेका वह पीलापन किसीसे एक गुना कम पीछा है किसीसे दोगुना कम पीला है किसीसे 
तीनगुना कम । इस तरह किसी परिपूर्ण पोले द्रव्यसे अनन्तगुणा कम पीला भी तो है। तात्पयं यह्‌ 
कि तरतम रूपसे पीलेपनके ही अनन्त भेद हो सकते हैं, वे सब उसको स्वपर्याये हैं । तथा पीलेपन- 
की हो तरह नोले ओर लाल आदि रंग भी तरतम रूपसे अनन्त प्रकारके होते हैं उन सब 
अनन्तनीलादि रंगोसे इस घड़ेका पोलापन पृथक्‌ है अत: परपर्यायें भी अनन्त ही हैं। इसी तरह 
उस घड़ेका अपना जो भो भीठा आदि रस होगा उसके भो रूपकी हो तरह तरतम रूपसे अनन्त 
भेद होंगे, ये सभी उसकी स्वपर्याये हैं तथा नील आदि पर रूपोंकी तरह खारे आदि पर रस भी 
तरतम रूपसे अनन्त है, उन सबसे इसका रस व्यावृत्त होता है अतः परपर्यायें भी अनन्त हैं। इसो 
तरह उसकी सुगन्धके तरतम रूपसे अनन्त हो भेद होंगे जो कि उसकी स्वपर्यायें कहे जायेंगे तथा 
जो गन्ध उसमे नहीं पायी जाती उसके अनन्त भेद परपर्याय होंगे। इसी तरह भारी हलका कोमल 
खुरदरा ठंडा गरम चिकना ओर रूखा इन आठ स्पशोंके भी प्रत्येकके तरतम रूपसे अनन्त भेद 





१. नोछादिवत्‌ म० २। २. अवेतव्याः म० १, म० २। अचेतव्या: क०। 


-का० ५५, $ ६२७ ] जेनमतम । ३३३ 


स्कन्धेष्ट्रावपि स्पर्शा: प्राप्यन्त इति सिद्धान्ते प्रोचानम्‌। तेनात्रापि कलशेष्टानासभिधानम्‌ । 

$ ३२७, अथवा सुबर्णद्रब्येषप्यनस्तकालेन पश्चापि वर्णा द्वावपि गरधो षड़पि रसा अष्टा- 
वि स्पर्शाश्व सर्वेषपि तरतसयोगेनानन्तशों भवन्ति। तत्तदपरापरवर्णाविस्यों व्यावत्ति्य भवति। 
>तवबपेक्षयापि स्वपरघर्सा अनन्ता अवबोधव्या: । शब्दतश्व घटस्य नानादेशापेक्षया घटाद्यनेकशब्द- 
वाच्यत्वेनानेके स्वधर्मा घटादितत्तछब्दानभिधेयेम्योष्परव्रग्येम्यों व्यावुत्तत्वेनानन्ता: परघर्मा:। 
अथवा तस्य घटस्य ये ये स्वपरधर्मा उक्ता वक्ष्यन्ते वे तेषां सर्वेधां बाचका 'यावन्तों ध्वनयस्ता- 
वनन्‍्तो घटस्य स्वर्माः, तवन्यवायकाम्म परघर्मा:। संख्यातश्व॒ घटस्प तत्तवपरापरव्रव्यापेक्षया 
प्रथमत्वं द्वितीपत्व॑ तुतीयत्व॑ यावदनन्ततसत्व॑ स्यावित्यनन्ताः स्वधर्माः, तत्तत्संख्यानभिधेयेम्यो 
व्यावत्तत्वेनानन्ताः परघर्मा:। अथवा परमाणुसंख्या पलादिसंख्या वा यावतों तत्र घटे बतंते सा 
स्वधर्म:, त्त्संख्यारहितेम्यो व्यावृतत्वेनानन्ताः परपर्याया: । अनन्तकालेन तस्थ घटस्य सर्वद्रग्येः 
सम ४४०१००७७०७०७५४५ स्वधर्मा,, संयोगवियोगाविषयोकृतेम्थो व्यावृत्तस्थानन्ताः 
परघर्माश्व । 


होते हैं। इनमें जो स्पर्ण जिस रूपसे उममें पाये जाते हैं उनको अपेक्षा अनन्त स्वपर्यायें तथा जो 
स्पश नहीं पाये जाते उनको अपेक्षा अनन्त ही परपर्यायें समझ लेनी चाहिए। सिद्धान्तमें स्पष्ट 
कहा है कि--एक अनन्त प्रदेशवाले स्क्रन्धमें भारी आदि आठों हो स्पर्श पाये जाते हैं, अतः इस 
घड़ेमें भी आठों ही स्पर्शका कथन किया गया है। 


$ ३२७. अथवा उसी सुबर्ण द्रव्यमें, जिसका कि घड़ा बनाया गया है, अनादिकालसे अभी 
तक पाँचों ही रंग, दोनों गन्ध, छहों रस तथा आठों ही स्पश तरतम रूपसे अनन्त ही प्रकारके 
हुए हैं । तो उसमें जिस जातिका रूप रस गन्ध तथा स्पर्श होगा उसकी अपेक्षा अनन्त स्वधर्म तथा 
जो रूपादि उसमें नही रहते होंगे उनको अपेक्षा अनन्त ही परधर्म समझ लेने चाहिए। घड़ेको 
भारतवष्॑के विभिन्‍न प्रदेशोंमें घड़ा, झज्ञर, हँड़िया, कलश आदि अनेक शब्दोंसे कहते हैं इसो 
तरह विदेशोंमें उसे पाट ( 7०४५ ) आदि अनेक डाब्दोंसे पुकारते हैं इस तरह अनेकों शब्दोंके द्वारा 
वाच्य होनेसे अनेक हो स्वधर्म होंगे तथा जिन पटादि अनन्त पदार्थोमें घटके वाचक दब्दोंका 
प्रयोग नहीं होता उन सबसे घड़ा व्यावृत्त होता है अतः अनन्त हो परधमम होते हैं। अथवा, घड़ेके 
जितने स्वधर्म कहे हैं तथा कहे जायेंगे उनके वाचक जितने भी शब्द हैं उतने ही घड़ेके स्वघम हैं 
तथा अन्य पदार्थोंके वाचक जितने शब्द हैं उतने ही परधमं हैं। संख्याको अपेक्षा भो घड़ेमें स्वधर्म 
ओर परधमंका इस प्रकार विचार करना चाहिए। भिन्‍न-भिन्‍्न द्रव्योंकी अपेक्षा घड़ेमें पहला 
दूसरा तोसरा चौथा अनन्तसंख्या तकके व्यवहार हो सकते हैं ये सभी स्वधर्म हैं तथा इन संख्याओं 
के अविषय भूत पदार्थोसे व्यावृत्त होनेके कारण वे सब परधमं हैं। अथवा, धड़ेके परमाणुओंकी 
जितनी संख्या तथा उसके वजनके रत्तियोंको जितनी संख्या है वह संख्या स्वधर्म है ओर वह 
संख्या जिन अनन्त पदार्थों नही पायी जाती वे सब परधमं हैँ। अनन्तकालसे उस घड़ेका सभी 
द्रव्योंके साथ संयोग तथा विभाग होता रहा है अतः वे संयोग और विभाग स्वधर्म है तथा जिनमें 
वे संयोग और विभाग नहीं पाये जाते उन अनन्त पदाथ्थोंसे घड़ेकी व्यावृत्ति होतो है अतः वे 
परधम हैं । 
१. “अत्र च स्निग्धलूक्षशीतोष्णाध्चत्वार एवाणुषु संभवन्ति, स्कन्पेष्वष्टावपि-यथासंभवमभिधानोया: ।” 
--तस्वार्थात्रिण मा० टो» ५२३। २. -काले पच्चापि म० २। ३. तत्तदपेक्षयापि म० ३। 
४. -वन्तो घटल्य भ० २। 


बेरे४ बड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५५, ६ ३२८- 


६ ३२८. परिसाणतश्न तत्तद्द्रव्यापेक्षया तस्याणुत्वं महत्त्व हस्व॒त्वं दीघंत्वं चानन्तभेदं 
स्थावित्यनन्ता: स्व्घर्मा:। ये सर्वंद्रव्येम्यों व्यावुत्या तस्थ' परपर्याया: संभवन्ति ते सर्वे 
पृथक्त्वतो शञातव्या:। विग्देशतः परत्वापरत्वाभ्यां तस्य घटस्थान्यान्यानन्तद्रव्यापेक्षयासन्नतासच्न - 
तरतासच्चतमता दूरता दूरतरता द्रतमता एकद्द्याद्यसंख्यप्य॑न्तयोजनेरासन्नता दूरता च भवतीति 
स्वपर्याया अनन्ता:। अथवा परवस्त्वपेक्षया स पुर्व॑स्पां तदन्यापेक्षया' पश्चिलसायां स इत्येबं दिल्लो 
विविशज्श्वाक्षित्य दूरासब्लावितयाउसंख्या: 'स्वपर्याया: । 

$ ३२९, कालतश्र परत्वापरत्वाम्यां स्वंद्रव्येभ्य: क्षणलवघटोदिनमासवर्षयुगादिभिधंटस्प 
पूर्व॑ल्वेन परत्वेन चानन्तभेदेनानन्ता: स्वरधर्मा: । 

6 ३३०. ज्ञानतो5पि घटस्य ग्राहकेः सर्वजीवानामनन्तेमंत्यादिज्ञानेविभडूगद्यज्ञानेइच स्पष्टा- 
स्पष्टस्वभावभेदेन प्रहणादप्राह्मस्थाप्पवश्य॑ स्वभावभेद: संभवी, अन्यथा तदग्राहकाणासरपि 
स्वभावभेदों न स्पात्तया च तेषामेक्य भवेत्‌ । प्राह्मस्थ स्वभावभेदे चर ये स्वभावाः ते स्वधर्मा:। 
सबंजीवानामपेक्षयाल्पबहुबहुत राद्यनन्तभेद भिन्न सु खदुः:खहानोपादा नोपेक्षा. गोचरेच्छापुष्पापुण्य- 


$ ३२८. परिमाण -मापकी अपेक्षा भी घड़ेमें स्वधर्म और परधर्म होते हैं। घड़ा किन्‍्हों 
बड़े मकान आदि द्रव्योंकी अपेक्षा छोटा, छोटे लोटा आदि को अपेक्षा बड़ा, लम्बा ठिगना आदि 
अनन्त प्रकारके मपवाला कहा जा सकता है ये सब स्वधर्म हैं तथा अन्य परधर्म। घड़ा जिन 
समस्त पर पदार्थोंसे पुथक है वे सब परपर्याय है तथा जिनसे पृथक नहीं है वे स्वपर्याय हैं । 
यह ॒पृथक्त्वकी अपेक्षा स्व-परधर्मोका निरूपण है उस्ती घड़ेमें अन्य अनन्त द्र॒व्योंकी अपेक्षा पास, 
बहुत पास, अत्यन्त पास, दूर, बहुत दूर, अत्यन्त दूर, एक योजन दो योजन आदि अनन्त योजन 
दूर, तथा एक दो या चार योजन पास इत्यादि दिशा और देशकी अपेक्षा अनन्त ही व्यवहार 
होते हैं ये सभी स्वधम हैं । अथवा, वही घड़ा किसी वस्तुको अपेक्षा पुवमें किसोकी अपेक्षा पश्चिम- 
में किसीकी अपेक्षा उत्तरमें तो किसोको अपेक्षा दक्षिणमे रहता है। तात्पय यह कि दिशाओं और 
. विदिशाओंकी अपेक्षा परत्व और अपरत्वका विचार करनेसे असंख्य स्वपर्यायें हो सकती हैं । 


8 ३२०, कालकी अपेक्षा वही घड़ा किसीसे एक क्षण पुराना है तो किसीसे दो क्षण, किसी 
से एक घड़ी दो घड़ी एक दिन माह वर्ष युगादि पुराना है, तो वही घड़ा किसीसे एक दो चार क्षण 
नया किसीसे एक दिन माह वर्ष या युग भर नया होता है। तात्पय॑ यह कि घड़ा अन्य पदार्थोकी 
अपेक्षा एक क्षणसे लेकर अनन्त वर्ष तकका नयाया पुराना होता है अतः ये सब उसके 
स्वधर्म हैं । 

$ ३३०. ज्ञानको दृष्टिसे वही घड़ा संसारके अनन्त जीवोंके अनन्त ही प्रकारके मतिज्ञान 
श्रुतज्ञान विभंगादि अवधिज्ञान आदिका स्पष्ट या अस्पष्ट रूपसे विषय होता है। ग्राहक ज्ञानमें 
भेद होनेसे उसको अपेक्षा ग्राह्ममविषयभूत पदार्थमें भी भेद होता ही है। यदि पदार्थ एक रूप ही 
रहे तो उसको जाननेवाले ज्ञानोंमें भी स्वभाव मेद नहों होगा, वे सर्वधा एकरूप हो हो जायेंगे | 
इस तरह घड़ेको जाननेवाले अनन्त ज्ञानोंकों अपेक्षा घड़ेमे भी अनन्त हो स्वभाव भेद हैं और ये 
सब उसके स्वधर्म हैं। एक हो घड़ा किसीको थोड़ा सुख किसीको अधिक तथा किसीकों बहुत 
अधिक सुख उत्पन्न करता है। इस तरह अनन्त जोबोंकी अपेक्षा अनन्त प्रकारके हो सुख-दुःखको 
उत्पन्न करनेके कारण, अनन्त जीवोंकी हान उपादानता उपेक्षा बुद्धिका विषय होनेसे, अनन्त 
जीवोंकी अनन्त ईच्छाओंका अवलरूम्बन होनेसे, अनन्त ही प्रकारके पुण्य और पापके बन्धका 
कारण होनेसे, अनन्त हो जीवोंपर अपना भिन्‍न-भिन्‍न असर डालनेके कारण, उसे देखकर किसीको 


अली मी ननननपलन मनन 


१. तस्यापरपर्या-म० २ । २. स्वपर्यया म० २। ३. तदनपेक्षया सम० २। ४. स्वपर्यपा भ० २ । 


- का० ५५, $ ३३४ ] जेनमतम्‌ । ३३५ 


कर्मंब न्थचित्ताविसंस्का रक्नोधाभिमानसायालो भरागद्वेष मोहाध्य॒पाधिद्रव्यत्वलुठनपतना दिवेगा दी नां 
कारणत्वेन सुखादीनामकारणत्वेन वा घटस्पानन्तधमंत्वम्‌ । 
६ ३३१. स्नेहगुरुत्वे तु पुरापि स्पशभेदत्वेन प्रोचाने । 


6६ ३३२. कमंतग्रोत्क्षेपणावक्षेपणाकुऋनप्रसारणभ्रमणस्यन्द नरेचनप्रणचखलनकम्पनान्य - 
स्थानप्रापपजलाहरणजलादिधारणादिक्रियाणां * तत्तत्कालभेदेन तरतमयोगेन वानन्तानां हेतुत्वेन 
घटस्पानन्ताः क्रियारूपा: स्वधर्मा., तासां क्रियाणामहेतुम्योपन्येम्यों व्यावत्तत्वेतानन्ता: परघर्माश्म । 


$ ३३३. सामान्यतः पुनः प्रागुक्तनीत्यातीतादिकालेषु ये ये विश्ववस्तुनामनन्ताः स्वपर- 
पर्याया भवन्ति तेष्वेकद्वित्याद्यनन्तपयंन्तधर्में: सदृशस्य घटस्थानस्तभेवस्थानन्तभेदसादृश्यभावे- 
नानन्ताः स्वधर्मा: । 

$ ३३४. विशेषतश्व घटो5नन्तद्रव्येष्यपरापरापेक्षयेकेन द्वाभ्यां त्रिभिर्वा यावदनन्तेर्वा धर्मे- 
वलक्षण इत्यनन्तप्रकारवेलक्षण्यहेतुका अनन्ताः स्वधर्मा:, अनन्तद्रव्यापेक्षया 'व॒ घटस्प स्थुलता- 


क्रोध किसीको मान किसोको माया तथा किसीको लोभ होता है, इस तरह भिन्न-भिन्न व्यक्तियों- 
को क्रोध मान माया लोभ राग द्वेषघष मोह आदि विकारोभावोंकी उत्पत्तिमें निमित्त होनेसे. 
लुढकना गिरना वेग आदियमें कारण होनेसे, अथवा किसीके सुख आदिमें निमित्त न होनेके कारण 
भी अनन्त स्वभाववाला होता है। 

६ ३३१. चिकनापन और भारीषपन तो स्परशंके हो भेद हैं अत स्पर्शका वर्णन करते समय 
इनकी अपेक्षा स्व-परपर्यायोंका निरूपण कर दिया गया है। 

$ ३३२. क्रियाकी दृष्टिसे वहो सोनेका घड़ा ऊपर फेंका जा सकता है नीचे पटका जा 
सकता है मोड़ दिया जा सकता है फेलाया जा सकता है तथा इधर-उधर अनेक तरहसे चलाया 
जा सकता है, वह च्‌ सकता है, वह खालो भी रहता है, भरा भी जाता है, यहाँसे वहाँ पहुँचाया 
जाता है, हिलता है, पानो भरनेके काम आता है, उसके द्वारा कुएँसे पानी भी खींचा जाता है इस 
तरह असंख्य क्रियाओंका कारण होनेसे अनेक स्वभाववाला है। तथा इन्हीं क्रियाओंके तीनों काल 
ओर जोरसे धोरेसे मध्यमरूपसे इत्यादि तरतमभावोंसे अनन्त भेद हो सकते हैं। वह घड़ा इन 
अनन्त क्रियाओंका कारण होता है अतः वह घड़ा अनन्त क्रियावाला होनेसे अनन्तभर्मवाला है। 
ये सब उसके स्वधर्म हैं तथा इन क्रियाओंमें जो पदार्थ कारण नहीं होते उन सबसे व्यावृत्त होनेके 
कारण उसमें अनन्त ही परधम्मं हैं। 

$ ३३३. पहले जितने प्रकारके स्वधर्म या परधर्म कहे गये हैं उन सबमें प्रकृत घड़ा अन्य 
घड़ोंसे एक दो तीन आदि अनन्तधर्मोंस समानता रखता है, घड़ोंसे हो क्या, अन्य पदार्थोसे भो 
घड़ेकी एक दो आदि सेकड़ो धर्मोसे समानता पायी जाती है। अतः सादृश्य रूपी सामान्यको 
दृष्टिसे घड़ेके अनन्त ही सदृशपरिणमन रूप स्वभाव हो सकते हैं । इस प्रकार सामान्यकी अपेक्षा 
घड़ेमें स्वपर्याय तथा उससे भिन्‍न धर्मोंको अपेक्षा परपर्यायें विचारनी चाहिए। 

$ २३४. इसी तरह यह घड़ा अन्य अनन्त हो द्रव्योंस एक दो तोन आदि अनन्त हो 
धर्मोकी अपेक्षा विलक्षण है उनसे व्यावृत्त होता है, अतः उसमें अन्य पदार्थोंसे विलक्षणता कराने- 
वाले अनन्त ही धर्म विद्यमान हैं ओर इसोलिए बह विशेष विलक्षणताकी दृष्टिसे भी अनन्त 
स्वभाववाला है। अनन्त हो द्र॒व्योंकी अपेक्षा इस घड़ेमें किसीको अपेक्षा मोटापन तो किसी की 


१. -हाग्व्युपा-म० १; म० २, प० १, प० २, क०। २. -न तेपामकारणत्वेन वा म० १, भ० २, 
प० १, प० २। २. -स्पन्दतदवनरेचन-भ० २। -स्पन्दनप्रण-प० १, प०३२। ४. -णाविक्रि- 
म० ३। ५. चान-भ० २ । ६. -ताभेदसादृश्य-अ०, भा०, क० । 


३३६ षड्दर्शंनसमुच्चये [ का० ५५. $ ३३९ - 


कृषतासमताविषम्ततासृक्ष्मताबादरतातीत्रताचाकचिक्य' - सोस्‍्यतापुथुतासंकोणंतानीचतोचध्चता- 
विशालमुलतादयः प्रत्येकम नन्‍्तविधा: स्युः॥ ततः स्थुलताविद्वारेणाप्यनन्ता धर्मा:। संबन्धतस्त्व 
नन्‍्तकालेनानन्तेः परेव॑स्तुनिः सम॑ प्रस्तुतघटस्थाधाराधेयमावो5नन्‍्तविधो भवति, ततस्तवपेक्षया- 
प्यनन्ता: स्वघर्मा:। एवं स्वस्वामित्वजन्यजनकत्वनिसित्तिनेमित्तकत्वघोढाकारकत्वप्रकाध्यप्रकाश- 
कत्वभोज्यभोजकत्ववाह्मवाहकत्वाधयाश्रपिभाववध्यवधकत्वविरोध्यविरो धकत्वज्ञेयज्ञा पकत्वादि - 
संल्यातीतसंबन्धेरपि प्रत्येकमनन्ता धर्मा शातव्या: । 

६ ३३५. तथा ये येष्त्र घटस्य स्वपरपर्याया' “अनतन्तानन्ता ऊचिरे, तेषामुत्पादा विनाशाः 
स्थितयश्र पुनः पुनर्भवनेनानस्तकालेनानन्ता अभूवन्‌ भवन्ति भविष्यन्ति च, तवपेक्षयाप्यनन्ता 
धर्मा:। 

& ३३६. एवं पोतवर्णादारम्य भावतो5नन्ता धर्मा:। 

$ ३३७, तथा व्रव्यक्षेत्राविप्रकारेयें ये स्वधर्मा: परधर्माश्वाचचक्षिरे तेरभयेरपि युगपदादिष्टो 
घटो5बरूव्य: स्थात्‌, यतः कोषपि स शाब्दो न विद्यते येन घटस्य स्वघर्मा: परधर्माश्नोच्यमाना 
दृयेषपि युगपदुक्ता भवन्ति, दाब्देनाभिधीयमानानां क्रमेणेब प्रतोतेः । 


अपेक्षा पतलापन किसीकी अपेक्षा समानता, असमानता, सूक्ष्मता, स्थुलृता, तोब्रता, चकचकाहट, 
सुन्दरता, चौड़ापन, सकरापन, नीचता, उच्चता, विशालमुखपना आदि अनन्त ही प्रकारके धर्म 
पाये जाते हैं। इस तरह इन स्थूलता आदि धर्मोको अपेक्षा भी घड़ेमें अनन्त स्वपर्म हैं। सम्बन्धकी 
दृष्टिसे अनन्त कालमें अनन्त परवस्तुओंके साथ प्रस्तुत घटका आधाराधेयभाव अनन्त प्रकारका 
होता है अतएवं उस दृष्टिसे भी घटके अनन्त स्वधर्म होते हैं । इसी तरह इस सोनेके घड़ेका अपने 
स्वामीके साथ स्वस्वामिभाव सम्बन्ध, पेदा करनेवाले सुनारके साथ जन्यजनक भाव, स्वामीमें 
धनी आदि व्यवहार करानेमें या जल आदि खोंचनेमें निमित्त नेमित्तिक भाव, किसी जल लाने 
आदि पदार्थोंसे कर्ता, कर्म, करण आदि छहों कारक रूप सम्बन्ध, दोपक आदिसे प्रकाइ्य प्रकाशक- 
भाव, जिसके उपभोगमें आता है उस भोक्तासे भोज्य-भोजकभाव, जिस जल दूध आदि पदार्थोकों 
ढोता है उससे वाह्यवाहकभाव, अथवा जिन खच्चरों आदिसे या पानी भरनेवालोंके सिरसे ढोया 
जाता है उनसे वाह्यवाहक भाव, जिसं स्थानपर रखा जाता है या उसमें जो चोज रखी जातो 
है उससे आधार-आधेयभाव, जो उस घड़ेको फोड़ता है तथा जिसके सिरमें लगनेसे उसका कपार 
फूट जाता है उनसे वध्यधातकभाव, उस घड़ेके कारण जिनसे विरोध होता है या उसमें रखनेसे 
जो वस्तु खराब हो जाती है उससे विरोध्यविरोबषकभाव, तथा ज्ञानके साथ ज्ञेयज्ञापक भाव 
आदि असंख्य सम्बन्ध हैं । इन सम्बन्धोंको >पेक्षा एक हो घड़ेमें अनन्त स्वभाव हो जाते हैं । 

8 ३३५. इसी तरह घड़ेकी जिन-जिन स्व-परपर्यायोंका कथन किया है उनके उत्पाद विनाश 
तथा स्थिति रूप धर्म अनादिकारूसे बराबर प्रतिक्षण होते आ रहे हैं पहले भी होते थे तथा 
आगे भी होते जायेंगे । इन त्रेकालिक उत्पाद विनाश तथा स्थिति रूप त्रिवदीसे भी घड़ेमें अनन्त 
धर्म सिद्ध होते हैं । 

$ ३३६. इसी तरह पीलेपन आदि पर्यायोंसे भो अनन्त धर्म होते हैं। इस प्रकार एक ही 
घड़ेमें स्वधर्मोंको अपेक्षा अस्तित्व तथा परधर्मोंकी अपेक्षा नास्तित्व समझना चाहिए। 

६ ३३७. जब ऊपर कहे गये स्व द्रव्य क्षेत्र आदि तथा परद्रव्य क्षेत्र आदिकी अपेक्षा घटको 
एक हो शब्दसे एक ही साथ कहनेको इच्छा होती है तो घड़ा अवक्तव्य हो जाता है, क्योंकि 
संसारमें ऐसा कोई शब्द हो नहीं है जिससे घड़ेके स्व-परधर्मोका युगपत्‌ प्रधान भावसे कथन किया 

१. >कयय सौ-जा०, क०। २, संबन्धस्त्वमन्तानन्‍्तकालतोनन्ती: म० २। ३. -भावेष्नन्त-भ० २ । 
४. >शायकः-स० १, स० ३२, प० १, १० २।॥ ५, -पर्यया भ० २ ॥ ६, नानन्तानन्तका-म० २॥। 


- का० ५५, ६ ३४१ ] जेनमतस। ३३७ 


6६ ३३८. संकेतितो5पि वाब्द: क्रमेणेव स्वपरघर्मान्‌ प्रत्याययति, न तु युगपत्‌, 'शलु्ञानचों 
सत्‌' इति णतशानचोः संकेतितसच्छब्दवत्‌ । 

६ ३३९, ततः प्रतिदरब्यक्षेत्रायिप्रकारं घटस्यावकृव्यतापि स्वधर्म: स्यात्‌, तस्य चानम्तेम्यों 
वक्तण्येम्यो धर्मे म्योप्येव्रव्येम्यम्म व्यावुत्तत्वेसानन्ता अवक्तथ्या: परघर्सा अपि भवन्ति । 

६ ३४०, तवेबसनन्तघर्मात्मकत्व यथा घटे दक्षितं, तथा स्वस्मिश्नप्यात्मादिके बस्तुनि 
भावनीयम । 

$ ३४१, तत्राप्यात्मनि तावस्चेतन्यं कत्‌ त्वं भोक्त्‌ त्व॑ प्रमातृत्य॑ प्रमेयत्वममू्त्थमसंख्यात 
प्रदेशस्व* निम्न लाष्ट प्रदेशत्व छोकप्रमाणप्रवेदत्व” जीवत्वमभव्यत्यं भव्यत्वं परिणामित्य स्वहरीर- 
व्यापित्वमित्यादय: सहभाविनों धर्मा, हर्थविधादों सुखदु:ले मत्याविशञानचक्षुदंशंतोपयोगो वेव- 
नारकतियंग्नरत्वानि शरीरादितया परिणसितसर्वपुद्गछत्थमनाशनन्तत्य॑ सर्वंजोबे: सह सर्थ॑ 
संबन्धवत्त्वं संसारित्व॑ क्रोधाद्यसंस्याध्यवसायवत्त्व हात्यादिषट्क' स्त्रीपुंनपुंस कत्वमूलत्वान्धत्वा 
दोनीत्यादय: क्रमभाविनों धर्मा: । 


जा सके। शब्दके द्वारा वे दोनों धर्म क्रमसे ही कहे जा सकते हैं एक साथ प्रधान रूपसे नहीं । 

$ ३३८. यद्यपि शब्दकी प्रवृत्ति संकेतके अनुसार होतो है, अतः यह शंका की जा सकतो है 
कि--जिस तरह शतु ओर शानच्‌ दो प्रत्ययोंकी 'सत्‌' संज्ञा दोनों ही प्रत्ययोंका कथन करती है 
उसी तरह दोनों धर्मोमें जिस शब्दका संकेत किया गया है उसके द्वारा दोनों धर्मोंका युगपत्‌ 
कथन हो जायगा' पर शंकाकारकों यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि--शतु और 
शानचकी 'सत्‌' संज्ञा दोनों प्रत्ययोंका क्रमसे हो ज्ञान कराती है, अतः संकेत करनेपर भी किसी 
भी शब्दके द्वारा दोनों धर्मोका प्रधानभावसे युगपत्‌ कथन नहीं हो सकता । 

6 ३३९. इस तरह प्रत्येक स्वध्मं और परधर्मकी एक साथ कहनेकी इच्छा होनेपर घड़ेमें 
अवक्तव्य धर्म भी पाया जाता है। यह अवक्तब्य धर्म स्वपर्याय है। यह अवक्तव्य धर्म अन्य अनन्त 
वक्तव्य धर्मोंसे तथा अन्य पदार्थोंसे व्यावृत्त है अतः इसकी अपेक्षा अनन्त ही परपर्याय होते हैं । 

8६ ३४०. जिस तरह घड़ेमें अनन्त धर्मोकी योजना की गयी है उसी तरह समस्त आत्मा 
आदि पदार्थोमें अनन्तघर्मोमें अनन्त धर्मों का सद्भाव समझ लेना चाहिए। अतः वस्तु अनन्त धर्मे 
वाली है क्योंकि वह प्रमेय है यह हेतु अबाधित सिद्ध हो जाता है । 

$ १४१. आत्मा चेतन है, कर्ता है, भोक्ता है, प्रमाता है, प्रमेय है, अमूत॑ है, असंख्यात 
प्रदेशवाला है, इसके मध्यके आठ प्रदेश निष्क्रिय रहते हैं, लोकाकाशके बराबर ही इसके असख्य 
प्रदेश हैं, जीव है, भव्य है, अभव्य है, परिणामो-परिवर्तनशील है, अपने शरीरके बराबर ही 
परिमाणवाला है अतः आत्मामें ये सब अनेक सहभावी--एक साथ रहनेवाले धमम पाये जाते हैं तथा 
हष॑-विषाद, सुख-दुःख, मति आदि ज्ञान, चक्षुदर्शन आदि दर्शन, देव नारक तिय॑च् और मनुष्य ये 
चार अवस्थाएँ, शरीर रूपसे परिणत समस्त पुद्गलोंसे सम्बन्ध रखना, अनादि अनन्त होना, 
सब जोवोंसे सब प्रकारके सम्बन्ध रखना, संसारी होना, क्रोधादि असंख्य कषायोंसे विकृत होना 
हास्य, रति, अरति, शोक भय, ग्लानि आदि भावोंका सद्भाव, स्त्री पुरुष ओर नपुंत्कोंके समान 
कामी प्रवृत्ति, मूखंता तथा अन्धा, लूला, लेंगड़ा आदि क्रमसे होनेवाले भी अनेक धर्म संसारी 
जीवमें पाये जाते हैं । 


- “न्येम्यश्च भ० २। २. कर्तृत्व॑ं प्रमा-प० १, प० २। ३, -कृत्वं प्रमेन्‍म० २। ४. -छ्षता 
लो- म० १, म० २, प० १, प० २, क० । ५. -दात्वमम-स्० २, प० १, प० २। ६, -घटकत्व॑ं 
सत्री-म० २ ।७. -पूर्तत्वा-म० २। 

डे 





३३८ षड्दर्शनसमुज्वये [ का० ५५, $ २४२- 


$ ३४२. मुक्तात्मनि तु सिद्धत्व॑ साचनस्तत्व॑ ज्ञानवर्शंनसम्यक्त्वसुखवोर्याण्यनन्तद्रव्यक्षेत्र- 
कालसवबंपर्यायज्ञातृत्थदशित्वानि अदरोरत्वमजरामरत्वमरूपरसगन्धस्पशंशब्दत्वानि निम्लत्व॑ 
नोरक्स्वमक्षयत्वमव्याबाधत्वंप्राक्संतारावस्थानुभृतस्वस्वजीवधधर्माश्चेत्यादय: । 

$ ३४३, घर्माधर्माकाशकालेष्वसंस्यासंख्यानस्तप्रदेशाप्रदेशत्द सर्वंजीवपुद्गलानां गतिस्थि- 
स्पवगाहुवतंनोपप्राहकत्व॑ तत्तदवच्छेवकांवच्छेशत्वसवस्थितत्वसनाहनन्तत्वसरूपित्वसगुरुलघुतेक- 
स्कन्धत्वं सत्यादिज्ञानविषयत्व  सत्त्व द्रष्यस्वसित्यादयः १ 

$ ३४४. पौद्गलिकद्रव्येषु"” घटवृष्टान्तोक्तरीत्या स्वपरपर्याया:। शब्देषु चोबात्तानुदात्त- 
स्वरितिविवुतसंबृतघोषव द्घोषताल्पप्राणमहाप्राणतामिलाप्यानभिलाप्या यंबाचकावाचकताक्षेत्रका ला 
दिभेवहेतुकतत्तदनन्तार्थप्रत्यायनशक्त्यादयः । 

$ ३४५, आत्साविषु च सर्वेषु नित्यानित्यसामान्यविशेषसद्सद्िलाप्यानभिलाप्यत्वात्मकता 
परेम्पश्च वस्तुम्यों व्यावृत्तिधर्माइचावसेया: । । 

$ ३४६ आह--ये स्वपर्यायास्ते' तस्य संबन्धिनों भवन्तु, ये तु परपर्यायास्‍्ते विभिन्न- 


$ ३४२. मुक्त जोवोंमें सिद्धस्व, सादि-अनन्तत्व-सिद्ध अवस्थाकी शुरूआत तो होती है पर 
अनन्त नहीं होता, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीय॑, अनन्त द्रव्प क्षेत्र तथा कालमें रहनेवाली समस्त 
पर्यायोंका जानना देखना, अशरीरो होना, बुढ़ापा मृत्यु आदिसे रहित होना, रूप रस गन्ध स्पर्श 
ओर छाब्दसे शन्य होना, निश्चलत्व, रोग रहित होना, अविनाशी होना, निर्बाध रूपसे सुखी होना, 
संसारी अवस्थामें रहनेवाले जीवद्रव्यके अपने-अपने जीव्रत्व आदि सामान्य धर्मोका पाया जाना 
आदि अनेकों धर्म पाये जाते हैं। अतः जीवद्रव्यमें इनको अपेक्षा अस्तित्व तथा इनसे भिन्‍न 
पररूपोंकी अपेक्षा नास्तित्व आदिका विचार कर लेना चाहिए। 

$ ३४३. धर्म अवर्म आकाश तथा काल द्रव्यमें क्रश: असंख्यात असंख्यात अनन्त तथा 
एकप्रदेशका होना, समस्त जोव और पुद्गलोंके चलने ठहरने अवकाश पाने तथा वर्तता परिणमन 
में अपेक्षा सरकारों होना, भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थोंकी अपेक्षा घटाकाश मठाकाश, घटकाल प्रातःकाल 
आदि व्यवहारोंका पात्र होना, अवस्थित रहना. अनादिः अनन्त होना, अरूपित्व-अमूतंत्व, 
अगुरुलधुत्व न कम होना और न बढ़ना ही, अखण्ड एक द्रव्य होना, मतिज्ञान आदि ज्ञानोंका 
विषय होना, सत्ता, द्रव्यत्व आदि अनेकों घमर्मं पाये जाते हैं । 

$ ३४४. पुद्गल द्रव्यमें घड़ेके दृष्टान्तमें कहे गये अनन्त स्व-परधर्म पाये जाते हैं। शब्दमें 
उदात्तत्व, अनुदात्तत्व, स्वरित्तत्व, विवृतत्व संवृतत्व, घोषता, अघोषता, अल्पप्राणता, महाप्राणता, 
कहे जाने लायक पदार्थंकरा कथन करना तथा जिसका कथन नहीं हो सकता हो उसका कथन 
नहीं करना, भिन्‍न-भिन्‍न समयोंमें तथा भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंमें बदलनेवाली भाषाओंके अनुसार 
अनन्त पदार्थोंके कथन करनेको शक्ति रखता आदि बहुत-से धर्म हैं । 

$ ३४५. आत्मादि सभी पदार्थोमें नित्यत्व, अनित्यत्व, सामान्य, विशेष, सत्त्व, असत्त्व, 
वक्तव्यत्व, अवक्तग्यत्व तथा अनन्त परपदार्थोसे व्यावृत्त होनेका स्वभाव होना आदि अनेकों 
धर्मोका सद्भाव है। 

$ ३४८. शंका--आपने जिस-जिस प्रकारसे जिन-जिन स्वपर्यायोंका विवेचन किया है वे 
सब स्वपर्यायें तो वस्तुके धर्म अवश्य हो सकती हैं तथा हैं भी परन्तु परपर्यायें तो भिन्‍न वस्तुओंके 
आधीन हैं अत: उन्हें वस्तुका धर्म कैसे कह सकते हैं ? घड़ेका अपने स्वरूप आदिकी अपेक्षा 

१. -स्थानभूत-म० २ । २. -ध्वसंख्यातप्रदेशवत््यं स्व- म० २ । -ध्वसंख्यानन्तप्रदेशत्व॑ सवं-क०, 


झ० १, प०१, प० २। रे. न्यत्व द्र्य-म० २। ४. -हेव्ये तु घट-म० २। ५. -पर्यया- 
स० २। ६. स्वपरपर्यये-ल० २। 
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वस्त्वाश्रयत्वात्कथं तस्व संबन्धितों व्यपविश्यन्ते । 

$ ३४७. उच्यते, इह द्विधा संबन्धोउस्तित्वेन नास्तित्वन्न च। तत्र स्वपर्ययिरस्तित्वेन 
संबन्ध: पथा घटस्य रूपादिभिः । परपर्यायेसतु नास्तित्वेन संबन्धस्ते्षा तत्रासंभवात्‌, यथा 
घटावस्थायां मृहृपतापर्यथिण, यत एवं घ ते तस्य न सन्तोति नास्तित्वसंबन्धेन संबद्धा,, अत 
एव च ते परपर्याया' हृति व्यपविद्ययन्ते । 

$ ३४८, ननु ये यत्र न विद्यन्ते ते कथ्थ तस्येति व्यपदिदयन्ते, न खलु धन दरिव्रस्थ 
न विद्यत इति तत्तस्प संबन्धि व्यपदेष्ट शक्‍्यम्‌, मा प्रापल्लोकव्यवहारातिक्रमः, तदेतन्महामोह 
मूढसनस्कतासूचकं, यतो यदि नाम ते नास्तित्वसंबन्धमधिकृत्य तस्येति न व्यपदिशयन्ते, तहि 
सामान्यतस्ते परवस्तुष्वषि न सन्‍्तीति प्राप्तमू, तथा च ते स्वरूपेणापि न भवेयुन चेतद्वृष्टमिष्टं वा 
तस्मादवश्यं ते नास्तित्वसंबन्धस धिकृत्य तस्येति व्यपदेश्या,, धनलपि च नास्तित्वसंबन्धमधिकृत्य 
वरिद्रस्पेति व्यपदिश्वत एवं, तथा जे छोके वक्तारो भवन्ति 'धनसस्थ दरिद्रस्य न विद्यते' 
इति। यवपि चोक्त 'तत्तस्थेति व्यपदेष्दु न शक्‍य इति, तन्नापि तदस्तित्वेन तस्थेति व्यपदेष्ट 
न शक्य॑, न पुनर्तास्तित्वेनापि, ततो न कश्चिल्लोकव्यवहारातिक्रमः । 


अस्तित्व तो उसका धर्म हो सकता है परन्तु पट आदि परपदार्थोका नास्तित्व तो पट आदि पर 
पदार्थोके आधीन है अतः उसे घटका धमं कसे कह सकते हैं ? जब वे परपर्यायें हैं तो उसकी केसे 
कही जा सकती हे ? 

$ ३४७. समाधान--वस्तुसे पर्यायोंका सम्बन्ध दो प्रकारसे होता है एक अस्तित्व रूपसे 
ओर दूसरा नास्तित्व रूपसे। स्वपर्यायोंका तो अस्तित्व रूपसे सम्बन्ध है तथा परपर्यायोंका 
नास्तित्व रूपसे । जिस तरह रूप रसादिका घड़ेमें अस्तित्व है अतः: उनका अस्तित्वरूप सम्बन्ध 
है उसी तरह स्वपर्यायें घड़ेमे पायी जाती हैं अतः उनका भी अस्तित्वरूप सम्बन्ध है। परपर्यायें तो 
घड़ेमें नहीं पायी जातीं अतः उनका नास्तित्व रूपसे सम्बन्ध है। जिस प्रकार घटावस्थामें मिट्रीकी 
पिण्ड आदि पर्याये नहों पायी जाती अत: उनका घड़ेके साथ नास्तित्वरूपसे सम्बन्ध है। जिस 
कारणसे वे परपर्यायें उस पदार्थमें नही रहतीं असत्‌ है इसीलिए तो वे परपर्यायें कही जानी हैं। 
यदि वे उसमें अपना अस्तित्व रखतों तो वे स्वपर्थाय ही हो जातीं। परकी अपेक्षा नास्तित्व 
नामका धमं तो घट आदि वस्तुओंमें पाया ही जाता है। यदि घड़ा पटरूपसे असत्‌ न हो तो वह 
भी पटरूप हो जायगा । अतः परपर्यायोंसे वस्तुका नास्तित्व रूप सम्बन्ध मानना ही चाहिए। 

$ ३८, शंका--जो परपर्यायें उस बस्तुमें पायी ही नहीं जातीं वे उसकी केसे कही जा 
सकतो है ? दरिद्रीके धन नहीं पाया जाता तो क्‍या कहीं भी 'दरिद्रीका धन' ऐसा व्यवहार होता 
है ? जो चीज़ जहाँ नहीं पायो जाती उसका उसमें सम्बन्ध जोड़ना तो स्पष्ट ही लोकव्यवहारका 
विरोध करना है । आपको इस तरह लोकव्यवहारकों नही कुचलना चाहिए। 

समाधान--अ।पकी यह शंका महामूखंता तथा पागलूपन की निशानी है, यदि परपर्यायें 
नास्तित्व रूपसे भो घड़े की न कही जाये; तो वे परपर्याये सामान्यरूपसे तो परवस्तुमें भी नहीं 
रहेंगी; क्योंकि परवस्तुमें तो वे स्वपर्याय होकर रह सकती है सामान्यपर्याय होकर नहीं । अतः 
जब घड़े में तथा अन्य परवस्तुओंमें उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहा तब उन्हें पर्याय ही कप्ते कह 
सकते हैं ? परन्तु उन्हें पर्याथ मानना इब्ट है तथा अनुभवका विषय भी है। इसीलिए उन पर- 
पर्यायोंको नास्तिरूपसे घड़ेकी अवश्य ही कहना चाहिए। यदि घडेमें उनका अस्तित्व कहा जाता 


१. एव ते म० २। २. -पर्यया स० २। रे. -न्‍्त कर्थ ते त-ल० २। ४, -स्य सद्धिद्य-म० २। 
७५. -बदयं नास्ति-स० २ । 
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$ ३४९. ननु नास्तित्वमभावो5भावश्य तुच्छरुपस्तुच्छेन थे सह कर्थ संबन्ध:, तुच्छस्य 
'संबन्धशक्तेरप्यभावात्‌ । अन्यच्य, यवि परपर्यायाणां तत्र नास्तित्वं तहि 
नास्तित्वेन सह संबन्धो भवठु, 'परपर्यायेस्तु सह कर्य संबन्ध, न खलु घट: पटाभावेन संबद्धः 
पटेनापि सह 'संबद्धों भवितुमहंति, तथाप्रतीतेरभावात्‌, तदेतदसमीचीनं, सम्यग्वस्तुतत्त्वापरि- 
ज्ञानातू, तथाहि--नास्तित्वं नाम तेन तेन रूपेणाभवनसिष्यले तेन तेन रूपेणाभवन ल वस्तुनों 
घम:, ततो नेकान्तेन तत्तुत्छरूपसिति न तेन सह संबन्धाभाव: । तेन तेन ”रूपेणाभवनं थ॒ तं सं 
पर्यायमपेक्ष्ये भवति नान्यथा, तथाहि--यो यः पटाविगतः पर्यावः: तेन तेत रूपेण सथा न भवि- 
तथ्यमिति सामर्थ्याद्‌ घटस्तं तं पर्यायमपेक्ष्यते इति सुप्रतीतमेत तू, ततस्तेन तेन पर्ययिणाभवनस्य 
तें त॑ पर्वायमपेक्ष्य संभवासेएपि परपर्यायास्तस्थयोपयोगिन इति तस्येति व्यपविश्यन्ते । एवंरुपायां 
स विवक्षायां पटोषपि घटस्थ सम्बन्धी भवत्येव, पटमपेक्ष्य धटे पटरूपेणाभवनस्य भावात्‌, तथा च॑ 
लोकिका अपि घटपटादीन्‌ परस्परमितरेतराभावमधिकृत्य संबद्धान्‌ व्यवहरन्तीत्यविगोतमेततु । 
इतञ्न ते पर्यायास्तस्पेति व्यपविश्यन्ते, स्वपर्यायविशेषणत्वेन तेषामुपयोगात्‌ । इह ये यस्य 
स्वपर्यायविशेषकस्वेनोपयुज्यन्ते ते तस्य पर्यायाः, यथा घटस्य रूपादय:' पर्याया: परस्परविशेषका:। 
तो अवदय ही लोकविरोध होता, परन्तु हम तो उनका नास्तित्व हो घड़ेमें बतला रहे है। दरिद्र 
और धनका भी नास्तित्व रूपसे सम्बन्ध है ही। संसारमें सभी छोग कहते ही है कि 'इस दरिद्रके 
घन नहीं है' अर्थात्‌ धन ओर दरिद्रका अस्तित्व रूप सम्बन्ध न होकर नास्तित्वरूप सम्बन्ध है। 
इसी तरह परपर्यायोंका भी पदार्थके साथ अस्तित्वरूप सम्बन्ध न होकर नास्तित्वरूपसे ही सम्बन्ध 
माना जाता है। परपर्यायें अस्तित्वरूपसे उसकी न कही जायें पर नास्तित्वरूपसे तो वे उसकी 
कही हो जा सकती हैं। और नास्तित्वरूपसे परपर्यायोंका वस्तुमें सम्बन्ध माननेसे किसी भी 
लोकव्यवहारका विरोध नही होता । 


$ ३४९. शंका-नास्तित्व तो अभावकों कहते हैं, अभाव तो तुच्छ या नीरूप होता है, 
उसका कोई भी वास्तविक स्वरूप नहीं होता, अतः उस तुच्छ अभावके साथ वस्तुका सम्बन्ध कंसे 
माना जा सकता है ? निःस्वरूप अभाव तो समस्त शक्तियोंसे रहित होता है, उसमें वस्तुके साथ 
सम्बन्ध रखने की भी शक्ति नहों होती । यदि घड़ेमें परपर्यायोंका भास्तित्व है तो नास्तित्व नामके 
धर्मसे घड़ेका सम्बन्ध माना जा सकता है न कि परपर्यायोंके साथ । यदि पटका अभाव घड़ेमें रहता 
है--पटके नास्तित्वसे घड़ेका सम्बन्ध है तो इससे पटसे भी घड़ेका सम्बन्ध केसे कहा जा सकता 
है ? कहीं भो ऐसी प्रतोति नहीं होती कि जिस पदार्थंका अभाव जिसमें पाया जाता है वह पदार्थ 
भी उसमें पाया जावे । घड़ेका अभाव भृतलमें पाया जायेगा ? 


समाधान--आपकी शंका बिलकुल मिथ्या है, आपने वस्तुके तत्त्वको ठोक तरह नहीं 
समझा | 'जो जो पट आदिको पर्यायें हैं उस रूपसे मुझे परिणमन नहीं करना चाहिए' इस रूपसे 
ही घड़ा उन उन पटादि की पर्यायोंकी अपेक्षा करता है न कि उन पटादिपर्थाय रूपसे अपना 
परिणमन करनेके लिए। यह बात तो सब प्रसिद्ध है। उन पटादिपर्याय रूपसे अपना परिणमन 
नहीं होने देना उन पर्यायोंकी अपेक्षा रखकर ही हो सकता है। अतः उस रूपसे परिणमलके निषेध 
के लिए ही वे परपर्यायें घड़ेके उपयोगी हैं। और इसी उपयोगित।के कारण हो वे घड़ेकी पर्यायें 


१. संबन्ध न श-स० १, म० २, प० $, प० २। २. -पर्ययैस्तु ल० २। ३. संबन्ध: म० २। 
४. संबन्धो म० २, आ०, क०। ५. रूपेण भवन-स० २ । ६. पर्यय-सम० २। ७. पर्यया-स० २। 
८. पर्यया-म० २। ९. -विशेषकल्वेन- स० २। १०. -यः पर स० २ | 
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उपयुज्यन्ते त्र घटस्थ पर्यायाणां विधेषतया पटादिपर्यायाः, तानन्तरेण तेषां स्वपर्यायव्यपदेशा- 
भावात्‌, तथाहि--यदि ते परपर्थाया न भवेयुः तहि.घटल्य स्वपर्थायाः स्वपर्याया इत्पेयं न व्यपबि- 
हयेरन्‌, परापेक्षया स्वव्यपवेशस्प सद्भावतत्‌, ततः स्वपर्यायव्यपरदेश्चकारणतया तेडईपि परपर्पाया- 
स्तस्योपयोगिन इति तस्येति, व्यपदिश्यन्ते । अपि च, सब॑ वह्सु प्रतिनियतस्थभावं, सा च॒ प्रति- 
नियतस्वभावता प्रतियोग्यभावात्मकतोपनिबन्धना । ततो यावश्न प्रतियोगिषिज्ञानं भवति तावचा- 
धघिक्ृतं बस्तु तदभावात्मक तत्त्वतो ज्ञातुं शक्यते, तथा च सति पटाविपर्यायाणामपि घटप्रतियोगि- 
त्वात्तदपरिज्ञाने घटो न यायात्म्येनावगन्तुं ज़क्यत इति पटादिपर्याया अपि घटल्य पर्यावा:। तथा 
चात्र प्रयोग:--पदनुपलब्धो यस्पानुपलब्धि: स तस्य संबन्धो, यथा घटस्य रूपादयः, पटाविपर्या- 
यानुपलब्धो जे घटस्प न याथात्म्येनोपलब्धिरिति ते तस्य संबन्धिन:। न चायमरसिद्धों हेतुः, 
पटादिपर्यायरूपप्रतियोग्यपरिज्ञाने तदभावात्मकस्य घटस्यथ तस्‍्वतो श्ञातत्थायोगादिति । आह 
चञ्व भाष्यकृत्‌ -- 
कही जाती हैं। इन निषेवकोी विवक्षासे तो घड़े और कपड़ेका भी सम्बन्ध कहा जा सकता है। 
धड़ा कपड़ा नहीं है' टस प्रयोगमें घड़ा और कपड़ा नास्तित्वरूपसे एक दूसरेके सम्बन्धी हैं ही । 
घड़ेका 'पटरूपसे न होना' पटकी अपेक्षाके बिना कैसे हो सकता है। यदि पट नहीं है या अज्ञात 
है तो घड़ेका पटरूपसे अपरिणमन कैसे कैहा जा सकता है? 'घड़ा पटरूप नहीं है तथा पट 
घटरूप नहीं है' इस तरह घट और पटका परस्परमें अभाव है; इसी इतरेतराभावको निमित्त लेकर 
लोकमें भी घट और पटमें नास्तित्वरूप सम्बन्धका व्यवहार होता है यह बिलकुल निविवाद है और 
इस अनुभावसे भी कि--जिनका परस्पर अभाव होता है वे नास्तित्वरूपसे एक दूसरेके सम्बन् 

होते ही हैं । इन परपर्यायों स्वपर्यायोंका भेद होनेपर ही ये स्वपर्याय कहे जाते हैं, अतः भेदक होने 
के कारण भी परपर्यायें घड़ेकी कही जाती हैं। भेद करनेमें उनका असाधारण उपयोग है। जो 
स्वपर्यायोंमें मेद डालनेमें उपय।गी होते हैं वे उसीके पर्याय हैं जेसे कि घड़ेमें रहनेवाले परस्पर 
भेदक रूपादि पर्यायें। चूंकि घटकी पर्यायोंका पटादि पर्यायोंसे भेद करनेमें पटादिपर्यायोंका पुरा- 
पुरा उपयोग होता है अतः विशेषक--भेदक होनेके कारण परपर्यायें भी घड़ेकी ही कही जानी 
चाहिए। परपर्यायोंके बिना घड़की स्वपर्यायोंमें स्व” व्यपदेश ही नहीं होता । यदि पटादिपर्यायें 
नहों तो घड़ेकी स्वपर्यायोंमें 'स्व' व्यपदेश ही नहीं हो सकता। किसी परकी अपेक्षा ही दूसरे 
को 'स्व' कह सकते हैं। इस तरह स्वपर्यायोंमें 'स्व' व्यपदेश करानेमें कारण होनेसे वे परपर्यायें 
भी घड़ेकी उपयोगी हैं तथा इसी दृष्टिसे घड़ेकी कहो जा सकती हैं। संसारकी समस्त वबस्तुएँ 
अपने-अपने प्रतिनियत--निश्चित स्वरूपमें स्थित हैं, किसीका स्वरूप दूसरेसे मिलता नहीं है अपने- 
अपने स्वाधोन है। वस्तुओंकों यह प्रतिनियत स्वभावता--असाधारण स्वरूपका होना--जिन 
वस्तुओंसे उसका स्वरूप भिन्न रहता है उन प्रतियोगी प शर्थोंके अभावके बिना नहों बन सकती । 
घड़ेका स्वरूप पटादिसे भिन्न है तो जबतक पटादिका अभाव न होगा तब तक घड़ेमें अपना असा- 
धारण पटस्वरूप भी सिद्ध नहीं हो सकता । इसलिए जबतक उन प्रतियोगी परपदार्थों का परिज्ञान 
नहीं होगा तबतक हम घटादिको उनसे व्यावृत्तरूपमें परमार्थतः नहीं जान सकते । जिस पदार्थंका 
अभाव किया जाता है उसे प्रतियोगी कहते हैं। जबतक पटादि प्रतियोगियोंका परिज्ञान नहीं होगा 
तबतक 'घड़ा पटाभावरूप है' यह जानना ही नितान्त असम्भव है। घड़ेमें पटादिका अभाव पाया 
जाता है अतः घड़ेके ज्ञानके लिए प्रतियोगी पटादिका ज्ञान तो पहले हो चाहिए । इस दृष्टिसे भी 
प्रपर्यायें घड़ेकी कही जा सकती हैं । जबतक उन परपर्यायोंका ज्ञान न होगा तबतक घडेके यथा 


१, -पर्यय भ० २। ३. -स्य भावात्‌ स० १, म० २, प० २। ३. “रस्य तत््व-ल० २ । 


बेडर षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५५. ६ २४९- 


“जेसु' अनाएसु तओ, न नज्जाए नज्जाए य नाएसु । 
किह तस्स ते न धम्मा, धडस्स रूवाइधम्मव्ब ॥ १ ॥/ 
तस्मात्पटाविपर्याया अपि घटरस्यथ संबन्धिन इृति। परपर्यायाइच स्वपर्यायेम्पो5नन्तग्रुणाः 
उभये तु स्वपरपर्याया: सर्वंद्रव्यपर्यापपरिसाणा: ** न चेतदनाएं यत उक्तमाचाराजड्टे-- 
“जे एगं जाणइ, से सब्वं जाणइ | जे सव्व॑ जाणइ, से एगं जाणइ ।" 
अस्थायमर्थ:--य एक वस्तृपलभते सर्वपर्यायेः स नियमात्सवंशुपलभते, सर्वोपलब्धिसन्तरेण 
विवक्षितस्पेकस्थ स्वपरपर्यायभेद्िन्नतया सर्वात्मनावगन्तुभशक्यत्वात्‌ू, यह्रच्ष सर्व सर्वात्मना 
साक्षादुपलूभते, स एक स्वपरपर्पापर्भेदभिन्न॑ जानाति, अन्यत्राप्युक्तम्‌ “- 
“एको भाव: सर्वथा येन दुष्ट:, सर्वे भावा: सर्वथा तेन दुष्टा: । 
सर्वे भावाः सर्वथा येन दुष्टा:, एको भाव: सर्वंधा तेन दुष्ट ॥९॥/ 





यथार्थ परिज्ञान न हो सके वह उसका सम्बन्धी है, जैसे कि रूपादिकी अनुपलब्धि रहनेपर घड़ेका 
परिज्ञान नहो हो पाता अतः रूपादि धड़ेके सम्बन्धों हैं, चूंकि पटादिपर्यायोंकी अनुपलब्धि रहने 
पर भो घड़ेका यथार्थ परिजान नही हो पाता अत्त: पटादिपर्यायें भो घड़ेके साथ सम्बन्ध रखत्ती 
हैं। यह हेतु असिद्ध नहीं है; क्योंकि जबतक पटादियूय्यायरूप प्रतियोगियोंका परिज्ञान नही होगा 
तबतक उनका निषेध १.रके परपर्यायाभावात्मक घडेका तत्त्वतः ज्ञान ही नहीं हो सकता। भाष्य- 
कारने कहा भो है--''जिनके अज्ञात रहनेपर जिसका ज्ञान नहीं हो पाता और जिनका ज्ञान होने 
से ही जिसका ज्ञान होता है वे उसके धर्म क्यों नही कहे जायेंगे ? जिस तरह रूपादिका ज्ञान न 
होनेपर घड़ा अज्ञात रहता है तथा रूपादिका ज्ञान होनेपर ही घड़ेका ज्ञान होता है अतः रूपादि 
घड़ेके धर्म हैं उसी तरह परपर्यायोंका ज्ञान न होनेपर घड़ा यथार्थ रूपसे अज्ञात रहता है तथा 
परपर्यायोंके ज्ञानसे ही परपर्यायाभावात्मक घड़ेका परिज्ञान होता है अतः परपर्यायोंको भी घड़ेका 
धर्म मानना चाहिए ।” अतः पटादिपर्यायें भी घड़ेकी सम्बन्धी है उनने और घड़ेमें नास्तित्वरूपसे 
ही सही, सम्बन्ध तो मानना हो पड़ेगा। स्वपर्यायोंसे परपर्यायोंका प्रमाण अनन्तगुना है। दोनों 
ही स्व-परपर्यायें सभी द्रव्योंमें पायो जाती है, सभी द्र॒व्योंका स्वपर्याय तथा परपर्यायरूपसे परिणमन 
द्वोता है। यह बात पुराने ऋषियोंकी परम्परानुसार हो कही गयी है, क्योंकि आचारांग सूत्रमें ही 
कहा है कि-- “जो एकको जानता है वह सबको जानता है, जो सबको जानता है वही एककों 
जानता है” इसका तात्पर्य यह है कि जो एक वस्तुको उसकी समस्त पर्यायोंके साथ निश्चित 
रूपसे जानता है उसे नियमसे समस्त पदार्थोका ज्ञान हो ही जाता है। समस्त पदार्थोंको जाने 
बिना विवक्षित एक बस्तुमें स्ववर्याय ओर परपर्यायोंकरा मेद करके उसका ठीक-ठोक पूरे रूपसे 
ज्ञान हो ही नहीं सकता । इस वस्तुका परपर्यायोंसे भेद समझनेके लिए परपर्यायोंका ज्ञान आवश्यक 
है। जो समस्त पदार्थोको पूरे-पुरे रूपसे साक्षात्‌ जानता है वही एक वस्तुका स्वपर्याय और पर- 
पर्यायका भेद करके यथाथी परिज्ञान कर सकता है। स्व और परका भेद तो स्व और परके यथाथथे 
ज्ञानकी आवश्यकता रखता है। दूसरे शास्त्रोमें भी इसी बातको इस रूपसे कहा है--“जिसने एक 
भी पदाथेक्रो सब रूपमे--स्व-परका पूर्ण भेद करके पूर्णरूपसे जान लिया है उसने सभो पदार्थोका 
सब रूपसे परिज्ञान कर लिया। क्योंकि सबको जाने बिना एकका पुरा परिज्ञान नहीं हो सकता। 
जिसने सब पदार्थोंकी सब रूपसे जान लिया है वही एक पदाथंको पूरे रूपसे जान सकता है ।” 


१. येपु अज्ञातेषु ततो न ज्ञायते ज्ञायते च ज्ञातेपु ॥ कथ तस्य ते त धर्मा: घटस्य रूपादिधर्मा इब ॥ 
२. न चैतदर्थ यदाहू परमेश्वर: जें म० २। ३. य एक॑ जानाति सः सब जानाति। यः सर्व जानाति 
स एक जानाति॥ ४. उद्धुतोत्यम-तर्जोप० पु० ७९। न्यायवा० ता० दी० पृ०३७। 


-का० ५६. $ ३५१ ] जेनमतम्‌ । झ४३े 


ततः सिद्ध प्रमेयत्वादनन्तधर्मात्मकत्बं सकलस्य वस्तुन इति ॥ ५५॥ 
६ ३५०. अथ सूत्रकार एव प्रत्यक्षपरोक्षयोलंक्षणं रुक्षयति-- 


अपरोधतयार्थ स्थ' ग्राहक ज्ञानमीच्शम्‌ । 
प्रत्यक्षमितरज्जेयं परोद् ग्रहणेत्षया ॥ ५६ ॥ 


६ ३५१, व्याल्या--तत्र प्रत्यक्षमिति लक्ष्यनिर्वेशः। अपरोक्षतयार्थस्थ ग्राहक शानमितति 
लक्षणनिर्देश: । परोक्षोघक्षगोचरातोत:, ततोषन्यो5परोक्षस्तद्भावस्तला तयाध्परोक्षतया--साक्षात्का- 
रितया, न पुनरस्पष्टसंदिग्धादितया, अर्थेस्थ--आन्तरस्यात्मस्वरूपस्य, बाह्मस्य श्र *घटकटपट- 
शकटलकुटादेवंस्तुनों प्राहकं॑ व्यवसायात्मकतया साक्षात्परिष्छेदक ज्ञानम्‌ ईवृष्म्‌ विशेषणस्य 
व्यवच्छेदकत्वादोदुश्मेव प्रत्यक्ष न त्वन्यादृशम्‌ । अपरोक्षतयेत्यनेत परोक्षलक्षणसंकी्णतामध्यक्षस्प 
परिहरति । एतेन परपरिकल्पितानां” कल्पनापोदत्यादानां प्रत्यक्षलक्षणानां निरासः कृतो व्रष्टव्य: । 


इस विवेचनसे सिद्ध हो जाता है कि--सभी वस्तुएँ अनन्त धर्मवाली हैं क्‍योंकि वे प्रमेय हैं' 
इति ॥ ५५॥। 

$ ३५०, अब स्वयं सुत्रकार प्रत्यक्ष ओर परोक्षके लक्षण कहते हैं--पदार्थोको अपरोक्ष--- 
स्पष्ट रूपसे जाननेवाला ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है, प्रत्यक्षसे भिन्न अस्पष्ट ज्ञान परोक्ष है। ज्ञानमें 
परोक्षता बाह्मपदार्थके ग्रहण को अपेक्षासे ही है; क्योंकि स्वरूपसे तो सभो ज्ञान प्रत्यक्ष 
ही हैं ।” ॥ ५६ ॥ 

6 ३५१, प्रत्यक्ष लक्ष्य है तथा 'अपरोक्ष रूपसे पदार्थका ग्रहण करनेवाला ज्ञान! यह लक्षण 
है। परोक्ष--इन्द्रियोंका अविषय, उससे भिन्न अर्थात्‌ इन्द्रियोंके द्वारा जाने गये पदार्थकी तरह 
साक्षात्‌ रूपसे, न कि अस्पष्ट या सन्दिर्ध रूपसे, अर्थका--अपने आन्तरिक स्वरूपका तथा घट, 
चटाई, कपड़ा, गाड़ी ओर लकड़ी आदि बाह्य वस्तुओंका ग्राहक--साक्षात्‌ रूपसे निदचय करने 
वाला ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। विशेषण अन्यसे व्यवच्छेद कराते हैं अतः ऐसा ही ज्ञान प्रत्यक्ष है न कि 
किसी दूसरे प्रकार का । 'अपरोक्षतया' पदसे इस प्रत्यक्षके लक्षणका परोक्षके लक्षणसे भेद सिद्ध 
हो जाता है। प्रत्यक्षका इस प्रकार विशदज्ञानात्मक लक्षण करनेसे बौद्ध आदिके द्वारा माने गये 
प्रत्यक्षके कल्पनापोढ-निरविकल्पक-आदि लक्षणोंका निरास हो जाता है । 





१.-कत्व॑ वस्तुन: स० २ ।२ “अपरोक्षतयार्थस्य ग्राहक ज्ञानमीदुर्श प्रत्यक्षम्‌ ।--न्यायाव० इछो० ४। 
“प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्ट साकारमञजसा ।” --न्यायविनि० १।३ । प्रमाणप० प्ृ० ६७ । परीक्षामु ० 
२।३ । पश्चाध्यायो १॥६९६। न्‍्यायाव० इलो० ४। जैनतकंबा० घृ० १३। प्रमाण० तस्‍्वा० २।२। 
प्रमाणमी ० १॥१।१३ । ३. घटपटकट -म० २। ४. ईदृशविशेषण-म० २। ५. “प्रत्यक्ष कल्पनापोढं 
नामजात्याद्संयुतम्‌ ॥३॥--भ्रमाणस ४० ८ । “तत्र कल्पनापोढमन्नान्तं प्रत्यक्षम्‌ ।”' न्यायवि० पृ० 
१६ । तस्वसं० का० १२१४। “इन्द्रियार्थसं निकर्षोत्पन्नमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌ ।” 
-नया० खू० ।.8 । “भक्षस्य अक्षस्य प्रतिविषयं वृत्ति: प्रत्यक्षम, वृत्तिस्तु सन्तिकर्षों ज्ञानं वा ।”' 
- न्यायभा० प्रृ० १७। न्या० वा० ए० २4।  सम्यगपरोक्षानुभवसाधन प्रत्यक्षम। “-न्यायसार घृ ०२। 
“आत्मेन्द्रियार्थसंनिकर्षाद यन्निष्पद्यते तदन्यत्‌ ।” --बैशे ० द० ६।१॥१८ । “अक्षमक्ष॑ प्रतीत्य उत्पयते 
इति प्रत्यक्षम्‌“'सर्वेषु पदार्थेष्‌ चतुष्टयसंनिकर्षाद्‌ अवितथमब्यपर्दश्यं यज्ज्ञानमुत्मद्यते तत्प्रत्यक्ष॑ प्रमा- 
णम्‌। --प्रशस्तपा० (० १८६। “इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम, अथवा शानाकरणक ज्ञान प्रत्यक्षम ।” 
-यबुक्तावलो इको० ५२ । स्यायबो० ४७ । “साक्षात्काररूपप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌ ।” ---श्यायसि० मं० 


इे४४ घड़्दर्शनसमुच्चये [ का० ५६. ६ ३५२- 


. $ ३५२, शानवाविनोध्थादिदु: । अहो आहूंताः, अर्थस्थात्मस्वरुपस्य यवृग्राहुक॑ तत्प्रत्यक्ष- 
सित्येव अन्न वपार्यायतास्‌, अधेशव्देत बाह्यो४प्यये: कुतो व्यास्यातो बाह्मा्ंत्यासस्वादित्याशदुयां 
अ्ंस्य ग्राहक इत्यज्ञापि 'ग्रहणेक्षया' इति वदयसाणं पर संबन्धनीयं, बहिरथंनिराकरण- 
परान्‌ योगाचारावीनषिक्ृस्येव प्रहणेक्षय' इति बदयमाणपदस्प योजनातू, ततोध्यमथें:--पग्रहण 
शानात्पुथग बाद्याथंस्प यत्संवेदनं तस्पेक्षयापेक्षयायंस्प यद्ग्राहक॑ तत्प्रतपक्षम्‌। न चार्येस्थ ग्राहक- 
मिल्येतावलेव बाह्यार्याप्क्षया यद्ग्राहक तत्पत्यक्षमित्येतत्सिद्धभिति वाच्यं, यत आत्मस्वरुपस्यार्थस्य 
“ग्राहकमित्येतावताप्यर्थस्य प्राहक॑ भवत्येव, ततो ग्रहणेक्षयेत्यनेन ये योगाचारावयों बहिरिथंकला- 
कलमलिकल सकलमपि ज्ञानं प्ररलपन्ति तान्निरस्यति। स्वांश्ग्रहणे ह्यन्तःसेंवेद्न यथा व्याप्रियते 
लथा बहिरथंग्रहणेषपि, इतरथा बहिरथंग्रहणाभावे सर्वप्रमातृणामेकसदृशो नीलादिप्रतिभासों नियत- 
वेशतया न स्थात्‌ । अस्ति च स सर्वेषां नियतदेशतया, ततो& थोस्तीत्पवसीयते । अथ चिद्र.व 
तथा तथा प्रतिभासनान्न बहिरथंग्रहणमिति चेतृ; तहिं बहिरर्थवत्‌ स्वज्ञानसंतानावन्यानि संता- 
नान्तराण्यपि) विशीरयेरन्‌। अथ संतानान्तरसाधकमनुमानसस्ति, तथाहि--विवक्षितदेवदत्तादे- 
रम्यन्न यशदसादो ध्यापारव्याहारो बुद्धिपृ्वंको ब्यापारव्याहारत्वातू, संप्रतिपन्नव्यापारव्याहार- 


६ ३५२, विज्ञानाहेतवादी--अहो, जैनियो, अर्थक्रा तात्पयं ज्ञानके अपने स्वरूप तक ही 
सीमित रखना चाहिए, उसे बाह्य घटपटादि पदार्थों तक नहों ले जाना चाहिए । अथ शब्दसे बाह्य 
घटपट आदिका तात्पय॑ आपने कहाँ से निकाल लिया ? ज्ञानके अतिरिक्त अन्य किसी बाह्य अर्थ 
को तो सत्ता ही नहीं है। ज्ञान ही एकमात्र परमार्थसत्‌ है, वहो अविद्यावासना के विचित्र विपाकसे 
नोलपीत आदि अनेक पदार्थोंके आकारमें प्रतिभासित होने लगता है। इसलिए अर्थग्राहक पदका 
अर्थ 'ज्ञानका मात्र अपने स्वरूपका ग्रहण करना' इतना हो करना चाहिए। 


ससाधान--अथंग्राहक पदके साथ “ग्रहणेक्षया' पदका भी सम्बन्ध छगा लेना चाहिए। 
ग्रहणेक्षया' पद खासकर बाह्य अर्थंका छोप करनेवाले योगाचार आदि का निराकरण करनेके 
लिए ही दिया गया है। ग्रहणेक्षया--ज्ञानसे भिन्न सत्ता रखनेवाले बाह्य घटपटादि पदार्थोके संवे- 
दनको ग्रहण' कहते हैं, इस बाह्मयपदा्थंके ग्रहणकी ईक्षा-अपेक्षा करके अर्थंकों ग्रहण करनेवाला 
ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है । 


शंका--जब अर्थग्राहक पदसे ही 'बाह्य अर्थकी अपेक्षा अर्थंक्रो जाननेवाला ज्ञान प्रत्यक्ष है' 
इतना मतरूब निकल आता है तब 'ग्रहणेक्षया' पद व्यर्थ ही है। 





घृ० २ । तकभा० प्ृू० ५। “प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम्‌ ।” --सांख्यक्वा० ५। “इन्द्रियप्रणालिकया 
चित्तस्थ बाह्यवस्तृपरागात्‌ तद्रिषया सामान्यविश्येषात्मनोईर्थय्य विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्ष 
प्रमाणम्‌ ।” --योगद० ब्यासभा० घृ० २७। “यत्संबद्धं सत्‌ तदकारील्लेखिविज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ |” 
सांख्यद० १।८९। “सत्संप्रयोगे पुरुषस्य इन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तल्त्यक्षनिमित्तं विद्यमानोपलम्भ- 
तत्वात्‌ ।” --मीसां० द० $। ।४। “साक्षासतप्रतोतिः प्रत्यक्षप्‌ । --भ्रकरणपं० प्ृ० ७१ । “तत्र 
प्रत्यक्षप्रमाया: करण प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ | प्रत्यक्षप्रम | चात्र चैतन्यमेव ( पु० १२ ) तथा च तत्तदिन्द्रिय - 
योग्यवर्तमानविषयावच्छिन्नचैतस्थाइभिन्नत्य॑ ठत्तदाकारवृत्यवच्छिन्तज्ञननस्थ तत्तदंशे प्रत्यक्षत्वम्‌ (” 
--बेदास्तपरि० प्ृू० २६। “आत्मेन्द्रियमनोर्थात्‌ संनिकर्षात्‌ प्रवत्तंते । व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि 
प्रत्यक्ष सा निरुच्यते | ---चरकसं० १9२० । १. इति पदम म० २। २. ग्राहक भवत्येव म० २ । 
३. -राणि च वि-भ० २। ४. “बुद्धिपूर्वाँ क्रियां दृष्टवा स्वलेहेअ्यत्र तद्प्रहात्‌ । मन्यते बुद्धिसद्भाव: 
सा न येघुन तेषु धी: ॥ --सम्ताय० सि० इछो० $ । त० बा० ४० २६ । 


- का० ५६, ६ ३५२ ] जेनमतम्‌। रेड५ 


वविति | संतानान्‍्तरसाधकमनुमान स्वस्मिन्‌ व्यापारव्याहारयोजञनिकायंत्वेन प्रतिबन्धनिश्वयादिति 
चेतू, न, एतस्पानुमानस्थार्थस्थेव स्वप्लवृष्टान्तेन भ्रान्ततापत्ते,, तथाहि--सर्वे प्रत्यया निरालस्थना: 
प्रत्ययत्वात्‌, स्वप्नप्रत्ययववदिति, तदभिप्रायेण यथा बहिरथंग्रहणस्थ निरालम्बनतया बाह्मार्था- 
भावस्तथा संतानान्तरसाधनस्थापि निरालम्बनतवा संतानान्तराभावः स्यादिति। इतरज्शेयं 
परोक्ष'' प्रागुक्तात्‌ प्रत्यक्षादितरत्‌ु-अस्पष्टतयाथंसय स्वपरस्य प्राहकं-निर्णायक परोक्ष शेयम्‌-अवब- 
गन्तव्यम्‌ । परोक्षमप्येतत्‌ स्वसंवेदनापेक्षया प्रत्यक्षमेव बहिरयपिक्षया तु परोक्षव्यपदेशमश्नुत इति 
वर्शयन्नाह 'ग्रहणेक्षया' इति । इह ग्रहणं प्रस्तावावपरोक्षे बाह्यार्थे शानस्थ प्रवरतंनमुच्यते न तु स्वस्थ 

समाधान--अर्थ ग्राहक पदका तो अपने स्वरूपमात्रका ग्राहक' यह भी अथ होता है, अभी 
विज्ञानवादियोंने ही अर्थग्राहक पदका 'स्वरूपमात्रका ग्राहक' यह तात्पयय निकालकर प्रत्यक्षका मात्र 
स्वरूपग्राहक कहा था। अतः 'ग्रहणेक्षया' पदसे जो योगाचार आदि समस्त ज्ञानोंको बाह्य अर्थके 
निएचायक न कहकर केवल स्वरूपमात्रके ग्राहक मानते हैं, उनका निराकरण हो जाता है। जिस 
प्रकार अन्तःसंवेदन अपने स्वरूपको जाननेमें व्यापार करता है उसो तरह वह बाह्य घट पटादि 
पदार्थोको भी जानता है। यदि ज्ञान बाह्य पदार्थोकों न जानकर मात्र स्वरूपका हो प्रकाशक हो; 
तो सभी प्राणियोंको नियत बाह्यदेशमें नोछादि पदार्थोका एक सरीखा प्रतिभास नहीं हो सकेगा । 
ज्ञानवादियोंके मतसे अपने-अपने ज्ञानका ही नोल आदि आकारोंमें प्रतिभास होता है, सो वे ज्ञान- 
रूप नीलादि बाहर नहीं दिखाई देने चाहिए तथा सब प्राणियोंकों साधारणरूपसे उनका प्रत्यक्ष 
नहीं होना चाहिए ज्ञानका आकार तो स्वसंवेद्य होता है, साधारण जनसंवेद्य नहीं । परन्तु नोलादि 
पदार्थ निश्चित बाह्मप्रदेशमें सबको साधारणरूपसे ही प्रतिभासित होते हैं। अतः बाह्यमनीलादि 
पदार्थोंकी सत्ता अवश्य ही माननी चाहिए। 

विज्ञानवादी--ज्ञान ही अनादि वासनाओंके विचित्र विपाकसे उन-उन नीलादिरूपोंमें 
बाह्मदेशमें भासित होता है, बाह्य अर्थ तो कोई है हो नहों, अतः उसका ग्रहण करनेवाला कोई 
ज्ञान भी नहों है । 

जैन--यदि बाह्यार्थ कोई वास्तविक नहीं है किन्तु ज्ञान हो नील-पीत आदि अनेक आकारों 
में अपनी छटा दिखाता है; तब अपनी ज्ञानसन्तानके सिवाय अन्य ज्ञान सन्‍्तानें, जिन्हें सन्‍्ता- 
नान्‍्तर या आत्मान्तर भो कहते हैं, भो नहीं माननी चाहिए। वही एक स्वज्ञानसन्तान ही विचित्र 
वासनाके कारण नोलादि बाह्मपदार्थ रूप तथा सन्तानान्तर रूपसे प्रतिभासित होती रहेगी अन्य 
ज्ञानसन्तान मानना निरथेंक है। 

विज्ञानवादी--ज्ञानकी अनेक सन्‍्तानोंको सिद्ध करनेवाला अनुमान मौजूद है। जेसे--देव- 
दत्तकी ज्ञान सन्‍्तानसे भिन्‍न यज्ञदत्त आदिकी ज्ञानसन्तानोंमें होनेवाली वचन-व्यवहार या प्रवृ- 
त्तियाँ बुद्धिपृर्वक हैं क्योंकि वे वचन व्यवहार तथा प्रवृत्तियाँ हैं, जैसे कि खुद अपनो ज्ञानसन्तानमें 
होनेवाली बुद्धिपूर्वक वचन तथा प्रवृत्तियाँ। हम अपनो शानसन्तानमें हो वचन तथा अन्य प्रवृत्तियों- 
का ज्ञानके साथ कारणकार्यभाव ग्रहण करते हैं--हममें ज्ञान है अतः अच्छी तरह बोलते हैं तथा 
अन्य भोजन आदि प्रवृत्तियाँ चलाते हैं। उसो तरह यज्ञदत्त आदि भी बोलते तथा भोजन 
आदियें प्रवृत्ति करते हैं अतः उनकी ये प्रवृत्तियाँ हो उन्हें स्वतन्त्र ज्ञानसन्तान सिद्ध करनेके 
लिए पर्याप्त हैं । 


१. “अत एवं सर्वे प्रत्यया अनारुम्बना: प्रत्यत्वात्स्वप्नप्रत्ययवदिति प्रमाणस्य परिशुद्धि: ।” 
--प्रमाणवार्तिकारूं० ६६३१ । २. -नान्तरभावः: सम० २। 
९, है. 


३४६ घडदशॉनसमुच्चये [ का० ५६. ६ ३५२- 


ग्रहण, स्वग्रहणापेक्षया हि स्पष्टरवेन सर्वेषासेव ज्ञानानां प्रत्यक्तया व्यवच्छेशाभावादिदोषण- 
वेयथ्य॑ स्थात्‌, ततो प्रहणस्य बहि:प्रवर्तनस्थ' या ईक्षा-अपेज्षा शतया, वहि:प्रवुत्तिपर्या कोचनयेति 
प्रावत्‌ । तदयमत्रार्थ:--परोद्षां यद्यपि स्वसंवेदनापेक्षया प्रत्यक्ष, शयापि लिडूशब्दाविद्वारेण 
बाहविषयप्रहणेप्साक्षात्कारितया व्याप्रियत" इति परोक्षसित्युच्यते ॥५६७ 

जैन--आप नोलादि बाह्मपदा्थोंके ग्रहण करनेवाले प्रत्यय-शञानकों ञआञान्त कहते हो। 
आपका यह प्रसिद्ध अनुमान है कि--'संसारके समस्त प्रत्यय निरालम्बन हैं--उनका कोई बाह्य- 
पदार्थ विषय नहीं है, वे केवल स्वरूपमात्रको विषय करते हैं--क्योंकि वे प्रत्यय हैं। जो-जो प्रत्यय 
हैं वे सब निरालम्बन--निर्विषयक हैं जेसे कि स्वप्नप्रत्यय । जिस प्रकार स्वप्नमें घट-पट आदि 
पदार्थोंका अस्तित्व न होनेपर भी सेकड़ों घट-पट आदि पदार्थोंका साक्षात्‌ नियतरूपमें प्रतिभास 
होता है उप्ते तरह यह जगत्‌ भो एक दीघंस्वप्न है, इसमें इन घट-पटादि पदार्थोकी कोई सत्ता 
नहीं है मात्र ज्ञान हो इन सब रूपोंमें प्रतिभासित होता है, अत: जिस तरह आप स्वप्नका दृष्टान्त 
देकर नोछादि प्रत्ययोंको भ्रान्त बताकर बाह्यनोलादि पदार्थोका अभाव करते हो उसी तरह यह 
सन्तानान्तरका साधक अनुमान भो तो प्रत्यय हो है अतः यह भो स्वप्नके हो दृष्टान्तसे भ्रान्त हो 
जायेगा और फिर इससे सन्‍्तानान्तरको सिद्धि नहों हो सकेगो । सन्तानानतर साधक अनुमान भी 
स्वप्नश्रत्ययकी तरह निरालम्बन--निविषयक होगा अतः सन्‍्तानान्तरका भी अभाव ही हो जायेगा। 
परन्तु सन्‍्तानान्तरका अभाव किसो भो तरह मानना उचित नहीं है; क्योंकि गुरु-शिष्यवादो प्रति- 
वादी आदिके रूपसे अनेकों शान-सन्तानें प्रत्यक्षसे हो अपनों स्वतन्त्र सत्ता रखनेवाली अनुभव 
में आती हैं । 

प्रत्यक्षसे भिन्‍न--अस्पष्ट रूपन स्व और परका निश्चय करनेवाला ज्ञान परोक्ष है! 
अस्पष्ट ज्ञान परोक्ष होता है। परोक्षज्ञान भो स्वसंवेदनको अपेक्षा प्रत्यक्ष ही होते हैं; क्योंकि सभी 
स्वरूप संबेदी होनेके कारण स्वरूपमें प्रत्यक्ष होते हैं। आत्मामें चाहे परोक्षज्ञान उत्पन्न हो या 
संशयज्ञान उसके स्वरूपका प्रत्यक्ष हो ही जायेगा । यह नहीं हो सकता कि ज्ञान उत्पन्न भी हो 
जाये और उसका प्रत्यक्ष भी न हो, वह तो दीपककी तरह अपने स्वरूपको प्रकाशित करता हुआ 
हो उत्पन्न होता है। अतः परोक्ष ज्ञान भो स्वरूपमें प्रत्यक्ष होता है। ये प्रत्यक्ष ओर परोक्ष संज्ञाएँ 
तो बाह्यपदार्थके स्पष्ट और अस्प पटरूपसे जानने के कारण होती हैं । इसी बातका सूचन करनेके 
लिए 'ग्रहणेक्षया' पद दिया गया है। अर्थात्‌ वह ज्ञान बाह्मपदार्थंके ग्रहणकी अपेक्षासे परोक्ष 
है। 'प्रहण' का मतलब इस प्रत्यक्षके प्रकरणमें ज्ञानका अपरोक्ष बाह्य पदार्थमें प्रवृत्ति करना' 
है। न कि स्वरूप मात्रका जानना। स्वरूपको जाननेकी अपेक्षा तो सभो ज्ञान स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष 
हैं अतः प्रत्यक्षके लक्षणमें अपरोक्षतय।” विशेषण व्यर्थ हो हो जायेगा। यदि कोई परोक्ष रूपसे 
जाननेवाला ज्ञान होता तो उसकी व्यावृत्तिके लिए 'अपरोक्षतया' विशेषण साथंक होता | इसलिए 
ग्रहण-बाह्यपदार्थोंमें प्रवुत्तिको ईक्षा-अपेक्षासे पदार्थोका अस्पष्ट रूपसे निश्चय करनेवाला ज्ञान 
परोक्ष है। ग्रहणेक्षाका सोधा अर्थ है बाह्मपदार्थोमें प्रवुत्तिका विचार या अपेक्षा । यद्यपि स्वसंवेदन 
की अपेक्षा परोक्षा भो स्पष्ट होनेसे प्रत्यक्ष है फिर भी वह ज्ाह्मपदार्थोंके हेतु या शब्द आदिके 
द्वारा अस्पष्ट रूपसे जानता है अतः परोक्ष कहलाता है। परोक्षता बाह्य अर्थको अपेक्षासे 
हो है। 

१. स्वस्थ ग्रहणा-म० २। २. >स्पेक्षा म० २। ?. तयोबहि:-म० २। ४, -ले परो- 
स० २। 


- का० ५७. ६ ३५५ ] जेनमतम्‌ । ३४७ 


6 ३५३, अथ प्रागुक्तामेब वस्तुनोइनन्तघर्मात्मकतां द्रढयस्नाहु- 
येनोत्पादव्ययभ्रौव्ययूक्त' यत्तत्सदिष्यते । 
अनन्तधमंक॑ वस्तु तेनोक्त मानगोचरः ॥ ४७॥ 


$३५४. व्याख्या--येनेति शब्दो5ग्रे व्यास्यास्यते | वाक्यस्थ सावधारणत्वात्‌ यवेव बस्तुत्पाद- 
व्ययभ्रौष्ये: समुदितैयु क्तं तदेव सद्दद्धमानमिष्यते । उत्पत्तिविनाशस्थितियोग एवं सतो बस्तुनो 
लक्षणमित्यर्थ: । 

6 ३५५, ननु पूवंमसतो भावस्योत्पावव्ययप्रौष्पयोगाद्यदि पग्घात्सस्वमु; तहि शहश्पृ ड्भरवेरपि 
*लच्योगात्सत्त्व॑ स्थात्‌। पूर्व सतइचेत्‌; तदा स्वरूपसत्त्बमायातं किसुत्पादाविभिः कल्पिलैः। तथोत्पाव- 
व्ययभ्रोष्याणामपि यद्यन्यो्पादावित्रययोगात्सस्वम; तदानवस्थाप्रसंक्ति:। स्वतश्लेत्सस्वम्‌; तदा 
भावस्यापि स्वत एवं तद्भूविष्यतोति व्यथंम्ुत्पादादिकल्पनभिति चेत्‌। उच्यले- न हि भिन्नोत्यादव्यय- 
भ्रौष्ययोगा:द्ावस्य सत्त्वमम्युपगम्यते, कि तुत्पादव्ययभ्रौव्ययोगात्मकमेब सबिति स्थीक्रियते । 
तथाहि--उर्वोपवंततर्वादिक सब वस्तु ब्रव्यात्मना नोत्पद्यते विपद्यते वा, परिस्फुर्ट मन्‍्वयदर्शनात्‌ । 


6 ३५३. अब पहले कही गयी वस्तुकी अनन्तधर्मात्मकताफो और भी प्रमाणोंसे दृढ़ करते हैं- 

जिस कारणसे उत्पाद, व्यय और प्रौध्यवालो हो वस्तु सत्‌ होती है इसोलिए पहले अनस्त- 
धर्मात्मक पदार्थको प्रमाणका विषय बताया है ॥ ५७ ॥ 

6 ३५४. 'येन!ः शब्दका व्याख्यान आगे किया जायगा। सभी वाक्य सावधारण-- 
निश्चयात्मक होते हैं, अतः जो हो वस्तु उत्पाद, व्यय और श्रौव्य इन तोनोंसे युक्त होगी वही 
सत्‌-विद्यमान कही जा सकती है । उत्पत्ति, विनाश और स्थितिका पाया जाना हो सत्‌ वस्तु का 
लक्षण है। जिसमें ये तोनों धमं पाये जायें वही वस्तु सत्‌ कही जा सकती है। 

$ ३५५. शंका--जो पदार्थ पहले असत्‌ हैं वे यदि उत्पाद, व्यय और श्रौव्यके सम्वन्धसे 
सत्‌ हो जाते हों; तो खरगोशके सींग आदि असत्‌ पदार्थोको भी उत्पादादिके सम्बन्धसे सत्ता हो 
जानी चाहिए। यदि पहले सत्‌ पदार्थोमें हो उत्पादादिका सम्बन्ध होता हो; तो इसका अर्थ 
यह हुआ कि उत्पादादिके सम्बन्धसे पहुले भी वे पदार्थ स्वरूपसे सत्‌ थे, और यदि वे पदार्थ 
स्वरूपसे ही सत्‌ हैं तब उनमें उत्पादादिका सम्बन्ध मानकर सत्ता लाना निरथंक ही है। जिस 
तरह पदार्थो में उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्यसे सत्ता आती है, उसी तरह यदि उत्पाद, व्यय और 
ध्रोव्यमें अन्य उत्पादादिसे सत्ता आवे ओर उनमें भी अन्यसे तो अनवस्था दूषण होगा। यदि 
उत्पाद, व्यय और धोव्य अन्य उत्पादादिकी अपेक्षा किये बिना स्वतः हो सत्‌ हैं; तो समस्त पदार्थ 
भी उसी तरह स्वतः हो सत्‌ हो जाँयगे, उनमें भो उत्पादादिसे सत्त्वकी कल्पना निरर्थक हो है। 

ससाधान --हम लोग “पदार्थ स्वतन्त्र हो, तथा उत्पादादि भो स्वतन्त्र हों, और उनका 
सम्बन्ध होनेसे थेलीमें रुपयोंकी तरह सत्ता आ जातो हो” ऐसा भेद नहीं मानते । किन्तु हमारा 
तो अभिप्राय यह है कि--उत्पाद, व्यय और क्रौव्य इन तीनोंका तादात्म्य ही वस्तु है और वही 
सत्‌ है उत्पादादि पृथक तथा वस्तु पृथक नहीं हैं । जेसे, पृथिवी पहाड़ वृक्ष आदि सभी पदार्थ 
द्रव्य दृष्टिसे न तो उत्पन्न ही होते हैं और न विनष्ट हो, क्योंकि उनमे पुद्गल द्वव्यका परिस्फुट 
निर्बाध अन्वय देखा जाता है। यह एक निर्बाध सिद्धान्त है कि--किसी भी अध्षत्‌ द्रव्यकी उर्त्पत्ति 


१. “उपन्ने वा विगए वा घुबे वा। --रस्था० स्था० ९०। “उत्पादव्ययभौव्ययुक्त सत्‌ |” 
“--तत्त० सू० ७१३० । २. -गाच्छशत्वम्‌ म० २। ३, “न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात्‌ । 
ध्येत्युदेति विशेषासे सरद्दैकश्रोदयादि सत्‌ ।” --आपं्तमो० इछो० ५७ । '४. -स्फुटान्डय---आ०, क० | 


३४८ बड्दर्शंनसमुच्चये [ का० ५७. $ ३५६- 


$ ३५६. लूनपुनर्जातनलादिष्वन्वयदशनेन वयर्मिचार इति न वाच्यम्‌, प्रमाणेन बाध्यसान- 
स्थान्ययल्यापरिस्फुटल्यात्‌ । न थ॒ प्रस्तुतोष्न्चयः प्रमाणविरद्ध:, सत्यप्रत्यभिज्नानत्वात्‌ । 
“सर्वध्यक्तिषु नियतं क्षणे क्षणेष्न्यत्वमथ च न विशेष: । 
सत्योश्वित्यपचित्योराक्षृतिजातिव्यवस्थानात्‌' ॥” [ ] इति वचनात्‌ । 


$ ३५७. ततो द्रव्यात्मना सर्वस्थ वस्तुनः स्थितिरेव, पर्यायात्मना तु सब वस्तृत्पचयते 
विपद्यतें वा, अस्खलितपर्यायानुभवसज़्ाबात्‌ । न चेव॑ शुकले शद्भे पीतादिपर्यायानुभवेन व्यभि- 
चारः, तस्य स्खलब्ग॒पत्वातू, न खलु सोषस्खलद्गपो, येन पूर्वाकारविनाशो5जहद्वृतोत्तराकारोपा- 


दानाविनाभावोी भवेत्‌। नल जोवादो वस्तुनि हर्षामबोंदासोस्यादिपर्यायानुभवः स्खलब्बप:, 
कस्यविवृबाधकस्यामावात्‌ । 





नहों होती और न सत्‌का अत्यन्त नाश ही होता है हाँ रूपान्तर अवश्य होता रहता है। अतः 
किसी भी द्रव्यकी उत्पत्ति और नाश तो हो ही नही सकता । 

$ ३५६. शंका - देखो, बाल बनवाते समय नख और बालोंको कटवाकर फेंक दिया है, 
उनकी जगह नये ही बाल तथा नाखून निकले हैं। इस तरह बालोंका उत्पाद और विनाश 
स्पष्ट ही अनुभव सिद्ध है। परन्तु 'ये वही बाल हैं ये वही नाखून हैं” इस प्रकार अन्वय यहाँ भी 
देखा जाता है अतः अन्वयके बलपर उत्पाद और व्ययका निषेध करना उचित नहों है। 

समाधान--आपको हमारे हेतुपर ध्यान देना चाहिए। हमने 'परिस्फुट अन्बय' की हेतु 
बनाया है। जो अन्वप्र किसी भी प्रमाणसे बाधित न हो वह 'अन्वय परिस्फुट' कहलाता है आर 
जिसमें बाधा आ जाती है वह तो अपरिस्फुट ही है। कटकर फिरसे उगे हुए बाल या नखोंका 
अन्वय प्रमाणसे बाधित है। वहाँ तो सदुश् बालों और नखोंमे यह वही हैं' ऐसा एकत्व भान 
करनेवाला झूठा अन्वय है। पर पृथिवी आदियें द्रव्यरूपसे पाया जानेवाला अन्वय किसी भी 
प्रमाणसे बाधित नहीं है। सत्य प्रत्यभिज्ञानके द्वारा 'यह वही पुदूगल है' इत्यादि अन्वय निर्बाष 
रूपसे अनुभवमें आते हैं। कहा भी है--“सभी पदार्थ प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहे है वे जो पहले 
समयमें थे तो दूसरे समयमें नही रहते । यह प्रतिक्षण परिवतंन होनेपर भी सर्वथा भेद या विनाश 
नहों होता । उपचय और अपचय होनेपर भी भाक्ृति जाति या द्रव्यकी सत्ता बनो रहती है।” 


$ ३५७, अतः द्रव्यदृष्टिसि समस्त वस्तुओं की स्थिति ही है। पर्यायकी दृष्टिसे बस्तु 
उत्पन्त भी होती है तथा नष्ट भी। क्योंकि पदार्थंकों पर्याय--परिवर्तन निर्बाधरूपसे अनुभवमें आता 
है। हमारा हेतु सफेद शंखमें पोले रंगकी पर्यायको जाननेवाले भ्रान्त पीतशंखज्ञानसे व्यभिचारी 
नहीं है; क्योंकि शुक्लशंखमें पीली पर्यायका अनुभव तो अ्रान्त है बाधित है। इसीलिए हमने हेतुमें 
अस्खलत्‌--निर्बाध” विशेषण दिया है। शुक्लशंखमें पीले रंगका अनुभव अश्ञान्त नहों है जिससे 
बह भी पृव॑पर्यायका विनाश उत्तरपर्यायका उत्पाद तथा दोलोंमें पायी जानेवाली कभी भी नहीं 
टूटनेबाली स्थिति रूप परिणामसे अविनाभाव रख सके। जीव आदि पदार्थों में सुख दुख 
उदासोनता आदि पर्यायों का- परिवर्तनोंका अनुभव अन्त नहीं कहा जा सकता; क्योंकि पदार्थों) 
का प्रतिक्षण होने वाला परिवंतत सभीके अनुभवमें आता है, उसमें कोई भी प्रमाण बाधक 
नहीं है। जो आदमी अभी खुशहाल है वही एकक्षणमें दुःखी तथा दूसरे क्षणमें फिर सुखो देखा 
जाता है। घटादि पदार्थोका परिवतंन तो नयेसे पुराना और पुरानेसे जीर्ण होनेसे प्रत्यक्ष 


सिद्ध ही है। 


१. उद्घुतेममु--अनेकाम्तवादप० प्ू० ७५३ । २. -तेपसख-म० २। ३. -पर्यया-सम० २। 





-का० ५७. $ ३५८ ] जेनमतम्‌। ३४९, 


6 ३५८, ननत्पादादय: परस्पर भिशचन्ते, न वा। यदि भिश्वन्ते; कथमेक व्यात्मकस्‌ | त 
भिहन्‍्ते चेतू, तथापि कथमेक ज्यात्मकमिति चेतु; तवयुक्तमु; कर्यंचिद्धि ्नलक्षणत्वेन तेषां कथंतिड्ध 
वाम्युपगभात्‌ । तथाहि-- उत्पादविनाशश्रौव्याणि स्याड्ूज्नानि, भिन्नलक्षणत्वात्‌, रूपादिवत्‌ । न 
सच भिन्नलक्षणत्वसमसिद्धम; असत आत्मलाभ उत्पाद, लतः सत्तावियोगो विनाशः, द्वव्यरूपतयानु 
बेन ध्रौव्यम, इत्येबमसंकीणंलक्षणानां तेषां सर्वे: प्रतोतेः। न चामी परस्परानपेक्षत्वेत भिन्‍ना 
एव, परस्परानपेक्षाणां खपुष्पबदसत्त्वापत्ते:। तथाहि--उत्पादः केवछो नास्ति, स्थितिविगम- 
रहितत्वातू, कूमंरोमवबत्‌ । तथा बिनाशः केवलो नास्ति, स्ित्युत्पत्तिरहितत्यात्‌, ,तद्वत्‌, 
स्थितिरपि केवला नास्ति, विनाशोत्पादशुन्यत्वात्‌, तड़देव, इत्यन्योन्यापेक्षाणामुत्पादादीनां वस्तुनि 
सत्य प्रतिप्तव्यम | तथा चर कर्य नेक अ्यात्सकम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 





$ ३५८. शंका--ये उत्पाद, विनाश और भप्रोौव्य तीनों हो परस्पर भिन्न अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
पदार्थ हैं तो एक वस्तुमें केसे रह सकते हैं ? यदि ये परस्पर भिन्‍न नहीं हैं अर्थात्‌ एक है तब भी 
एक वस्तुमें तीन धर्म कहाँ रहे ? ये तीनों मिलकर जब एक ही हो गये तब एकघर्मवाली हो वस्तु 
हुई त्रयात्मक नहीं । 

समाधान--इन उत्पाद आदिके लक्षण भिन्न-भिन्न हैं अतः इनमें कथंचिद्‌ भेद है। ये 
कभी भी वस्तुसे भिन्न या परस्पर भिन्‍न उपलब्ध नही होते, एक वस्तुके उत्पाद आदिको दूसरी 
वस्तुमें नही ले जा सकते अतः ये अभिन्न हैं। उत्पाद, विनाश और ध्रोव्य परस्पर भिन्‍न हैं क्योंकि 
इनके लक्षण ही भिन्‍न-भिन्‍न हैं। जेसे रूप रस आदिके लक्षण भिन्‍न-भिन्‍न होनेसे उनमें परस्पर 
भेद है उसो तरह लक्षण भेदसे उत्पाद, विनाश और ध्रौव्यमें भी भेद है। उत्पाद, विनाश आदिका 
लक्षणमेद असिद्ध नहीं है; क्योंकि उनके भिन्‍न-भिन्‍न ही लक्षण हैं । जो पदार्थ पहले नहीं है असत्‌ 
है उसके स्वरूपलाभ हो जानेको उत्पाद कहते हैं। मौजूद पदार्थंको सत्ताका च्युत हो जाना--उस 
की सत्ताका वियोग होना विनाश है। इन उत्पाद और विनाशके होते हुए भी द्रव्यरूपसे अन्वय 
रहना भ्रौव्य है । इस तरह उत्पादादिके असाधारण लक्षण सभीके अनुभवमें आते हैं । ये उत्पादादि 
लक्षणभेदसे कथंचिद्‌ भिन्‍न होकर भी परस्पर सापेक्ष हैं एक दूसरेकी अपेक्षा रखते हैं। थे परस्पर 
निरपेक्ष होकर अत्यन्त भिन्‍न नहीं हैं। यदि ये परस्पर निरपेक्ष तथा अत्यन्त भिन्‍न हो जायेंगे तो 
इनका गधेके सींगकी ही तरह अभाव हो जायगा। जेसे अकेला उत्पाद सत्‌ नहीं है क्योकि वह 
स्थिति और विनाशसे रहित है जसे कि कछवेके रोम। अकेला विनाश सत्‌ नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि वह उत्पत्ति और स्थितिसे रहित है जेसे कि कछबेके रोम। स्थिति अकेली सत्‌ नहों है 
क्योंकि वह उत्पाद और विनाशसे रहित है जेसे कि कछवेके रोम। इस तरह परस्पर सापेक्ष ही 








१. कथमेकात्मक-आ ० । २. -दव्ययप्नौ-स० २। ३. “उत्पादादयों हि परस्परमनपेक्षा: खपुष्पवन्न 
सन्त्येवष । तथा हि--उत्पाद: केवलो नास्ति स्थितिविगमरहितत्वाद्वियत्कुसुमबत्‌ तथा स्थितिविनाशो 
प्रतिपत्तव्यों | --अष्टश ० अध्टसह० ए० २११ | ४, स्थित्युत्पादरहि-म० ३२। ५. नैकमात्मकम्‌ 
स० २, आ० | “द्रब्यं हि नित्यमाकृतिरनित्या''“सुबर्ण कयाविदाकृत्या युक्त पिण्डो भवति, पिण्डाकृति- 
मुपमृथ रुचका: क्रियन्ते, रुचकाकृतिमुपमृथ कटकाः क्रियन्ते, कटकाकृतिमुपमुद्य स्वस्तिकाः क्रियन्ते, 
पुनरावृत्त: सुवर्णपिण्ड: पुनरपरया आकृत्या युक्त: खदिराज्ारसदृशे कुण्डले भवत:, आकृतिरन्या अन्या न 
भवति द्रग्यं पुनस्तदेव, आदक्ृत्युपमर्देन द्रव्यमेवावशिष्यते --पात० महामा० १॥१॥१। योगभा० 
७।१३ । “वर्धमानकभज्भे च रुचक: क्रियते यदा। तदा पूर्वाथिन: शोक: प्रीतिदषाप्युत्तरािन: ॥२१॥ 
हेमाथिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माद्वस्तु त्रयात्मकम्‌ ४२२॥ न नाशेत बिना शलोको मोत्यादेन विना सुखम्‌ । 
स्थित्या विना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यतित्यता ॥२३॥” --मी० इछो० पू० ६१९ । 


३५० षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५७. $ २५८ - 


“भ्रध्वस्ते कलशे शुशोच तनया मौलो समुत्पादिते 
पुत्र: प्रीतिमुवाह कामपि नृपः शिक्षाय मध्यस्थताम्‌ । 
पूर्वाका रपरिक्षयस्तद॒पराकारोदयस्तद्द्वया- 
धारश्चेक इति स्थित॑ त्रयमयं तत्त्वं तथाप्रत्ययात्‌ ॥” 
घटमौलिसुवर्णार्थी, नाशोत्पादस्थितिष्वलम्‌ [ ष्वयम्‌ ]। 
शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ । 
पयोग्रतो न दध्यत्ति, न पयोउत्ति द्िव्रतः । 
अगो रसक्रतो नोभे, तस्माद्वस्तु त्रयात्मकम्‌ ॥” [ आप्तमी० इलो० ५९-६० ] 
परो हि बादोदं प्रष्टव्य:। यदा घटो विनद्वति तदा कि देशेन शिनश्यति, आहोस्वित्सा- 
मस्त्येनेति । 


उत्पादादि सत्‌ हो सकते हैं ८था बस्तुमें भी इनको परस्पर सापेक्ष हो सत्ता है। बात यह है कि 
उत्पाद विनाश और स्थिति इन तानोंसे युक्त ही वस्तु सत्‌ होतो है। यदि उत्पाद आदि विनाश 
आदि धर्मो से रहित हो जायें तो वे सत्‌ ही नहीं हो सकते। इस तरह उत्पाद आदिको परस्पर 
सापेक्ष होनेसे वस्तु त्रयात्मक सिद्ध हो जाती है। कहा भी है--“एक राजाने सोनेके कलशकों 
तुड़वाकर मुकुट बनवाने का विचार किया। सुनार कलशको तोड़कर मुकुट बनाने लगा तो 
राजकुमा रीको उसके पानी भरनेके घड़ेके टूट जानेसे शोक हुआ, राजकुमारकों लगानेके लिए 
मुकुट बन रहा था, सो वह किसी अनिवर्चनोत्र खुशीके मारे उठला फिरता था, राजा कलश 
और मुकुट दोनों अवस्थाओंमें सोनेको सत्ता रखनेके कारण मध्यस्थ था। उसे तो सोने, सत्तासे 
ही प्रयोजन था । इस तरह राजकुमारी, युवराज तथा राजाको तीन प्रकारके भाव सोनेके कलश 
आकारके विनाश, मुकुट आकारके उल्राद तथा सोनेको दोनों अवस्थाओंमें स्थिति रखनेके कारण 
ही हुए हैं। इस प्रकार बस्नुमें उत्पाद, विनाश और स्थिति रूप तीन धमम होनेसे वह त्रयात्मक है।' 
“एक सुनार सोनेके घड़ेको गलाकर मुकुट बना रहा था। कलश खरोदनेवाला कलशका विनाश 
देखकर दुःखी हुआ, जिसे मुकुट खरीदना था उसको खुशोका पार नहीं रहा और जिसे सोना 
खरीदना था वह हर हालतमें सोनेको स्थिति देखकर मध्यस्थ हुआ न उसे रंज ही हुआ और 
न खुशी हो । इस तरह विभिन्‍न व्यक्तियोंको एक ही साथ तीन प्रकारके भाव घट-नाश, मुकुट- 
उत्पाद और सुवर्ण-स्थितिके बिना नहीं हो सकते अत: वस्तु त्रयात्मक सिद्ध होती है ।” जिस ब्रतीने 
आज केवल 'दूब ही पीऊेगा' ऐसा पयोव्रत किया है बह ब्रती दही नहीं खाता। यदि दही 
अवस्थामें दूुधका विनाश नहीं हुआ तो उस पयोत्रतोको दही भी खा लेना चाहिए; क्योंकि दही 
अवस्थामें भो दूध मोजूद है उसका नाश नहों हुआ। पर वह दही नहा खाता अतः यह मानना 
ही चाहिए कि दहो जमते समय दूध नष्ट हो जाता है। जिस ब्रतीने 'आज मैं केवल दही ही 
खाऊँगा' यह द्िब्रत लिया है वह दूध नहीं पीता। यदि दूधमें दही नामको नयी अवस्थाका 
उत्पाद नहीं होता है ओर दूधका नाम हो दहो हो तब दधिब्रतोको दूध भी पी लेना चाहिए; 
क्योंकि उसमें किसी नये दहोके उत्पाद होनेको तो आशा ही नहीं है। पर दघितब्रती दूध नहो 
पीता, अतः यह मानना ही चाहिए कि दूधसे उत्पन्न होनेवाला दहो भिन्‍न वस्तु है, और दहीका 
उत्पाद होता है। जिस ब्रतोने “आज मुझे गोरस--गायके दूधसे बनी हुई दूध दही आदि--नहों 
खाना है' ऐसा अगोरस ब्रत लिया है वह दूध और दहो दोनोंको नही खाता। क्योंकि गोरसको 
सत्ता तो दूधकी तरह दहीमें भा है। यदि गोरस नामकी एक अनुस्यूत वस्तु दूध और दहोमें न हो 
तो उसे दोनों ही खा लेने चाहिए । पर वह दोनोंका हो त्याग करता है अतः गोरसको दोनोंमें 
स्थिति माननी हो चाहिए । इस तरह वस्तु उत्पादादि तीन घर्मवाली सिद्ध हो जाती है।' 
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6 ३५९. यदि वेहेनेति पक्ष:; तदा 'घटस्पेकदेश एवं विनश्येत्‌ न तु सर्व:, सर्वश्य स विनष्ट- 
स्तदा प्रतीयते, न पुनर्घंटस्येकदेशों भग्न इति प्रतीतिः कस्यापि स्थात्‌, अतो न वेशेनेति पक्षः 
कक्षोकाराहूं: । सामस्त्येत विनश्यतोति पक्षो<पि न; यदि हि सामस्त्येन घटो विनश्येत्‌ु, तबा घटे 
विनष्टे कपालानां सृद्रपस्य चर प्रतोतिर्न स्थात्‌, घटस्य सर्वात्मिना विनष्टत्वात्‌। न सर तदा कपालछानि 
मृद्र्प च न प्रतोयन्ते, मार्दान्येतानि कपालानि न पुनः सोवर्णानीति प्रतीते,, अतः सामस्‍स्ट्येनेत्यपि 
पक्षों न युक्त: । ततो बलादेवेदं प्रतिपत्तव्यं घटो घटात्मना विनज्यति कपालात्मनोत्यचते मृद्व्रव्या- 
त्मना तु ध्रुव इति । 

तथा घटो यवोत्पद्यते, तदा कि देशेनोत्यद्यते, सामस्व्येन वा ? इत्यपि पर: प्रष्टव्योषस्ति । 
यदि देशेनेति बक्ष्यति; तदा घटो देशेनेवोत्पन्न: प्रतीयेत न पुनः पूर्ण इति। प्रतीयते ले घट: पूर्ण 
उत्पन्न हृति। ततो देशेनेति पक्षों न क्षोदक्षम:॥ नापि सामस्त्येनेति पक्ष:। यदि सामस्ट्येनोत्वन्नः 
स्थात्‌, ततो मृदः प्रतीतिस्तदानों न स्थात्‌, न थे सा नास्ति, मार्दोष्यं न पुनः सोवण इत्येबमपि 
प्रतोते: । ततो घटो यदोत्पद्यते तदा स घटात्ममोत्पद्यते मृत्पिण्डात्मना विनश्यति सृदात्मना 
ध्रुव इति बलादम्युपगन्तव्यं स्यात्‌ । 


६ ३५९५, यदि वद्धतु त्रयात्मक नहों है, त्तो उन न माननेवाले प्रतिवादियोंसे पुछना चाहिए 
कि--जब घड़ा नष्ट होता है तब वह एकदेशसे कुछ नष्ट होता है या स्वंदेशसे पूराका पूरा? यदि घड़ा 
एक देशसे नष्ट होता है; तो परे घड़ेका नाश न होकर उसके एकदेशका ही नाश होना चाहिए। पर 
हम तो घड़ेकों समूचाका समूचा पूरा ही नष्ट हुआ पाते हैं। ऐसा तो कोई भी नहीं कहता कि--'घड़ेका 
एक हिस्सा फूटा है ।' इसलिए घड़ेका एक देशसे नाश मानना तो उचित नहीं है। यदि घडा पूरा 
ही सर्वदेशसे नष्ट होता है; तो घड़ेके नाश होनेपर मिट्टी और खपरियाँ नहीं मिलनी चाहिए; 
क्योंकि आप तो घड़ेका पूरे रूपसे अर्थात्‌ मिट्टी और खपरियों आदिके साथ ही साथ सर्वात्मना 
नाश मानते हैं । पर घड़ेके नष्ट होते ही मिट्टी ओर खपरियाँ वहीं पड़ी हुई मिलती ही हैं । उस समय 
देखनेवाले कहते हैं कि ये मिट्टीको खपरियाँ हैं न कि सुवर्णकी ।” इसलिए जब घड़ेके नाश होनेपर 
मिट्टी और खपरियोंका नाश नहीं होता तब घड़ेका सर्वात्मना पूरे रूपसे नाश मानना भी समुचित 
नहीं है। अन्तमें अनन्यगतिक हो--ओर कोई तीसरा रास्ता न मिलनेके कारण आपको यह 
मानना हो होगा कि--'घड़ा घटरूप पर्यायको दृष्टिसे नष्ट होता है उससे खपरियाँ उत्पन्न होती हैं। 
तथा मिट्टी ज्योंकी त्यों स्थिर रहती है ।” मिट्टो पहले भी थो अब भो है उसको घटपर्याय नष्ट हुई 
तथा खपरियाँ उत्पन्न हुई हैं । इसी तरह हम पूछेंगे कि जब घड़ा उत्पन्न होता है तब वह एक देश 
से कुछ उत्पन्न होता है या स्वंदेशसे पूराका पूरा ? यद्दि एक देशसे उत्पन्न होता है; तो उसका 
कुछ हिस्सा ही उत्पन्न होना चाहिए पूरा घड़ा नहीं। परन्तु घड़ा तो समूचा उत्पन्न होता है यह 
सर्वेलोक प्रसिद्ध है। इसलिए एक देशसे घड़ेकी उत्पत्तिभावना तो उचित नहों हैं। यदि पूरे 
रूपसे उत्पन्न होता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसको मिट्टी भी उत्पन्न होती है; परन्तु यदि 
मिट्टोके साथ ही साथ घड़ा पूरे रूपसे उत्पन्न होवे, तो उस मिट्टीको प्रतोति नहों होनी चाहिए। 
'उस समय वह मिट्टी नहो है' यह तो नहीं कहा जा सकता; क्‍योंकि यह मिट्टीका घड़ा है न कि 
सुवर्णका' यह प्रतीति सभी प्राणियोंको होतो है। अतः घड़ा जब उत्पन्न होता है तब 'वह धड़ेको 
पर्यायमें उत्पन्न होता है मिट्टीके पिण्ड रूपसे नष्ट होता है तथा मिट्टी द्रव्यके रूपमें भ्रुव-स्थिर 
रहता है! यह मानना ही पड़ेगा | इस त्रयात्मकताके बिना व्यवहार चल ही नहीं सकता । 


१. इति कस्यापि प्रतोति: स्यात्‌ स० २॥। २, यदि सा स० २॥ ३. ततो गंदा घट उत्प-म० २। 
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... $ ३६०. यया हि वस्तु सर्वे: प्रतोयते तथा चेन्नास्युपगम्यते, तदा सबंबस्तुव्यवस्था कदापि 
न भवेत्‌ । अतो यथाप्रतोत्येब वस्त्वस्ल्विति । अत एवं यद्वस्तु नष्टं तदेव नह्यति नह॒क्ष्यति ले 
यदुत्पन्न॑ तवेबोत्पद्यत उत्पत्स्ये से कर्यच्ितु, यदेवं स्थितं तदेव तिष्ठति स्थास्थति 
कर्यंजित्‌ । तथा यदेव केनचिद्रपेण नष्ट तदेव केनचिद्रपेणोत्पन्न केनचिद्रपेण स्थितं ले, एवं यदेव 
नश्यति तवेबोत्पद्यते त्रिध्चति चु, यदेव नइक्यति तदेवोत्पत्स्पते स्थास्यति चेत्यादि संमुपपन्‍नम्‌ । 
अन्तबंहिस्ध स्वस्थ वस्तुनः. स्वदोत्पादादिश्नयात्मकस्येवाबाधिताध्यक्षेणानुभूयसानत्वात्‌, 
अनुभूयमाने जे वस्तुनः स्वरूपे विरोधासिद्धें, अन्यथा वस्तुनो रूपरसादिष्वषि विरोध- 
प्रसक्ते:। प्रयोगश्वापत्रायम्‌--सर्व॑ वस्तृत्पादव्ययध्रोग्यात्मकं, सत्त्वात्‌, यवुत्पादव्ययभ्रोथ्यात्मकं न 
भवति तत्सदषि न भवति, यथा खरविषाणम्‌, तथा चेदम्‌, तस्मासथेति केवलव्यतिरेकानुमानम्‌ । 
अनेन च सल्लक्षणेन नेयायिकादिपरिकल्पितः सत्ता योग: सत्य बोद्धाभिसतं चार्यक्रियालक्षणं 
सत्त्व हे अपि प्रतिक्षिप्रे द्रष्टब्ये। तश्चिरासप्रकारश्व ग्रन्थान्तरादवसातव्यः । 


६ ३६०. जेसी वस्तु स्वंसाधारणके अनुभवमें आतो है यदि वेसी न मानो जाय तथा 
स्त्रेच्छासे उसमें अप्रतीत स्वरूपकी कल्पना की जाय तो संसारकी सारी व्यवस्था हो नष्ट हो जाये 
कल्पना तो जलको गरम तथा अग्निको ठण्डा माननेको भी की जा सकतो है, कल्पनापर कोई 
अंकुश तो है ही नहीं । अत: वस्तुको जब जिस प्रकारकी निर्बाब प्रतोति ही उस समय उसे उसी 
हो प्रकारकी माननी चाहिए। इसलिए जो वस्तु पहले नष्ट हुई थी वही आज नाशको प्राप्त कर 
रहो है तथा आगे भी कथंचित्‌--पर्यायरूपसे नष्ट होगी । जो उत्पन्न हुई थी वही उत्पन्न हो रही 
है तथा आगे भी कथंचित्‌--पर्याय रूपसे उत्पन्न होगी। जो स्थिर थी वही स्थिर है तथा आगे 
भी द्रव्यरूपसे कथंचित्‌ स्थिर रहेगी। जो वस्तु किसी रूपसे नष्ट हुई थी वही किसी अन्यरूपसे 
उत्पन्न हुई थी तथा वही किसी रूपसे स्थिर थो जो किसी रूपसे नष्ट हो रहो है वहो किसी अन्य 
रूपसे उत्पन्न हो रही है तथा किसी रूपसे स्थिर है। जो किसी रूपसे नष्ट होगी वही किसी अन्यरूपसे 
उत्पन्न होगी तथा किसी रूपसे स्थिर रहेगी। इत्यादि त्रिकालवर्ती वस्तुकी उत्पादादि त्रयात्मकता 
युक्ति सिद्ध हो जाती है। संसारकी समस्त चेतन और अचेतन वस्तुओंका सदा उत्पादादि 
त्रयात्मक रूपसे ही निर्बाध प्रत्यक्षसे अनुभव होता है जब वस्तु उत्पादादि त्रयात्मक रूपसे अनु- 
भवमें आ रही है तब उसमें विरोधको शंका भो नहीं हो सकती । वस्तुका स्वरूपसे तो विरोध हो 
ही नहीं सकता; अन्यथा घड़ेका अपने रूप रस आदि प्रतोतिसिद्ध धर्मोसि भा विरोध होना चाहिए । 

प्रयोग--समस्त वस्तुएँ उत्पाद, व्यय और श्रौव्यवालो हैं, क्योंकि वे सत्‌ हैं । जो उत्पादादि 
धर्मवाली नहीं है वह सत्‌ भी नहीं है जैसे कि गधे का सींग । चकि ससारकी समस्त बस्तुएँ 
सत्‌ हैं अतः वे उत्पादधर्मवाली हैं। यह केवल व्यतिरेकी अनुमान वस्तुको उत्पादादित्रयात्मक 
सिद्ध कर देता है। सत्त्वके इस उत्पादादित्रयात्मकत्व रूप लक्षणसे नेयायिक आदिके द्वारा माना 
गया सत्ताक़ा सम्बन्ध रूप सत्त्वका लक्षण तथा बौड़के द्वारा माना गया अथक्रिया रूप सत्त्वका 
लक्षण दोनों हो लांडित हो जाते हैं। क्योंकि इन लक्षणोंमें 'सत्ता सम्बन्ध सत्‌ पदार्थमें माना जाय 
या असत्‌में' इत्यादि दूषण तथा अक्रियामें सत्ता यदि अन्य अर्थक्रियासे मानी जाय तो अनवस्था 


. “तस्मादयपुत्पित्सुरेव विनश्यति, नध्वर एवं तिष्ठति, स्थास्नुरेबोत्पद्यते, स्थितिरेवोत्पचते, विनाश एवं 
तिष्ठति, उत्पत्तिरेव नश्यति, स्थितिरेव स्थास्यत्युत्पत्स्यते विनड्क्ष्यति, विनाश एव स्वास्यत्युलत्स्थते 
विनड्क्ष्यति, उत्पत्तिरेवोत्पत्स्यते बिनडक्ष्यति स्थास्यतीति न कुतश्चिदुपरमति ।” --अष्टश ० अश्सह ० 
घृ० ११२। २. “किमिदं कार्यत्वं नाम । स्वकारणसत्तासंबन्ध:, तेन सत्ता कार्यमिति व्यवहारात्‌ । 
--अश० ब्यो० ण० १२९५॥ ३. “अर्थक्रियासम यत्‌ तदत्र परमार्थसत्‌ ।” --अ्र० या०२३ | 
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$ ३६१. अथ येनेति शब्दों योज्यते। येन कारणेनोत्पावव्ययभ्रोव्ययुक्तं सिष्यते, तेन 
कारणेन सानयोः प्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणयोगोंचरों विधयः । अनन्तधर्माः स्वभावा: सत्त्वशेयत्वप्रमेय- 
त्ववस्तुत्वादयों यस्मिन्‌_ तदनन्तघरमंकसनस्तपर्यायात्मकसनेकान्तात्मकसिति यावत्‌। वस्तु-- 
जीवाजीबादि, उक्तमस्यधायि । अय॑ भाव:--यत एवोत्पादादिश्नयात्मकं परमार्थसत्‌, तत एवानन्त- 
धर्मात्मकं सर्व बस्तु प्रमाणविधयः, अनन्तर्मात्मकतायामेवोत्वादव्ययप्रौब्यात्मकताया उपपत्ते:, 
अन्यथा तदनुपफ्तेरिति। 

६ ३६२. अत्रानन्तधर्मात्मकस्पेवोत्पादव्ययश्रोव्यास्मकत्व॑ युक्तियुक्ततामनुभवतोीति ज्ञापना- 
येव भूयोउनन्तर्धसंकपदप्रयोगो न पुनः पाश्चात्यपद्योक्तेनानन्‍्तधर्ंकपदेनात्र पौनरक्‍त्येमाशडुनोय- 
मिति। तथा घर प्रयोग:--अनन्तथर्मात्मक वस्तु, उत्पावव्ययप्रोव्यात्मकत्वातू, यदनन्तधर्मात्मकं 
न भवति तदुत्पादव्ययश्रौ्यात्मफकसमपि न भवति, यथा वियविन्दोवरसिति व्यतिरेक्यनुमानम्‌ । 
अनन्ताइच धर्मा ययेकस्मिन्‌ वस्तुनि भर्वान्ति, तथा प्रागंव वशितम्‌। धर्माश्योत्पडान्ते व्ययन्ते ल, 
*धर्मो च॒ द्रव्यरूपतयाँ सदा नित्यमवतिष्ठते । धर्माणां धर्मिणशलथ कर्थंचिदनन्यत्वेन धर्सिणः सवा 
सत्वे कालत्रयवर्तिधर्माणामपि कर्थंच्िच्छक्तिकृपतया सदा सत्त्यं अन्यथा धर्माणामसस्थे कर्यलि- 


यदि अथक्रिया स्वतः सत्‌ हो तो पदार्थ भो स्वतः सत्‌ हो जायें” इत्यादि दूषण भाते हैं ॥ इन 
लक्षणोंका विस्तृत खंडन अन्य ग्रन्थोंमें देख लेना चाहिए । 

$ ३६१. अब इलोकके '“येन” शब्दका सम्बन्ध मिलाते हैं-जिस कारणसे बस्तुको 
उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यवाली मानकर सत्‌ मानते हैं उसी कारणसे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों हो 
प्रमाणोंके विषय अनन्त धमंवाले जीवादिपदार्थ कहे गये हैं। जिसमें अनन्त धर्म सत्त्व शेयत्व 
प्रमेयत्व॒वस्तुत्त आदि स्वभाव पाये जाते हैं वह अनन्त घर्मक अनन्त पर्यायात्मक या 
अनेकान्तात्मक कहा जाता है। तात्पयें यह कि--जिस कारण उत्पादादि तीन धर्मवाली ही वस्तु 
परमाथंसत्‌ है इसीलिए सभो वस्तुएँ अनन्तधमंवाली हैं और वे हो प्रमाणके विषय होती हैं। गत 
अनन्तधर्मवाली माननेपर ही उसमें उत्पाद, व्यय और भ्रौव्य घट सकते हैं। यदि वस्तु 
घर्मवालो न हो नित्य या क्षणिक किसी एक रूपवाली हो; तो उसमें उत्पाद, व्यय और प्रोव्य नहीं 
बन सकते | सर्वथा नित्यम उत्पाद और व्यय नहीं हो सकते तथा क्षणिक स्थिरता--प्रोव्य नहीं 
बन सकता । नित्यत्व क्षणिक्रत्व आदि अनन्तधर्मंवाली वस्तुमें ही उत्पादव्ययप्रौव्यात्मकता 
निर्बाध युक्तियोंसे सिद्ध होता है । 

$ ३६२. इसी अनन्तधर्मात्मकताका उत्पादव्ययभ्रौव्यात्मकतासे अविनाभाव बतानेके 
लिए इस इलोकमें भी अनन्तधर्मात्मक' पदका प्रयोग किया है। इसलिए पहलेके एलोकमें 
कहे गये अनन्तधर्मात्मक' पदके कारण इस पदको पुनरुक्त नहीं कहना चाहिए; क्योंकि यहाँ बहू 
उत्पादादित्रयात्मकके साथ अविनाभाव सूचनके लिए प्रयुक्त हुआ है और इसीलिए वह साथंक है। 
प्रयोग--समस्त वस्तुएँ अनन्तधर्मवालो हैं क्योंकि उनमें उत्पाद, व्यय और क्रौव्य पाये जाते हैं । 
जो अनन्तधर्मवाले नहों हैं उनमें उत्पाद, व्यय और धभ्रौव्य भी नहीं पाये जाते जेसे कि आकाह्के 
कमलमें । यह केवल व्यतिरेकी अनुमान वस्तुको निविवाद रूपसे अनन्तधमंवाली सिद्ध कर देता 
है। जिस जिस तरह एक वस्तुमें अनन्तधर्म सिद्ध होते हैं वे प्रकार पहले बता चुके हैं। धर्म- 
स्वभाव-पर्याय उत्पन्न होते और नष्ट होते हैं तथा धर्मी द्रव्य या स्वभाववान्‌ पदार्थ द्रव्यरूपसे स्थिर 
रहता है, नित्य है। धर्म और धर्मीमें कथंचिद्‌ अभेद है, अतः जब धर्मी सदा स्थायी है नित्य है 


१. ्जेत्ववस्तु -म० २। २, -पर्यया-म० २ । ३. वस्तु विषयः म० २ | ४. -धर्मात्मकपद-आ० । 
५. -मनियमिति म० २। ६. घर्मी द्रव्य-स० २। ७, “या नित्य-म० १, म० २, प० १, प० २ । 
८. कृथ॑ंचिदर्भि-म० २ । 
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सदभिन्नस्थ धर्षिणोषप्पसत्त्यप्रसड्भात्‌ । 


६ ३६३. न व धर्मिण: सकाशादेकान्तेन भिन्ना एवासिन्ना एवं था धर्माः, तथानुपलब्धे:, 
कर्याच्चसलदभिस्तानामेत तेषां प्रतोतेश्य । 

६ ३६४. न जोत्पयश्षमानविपश्षमानतत्तद्मंसज़ुववव्यतिरेकेणापरस्थ धर्मिणोश्सस्‍्वमेवेति 
वक्तव्य, धर्म्याधारविरहितानां केवलघर्माणामनुपरूण्धेट, एकघर्म्याघाराणामेव लू लेषां प्रतोते 
उत्पद्यमाानविपक्षमानघर्माणासनेकस्वेःप्येकस्प तत्त दनेकधर्मात्मकस्य व्रव्यरूपतया श्रुवस्थ धर्सिणो5- 
बाधिताध्यक्षमोचरस्थापद्भोतुमदक्यत्वात्‌, अब्ाधिताध्यक्षयोखरस्थापि धर्मिणोडपह्॒वे सकरूधर्माणा- 
मपहृवप्रसड्गतु । तथा ज॒ सर्वव्यवहारोच्छेवप्रसक्तिरिति सिद्धमनन्तर्मात्मक वस्तु । प्रयोगवरचात्र- 
विवादास्पदं वस्स्वेकानेकनित्यानित्यसदसत्सामान्यविशेषाभिलाप्यनभिलाप्यादविषर्मात्मकं, तथेवास्ख- 
लखत्ययेन प्रतोयमानत्वात्‌, यद्यथेवास्खलल्धत्ययेन प्रतोयमानं तत्तथेव प्रमाणगोचरतयाब्युपगन्त 
इयम्‌ यया घटो घटरूपतया प्रतीयमानो घटतयेव प्रभाणगोचरोउस्युपगम्पते न तु पटतया, तथेवा- 
स्खलत्प्रत्ययेन प्रतोयमानं लव वस्तु, तस्मावेकानेकाद्यात्मकं प्रमाणगोचरतयाम्युपगन्तव्यम्‌ । 





तो उससे अभिन्न कालत्रयवर्ती अनन्तधर्म भी कथंचित्‌ शक्तिरूपसे सदा रहते हैं । यदि धर्मोका 
श्रेकालिक सत्त्व न माना जाय तो धर्मोके अभावसे उससे अभिन्‍न धर्मीका भो अभाव हो जायगा। 


6 ३६३. धर न तो धर्मंसि सवंथा अभिन्न ही हैं ओर न सर्वंथा भिन्‍न ही । धर्मीसे स्वंथा 
भिन्‍न या अभिन्‍न धर्म किसी भी प्रमाणसे उपलब्ध नहों होते। प्रमाण तो धर्म और धर्मीमें 
कथंचिद्‌ भेद को ही ग्रहण करता है। धर्मीको छोड़कर स्वतन्त्र धर्म कहों नहों मिलते और न 
धर्मोंसे शून्य धर्मी ही । धर्मंधर्म्यात्मक वस्तु ही सदा प्रमाणका विषय होती है । 

६ ३६४, बौद्ध--उत्पन्न होनेवाल तथा विनष्ट होनेवाले धर्मोको छोड़ कर किसी अतिरिक्त 
धर्मीका सद्भाव नहीं है। धर्म ही प्रतिक्षण उत्पन्न होते हैँ तथा विनष्ट होते रहते हैं॥ उन धर्मो में 
रहनेवाला कोई स्थायी या अन्वय रखनेवाला धर्मी नहीं है। 

जैन--धर्म रूप आधारके बिना निराधार धर्मोकी उपलब्धि नहीं होती। धरम किसी न किसी 
आधारभूत धर्ममें हो प्रतीत होते हैं। यद्यपि उत्पन्न तथा विनष्ट होनेवाले धर्मी अनेक--भिन्‍न या 
अनित्य हैं फिर भो उन अनेकधर्मोका आधारभूत धर्मी द्रव्यरूपसे एक अभिन्न और नित्य है। ऐसा 
धर्मी प्रत्यक्षाद प्रमाणोंका निर्बाध रूपसे विषय होता है, उसका लोप करना असम्भव है। यदि 
प्रत्यक्ष सिद्ध निर्बाध धर्मीका भी छोप किया जाय, तो इसी न्यायसे समस्तंधर्मोंका भी छोप हो जायगा 
ओर इस तरह धर्म ओर धर्मी दोनोंका लोप होनेसे संसारके समस्त प्रवुत्ति-निवृत्ति आदि व्यवहारों 
का उच्छेद हो जायगा। 'घड़ा ही उत्पन्न या विनष्ट होता है' इस प्रतीतिमें उत्पाद और विनाश- 
का आघार घटरूप धर्मी अनुभवसिद्ध है हो। इस तरह समस्त पदार्थ अनेकान्तात्मक या अनन्त- 
धमंवाले सिद्ध हो जाते हैं । प्रयोग--संसारके समस्त विचाराधीन पदार्थ एक अनेक नित्य अनित्य 
संत्‌ असत्‌ सामान्य विशेष वाच्य अवाच्य आदि रूपघ्ते अनेकधर्मात्मक हैं; क्योंकि वे अनन्त- 
धर्मात्मक रुपसे ही निर्बाध प्रतोतिके विषय होते हैं। जो पदार्थ जिस रूपसे निर्बाध प्रतोतिका 
विषय होता है वह उसी रूपसे प्रमाणका विषय होता है जैसे घटरूपसे निर्बाध प्रतोतिमें प्रतिभासित 
होनेवाला घड़ा घटरूपसे ही प्रमाणका विषय होता है न कि पटरूपसे । चंकि नित्य अभित्य एक 
या अनेक आदि रूपसे ही समस्त पदार्थों का निर्बाध प्रतिभास होता है अतः समस्त वस्त॒ुओंको 
एक अनेक आदि जनेकान्तात्मक रूपसे ही प्रमाणका विषय मानना चाहिए। 


१. धर्म्याषा-स० २। एकघर्माधा-क० । २. प्रतीयते तसत-स० २। 
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$ ३६५. न चात्र स्वरुपासिद्धों हेतुः, तमेवास्खरूत्प्रत्ययेन प्रतीयसानत्वस्य सर्वत्र वस्तुनि 
विद्यमानत्वात्‌ । न हि 'द्रव्यपर्यायात्मकाम्यामेकानेकात्मकस्य नित्यानित्यात्मकस्प च स्वरूपपर- 
रुपाम्यां सदसदात्मकस्य समाताय्रेम्पो विजञातोयेम्यश्चानुवृत्तव्यावत्तरूपास्यां सामान्यविशेधा- 
त्मकस्य स्वपरपर्यायाणां “क्रमेणाभिलाप्यत्वेन युगप्तेषामनभिलाप्यत्वेल. चाभिलाप्यानभि- 
लाप्यात्मकस्य” से स्वस्थ पदायंस्पास्खलत्प्रत्ययेन प्रतोयमानत्व॑ कस्यचिदर्सिदरम्‌ू। तत एवं न 
'संविग्धासिद्ोईपि, न लल्ववाधकतया प्रतोयमानस्य वस्तुनः संविग्घत्व॑ नाम। नापि विर्द्ध, 
विरुद्धार्थंसंसाधकत्वा भावात्‌ । न हि साडुघसोगताभिमतत्रव्येकान्तपर्यायेकान्तयों: काणावयोगास्पु- 
पगतपरस्परविविक्तद्रव्यपैर्यायेकान्ते च तथेवास्खलत्प्रत्ययेन प्रतीयमानत्वमास्ते, येन विदद्ध: 
स्थात्‌ । नापि पक्षस्यथ प्रत्यक्षादिबाधा, येन हेतोरकिचित्करत्वं स्थात्‌। नापि वृष्टान्सस्थ साध्य- 
विकझता साधनविकलता या, न खलु घटस्पेकानेकादिधर्मात्मकत्थम्‌ तथेवास्खसूट्यत्ययप्रतोय- 
मानत्वं ' चासिद्धं, प्रागेव दरशितत्वात्‌ं। तस्सादनव्ं प्रयोगमुप॒त्थ किसित्यनेकाल्तो 
नानुमन्यते । 


$ ३६५. हमारा हेतु स्वरूपसे असिद्ध नहीं है, क्‍योंकि अनेकान्तात्मक रूपसे समस्स 
वस्तुओंका निर्बाध प्रतिभास होता ही है। द्रव्यरूपसे वस्तु नित्य तथा एक है और पर्याय रूपसे 
अनित्य तथा अनेक । स्वरूप स्वक्षेत्र हक हट ष्टिसे वस्तु सदात्मक है तथा पररूप या परक्षेत्र 
आदिको दृष्टिसे असदात्मक। सजातीय पदार्थों में एक जेसा अनुगत प्रत्ययका कारण होनेसे 
सामान्यात्मक तथा विजातीय पदार्थोसे व्यावृत्त प्रत्ययका कारण होनेसे विशेषात्मक है। स्वपर्यायें 
या परपर्याये क्रमसे तो शब्दोंके द्वारा कही जा सकती हैं अतः वस्तु अभिलाप्य--वाच्य है तथा 
उनको एक साथ कहनेवाला कोई शब्द नहीं है इसलिए वस्तु अवाच्य है। इस तरह वस्तुके नित्य 
अनित्य आदि अनेकधर्म निर्बाध प्रतोतिके विषय होते ही हैं। इनकी निर्बाघता किसीसे छिपी हुई 
नहों है, वह तो स्व प्रसिद्ध है। चूंकि वक्त प्रतोति निर्बाधरूपसे सर्वंजन प्रसिद्ध है अतः उसमें 
सन्देह पेदा नहों किया जा सकता इसीलिए हमारा हेतु सन्दिग्धपिद्ध नहीं है। निर्बाधप्रतीतिमें 
सन्देहका क्या काम ? हमारा हेतु साध्यसे उलटे अर्थभो सिद्ध नहीं करता अतः विरुद्ध भी नहीं 
है। सांख्यके द्वारा माने गये द्रव्येकान्त--स्वथानित्यत्व, बौद्धोंके द्वारा माने गये पर्यायेकान्त 
स्वथा क्षणिकत्व तथा वेशेषिक ओर नेयायिकोंके द्वारा स्वीकृत द्रव्य-पर्याय--सामान्य और द्रव्य 
गुण कर्म आदिके सर्वथा भेदका तो कभो भी अनुभव नहों होता जिससे हमारा अनेकान्तात्मक 
वस्तुको सिद्ध करनेवाला हेतु विरुद्ध कहा जाय । हमारा अनेकान्तात्मक रूप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे 
बाधित नहीं है जिससे हेतु बाधित होकर अकिचित्कर कहा जाय । हमारा घट नामका दुष्टान्त 
भी साध्यशुन्य या साधनशुन्‍्य नहीं है । एक-अनेक आदि अनेक धर्मवाला घड़ा जिस प्रकार निर्बाध 
प्रतीतिका विषय होता है वह प्रक्रिया पहले बता ही चुके हैं। इस तरह इस निर्शष अनुमानके 
द्वारा जब निर्बाधरूपसे वस्तुको अनेकान्तात्मकता सिद्ध हो जातो है तब आप प्रामाणिक होनेका 
दावा रखकर भी उसे क्‍यों नहीं स्वोकार करते ? 








१. द्रब्यपथयाभ्या-भ० २ । द्रव्यपर्यायात्मम्या-म० १, प० १, प० २। २. -स्‍्य च ति-म० २। 
३. -पर्यया-स० २॥। ४. क्रमेणाभिलाप्यानभिलाप्यत्वेत युगपत्तेषामभिलाप्यानभिलाप्यात्म-स० २। 
५, -स्य सर्व-क० । ६. सन्दिग्घोईसिद्धोपपि म० २। ७. पर्यये-भ० २। ८. -मस्ति येन म० २। 
९, -द्धस्पात्मनोषपि पक्षस्य म० २। १०. वा सिद्ध म० ३२। 
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कर्य स्वप्राणान्‌ घारजितुं घोरतां दघाति। तथाहि-यदेव वस्तु सत्‌ तदेव कयमसत्‌। असस्चेत्‌ 
सत्कयमिति विरोधः, सस्‍्वासस्थयो: परस्परपरिहारेण स्थितत्वातृ, शीतोष्णस्पश्ंवत्‌ । यदि पुनः 





& ३६६. दांका--एक हो वस्तुमें सत्व-असत्त्व नित्य-अनित्य आदि विरोधी धर्मोंका सद्भाव 
रूप अनेकान्तको तो विरोध आदि दोष रूपो काले नागने इस तरह डेस लिया है कि बिचारेकों 
अपने प्राणोंका धारण करना ही कठिन हो रहा है। इस अनेकान्तमें विरोध आदि आठों दूषण 
अत हैं। जेसे जो वस्तु सतृ-विद्यमान है वही असत्‌ केसे हो सकती है? यदि असत्‌ है; तो सत्‌ 
केसे हो सकती है? इस तरह सत्त्व और असत्त्व एक साथ नहीं रहते। जहाँ सत्त्व होगा वहाँ 
असत्त्व नहों रह सकता। जेसे क्षीत और उष्णता एक दूसरेका परिहार करके रहतो हैं 
उसी तरह सत्त्व ओर असत्त्व भो एक दूसरेका परिहार--परहेज करके रहते हैं । यदि सत्त्व 


१. “अथोत्पादव्ययभ्रोग्ययुक्त यत्तत्सदिष्यले। एषामेव न सरत्त्व स्यात्‌ एतद्भावावियोगत: ॥। यदा 
व्ययस्तदा सत्त्वं कथथं तस्य प्रतीयते । पूव॑ प्रतीते सतत स्थात्‌* तदा तस्य व्यय: कथम्‌ ॥ अ्रौव्येर्षपि 
यदि नास्मिन्‌ धीः कर्थ सत्य प्रतोयते। प्रतीतेरेव सर्वस्य तस्मात्सत्त्वं कुतोडन्यथा ॥ तस्माकश्न नित्यानित्यस्य 
वस्तुनः संभव: क्वचित्‌ । जनित्य॑ नित्यमथवास्तु एकान्तेन युक्तिमत्‌ ॥--अ्रमाणवार्तिकारू० ए० १४२ । 
“प्लौब्येण उत्पादव्यययोविरोधात्‌, एकस्मिन्‌ धर्मिण्ययोगात्‌ ।” --हेतुबि० टो० प्ृू० १४६ । “भावस्स 
णत्यि णास्ों गत्यि अभावर्स चेव उप्पादा ॥ १५॥--पंचास्तिकाय । “द्रव्यपर्यायरूपत्वाद द्वरूप्यं वस्तुनः 
किल । तयोरेकात्मकत्वेपि भेद: संज्ञादिभेदतः ॥१॥ भेदाभेदोक्तदोषाश्च तयोरिष्टो क् न वा । प्रत्येक ये 
प्रसज्यन्ते द्योमवि कथन्न ते ॥६२॥ न चैवं गम्यते तेन वादो$य जाल्मकल्पित: ॥४५॥ --हेसुवि० टी० 
पृू० १०४-१०७ । तश्वसं० पएृ० ४८६। “तद्गति सामान्यविशेषवति वस्तुन्यम्युपगम्यमाने अत्यन्तम- 
भेदभेदो स्थाताम्‌ ““अथ सामान्यविशेषयो: कथंचिद्भेद इष्यते । अत्राप्याह--अन्योन्यमित्यादि । संदृशा- 
सदृशात्मनो: सामान्यविषोषयों: यदि कथ्थंचिदन्योन्यं परस्परं भेद: तदैकान्तेन तयोमेंद एवं स्यात्‌''* 
दिश्वम्बरस्यापि तद्गति वस्तुन्यम्युपगम्यमाने अत्यन्तभेदाभेदौ स्थाताम्‌ ।'''मिथ्यावाद एवं स्याद्राद: ।”” 
“>प्र० वा० स्वब० टी० ए० ३३२-४२। “सदुभूता धर्मा: सत्तादिधर्में. समाना भिन्नादचापि यथा 
निग्रेन्धादीनाम्‌ू । तन्‍्मतं न समझ्जसम्‌ । कस्मात्‌ । न भिन्नाभिन्‍नमतेड॑पि पूर्ववत्‌ भिन्‍नाभिन्‍नयोर्दोष- 
शभ्ावात्‌ ” उभ्रग्रोरेकस्मिन्‌ अखिद्धत्वात्‌ ।*-“भिन्‍नाभिन्‍नकल्पना न सदूभूतं न्‍्यायासिद्ध सत्याभासं गृही- 
हम्‌ । --विज्ञप्ति_ परि० १ खं० २। “एक होदं वस्तूपलम्यते । तच्चेदभावः किमिदानों भावों 
भविष्यति । तदथ्यदि पररूपतयाभाव:, तदा घटस्य पटरूपता प्राप्नोति । यथा पररूपतया भावत्वे$ड्जी- 
क्रियमाणे पररूपानुप्रवेश: तथा अभावत्वे5प्यड्रीक्रियमाणे पररूपानुप्रवेश एव, ततर्च स्व सर्वात्मक स्थात्‌ ।” 
““+शर्व प० पू० ७८-४९ । ““नित्यानित्ययो: विधिप्रतिषेधरूपत्वात्‌ अभिन्‍ने धमिण्यभाव: एवं संदसत्त्वा- 
देरपीति ।” --प्रश० ब्यो० पृ० २०। “नैकस्मिन्नसंभवात्‌ ।२।२।२३ ।'“'न ह्योकस्मिनू धमिणि 
युगपत्सदसत्त्यादिविरुद्धघमंसमावेश: संभवति, शीतोष्णवत्‌ । य एते सप्तपदार्था निर्धारिता एताबन्त एवं- 
ख्पाश्वेति ते तर्थव वा स्थुनंव वा तथा स्युट, इतरथा हि तथा वा स्थुरतथा वेत्यनिर्धारितरूपं ज्ञानं 
संशयज्ञानवन्नाप्रमाणमेव स्यात्‌ । अनेकात्मक वस्त्विति निर्धारितरूपमेव ज्ञानमुत्पद्यमानं संशयज्ञानवन्ता- 
प्रमाणं भवितुमहंति । नेति ब्रूमः । निरदुश ह्मनेकान्तत्वं सर्ववस्तुपु प्रतिजानानस्थ निर्धारणस्यापि वस्तु- 
त्वाविशेषात्‌, स्थादस्ति स्थान्नास्तरीत्यादिविकल्पोपनिपातादनिर्धारण[त्मकतैव स्यथात्‌। एवं निर्धारयितुनि- 
धरिणफछस्य च स्पात्पक्षेइस्तिता स्थाच्च पक्षे नास्तितेति । एवं सति क् प्रमाणभूतः संस्तोर्धकर: प्रमाण- 
प्रमेयप्रंमातृप्रमितिष्वनिर्धारितासूपदेष्टूं शक्नुयात्‌ ।” --अद्वासू० शां० भा० २२।३३ । विज्ञानाम्टृंस-म०, 
श्रोकण्ठभा»०, अशुभा०, निम्बाकमा० २।२।३३ । वेदान्तदी० ४० ३३३। २. असच्य सत्कथ्रम स०२। 
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सस्वमतस्वात्मना असत्त्य थ सत््यात्मना व्यवस्थितं स्थात्‌ तदा सस्वासत्त्यपोरविशेषातप्रतिनियत- 
व्यवहारोस्छेद: स्पात्‌ । एवं नित्यानित्यादिष्यपि बाज्यम्‌ । तथा सस्थासस्वात्मकत्वे वस्तुनो5स्यपु- 
- पग़म्यमाने सदिदं वस्त्वसद्ेत्यवधारणहारेण निर्णतेरभावषात्‌ संशयः । तथा येनांदेन सत्य तेन 
कि सस्वमेवाहोस्वित्तेनापि सत्वासस्वम्‌। यथा: पक्ष, तदा स्थाह्ावहानि:। हितीये पुनः 
येनांशेन सत्य तेन कि सस्वमेवाहोस्वित्तेनापि सत्वासस्वभित्यनवस्था। तथा येनांशेन भेद: तेन 
कि भेद एयबाय तेनापि भेदाभेद:। आश्ये मतक्षति:। द्वितीये पुनरनवस्था। एवं “नित्यानित्य- 
सामान्यविशेषादिष्यपि वाच्यम्‌ । तथा सस्वस्यान्यदधिकरणमसस्वस्य चाम्यदिति वेयधिकरण्यम्‌ । 
तथा येन रूपेण सरव तेन सरवससरत्तय थ स्पादिति संकरः, 'युगपदुभयप्राप्तिः संकर:' इति वचनात्‌। 
तथा येन रुपेण सत्व॑ तेनासत्त्यमपि स्थात्‌ येन चासत्त्यं लेन सस्वर्माप स्थादिति व्यतिकरः, 
'परस्परविषयगमन व्यतिकर:' इति वजनात्‌ । तथा सबंस्यानेकान्तात्मकस्वेड्ड्रीक्रियसाणे जलावेर- 
प्यनलादिख्पता , अनलादेरपि जलरूपता, ततम्थ जलूाध्यंनलादावषि प्रवर्तेत, अनलार्थो ल 
ओर असत्त्वको स्थिति एक दूसरेका परिहार करके न मानी जाय, तो इसका यह अर्थ हुआ 
कि सत्त्व भी असत्त्व रूपसे तथा असत्त्व भो सत्त्व रूपसे रहता है, तब सत्व और असच्तवमें 
एकरूपता होनेसे विद्यमानता तथा गैर मोजूदगोमें कोई मेद ही न रहेगा और इस तरह संसारके 
समस्त व्यवहारोंका लोप हो जायगा 'है' भी “'नहीं' तथा 'नहों' भी 'है” कहा जायगा । इसी तरह 
भिध्यात्व ओर अनित्यत्व आदिमें भो विरोध दूषण आता है। यदि वस्तु सत्त्वासत्त्वात्मक है तो 
उसका सत्‌ या असत्‌' किसी भो रूपसे निणंय नहीं हो सकता अतः “वह सत्‌ है या असत्‌' यह 
संशय हो जाता है । जिस स्वरूपसे वस्तु सत्‌ है उस रूपसे क्या वह सत्‌ ही है या उस रूपसे भी 
वह सत्त्व ओर असत्त्व दोनों हो धर्ंवाली है? यदि उस रूपसे सत्‌ हो है; तब एकान्तवाद हो 
जायगा और सर्वथा सत्‌ ही माननेसे स्याद्वाद कहाँ रहा ? यदि जिस रूपसे सत्‌ है उस रूपसे वह 
सदसत्‌ दोनों ही धमंवाली है; तो अनवस्थानामका दृषण होगा; क्योंकि वहां भी यहो प्रश्न 
बराबर होता रहेगा कि वस्तु जिस रूपसे सत्‌ है उस रूपसे सत्‌ हो या सदसत्‌ ? यदि सत्‌ है तो 
स्याद्वाद हानि, यदि सदसत्‌ है तो वही प्रश्न फिर होगा इस तरह अनेक अप्रामाणिका धर्मोंको कल्पना 
करनेसे अनवस्था दूषण हो जाता है। इसी तरहू जिस स्वरूपसे वस्तुमें मेद है उस स्वरूपसे बस्तुमें 
भेद ही है या भेद और अभेद दोनों ही ? यदि स्वंथा मेद ही माना जाय तो एकान्तवादका प्रसंग 
होनेसे स्याद्वादकी क्षति होगो। यदि भेद ओर अमेद दोनों हैं तो बही प्रश्न बराबर चालू रहेगा। 
इस तरह अनवस्था दूषण आता है। इसो तरह वस्तुको नित्यानित्यात्मक या सामान्यविशेषात्मक 
आदि माननेमें भी अनवस्था दूषण आता है। सत्त्वधर्मंका अन्य आधार होना चाहिए तथा 
असत्त्वधर्मका अन्य । इस तरह इन विरोधोधर्मोंको एक आधारमें न रह सकनेके कारण वेयघि- 
करण्य दूषण होता है। वस्तुका सत्त्व ओर असत्तव दोनों धर्मोंसे आप कथंचित्तादात्म्य मानते हैं, 
अतः जिस रूपसे वस्तुमें सत्तत है उस रूपसे उसमें सत््व भी होगा तथा असत््व भी। इस तरह 
एक ही रूपसे दोनों धर्मोको युगपत्‌ प्राप्ति होनेसे संकर नामका दूषण होगा। कहा भी है--दोनों 
धर्मोकी एक साथ प्राप्तिको संकर कहते हैं” जिस रूपसे वस्तुमें सत्य है उस रूपसे असत्त्व भी 
- होगा तथा जिस रूपसे वस्तु असत्‌ है उस रूपसे सत्‌ भी होगी इस तरह व्यतिकर दूषण होता 
है। कहा भो है--“एक दूसरेके विषयमें हस्तक्षेप करने को व्यतिकर कहते हैं” सत्त्वके विवयमें 
असत्त्व तथा असत्तवके विषयमें सत्तवके भो पहुँच जानेसे व्यत्िकर दोष स्पष्ट ही है। सभो वस्तुओं 
को अनेक धर्मवाली माननेसे जलमें भो अग्निरूपता तथा अग्निमें मो जलरूपताका प्रसंग होगा। 


१. -होस्वित्सत्वा-भ० २। २. तेत भेद-म० ३, स० २, प० ३, प० १। ३. -ता ततदब 
भ० २। ४. प्रवर्तते स० २। 


३५८ पड्दर्शंनसमुच्चये [ का० ५७. $ ३६७- 


जलादावपोति, ततश्व प्रतिनियतब्यवहारलोप: । तथा थ॒ प्रत्यक्षाविप्रमाणबाध:। ततश्र तादुशो 
बस्तुनोधसंभव एवं । 

6६ ३६७, अन्रोच्यते--यदेव ससदेव कथमसदित्यावि यदवादि वावियृन्दवुन्दारकेण तहलन- 
रखनासात्रमेव, विरोधस्थ' प्रतोयमानयों: सस्यासत्त्ययोरसंभवात्‌, तस्यानुपलम्भलक्षणत्वात्‌, 


तब जल पीनेवाक्न आगको पोनेके लिए दोड़ेगा तथा जिसे ठंडक दूर करनेके लिए आग तापने 
की इच्छा है वह जलमें भी प्रवृत्ति करने लगेगा। तात्पयं यह कि संसारके समस्त नियत व्यवहारों 
में गड़बड़ो होकर व्यवहार छोप नामका दूषण होगा। वस्तुको अनेकान्तात्मक माननेमें कोई भी 
प्रत्यक्षादि प्रमाण सहायक नहों होते उलटे उसमें बाघा हो देते हैं अत: प्रमाणबाधा नामका दूषण 
होता है। जब ऐसी वस्तु न तो किसो प्रमाणका हो विषय होतो है ओर न किसी व्यवहारको ही 
सिद्ध करती है तो ऐसी वस्तुका अभाव हो मानना चाहिए। ऐसी निरथंक वस्तुकी सम्भावना हो 
नहीं की जा सकती। 

$ ३६७. समाधान--आपके ये दूषण सर्वथा निर्मल तथा कोरे बकवाद रूप ही हैं । 
आपने अपनेको बड़ा भारी समझकर जो जो 'सत्‌ है वही असत्‌ केसे ? यह विरोध दूषण दिया 
है; वह तो बिलकुल युक्तिशून्य है सिर्फ कहने के ढंगसे हो वह विरोध जेसा मालूम होता है। जब 


१. “विरोषस्तावदेकान्तादक्तुमत्र न युज्यते ।***” --सी० इछो० घू० ५६० । “यदप्युक्त भेदाभेदयो- 
बिरोध इृति, तदभिधोयत्रे, अनिरूपितप्रमाणप्रमेयतत्वस्थेद॑ चोद्यम । एकस्यैकत्वमस्तीति प्रमाणादेव 
गम्यते । नानात्वं तस्य तत्पू्ब॑ कस्साद भेदो<ंपि नेष्यते ॥ यत्प्रमाणं: परिच्छिन्नमविरुद्ध हि तत्‌ तथा। 
वस्तुजातं गवादवादि भिन्‍नाभिननं प्रतोयते ।। न ह्यभिन्‍नं भिन्‍नमेव वा क्वचित्‌ केनचित्‌ दर्शायितुं शक्यते । 
सत्ताशेयत्वद्रव्यत्वादिसामान्यात्मना सर्वमभिस्न॑ व्यक्तात्मना तु परस्परवलक्षण्पाड्धिन्नम्‌ । तथाहि प्रतीयते 
तदुभयं विरोध: कोश्यमुध्यते। विरोधे चाविरोधे व्‌ प्रमाणं कारणं मतम्‌ ॥ एकरूपं प्रतीतत्वात्‌ द्िखूपं 
तत्तथेष्यताम्‌ । एकरूप भवेदेकमिति नेइबरभाषितम्‌ ॥** अन्न प्रागल्श्यात्‌ कब्जथिदाहु--यथा संशयज्ञानं 
स्थाणुर्वा पुरुषों वेत्यप्रमाणं तथा भेदाभेदज्ञानमिति, तदसत्‌, परस्परोपमर्देन न कदाचित्‌ सहस्थिति: | 
प्रमेयानिश्चय। ज्चैव संदायस्याप्रमाणता ॥ अत्र पुनः कारण पूर्वसिद्धं मृत्सुवर्णादिलक्षणं ततः कार्य पश्चा- 
ज्ञायमान तदाश्रितमेव जायते““अतो भिन्नाभिन्‍नरूपं ब्रह्मेति स्थितम्‌ । संग्रहहलोक:--कार्यरूपेण नाना- 
त्वमभेद: कारणात्मना । हैमात्मता यथाभेद: कुण्डलाशात्मना भिदा ॥ “-मास्करमा० पएू० १६-३७ । 
“““तस्मात्‌ प्रमाणबलेन भिन्‍माभिन्नत्वमेव युक्तम्‌ । ननु विरुद्धों मेदामेदों कथमेकत्र स्याताम्‌ । न विरोध: , 
सह दर्शनात्‌। यदि हि 'इदं रजतम्‌, नेदं रजतम्‌” इतिवत परस्परोपमर्देन भेदाभेदो प्रतीयेयाताम्‌ ततो 
विरुड्धघेयाताम्‌, न तु तयो: परस्परोपमर्देन प्रतीति: । इय॑ गौरिति बुद्धिद्ययम्‌ अपर्यायेण प्रतिभासमान मेक 
वस्तुद््यात्मक॑व्यवस्थापयति समानाधिकरण्यं हि अभेदमापादयति अपर्यायत्वं च भेदम, अतः प्रतोति- 
बलादविरोध: । अपेक्षाभेदाउच, “एवं धर्मिणों द्रव्यस्थ रसादिघर्मान्तररूपेण रूपादिम्यों भेद: द्रव्यरूपेण 


चाभेद:'*“” --शास्त्रदी०_ एृ० ३९३-९५। “विरोधाभावस्तल्लक्षणाभावात्‌ । “न चैवमस्तित्व- 
नास्तित्वयो: क्षणमात्रमपि एकस्मिन्‌ वृत्तिरस्ति, इति भवताभ्युपगम्यते, यतो बध्यधातकभावरूपों विरोष: 
तयोः कल्प्येत ।'“'न च तथा जीवस्यास्तित्वनास्तित्वे पूर्वोत्ततकालभाविनि । यदि स्याताम्‌, अस्तित्वकाले 
नास्तित्वाभावात्‌ जीवसत्ता मात्र सर्व प्राप्ुवीत ) नास्तित्वकाले च अस्तित्वाभावात्तदाश्रयों बन्धमोक्षा- 
दिव्यवहारों विरोधमुपगच्छेत्‌ । सर्वैवासत: पुनः आत्मलामाभावात्‌, सर्वथा च सतः पुनरभावप्राप्त्यनुप- 
पत्ते: नंतयो: सहानवस्थान युज्यते । तथा जोवादिषु प्रतिबन्ध्यप्रतिबन्धकभावो5षपि न विरोध: संभवर्ति । 
“न कु तथा अस्तित्व नास्तित्वस्य प्रयोजन प्रतिबध्ताति तस्मिन्नेव काछे परद्रव्यादिख्पेणानुपलब्धिबुद्ध- 
चुत्पत्तिदर्शनात्‌ । नास्तित्वं वा सदस्तित्वप्रयोजनं प्रतिबध्नाति सदैव स्वरूपाद्यपेक्षयोपलब्धिबुद्धिदर्शनात्‌ । 
तस्माद्‌ वाइमात्रमेव बिरोध: ।” --त० वा० ए० २६१ । प्रमाणसं० पृ० १०३ । अष्टश० अष्टसह ० 
पू० २०६९। तस्वाथ० इलो० पु० ४३४ । सनन्‍मति० टी० पृ० ४५१ । न्यायकुमु० प्ू० ३७० । स्था० 
२० पु० ७४१ । प्रमेयरत्न मा० ४।१ । प्रमाणमी० छघ० २८ । स्थाद्वादमं० पु० १९७ । सप्तमंगीत० 
पृू० १४१ । झास्त्रवा० टी० पु० २६६३ । २. -मानयोरसंभ-ल० १, म० २, प० १, प० २। 


“ का० ५७, $ ३६८ ] जेनमतस । ३५९ 


बन्ध्यागर्भ स्तनन्धयवत्‌। न थ स्वरूपाविना बस्तुनः सस्वे तदेश पररूपादिभिरसत्त्वस्यानुप- 
लम्भो$स्ति, येन सहानवस्थानलक्षणों विरोध: स्यात्‌, शोतोष्णवत्‌ । परस्परपरिहारत्थितिलक्षणस्तु 
विरोध एकत्राश्रफलादो रूपरसयोरिव संभवतोरेब सदसस्ययो: स्यातू, न पुनरसंभवतो: संभवद 
संभवतोर्वा । एतेन वध्यधातकभावविरोधोषपि फरणिनकुरुयोबंलथदब लवतो: प्रतोत: सस्यासस्वयोर- 
शदूनीय एव, तयो>समानबलत्वात्‌, मयूराण्डरसे तामावर्णबत्‌ । 

$ ३६८, कि ल, अय॑ विरोध: कि स्वरूपमात्रसज़्ावकृतः, उतेककालासंभवेन, आहोस्विवेक 
द्रव्यायोगेन, किमेककालकद्रव्याभावतः, उतेककालेकत्रव्येकप्रवेशासंभवात्‌, तत्राद्यो मन युक्तः;; यतों 
न हि शीतस्प्शोप्नपेक्षितान्यनिमिसः स्वात्मस्राव एवोष्णस्पर्शेन सह विरुष्यते, उष्णस्पर्शों 
वेतरेण, अन्यथा त्रेलोक्येष्प्यभावः स्थादनयोरिति। नापि हितीयः, एकस्मिस्रपि काले पृथक 
वस्नुमें सत््व और असत्त्व दोनों हो प्रतोत हो रहे हैं तब उनमें विरोध कंसा ? विरोध तो उनमें होता 
है जिन दोनोंकी एक साथ अनुपलब्धि रहती है। जेसे वन्ध्या--बाँक्ष स्त्रीके गर्भमें लड़का नहीं पाया 
जाता अतः: वन्ध्या स्त्रीके ग्भका ओर बालबच्चे का विरोध है। शीत और उष्ण एक साथ नहीं 
रह सकते अत. इनमें सहानवस्थान--एक साथ नहीं रहना नामका विरोध माना जाता है। परन्तु 
वस्तुमें जिस समय स्वरूपको अपेक्षा सत्त्व रहता है उसी समय पररूपकी अपेक्षा असत्त्यके रहने 
में कोई आपत्ति तो है ही नहीं जिससे इनमें शीत और उष्णकी तरह सहानवस्थान नामका 
विरोध माना जाय । यदि सत्त्वके रहते समय असत्त्वको अनुपलब्धि होती तो कदाचित्‌ उनमें 
विरोघ माना जाता । पर घड़ा जिस समय घट है उसी समय वह पट नहीं है। एक आमके फलमें 
रूप अपनी स्थितिमें इसकी अपेक्षा नहों रखता तथा अपनो स्थितिमें रूपको, अतः इनमें परस्पर- 
परिहारस्थिति--स्वतन्त्रस्थिति--नामका विरोध माना जाता है। यह विरोध दो विद्यमान पदार्थों 
में हो होता है, जब दोनों अविद्यमान हों, या एक विद्यमान और दूसरा अविद्यमान तब उनमें 
यह विरोध नहीं हो सकता । अतः यदि रूप और रप्तकी तरह सत्त्व और असत्त्वमें परस्पर 
परिहारस्थितिलक्षण विरोध मानना है तो वस्तुमें दोनोंकी सत्ता माननो पड़ेगी । जब वस्तुमें दोनों- 
की सत्ता सिद्ध हो गयी तो उसको अनेकान्तात्मकता अपने हो आप सिद्ध हो जातो है। साँप 
भौर नेवलेमें बध्यधातक भाव नामका विरोध होता है। यह विरोध हमेशा बलवान्‌ और कमजो रमें 
हुआ करता है। सो संत्त्व और असत्त्व तो दोनों हो समान बलशाली हैं इसलिए कोई एक 
दूसरेका घात नहीं कर सकता। जिस प्रकार मोरके अण्डेके द्रव पदार्थमें स्वभावसे ही अनेक रंग 
होते हैं उसो तरह वस्तुमें सत्त्व-असत्त्व आदि अनेक धर्म होते हैं। 


6 ३६८. आप यह बताइए कि इन सत्त्व-असत्त्व आदि धर्मोमें विरोध क्‍यों होता है ? क्‍या 
दोनोंका स्वतन्त्र स्वरूप होनेसे ही उनमें विरोध होता है, या दोनों एक समयमें एक साथ नहों 
हो सकते अथवा एक द्रव्यमें दोनों एक साथ नहीं रह सकते, अथवा एक कालमें एक द्र॒व्यमें नहीं 
रह सकते, या एक सम्रयमें एक द्रव्यके एक प्रदेशमें नहीं रह सकते ? दोनोंका स्वतन्त्र स्वरूप 
होंनेसे हो तो विरोध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्ोतस्पर्श अपने स्वरूपसे ही अन्य किसी 
समीपदेश संयोग आदि निमित्तके बिना हो यदि उष्ण स्पशंका ब्रिरोधी हो जाय या उष्ण 
स्पर्श शोतस्पर्शका विरोधी हो जाय; तो संसारसे ही दोनोंका लोप हो जाना चाहिए। शीतस्पश् 
अपने स्वरूपके सद्भाव मात्रसे जहाँ कहों भी रहकर सारे त्रिलोकके उष्णस्पशंका लाश 
कर देगा तथा उष्णस्पर्श अपने स्वरूपको सत्तासे हो त्रिकोकके शीतस्पशंका छोप कर देगा। 
एक कालकी अपेक्षा भी विरोध नहीं कहा जा सकता; क्योंकि एक ही समयमें शीत और 
उष्ण दोनोंका हो पृथक्‌-पृथक्‌ सद्भाव हो सकता है तथा है भी उसी समय बरफ ठण्डा 


३६० षड्दर्शंनसमुच्चये [ का० ५७. $ ३६९- 


पृथग्दयोरप्युपलस्भात्‌ । नापि तृतोय:; एकस्मिन्नपि छोहभाजने रात्रो शोतस्पज्ञों विवा चोष्णस्प्श: 
समुपलस्यते, न ज तत्र विरोध:। नापि तुरोयः, धपकड़च्छकादो द्वयोरप्युपलम्भात्‌। पदम्थमो5पि 
न घटते, यत एकस्मिन्नेव तप्तलोहभाजने स्पश्पिक्षया यत्रेवोष्णत्वं तत्रेव प्रदेशे रूपापेक्षया 
शीतत्वम्‌ | यदि हि रुपापेक्षयाप्युष्णत्वं स्थातु, तहि जननयनवहनप्रसद्धः । 

$ ३६९, नन्वेकस्य युगपदुभयरूपता कथ्थ घटत इति चेत्‌, न; यतो यथेकस्थेव पुरुषस्यापेक्षा- 
वशाल्लघुत्यगुरत्वबालत्ववृद्धत्वयुव त्वपुत्रत्वपितृत्वगुरुत्वशिष्यत्वादीनि परस्परविरुद्धान्यपि युगपद- 
विरुद्धानि तथा सस्वासत्त्यादीन्यपि । तस्मान्न' सर्वधा भावानां विरोधों घटते कर्थचिद्विरोधस्तु 


सर्वभावेषु तुल्यो न बाघकः । 


है तथा अग्नि गरम | एक द्रव्यरूप आधारकी अपेक्षा भी विरोध नहीं कहा जा सकता; क्‍योंकि 
एक ही लोहेका बर्तन रात्रिमें ठण्डा तथा दिनमें गरम देखा जाता है। उस लोहेके बर्तनमें रहने 
वाले शोतस्पर्श तथा उष्णस्पशंमें कोई विरोध नहीं देखा जाता । एक द्रव्यमें एक समयमें भी दो 
धर्मोका विरोध नहों माना जा सकता; क्योंकि घूषदहनों तथा करछुलो आदि एक ही अवयवोद्रव्य 
में उसी समय एक ओर ठण्डापन तथा दूसरी ओर उष्णस्पशं पाया जाता है। धृषदहनी और 
करछुलीको जिस तरफसे पकड़ते हैं, वह उस ओर ठण्डी तथा दूसरी ओर गरम रहतो है। एक 
समयमें एक द्रव्यके एक हो प्रदेशकी अपेक्षा भो विरोध नहीं कह सकते, क्योंकि तपे हुए लोहेके 
बत॑नके जिस प्रदेशमें स्पशैकी अपेक्षा उष्णता पायी जातो है उसी प्रदेशमें रूपकी अपेक्षा शोतलूता 
सुहावनातन मालूम होता है। यदि उसका रूत भी गरम होता तो देखने वालोंकी आँखें जल 
जानी चाहिए थीं। 

$ ३६९. शंका--एक वस्तुमें एक साथ परस्परविरोधी दो धर्म केसे रह सकते है ? एक हो 
बस्तुकी यह युगपत्‌ उभयरूपता तो किसी भी तरह समझमें नहीं आतो । 

सम्राधाव--देखो, जिस प्रकार एक ही पुरुष एक ही समयमें एक हो साथ भिन्न-भिन्न 
अपेक्षाओंसे छोटा, बड़ा, बच्चा, बूढ़ा, जवान, पुत्र, पिता, गुरु, शिष्य आदि परस्पर विरुद्ध रूपों- 
को घारण करता है, उसो तरह सत्त्व असत्त्व नित्यत्व अनित्यत्व आदि धर्म भिन्‍न-भिन्‍न अपेक्षाओं 
से वस्तुमें एक ही साथ पाये जाते हैं। जिस समय देवदत्त अपने लड़केका बाप है उसी समय वह 
अपने बापका बेटा भी तो है, अपने शिष्यका यदि गुरु है तो अपने गुरुका शिष्य भो तो है। यदि 
किसी कम उमर जवानकी अपेक्षा बूढ़ा है तो किसो अधिक उमरवाले बूढ़ेकी अपेक्षा जवान भी 
तो है। तात्पर्य यह्‌ कि एक ही साथ भिन्‍न-भिन्‍न अपेक्षाओंसे एक ही वस्तुमें अनेकों विरोधो धर्म 
रहते हैँ। इसलिए पदार्थों सवंथा अत्यन्तविरोध तो नहों कहा जा सकता | क्थ॑चित्‌ थोड़ा बहुत 
विरोध तो सभी पदार्थोमें पाया जाता है। जो एक वस्तुमें धर्म हें वह दूसरीमें नहों हैं । वस्तुओं- 
में कर्थंचिद्‌ विरोध हुए बिना भेद ही नहीं हो सकता। अतः कथंचिद्‌ विरोध तो प्रयत्न 
करने पर भो नहों हटाया जा सकता इसलिए वह अपरिहायं--अवश्यंभावो होनेसे दूषणरूप 


नहीं है । 


१. -यत्वपितृत्वपुत्रत्वगुद-स० २ । “यथा एकस्य देवदत्तस्थ पिता पुत्रों अआ्राता भागिनेय 
इत्येवमादयः संबन्धा जनकत्वजन्यत्वादिनिमित्ता न विरुद्च्ते; अपंणाभेदात्‌ । पुत्रापेक्षया पिता, 
पिश्पेक्षया पत्र इत्येवमादि: तथा द्रव्यमपि सामान्यापेक्षया नित्यम्‌, विशेषार्पणंयानित्यमिति नास्ति- 
विरोध: ।” --सर्वायंसि० ७३९। ““र्पणामेदादबिरोधः पितापुत्रादिसंबन्धवत्‌ ।” --त० था० 
६० ३६ । २. -ज्त भावानां ख्ंबा वि-स० २। 
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$ ३७०, तथा संशयोडपि न युक्त, सत्त्वासस्‍्थयो: स्फुटरूपेणेव प्रतोयमानत्वात्‌ ॥ अदृढ- 
प्रतोतो हि संशय:, यथा क़चिट्प्रदेशे स्थाणुपुरुषयो: । तथा यदुक्तमु--अनवल्था' इति; तबप्यनुपासित- 
गुरोबंच:, यतः सत्त्वासत्त्वादयों बस्तुन एवं धर्मा:, नतु धर्माणां धर्माः, घर्माणां धर्मा न भवन्ति! 
इति बचनात्‌। न चेवमेकान्ताम्युपगमादनेकान्तहानि:, अनेकान्तस्य सम्यगेकान्ताविनाभावित्वात्‌, 
अन्यथानेकान्तस्थेवाघटनात्‌ नयापंणादेकान्तस्य प्रेंसाणापंणादनेकान्तस्पेबोपदेशात्‌, तथेव वृष्टे्टा- 
स्पासविरुद्धस्य तस्य व्यवस्थिते: । 


6 ३७१. कि च, प्रसाणार्पणया सत्त्वेष्पि सत्त्वासत्वकल्पनापि भवतु। न थ तत्र कश्नगापि 
दोष: । ननृक्तमनवस्थेति चेत्‌, न, यतः साप्यनेकान्तस्थ भूषण न दृषणं, अमृरूक्षि (क्ष)तिकारित्वेन 
प्रत्युतानेकान्तस्थोद्दीपकत्वात्‌, मुलक्षि(क्ष)तिकरी' ह्ानवस्था दूषणम्‌ । यवुक्तम्‌ -- 


$ ३७०. वस्तुमें सत््व ओर असत्त्व दोनों ही साफ-साफ स्फुट रूपसे प्रतीत हो रहे हैं अतः 
संशय हो ही नहीं सकता | यदि इनकी दृढ़ प्रतोति न होकर चलित प्रतोति होती तो संशय 
कहा जा सकता था। जंसे किसी प्रदेशमें “यह स्थाणु-दुठ है या पुरुष' यह चलित प्रतीति संशय 
रूप हुआ करती है। अनवस्था नामका दूषण तो ऐसे व्यक्तिका दिया हुआ मालूम होता है जिसने 
गुरुके पास क ख भी नही पढ़ा है। सत््व और असत्त्व वस्तुके धर्म हैं धर्मोके धर्म नहीं हैं। कहा 
भी है--“धर्मोके धर्म नहीं होते धर्म निरध॑मं होते हैं ।” 'धर्म धर्मरूप ही है! इस एकान्तके माननेसे 
अनेकान्तकी हानि नहों हो सकती, क्‍योंकि अनेकान्त सच्चे एकान्तका अविनाभावी होता है। 
यदि सम्गगेकान्त न हो तो उनका समुदायरूप अनेकान्त ही नहों बन सकेगा। नयकी दृष्टिसे 
एकान्त तथा प्रमाणकी दृष्टिसे अनेकान्त माना जाता है। जो एकान्त-एकधर्म वस्तुके दूसरे- 
धर्मोको अपेक्षा करता है उनका निराकरण नहीं करता वह सच्चा एकान्त है यह सुनयका विषय 
होता है। जो एक्रान्त अन्यधर्मोंका निराकरण करता है वह मिथ्या एकान्त है यह दुनंयका विषय 
होता है। सम्यगेकान्तोंके समुदायको ही अनेकान्त--अनेकधमंबाली वस्तु कहते हैं। यह अनेका- 
न्‍्तात्मक वस्तु प्रमाणका विषय होती है। प्रत्यक्ष और अनुमानके द्वारा उक्त व्यवस्थामें कोई भी 
बाधा तो आतो ही नही है प्रत्युत ये प्रत्यक्ष और अनुमान इस अनेकान्तके साधक ही हैं। 
$ ३७१, प्रमाणको दृष्टिसे सत्त्व भो वस्तुसे अभिन्‍न होनेके कारण वस्तुरूप हो जाता है 
अतः उसमें भो सत््व और असत्त्वकी कल्पना खुशीसे कीजिए हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है 
और न उसमें कोई दोष हो है | इस स्थितिमें अनवस्था दूषणकी बात कहना तो निरथंक हो है; 
क्योंकि ऐसी अनवस्था-अनन्तधर्मोंकी कल्पना तो अनेकान्तकी साधक होनेसे भूषणरूप है न कि 
दूषण । यह अनन्तधमंकल्पना रूप अनवस्था तो मलवस्तुका नाश नहीं करनेके कारण उलटी 
अनेकान्तका उद्दीपन ही करती है इससे अनेकान्तको पुष्टि ही होती है। जहाँ मूल बस्तुका छोप 
१. “संशयहेतुरिति चेन्‍्न, विशेषलक्षणोपलब्धे: ।” --त्त० वा० पूृ० ३६। अष्टसह० प्ृ० २०७। 
न्यायकुमु० ए० ३६८ । २. “तत एवं नानवस्था, स्थित्यात्मनि जन्मविनाशानिष्टेज॑ल्मात्मनि स्थिति- 
विनाशानुपगमाद्विनाशे स्थितिजन्मानवकाशात्‌ प्रत्येक तेषां भयात्मकत्वानुपगमात्‌ । ने चैवमनेकान्ता- 
स्पुपगमादनेकान्ताभाव:, सम्यगेकान्तस्यानेकान्तेव विरोधाभावात्‌, नयापंणादेकान्तस्य प्रमाणापंणादले- 
कान्तस्यैवोपदेशात्‌ तर्थवदृष्टेशम्यामविरुद्धस्थतस्य व्यवस्थिते: । --अष्टसलह० पू० २००। 
३. “अनेकान्तोप्प्यनेकान्त: प्रमाणनयसाधन: । अनेकान्तः प्रमाणान्ते तदेकान्तो5पितान्नयात्‌ । --द्रु० 
स्व० इलो० १०३। त० घा० प्रृू० बे५ । ४. भ्रमाणादने-आ०, क०। ५. सत्तासत्व-भ० २। 
६. -तिकारी क० । 


च्च््ट 


३६२ बषड्दर्शनसभुच्वये [ का० ५७, ६ ३७१ - 


मूलांक (क्ष)तिकरीमाहुरनवस्थां हि दूषणम | 

वस्त्वानन्त्येष्प्पशक्तो च नानवस्थापि ( स्था वि) वार्यते ॥१॥” 

ततो यथा क्या सस्वेइपि सत्त्यासत्वकल्पना विधोयते, तथ्रा तथानेकान्तस्येबोहीपन - 
मे तु सुखयस्तुविशुक्षतिः) तथाहि-इह स्वपदार्थाना स्वरूपेण सत््य पररुषेण चासत्त्वम्‌। 
जोवस्य तत्वत्सामान्योपयोग: स्वरूप, तस्य तललक्षणत्वात्‌, ततो अन्योन्‍्नुपयोगः पररूपम, तार्म्या 
सदसस्‍्वे प्रतोयेते । तबुपयोगस्यापि विशेषतों शानस्य स्वार्थाकारव्यवसाय: स्वरूप, दर्शनस्थाना- 
कारप्रहणं स्वरूप, तद्िपरोत तु पररूपम, ततस्ताम्यां तत्रापि सत्वासत्त्वे। तथा पुनर्शानस्थापि 
परोकतस्पावेश्नल्यं प्रत्यक्षस्य वेशञ् स्वरूपं, व्नस्पापि चक्षुरच्रक्षुनिसित्त चक्ष॒राद्यालोचनं स्वरूप 
अवधिदर्शनस्थाप्यवष्यस्‍्लोचन स्वरुप, अन्यज्ण पररुपस्‌ । ततस्ताम्यां ततन्रापि सस्वासस्वे। 
परोक्षस्पापि सतिज्ञानस्थेन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं स्वार्थाकारग्रहणं स्वरूपं, अनिर्द्रियसात्रनिमित्तं 
श्ुतस्य स्वरूप, प्रत्यक्षस्यापि विकलस्थावधिसन:ः पर्यायरूपस्य मनो$क्षानपेक्ष स्पष्टांग्रहणं स्वरूप॑ 
सकलप्रत्यक्षस्प सर्वद्रव्यपर्यायसाक्षात्करणं स्वरूप, ततोप्स्यत्पररूपम्‌। ताम्यां पुनरपि तत्रापि 
सदस्त्वे प्रतिपत्तथ्ये ; एक्मुसतरोत्तरविशेषाणासपि स्वपररूपे तह दिशविरभ्पूह्मे, तह्रिशेषप्रतिविशेषा- 


होता है वहों अनवस्था दूषणरूप है। कहा भो है--“अनवस्था दूषण मूलवस्तुकी क्षति करने 
वाला होता है इससे मूल वस्-तुका ही लोप हो जाता है । परन्तु जहाँ वस्तुकी अनन्तरूपता होनेके 
कारण हमारी बुद्धि थक जाय वह उसके अन्ततक न पहुँचे उस वस्तुकी अनन्ततामें अनवस्था- 
का विचार नहीं किया जा सकता। वस्तुकी अनन्तताके कारण यदि अनवस्था है तो उसका 
वारण नहीं किया जाता वह तो भूषण है।” तो सत्त्वको बस्तुसे अभिन्न होनेके कारण वस्तु रूप 
मानकर उसमें जसे-जेसे सत््व असत्त्व आदि धर्मों को कल्पना को जायगी वेसे ही वेसे अनेकान्तका 
उद्दोपन--पुष्टि होगी । इसमें मूल वस्तुकी क्षति न होकर उसके स्वरूपका सम्पोषण ही होगा। 
जेैसे--सभी पदार्थोमें स्वरूपसे सत्व तथा पररूपसे असत्त्व है। जीवका सामान्‍्यसे ज्ञानदर्शनरूप 
उपयोग हो स्वरूप है; क्योंकि जोवका असाधारण लक्षण उपयोग ही है। उपयोगसे भिन्‍न अनुप- 
योग अचेतनत्व पररूप है। इन उपयोग ओर अनुपयोगसे सत्त्व और असत्त्वका विचार किया 
जाता है। उपयोगमें भी विशेषरूपसे ज्ञानोपयोगका स्त्ररूप है स्व और अथंका निश्चय करना । 
दर्शंनोपयोगका स्वरूप है निराक/र सामान्य आलोचन करना। इनसे विपरीतधर्म पररूप होंगे । 
अत: इन दोनोंसे सत्व और असत्त्वका विचार किया जायगा। ज्ञानमें भो परोक्षका स्वरूप है 
अस्पष्टज्ञान तथा प्रत्यक्षका स्पष्तज्ञान | दर्शनमें भी चक्षुद्शनका स्वरूप है चक्षुरिन्द्रियसे होनेवाले 
ज्ञानके पहले पदार्थंका सामान्य अवलोकन करना । अधक्षुदर्शनका स्वरूप है--चल्षुसे भिन्न स्पर्श - 
नादि इन्द्रियोंस होनेवाले ज्ञानके पहले सामान्य प्रतिभास करना । अवधिज्ञानके पहले होनेवाला 
सामान्य प्रतिभास अवधिदशंन है । ये तो हुए इनके स्वरूप, ओर इनसे विपरोतधर्म पररूप होते हैं। 
इनसे इनमें सत््व और असत्त्वका विचार करना चाहिए। परोक्षमें भी मतिज्ञानका स्वरूप है 
इन्द्रिय और मनके द्वारा स्व ओर अ्थंका निश्चय करना श्र॒तज्ञानमात्र मनके निमित्तसे ही होता 
है। प्रत्यक्षमें भी अवधिज्ञान और मनःपर्याय रूप विकल प्रत्यक्षका स्वरूप है--इन्द्रिय और 
मनकी सहायत्ताके बिना ही तत्तत्‌ ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे ही पदार्थोंको स्पष्ट जानना। समस्त 
द्रव्योंकी समस्त पर्यायोंकों साक्षात्‌ हस्तामछकवत्‌ जानना सकलप्रत्यक्ष है। ये तो इनके स्वरूप 
हैं और इनसे भिन्‍न पररूप हैं। इनके द्वारा इनमें फिर भो सत्व और असत्त्वका विचार होता 


९. -दस्येवि वा-म० २ । २. न मूल-स० $, सर० २, प० १, प० २, आ०, क०।! 
है. व्योपयोग: स० २। ४. सत्त्वासत््वं म० *, स० २, प० १, प० २, क० | ५. चक्षुनिमित्तं 
चक्षुराद्यको-भ० १, प० १, प०२॥। चक्षुनिमित्तं चक्षुरालो-म० २। ६९. -पर्यय-भ० २ । 


- का० ५७. $ ३७३ ] जेनमतम्‌ । रेए्रे 


णासनन्तत्वात्‌ 4५ एवं घठपटादिपवार्थानासपि स्वपररूपप्ररूपणा कार्या, तदपेक्षया थे सस्‍्वासस्वे 
प्रतिपाद्दे । एवं च वस्तुनः सस्वेषपि सस्‍्यासत्वकल्पनायासनेकान्तोहीपनमेब, न पुनः कापि 
ल्षि(क्ष)]तिरिति । | 

$ ३७२. ननु सत्ते5पि सत्त्वान्तरकल्पने 'धर्माणां धर्मा न भवम्ति' इति वचों विरष्यते। 
मेव॑ बोच:। अद्याप्यनभिज्नों भवान्‌ स्थाद्रावामृतरहस्यानां, यतः स्वधस्यंपेक्षया यो घर्मः सत्वाविः 
स एव स्वधर्मान्तरापेक्षया धर्मों, एकमेवानेकान्तात्मकव्यवस्योपपफले:: | ततः सस्वेदपि सस्वान्त- 
रकल्पनायां सत्त्वस्थ घमित्वं, सत्त्वान्तरस्य चर धसंत्वभिति' धर्मिण एवं थर्माम्युषगमाह पूर्जोक्त- 
दोषावकाशः । न चेव॑ धमंस्थापि धर्मान्तरापेक्षया धर्मित्वप्राप्यानबस्था, न 
घ्िव्यवहारस्य, दिवसरात्रिप्रवाहवत्‌, बोजाडू:रपोर्वापयंवत्‌ू, अभव्यसंसारबदा । 
नित्यभेदाभेदादिष्वपि वाच्यम्‌ । 

$ रे७३. तथा बेयधिकरण्यमप्यसत्‌; निर्बाधकाध्यक्षबुद्धों सत््वासस्वयोरेकाधिकरणत्वेन 


है। इस तरह आगे-आगेके धर्मोके स्व-पररूपका समझदार पुरुषोंको स्वयं ही विचार कर लेना 
चाहिए, क्योंकि इनके भेद-प्रमेद तो अनन्त हैं, जिसकी जितनी शक्ति और बुद्धि हो वह उत्तने ही 
स्व-पररूपकी कल्पना कर सकता है। इसी तरह घट-पट आदि पदार्थोंके भी स्वरूप और पररूपका 
विचार करके उनसे सत््व और असत्त्वका निरूपण करना चाहिए। इस तरह वस्तुके सत्त्वघर्ममें मी 
सत्त्व और असत्त्व की कल्पना करनेसे अनेकान्तका उद्दोपन ही होता है इससे कोई हानि तो हो 
हो नहीं सकती । 
$ ३७२. शंका--यदि सत्त्वधर्ममें भो अन्य सत्व आदि कल्पना को जायेगी तो आपका 
“धर्मोंमें अन्धघमम नहीं होते” यह सिद्धान्त नष्ट हो जायेगा । 
समाधान--तुम आज तक भी स्याद्वादामृतके रहस्यको नहीं समझ सके हो इसका समझना 
गूढ़ है। बात यह है जो सत्त्व अपनी आधारभूत वस्नुकी अपेक्षा धर्म है वही अपनेमें रहनेवाले अन्य 
धर्मोकी अपेक्षा धर्मी रूप भी होता है। इसी प्रकार हर एक वस्तु तथा वस्त्वंक्षमें घमं और घर्मी 
रूपसे अनेकान्तात्मकता है। अतः सत्त्व भी अन्य सत्त्वधर्मकी कल्पना करनेसे घर्मीरूप हो जाता है 
ओर दूसरा सत्त्व धर्म रहता है, इस तरह जो धर्म था वही धर्मी तथा जो घर्मी है वही घ॒र्म भो ह्को 
सकता है। जिस समय सत्त्वमें अन्य कोई घमं रहता है उस समय वह धर्मरूप न होकर धर्मीरूप 
होता है । अतः कोई दोष नहीं है। सत्त्वध्ंको अन्य किसो घर्मकी अपेक्षा धर्मी माननेसे अनवस्था 
दूषणकी शंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार दिवसके बाद रात्रि तथा रात्रिके बाद 
दिन अनन्तकालतक बराबर होता रहता है अथवा जिस तरह बीजसे अंकुर ओर अंकुरसे बीजको 
परम्परा अनन्तकाल तक चलती है या जिस प्रकार अभव्यजीवके संसारमें एक इर्यायके बाद दूसरी 
पर्याय क्रमशः अनन्तकाल तक होती जाती है ठीक उसो तरह अनादिसे अनन्तकालतक धर्म- 
धमिव्यवहारको परम्परा चालू रहती है| जो ज्ञान जीवका धर्म है वही अपनेमें रहनेवाले सत्त्वको 
अपेक्षा धर्मी है। सत्त्व ज्ञानको अपेक्षा धर्म होकर भी अपने प्रमेयत्वकी अपेक्षा धर्मी है। इस 
तरह घर्मंधमिभाव अनादि अनन्त है। इसी तरह नित्य अनित्य भेद अमेद आदि ध्मोंढ़ो 
व्यवस्थाका विचार करना चाहिए । 
$ ३७३, वेयधिकरण-भिन्न आधारों में रहना-दूषणकी बात तो सरासर आँखोंमें धूल झोंकना 
है; क्योंकि निर्बाध प्रत्यक्षसे एक हो वस्तुमें सत्त्व और असत्त दोनों ही धर्मोंकी प्रतीति होती ही 
१. सत्वे सत्ता-म० २। २. स्त्रधर्मापे-मभ० २। ३. -वस्थोत्पतें; भ० २। ४. -सि धमिण एव 
धर्मत्बमिति धर्मिण एबं आ०, क०। ५. “मापि वेयधिकरष्यमू, एकाधारतया निर्वाधवोधे तयो: 
प्रतिभासमानत्वात्‌ ।/-.स्यायकुसु ० पू० ६७१ । अ्टसह० ए० २०६ । 


३६४ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५७. $ ३७४ - 


प्रतिभासमात्‌ । न खलु तथाप्रतिभासमानयोवेयधिकरण्यं, एकत्र फले रुपरसयोरपि तत्प्रसद्भात्‌ । 

६ ३७४. 'संकरव्यतिकराबपि सेचकज्ञानवृष्टान्तेन तिरसनोयो। यथा मेचकल्ानसेकसप्यनेक- 
स्वभाव, न ज तत्र संकरव्यतिकरों, एकमत्रापि। कि व यथानामिकाया युगपन्मध्यमाकनिष्ठिक- 
संयोगे हस्वदोघंत्वे न थ तत्र संकरादिदोष: एवमत्रापि। 

६ ३७५. तथा यवप्यवावि 'जलादेरप्यनलाबिरूपता' इत्यादि; तदपि महामोहप्रसाविप्रलूपि- 
तप्रायम्‌; यतो जलादेः स्वरूपापेक्षया जलाविरूपता न पररूपापेक्षया , न ततो जलाथिनामनलादो 
प्रवृत्तिप्रसड्भः, स्वपरपर्यायात्मकत्वेन “स्वस्थ सर्वात्मकत्वाम्युपगमात्‌, अन्यथा वस्तुस्वरूपस्थेवा- 
घटमानत्वात्‌ । 

६ ३७६. कि च, भूतभविष्यद्‌गत्या जलपरमाणुनामपि भृतभाविवज्लिपरिसाणापेक्षया वह्लि- 
रूपताप्यस्त्येव । तथा तप्तोदके कर्थंचिद्॒क्निरूपतापि जलस्याड्रीक्रियत एवं। प्रत्यक्षादिशुद्धों प्रति- 


है। जिस तरह एक आम आदि फलमें रूप और रस जब स्पष्ट प्रतिभासित होते हैं तो उनमें बेयधि- 
करण्य नहीं कहा जा सकता उसी तरह एक हो वस्तुमें जब सत्त्त और असच्त्वका साफ-साफ स्फुट 
अनुभव होता है तब उनमें वेयधिकरण्यदूषण देना किसी भी तरह उचित नहीं कहा जा सकता। 

8 ३७४. जिस प्रकार अनेक रंगोंका मिश्रित प्रतिभास करानेवाला मेचकरत्नका ज्ञान एक 
होकर भी अनेक स्वभाव या आकारवाला है पर उसके आकार न तो एक दूसरे रूप हो होते हैं 
और न सबकी युगपत्‌ प्राप्ति ही होती है उसी तरह एक वस्तुको सत्त्व असत्त्व आदि अनेकधर्मवालो 
मानने पर भी संकर ओर व्यतिकर दूषण नहीं हो सकता। देखो छिगुरीके पासकी अनामिका-- 
बिना नामवाली अंगुलो बीचवाली मध्यमा अंगुलीसे छोटी तथा कनिष्ठा--सबसे छोटी छिगुरीसे 
बड़ी है, परन्तु उसमें एक साथ छोटापन तथा बड़ापन होनेमें संकर या ब्यतिकर दृषण तो नहीं 
आता ? उसी तरह वस्तुमें सर्व और असच्त्व दो धर्म माननेमें भी कोई दूषण नहीं है। 

6 ३७५, आपने जो “जलमें भी अग्निरूपताका प्रसंग” दिया है, वह तो अत्यन्त तीब्र मोही- 
अज्ञानीके प्रछ्ाप जैसा ही है, क्योंकि जल आदि पदार्थोमें अपने जल स्वरूप आदिकी दृष्टिसे जलादि 
रूपता है न कि अग्ति आदि पररूपको अपेक्षासे । अतः जडार्थी-प्यासा अग्निको पीनेके लिए क्‍यों 
दौड़ेगा ? पानी पानी रूपसे सत्‌ है न कि अग्नि रूपसे । संसारकी समस्त वस्तुएँ किन्‍्हीं पदार्थोके 
साथ स्वपर्याय रूपसे तथा किन्‍्हों पदार्थोके साथ परपर्याय रूपसे सम्बन्ध रखती हैं अतः किसीसे 
अस्तित्वरूप ओर किसोसे नास्तित्वरूप सम्बन्ध होनेसे सभी वस्तुएँ सर्वात्मक मानी जाती हैं। 
अन्यथा वस्तुकी व्यवस्था हो घट नहीं सकती । जलका अपनी शीतलूता आदिके साथ यदि स्व- 
पर्यायरूपसे अस्तित्वात्मक सम्बन्ध है तो अग्नि आदिके साथ परपर्यायरूपसे नास्तित्वात्मक सम्बन्ध 
भीतो है। 

९ ३७६, पुदुगलद्रव्यके विचित्र परिणमन होते हैं। जो परमाणु आज जलरूप हैं सम्भव 
है कि वे घड़ी भर बाद आग रूप या हवा रूप हो जाँय। हलके सदा जल रूप या अग्निरूप ही 
रहनेका कोई नियम नहीं है । अतः बहुत कुछ सम्भव है कि यही अग्निके परमाणु जो आज जरूू 
हैं, पहले अग्निरूप रहे हों या आगे अग्निरूपसे परिणत होंगे । इसलिए भूत ओर भविष्यत्‌ अग्नि 


के 





१. -मानवे-भ्र० २। २. “नापि सड्भूर-ब्यतिकरो, स्वस्वष्पेणव अर्थे तयो: प्रतीयमानत्वात्‌ । -- 
स्यायकुमु ० ए० ३०१ । “एकत्र बहुभेदानां संभवान्मेचकादिवत्‌ ॥” --ल्यायबिनि० २।४५। “यथा 
कल्माषवर्णस्य यथेष्ट वर्णनिग्रह: ॥५७॥ चित्रत्वाहस्तुनोः्पयेवं भेदामेदावधारणम्‌ । यदा तु शवलं बस्तु युगप- 
त्यतिपद्यते ॥६२॥ तदान्यानन्यभेदादि सर्वमेव प्रलोयते ॥” --मीमांसाइडछो० आहतिबाद । “एकाइने- 
कस्वभावात्मकत्व॑ सेचकस्य वा। कथ्थं च एकस्य नरसिहत्वम उमेश्वरत्वं वा स्यात्‌ । --न्याबकुसु ० 
पृ० ३९९। ३. -दोषपोष एब-म० ३ । ४. -यत्ततो न जला-म० २। ५, सर्वस्वार्थश्य भ० २ । 


>का० ५७, ६ २७७ ] जनमतग। ३६५ 


भाससानयों: सस्वासस्थयो: का सास प्रसाणबाधा। न हि वृष्टेआ्तुपपन्न॑ नाम, अन्यथा सर्वत्रापि 
तहासऊूु: । प्रमाणप्रसिदधस्थ ज नाभावः कल्पयितुं शक्यः, अतिप्रसद्भात, प्रमाणाडिव्यवहार- 
बिलोपइच स्पादिति । 

६ ३७७. एलेन “यबप्युच्यते 'अनेकान्ते प्रमाणभप्यप्रमाणं सर्वशोषध्प्यसबंशः सिद्धोष्प्पसिदः” 
इत्यादि, तवप्यक्षरगुणनिकासात्रमेव; यतः प्रमाणमपि स्वविषये प्रमाणं परविषये चाप्रमाणमिति 
स्थाह्ादिभिमंस्यत एवं। सर्वज्ञोषपि स्वकेवलशानापेक्षया सर्वशः सांसारिकजोवल्नानापेक्षया 
स्वसर्वज्ञ: । यदि तदपेक्षयापि सर्वश्ः स्थात्‌; तदा सर्वजीबानां स्वशत्वप्रसहु:, सर्वशत्वस्थापि 
छाद्यस्थिकज्ञानित्वप्रसड़ो वा। सिद्धोईपि स्वक्ंपरसाणुसंयोगक्षयापेक्षया सिद्ध: परजीबंकर्स- 
संयोगापेक्षया व्वसिद्ः । यदि तदपेक्षयापि सिद्ध: स्थात; तदा स्वजोबानां सिद्धस्वप्रसक्तिः 


पर्यायकी अपेक्षा जलको भी अग्निरूप कह सकते हैं । गरम जलूमें तो कथंचिद्‌ अग्निख्पता मानी 
ही जाती है। अतः वर्तमान जल पर्यायसे चलने वाले लोक व्यवहारमें कोई विरोध नहीं आ 
सकता। जब सक्त्व और असच्त्व प्रत्यक्षबुद्धिमें स्पष्टरूपसे प्रतिभास होता है तब प्रमाणबाघाका 
प्रसंग हो केसे आ सकता है? प्रत्यक्षसिद्ध पदार्थमें अनुपपत्ति कसी ? अन्यथा सभी पदाथ्थोंमें 
विवाद हो सकता है। प्रमाणसिद्ध वस्तुका अभाव भी केसे किया जा सकता है ? अन्यथा संसारके 
सभस्त पदार्थोंका अभाव हो जायगा। और सभी व्यवहारोंका लोप हो जायगा। 

$ ३७७, इस विवेचनसे आपका यह कहना 'अनेकान्तवादमें प्रमाण भी अप्रमाण, सर्वज्ञ भो 
असर्वज्ञ तथा सिद्ध भी संसारी हो जायगा' भी केवल अर्थशून्‍्य अक्षरोंकी गिनतीके समान ही 
निरथंक है। क्योंकि स्याद्वादी प्रमाणकी भी अपने विषयमें हो प्रमाण रूप मानते हैं, पर विषयमें 
तो वह अप्रमाण रूप ही है। घटज्ञान घटविषय में प्रमाण है तथा पटादिविषयोंमें अप्रमाण | अतः 
एक ही ज्ञान विषयमेदसे प्रमाण भी है तथा अप्रमाण भी । सर्वज्ञ भी अपने केवलज्ञानकी अपेक्षा 
सर्वज्ञ है तथा संसारी जीवोंके अल्पज्नानकी अपेक्षा असर्वज्ञ । यदि संसारियोंके ज्ञानकी अपेक्षा 
भी वह सर्वज्ञ हो जाय तो इसका अर्थ यह हुआ कि संसारके समस्त प्राणी सब्ज्ञ हैं। सर्वज्ञ अपने 
ज्ञानके द्वारा ही सबको जानता है। यदि वह हम लोगोंके ज्ञानके द्वारा भी पदार्थोंका ज्ञान कर सके 
तो फिर उसकी आत्मा ओर हमारी आत्मामें कोई अन्तर ही नहीं रहेगा । जिस तरह हम अपने 
ज्ञानसे जानते हैं उसी तरह सवंज्ञ भी हमारे ही शानसे जानता है। अतः सर्वज्ष ओर हमारी आत्मा 
में अमेद होनेसे या तो सर्वज्ञको तरह हम सब लोग सर्वज्ञाता हो जायेंगे या हमारी तरह सर्वज्ञ भी 
अल्पज्ञ हो हो जायगा। सिद्ध-पुक्तजीव भी अपने साथ लगे हुए कर्मपरमाणुओंसे छूटकर सिद्ध हुए 
हैं अतः वे स्वसंयोगी कमंपरमाणुओंको अपेक्षा मुक्त हुए हैं न कि अन्य आत्माओंसे संयुक्त कर्म 
परमाणुओंकी अपेक्षा , यदि वे अन्य आत्माओसे संयुक्त कम॑ परमाणुओंकी अपेक्षा भी सिद्ध माने 
जाँय, तो इसका यह अथे हुआ कि “अन्य आत्माओंके धर्म भी सिद्धजीवके स्वपर्याय हैं तभी तो 
बह अन्य आत्माओंसे संथुक्त कम परमाणुओंको अपेक्षा भो सिद्ध माना जाता है।' इस तरह अन्य 
संसारी आत्माएँ तथा सिद्ध आत्माओंमें सोधा स्वपर्यायका सम्बन्ध होनेसे अमेदरूपता हो जायगी 
और इससे या तो समस्त संसारी जीव सिद्ध हो जांयगे या फिर सिद्ध संसारी हो जाँयगे | अमेद 


१. -नयो: का अ० २। २. “स्वर्गपवर्गयोश्व पक्षे भावः पक्षे चामावस्तथा पक्षे नित्यता पक्ष 
चामित्यतेत्यनवधारणायां श्रवृत्त्यनुपपत्ति:। अनादिसिद्धजीवप्रभूतीनां च॒ स्वशास्त्रावधृतस्वभावानामयथा- 
बधृतस्वभावत्वप्रसज़ू: ।--बह्य० दां० सा० २२३३६। “तथा युक्तावप्यतेकान्तो न व्यावततत इति 
मुक्तो न मुक्तरचेति स्थात्‌। एवं च सति स एवं मुक्त: संसारी श्रेति प्रसक्ते: ।” --प्रश० ब्यो० परृ० 
२० च। ३. तदपि म० २ । 


ः 


३६६ धड्दंनसमुच्चये [ का० ५७ ६ ३७८ - 


स्वात्‌। एवं 'कृतमपि न कृतम्‌, उक्तमप्यनुक्तम्‌ भुक्तसप्यभुक्तम' इत्यावि सर्व यदुच्यते परे;; तदपि 

निरस्तमवसेयम्‌ । 

! $ ३७८. ननु सिद्धानां कर्मक्षयः किमेकान्तेन कर्थच्चिद्ा, आशद्येब्नेकान्तहानिः ३ ढितोये 
सिद्धानामपि सर्वया कर्मक्षयाभावादसिद्धत्वप्रसड़ूड, संसारिजोवबदिति, अत्रोच्यते--सिद्धरपि 
स्वकर्मणां क्षय: स्थित्यनुभागप्रकृतिरुपापेक्षया चक्रे, न परसाण्वपेक्षया। न छाणुनां क्षयः केनापि 
कर्तु पायंते, अन्यथा सुद्गराविभिधंटादीनां परमाणुशो विनाशे कियता कालेन स्ववस्त्वभावप्रसड़ः 
स्‍्यात्‌ । ततस्तत्राप्यनेकान्त एवेति सिद्ध दृष्टेष्टाविरद्धमनेकान्तशासनम्‌। 


$ ३७९, एते हि बोडादयः स्वयं स्थाह्दवाद॑ युक्‍त्याभ्युपगच्छन्तोषषि ते वचनेरेव निरा- 


पक्षमें एकरूपता हो हो सकती है या तो सब संसारी बने रहें या फिर सब मुक्त हो जाँय। 
इसी तरह अनेकान्तवादमें कहा हुआ भो वचन कथंचित्‌ नहीं कहा हुआ, किया हुआ भी कारये 
कर्थंचित्‌ नहीं किया हुआ, खाया हुआ भी भोजन कथंचित्‌ नहीं खाया हुआ होना चाहिए' 
इत्यादि दूषण भी असत्य हैं, क्योंकि एक ही वस्तुमें भिन्‍न-भिन्‍न अपेक्षाओंसे विरोधी धर्म मानना ' 
प्रमाणसिद्ध है। जो कार्य किया गया है उसको ही अपेक्षा क्रृत' जो बात कही गयी है उसकी ही 
अपेक्षा 'उक्त' तथा जो भोजन खाया गया है उसको द्वो अपेक्षा “भुक्त' व्यवहार हो सकता है न कि 
अन्यवस्तुओंकी अपेक्षा । अतः अन्यवस्तुओंकी अपेक्षा 'अक्ृत अनुक्त या अभुक्त' व्यवहार होनेमें 
कोई भी बाचा नहीं आती । 

$ ३७८. शंका--आपके सिद्ध मुक्त जीवोने कर्मोंका एकान्तसे सबंथा क्षय किया है या 
कथंचित्‌ ? यदि सर्वथा क्षय किया है; तो अनेकान्तवाद कहाँ रहा ? जहाँ कोई भी बात स्वथा- 
शेसा हो है-मानी वहीं एकान्तवादका प्रसंग हो जाता है। यदि सिद्धोंने कर्मोका क्षय कथ्थ॑ंचित्‌ 
किया है, तो इसका यह अर्थ हुआ कि आपके सिद्ध स्वंधा कर्मेरहित नहीं हैं उनमें भी 
कथंचित्‌ कमंका सद्भाव है जेसे कि संसारी जीवोंमें | इस तरह अनेकान्तवाद बड़ी अव्यवस्था 
उत्पन्न कर देता है। 

समाधान--सिद्ध जीवोंने भी कमंपरमाणुओं की स्थिति फल देनेकी शक्ति तथा अपने प्रति 
कमंत्वरूपसे परिणमन करनेका नाश किया है न कि कर्मंपरमाणुमात्रका समूलनाश । उन्होंने उन 
परमाणुओंका अपनो आत्मामें कंमंरूपसे सम्बन्ध नहीं रहने दिया । परमाणुरूप पुद्गल द्रव्य तो 
नष्ट नहीं किया ही जा सकता | कोई भी अनन्तशक्तिशाली भी किसी द्रब्यका समूलनाश नहीं कर 
सकता । यदि इस तरह परमाणुओंका नाश होने छंगे तो फिर मुद्गर आदि के परमाणुओं तक 
समूलनाश होनेसे एक न एक दिन संसारसे परमाणुओंका नामोनिशा मिट जायगा। उनका सर्वाप- 
हारी छोप हो जानेसे संसारके समस्त पदार्थोका अभाव हो जायगा । अतः जिस तरह मुद्गरकी 
चोट घड़ेकी पर्यायका नाज्ञ करता है और परमाणुओंको पड़े रहने देता है उसी तरह सिद्ध भी 
कर्मपरमा णुओंकी कर्मत्वपर्यायका नाश करते हैं न कि परमाणुओंका । वे परमाणु जलो रस्सोकी 
तरह सिद्धकी आत्माके ऊपर भी पड़े रहे है तब भी बन्धनमें कारण नहीं हो सकते । अतः सिद्धोंके 
कर्मक्षयमें भी अनेकान्त रूपता है। इस तरह प्रत्यक्ष ओर अनुमानादि प्रमाणोंसे सर्वथा अबाधित 
अनेकान्त शासनकी सिद्धि हो जाती है। 

$ २३७९. इन अकाटय युक्तियोंसे बौद्ध आदि वादी स्वयं स्याद्ादको स्वीकार करते हैं, इसके 
माने बिना उनका शास्त्रव्यवहार या लोकव्यवहार हो गड़बड़ीमें पड़ जाता है। इस तरह अपने 


१. परमाणुविना-भा०, क० । 


“ को० ९५७, ६ ३७९ ] जेनमतस | ३६७ 


कुब॑ग्तो मू्त कुलीनताभिसानिनों सानवस्य स्वजननोसाजन्मतोध्प्यसतोमाचक्षानस्थ बृसमनुकुवंन्ति। 
तथाहि-प्रचमतः सौगताम्युपगतोध्नेकान्तः प्रकाइयते । दहांनेन क्षणिकाक्षणिकत्वसाधारणस्पाषंस्य 
विषयोकरणात्‌ कुतश्चिद्‌ ध्रमनि्ितादक्षणिकत्वारोपेषपि न दर्शनमक्षणिकस्वे प्रमाणं, कि तु प्रत्युता- 
प्रमाण, विपरीताध्यवसायाक्रान्तत्वात्‌। क्षणिकल्वेषपि न तत्प्रसाणं अनुरूपाध्यवसायाजनबातत्‌ 
नोलरूपे तु तथाविधनिश्वयकरणात्प्रमाणमित्येव॑ वादिनां बोद्धानामेकस्येब दक्कषंनस्य क्षणिकत्वा- 
क्षणिकत्वयो रप्रामाष्यं,, नोलादौ तु प्रामाष्यं प्रसक्तमित्यनेकान्तवादाम्युपगो' बलादापतति । तथा 
दर्शनोत्तरकालभाविनः स्वाकाराध्यवसायिन एकस्पेव विकल्पस्यथ आाह्यार्थे सविकल्पकत्वमात्म- 


कार्य तथा व्यवहारमें स्थाह्मादको स्वीकार करके भी उसे मुहसे नहीं कहना चाहते उलटे उस 
व्यवहा रनिर्वाहक स्याद्वादका अंटसंट वचनोंसे खण्डन करते हैं। उस समय उनकी दशा उस मूखें 
कुलीनकी तरह दयनोय हो जाती है, जो अपने कुलकी पवित्रताका अभिमान रल' कर भी मूखंता- 
वश अपने ही वचनोंसे अपनी माताको असती--व्यभिचारिणी कहता फिरता हो। सर्व प्रथम बौद्धों 
ने जिस-जिस प्रकार अनेकान्तवादकों अगत्या स्वीकार विया है उसका विवेचन करते हैं--बौद्ध 
निविकल्पकदशंनको प्रमाण रूप भी मानते हैं तथा अप्रमाणरूप भी। उनका मत है कि--निवि- 
कल्पकदर्शन--प्रत्यक्ष ऐसे साधारण पदार्थों विषय करता है जो क्षणिंक भी हो सकता है तथा 
अक्षणिक--नित्य भी । अनादिकालीन अविद्या ओर पदार्थोंकी प्रतिक्षण सदृशरूपसे उत्पत्ति रूप 
कारणोंसे वस्तुमें 'पह वही वस्तु है' इस प्रकारका नित्यत्वका आरोप हो जाता है। इस मिथ्या 
आरोपके कारण वस्तु नित्यरूपमें भासित होने लगतो है। निविकल्पकदर्शन इस नित्यत्वके आरोपनमें 
प्रमाण नहीं है वह इसका समर्थन नहीं करता | वह तो उलटा इस नित्यत्वारोपमें अप्रमाण ही 
है। क्षणिकवस्तुमें नित्यत्वरूप विपरीत आरोप होनेके कारण दर्शन इसमें प्रमाण हो ही नहीं 
सकता, क्योंकि दर्शन तो वस्तुके अनुसार ही उत्पन्न होता है। इस तरह निर्विकल्पदर्श्न नित्यत्व 
के आरोपमें प्रमाण तो है हो नहीं बल्कि अप्रमाण ही है। यद्यपि निरविकल्पक दर्शन क्षणिक 
अंशका अनुभव कर लेता है परन्तु 'यह क्षणिक है”! ऐसे अनुकूल विकल्पको उत्पन्न न करनेके 
कारण वह क्षणिकांशमें भी प्रमाण नहों है । यदि निविकल्पक ही क्षणिकांशमें प्रमाण हो जाग; तो 
अनुमानसे क्षणिकत्वकी सिद्धि करनेकी कोई आवश्यकता हो न होनी चाहिए। और ऐसो हालूतपें 
सब क्षणिक हैं सत्‌ होनेसे' यह अनुमान निरथंक ही हो जायगा | इस तरह निविकल्पक क्षणिक 
अंशमें भी प्रमाण नहीं है। नीलादि अंज्षोंमें तो 'यह नीला है” इस प्रकारके अनुकूल विकल्पको 
उत्पन्न करनेके कारण वह प्रमाण माना जाता है। तात्परयं यह कि एक ही निविकल्पक दर्श॑नको 
नीलादि अंशोंमें अनुकूछविकल्पको उत्पत्ति होनेसे प्रमाण रूप त्था क्षणिक ओर अक्षणिक अंशोंमें 
अप्रमाणरूप माननेवाले बोद्धोंने अनेकान्तको बहूात्‌ अपना ही लिया है। उनका एक ही दर्शनको 
प्रमाण और अप्रमाण दोनों रूप मानना अनेकान्तवादका हो समर्थन करना है। इसी तरह वे 
निरविकल्पकके बाद उत्पन्न होनेवाले सविकल्पकज्ञानकों बाह्यार्थमें सविकल्फ्क तथा स्वरूपमें 
निविकल्पक मानते हैं। निविकल्पकदर्शनके बाद यह नोला है, यह पोला है' इत्यादि विकल्पज्ञान 
उत्पन्न होते हैं। ये विकल्पज्ञान अपने आकारमात्रका ही निवुचय करने वाले होते हैं। ये बाह्य 
नीलादि अंशोंमें ही शब्द योजना होनेसे सविकल्पक होते हैं। स्वरूपकी दृष्टिसे तो सभी ज्ञान 
निविकल्पक हो होते हैं। ज्ञान चाहे निविकल्पक हो या सविकल्पक, दोनोंका स्वसंबेदन प्रत्यक्ष तो 
निविकल्पक रूप ही होता है। धर्ंकोति नामके बौद्धाचार्यने स्वयं स्यायबिन्दुमें कहा है कि-- 
“समस्त चित्त सामान्य अवस्थाको ग्रहण करनेवाले श्ञान तथा चेत्त विशेष अवस्थाओंके ग्राहक 


च७-->-++-त+ 


१, -पआ्रामाण्यं प्रसक्त-|्ू० २॥ २. -गमोज्वपतति भ० २॥ 


३६८ बड्दर्शनसमुण्यये [ का० ५७, $ २३७९ - 


स्वरूपे तु सर्बचिसचेसानासात्मसंबेदन प्रत्यक्षमिति वचनाप्निधिकल्पकत्व॑ ज रूपइ्यममभ्युपगतवतां 
हेषां कर्थ नानेकान्तवादापत्तिः । तथा (हिसाविरतिदानादिचित्त यवेव स्वसंवेदनगतेषु सस्ववोधरूप- 
त्वसुसाविधु प्रमाण, तदेव क्षणकयित्वस्व॒गंप्रापणशक्तियुक्तस्वाविष्वप्रमाणसित्यनेकान्त एवं॥ तथा 
यहस्तु नीोरूचतुरक्रोध्यंतादिख्यतया प्रमेय॑ तदेव सध्यभागक्षणविवर्सादिताप्रमेषभिति कर्ण नाने- 
कान्तः । तथा स्विकल्पक स्वप्नादिवद्ाांन था यद्वहिरर्थापेक्षया अन्त शानं, तदेव स्वस्वरूपा- 
पेक्षयात्ञान्तमिति बोद्धा: प्रतिपन्ना:। तथा यरन्निशोधिनीनाथद्र पादिक द्ित्वेषलीकं, सदपि धवल- 


ज्ञानोंका स्वरूपसंवेदन प्रत्यक्ष--निविकल्पक होता है” अत एक ही विकल्पज्ञानको बाह्य नोलादि- 
की अपेक्षा सविकल्पक तथा स्वरूपको अपेक्षा निविकल्पक. इस तरह निविकल्पक और सविकल्पक 
दोनों हो रूप माननेवाले बोद्धोंने अनेकान्तवादको स्वीकार कर ही लिया है। उनका एक ही 
विकल्पको दो रूप मानना अनेकान्तवादके बिना कैसे हो सकता है ? इसी तरह वे अहिसा रूप 
ध्मक्षणके प्रत्यक्षको अपनी सत्तामें प्रमाण रूप तथा स्वगंप्राप्त कराने की शक्तिमें अप्रमाण रूप 
मानते हैं। हिसासे विरक्त होकर अहिंसक बनना तथा दान देना आदि शुभ क्रियाओंमें स्वगे 
पहुँचाने की शक्ति आगमसे प्रसिद्ध है, इनको बौद्ध क्षणिक भी मानते हैं। जिस समय कोई व्यक्ति 
किसी पर अहिसा दया करके उसे कुछ दान देता है उस समयका अहिंसा और दानका प्रत्यक्ष 
अहिंसा आदिकी सत्ता, उनकी ज्ञानरूपता तथा उनको सुखरूपताका प्रत्यक्ष हो अनुभव कराता 
है तथा आगे “मेंने दया की उससे सन्‍्तोष या सुख हुआ' ऐसे अनुकूल विकल्पको उत्पन्न करनेके 
कारण वह अहिंसा आदिकी सत्ता और सुखरूपतामें प्रमाण माना जाता है। अथवा अहिंसा और 
दान आदि स्वयं ज्ञानक्षणरूप हैं अत: वे अपनो सत्ता ज्ञानरूपता तथा सुखरूपताका स्वयं हो 
अनुभव करनेके कारण उक्त अंशोंमें प्रमाण है । परन्तु अहिसा आदियें रहनेवाली स्वर्गप्रापणशक्ति 
में तथा उसकी क्षणिकतामें वह अहिसा प्रत्यक्ष प्रमाण नहों है। यद्यपि प्रत्यक्षते उसकी क्षणिकत्ता 
तथा स्वगंप्रापण शक्तिका अनुभव हो जाता है परन्तु उनके अनुकूल “ये क्षणिक हैं ये स्वगंप्रापक 
हैं! इत्यादि विकल्पोंकी उत्पत्ति न होनेके कारण प्रत्यक्ष इन अंशोमें प्रमाण नहीं माना जाता। 
इस तरह एक ही अहिंसाक्षणको अपनी सत्ता आदियें प्रमाणात्मक तथा स्वर्गप्रापणशक्ति या 
क्षणिकतामें अप्रमाणरूप माननेवाले बौद्धोंने अनेकान्तको स्वीकार किया ही है। इसो तरह वे 
नीलादि वस्तुओंको नीलादिकी अपेक्षा प्रमेय तथा क्षणिकत्व आदिकी अपेक्षा अप्रेमय कहते हैं । 
जो नीलवस्तु अपने नीलेपन चौकोण ओर सामने दिखनेवाले ऊपरी आकार आदिको दृष्टिसे प्रमेय 
हैं-प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय होता है वही अपने भीतरी अवयवोंको दृष्टिसे तथा क्षणिकत्व आदि 
की अपेक्षा प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय नहीं होनेसे अप्रमेय है। इस तरह एक ही नीलादिको प्रमेय 
तथा अप्रमेय दो रूप मानना क्या अनेकान्त नहीं है ? इसो तरह वे स्वप्नादि अश्रान्तज्ञानकों बाह्य 
पदार्थेकी प्राप्ति न करानेके कारण भ्रान्त तथा स्वरूपकी दृष्टिसे अश्नान्त मानते हैं। स्वप्नमें 'में 
धनी हूँ, में राजा हूँ इत्यादि विकल्प ज्ञान होते हैं। ये विकल्पज्ञान बाह्यमें धनीपन या राजापन- 
का अभाव होनेसे जागने पर कंगालीका अनुभव होनेसे भ्रान्त हैं, परन्तु वे अपने स्वरूपकी दृष्टिसे 
अश्ञान्त हैं। वेसे विकल्पन्ञान स्वप्नमें हुए तो अवश्य ही हैं। इसी तरह सीपमें चाँदोका भान 
करानेबाली मिथ्या विकल्प चाँदो रूप बाह्य अथेका प्रापक न होनेसे भ्रान्त है परन्तु वेसा मिथ्या- 
ज्ञान हुआ तो अवश्य है, उसका स्वरूप संवेदन तो होता ही है अतः वह स्वरूपको दृष्टिसे अश्रान्त 
है। इस तरह एक ही मिथ्याविकल्पको बाह्य अर्थमें भ्रान्त तथा स्वरूपमें अअआ्जान्त मानना स्पष्ट 
ही अनेकान्तको स्वोकार करना है। इसो तरह वे द्िचन्द्रज्ञानको द्वित्व अंशमें विसंबादी होनेसे 


॥. भे भ्० दे | 
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तानियतवेशचारितादो तेइसलोक प्रतिपशन्ते । कर्य ल अान्तशानं अआन्तिरुूपतयात्मानमर्सविदत्‌ 
जञानरूपतया चावगच्छत्‌ स्वात्मनि' स्वभावद्यं विरद्ध न साधयेत्‌। तथा पूर्वोत्तरक्षणापेक्षयेशस्मेव 
क्षणस्य जन्यत्वं जनकत्वं चास्युपागमन्‌ । तथार्थाकारमेव ज्ञानस्यस्य प्राहुक॑ नान्यभ्रेति सन्य- 
सानाश्चित्रपटग्राहक शानसेकमप्यतेकाकारं संप्रतिपन्‍ना: । तथा सुगतज्ञानं सर्वार्थविषयं सर्वार्थाकार 
चित्र क्य न भवेत्‌। तथेकस्येव हेतोः पक्षणसंसपक्षसस्वास्यासन्वयं विपक्षेप्रविद्यमानत्थाद व्यत्तरेकं 
चान्वयविरुद्ध ते तात्थिकमुरीचक्रिरे । एवं वेभाषिकादिसोगता: स्वयं स्याद्वा्द स्वीकृत्यापि तन 
मम स्वशासनानुरागान्धकारसंभारविलुप्रविवेकदूशो| विवेकिनामपकर्णनीया एव 
भवन्ति । 

$ ३८०. कि जे, सोआान्तिकसत एकमेव कारणमपरापरसामग्रधन्त:पातितयानेककायंकार्या- 


अप्रमाण तथा सफेदी नियतदेशमें गमन करना आदि चन्द्रगत धर्मोंमें उसे प्रमाण मानते हैं ॥ अतः 
एक ही द्विचन्द्रज्ञानको अंशतः: प्रमाण तथा अंशतः अप्रमाण कहना अनेकान्तका हो निरूपण करना 
है। जिस व्यक्तिको मिथ्याज्ञान उत्पन्न होता है वह उस मिथ्या ज्ञानका ज्ञानख्पसे तो अनुभव करता 
है परन्तु मिथ्यात्वरूपसे अनुभव नहीं कर पाता। यदि अपनी भ्रान्तताको जानने लगे तो सम्यगशञान 
ही हो जायेगा अथवा मिथ्याज्ञान अपनी शञानरूपताका तो स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे साक्षात्कार करता है 
पर अपनी भ्रान्तताको नहीं जानपाता। अतः एक ही मिथ्याज्ञानका अंशतः ज्ञानरूपसे स्वरूप साक्षा- 
त्कार तथा अंशतः मिथ्यारूपसे असाक्षात्कार स्पष्ट ही दो विरोधी भावोंको बताता हुआ अनेकान्तको 
सिद्ध कर रहा है। इसी तरह वे एक किसी भी क्षणको पूर्व क्षणका कार्य तथा उत्तरक्षणका कारण 
मानते हो हैं । यदि वह पूर्वक्षणका कार्य न हो तो सतु होकर भी किसीसे उत्पन्त न होनेके कारण 
वह नित्य हो जायगा। यदि उत्तर क्षणको उत्पन्न न करे तो अथक्रियाकारी न होनेसे अबस्तु 
हो जायगा। तात्पर्य यहु कि एक मध्यक्षणमें पूर्वकी अपेक्षा कार्यता तथा उत्तरकी अपेक्षा कारणता 
रूप विरुद्धधर्म मानना अनेकान्तको खुलेरूपसे ही स्वीकार करना है । बौद्ध जो ज्ञान जिस पदार्थके 
आकार होता है वह उसी पदार्थंको जानता है, निराकार ज्ञान पदार्थको नहीं जान सकता' इस 
तदाकारताके नियमको बौढ़ोंने प्रमाणताका नियामक माना है। इस नियमके अनुसार नाना रंग 
वाले चित्र पटको जाननेवाला ज्ञान भी चित्राकार ही होगा । अतः एक ही चित्र पट ज्ञानकों अनेक 
आका रवाला मानना एकको ही चित्र-विचित्ररूप मानना अनेकान्त नहीं तो और क्‍या है। इसी 
नियमके अनुसार संसारके समस्त पदार्थोको जाननेवाले सर्वज्ञ सुगतका ज्ञान सर्वाकार याने चिंत्र- 
विचित्राकार होना ही चाहिए। इस तरह सुगतके एक ही ज्ञानको सर्वाकार मानना भी अनेकान्तका 
ही समर्थन करना है । बौद्ध हेतुके तीन रूप मानते हैं । वे हेतुको पक्षमें रहनेके कारण और सपक्ष 
दृष्टान्तमें उसकी सत्ता होनेके कारण अन्वयात्मक तथा विपक्षमें उसकी सत्ता न होनेके कारण 
व्यतिरेकात्मक मानते हैं। अन्वय और व्यत्तिरेक स्पष्ट ही एक दूसरेके विरोधी हैं। इस तरह एक 
ओर तो एक ही हेतुकी वस्तुत: अन्वय रूप और व्यतिरेक रूप मानना तथा दूसरी ओर अने- 
कान्तको कोसना कहाँकी बुद्धिमानी है ? इस तरह वेभाषिक आदि बौद्ध उक्त प्रकारसे स्याद्वादकों 
स्वयं स्वीकार करके भी अपने मतके दुराग्रहसे विवेक शून्य होकर अनेकान्तमें विरोध आदि 
दषणोंको बताते हैं। सचमुच उनकी इस शराबियों-जेसी उन्मत्तदशापर विवेकियोंको दया हीं 
करनी चाहिए। उनको इस तरहकी स्ववचन विरोधी बातें उपेक्षाके योग्य हैं । 


$ ३८०. सौत्रान्तिक एक ही कारणको भिन्‍न-भिन्‍न सामग्रीके सहकारसे एक साथ अनेक 
कार्योका उत्पादक मानते हैं। जेसे रूप-रस-गन्ध आदि सामग्रीका एक ही रूपक्षण अपने उत्तर 





१. “नि भावद्य आ०, क० । 
४७ 
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विचते, यथा रूपरसगन्धाविसामप्रीमतं रूपसुपादानभावेन स्थोत्तरं रुपक्षणं जमयति, रसावि- 
क्षणांइच सहकारितया, तदेव थ रुप॑ रुपालोकमनस्कारचक्षुरादिसामप्रधन्तरगतं सत्पुरुषस्य शान 
सहकारितया जनयति । आलोकाधुत्तरक्षणाश्व तदेवमेक॑ कारणसनेकानि कार्याणि 

किमेकेन स्वभावेन कुर्यात्‌, तानास्वभावेवा। यशोकेन स्वभावेन; तहांकस्वभावेग कृतत्वात्कार्याणां 
भेदों न स्थात्‌। अथवा नित्यो5पि पदार्थ एकेल स्वभावेन नानाकार्याणि कुर्बाण: कस्सास्लिषिध्यते। . 
अथ नित्यस्पेक स्वभावत्वेन नानाकायंकरणं न घटते, तहांनित्यस्थापि तेषां करणं कथमस्तु। 
निरंदोकस्वभावत्वात्‌ । सहकारिभेदाच्चेत्कुरते । तहि नित्यस्थापि सहकारिभेवात्तदस्तु । अथ नाना- 
स्वभाव रनित्य: कुर्यादिति चेतू, निल्यस्पापि तथा तत्करणमस्तु+॥ अथ नित्यस्य नानास्वभावा न 
संभवन्ति, क्टस्थनित्यस्पेकस्वभावत्वात्‌, तहां नित्थस्पापि नानास्वभावा न सल्ति, निरंदकस्वभाव- 
त्वात्‌ । तदेव॑ नित्यस्यानित्यस्थ ज समानदोषत्यान्नित्यानित्योभयात्मकमेव वस्तु भानितं बरम्‌। 
तथा लेकान्तनित्यानित्यपक्षसंभवं दोषजालं सर्व परिहृ्त भवतोति । 





रूपक्षणको उपादान होकर उत्पन्न करता है। वही रूपक्षण उत्तर रसादि क्षणोंकी उत्पत्तिमें 
सहकारी होता है वही रूपक्षण रूप आलोक मनस्कार चक्षुरादि ज्ञानसामग्रीमें शामिल होकर 
रूपज्ञानमें आलम्बन कारण होता है तथा आलोक आदिके उत्तरक्षणोंकी उत्पत्तिमें सहकारी। 
रूपज्ञानको उत्पत्तिमें मनस्कार-पूर्वज्ञान तो समनन्तर प्रत्यय--उपादान कारण होता है, रूपक्षण 
आलम्बन प्रत्यय--विषयरूपसे कारण, आलोक-सहकारी कारण तथा चक्षुरादि इन्द्रियाँ अधिपति 
प्रत्यय हैं । चक्षु रादि ज्ञानके स्वामी होकर कारण होते हैं। जिस इन्द्रियसे ज्ञान उत्पन्न होता है 
उस ज्ञानका उसी इन्द्रियके नामसे चाक्षुष रासन आदि रूपसे व्यवहार होता है, अतः चक्षु आदि 
इन्द्रियाँ अधिपति प्रत्यय होती हैं। इस तरह एक हो रूपक्षण अनेक कार्योंको एक साथ उत्पन्न 
करता है। इस विषयमें सौत्रान्तिकोंसे पूछना चाहिए कि--वह रूपक्षण युगपत्‌ अनेक कार्योंकी एक 
स्वभावसे उत्पत्न करता है या अनेक स्वभावोंसे ? यदि एक स्वभावसे ही अनेक कार्य उत्पन्न 
हों, तो उन कार्योंमें स्‍्वभावभेद नहों हो सकेगा, वे सब एक ही स्वभाववाले हो जाँयगे | और इसी 
तरह नित्य भी यदि एक स्वभावसे अनेक कार्य करता है तो कार्योमें अभिन्‍न-र्वभावताका प्रसंग 
देकर उसका निषेध क्यों किया जाता है ? यदि एक स्वभाववाला होनेसे नित्य अनेक कार्योको 
नहीं कर सकता तो एकस्वभाववाला क्षणिक भी केसे उन्हें करता है ? नित्य को तरह क्षणिकको 
भी तो आप निरंश तथा एक स्वभाववाला हो मानते हैं॥ यदि विभिन्न सहकारियोंको सहायतासे 
निरंश और एक स्वभाववाला भी क्षणिक कारण अनेक कार्योंको उत्पन्न करता है; तो इसी तरह 
विभिन्‍न सहकारियोंको मददसे एकस्वभाववाले नित्यकों भी अनेक कार्योंका उत्पादक मान लेना 
चाहिए। यदि क्षणिक पदार्थ अनेक स्वभावोंसे अनेक कार्य उत्पन्न करता है, तो नित्यकों भी 
अनेक स्वभावों-द्वारा अनेक कार्योंका कर्ता मान लेना चाहिए। यदि एकस्वभाववाला होनेके कारण 
कूटस्थ सदास्थायो नित्यमें अनेक स्वभावोंको सम्भावना नहीं हो; तो निरंश तथा एक स्वभाववाले 
क्षणिकमें भो अनेक स्वभाव कहाँसे अयगे ? वह मो तो नित्यकों हो तरह एक स्वभाववाला है ? इस 
तरह सर्वया नित्य तथा सबंथा क्षणिक वस्तुमें बराबर समान दोष आते हैं अतः नित्यानित्यात्मक 
वस्तुकी हो कार्यकारी मानना समुचित है।॥ वस्तुको नित्यानित्यात्मक माननेसे सर्वथा नित्य और 
स्वथा अनित्य पक्षमें आनेवाले सभो दोषोंका परिहार हो जाता है। इस तरह सोत्रान्तिक एक 
क्षणको युगपत्‌ अनेक कार्यकारी मानकर भी अपने सर्वथा क्षणिकत्वके आग्रहके कारण उसे हज़म 
नहीं कर सकते । 








१. यथा स्वरूप-म० १ । २. तदेव च रूपा-म० ३२। ३. -स्वभावेन नाना-म० २ । 
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$ दिन 5०2+30 कक ताथागताः स्वार्धाकारयोरभिन्नसेक संवेदन संवेदताध्य भिक्नो 
ग्राह्मप्राहकाकारों स्वयमनुभवन्तः कर्य स्थाह्ाद निरस्पेयु:। तथा संवेदनस्य प्राह्मप्राहकाकार- 
विकलता स्वप्नेषपि भवख़िननुभूयते, तस्या अतुभवे वा सकलासुसतामधघुनेव मुक्ततापसे:, तत्व- 
शानोत्पत्तिमु क्तिरिति वचनात्‌ । अनुभूयते थ संवेदनं संवेदनरूपतया कर्यंचित्‌।॥ तत एकस्पापि 
संवेदनस्थानुभृताननुभूततयानेकान्तप्रतिभासो दुःशकोध्पल्लोतुसिति । तथा सर्वस्य शत स्वसंवेदनेन 
प्राह्मप्राहकाकारक्षुन्यतवात्मानमसंविदत्‌, संविद्रपतां चानुभवद्ठिकल्पेतरात्मक॑ सदेकान्तवादस्य 
प्रतिक्षेपतमेव भवेत्‌ । तथा प्राह्माकारस्पापि युगपदनेकार्थावभासिनश्रि श्रेकरूपता प्रतिक्षिपत्येवे- 
कान्तवादर्सिति । 

$ ३८२, नेयायिकेवेंशेविकेश यथा स्याद्वादोषम्थुपजम्से तथा प्रदयंते। इन्द्रियसंनिकर्षादे- 
धूंसज्ञानं जायते, तस्माच्चाग्निज्ञानभ्‌। अत्रेन्द्रियसंनिकर्षादि प्रत्यक्ष प्रमाणं तत्फल घुसशानम्‌, 
धुमज्ञानं चारिनज्ञानापेक्षयानुमानं प्रमाणम्‌, अग्निज्ञानं त्वनुमानफलम्‌ । तवेव॑ धरृमशानस्य प्रत्यक्ष- 
फलतामनुमानप्रमाणतां चोभयरूपतामम्युपगच्छन्ति । एक्सन्यत्रापि जाने फलता प्रसाणता च 





६ ३८१, ज्ञानाहेतवादी योगाचार ज्ञानाकार और अर्थाकारको अभिन्‍न मानते हैं। वे शानसे 
भिन्‍न किसी बाह्म अर्थको सत्ता स्वीकार नहीं करते। ज्ञान ही ग्राह्म-पदार्थके आकारमें तथा 
ग्राहक-ज्ञानके आकारमें प्रतिभासित होता है। इस तरह एक हो संवेदनमें परस्पर भिन्‍न पग्राह्मा- 
कार तथा ग्राहकाकारका स्वयं अनुभव करनेवाले ज्ञानवादी स्याद्वादका कैसे निराकरण 
कर सकते हैं। उनका ग्राह्म-ग्राहकाकार संवेदन ही स्वयं अनेकान्तवादका समर्थन कर रहा है। 
संवेदनमात्र परमार्थ॑तः ग्राह्म और ग्राहक दोनों ही आकारोंसे स्वंथा शून्य निरंद है। परन्तु 
संवेदनकी यह वास्तविक ग्राह्माद्याकाररहितता सपनेमें भी नही दिखाई देती। यदि संवेदनके इस 
वास्तविक ग्राह्माद्याकारहित निरंश स्वरूपका अनुभव होने लगे तो सभी प्राणियोंको तत्त्वज्ञान होने 
से अभी ही मुक्ति हो जायगो। “तत्त्वज्ञानकी उत्पत्ति ही मुक्ति है” यह स्वंसम्मत सिद्धान्त है। 
संवेदनकी संवेदनरूपताका अनुभव तो सभी प्राणियोंको होता ही रहता है। इस तरह एक ही संवे- 
दनका ग्राह्मादि आकार शून्यताकी दृष्टिसे अनुभव न होना तथा उसोका संवेदनरूपताकी दृष्टिसे 
अनुभव होना अनेकान्तवादका ही रूप है। एक ही संवेदनमें अननुभूतता तथा अनुभूतता रूप दो 
धर्मोके माननेवालेको अनेकान्तका लोप करना स्ववचन विरोध हो होगा, उसका लोप करनेसे 
संवेदनके स्वरूपका ही लोप हो जायगा | इसी तरह सभी ज्ञानोंके स्वसंवेदन ज्ञानको भ्राह्याद्याकार 
रहितता--निरंशताका तो अनुभव नहीं कर पाते पर संवेदनरूपताका अनुभव अवश्य करते हैं । 
इस तरह एक ही ज्ञानको निरंशताकी दृष्टिसि अनिश्चयात्मक तथा संवेदनरूपताको दुृष्टिसे 
निशचयात्मक मानना स्वयं उनके एकान्तवादका खण्डन करके स्याद्वादकी सिद्धि कर देता है। 
संवेदनका ग्राह्माकार भी एक साथ अनेक पदार्थोके आकार परिणत हो एक होकर भी चित्र- 
विचित्र रूपसे प्रतिभासित होता है। एक ग्राह्म॒का रको यह चित्ररूपता भी अनेकान्तका स्थापन 
तथा एकान्तवादका खण्डन कर देती है। 

8 ३८२, अब नैयायिक ओर वेशेषिकोंने जहाँ-जहाँ जिस जिस पदाथ व्यवस्थामें अनेकान्त- 
का उपयोग किया है, वे स्थल बताते हैं--इन्द्रिय और पदार्थंके सन्निकषंसे धूमका प्रत्यक्ष होता है 
तथा घूमशञानसे अग्निका अनुमान होता है। यहाँ इन्द्रियसन्निकर्ष आदि प्रत्यक्ष प्रमाणरूप हैं तथा 
धूमज्ञान है उनका फल। धूमज्ञान अग्निका अनुमान करानेके कारण अनुमान प्रमाणझप है तथा 
अग्निका ज्ञान उसका फल है। अब विचार कीजिए कि--एक ही धूमज्ञानमें प्रत्यक्षकी दृष्टिसे 
फलरूपता तथा अग्निज्ञानकी दृष्टिसे प्रमाणरूपता स्वयं वेशेषिकोंने मानी है। इसी तरह ओर भी 





१. -क॑ संवेदनाब्य म० ३ । २. -धुनैवं मु-मण० २ । 


३७२ घडदर्शनसमुच्चये [ का० ५७ $ ३८२ - 


पूर्वोस्तरापेक्षया परयाहेसव्गन्तव्या। एकमेव चित्रपटादेरवयविनों रूप॑ विविश्राकारसम्युपर्यन्ति । 
न जल विरोधमाचकते । तवुत्तं कन्वल्याम्‌ :--- 

“विरोधादेकमनेकस्वभावमयुक्तमिति चेत्‌ न तथा च प्रावादुकप्रवाद! 

एक चेत्तत्कथं चित्रं चित्रं चेदेकता कुतः। एक चेव तु चित्र चेत्येतच्चित्रतरं तत: ॥श॥” 
इति को विरोध इत्यादि। चित्रात्मतो रूपस्थ नायुक्तता, विचित्रकारणसामथ्यंभाविनस्तस्य 
सर्बलोकप्रसिद्धेन प्रत्यक्षेणेवोपपादितत्वातृ” [ प्रश० कन्द० पृ० २० ] इत्यादि । एकस्येव 
घृपकडुच्छकस्येकस्सिन्‌ भागे शीतस्प्श: परस्मिश्ध॒ भाग उच्णस्पश: ।  अवयवानां 
भिन्नस्वेषप्पवयविन एकस्वादेकस्येबव हो विरुद्धों तो स्पर्शो, यतस्तेषामेव॑ सिद्धान्तः 'एकस्थेव 
पटादेश्व छाजलरक्तारक्ताबुता5नावृताद्यनेकविरुद्धघर्मो पलैम्मेशषपि ढुलेभो. विरोधगन्ध:ः इति । 
नित्यस्मेद्वरस्थ सिसृक्षासंजिहीर्षा च, रजस्तमोगुणात्मको स्वभावो, क्षितिजलाधष्टमूतिता 


ज्ञानोंमें पृवं-पुव॑ साधकतम अंशोंमें प्रमाणता तथा उत्तरोत्तर साध्य अंधोंमें फलरूपता समझ लेनी 
चाहिए । एक हो ज्ञान पूवंकी अपेक्षा फल तथा उत्तरकी अपेक्षा प्रमाणरूप होता है । इस तरह एक 
ही ज्ञानमें प्रमाणता तथा फलरूपता मानना अनेकान्तका ही समर्थन करना है। एक हो नाना- 
रंगवाले चित्रपट रूप अवयवीभें चित्र-विचित्र रूप मानते हैं। एक ही अवयवीको चित्न-विचित्र 
अनेक रूप वाला माननेमें इन्हें कोई विरोध नहीं मालम होता । वे स्वयं अवयवीकी चित्ररूपतामें 
आनेवाले विरोधका परिहार करते हैं । न्यायकन्दलीमें श्रीधराचायंने विरोधपरिहार करते हुए 
लिखा है कि--/शंका--एक अवयवीमें अनेक रूप माननेमें तो विरोध दूषण आता है अतः एक 
अवयवीको चित्ररूप मानना अयुक्त है। किसो बकवादी वादीने कहा भी है--यदि एक है तो चित्र-- 
अनेकरूपवाला कैसे हो सकता है ? यदि चित्र--अनेकरूपवाला है तो उसमें एकता केसे हो सकती 
है ? एकता और चित्रतामें तो विरोध है। एक भो कहना ओर चित्र--अनेक भी कहना तो वस्तुतः 
चित्रतर--अत्यन्त आइचर्यकी बात है। समाधान--इनमें क्या विरोध है ? रूपका चित्र मानना 
किसी भी तरह अयुक्त नहीं है, क्योंकि चित्र रूपवाले कारणोंसे रूप स्वयं ही चित्र रूपसे उत्पन्न 
होता है। यह बात सब लोगोंको प्रत्यक्षते हो अनुभवमें आती है। प्रत्यक्षसिद्ध बस्तुमें विरोध 
केसा ?” इस तरह एक अवधवीको चित्ररूपवाला मानना अनेकान्तवादके बिता नहीं हो सकता। 
एक हो धूपदानीका एक हिस्सा ठण्डा तथा दूसरा हिस्सा गरम देखा जाता है। यद्यपि धृपदानोीमें 
अवयवभेद माना जा सकता है; परन्तु धूपदानी नामका अवयवी तो एक ही है और उसी 
एक धूपदानोरूप अवयवीमें परस्पर विरुद्ध शीत और उष्ण दोनों हो स्पश पाये जाते हैं । वेशेषिकों 
का ही यह सिद्धान्त है कि--एक ही पट आदि अवयबीमें एक हिस्सेसे चलरूपता-क्रिया होना 
हिलना तथा दूसरे हिस्सेसे अचल--स्थिर रहना, एक हिस्सेमें लालरंगका संयोग होनेसे छाल हो 
जाना तथा दूसरो ओर बिना रंगा, सफेद ही रहना, एक हिस्सेको किसी दूसरे कपड़ेसे आवृत-- 
ढेंका जाना तथा दूसरे हिस्सेसे खुला रहना आदि अनेक विरोधी धर्मोके रहनेपर भी कोई विरोध 
नहीं है। विरोध तो तब होता जब एक ही हिस्से की दृष्टिसे विरोधी दो धर्मोकी सत्ता मानो जाती 
पर भिन्‍न-भिन्‍न अपेक्षाओंसे अनेक धर्मोंको माननेमें विरोधकी गन्ध भी नहीं है। वे नित्य एक 
ईहवरमें जगत्‌के रचनेको इच्छा तथा जगत्‌का प्रलय संहार करनेको इच्छा, रजोगुण और तमोगुण 


“विरोधादेकमनेकस्वभावमयुक्तमिति चेत्‌ तथा च प्रावट्कप्रबाद:। एक चर लित्र जेत्येतज्थ चित्रतर॑ 
दत इति। को विरोधों नीलादीनां न ताबदितरेतराभावात्मको भावस्वभावानुगमात्‌ । अन्योन्यसंश्रया- 
पत्तेश्व स्वरूपान्यत्वं विरोध हृति जेत्‌ सत्यमस्त्येव तथापि चित्रात्मनो रूपस्य नायुक्तता विचित्रकारण 
सामथ्यभाविनस्तस्थ सर्वलोकप्रसिद्धेन प्रत्यक्षेणवोपपादितत्वात्‌ ।” --प्रश० कन्दू० णू० ६० । 
३. -तरं मतं श्रा०, क० । ३. -हलम्मे दुर्ल-म० २ । / 


- का० ५७. ६ ३८२ ] जेनमतम्‌ । बेण रे 


थ, सात्विकस्वभावाः परस्परं विरुद्धा:। एकस्पामलकस्य कुवलयबिल्वाण्पेक्षया महस्वभणुत्य॑ च 
विरुद्ध । एवसिक्षो: समिद्र शापेक्षया हस्वत्वदीघंत्वे अपि । वेबदत्तादेः स्वपितृशुतापेक्षया परत्वा- 
परत्वे अपि। अपरं सामान्य नामना सामरान्यविदेष इत्युज्यते। सामान्यविशेषश्य ब्रव्यत्वगुणत्व- 
कर्मत्वलक्षण: । व्रव्यत्यं हि नवसु व्रव्येषु वतमानत्वात्सामान्यं, गुणकर्मम्यों व्यावस्तत्वादिवोध: । एवं 
गुणत्वकमंत्वयोरपि सामान्यविशेषता विभाव्या। ' ततथ्र सामान्य थ तदिशेषस्ेति सामान्य- 
विशेष: । तस्थेकस्य सामान्यता विशेषता थे विरुद्ध । एकस्येब हेतो: पत्च रूपाणि संप्रतिपचस्ते । 
एकस्येव पृथिवोपरमाणो: सत्तायोगात्सस्वं, द्रव्यत्वयोगादृव्ब्यत्वं, पुथिवीत्वयोगात्पूथिवीत्य, पर- 
माणुत्ययोगात्परसाणुत्य॑ अस्त्याद्िशेषात्परमाणुम्यो भिन्‍नत्वं चेश्छतां परमाणोस्तस्य सामान्य- 
विशेषात्मकता बलादापतति, सर्तवादीनां परसाणुतो भिन्नतायां तस्यासत्त्वाग्रव्यत्वापृथिवोत्या- 
धापत्ते: | एवं देवदत्तात्मन: सरवं द्रव्यत्वम्‌, आत्सत्वयोगादात्मस्वम, अन्त्यादिशेषोद्यशदसाधास्मभ्यो 
भिन्‍्नतां चेच्छतां तस्यात्मनः सामान्यविशेषरूपतावद्यं स्थात्‌। एवसाकाशादिष्वपि सा भाव्या। 
योगिनां नित्येषु तुल्याकृतिगुणक्रियेषु परमाणुषु मुक्तात्ममनःसु ल॒ प्रत्याघारं विरक्षणोध्यमिति 


रूप स्वभाव तथा अनेक सात्त्विक भावोंका मानना स्पष्ट ही परस्पर विरुद्ध है। एक ही ईश्वरको 
पृथिवी जल अग्नि वायु आकाश दिशा काल रूप अष्टमूति मानना अनेकान्तवादका हो रूप है। 
एक ही आँवलेमें कमरूकी अपेक्षा महत्त्व-“बड़ापन तथा बेलकी अपेक्षा अणुत्त--छोटापन मानना 
भी अनेकान्तात्मकताका ही सम्पोषण है। इसो तरह वे एक ही ईखको किसी छोटो यश्के काम 
आनेवाली छकड़ीकी अपेक्षा लम्बा तथा बाँसकी अपेक्षा छोटा मानते हैं। देवदत्तको अपने पिताकी 
अपेक्षा लहुरा तथा अपने लड़केकी अपेक्षा जेठा मानते हैं। अपर सामान्य को सामान्य विशेष कहते 
हैं, अर्थात्‌ अपर सामान्य एक विशेष प्रकारका सामान्य है। द्वव्यत्व गुणत्व ओर कर्मत्व सत्ताकी 
अपेक्षा अपर सामान्य सामान्य विशेष हैं। जो द्रव्यत्व पृथिवी आदि नो द्रव्योंमें अनुगत होनेसे 
सामान्यरूप है वही गुण कर्म आदिमें न पाया जानेके कारण इनसे व्यावृत्त होनेके कारण विशेष- 
रूप है। इसी तरह गुणत्व और कमंत्व भी अपनी रूपादि गुण ओर उत्क्षेपणादि कम व्यक्तियोंमें 
अनुगत होनेसे सामान्यरूप है तथा वे ही द्रव्य आदिसे व्यावृत्त होनेके कारण विशेषरूप हैं। चूंकि 
ये सामान्यरूप भी हैं तथा विशेषरूप भी हैं अतः इन्हें सामान्य विशेष कहते हैं। इस तरह एक 
हो पदार्थमें परस्पर विरुद्ध सामान्य रूप तथा विशेषरूप होनेसे वह अनेकान्तका ही समर्थक सिद्ध 
होता है। वे एक ही हेतुके पक्षधर्मत्व सपक्षसत्त्व आदि पाँच रूप मानते हैं। एक हो पृथिवीके 
परमाणुमें सत्ताके सम्बन्धसे सत्त्व, द्रव्यत्वके सम्बन्धसे द्रव्यत्व, पृथिवीत्वके समवायसे पृथिवीत्व, 
परमाणुत्वके योगसे परमाणुत्व आदि अनेक सामान्य धमं पाये जाते हैं ॥ यही परमाणु नित्यद्रव्यमें 
रहनेवाले विशेष पदार्थसे तथा अन्य परमाणुओंसे व्यावृत्त होनेके कारण विशेषरूप भो हैं। इस 
तरह एक ही परमाणुमें सामान्यरूपता तथा विशेषरूपता पायी जाती है जिससे अनेकान्तात्मकता- 
की पूरी-पूरी सिद्धि हो जाती है। यदि सत्त्व द्रव्यत्व पृथिवीत्व आदिसे परमाणुओंका भेद माना 
जायेगा; तो वे असत्‌ अद्गव्य तथा अपृथिवी रूप हो जायेंगे । इसी तरह एक ही देवदत्तकी आत्मामें 
सत्त्व, द्रव्यत्व, आत्मत्वके समवायसे आत्मत्व आदि अनेक सामान्यधर्म पाये जाते हैं, यही आत्मा 
अन्त्य जगत्‌के विनाश तथा आरम्भरूप आखिरी अवस्थाओंमें शेष रहनेवाले नित्यद्रब्योंमें रहुनेवाले 
विशेष पदार्थंसे तथा यज्ञवत्त आदिकी आत्माओंसे व्यावृत्त--भिन्‍न भी होती है अतः इसमें विशेष- 
रूपता भी है। इस तरह एक ही आत्मामें सामान्यरूपता और विशेषरूषता पायो ही जाती है। 
इसी तरह आकाशकाल आदियें भी सत्ता और द्रव्यत्वकी अपेक्षा सामान्यरूपता तथा अन्य द्रव्य 
गुण आदिसे भिन्‍न होनेके कारण विशेषरूपता समझ लेनी चाहिए। विशेषपदार्थका छक्षण करते 


१. विभाव्यते ततदण स० ३, स० २, प० १, प० २। २. -पादेवदत्ताशात्म--स० २१ 
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प्रत्ययों पेस्यो भवति तेफन्त्या विशेषा, इत्यत्र तुल्याकृतिगुणक्रियत्व! बविलक्षणत्वं चोभयं प्रत्याघार- 
मुख्यसानं स्थाहादमेव साधयेतु। एवं नेयायिकवेशेषिका आत्सनानेकान्तमुररोकृत्यापि तत्प्रति- 
क्षेषायोचच्छन्त: सतां कर्थ नोपहास्यतां यान्ति । 

३८३. कि च, अनेकान्ताम्युपगसे सत्येष गुण: परस्परविभक्तेष्ववयवावयव्यादिषु सिथो- 
बतन चिन्तायां यद्दृषणजालमुपनिपतति तदपि परिहुतं भवति। तथाहि-अवयवानामवयविनश्व 
समियोझपन्तं भेवोषस्युपगम्यते नैयायिकादिभिन पुनः कथंचित्‌ । ततः पर्यनुयोगमहेन्ति ते । अवयबे- 
ध्यवयवी वतंमानः किमेकवेशेन वंते कि वा सामस्त्येन। यद्येकदेशेन, तदयुक्तम; अवयबिनों 
निरवयवत्वाम्युपगमात्‌ । सावयदत्वेषपि तेम्योषबयवी यद्यभिन्‍नः, ततोष्नेकान्तापत्तिः, एकस्य 
निरंशस्थानेकावयवत्वप्राप्ते: । अथ तेम्यो भिन्‍नोध्ययवी; तहिं तेषु स कं वतंत इति वाच्यम्‌ । 
एकदेशेन, सामस्त्येन वा। एकदेशपक्षे पुनस्तदेवाबतंत इत्यनवस्था। अथ सामस्त्येन तेषु स वतंते, 
तदप्यसाधीयः; प्रत्यवयवसवयविनः परिसमाप्ततयावयविजहृत्वप्रसड्रत्‌ । ततश्व तेम्यों भिन्‍नोपव- 
यवो न विकल्पभाग भवति। नन्‍्वभेदपक्षेष्प्पवयविसात्रसवयवसात्रं या स्थादिति चेतृ; न; अभें- 


हुए लिखा है कि तुल्य आकार समानगुण तथा एक जैसी क्रियावाले समपरमाणुओंमें, मुक्त जीवों- 
को निगुंण आत्माओंमें मुक्तजीवोंसे छूटे हुए मनमें जिसके कारण योगियोंको 'यह इससे विलक्षण 
है, यह इससे विलक्षण है' ऐसा विलक्षण प्रत्यय होता है उन्हें अन्त्य विशेष कहते हैं । इस लक्षणमें 
दो बातें बतायी है कि परमाणु या मुक्त आत्मा आदि आकृति गुण क्रिया आदिकी अपेक्षा समान 
हैं तथा इनमें विलक्षण प्रत्यय भी होता है। इस तरह हर एक परमाणुमें समानरूपता तथा 
विलक्षणताका होना भी स्याद्वादको हो सिद्ध करता है। इस तरह नैयायिक वेशेषिकोंने अनेकों 
जगह अनेकान्तको स्वयं स्वोकार किया है फिर भी जब ये अनेकान्तका खण्डन करनेके लिए 
तैयार होते हैं तब इनकी बुद्धिपर समझदारोंको हँसो ही आती है। उस समय इनका स्ववचन 
विरोध ही इनकी बुद्धिका दिवाला निकाल देता है। 

$ ३८३. अनेकान्तवादको माननेसे सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इन नेयायिक और 
वैशेषिकोंके द्वारा अवयवोको वृत्ति माननेमें बौद्ध जो अनेकों दूषण देते हैं उनका परिहार सहज ही 
हो जायेगा । केवल अवयवीको हो बात नहीं है सत्तासामान्य आदि को भो अपनी व्यक्तियोंमें 
वृत्ति माननेपर बौद्ध इसी प्रकारके अनेक दृषण देते हैं, उनका भी परिहार हो जायेगा। नेयायिक 
आदि अवयवीका अवयवबोंसे अत्यन्त भेद मानते हैं क्थंचिद्‌ भेद तो मानते ही नहों है, अतः बौद्ध 
उन्हें इस प्रकारके दूषण देते हैं--अवयवी अपने अवयवोंमें एक देशसे रहता है या सर्वंदेशसे ? 
अवयवीको तो निरवयव माना है अतः एक देशसे रहना तो नहीं बन सकता | यदि अवयवीके 
अनेक प्रदेश माने जाँय; तो वे प्रदेश उससे अभिन्‍न हैं या भिन्‍न ? यदि अपने अनेक प्रदेशोंसे 
अवयवोी अभिन्न है; तो एक ही अवयवी अनेक प्रदेशात्मक होनेसे अनेकान्तरूप ही हो गया; 
क्योंकि एक निरंश अवयवोको अनेक प्रदेशी मानना पड़ा। यदि अवयवी अपने अनेक प्रदेशोंसे 
भिन्‍न है; तो वह उनमें एकदेशसे रहता है या सर्वदेशसे ? एक देशसे वृत्ति मानना तो उचित 
नहीं है; क्योंकि अवयवोके निरंश होने से उसके प्रदेश ही नहीं है। प्रदेश माने जाँय तो 
उनमें वह सर्वदेशसे रहेगा या एकदेशसे इत्यादि प्रश्न पुनः चालू हो जायेंगे और इस तरह 
अनवस्था नामका दूषण होगा । यदि अवयवी अपने प्रत्येक अवयबमें पूरे-पूरे रूपसे--सवंदेशसे 
रहता है; तो जितने अवयव हैं उतने ही स्वतन्त्र अवयवो हो जाँयेंगे, क्योंकि हरएक अवयवमें 
अवयवी अपने पूर्णछपसे रहता है। इस तरह अवयवोंसे भिन्‍न अवयवोका अपने अवयवोंमें 
रहना ही कठिन है। सर्वेधा अमेद माननेपर या तो अवयवीको ही सत्ता रह सकतो हैया 


१. -क्रियात्य जआा०, क० । २. -प्राप्ति: म० २। 
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दस्पाप्येकान्तेनानम्पुपणसात्‌ । कि तहांन्योस्पाविश्लिष्टस्थरूपो विवक्षया संदर्शनीयभेदोधवयवेज्वव- 
यब्यस्युपगम्यते, अवाधितप्रतिभासेघु सर्वत्रावयवाबयविनां सियो भिन्‍नाभिन्‍नतया प्रतिभासनात, 
अन्यथा प्रतिभासमानानामन्यथापरिकल्पने ब्रह्मादेतशुत्यवादादेरपि कल्पनाप्रसड्भधएत्‌। एवं संयो- 
: गिषु संयोगः, समवायिषु समवाय; गुणिषु गुणः, व्यक्तियु सासान्य चात्यन्त भिस्‍्तान्यस्यथुपगस्य- 

मानानि तेषु बतंनचिन्तायां सामस्त्येकदेशविकल्पाम्यां दूषणीयानि । तदेवमेकान्सभेदेश्नेकवूषणोप- 
निपातादनेकान्ते ल्व॒ दृषणानुत्थानादनेकान्तास्युपगमात्‌ न मोक्ष इति। अतो वरसादाबेब सत्स- 
रितां विहायानेकान्ताम्युपगम:” कि भेदेकान्तकल्पनया अस्थान एवात्सना परिक्‍लेशितेनेति । 

$ ३८४. सांख्यः सस्‍्वरजस्तमोभिरन्योन्यं विरुद्धंगुंणेप्रंथितं प्रधाननभिवधान एकस्या: 
प्रकृतेः संसारावस्थामोक्षसमययो: प्रवतंननिवतंनध्मों विरुद्धों स्वोकुर्वाणश्र कर्थ स्वस्यानेकान्तमत- 
वेमुख्यमाख्यातुमोद्ः स्यात्‌ । 
फिर अवयवकी । अमभेद पक्षमें दोकी सत्ता हो ही नहीं सकती। इस प्रकारका स्वंधा अमेद जेन 
लोग नहीं मानते । वे तो अवयव रूप हो अवयवी मानते हैं, हाँ मेदकी विवक्षा होने पर 'यह 
अवयवो है, ये अवयव हैं' इस प्रकारका भेद उनमें दिखाया जा सकता है। ताने ओर बाने रूपसे 
परस्पर सम्बद्ध तन्तुओंकों छोड़कर उनसे भिन्न पट नामका अतिरिक्त अवयवी है हो नहीं । सब 
जगह अवयव और अवयवीका कथंचिद्‌ भेदामेद ही निर्बाध प्रतीतिका विषय होता है । हम चाहें 
कि तन्तुमोंसे अतिरिक्त पट मिल जाय, तो नहीं मिल सकता, इसलिए उनमें अमेद है। पटकी 
पट संज्ञा, तन्तुकी तन्तु संज्ञा, इत्यादि संज्ञा मेद, छक्षण भेद, परिमाण भेद आदिकी दृष्टिसे उनमें 
मेद है। इस तरह अवयवसे कथंचिद भिन्न-भिन्न अवयवीका प्रतिभास होनेपर भी यदि उनमें 
सर्वेथा अप्रतिभासमान अत्यन्त भेद माना जायेगा; तो फिर अप्रतिभासमान ब्रह्माद्वेत या शून्याद्वेत 
आदिको भो मान लेना चाहिए। इसी तरह दही और घड़ा आदियें संयोग सम्बन्ध माना जाता है। 
दो द्रव्योंमें संयोग सम्बन्ध होता है, बशरते कि उनमें अवयव-अवयविभाव न हो। गुण और गुणी, 
क्रिया ओर क्रियावान्‌, सामान्य और सामान्यवान्‌, विशेष और नित्यद्रव्य तथा अवयव ओर अब- 
यवीमें समवाय सम्बन्ध होता है। अतः संयोगकी अपने संयोगियोंमें, समवायकी समवायियों में, गुण- 
की गुणीमें, सामान्यकी अपनी व्यक्तियोंमें वुत्ति--रहना एक देशसे होगा या सर्वदेशसे इत्यादि 
दृषण संयोग जौर समवाय आदिका संयोगी ओर समवायी आदिसे सवंया भेद माननेमें बराबर 
लाग्‌ होते रहेंगे। इस तरह स्वंथा भेद माननेमें अनेकों दूषण आते हैं और उनका परिहार करना 
भी असंभव है पर अनेकान्तवादमें किसी भी दृूषणको गन्ध तक नहीं आतो, वह सर्वथा निर्दोष है। 
इसलिए आखिरमें जब दृषणोंका परिहार करनेके लिए और वस्तुकी व्यवस्था करनेके लिए 
अनेकान्तके माने बिना चारा हो नहों है तब इससे अच्छा तो यहो है कि ईर्ष्या तथा दुराग्रहको 
छोड़कर पहले हो उसे स्वीकार कर लिया जाय। प्रतीतिसे बाधित सवंधा मेदको मानकर 
आत्माको व्यर्थ ही क्‍्लेशमें डालना कहाँको बुद्धिमानो है । 

$ ३८४. सांख्य एक हो प्रधानको त्रिगुणात्मक मानते हैं। यह प्रधान परस्पर विरोधी सत्त्य 
रज और तम इन तीन गुणोंसे गूँथा गया है--त्रयात्मक है। एक ही प्रकृतिमें संसारी जीवोंकी 
अपेक्षा उन्हें सुख-दुःखादि उत्पन्न करनेके लिए प्रवृत््यात्मक स्वभाव तथा मुक्त जीवोंकी अपेक्षा 
निवृत्तिरूप स्वभाव माना जाता है । वही प्रकृति संसारियोंके प्रति तो प्रवृत्ताधिकार--सत्ता रखने 
वाली और मुक्तजीवोंके प्रति निवृत्ताधिकार--नष्ट हो चुकी है, वह उनमें कोई भी सुख-दुःखादि उत्पन्न 
नहीं कर सकती | इस तरह एक ही प्रधानको त्रिगुणात्मक तथा एक ही प्रकतिको भिन्न जीबोंको 


०+++>-+-+-+->+--+मालानाननन-न-म-_म मी... ल्‍न-+कानन-नक 


१. अथेन तत्पतिभासेषु सर्वत्रापि व यथावयविनां मिथो भिन्‍नतया प्रति-म० ३। २. भेदेनेकवू-ल० २। 
३.--कान्तानस्युप-मु-अशुद्धमेतत्‌ पाठान्तरम्‌ । ४. -कान्तोउस्युपगतः कि स० १, प० १, प० ३,आ०,क०। 
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6 ३८५, सीमांतकात्तु स्वयसेव प्रकारान्तरेणकानेकाशनेकान्त प्रतिपद्यमानास्तत्प्रतिपत्तये 
सर्वथा पर्यनुयोगं नाहेन्ति अथवा दाब्दस्य तत्संबन्धस्य चर नित्यस्वेकान्तं प्रति तेडइप्येवं पर्यनुयोज्या:- 
जिकालशुत्यकायंरुपायंविधयवित्ञानोत्यादिका नोदनेति मोसांसकाम्युपप्सः। अन्र कार्यतायास्त्रि 

कालशुन्पत्वेष्मावप्रमाणस्य विषयता स्यात्‌, अथेत्वे तु प्रत्यक्षादिविषयता भवेत्‌, उभयरूपतायां 
पुनर्नोदनाया विषयतेति । 

६ ३८६. अथ ओद्ादि स्वद्शनाभीष्टा वृष्टान्ता युक्तयत्वानेकान्तसिधये समाख्यायन्ते- 
बोदाविसवंदद्ंनानि संशयज्ञानमेकमुल्लेखद यात्मक प्रतिजानानानि नानेकान्तं प्रतिक्षिपन्ति । तथा 
स्वपक्ष साधक परपक्षोच्छेदक व्‌ विरद्धधर्माध्यस्तमनुमानं मन्यमानाः परेइनेकान्तं कर्थ पराकुर्य:। 
सूराण्डरसे तीछादयः सर्वेषपि वर्णा नेकरूपा नाप्यनेकरूपाः, कित्वेकानेकरूपा ययावस्थिताः, 
तथेकानेफाछनेकान्तो5पि । तवृक्त नामस्थापनाइनेकान्तमाशित्य-- 

“भयूराण्डरसे यद्द्वर्णा नीलादय: स्थिता:। 
सवेः्प्यन्योन्यसंमिश्रास्तद्न्नामादयों घटे ॥१॥॥ 


अपेक्षा नष्टानष्ट प्रवृत्ताप्रवत्त आदि विरुद्ध धर्मोवालो माननेवाले सांख्य केसे अपनेको अनेकान्तका 
विरोधी कह सकते हैं। उनका यह मानना ही अनेकान्तका अप्रत्यक्ष रूपसे समर्थन करना है। 

$ ३८५. मींमासकोंमें कुमारिल आदि तो स्वयं ही सामान्य और विशेषमें कथंचित्तादात्म्य 
धर्म और धर्मीमें भेशभेद तथा बस्तुको उत्पादादि त्रयात्मक स्वीकार करके अनेकान्तको मानते हो 
हैं। अतः उनसे इस विषयकी विशेषरूपसे पूछताछ करनेकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, वे शब्द 
और अथंका लित्य सम्बन्ध मानते हैं। वे चोदना--श्रुतिवाक्यको कार्यरूप अथ॑में ही प्रमाण मानते 
हैं। इस कार्यको वे त्रिकाल शून्य कहते हैं । उनका तात्पयं है कि वेदवाक्य त्रिकालशुन्य शुद्ध 
कार्यरूप अर्थंकों हो विषय करते हैं। इसी विषयमें उनसे पूछना है कि-यदि कार्यरूपता त्रिकाल- 
शुन्‍्य है--किसी भी कालमें अपनी सत्ता नहों रखतो, तब वह अभाव प्रमाणका ही विषय हो 
जायेगी, : उसे आगमगम्य मानना अयुक्त है। यदि वह अथ्थंरूप है; तो प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे ही 
उसका परिज्ञान हो जायेगा । अतः कार्यको त्रिकालशून्य भी मानना होगा तथा अ्थंरूप भी, तभी 
यह वेद वाक्‍्यका विषय हो सकता है। इसलिए जब अनेकान्तके माने बिना वेदवाक्यका विषय 
ही सिद्ध नहीं हो सकता तब उसे अगत्या मान हो लेना चाहिए। 

$ ३८४, अब अनेकान्तकी सिद्धिके लिए वौद्धादि दर्शनोंमें दिये गये कुछ दृष्टान्त तथा 
युक्तियाँ उपस्थित करते हैं--बोद्ध आदि सभी दाशनिक जब एक हो संशय ज्ञानमें परस्पर विरोधी 
दो आकारोंका प्रतिभास तथा उल्लेख मानते हैं तब वे अनेकान्तका खण्डन कैसे कर सकते हैं ? 
सभी दाहनिक अपनी युक्ति तथा प्रमाणोंकों स्वपक्षका साधक तथा परपक्षका खण्डन करनेवाला 
मानते हैं। अतः जब वे एक हो हेतुमें स्वपक्ष-साधकता तथा परपक्ष-असाधकता--दृषकता रूप 
विरुद्ध धर्म मानते ही हैं तब वे अनेकान्तका खण्डन किस मुँहसे करेंगे। मो रके अण्डेके तरकू पंदार्थ॑- 
में नीले-पीले आदि अनेक रंग पाये जाते हैं। उन रंगोंको न तो सर्वथा एक रूप हो कहा जा 
सकता है ओर न स्वतस्त्र भावसे अनेकरूप ही। अत; जिस प्रकार मोरके अण्डेमें नीलादि सभी 
रंग कथंचित्‌ एकानेक रूपसे तादात्म्य भावसे रहते हैं उसी तरह वस्तुमें एक अनेक नित्य अनित्य 
आदि अनेक धर्मं भी कथंचित्‌ तादात्म्य रूपसे ही रहते हैं, वे न॒ता सर्वथा भिन्न ही हैं और त्त 
सर्वथा अभिन्न ही। एक ही वस्तुमें नाम स्थापना द्रव्य ओर भाव इन चारों निश्षेपोंस व्यवहार 
होता है। इन्हों नाम स्थापना रूपसे अनेकान्तका समर्थन करते हुए लिखा है कि--“ जिस तरह 
मोरके अण्डेमें नीछादि अनेक रंग परस्पर मिश्रित होकर कथंचित्‌ तादात्म्य रूपसे रहते हैं उसी 


१, “दि दर्श-म० २। २. -जानन्ति नाने-स० २। ३. किन्टवनेकान्तरूपा स० २। 


- का० ५७. ६ ३८१] जेनमतम्‌ ॥ रे७७ 


नान्‍्वय: ' स हि भेदित्वान्न भेदोअन्वयवृत्तित:। 
मड्धेदद्यसंसर्गवृत्ति जात्यन्तरं घट: ॥र॥” 
अन्न हिशब्दों हेतो यस्मादर्थे स घट:। 
“भागे सिहो नरो भागे योअर्थो भागद्रवात्मक: | 
तमभागं विभागेन नर्ासहं प्रचक्षते ॥३॥ 
न नरः सिहरूपत्वान्न सिंहो नररूपतः। 
शब्दविज्ञानकार्याणां भेदाज्जात्यन्तरं हि सः ॥४॥” 
“श्रेरूप्यं पाअ्चरूप्यं वा ब्रवाणा हेतुलक्षणम्‌ । 
सदसत्त्वादि सर्वेषपि कुतः परे न मन्वते ॥५॥।” 
$ ३८७ यथेकस्येब नरस्य पितृत्वपुश्रत्वाद्यनेकसंबन्धा भिन्‍ननिमित्ता न विरुध्यन्ते। तथथा- 
स नरः स्वपिन्रपेक्षया पुत्र:, स्वसुतापेक्षया तु पितेत्यादि। अभिन्‍ननिमित्तास्तु संबन्धा विरध्यन्ते, 
तथ्थथा-स्वपित्रपेक्षयेव * स पिता पुत्रइचेत्यादि । एवमनेकान्ते5पि द्रब्यात्मनेक पर्यायात्मना त्वनेक- 
मित्यादिभिन्तनिमित्ततया न विरुध्यते । द्रव्यात्सनेवेकमनेक चेत्यादि त्वभिन्‍्तनिमित्तया विदष्यते । 


तरह एक हो वस्तुमें नामघट स्थापनाघट आदि रूपसे नामादि चार निक्षेपोंका व्यवहार हो जाता 
है। उसमें चारों हो धर्म परस्पर सापेक्ष भावसे मिलकर रहते हैं ॥१॥ मिट्टोके घड़ेमें न तो मिट्टी 
ओर घड़ेका सर्वथा अमेद हो माना जा सकता है ओर न भेद ही। मिट्टोरूपसे सर्वथा अमेद नहीं 
कह सकते; क्योंकि वह मिट्टी दूसरी थी यह दूसरी है, अवस्था भेद तो है ही। उनमें सर्वथा मेद 
भो नहीं कहा जा सकता; क्योंकि मिट्टीरूपसे अन्वय पाया जाता है पिण्ड भी मिट्टीका ही था ओर 
घड़ा भो मिट्टीका ही है। तात्पये यह कि घड़ा स्वंथा अमेद ओर सर्वथा मेद रूप दो जातियोंसे 
अतिरिक्त एक कथंचिद्‌ भेदामेद रूप तीसरी जातिका ही है। न सर्वंथा उसी अवस्थावाली भिट्टो- 
रूप है ओर न मिट्टीसे सोनेका बन गया है, किन्तु द्रव्यरूपसे उस मिट्टोका उसमें अन्वय है तथा 
पर्यायरूपसे भेद । इस इलोकमें 'हि' शब्दका 'यस्मात्‌-जिस कारणसे” अर्थ है। नरसिहावतारकी 
चर्चा संसारमें प्रसिद्ध है। वह ऊपरके मुख आदि अवयवोंमें सिहके आकारका है तथा अन्य पेर 
आदि अवयवोंकी दृष्टिसि नर--मनुष्यके आकार है। तात्पय॑ यह कि जो उक्त दोनों प्रकारके अव- 
यवोंका अखण्ड अविभागीरूप है वहो नरसिंह है। उसमें भेद दृष्टिसे भले हो नर और सिंहकी 
कल्पना कर लो जाय परन्तु वस्तुतः वह दोनों अवयवोंसे तादात्म्य रखनेवाला अखण्ड पदार्थ है। 
न तो उसे नर ही कह सकते हैं क्योंकि वह अंशत: सिहरूप भो तो है और न उसे सिहरूप हो कह 
सकते हैं क्योंकि वह अंशत: नररूप भी है। वह तो इन दोनोंसे भिन्न एक तोसरी ही मिश्रित 
जातिका अखण्ड पदार्थ है जिसमें वे दोनों भाग पाये जाते हैं। नरसिहका वाचक शब्द, नरसिहा- 
कार ज्ञान तथा नरसिंहका काये मनुष्य और सिंहके वाचक शब्द ज्ञान ओर कार्योसे अत्यन्त भिन्न 
है। जो बौद्ध ओर न॑यायिक एक हो हेतुके तीनरूप तथा पाँच रूप तक मानते हैं वे एक वस्तुमें 
सत्त्व और असत्त्व इन दो रूपोंको माननेमें आनाकानी करते हैं यह बड़े आश्चर्यकी बात है ॥” 

$ ३८७, जेसे एक ही पुरुषमें पितापन पुत्रपन आदि अनेक धर्म भिन्न-भिन्न पुरुषोंकी अपेक्षासे 
बन जाते हैं उनमें कोई विरोध नहीं आता उसो तरह अनेकान्तात्मक वस्तु भो सर्वथा निर्बाध है। 
वही मनुष्य अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र तथा अपने पुत्रको अपेक्षा पिता है। यदि एक ही निमित्तसे-- 
पिताकी हो अपेक्षासे वह पिता और पुत्र दोनों रूपसे कहा जाता तो अवश्य ही विरोध होता, पर 


१. उद्धृतोश्यमू--अनेकाल्तवादुष् ० ए्‌० ३१। न्‍्यायकुसु० ए० ३६९। अनेकान्तअयप० ए० ११९। 
तरवा्थभा० टी० ३७७ । २. उद्घृतोध्यमू--तक्वोप० ए० ७९। ३. उद्धृतोध्यमू--न्‍्यायाबता० 
चा० बृ० पू० ४८ । न्‍्यायकुसु० ० ३६५ । ४. -क्षया स पिता म० २। 
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३७८ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५७, $ ३८८ - 


अभिस्तनिमित्तत्व॑ हि. विरोधस्थ मूलं, न पुनभिन्‍ननिभित्तत्वभिति। सुखदुःखनरदेवादिपर्याया 
अप्यात्मतो मित्यानित्यत्वाद्यनेकान्तमन्तरेण नोपपद्चन्ते, यथा सपंव्रव्यस्थ स्थिरस्पोत्फणविफणायस्थे 
सिथो बिदद्धे अपि व्रव्यापेक्षया न विरुद्े, ययेकस्या अड्धुल्या: सरलतावबिनाशों वक्रतोत्पत्तिश्व, 
यथा वा गोरसे स्थायिनि दुग्धपर्याय विनाशोत्तरदधिपर्यायों त्पादो संभवन्तों प्रत्यक्षादिप्रसाणेनोप- 
छब्धो, एवं सर्वस्य वस्तुनो व्रव्यपर्यायात्मकतापि । 
8 ३८८. कि जे, सर्वेष्यपि दशशनेषु स्वाभिमतसाध्यसाधनायाभिधीयमाना हेतवो$- 
न समोचोनतामश्नन्ति, तथाहि-अन्न स्वोपज्ञमेव परहेतुतमोभास्कर- 
नामक बादस्थलं लिख्यते । यथा-इह हि सकलताकिकचक्रसूडामणितयात्मानं मन्‍्यमाना: सर्वदापि 
प्रसभ॑ पोषितस्वाभिसाना गुणवत्सु विद्वत्सु सत्सरं विदधाना मुग्धजनसमाजेःत्यूजितस्फूजितमभि- 
बचाना: स्पष्टोड्वेन स्वानुभवेन समस्तवस्तुस्तोमगतमश्ञान्तमनेकान्तसनुभवन्तो5पि स्वयं च युक्‍त्याने- 
क्वान्तमेव वदन्तोष्पि प्रकट वचनमात्रेणवानेकान्तमनिच्छन्तो यथावस्थितं वस्तुस्वरूपमपद्यन्तो 


पिता भिन्न दृष्टसि है तथा पुत्र भिन्न रृष्टिसे। इसो तरह अनेकान्तात्मक वस्तु भी द्रव्यदृष्टिसति एक 
तथा पर्यायदृष्टिसे अनेक मानो जाती है। हाँ यदि वह एकरूपसे ही द्रव्यद्‌ श्सि ही एक तथा अनेक 
दोनों धर्मंवाली मानी जाती तो अवश्य ही विरोधकी बात होती । एक हो निमित्तसे दो घधर्मोका 
मानना ही विरोधको जड़ है, न कि भिन्न-भिन्न अपेक्षाओंसे अनेक धर्मोको स्वीकार करना । यदि 
आंत्माको कथंचित्‌ नित्यानित्यात्मक--परिणामीनित्य न माना जाय; तो उसमें सुख, दुःख, मनुष्य, 
देव आदि पर्यायें हो न बन सकेंगी; क्‍योंकि सर्वथा नित्यमें तो सदा स्थायों रहेगा तथा स्वथा 
अनित्यमें अत्यन्त परिवर्तित हो जानेसे आत्माकी सत्ता ही न रहेगी। पर्यायें तो द्वव्यको स्थिर 
रखकर हो हुआ करतो हैं। जसे साँप कभी अपना फन फेलाकर फुफकारता है तथा कभी फनको 
सिकोर लेता है। इस तरह अवस्था भेद होनेपर भी सप्प द्रव्यदृष्टिसि एक ही बना रहता है, उसमें 
इल फनवालो तथा बिना फनकी अवस्थाओंका कोई विरोध नहों है। अथवा जिस तरह अंगुलो 
अंगुली रूपसे स्थिर रहकर भी सीधीसे टेड़ी हो जातो है, उसके सोधेपनका विनाश होता है तथा 
टेढ़ेषनकी उर्त्पत्ति होती है और अंगुलो ध्रुव रहती है। अथवा, जेसे गोरस बना रहकर भी दूध 
जमकर नष्ट हो जाता है ओर दहो उत्पन्न हो जाता है, गोरसको पहलेको दूध पर्याय नष्ट होकर 
आगेवाली दही पर्याय उत्पन्न होती है और गोरस द्रव्यरूपसे बना रहता है उसी तरह संसारको 
समस्त वस्तुएँ द्रव्यरूपसे स्थिर रहकर पर्यायरूपसे उपजततीं तथा विनष्ट होती रहती हैं| अतः सभी 
पदार्थ द्रव्य-पर्यायात्मक हैं । 

$ ३८८, सभो दर्शनोंमें अपने इष्ट साध्यको सिद्धिके लिए प्रयुक्त हेतु भी वस्तुकों अनेकान्ता- 
त्मक माने बिना सच्चे प्रामाणिक हेतु नहीं बन सकते । इसी बातको स्पष्ट करनेके लिए स्वय टीका- 
कार ( गुणरत्न ) अपने द्वारा बनाये हुए 'परहेतुतमोभास्कर-' प्रतिवादियोंके हेतुरूपी अन्धकारका 
विनाक्षक सूयं--नामक वादस्थरूकी लिखते हैँ ॥ इस संसारमें अपनेकी सकलताकिकचक्रचूड़ामणि 
समझनेवाले, हमेशा हठपूवंक मिथ्याभिमानकी पुष्टिमें दत्तवित्त, अन्यगुणी विद्वानोंसे चिढ़कर उनसे 
ईर्ष्या रखनेवाले, मूर्ख लोगोंमें लम्बी चोड़ी बातें हाँककर फटाटोप जमानेबाले, स्पष्ट अनुभवसे 
वस्तुकी अनेकान्तात्मकताको समझकर स्वपक्षको युक्तियोंमें उसका यथेष्ट व्यवहार करके भी सिर्फ 
अपने श्रीमुखसे अनेकान्तको स्वीकार नहीं करनेवाले, वस्तुके यथार्थंस्वरूपकी ओरसे आँखें मं दकर 
अपने मतके मिथ्यामाहका अनुचित रीतिसे पोषण करनेवाले, आप जैसे वादियोंको हेतुके स्वरूप- 
का स्वयं तो परिज्ञान है नहीं और दूसरे गुणवान्‌ विद्वानोंसे पूँछनेमें आप अपना अपमान समझते 


१. -पर्यया भ० २। २. -पर्य-भ० २। रे. इदमग्रे विलिख्ममान॑ “परहेतुतमोभास्करवादस्थल” समग्र- 
मपि म० २ प्रतौ नास्ति। 





-का० ५७. $ ३८९ ] जैनमतम । ३७९ 


निजमतानुरागमेव पुष्णन्तो विदृत्ससोपे ल कवापि सम्यस्पेतुस्थरूपसपुच्छल्तो मिजबुद्धणा थ तदन- 
वगस्छन्तो भवस्तो यत्साध्यसाधताय साधनमधुनाम्यथुः, तज्रापि साध्यसिद्धिनिबन्धन हेतुः। 
अतोष्नेकान्तव्यवस्थापनाय यथावस्थितं वस्तुस्वरुप॑ वर्शवज्धिः सस्िरस्माभिः प्रथमतों हेतोरेव 
स्वरूप सम्यगनेकान्तरूपं प्रकाइयते। तावहत्ताबधाना निरस्तस्वपक्षाभिमानाः क्षण माध्यस्थ्य॑ 
भजन्तः श्यृष्बन्तु भवन्‍्तः तयाहि--युव्मदुपन्‍्यस्तेन हेतुना किसस्वयिना स्वंसाध्यं साध्येत व्यत्ति- 
रेकिणा वा, अन्वयव्यतिरेकिणा वा। यदि ताववन्वयिना, तवा तत्पुश्नत्वादेरषि गसकत्व स्थात्‌, 
अन्वयमात्रस्य तत्रापि भावात्‌ । नापि व्यतिरेकिणा; तत्पुश्नत्वावेरेव मसकत्वप्रसद्भगत्‌॥ इ्यांसत्वा- 
भाजेष्न्यत्र गोरपक्षे विपक्षे तत्युश्नत्वादेरभावात्‌ ॥ अन्वयव्यतिरेकिणा चेत्‌ू, तदापि तत्पुश्रत्यादित 
एवं साध्यसिद्धिप्रसक्ति:। न चास्य त्रेरुप्यलक्षणयोपिनों हेत्वाभासताशजूनोया; अनित्यत्वसाधने 
कृतकत्वादेरपि तत्प्सज्भगत्‌ । अस्ति श्र भवदरभिप्रायेण त्ररूप्यं तत्युश्नादाविति । 

$ ३८९. अथ भवत्वयं दोषों येषां पक्षधमंत्वसपक्षसस्वविपक्षासत्वरुपे श्रेरूप्येषविनाभाव- 
परिसमाप्ति:, नास्माक॑ पद्नलक्षणहेतुवादिनां, अस्माभिरसत्पतिपक्षत्वप्रत्यक्षागमाबाधितविषयत्व- 
योरपि लक्षणयोरम्युपगमादिति चेत्‌ । 


हैं। इस तरह आपलोग हेतुके स्वरूपसे सबवंथा अनभिज्ञ रहकर भी स्वपक्ष सिद्धिके लिए यद्वातद्वा 
हेतुका प्रयोग किया करते हैं। हेतु ही साध्यकी सिद्धिमें मुख्य कारण होता है। अतः हमलोग 
अनेकान्तकी सिद्धिके लिए यथावत्‌ वस्तुका स्वरूप दिखाते समय सबसे पहले साध्यके प्रमुख 
साधक हेतुकी हो अनेकान्तरूपताका 'प्रतिपादन करते हैं। आप कृपाकर कुछ देरके लिए अपने मत्त- 
का दुरभिमान छोड़कर मध्यस्थ चित्तसे उसे सावधानी पूंक सुनिए। आपके हेतु अन्वयी होनेके 
कारण साध्यके साधक हैं, या व्यतिरेकी होनेके कारण, अथवा अन्वय और व्यतिरेक दोलों 
व्याप्तियोंके मिलनेके कारण ? यदि साध्य और साधनका दृष्टान्तमें सद्भाव रहनेके कारण ही ये 
अन्वयी होकर सच्चे हैं, साध्यके साधक हैं; तो 'गर्भमें रहनेवाला लड़का सांवला है क्योंकि वह 
उसका लड़का है! इस अनुमानमें 'तत्पुत्रत्व' हेतु भी सच्चा हो जाना चाहिए; क्योंकि उसीके चार 
काले लड़कोंमें तत्पुत्व और दयामत्वका अन्वय पाया ही जाता है। यदि किसी व्यतिरेक दुष्टान्त- 
में साध्याभाव होनेपर साधनाभाव रूप व्यतिरेक व्याप्तिसे ही हेतु सच्चा हो; तो गोरे चेत्रके लड़कों- 
में ब्यामत्वके अभावमें तत्पुत्रत्वका अभाव बराबर देखा जाता है, अतः तत्पुत्रत्व हेतुक्ो प्रामाणिक 
मानना चाहिए। यदि अन्वय और व्यतिरेक दोनोंके मिलनेपर हेतु सच्चा होता है; तो भी 
तत्पुत्रत्व हेतुमें अन्वय और व्यतिरेक दोनोंका सख्भाव होनेसे प्रामाणिकता तथा साध्यसाधकता 
होनी चाहिए। यह ततत्रत्व हेतु पक्षमें रहता है सपक्षमें भी इसका सत्त्व है तथा विपक्षसे ब्यावृत्त 
भो है इस तरह जब इसमें डटकर त्रिरूपता पायी जातो है तब इसे हेत्वाभास तो आप ( बौद्ध ) 
कह ही नहीं सकते । यदि त्रिरूपता होनेपर भी तत्पुत्रत्वको हेत्वाभास माना जाता है; तो '्षब्द 
अनित्य है क्योंकि वह कृतक है! दस कृतकत्व हेतुको भी हेत्वाभास मानना चाहिए। आपके त्रेरूप्य- 
की व्याख्याके अनुसार तत्पुत्रत्व हेतुमें प्रो-पूरी डटकर त्रिरूपता पायी जाती है। 

$ ३८५. नेयायिक--तत्पुत्रत्व हेतुमें सचाईका दोष तो उन बौद्धोंके मतमें आ सकता है 
जो पक्षधमंत्व सपक्षसत्त्व तथा विपक्षव्यावृत्ति इन तीन रूपों तक ही अविनाभावकोी सीमित रखते 
हैं, इसीमें उनका अविनाभाव परिपूर्ण हो जाता है। पर हमलोग तो पाँचों रूपोंमें अविनामावकी 
पूर्णता मानते हैं अतः तत्पुत्रत्व हेतुवाला दोष हमारे मतमें नहीं आ सकता । हम उक्त तोन रूपों- 
के सिवाय प्रत्यक्ष और आगमसे हेतुका बाधित न होना अर्थात्‌ अबाधित विषयत्व तथा विपरीत 
सांध्यको सिद्ध करनेवाले किसो प्रतिपक्षी हेतुका न होना अर्थात्‌ असत्प्रतिपक्षत्वको भी हेतुका 
स्वरूप मानते हैं। हमारे मतसे हेतुका अविनाभाव पाँच रूपोंमें पूर्ण होता है। 





३८० षड़्दर्शनसमुच्चये [ का० ५७. ६ ३९० - 


& ३९०, तह केबलान्वयकेवलव्यतिरेकानुभानयो: पत्ललक्षणत्वासंभवेनागसकत्वप्रसड्भ: । 
न घर तयोरगमकत्वं योगेरिष्ट, तस्मात्पतिबन्धनिश्वायकप्रमाणासंभवेन , अन्यथानुपपतते: अनिश्रय 
एव तत्पुश्नत्वादेरगमकतानिबन्धनमस्तु, न तु अलक्षण्याशभावः । 

३९१, अथात्र विपक्षेन्‍ततत्व॑ निश्चितं नास्ति, न हि ह्यासत्वाभावे तत्पुत्रत्वेनावशयं निवर्त- 
नीयमित्यश्र प्रसाणमस्तोति सौगतः:। यौगस्तु गर्जति--शाकाश्ाहारपरिणामः इ्यामत्वेन समव्याप्ति- 
को, मतु तत्पुत्नत्वेनेत्युपाधिस:द्ावान्न तत्पुश्रत्वे विपक्षासत्त्वसंभव इति । 

$ ३९२, तो होव॑ निश्चितान्यथानुपपत्तिमेव शब्दान्तरेण शरणोकुरुत इति सेव हेतोलंक्षण- 
मस्तु । अपि थ, अस्ति नभवचन्द्रो जलचन्द्रात्‌, उदेष्यति श्वः सविता, अद्यतनावित्योदयात्‌ इत्यादिश्ु 
पक्षधमंत्वाभावेषपि, मन्मातेयमेव विधस्वरान्यथानुपपत्ते, सब क्षणिकसक्षणिकं वा सत्त्वात्‌, इत्या- 
दिय्यु च सपक्षस्थाभावेडपि हेतूनां गमकत्वदद्ंनात्कि त्रेरूप्यादिना । 


$ ३९०. जेन--यदि पाँच रूप होनेसे ही हेतुमें सचाई आतो है; तो केवलान्वयी तथा 
केवल व्यतिरेकी हेतुओंमें पाँच रूप न होनेसे हेत्वाभासता होनी चाहिए। केवलान्वयीमें विपक्ष- 
व्यावृत्ति तथा केवल व्यतिरेकीमें सपक्षसत्त्व नहीं पाया जाता है। पर नेयायिक केवलान्वयी तथा 
केवल व्यत्तिरेकी हेतुओंको हेत्वाभास नहों मानते, उनके मतमें ये भी सच्चे हो हेतु हैं। चूंकि 
तत्पुश्नत्व ओर श्यामत्वके अंविनाभावका ग्रहण करनेवाले प्रमाण नहीं मिलते इसलिए उनके 
अविनाभावका निरचय नहीं हो पाता। यही अविनाभावका अनिश्चय तत्पुत्नत्व हेतुकी हेत्वा- 
भासतामें कारण है न कि त्रिरूपता या पंचरूपताका अभाव । 
$ ३९१. बोद्ध ओर नेयायिफ--बोद्ध कहते हैं कि तत्पुत्रत्व हेतुमें विपक्षासत्वका निश्चय 
नहीं है। यदि इसको विपक्षव्याबृत्ति निश्चित होती तो श्यामत्वकी निवृत्तिमें तत्पृत्रत्वकी निवृत्ति 
अवदय ही होनी चाहिए थी | पर 'श्यामत्वके अभावमें तत्पृत्रत्व अवश्य ही निवृत्त होता है' इसका 
निश्चय करनेवाला कोई भी प्रमाण नहीं है। इस तरह विपक्षासत्त्वका निश्चय न होनेसे तत्पुत्रत्व 
हेतु हेत्वाभास है। नेयायिक तो इस प्रकार गरजकर कहते हैं कि गर्भिणी माताका हरे पत्तेकी शाक 
खाना आदि ही गर्भके लड़केके सांवले -होनेमें कारण है। इस तरह शाकाद्याहारपरिणामकी ही 
इ्यामत्वके साथ समान व्याप्ति है न कि तत्पुत्रत्वकी | अतः तत्पुत्रत्व हेतुमें शाकाद्याहार परिणाम 
रूप उपाधि होनेसे यह हेतु विपक्षसे व्यावृत्त नहीं है, व्याप्यत्वासिद्ध है। जो धर्म साध्यका व्यापक 
हो तथा साधनका अव्यापक उसे उपाधि कहते हैं, जेसे 'यह धूमवाला है क्योंकि अग्निवाला होनेसे' 
यहाँ गीले ईंधनका संयोग उपाधि है। गीले ईंघनका संयोग साध्यभूत धूएँके साथ सदा रहता है 
पर साधनभूत अग्निके साथ उसके रहनेका नियम नहीं है। तपे हुए छोहेके गोलेमें अग्निके रहने- 
पर भी उसमें गीले ईंधनका संयोग नहीं पाया जाता। शाकाद्याहार परिणाम सांवलेपनके साथ तो 
रहता है पर तत्पुत्रत्वके साथ रहनेका उसका नियम नहीं है । तात्पय॑ यह कि अकेले तत्पुत्रत्वकी 
इयामत्वसे व्याप्ति नहीं है किन्तु जब वह शाकाद्याहारपरिणामसे विशिष्ट हो जाता है तभी उसको 
सांवलेपनसे व्याप्ति हो सकती है । 
$ ३९२. जेन--विपक्षासत्त्वको ऐसी व्याख्या करके तो आपने अविनाभावको ही दूसरे शब्दों 
में स्वीकार कर लिया है। आप घूम-फिरकर अविनाभावको ही शरणमें जा पहुँचे हैं अत: अविना- 
भावको ही हेतुका प्रधान और निर्दोष लक्षण मानना चाहिए । देखो, 'आकाश्षमें चन्द्र है क्योंकि ' 
जलमें उसका प्रतिबिम्ब पड़ रहा है, जलचन्द्र दिखाई देता है,” 'कछ सूरयंका उदय होगा क्योंकि 
आज सूर्यका उदय हो रहा है' इत्यादि हेतुओंमें पक्षधर्म नहीं पाया जाता, फिर भी सोलह आने 
सच्चे हैं। यह मेरी माता मालूम होती है क्योंकि इस प्रकारको आवाज अन्यथा आ हो नहीं 
१. -प्रमाणसंभवेन आ० । २. तहि आा०, क० । 


- का० ५७. ६ ३९४ ] जेनमतम। ३८१ 


$ ३९३. निश्चिचतान्यथानुपपत्तिरेवेक छिड्डलक्षणमक्षू्ण तस्वमेतवेव, प्रपत्लः पुनरयमिति चेतू, 
तहि सोगतेनानाबाधितविषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्यं शातत्वं सु योगेन व ज्ञातत्वं लक्षणसाल्यानीयम्‌ 

$ ३९०४, अथ' विपक्षाश्रिश्चितव्यावुत्तिमाजेणाबाधितविदयत्यमसा्रतिपक्षत्व॑ थ शापकहेत्व- 
घिकाराज्शातत्वं ्॒ रूब्धभेवेति चेत्‌ु, तहि गमकहेत्वधिकाराशशेषमपि रूब्धमेवेति कि शेषेणापि 
प्रपश्नेनेति । अत एवं नान्वयसात्राद्धेतुगंमक:, अपित्वाक्षिप्तव्यतिरेकादन्वयविशेषात्‌ । नापि व्यति 
रेकमात्रात, किन्बड्भीकृतान्वयाद्यतिरेकविशेषात्‌ । न चापि परस्परानतुविद्धतवुभयसात्रातु, अपि 
तु परस्परस्वरुपाजहदू तान्वयव्यतिरेकत्वात्‌, निश्चितान्ययानुपपत्येकलक्षणस्य हि हेतोयंयाप्रदर्शिता- 
न्वयव्यतिरेकरुपत्वात्‌ । न व जेनानां हेतोरेकलक्षणतामिषानमनेकान्तस्थ विधातलकसिति वकरूब्य॑, 
प्रयोगनियम एबेकलक्षणो हेतुरित्यभिधानात्‌, न तु स्वभावनियमे, नियतेकस्वभावस्य शबभ्दड्भा- 
देरिव निःस्वभावत्वात्‌, इति कथं न हेतोरनेकान्तात्मकता । 


सकती थी” 'सब पदाथ॑ क्षणिक या नित्य हैं क्योंकि वे सत्‌ हैं! इत्यादि हेतुओंमें सपक्षसत्त्व न रहने 
पर भी पूरी-पूरी सचाई है। ये सच्चे हेतु माने जाते हैं। अतः अविनाभावको ही हेतुका एकमात्र 
असाधारण लक्षण मानना चाहिए---त्रेरूप्प आदि दूषित लक्षणोंका मानना निरण्थंक ही है। 

8 ३९३, बोद्धादि--भाई, तत्त्वकोी बात यही है कि--निश्चित अविनाभावको ही एकमात्र 
हेतुका मुख्यतया तथा निर्दोष लक्षण माना जाय | पर उसी अविनाभाव के प्रपंचके लिए विस्तारसे 
समझने और समझानेके लिए त्रेरूप्य और पांचरूप्य मान छिये जाते हैं। 

जेन--यदि विस्तार ओर स्पष्टता ही इष्ट है, तो बोद्धोंको चाहिए कि वे अबाधितविषयत्व, 
असत्प्रतिपक्षत्व ओर ज्ञातत्वको भी हेतुका स्वरूप मानें तथा नैयायिक ज्ञातत्व नामके रूपको भी 
स्वोकार कर षड्रूप हेतु मानें। हेतुका 'ज्ञातत्व” रूप तो नितान्ल आवश्यक है; क्योंकि जब तक 
हेतु ज्ञात नहों होता तब तक अनुमिति हो ही नहीं सकती । 

$ २३९४, बौद्धादि--हेतुको विपक्षसे निश्चित व्यावृत्तिका ज्ञान होनेपर अबाधितविषयत्व 
ओर असत्प्रतिपक्षत्व अपने ही आप फलित हो जाते हैं तथा ज्ञापक हेतुका प्रकरण होनेसे हेतुको 
ज्ञात तो होना ही चाहिए, क्‍योंकि अज्ञात पदार्थ ज्ञापफ नहीं होता । इस तरह त्रेरूप्यसे ही अन्य 
अबाधितविषयत्व आदि अर्थात्‌ हो फलित हो जाते हैं इसलिए उनके पृथक्‌ कथन करनेकी कोई 
आवद्यकता नहीं है । 

जेन--तब गमक हेतुका अधिकार होनेसे केवछ अविनाभावके कथनसे ही अन्य सब 
पक्षधमंत्वादि अपने आप ही फलित हो जायेंगे, उनका भी कथन निरथंक है। अतः एकमात्र 
अविनाभावको हो हेतुका लक्षण मानना चाहिए। अविनाभावों ही हेतु साध्यका गमक हो सकता 
है। अतः त्रेरूप्प आदिका आग्रह छोड़कर उसे ही मानना चाहिए। इस विवेचनसे यह स्पष्ट हो 
गया कि हेतु मात्र अन्वयके बलपर गमक नहीं हो सकता, किन्तु उसमें व्यतिरिेक--विपक्षव्यावृत्ति- 
का बल अवद्य होना चाहिए। विपक्षव्यावृत्ति और व्यतिरेकका सीधा अर्थ अविनाभाव है। अतः 
अविनाभाव विशिष्ट अन्वयसे ही हेतु साध्यका वस्तुतः साधक हो सकता है। इसी तरह केवल 
व्यत्तिरिकप्ते भी हेतुमें गमकता नहीं है किन्तु गमकता तो अन्वयकी अपेक्षा रखनेवाले ही व्यतिरेकसे 
होती है। परस्पर निरपेक्ष अन्बय ओर व्यतिरेक भी हेतुकी गमकतामें कारण नहीं हो सकते । 
गमकताके लिए तो अन्वय और व्यत्तिरेकको परस्पर सापेक्ष होकर तादात्म्य रखना चाहिए। 
अविनाभावी हेतुमें अन्वय ओर व्यतिरेक परस्पर सापेक्ष हैं तथा तादात्म्य रखते हैं। साध्यके 
अभावमें नहीं होना साध्यके होनेपर ही होनेसे सम्बद्ध है। इस तरह यदि जेन लोग एकमात्र 


4. अथ विवक्षा-आ०, क० । 


श्८२ बड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५७, $ ३९५ - 


8 ३०५, तथा ननु भोः भोः सकर्णा: प्रतिप्राणिप्रसिद्धप्रमाणप्रतिष्ठितानेकास्तविरुद्धय्ुद्धिभि- 
जैवजूरन्येश कणमक्षाक्षपादबुद्धादिशिष्पकेरुप्यस्थभाना: सब॑ एवं हेतवो विवक्षयासिद्ध- 
विशद्धानंकान्तिकता स्वोकुब॑न्तीत्यवगन्तव्यम्‌। तथाहि--पूर्व तावलेषां विरद्वताभिधोयते । यदि 
होकस्येव हेतोस्त्रोणि पश्न वा रूपाणि वास्तवान्यम्युपगम्यन्ते, सदा सोष्नेकधर्सात्सकमेथ वस्तु 
साधयतीति कर्थ न विपयंयसिद्धि,, एकस्य हेतोरनेकधर्मात्मरूस्याम्युपपमात्‌ ॥। न ले यदेव पक्ष- 
घसंस्थ सपक्षएज सत्य तदेव विपक्षात्सवंतो व्यायत्तत्वभिति वाच्यं, अन्बयध्यतिरेकयोर्नावाभाव- 
रूपयो: सबंधा तादात्म्यायोगात्‌, तस्‍्वे वा केवलान्वयों केवरूब्यतिरेकी वा सर्वो हेतु: स्पातृ, न तु 
त्िरूप: पश्चरूपो था, तथा ज साधनाभासो5पि गसकः स्पात्‌ । 


$ ३९६. अथ न विपक्षासत्त्व॑ नाम्युपेय ते कि तु साध्यस:्भधूाबेपस्तित्वमेव साध्याभावे 
नास्तित्वमभिधीयते न तु ततस्त-्ून्नसिति चेत्‌, तदसत्‌ । एवं हि विपक्षासत्त्वस्थ तात्त्यिकस्पा- 
भावाद्वेतोस्त्रेरुप्यादि न स्थात्‌१ अथ ततस्तवन्धद्धर्मान्तरं; तहांफरूपस्पानेकात्मकस्य हेतोस्तथाभूत- 
साध्याबिनाभुतत्वेन निश्चितस्थानेकान्तवस्तुप्रसाधनात्कर्थ न परोपन्यस्तहेतृनां सर्वेषां विरुद्धता, 
एकान्तविरद्वेनानेकान्तेन व्याप्तत्वात्‌ । 
अविनाभाव हो को हेतुका लक्षण मानते हैं तो भो अनेकान्त सिद्धान्तकी कोई क्षति नहीं होती, 
क्योंकि हमछोग हेतुके प्रयोगको मात्र अविनाभावकी दृष्टिसे नियमित करना चाहते हैं न कि उसके 
स्वभावको । यदि हेतुका कोई भी एक स्वभाव नियत कर दिया जाय, उसमें कोई परिवर्तन और 
अनेकरूपता न मानो जाय, तो वह असत्‌ स्वभाववाले खरगोशके सींगकी तरह नि स्वभाव ही हो 
जायगा। अतः जो हेतु अनुमान प्रयोगकी दुष्टिसे मात्र अविनाभाव लक्षणवाला है वही स्वभावकी 
दृष्टिसे अनेक रूप होता है। इस तरह हेतुमें अनेकान्तात्मकता स्पष्ट रूपसे सिद्ध हो जाती है। 


$ ३९५, तथा और भी आप लोग कान खोलकर सुन लो कि प्रमाण प्रसिद्ध तथा सर्वानिभव 
“ सिद्ध अनेकान्तवादके विरुद्ध अपना खोटा अभिप्राय रखनेवाले आपने तथा अन्य कणाद अक्षपाद 
तथा बुद्ध आदिके कुत्सित शिष्योंने स्वपक्षसिद्धिके लिए जितने भी हेतु दिये हैं वे सब असिद्ध विरुद्ध 
तथा अनेकान्तिक हैं । सबसे पहले उन हेतुओंकी विरुद्धता दिखाते हैं। यदि एक हो हेतुके वास्तविक 
तीन या पाँच रूप माने जाते हैं तो वह अनेकान्तात्मक हेतु एकान्तके विरुद्ध अनेकान्तको ही सिद्ध 
करेगा। इस तरह एक ही हेतुको अनेकरूप माननेसे तथा उसको अनेकान्तका ही साधक होनेसे 
आपके हेतु विरुद्ध हो जाते हैं । 


शंका--आप बार-बार हेतुको अनेकान्त रूप कह देते हैं । वस्तुतः बह अनेकान्त रूप है ही 
नहों । पक्षधर्म हेतुका जो सपक्षमे रहना है वही विपक्षमें नहीं रहना है । हेतुकी विपक्षव्यावृत्ति 
ही सपक्षसत्त्व रूप है। अतः एकरूप ही हेतु है न कि अनेक रूप। 
समाधान--भावरूप अन्वय और अभावरूप व्यतिरेकको सर्वथा एक नहीं मानता जा 
सकता । यदि ये दोनों वस्तुतः एक हों, तो फिर सभी हेतु या तो केवलान्वयी हो जायेंगे या फिर 
केवरूव्यतिरेकी । ऐसो हालतमें कोई भी हेतु त्रिर्पी या पंचरूपी नहों रह सकेगा । और इस तरह 
जो केवलान्वयी या केवलब्यतिरेकी हेतु त्रिर्घता और पंचरूपता न होनेके कारण आपके मतसे 
साधनाभास हुए वे भी साध्यके गमक सिद्ध करनेवाले हो जायेंगे । 
6 ३९६. शंका-विपक्षासत्वको हम मानते ही नहों हैं यह बात नहीं, किन्तु साध्यके 
. सद्भावमें हेतुका होना हो उसका साध्यके अभावमें नहीं होना है । अर्थात्‌ सपक्षसत््वका फलितरूप 
ही विपक्षासत्त्व है, इनसे भिन्‍त नहों है । 


- का० ५७, $ ३९८ ] जेनमतम। ३८३ 


8 ३९७, तथासिद्धतापि सवंसाधनघर्माणामुन्नेया, यतो हेतुः सामान्य था भवेत्‌, विदेधों 
वा, तदुभयं वा अनुभयं बा। न तावत्सामान्यं हेतु, तद्धि सकलव्यापि सकल्ध्वाथयव्यापि वा 
हेतुत्वेनोपादोयमान प्रत्यक्षसिद्धं वा स्थात्‌, तबनुमानसिद्ध वा। न तावट्प्रत्यक्षसिद्धनु; प्रत्यक्ष 
हाक्षानुसारितया प्रवर्तते । अक्षं थ नियतदेशादिनेव' संनिकृष्धते / अतोषक्षानुसारि शान नियत- 
वेशादाबेव प्रवरतितुम्ुत्सहते, न सकलकालदेदव्यापिति । 

$ ३९८. अथ नियतदेशस्वख्पाव्यतिरेकात्तन्निश्यये तस्थापि निएुचय इति चेतु; न; नियत- 
वेशस्वरूपाव्यतिरेके नियतवेशतेव स्यात्‌, न ध्यापिता, ततन्न व्यापिसामान्यरूपों हेतुः प्रत्यक्षसित:। 
अनुमानसिद्धतायासनवस्थाराक्षसी ढुनिवारा। अनुमानेन हि लिड्धग्रहणपुर्वकमेव प्रवतंमानेन 
सामान्य साध्यते लिड्ठं थ न विशेषरूपमिष्यते, अननुगमात्‌ । सामान्यरूपं तु लिड्भरमबगतं वान- 
बगत॑ वा भवेत्‌। न तावदनवगतं, अनिष्टत्यावतिप्रसड्भाच्च | अवगत चेतूृ, तदा तस्यावगम: 
प्रत्यक्षेणानुमानेन वा। न प्रत्पक्षेण, संनिक्षष्टप्राहित्वात्तस्य । नाप्यनुमानेन,, 
लिड्भप्रहणे पुनस्तदेवावतंते। तथा चानुसानानामानन्त्याञ्मगसहस्नरप्येकलिड्धिग्रहण न भवेत्‌ । 
अपि व, अशेषय्यक्त्याधेयस्वरूर्प सामान्य प्रत्यक्षानुमानाभ्यां निश्योयसान श 
त्पादयेत्‌ । स्वाधारनिश्व पो5पि निजाधारनिश्व यस्तति सकलो जन: सर्वज्ञ: प्रसज्यते । 


ससमाधान--यदि विपक्षासत्त्व वास्तविक रूप न हो, तो हेतुमें त्रिरूपता या पंचरूपता केसे 
बन सकेगी ? यदि त्रिरूपताकी सिद्धिके लिए विपक्षासत्त्वकों पक्षधमंत्व और सपक्षसत्त्वसे अतिरिक्त 
रूप माना जाता है, तो एक ही हेतु अनायास ही अनेकरूप-अनेकान्तात्मक सिद्ध हो जाता है। और 
यह अनेकान्तात्मक हेतु अनेकान्तात्मक साध्यके साथ ही अविनाभाव रखनेके कारण अनेकान्तका 
हो साधक होगा । इस तरह एकान्तके विरुद्ध अनेकान्तके अविनाभावी होनेके कारण अनेकान्तके 
हो साधक होनेसे सभी हेतु विरुद्ध हैं। 

$ ३९७, इसी तरह परवादियोंके सभी हेनु असिद्ध हैं। बताइए--आपके हेतु सामान्य रूप 
हैं, या विशेषरूप, या उभयात्मक अथवा इन सबसे विलक्षण अनुभय रूप ? यदि हेतु सामान्यरूप 
है, तो वह सकल पदार्थ व्यापी है या मात्र अपनो व्यक्तियोंमें हो रहता है? जेसा भी हो, वह 
सामान्यरूप हेतु प्रत्यक्ष प्रमाणसे प्रसिद्ध है या अनुमानसे ? उसे प्रत्यक्ष सिद्ध तो नहीं कह सकते; 
क्योंकि प्रत्यक्ष तो इन्द्रियोंक अधोन है, ओर इन्द्रियोंका सबन्निकर्ष नियतदेशवालो स्थूल व्यक्तियों 
तक ही सीमित है। इसलिए इन्द्रियोंके अनुसार चलनेवाला ज्ञान नियतदेश वर्तमानकाल तथा 
स्थूल पदार्थोमें ही प्रवृत्ति कर सकता है। उसमें सकलदेश तथा त्रिकालवर्त्ती ब्यक्तियोंमें रहनेवाले 
सामान्यको जाननेकी शक्ति नहीं है । 

6 ३९८, शंका--जो सामान्य नियतदेशवालो व्यक्तियोंमें रहता है वही तो दूर देश तथा 
अतीतादिकालवर्ती व्यक्तियोंमें पाया जाता है। अतः नियत देशमें उसका प्रत्यक्ष होनेसे उसके 
दूर देश और अतोतादिकालवर्ती व्यक्तियोंमें रहनेवाले स्वरूपका भी प्रत्यक्ष हो ही जाता है। 

समाधान--यदि सामान्य नियतदेशवर्ती व्यक्तियोंमें रहनेवाले सामान्यसे सर्वधा अभिन्न 
है, तो फिर वह भी नियतदेशवाला ही हो जायगा। ऐसी हालतमें वह सर्वव्याथी या सर्वस्वव्यक्ति- 
व्यापी नहीं रह सकेगा। इस तरह व्यापी सामान्य रूप हेतु प्रत्यक्षसिद्ध तो नहों है। उसे 
अनुमानसिद्ध माननेमें तो अनवस्था राक्षसी तुम्हारे पक्षको खा जायगी। जो अनुमान सामान्यको 
सिद्ध करनेके लिए तैयार होगा वह लिगज्ञान पूर्वक हो प्रवृत्ति करेगा। और लिंग विशेषरूप तो 
हो हो नहों सकता; क्योंकि विशेषका तो दूसरी व्यक्तियोंमें अनुगम नहीं होता । अब रहा सामान्य 
रूप, सो यह ज्ञात होकर छिग बनेगा या अज्ञात रहकर हो ? अज्ञात तो छिंग हो ही नहों सकता; 
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६ ३९९, कि ले, स्वाधयेन्द्रियसंयोगात्प्राक्‌ स्वशानमजनयत्सामान्यं पम्चादपि न तज्जनपेत्‌, 
अविचलितरुपत्वात्‌ परेरनाधेयातिशयत्वाज्य, विचलितत्वे आधेयातिशयत्वे से क्षणिकतापत्ति: । 

6 ४००, अन्यच्य, तत्सामान्यं ध्यक्तिम्यों भिन्नमभिन्नं, भिन्नाभिन्नं वा हेतुभवेत्‌। न 
तावजिज्षम; व्यक्तिस्थः पुथगनुपलम्भात्‌ 

6 ४०१. सभवायेन व्यक्तिभि: सह सामान्यस्थ संबन्धितत्वात्‌ पुथयनुपरूम्भ इति चेत; न; 
समवायस्पेहबुद्धिहेतुत्द॑ गीयते, इहेदमिति बुद्धित्ध भेवग्रहूणसन्तरेण न भवेत्‌। कि चल, अतो$- 
श्वत्थादिसासान्य स्वाक्रयसवंगत वा, सर्वंसवंगत वेष्यते। यदि स्वाक्रयसबंगतम्‌; तदा कर्कादि- 
व्यक्तिशुन्ये देशे प्रथमतरमुपजायमानाया व्यक्तेरश्वत्यादिसामान्येन योगो न भवति, व्यक्तिशुन्ये देशे 
सामान्वस्थानवस्थानाइधकस्यन्तरादनागसनाच्च । अथ सर्वंसवंगतं तत्स्वीक्रियते; तदा कर्काबि- 
अन्यथा जिस व्यक्तिने धूमादि लिंगोंको नहीं जाना है उन्हें भी अग्नि आदिका अनुमान होना 
चाहिए, तथा जिस किसी व्यक्तिको जिस किसी लिंगसे जिस किसी भी साध्यका ज्ञान हो जाना ' 
चाहिए। यदि वह सामान्य रूप लिंग ज्ञात है; तो उसका ज्ञान प्रत्यक्ष होगा या अनुमानसे ? 
प्रत्यक्ष तो इन्द्रियोंस सम्बन्ध रखनेवाले स्थूल पदार्थोंमें हो प्रवृत्ति करता है, अत: उससे तो 
सर्वव्यापी सामान्यका परिज्ञान हो हो नहीं सकता । अनुमानसे भी उसका ज्ञान सम्भव नहों है; 
क्योंकि यह अनुमान भी लिंगग्रहणपूवंक होगा, लिंग विशेषरूप नहीं होकर सामान्यरूप होगा, 
इस सामान्यका ज्ञान प्रत्यक्षसे होगा या अनुमानसे इस तरह वही प्रइन बराबर चालू रहेगा। इस 
तरह हजारों अनुमानोंकी कल्पना करके भी हजारों वर्षोंमें भी एक साध्यका ज्ञान नहीं हो सकेगा । 
सामान्य अपनो समस्त व्यक्तियोंमें रहता है । यदि इस सर्वेव्यापी सामान्यका प्रत्यक्ष या अनुमान 
किसी भी प्रमाणसे निश्चय होता है; तो समस्त व्यक्तिरूप आधारमें रहनेवाले सामान्यका निश्चय 
होनेसे आधारभूत समस्त व्यक्तियोंका भो निश्चय हो ही जायगा । इस तरह समस्त आधारभूत 
व्यक्तियोंका निदपचय होनेसे सभी प्राणी सहज ही सर्वज्ञ हो जायेंगे । 


$ ३९९, सामान्य नित्य और एक रूप माना जाता है। अतः यदि वह अपनी आधारभूत 
व्यक्तिसे इन्द्रिय सम्बन्ध न होने तक ज्ञान उत्पन्न नहीं करता है तो वह बादमें भी ज्ञानोत्पादक 
नहीं हो सकेगा; क्योंकि उसका स्वरूप अविचलित--सदा स्थायी है, उसमें किसी दूसरे पदार्थसे 
कोई नया अतिशय या सामथ्य॑ उत्पन्त नहीं हो सकता। यदि उसका स्वरूप विचलित--परिवतंन- 
शोल माना जाय और उसमें किसी सहकारीसे किसी नयी शक्तिके उत्पन्न होनेकी सम्भावना हो, 
तो वह नित्य नहीं रह सकेगा। क्षणिक हो जायगा। 


$ ४००, वह सामान्य रूप हेतु व्यक्तियोंस भिन्‍न है या अभिन्‍न, अथवा कथंचिद्‌ 
भिन्‍नाभिल्त ? भिल्‍न तो नहीं कह सकते, क्‍योंकि विशेष व्यक्तियोंसे पृथक्‌ सत्ता रखनेवाले सामान्य 
की उपलब्धि नहीं होती । 

8 ४०१. नेयायिक--यद्यपि सामान्य व्यक्तियोंसे भिन्‍न है, परन्तु उसका व्यक्तियोंसे नित्य 
समवाय रहनेके कारण व्यक्तियोंसे भिन्‍न स्व॒तन्त्र रूपसे उपलब्धि नहीं होतो । 


जैन--समवाय “इहेदमु--इसमें यह है” इस बुद्धाका कारण होता है। जब तक सांमान्य 
ओर विशेषका स्वतन्त्र भावसे ज्ञान नहीं होगा तब तक इहेदं बुद्धि उत्पन्न ही नहों हो सकती । 
“इह-विशेषभें इदं-सामान्य है” यह बुद्धि स्पष्ट हो भेदको ग्रहण करती है। अच्छा, यह बताइए कि 
इस इहेदं बुद्धिसि अधवत्व आदि सामान्यको वृत्ति-रहना समस्त अह्व रूप स्वाश्रयोंमें सिद्ध की 
जायगी, या सर्वंसवंगत-संसारमें सत्र ? यदि अदवत्व सामान्य कर्क--सफेद घोड़। पीछा घोड़ा 
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भिरिव शाबलेयाविभिरपि तदभिय्यज्येत । न थ ककछानामेव तदभिव्यक्तो सामब्यं न शाबलेया- ' 
दोनामसिति वाच्यं, यतः किरूप तत्ककायानां सामथ्यंग्‌ ! साधारणरुपत्वमिति चेत्‌; न; स्वतबजेत्सा- 
धारणरूपा व्यक्तयः, तदा स्वत एवं ता अश्वो5श्व इत्यनुवृत्त प्रत्ययं जनयिष्यन्तोति कि तज्िन्न- 
सामान्यपरिकल्पनया । यदि थ स्वतोष्साधारणरूपा व्यक्तयः, तदापरसासान्ययोगरादपि न साधारणा 
भवेयुः, स्वतोष्साधारणरूपत्वात्‌, इति व्यक्तिभिन्नस्थ सामान्यस्थाभावादस्सिद्धस्तल्लक्षणों हेतुः | 
कर्य ततः साध्यसिद्धिभंबेत्‌ । 

6 ४०२. अथ व्यक्त्यभिन्नं सामान्य हेतुः, तदप्ययुक्त, व्यक्त्यभिन्नस्य व्यक्तिस्वरुपयद्धकत्य- 
न्तराननुगमात्सासान्यरूपतानुपपत्तेव्य॑क्त्यभिन्नत्वस्थ सामान्यरूपतायाश्व मियोविरोधात्‌। अथ 
भिन्नाभिन्नमिति चेतू, न, विरोधात्‌ । अथ केनाप्यंक्ेन भिन्न केनाप्यभिन्नसिति। तदपि न युक्तं, 
सामान्यस्य निरंशत्वात्‌॥। तन्न एकान्तसासान्यरूपों हेतुः साकल्येन सिद्ध: । 


आदि अपनो व्यक्तियों में ही रहता है; तो जिस समय घुड़सालमें कोई नया घोड़ा उत्पन्न होता है 
उस समय उसमें अद्वत्वसामान्यका सम्बन्ध नहों होना .चाहिए, क्योंकि उस घुड़सालके उस खाली 
भागमें तो अद्वत्व रहता ही नहीं था जिससे वह वहींका वहीं नवजात घोड़ेसे चिपट जाता। 
सामान्य निराश्रय तो रहता ही नहीं है। सामान्य निष्क्रिय है अतः अद्वत्व दूसरे धोड़ेसे निकल 
कर इस नये घोड़ेमें आ भी नहीं सकता | तात्पयं यह कि नवजात धघोड़ेमें अश्वत्वका सम्बन्ध हो हो 
नहीं सकेगा । यदि अद्वत्वको समस्त जगत्‌में व्याप्त माना जाय; तो सफेद घोड़े आदिको तरह 
खंडी मुंडी गायोंमें भी अश्वत्वका प्रतिभास होना चाहिए, क्योंकि अश्वत्व सामान्य तो सबंगत है 
अतः घोड़ोंकी तरह गाय आदिमें रहता ही है। 'घोड़ोंमें ही अश्वत्वको प्रकट करनेकी सामथ्य॑ है 
गौओंमें नहीं है” यह नियम करना हो कठिन है। घोड़ोंमें हो अश्वत्वको प्रकट करनेकी ऐसी कौन-सी 
विशेषता है जो गाय आदियें नहीं पायी जाती हो ? “घोड़ोंमें परस्पर समानता है अत्तः वे ही 
अश्वत्वको प्रकट कर सकते हैं न कि घोड़ोंसे अत्यन्त विलक्षण गाय आदि' यह दलील भी अत्यन्त 
लचर है, क्‍योंकि यदि समस्त घोड़े स्वभावसे ही सदृश हैं परस्परमें अत्यन्त समान हैं तो इसी 
सदृशतासे ही अश्व: अह्व: ऐसा अनुगताकार ज्ञान हो जायगा, तब अश्यः अश्वः इस 
अनुगताकार ज्ञानके लिए एक अश्वत्व नामके सामान्यकी कल्पना करना निरथंक ही है। यदि 
समस्त घोड़े स्वभावसे असाधारण-विलक्षण हैं एक दूसरेके समान नहों हैं; तो अद्वत्व नामके 
सामान्यमें भो यह शक्ति नहों है कि वह उनमें 'अदवः अश्वः” इस साधारण सदृझ् प्रत्ययको 
उत्पन्न कर सके । जो स्वतः विलक्षण हैं उनमें दूसरा पदार्थ समानता या सद॒शता केसे छा सकता 
है। इस तरह व्यक्तियोंसे सवंधा भिन्‍न सामान्यकी तो जब सत्ता ही नहीं सिद्ध होती तब उसे 
हेतु बनाकर उससे साध्यकी सिद्धि करना आकाशके फूछकी माला बनाकर उसको महकमें आनन्द 
लेनेके समान कल्पनाको ही वस्तु है । 


$ ४०२. यदि सामान्य व्यक्तियोंसे अभिन्न है, तो वह व्यक्ति स्वरूप ही हुआ, अत: जिस 
तरह एक व्यक्तिका दूसरी व्यक्तिमें अन्वय नहीं पाया जाता उसी तरह सामान्‍्यका भी दूसरो 
व्यक्तिमें अन्वय नहों होगा । जब वह दूसरी व्यक्तिमें अनुगत ही नहीं है तब उसे सामान्य ही 
केसे कह सकते हैं ? सामान्य तो अनेकानुगत होता है। व्यक्तिसे अभिन्न भी होना तथा” सामान्य 
भी होना' ये तो परस्पर विरोधी बातें हैं। भिन्‍नाभिन्‍्न पक्षमें तो आप स्वयं विरोध कहते थे। 
तथा एक सामान्य भिन्‍न भी हो ओर अभिन्‍न भी यह सचमुच विरोधी है ही। सामान्यको 
किसी अंशसे भिन्‍न तथा किसी अंशसे अभिन्न माननेकी बात तो कहो ही नहीं जा सकतो; 


१. “श्यज्यते आ० । २, -न्नासामान्यं सम० ३, प० १, प० २। 
४९ 








३८६ बड़्दरशंनसमुच्चये [ का० ५७. ६ ४५३- 


$ ४०३, नापि विदेषरूपः, तस्यासाधारणत्वेन गसकत्वायोगातृु, साधारणत्व एचान्च- 
गोक्क्‍्से:। नापि सासान्यविज्ेषोभयं परस्पराननुविद्ध हेतु: उभयदोषप्रसड्भरात्‌। नाप्यनु भय, 
अम्योग्यध्यवच्छेवरूपाणामेकाभावे द्वितीयविधानादनुभयस्पासस्वेन हेतुत्वायोगात्‌ । ब्रुद्धिप्रकल्पितं 
जल सामान्यमवस्तुरूपत्वात्साध्येनाप्रतिबद्धत्वावसिद्धत्थाच्च न हेतु:। तदेव॑ सामान्यादीनामसिद्धर्वे 
तल्लक्षणा: सर्वेषपि हेतवोइसिद्धा एव । 
$ ४०४, तथा प्रतिबन्धविकला: समस्ता अपि परोपन्यस्ता हेतवोडनेकान्तिका अधगन्तव्या:। 
न चेकान्तसासान्ययोविशेषयोर्वा साध्यसाधनयो: प्रतिबन्ध उपपलते । तथाहि-सासान्ययोरेकान्तेन 
नित्ययोः परस्परमतुपकार्योपकारकभृतयो: कः प्रतिबन्ध,, सियः कार्यकारणाविभावेनोपकार्योंप- 
कारत्वे त्वनित्यत्वापत्ते: ( विधेषयोस्तु नियतवेशकालयोः प्रतिबन्धप्रहेषपि तश्रेव तयोध्व॑सात्साध्य- 
धर्मिष्यगृहीतप्रतिबन्ध एवान्पो विशेषों हेतुत्वेनोपादोयसानः कर्य नानेकान्तिक: । 


क्योंकि सामान्यके अंश ही नहीं हैं, वह तो स्वंथा निरंश है। इस तरह हेतु सवंधा सामान्य रूप तो 
सिद्ध नहीं हो सकता । 

$ ४०३. हेतुको विशेष रूप तो कह ही नहीं सकते; क्योंकि विशेष तो असाधा रण--परस्पर 
विलक्षण होते हैं उनमें परस्पर अन्वय नहीं पाया जाता अतः वे साध्यका अनुमान नहीं करा 
सकेंगे। अन्वय तो साधारण--सदशवस्तुओंमें हो हो सकता है। परस्पर निरपेक्ष सामान्य और 
विशेषको हेतु मानतेमें तो सामान्य ओर विशेष दोनों ही पक्षोंमें आनेबाले दूषणोंका प्रसंग होगा। 
अनुभय रूप तो संसारमें कोई पदार्थ ही नहीं हो सकता। सामान्य और विशेष एक दूसरेका 
निषेध करके रहते हैं । जो सामान्य होगा वह विशेषका व्यवच्छेद करेगा तथा जो विशेष होगा 
वह सामान्यका । अतः यदि उसे सामान्यरूप नहीं मानते तो वह विशेष रूप अवश्य ही होगा और 
यदि वह विशेषरूप नहीं है तो सामान्यरूप अवश्य होगा । एकका निषेध करने से दूसरेका विधान 
अवध्यंभावी है, दोनोंका एक साथ निषेध नहीं किया जा सकता। बौद्धोंके द्वारा माना गया 
बुद्धिकल्पित अन्यापोहरूप सामान्य तो अवस्तु है, उसका साध्यके साथ अविनाभावी सम्बन्ध भी 
नहीं है। इस तरह वह सर्वथा असिद्ध होनेके कारण हेतु बनकर साध्य साधक नहीं हो सकता। 
इस तरह सामान्य आदिके असिद्ध होनेके कारण सामान्य आदि रूप हेतु भी असिद्ध ही हैं । 

6 ४०८. प्रतिवादियोंके द्वारा प्रयुक्त हेतुओंका अपने साध्यके साथ अविनाभाव सम्बन्ध 
नहीं है। अतः वे सभो हेतु अविनाभावशून्य होनेसे अनेकान्तिक हैं। परवादों साध्य और हेतुको 
या तो सामान्यरूप मान सकते हैं या फिर विशेष रूप, सामान्यविशेषात्मक तो वे मान हो नहीं 
सकते । अतः सर्वथा सामान्य या विशेषरूप हेतु और साध्यमें अविनाभावसम्बन्ध हो नहीं बन 
सकता । यदि हेतु ओर साध्य सामान्य रूप हैं; तो सामान्य नित्य होनेके कारण एक दूसरेकी 
अपैक्षा नहीं रखते और न वे अविकारी नित्य होनेके कारण एक दूसरेका उपकार ही कर सकते 
हैं। अतः परस्पर उपकार शून्य साध्य सामान्य और हेतु सामान्यमें सम्बन्ध ही नहीं हो सकता। 
जो पदार्थ एक दूसरेके कायं या कारण होकर उपकार करते हैं उन्हीमें सम्बन्ध होता है। परच्तु 
नित्य सामान्य तो न किसीके कारण हो हो सकते हैं और न कार्य ही। ज्यों ही उनमें क/्यंकारण- 
भाव आया त्यों ही उनकी नित्यरूपता समाप्त हो जायगी और वे अनित्य हो जायेंगे । साध्यविशेष 
और साधनविशेष तो अपने नियत देश तथा नियत कालमें रहनेवाले हैं अतः उनमें सम्बन्ध ग्रहण 
कर भी लिया जाय तो भी जब वे दूसरे क्षणमें नष्ट हो हो जानेवाले हें तो उनमें सम्बन्धका 
ग्रहण करना और न करना बराबर ही है; क्योंकि जिनमें सम्बन्ध ग्रहण किया था वे तो नष्ट ही 
हो गये हैं, इस समय तो पक्ष एक नया हो हेतु विशेष दिखाई दे रहा है। जब इस नये हेतु विशेष 
का साध्यके साथ सम्बन्ध ही ग्रहण नहीं किया तब वह साध्यका अनुमान कैसे करा सकता 


> का० ५७, $ ४०६ ] जेनमतम्‌ । ३८७ 


$ ४०५, कि च॒ प्रतिबन्धः पक्षपसंत्वादिके लिड्धलक्षणे सति संभवी, न व साध्यसाधतयो: 
परस्परतो घर्मिणश्रेकान्तेन भेवेष्भेदे वा पक्षपमंत्वादिधमंयोगो लिजुस्पोपपतिसान्‌, संबन्धासिद्धे:। 

$ ४०६. संबन्धो हि साध्यसाधनयोधं॑मिणश्व कि समवायः, संयोगः, विरोधः, विशेषण- 
विशेष्यभावः, तादात्म्यं, तदुत्पत्तिाँ भवेत्‌। न तावत्सम्रवायः, तस्य घमंधिद्वयातिरिक्तस्थ प्रमाणे- 
नाप्रतोयमानत्वात्‌, इह तन्तुषु पट इत्यादेस्तत्साधकस्य प्रत्यवस्यालोकिकत्वातू, पांसुलपादानासपाीह 
पटे तन्‍्तव' इत्येवं प्रतीतिदर्शनातू, इह भूतले घटाभाव इत्यत्रापि समवायप्रसद्भात्‌। सत्त्वे वा 
समवायस्य स्वत एवं ध्मंधर्म्याविश्ुु युत्त्यम्युपगमे तह॒त्साध्यादिधर्माणामप्तरि स्वत एवं ध्तिणि 
वृत्तिरस्तु कि व्य्थंया समवायकल्पनया। समवायस्य समवायान्तरेण वस्पस्युपगमे तु तत्राप्पपर- 
समवायफल्पने$नवस्थानदो दुस्तरा । अस्तु समवायस्य स्वतः परतो वा वृत्तिः, तयापि तस्‍्य प्रति- 
नियतानामेव संबन्धिनां संबन्धकत्वं न स्थात्‌ अपि त्वन्येषासपि व्यापकत्वेन, तस्य सर्वत्र तुल्यत्वा- 
देकस्वभावत्वाच्च । 
है ? और यदि इस नये अगृहीत सम्बन्धवाले पदार्थकों हेतु बनाया जायगा तो वह अनेकान्तिक 
हो जायगा । 

8 ४०५. जब हेतुका पक्षमें रहना आदि सिद्ध हो तभी अविनाभाव सम्बन्ध बन सकता 
है। परन्तु साध्य साधन और धर्मीमें सबबंधा भेद मानने पर तो पक्ष आदिका स्वरूप ही नहीं बच 
पाता, उनमें सर्वंधा अमेद माननेसे कोई एक पदार्थ हो बचेगा। एक पदार्थमें तो घरमंधमिभाव 
का होना असम्भव ही है। इस तरह धर्मी साध्य ओर साधनका सम्बन्ध न होनेके कारण हेतुके 
पक्षवर्मत्व आदि रूपोंकी सिद्धि नहीं हो सकती । 

$ ४०६, आप ही बताइए कि--घधर्मी साध्य और साधनमें कौन-सा सम्बन्ध होगा ? उनमें 
समवाय माना जाय, या संयोग, अथवा विरोध, किवा विशेषणविशेष्यभाव, या तादात्म्य था 
तदुत्पत्ति ? साध्यधर्म और पब॑तादिधमोमें समवाय सम्बन्ध तो नहीं माना जा सकता; क्‍योंकि 
धर्म और धर्मीको छोड़कर उन दोनोंमें रहनेंवाला कोई तीसरा संम्बन्ध किसी भी प्रमाणसे अनुभव 
में नहीं आता। 'यदि यह धमं है, यह धर्मी है और यह उनका समवाय हैं! इस तरह समवायका धम॑ 
ओर धर्मीसे भिन्न प्रतिभास होता तो उसकी सत्ता मानी जा सकती थी। पर उसका अनुभव ही 
नहीं होता । इन तन्तुओंमें कपड़ा है” इत्यादि इहेदंप्रत्यय, जो समवायकी सिद्धिके लिए पेश 
किये जाते हैं, वे सवमुचमें अलौकिक ही हैं। नंगे पेर चलनेवाले गाँवड़ेके किसान भी “कपड़ेमें 

तन्तु हैं' यही कहते हैं न कि तन्तुओंमें कपड़ा । यदि “इहेद॑' प्रत्ययसे ही समवायकी सिद्धि होती 
हो; तो इस पृथिवोमें घड़ेका अभाव है! इस प्रत्ययसे भी भूतल और घटाभावमें समवायकी सिद्धि 
हो जानी चाहिए। समवायकी सत्ता मान भो ली जाय परन्तु वह धर्म ओर धर्मीमें यदि दूसरे 
सम्बन्धके बिना ही अपने आप रह जाता है; तो समवायकी तरह साध्य आदि धर्मोकी ही अपने 
धर्मोमें स्वतः वृत्ति मान लेनी चाहिए, व्यथें ही उनमें समवायको कल्पना करनेसे क्या फायदा 
है ? यदि समवाय अन्य किसी दूसरे समवायसे धर्म और धर्मीमें रहता है; तो वह समवाय भो 
अपने सम्बन्धियोंमें किसी तीसरे समवायसे रहेगा, तीसरा भो चौथेसे, इस तरह अनेकों समवायों 
को कल्पना करनेसे अनवस्था नामका दृषण होगा। इस अनवस्था नदीका तैरना कठिन हो 
जायगा । अस्तु समवायकी स्वतः या परत: किसी भी रूपसे वृत्ति मान भी छी जाय तो भी 'वह 
अमुक सम्बन्धियोंमें ही सम्बन्ध कराता है' यह नियम करना कठिन है। समवाय नित्य व्यापक 
और एकस्वभाववाला है, अत: उसे तन्तुका पटकी तरह घटमें भी समवाय करा देना चाहिए। 








$, इत्येबव प्रतोी-म० १, प० १, प० २॥ 


३८८ घंडदर्शनसमुच्चये [ का० ५७. $ ४०७- 


6 ४०७, नापि संयोगः, स हि साध्यसाधनादीनां भवन्‌ कि ततो भिन्नो वा स्थादसिश्लो वा । 
प्रालि पके कं विवक्षितानामेवेष कि नान्येषामपि। भेदाविशेषात्‌, न जे समवायो5त्र नियामक 
तस्य सर्वत्र सवृशत्वात्‌ । द्वितीये तु साध्यादोन्येव स्युः न कश्चित्संयोगो नास कर्थचिद्निन्नसंयोगा- 
ज्कारे तु परवादाध्यरण्ण भवेत्‌ । ५ 

& ४०८. नापि विरोधोडभिधातव्यः, तस्याप्येकान्तमतेडइ्संभवात्‌*४ से हिं सहानवस्थानं 
परस्परपरिहारों वा भवेत्‌। तत्राद कि कदाचिद्येकत्रानवस्थानमुत कियत्कालं स्थित्या पश्चादन- 
वस्थानम्‌। आध्ये पक्षेहहिनकुलादोनां न विरोध: स्थात्‌ अन्यथा ब्रेंलोक्येहप्युरगादीनामभाव:। 
हिलोंगे तु नरवनितादेरपि विरोध: स्थातू, तयोरपि किचित्कालमेकन्र' स्थित्यापगभात्‌। कि ल 
बडवानलजलधिजलयोविद्युदम्भोदाम्भसोश्च चिरतरमेकत्रावस्थातः: कथमय विरोधः। परल्पर- 
परिहारस्तु सवंभावानामविशिष्ट: कथमसो प्रतिनियतानामेव भवेत्‌ । 


& ४०७. यदि साध्य और साधनका परस्पर संयोग सम्बन्ध माना जाय; तो वह संयोग उनसे 
भिन्न होगा या अभिन्न ? यदि भिन्न है; तो 'वह इन्हों साध्य साधनका संयोग है अन्यका नहीं! यह 
मियम नहों हो सकेगा । जब संयोग विवक्षित साध्य-साधनोंसे उतना ही भिन्‍न है जितना कि 
अविवक्षित साध्य ओर साधनोंसे; तो क्या कारण है कि वह इन्होंका कहा जाय और अन्य साध्य- 
साधनोंका नहीं कहा जाय । समवाय तो नित्य और व्यापी होनेसे सभीके प्रति समान दृष्टि रखने 
वाला है, अतः वह भी संयोगका अमुक साध्य-साधनोंसे ही गठबन्धन नही करा सकता। यदि 
साध्य आदिसे संयोग अभिन्‍न है; तो साध्य ओर साधनकी ही सत्ता रहेगी न कि संयोगकी, अभेद 
में तो एक ही वस्तु बच सकती है। कथंचिद्‌ भेद मानने पर तो अनेकान्तवादकी शरणमें 
पहुँचना होगा । 


$ ४०८. साध्य ओर साधनमें परस्पर विरोध भी नहीं कह सकते; क्योंकि सवंथा एकान्त 
पक्षमें विरोधका सिद्ध करना भी असम्भव है। बताइए साध्य और साधनमें सहानवस्थान रूप 
विरोध होगा या परस्परपरिहारस्थिति रूप ? उनमें सहानवस्थान रूप विरोध भो क्‍यों माना 
जाता है--क््या वे कभी भी एक जगह नहीं रह सकते या कुछ देर तक साथ रहकर पीछे अलूग 
हो जाते हैं ? यदि कभी भो एक जगह न रहनेवालोंमें ही सहानवस्थान रूप विरोध माना जाय; 
तो साँप और नेवछा आदि भी कभी-कभी एक साथ भी रहते हैं अतः उनमें सहानवस्थान विरोध 
नहीं कहना चाहिए। यदि उनमें सहानवस्थान विरोध हो तो संसारसे साँपोंका लोप ही हो 
जायगा। स्त्री ओर पुरुष भी कुछ देर तक इकदुं रह कर पीछे अलग हो जाते हैं; अतः उनमें भी 
सहानवस्थान विरोध मानना चाहिए। यदि कुछ देर तक एक साथ रह कर पीछे तुरन्त हो अलग 
हो जानेवालोंमें ही विरोध माना जाय; तो बड़वानल--समुद्री आग और समुद्रका जल, बिजलो 
और बादलोंमें रहनेवाला पानी, ये सभी बहुत देर तक एक साथ रहते हैं अतः इनमें विरोध नहों 
होना चाहिए। परस्पर परिहार स्थिति रूप विरोध तो सभी पदार्थोमें साधारण रूपसे हुआ ही 
करता है। हर एक पदार्थ दूसरे पदार्थोसे भिन्‍न अपनी स्थिति रखता हो है। अतः इस सर्ब॑ 
साधारण विरोधका अमुक साध्य-साधनोंसे ही सम्बन्ध केसे जोड़ा जा सकता है ? 





१. “प्विविधों हि पदार्थानां विरोध: | अविकलूक।रणस्य भवतो&न्यभावेधभावाद विरोधगति: । शॉतोष्ण- 
स्पर्दावत्‌। परस्परपरिह्यारस्थितिलक्षणतया वा भावाभाववत्‌ ।--स्यायवि० ३॥७२-७७ | २, तन्नाद्:ः 
कि स० १, प० ३, प० २। ३. -कंत्रमिति स्थि -म० १, प० १, प० ३। 


- का० ५७, $ ४११ ] जेनमतम्‌ । ३८९ 


$ ४०९, नापि विशेषणविश्षेष्यभावों घटामियति, तस्य संयोगाद्यसंभवेष्भावात्‌' तस्य तु 
प्रागेव निरासात्‌ । 

$ ४१०, नापि साध्यसाधनयोस्तादात्म्यं घटते, साध्यताधनयोरसिद्धसिद्धयोर्भेदास्युपवमेन 
तादात्म्पायोगात्‌, तादात्स्‍्पे ख साध्यं साधनं चेकतरमेव भवेन्त हयं कर्यचित्तादात्म्ये तु जेनमता- 
नुप्रवेश: स्यात्‌ । 

$ ४११, तदुत्पत्तिस्तु कार्यंकारणभावे संभविनी कार्यकारणभावश्वार्थक्रियासिद्ों सिध्येत्‌ । 
अथेक्रिया च नित्यस्थ क्रमाक्रमाम्यां सहकारिषु सत्स्वतत्पु ल जनकाजनकस्वभावहयानम्पुपगमेन 
नोपपथते । अनित्यस्थ तु सतोड्सतो वा सा न घटते सतः समससयवतिति व्यापारायोगात्‌, 
व्यापारे वा स्वस्वकारणकाल एवं जातानामुत्तरोत्तरसवंक्षणानामेकक्षणवर्तित्वप्रसड्भरगतू, सकल- 
भावानां सिथः कार्यकारणभावप्रसक्तेश्च, असतदच सकलशक्तिविकलत्वेन कार्यकारणासंभवात्‌, 


8 ४०९, साध्य और साधनमें विशेषणविदेष्यभाव भी नहीं माना जा सकता; क्योंकि 
विशेषणविशेष्यभाव तो उन पदार्थोंमें होता है जिनमें पहलेसे परस्पर कोई संयोग या समवाय 
आदि सम्बन्ध रहते हैं। पर जब साध्य और साधनमें संयोगादि सम्बन्धोंका अभाव, सिद्ध किया 
जा चुका है तब उनमें विशेषणविदेष्यमावकी बात बिलकुल अप्रासंगिक है। 

६ ४१०, साध्य और साधनमें तादात्म्य सम्बन्ध भी नहीं माना जा सकता; क्योंकि साध्य 
असिद्ध होता है तथा साधन सिद्ध । इस तरह जब उनमें जमीन-आसमान-जैसा भेद है तो तादात्म्य 
सम्बन्ध केसे बन सकता है ? यदि उनमें तादात्म्य माना जायगा; तो जब तादात्म्य होनेसे साध्य 
ओर साधनमें अमेद हो जायगा तब या तो साध्य ही बचेगा या फिर साधन हो। तादात्म्य 
सम्बन्धमें दो नहीं बच सकते। कथंचित्तादात्म्य माननेसे तो जेन मतको स्वीकार करना होगा। 

6 ४११, साध्य और साधनमें कार्यकारणभाव होने पर ही तदुत्पत्ति सम्बन्धनो बात उठ 
सकतो है। कार्य-कारण भाव अर्थ क्रिया करनेवाले पदार्थोमें होता है । सवंथा नित्य तथा अनित्य 
साध्य-साधनोंमें जब अरथक्रिया ही नहीं हो सकती तब उनमें कार्यकारणभाव या तदुत्पत्ति सम्बन्ध 
की चर्चा ही व्यथं है। नित्य पदार्थ सदा एक स्वभाववाला होता है, अतः उसमें क्रमसे तथा 
युगपत्‌ सहकारियोंकी मददसे तथा उनको मददके बिना, किसी भी तरह कोई भी अर्थ॑ंक्रिया नहीं 
हो सकती, क्योंकि हर हालतमें अनेक कार्योंको उत्पन्न करनेके लिए अनेक स्वभावोंको आवश्य- 
कता है, जिनका कि नित्यमें सवंथा अभाव है। सर्वथा क्षणिक पदार्थ भी अपने सद्धभावमें तथा 
असद्धावमें अर्थक्रिया नहों कर सकता । यदि वह अपनी मोजूदगोमें हो अपने कार्यको उत्पन्न 
करता है; तो पहली बात तो यह है कि--समान समय वालोंमें कार्यकारणभाव नहीं होता । 
यदि एक साथ रहनेवालोंमें भी कार्यकारणभाव हो जाय; तो समस्त उत्तरोत्तर काय॑ पूर्व पूर्व 
क्षणमें उत्पन्न हो जाँयगे। नर्वा क्षण दसवें क्षणको अपनो मौजूदगामें अर्थात्‌ नवें क्षणमें हो 
उत्पन्न करता है, इसी तरह आठवाँ नवेंको अपनी मौजूदगो अर्थात्‌ आठवें क्षणमें, सातवाँ आठवें 
को अपनो सातवें क्षणकी सत्तामें, छठवाँ- सातवेंको अपने छठे क्षणमें, इस तरह समस्त उत्तरोत्तरक्षण 
खिसकते-लिसकते प्रथमक्षणमें ही उत्पन्न होंगे ओर दूसरे क्षणमें नष्ट होकर संसारको शूस्य बना 
देंगे। ऊपर यदि सहभावियोंमें कार्यकारणभाव हो, तो समस्त सहमभावो पदार्थोमें परस्पर कार्य- 
कारण भाव हो जाना चाहिए। कोई भो कारण असत्‌ होकर तो कार्यको उत्पन्न ही नहीं कर 
सकता; क्योंकि असत्‌ पदार्थ जब समस्त शक्तियोंसे रहित होता है “तो उसमें कार्यको उत्पन्न करने 





१. द्यमावेइभावा-भ० $, प० १, प० २। २. यो भ० १, प० १, प० २। ३. सतः समवायवर्ति- 
आ०, क७ । सतसमयवति -प० १, प० २। 


३९७० षड्दर्दनसमुच्चये [ का० ५७. ६ ४१२ - 


अन्यभा शवाविषाणादेरपि तत्प्रसद्भात्‌। तवित्यं साध्यादोनां संबन्धानुपपत्तेरेकान्तमते पक्षधसंत्यादि 
हेतुलक्षणमसंगतसेव स्थात्‌, तथा च॒ प्रतिबन्धो दृरुपपाद एवं। 


$ ४१२. तथेकान्तवावदितां प्रतिबन्धप्रहणभपि न जाघटीति, अविचलितस्वरूपे आत्मनि 
शानपोर्बापर्याभावात्‌, प्रतिक्षणध्वंसिस्यपि कार्यका रणाद्य भयग्रहणानुवृत्येक्चेतन्याभावात्‌ । 


8 ४१३. न व कार्याद्यनुभवानन्तरभाविना स्मरणेन कार्यकारणभावादिः प्रतिबन्धोषनु- 
संघोगत इति वक्तव्यं अनुभूत एवं स्मरणप्रादुर्भावात्‌। न च॒ प्रतिबन्धः केनविदनुभृतः, तस्थोभय- 
निपत्वात्‌ । उभयस्थ पूर्वापरकालभाविन एकेनाग्रहणादिति न प्रतिबन्धनिश्व पोडपि । 


$ ४१४. तदेवमेकान्तपक्षे परेरुच्चायंमाण: सर्वोषषि हेतुः प्रतिबन्धस्थाभावादनिश्चयाच्चाने- 
कान्तिक एव भवेतु । 





को शक्ति भी नहों रह सकती ! यदि असत्‌ पदार्थ भी कार्य करने छगे तो, खरगोशके सींगको भो 
कुछ कार्य करना चाहिए और कायंकारी होनेसे सत्‌ हो जाना चाहिए। इस तरह जब साध्य- 
साधन आदिका एकान्तमतमें सम्बन्ध ही नहीं बन पाता तब हेतुके पक्षधर्मत्व आदि रूप कैसे 
सिद्ध हो सकते हे ? उन्हें हेतुका स्वरूप मानना असंगत है। अतः साध्य और साधन आदिका 
सम्बन्ध सिद्ध करना वस्तुत: कठिन है । 


$ ४१२. एकान्त नित्यवादी आत्गाकों सवंथा अपरिवर्तनशील नित्य मानते हैं। वह सर्वथा 
अविचलित स्वभाववाला है इसलिए उसमे ह्वानको पर्यायें भी नहीं बदछती | जब ऐसा कृटस्थ नित्य 
आत्मा है; तो उसे साध्य और साधनके सम्बन्धको प्रहण करना हो कठिन है । जिस आत्माके ज्ञानमें 
साध्य-साधन और उनका सर्वोपसंहारी अविनाभाव क्रमशः प्रतिभासित हो वही आत्मा सम्बन्धको 
ग्रहण कर सकता है। जो सदा एकरस है उसमें इतना क्रमिक परिणमन हो हो नहीं सकता | बौद्ध 
आत्माको क्षणिक ज्ञान प्रवाह रूप मानते हैं उनका यह क्षणिक आत्मा भो साध्यसाधनके सम्बन्ध- 
को ग्रहण नहीं कर सकता जिस ज्ञानक्षणने साधनको जाना है वह साध्यको नही जानता, साध्यको 
जाननेवाला ज्ञानक्षण साधनको नहीं जानता। इस तरह कार्यकारण या साध्यसाधन दोनोंके 
जाननेवाले किसी अन्वयी चेतन्यका सद्भाव न होनेसे उत्तके सम्बन्धका जानना नितान्‍्त 
असम्भव है। 
,.» ४१३. बौद्ध-कार्यकारण या साध्यसाधनके अनुभवसे उत्पन्न होनेवाले स्मरणके द्वारा 
कार्यकारण भाव तथा अविनाभाव आदि सम्बन्धोंका ज्ञान भलोभाँति किया जा सकता है। 


जेन--स्मरण तो अनुभवके अनुसार होता है । जिस पदार्थका अनुभव होगा उसीका स्मरण 
आता है। जब कार्यकारणभाव या अविनाभाव आदि सम्बन्धोका अनभव ही नही हुआ है तब 
उनका स्मरण केसे आ सकता है ? सम्बन्ध तो दोमें रहता है। जब आपका कोई भी क्षणिक 
ज्ञानक्षण पूर्वोत्तर कालभावी दो पदार्थोंको नहीं जानता तब वह केसे उन दोमें रहनेवाले सम्बन्ध- 
का परिज्ञान कर सकेगा ? कार्यकारण भाव तो क्रमभावी कारण और कार्य॑में रहता है। आपके 


किसी एक ज्ञानक्षणके द्वारा क्रमभावी काय॑ और कारणका ग्रहण करना नितान्त असम्भव है। 
अतः उससे उनके सम्बन्धका ग्रहण भी नहीं हो सकता। 


$ ४१४, इस तरह एकान्तपक्षमें प्रतिवादियोंके सभी हेतु अनेकान्तिक हैं; क्योंकि एक तो 


अलग ही नहीं बनता, किसी तरह बन भी जाय तो उसका निश्चय करना ही 


> का० ५७. $ ४१७ ] जो नमतम । ३९१ 


६ ४१५, एवं ञ् केवलत्य सामान्यस्य विधेषस्य ज॒ द्वयोर्वा परस्परविविक्तयोस्तयोहेतुत्वा- 
घटनावनुव्तव्यावुत्तप्रत्ययनिबन्धनपरस्परसंबलितसामान्यविशेषात्मनो हेतोरनेकान्सात्मनि साध्ये 
गसकत्वमस्युपगन्तव्यम्‌ । 

8 ४१६. न थ यदेव रुप रुपान्तराह्घावर्तते तदेव कथमनुवृत्तिमासादयति, यच्चानुवर्तते 
तत्कथ्थं व्यावुत्तिमाथयति इति वक्तव्यं, अनुवृत्तव्यावत्तरूपतयाध्यक्षतः प्रतोयमाने बस्तुरूपे विरोधा- 
सिद्धेः, सामान्यविशेषवच्चित्रशञानवच्चित्रपटस्पेकचित्ररूपवद्ा । 

$ ४१७. कि थे एकान्तवाद्पन्यस्तहेतो: साध्यं कि सामान्यमाहोस्विद्विशेष उतोभय परस्पर- 
विविक्तमुतत्विदनुभयसिति बिकल्पा:। न तावत्सासान्यम्‌, केवरस्य तस्थासंभवावर्थक्रियाकारित्व- 
बेकल्याच्च । नापि विशेष, तस्याननुप्रायित्वेन साधयितुमशक्यत्वात्‌। नाप्युभयम; उभयदोषान- 
तिवुत्ते:। नाप्यनुभयम्‌; तस्पासतों हेत्वव्यापकत्वेन साध्यत्वायोगात्‌। तस्‍्मादिवादास्पदीभूत- 
सामान्यविशेषोभयात्मकसाध्यधमंस्थ साध्यधर्मिणि साधतायान्योन्‍्यातुविद्धान्वयव्यतिरेकस्वभाव- 
हयात्मेकहेंतो: प्रदर्शने लेशतोषपि नेकान्तपक्षोक्तरोषावकाश: संभवी, अतोध्नेकान्तात्मक हेतुस्वरूप॑ 

$ ४१५. इस तरह हेतु न तो केवल सामान्यरूप हो सकता है न केवल विशेषरूप और न 
परस्पर निरपेक्ष स्वतन्त्र सामान्य, विशेष रूप ही। अतः परस्पर सापेक्ष सामान्य विशेषात्मक रूप 
ही हेतु अनेकान्तात्मक साध्यका अनुमापक हो सकता है। परस्पर तादात्म्य रखनेवाले सामान्य 
दा सम ही अनुगताकार साधारण प्रत्यय तथा व्यावृत्ताकार विलक्षण प्रत्यक्षमें कारण 

। 

6 ४१६. शंका--जो पदार्थ विशेषात्मक है दूसरोंसे व्यावृत्त होता है वही अनुवृत्त-साधारण 
प्रत्ययमे कारण केसे हो सकता है। इसी तरह जो साधारण सामान्यरूप होकर अनुगत प्रत्ययमें 
कारण होता है वही व्यावृत्त प्रत्ययमें कारण कंप्ते हो सकता है? ये दोनों ही रूप परस्पर विरोधी 
हैं, अत: एक वस्तुमें केसे रह सकते हैं ? 

समाधान--जिस तरह सामान्य विशेष--पृथिवीत्व आदि अपर सामान्य जलादिसे 
व्यावतंक होनेक कारण विशेष रूप होकर भी पृथिवी व्यक्तियोंमें अनुगत--एकाकार प्रत्यय 
करानेके कारण सामान्यरूप भी हैं। अथवा जिस प्रकार चित्रज्ञान एक होकर भी अनेक नील 
पीतादि आकारोंको धारण करता है) अथवा जेसे एक ही रंग-विरंगे चित्रपटमें अनेक नीले पीले 
रंग रह जाते हैं उसी तरह एक ही वस्तु सामान्य और विशेष दो आकारोंको भी धारण कर 
सकती है। जब एक ही वस्तुका अनुगताकार तथा व्यावृत्ताकार प्रत्ययमें कारण होना प्रत्यक्ष सिद्ध 
है तब उनमें विरोध कंसे हो सकता है ? विरोध तो उनमें होता है जिनकी एक साथ उपलब्धि न 
हो सकती हो । 


$ ४१७. अच्छा, आप सब एकान्तवादी कृपया यह बतावें कि--आप अपने हेतुओंका 
साध्य केवल सामान्यरूप हो मानते हैं, या विशेषरूप, अथवा परस्पर निरपेक्ष उभयरूप, किवा 
अनुभयरूप ? केवल सामान्य पदार्थ तो गधेके सींगकों तरह असत्‌ है, वह्‌ कोई भी अर्थ-क्रिया 
नहीं कर सकता । अतः उसे साध्य बनाना निरथंक ही है। केवल विशेष तो दूसरी व्यक्तिमें 
अनुगत नहीं होता अतः उसका सम्बन्ध अगृहीत रहनेके कारण वह साध्य नहीं बनाया जा 
सकता। परस्पर निरपेक्ष उभयपक्षमें तो सामान्य ओर विशेष दोनों पक्षोंमें आनेवाले दृषणोंका 
प्रसंग होगा। अनुभयरूप तो कोई पदार्थ हो नहीं हो सकता, या तो वह सामान्यरूप होगा या 
विशेषरूप | परस्पर व्यवच्छेदात्मक सामान्य और विशेष दोनोंका युगपत्‌ निषेध नहीं किया जा 


शेर बड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५८. $ ४१८- 


चावद्यमद्ीक्ंव्यं, अन्‍्यया सकलानुसानेषु साध्यसाधनानामुक्तन्यायत उच्छेद एव भवरेतु १ 
तस्माड्रो एकान्तवाविन्‌, निजपक्षाभिमानत्यागे'नाविषादिनोःक्षिणी निमोल्य बुद्धिदृशमुन्मोल्य 
मध्यस्थव॒त्या युकत्यानुसारेकप्रवृत््या तत्तत्त्वं जिज्ञासन्तो भवन्तो 5नेकान्त कान्‍्त विचारयन्तु, 
प्रमाणेकमुलसकलयुक्तियुक्त प्रागुक्तनिखिलदोषबिप्रमुक्तम्‌ तत्तत्त्वं चाधिगच्छन्तु ॥ इति परहेतुतमो- 
भास्करनासक वादस्थलम्‌। ततः सिद्ध संबंद्शनसंमतमनेकान्तमतम्‌ ॥५७॥ 
$ ४१८, अथ जेनमतं संक्षेपयन्नाहु-- 
2 जेनदर्शनसंत्तेप इस्येष गदितोध्नधः । 
पुर्वापरपराधातों यत्र क्रापि न विद्यते ॥५८॥ 


6 ४१९, व्याख्या--जेनदर्शनस्थ संक्षेपो विस्तरस्थागाधत्वेन वक्तुमशक्यत्वादुपयोगसार: 
समास हइत्यमुनोक्तप्रकारेणेब-प्रत्यक्षो गदितो-अभिहितोइनघो-निर्दूषण: स्वंवक्तव्यस्य स्वज्ञमूलूत्वे 
दोषकालुष्यानवकाशात्‌ । यत्र--जेनदर्शने क्ापि क्चिदपि जीवाजीवादिरूपविचारणाविधयसूक्षम- 
मतिचर्चायामपि पूर्वापरयो:--पुव॑ पश्चाद्भिहितयो: पराघात:--परस्परव्याहृतत्वं न विद्यते, अय॑ 





सकता है। इस तरह जब अनुभय पदायंकी सत्ता ही नहीं तब वह हेतुका व्यापक होकर साध्य 
नहीं बन सकता । इस तरह पक्षमें सामान्यविशेषात्मक वस्तुकी सिद्धिके लिए सामान्यविशेषात्मक 
ही हेतुका प्रयोग करना युक्ति तथा अनुभवसे सिद्ध है। इस सामान्य विशेषात्मक पक्षको एकान्‍्त 
पक्षमें दिये जानेवाले दूषणोंको हवा भी नहीं लग सकती । अतः हेतुका स्वरूप अनेकान्तात्मक ही 
मानना चाहिए। उसे एकान्त रूप माननेसे समस्त साध्य-साथनोंका लोप होकर अनुमान मात्रका 
उच्छेद हो जायगा। इसलिए हे एकान्तवादियो, यदि आप लोग अपने पक्षका मिथ्याभिमान 
छोड़कर शान्तचित्तसे योगीकी तरह इन चंचल आँखोंको मुंदकर ज्ञान नेत्रोंको खोलकर, 
तटस्थवृत्तिसे युक्तियोंका आलोडनकर, तत्त्वजिज्ञासापूर्वक अनेकान्तका थोड़ी देर भी विचार करेगे 
तो आप पहले कहे गये समस्त दूषणोंसे रहित प्रमाण प्रसिद्ध अनेकान्ततत्त्वको सहज हो पा 
सकेंगे। इस तरह यह परहेतुतमोभास्कर नामका वादस्थल पूर्ण हुआ। ऊपरके विवेचनसे 
अनेकान्ततत्त्व सर्वद्शनसम्मत सिद्ध हो जाता है ॥५७॥ 

$ ४१८. अब जैनमतका उपसंहार करते हैं-- 

इस तरह सर्वथा निर्दोष जनदर्शनका संक्षेपसे कथन किया है। इनकी मान्यताओंमें कहीं 
भी पुर्यापर विरोध नहों है ॥५८॥ 

$ ४१९. जेनदर्शन अगाध है, उसका विस्तारसे वर्णन करना तो समद्रको तैरनेके समान 
असम्भव है। अतः सारभूत उपयोगी पदार्थों का इप्त प्रकरणमे कथन किया गया है। जेनदर्शनके 
मूलवक्ता सर्वज हैं, अतः उसमें दोषको कालिमा हो ही नहीं सकती। यह वर्णन भो उन्हींके 
वचनोंके अनुसार है अतः इसमें किसो भी तरहके दोषकी सम्भावना नहीं है। इस जैनदर्शनको 
जीव अजीवादिविषयक गहनतम सूक्ष्म चर्चाओंमें कहींपर भी पूर्वापर बिरोध नहीं देखा जाता । 
पहले कुछ और कहा जाय और बादमें कुछ ओर ही तब पूर्वापर विरोध होता है। परन्तु जेन- 
दर्शनमें पहले और पीछे सवंत्र प्रमाणसिद्ध अबाधित वस्तुनिरूपण है। तात्पय॑ यह कि जिस तरह 
अन्यमतोंके मूलशास्त्रोंमें ही पहले कुछ कहा तथा बादमें कुछ निरूपण होनेसे पूर्वापर विरोध है 


4. “गेप्यविषादि-म० १, प० १, प० २। २. -नेकान्तं विचारयुन्त प्र--आ० ।-नेकास्त विचारयन्तु 


प्र क० । हे. संविपक्षाह म० १, स० २, प० १, प० २। ४. विषये सृक्ष्ममपि पूर्वापरयो: पराधातः 
स« २॥ 


>का० ५८, है ४२० जेनमतम्‌ । शेर 


भावः- यथा अपरव्शंतसंबन्धिषु सुलशास्श्रेष्पपि कि पुनः पाग्वात्यविप्ररम्भकग्रथितप्रन्भकथापु 
प्रथमपश्चादभिहितयोभियोविरोधोईस्त, तथा जेनदर्शने क्रापि केवलिप्रणीतद्ावशाड्रेवु पारम्पय॑ 
ग्रन्थेषु चल 'सुसंबद्धाथंत्वात्युक्मेक्षिकया निरोक्षितोष्पि स नाह्ति। यु परवर्शनेष्यपि क्लन सहुदय 
हुृदयंगसानि जचनानि कानिविदाकर्णयास: तान्यपि जिनोक्तसृर्तसुधासिन्धुसमुद्यतास्पेव संगुह्ा 
मुधा स्वात्सानं बहु मन्‍्वते । यच्छीसिद्धसेनपादा:-- ' 
“सुनिश्चितं नः परतन्त्रयुक्तिषु स्फुरन्ति या; काइचन सूक्तिसंपद: | 
तवेव ता: पूर्वमहाणंवोत्यिता जगत्प्रमाणं जिनवाक्यविध्रुष: ॥१॥” [द्वानिश० ] इति। 
$ ४२०, अन्न परे प्राह:--अहो आहूंता,, अहंदर्भिहिततत्त्वानुरागिनियुष्मासिरिबससंबद्ध- 
मेवाविर्भावयांबभूने यदुत युष्मदशंनेष्वपि पृर्वापरयोविरोधो5स्तोति । न हास्मन्मते सुक्मेक्षणे रीक्ष- 
माणो5पि विरोधलेशो5पि क्रबन निरोकयते, अमुतकरकरनिकरेष्विव कालिमेति चेत्‌। उच्यते। 
भोः, स्वमतपक्षपातं परिहृत्य साध्यस्थ्यमवलम्शसानेनिरभिमाने:' प्रतिभावड्धि यंद्वधानं विद- 
घानेनिशम्यते, तदा बयं भवतां सब दहांंयासः । 


उस तरह जन दर्शनमें केवली भगवानके द्वारा प्रणीत द्वादशांगमें तथा इनके आधारसे बने हुए 
उत्तरकालीन ग्रन्धोंमें कहींपर भी पूर्वापर विरोध नहीं देखा जाता। सुक्ष्मदृष्टिसि अच्छी तरह 
विचारनेपर जेनदर्शन आगे पीछे सवेत्र निविरोध प्रतीत होता है, उसका कथन सर्वत्र सम्बद्ध है। 
अन्यमतोंके मूलग्रन्थ ही जब इस तरह पूर्वापर विरोधसे भरे पड़े हैं तब उत्तरकालीन विप्रलम्भक 
लोगों द्वारा गूंथे गये ग्रन्थोंकी तो बात ही क्‍या कहना ? अन्य मतोंमें भी जो कुछ सहृदय 
विद्वत्समाजके चित्तमें फबनेवाले सुन्दर हृदयहारी वचन सुने जाते हैं, वे सब वस्तुतः जैनवचन 
रूपी समुद्रसे ही निकाल-निकालकर अपने-अपने शास्त्रोंमें सजा लिये गये हैं। अतः परवादी उन 
मेंगनीमें आये हुए पराये सुन्दर वचनोंके बलूपर अपने शास्त्रोंको व्यर्थ हो बड़े महत्त्व्शाली कहने- 
का ढोंग करते हैं | वस्तुत: रत्नोंकी उत्पत्ति तो रत्नाकर--समुद्रमें हो होती है जोहरियोंकी दुकान- 
पर तो वे माँगकर या उठाकर ही लाये जाते हैं। श्री सिद्धसेनदिवाकरने स्पष्ट कहा है कि-- 

है भगवन्‌, यह बात सुनिश्चित है कि--परशास्त्रोंमें जो कुछ भी थोड़े-से सुन्दर सूक्त--सुवचन 
या सुयुक्तियाँ चमप्रक रही हैं वे सब मूलतः तुम्हारी ही हैं। वे जिनवचनरूपी समुद्रको उचटी हुई 
बूँदें हैं। अतः जेनवाक्य ही सूक्तियों तथा सुयुक्तियोंके समुद्र हैं और प्रमाण रूप हैं। संसार इस 
बातको अच्छी तरह जानता है कि जलबिन्दुओंका सबसे बड़ा भण्डार समुद्र ही होता है। 

6६ ४२०. परवादी -अय जेनियो, जिन शासनके अनुरागसे आपलोग यह मिथ्या और 
असम्बद्ध ही बकते रहते हो कि--हम लोगोंके मतोंमें आगे-पीछे असम्बद्धता है उनमें पूर्वापर 
विरोध है। किसीके मतका इस तरह मिथ्या अपवाद करना आपको शोभा नहीं देता । हमारे मत 
तो पूर्णचन्द्रको धवल चाँदनोकी तरह दूधके धुले हुए स्वच्छ तथा निर्दोष हैं, उनमें विरोधकी 
कालिमा जरा भी नहों है। आप कितनी हो बारोकीसे खोज क्यों न करें, पर आपको कहों भो 
विरोध या असम्बद्धताको गन्ध तक नहीं आ सकतो 3 अतः इस पूर्वापर विरोधकी व्यर्थ बकवाद- 
को बन्द कर देना चाहिए। 

जैन--आप घबड़ाइए नहीं, यदि आप लोग अपने मतका मिथ्या पक्षपात छोड़कर 
मध्यस्थ मावसे निरभिमान होकर अपनी बुद्धि तथा प्रतिभाके कान खड़े करके सावधानोसे सुनना 
चाहते हैं तो हम एक एक करके समस्त विरोधोंको गिनाते हैं । 





१. यथा पर आ० | २. प्रन्थकंथासु स० १, प० १, ए० ९, -प्रन्यसंकपधासु स० २। ३. च संब-म० २। 
४. “--क्षणरीक्षणरी -म०। ५. -दुयमा- -भ० २, प० १, प० २॥। ६. “मार्नर्धप्रषानै: 
प्रतिभाद्ययघानं आ०, क०, -मानै: प्रतिभाद्यवधानं म० २ । 

५७० 


३९४ घड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५८, है ४२१- 


$ ४२१. तथाहि प्रथम तावलाथागतसंमते मते पूर्वापरविरोध उद्धाव्यते । है. सर्व क्षण- 
भजुरमभिधाय पश्मादेवममिदधे “नाननुकृतान्वयव्यतिरेक कारण, नाकारणं विषय:” [ ] 
इति। अस्थायमर्थ:--ज्ञानमर्थे सत्येवोत्पश्यते न पुनरसतीत्यनुकृतान्वयब्य तिरेको5्यों ज्ञानस्थ कारणम्‌। 
यतमश्ार्थाज्शानमुत्पणते तमेव तद्चिषयोकरोतीति । एवं चामिवधानेनाथथंस्प क्षणद्रय स्थितिरभि- 
हिता । तश्चथा--अर्थात्कारणाज्ज्ञानं काय॑ जायमान॑ द्वितोये क्षणे जायते न तु समसमये कारण- 
कार्ययो: समसमयत्यायोगात्‌ । तच्च ज्ञानं स्वजनकमेवार्थ गृह्लाति नापरम “त्ताकारणं विषय: 
[ ] इति बचनात्‌ । तथा चार्थत्य क्षणद्वयं स्थितिबंलादायाता सा च क्षणक्षयेण विरुद्धेति 
पूर्वापरविरोध: । 


$ ४२२. तथा नाकारणं विषय इत्युक्त्वा योगिप्रत्यक्षस्पातोतानागतादिरप्यथों विषयोड5म्य- 
घायि। अतीतानागतश्च विनष्टानुत्पन्तत्वेन तस्प कारणं न भवेत्‌ । अकारणमपि चल त॑ विषयतया- 
भिवधानस्य पूर्वापरविरोध: स्यातु । 


$ ४२३, एवं साध्यसाधनयोवर्पाप्तिग्राहकस्य ज्ञानस्थ कारणत्वाभावेषपि त्रिकालगतमर्थ 


9 ४२१, सबसे पहले हम बौद्धमतको कुछ असम्बद्ध तथा पूर्वापर विरुद्ध बातोंका वर्णन 
करते हैं। बोद्ध एक ओर तो संसारके समस्त पदार्थोको क्षणभंगुर मानते हैं और दूसरी ओर 
क्षणिकताके विरुद्ध भो बोल जाते हैं। वे कहते हैं कि--"जो पदार्थ कार्यके साथ अन्वय और 
व्यतिरेक नही रखता वह कारण नही हो सकता, जों ज्ञान कारण नही होता वह्‌ ज्ञानका विषय 
भी नहीं हो सकता ।” जान पदार्थके रहनेपर ही उत्पन्न होता है न कि पदार्थके अभावमें | अतः 
ज्ञानके साथ अन्वयव्यतिरेक रखनेके कारण, पदार्थ ज्ञानमें कारण होता है। जिस पदार्थंसे जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है वह उप्ती पदार्थको जानता है। इस तरह उसी पदार्थको ज्ञाकका कारण तथा उसी 
पदार्थंकोी ज्ञानका विषय माननेके लिए पदार्थकी दो क्षणतक स्थिति माननों आवश्यक है। देखो, 
पदार्थ ज्ञानका कारण है। कार्य कारणके दूसरे क्षणमे उत्पन्न होता है तथा कारण कार्यंसे एक क्षण 
पहले रहता है। अत: यदि ज्ञान पदार्थरूप कारणसे उत्पन्न होता है तो वह दूसरे क्षणमें ही 
उतन्न होगा। पदार्थ ज्ञानको अपने समान समयमें तो उत्पन्न नही कर सकता; क्योकि कार्य और 
कारण समान समयवर्ती नही होते, वे नियमसे आगे पोछे--पूर्वोत्त र कालवर्ती होते हैं । यह भी 
नियत है कि ज्ञान अपने क 7रणभूत पदार्थकों हो जानता है । “जो ज्ञानका कारण नहीं है. वह 
ज्ञानका विषय नहीं होता” यह उन्हीका वचन है । तब वहो अथ कारण होनेसे तो ज्ञानसे एक क्षण 
पहले रहेगा और विषय होनेके कारण ज्ञानके सा थ रहेगा। इस तरह पदार्थंको दो क्षण तक 
जबरदस्तो 5हरना हो पड़ेगा। पदार्थोको दो क्षण तक स्थिति माने बिना उन्हें ज्ञानका विषय नही 


बना सकते। इस तरह एक ओर तो पदार्थंको दो क्षण तक स्थिति मानना और दूसरों आर 
संसारको क्षणिक कहना सरासर विरोधो बातें हैं । 


$ ४२२, जो ज्ञानके कारण नहों वे ज्ञानके विषय भो नहीं 
त्रिकालवर्ती यावत्‌ पदार्थोको जाननेवाले योगियोंके ज्ञानमे अतोत अनागत और वतंमान सभो 
पदार्थों को कारण मानना ही होगा । अब विवार कोजिए कि जब अतीत तो अतोंत हैं विनष्ट 
हो चुके हैं तथा अनागत आये नही है, उत्पन्न ही नहीं हुए है तब वे योगिज्ञानमे कारण केसे हो 
सकते हैं। यदि अतोत और अनागत पदार्थ योगिज्ञानमें कारण न होकर भी उसके विषय माने 
जाते हैं तो उक्त नियमका विरोध होनेसे स्पष्ट हो पूर्वापर विरोध है । 


इस नियमके अनुसार तो 


५ ४२३. इसो तरह त्रिकालवर्ती साध्य और साधनोंको जाननेवाले व्याप्त ग्राहक ज्ञानमें 


« का० ५८, $ ४२६ ] जैनमतम्‌ । ३९०५ 


विषय ब्याहरमाणस्प क॒र्य न पूर्वापरव्याघातः, अकारणस्प प्रमाणविषयत्वानम्युपगमात्‌ । 

$ ४२४, तथा क्षणक्षयास्युपगमेषन्वयव्यतिरेकयों भिन्‍्तकालयो: प्रतिपत्तिने संभवति। तत: 
साध्यसाधनयोस्त्रिकालविषयं व्याप्ति्रहणं मन्‍्वानस्य कर्थ न पूर्वापरव्याहृतिः । 

$ ४२५. तथा क्षणक्षयससिधाय । 

इत एकनवतौ* कल्पे शक्त्या मे पुरुषी हत:। 
तत्कमंणों विपाकेन पादे विद्धोइस्मि भिक्षव, ॥१॥ 

इत्यत्र इलोके जन्मान्त रविषये मेशब्दास्मिदब्दयो: प्रयोग क्षणक्षयविरुद्ध ब्रवाणस्थ बुदस्प 
कर्थ न पूर्वापरविरोध: । 

8 ४२६. तथा निरंशं सब वस्तु प्राग्प्रोच्य हिसाविरतिदानजित्तस्वसंवेदनं तु 
सदृद्रव्यचेतनत्वस्वगंप्रापणशक्त्यादिक  गुह्हदपि स्वगतस्थ सदृद्रव्यत्वावेरेकस्पां शस्य निर्णयमुत्पाद- 
यति न पुनः स्वग॒तस्पापि द्वितीयस्य स्वगंप्रापण शक्त्पादेरंशस्पेति सांशतां पश्चाद्दत: सोगतस्य 
कर पूर्वापरविरुद्धं बचो न स्पात्‌ । 





त्रिकालवर्ती अर्थ कारण न होकर भी विषय हो रहे हैं। अतः 'जो ज्ञानका कारण नहों वह ज्ञानका 
विषय नहीं इस नियमका स्वेसंग्राही व्याप्ति ज्ञानससे भी विरोध होता है । 

$ ४२४, संसारके पदार्थों को क्षणक्षयो माननेपर अन्बय और व्यतिरेकका ज्ञन नहों हो 
सकेगा। जो ज्ञान पहले साधनका सद्भाव ग्रहण कर उसको सत्तामें ही साध्यको सत्ताको तथा 
साध्यके अभावमें साधनके अभावकों जाननेका इतना--दस बीस क्षण लम्बा व्यपार कर सकता है 
उसी ज्ञानसे अन्वय-व्यतिरेक जाने जा सकते हैं। पर क्षणभंगवादमें किसी भो ज्ञानक्षणका इतना 
लम्बा व्यापार होना असम्भव है। अत: क्षणभंग मानकर अन्वय-व्यतिरेकके ग्रहणकों असम्भव 
बना देना तथा सर्वसंग्राही अन्वय-व्यतिरेकमूलक व्याप्तिज्ञानसे व्यवहार भी चलाना क्‍या परस्पर 
विरोधी नही हैं । 

$ ४२५. आत्माको क्षणभंगुर भी मानना और “आजसे एकानबे कल्प पहले मेंने भालेसे 
एक पुरुषकों मारा था। हे भिक्षुओ, उसी हिंसा करके फलस्वरूप आज मेरे पेरमें काँटा चुभा 
है।” यह एकानबें कल्पसे लेकर आज तक ठहरनेवाले आत्माका स्पष्ट कथन करना परस्पर 
विरोधो नहीं तो क्‍या है ? इससे एकानबेवाँ कल्य ओर आज इन दोनों कालों तक स्थायी 'मे और 
अस्मि! शब्दका वाच्य, जन्मान्तरोंमें अपनी सत्ता रखनेवाला आत्मा सिद्ध होता है जो क्षणभंग- 
वादको समूल नष्ट कर देगा। यह वाक्य ओर किसीका नहीं है । स्वयं बुद्धने ही जन्मान्तर-- 
परलोककी सत्ता सिद्ध करनेके लिए यह इलोक कहा था। इसमें 'जो में भालेसे पुरुषको मा रने- 
वाला था वहो में आज कॉाँटेसे छिद रहा हूँ' इस प्रत्यभिज्ञानसे आत्माका स्थायित्व साफ साफ 
जाहिर हो रहा है । 

6 ४२६. इसो तरह पहले बस्तुकों सवेथा निरंश मानकर पीछे उसका सांश रूपसे कंथन 
करना भा स्ववचन विरोध है, वे कहते हैं कि अहिंसाक्षण या दानक्षण रूप चित्त अपने सत्ता, 
द्रव्यत्व, चेतनत्व, स्वर्ग-प्राप्त करानेकी शक्ति आदि अनेक अंज्ोंको जानकर भो सत्त्व, द्रव्यत्व और 
चेतनत्व आदि “अंशोंका तो निश्चय कर पाता है पर अपने ही स्वगंप्रापण शक्ति आदि अंक्षोंका 
निश्चय नहीं कर सकता । इस तरह एक ओर वस्तुकी निरंशताकी घोषणा करना और दूसरों 
ओर वस्तुके विभिन्न अंशोंका निरूपण भो करना स्पष्ट हो बदतोव्याधात--स्ववचन विरोध है। 


१. -स्थ विषय-। २. -नवते कल्पे सम० १, भ० २, प० १, प० २, क० । उद्धुतोध्यम्‌ू--स्था० 
संण पृू० २७७ । ३. तेग कमंवि-- म० १, म० २, प० 3), प० २। ४. -कं तदषि म० १ ।॥ 


३९६ घड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५८, $ ४२७- 


६ ४२७. एथं निविकल्पकमप्यक्ष नोलादिकस्य बस्तुनः सामस्त्पेन प्रहणं कुर्षाणमपि नोला- 
छांशे निर्णयमुत्यादकति नं पुत्नोलाधर्धगते क्षणक्षयेंद्ा इति सांशताम्नभिदधतः सोग॑तस्थ पूर्वापर - 
बजोविरोध: सुबोध एवं। 

$ ४२८. तथा हेतोस्त्रेरुप्य संशयस्य चोल्लेखडयात्मकतामनिदधानोईषपि स सांश वस्तु 
पस्त सब्यते तवपि पूर्वापरविदद्यम । 

६ ४२९. तथा परस्परानाइलष्टा एवाणव:ः प्रत्यासत्तिभाज: समुदिता घटादिरूपतया प्रति- 
भासन्ते न पुनरस्पोन्यमड्ा ्भरिभावरुपेणा रब्यस्कन्धकार्यास्ते इति हि बौद्धमतम्‌। तत्र चासो दोषा:। 
परस्परपरमाणुनामनाश्लिष्टत्वाद्घटस्येकदेशे हस्तेन घायंमाणे कृंत्स्सस्थ घटस्य धारणं न स्यात्‌, 
उत्केपावक्षेपापकर्षाइच सथेव न भवेयु:। धारणादोनि च्‌ घटस्यार्थक्रियालक्षणं सत्त्यमड्भोकुर्बाण: 
सोगलेरम्युपगतान्येबः तानि ल तन्मतेउनुपपन्नानि । ततो भवति पूर्वापरयोविरोध: । 


___$ ४३०, अथ नेयायिकवेशेषिकमतयोः पूर्वापरतों व्याहृतत्वं बदहयेते। सत्तायोग: सत्त्व- 


$ ४२७, इसो तरह निर्विकल्प प्रत्यक्षको नोलादिवस्तुओंके समस्त घर्मो का ग्राहक मानकर 
भी उसे नोलांशमें विकल्प-निश्चयका उत्पादक कहना तथा उसी नीलपदार्थके क्षणक्षयांशमें 
निएचयका उत्पादक न मानना ही. वस्तुकी सांशताका स्पष्ट निरूपण करना है। जो निरंश 
सिद्धान्तका विरोधी है। 
$ ४२८. इसी तरह वस्तुको निरंश मानकर भी हेतुके तोन रूप मानना तथा संशयज्ञानमें 
दो विरोधी आकारोंको स्वीकार करना बोद्धोके परस्पर विरोधको समझनेके लिए पर्याप्त है। 
$ ४२९. बोढोंका यह सिद्धान्त है कि--घट आदि स्थूलपदार्थोंकी वास्तविक सत्ता नहीं 
है। यह तो परस्पर असम्बद्ध पर अत्यन्त निकट रखे हुए परमाणुओंका एक पुज--समुदाय है। 
परमाणु परस्पर सापेक्ष होकर स्कन्ब नहीं बनते । यही परमाणुओंका ढेर हम लोगोंकी घट पट 
आदि स्थूल पदार्थो'के रूपमें प्रतिभासित होता है। ये परमाणु असम्बद्ध होकर भी एक दूसरेके 
इतने इतने निकट हैं कि उनका स्वतन्त्र प्रतिभास न होकर स्थूछ और स्थिर रूपसे प्रतिभास 
होता है। उनके इस परमाणुपृंजवादमें ये दूषण आते हैं--यदि घट| नामका एक स्कन्ध 
नहीं है, तो घड़ेको मुखक्री ओरसे उठानेपर पुरा घड़ा नहीं उठना चाहिए। उसके उतने हो 
परमाणु हाथमें आने चाहिए जिन्हें कि हाथसे पकड़ रखा है न कि पूरा घड़ा । इसी तरह घड़ेको 
ऊपर नीचे या तिरछे फेंकनेपर परमाणुओंके ढेरको बिखरकर घड़ेको सत्ता नष्ट कर देनो चाहिए। 
उसमें पानी तो हरगिज नहीं भरा जाना चाहिए । क्योंकि परमाणुओंके ढेरको न तो उठा सकते 
हैं न ऊपर नीचे या तिरछे फेंक सकते हैं और न उसमें पानी आदि हो भर सकते हैं। इस तरह ; 
एक ओर तो परमाणुपुंजवाद मानना ओर दूसरी ओर घड़े आदिसे पानी भरने आदि अर्थ-' 
क्रियाओंके होनेकी बात कहना परस्पर विरोधी बातें हैँ । घड़ेकी सत्ता जलधारण आदि अर्थ॑क्रिया- | 
के बिना हो ही नहीं सकती। इस तरह अथंक्रियाकों सत्ताका लक्षण कहना तथा परमाणुपुंजवाद 
मानना, जिसमें किसी भी अथेक्रियाकी सम्भावना नही है, साफ-साफ स्ववचन विरोध है। यह तो' 
उस गा समान है जो अपनेको 'मौनी” कहता भी जाता है और मौन ब्रती होनेका ढोंग भो- 
रचता है। 
$ ४२३०. अब नेयायिक और वेशेषिकमतमें पूर्वापर विरोध दिखाते हैं। इन्होंने सत्‌ 
पदार्थका लक्षण त्तो किया है कि--जिसमें सत्ताका समवाय हो वह सत्‌' पर सामान्य, विशेष 


१. “परविरों -म० २ । २. धटस्कन्धकार्यास्ते म० २। ३. -गतानि चर तन्मते म० २। ४, दर्शयते, 
जा०, क० | 


« का० ५८. ६ ४३५ ] जेनमतम्‌ । ३९१७ 


सित्युक्‍वा सामास्यविशेषससवायानां सत्तायोगमन्तरेणापि सद्भाव भावसाणानां क्यं न व्याहतं रे 
बच्चो भवेत्‌ । 

$ ४३१. ज्ञान स्वात्मानं न वेसि स्वात्सनि क्रियाविरोधादित्यभिधायेशवरज्ञानं ध्वात्मति 
क्रियाविरोधाभावेन स्वसंवेवितर्मिष्छतां कर्थ न स्ववजनविरोध: । प्रदीपोष्प्यात्मानमात्सनेव 
प्रकाशयन्‌ स्वात्मति क्रियाविरोध ध्यपाकरोति । 

$ ४३२. परवदश्नात्मकान्यपि छलजातिनिग्रहस्थानानि तत्वख्पतयोपविशतोष्क्षपादर्थेयें- 
राग्यव्यावर्णनं तमस:ः प्रकाशात्मकताप्रर्यापनसिव कर्य न व्याहस्यते । 


8 ४३३, आकाशस्प निरवयवरत्वं स्वोकृत्य तद्गुणः शब्दस्तवेकदेश एवं भ्रूयते न सर्वत्रेति 
सावयवतां ब्रुवाणस्य कर्थ न विरोध: । 


$ ४३४. सत्तायोगः सस्‍्व योगम्र सर्वेबंस्तुभिः सांशतायामेव भवति सामान्य ज निरंश- 
मेकमम्युपगम्पते, ततः कर्थ न पूर्वापरतो व्याहति: । 
6 ४३५. समवाधों नित्य एकस्वभावश्रेष्यते सर्वे: समवायि्िः संबन्धदुण नेयत्येन जाय- 


ओर समवायको सत्तासम्बन्धके बिना हो स्वरूप सत्‌ मान लिया है। इस तरह सत्‌का लक्षण कुछ 
दूसरा ही है और पदार्थ किसी दूधरे प्रकारसे भो सत्‌ माने जाते हैं यह तो स्पष्ट ही स्ववचन 
विरोध है। 

$ ४३१. इन्होंने ज्ञानको अस्वसंवेदी माना है। वे कहते हैं कि--ज्ञान अपने स्वरूपको 
नहीं जानता क्योंकि स्वात्मामें क्रियाका विरोध है, कोई कितना ही कुशल नट क्‍यों न हो, वह 
अपने ही कन्धेपर चढ़कर नृत्य नहीं कर सकता, तेजसे तेज भी दुधारी तलवार अपने आपको नहीं 
काट सकती । इस तरह ज्ञानको अस्वस॑वेदी कहकर ईश्वरके ज्ञानकों स्वसंवेदी मानना स्ववचन 
विरोध नही तो क्या है ? ईश्वरके ज्ञानको स्वसंवेदी मानते समय स्वात्मामें क्रियाका विरोध कहाँ 
गया ? दोपक अपनी ही लोसे अपने स्वरूपका भी प्रकाश करता है तथा पर पदार्थोको भो 
प्रकाशित करता है, अतः स्वात्मामें क्रियाके विरोधकी बात कहना निरथेक है। दीपकके दृष्टान्त 
से ही वह खण्डित हो जाती है। 

$ ४३२. अक्षपाद ऋषि एक ओर तो दोषनिवृत्ति और तत्त्वश्ञानके द्वारा वेराग्य दृढ़ 
करनेका उपदेश देते हैं और दूसरी ओर शीरस्त्रार्थमें वादियोंको ठगनेके लिए उन्हें भुलावेमें डालनेके 
लिए छल जाति और निग्नहस्थान-जेसे षड्यन्त्रके कूट उपायोंको तत्त्व मानते हैं ।॥ क्या यह उनका 
अन्धका रको ही प्रकाश कहनेके समान स्ववचनविरोध नहीं है ? 

6६ ४३३. आकाशको निरंश भी कहना तथा शब्द आकाशके एक देशमें ही सुनाई देता है 
सब देशोंमें नही' इस तरह उसके देशों--हिस्सोंका वर्णन भी करना क्‍या स्ववचनविरोघध नहीं 
है। ये लोग शब्दको आकाशका गुण मानते हैं और उसकी आकाशके अमुक देशोंमें ही उत्पत्ति 
स्वोकार करते हैं । 

6 ४३४. ये सत्ताके सम्बन्धको सत्त्व कहते हैं। एक सत्तासामान्यका सभी विभिन्न देशवर्ती 
सत्‌ पदार्थों से युगपत्‌ सम्बन्ध तो तब बन सकता है जब सामान्यको सांश--हिस्सोंवाला सावयव 
माला जाय। परन्तु सामान्ययों निरिंश और एक भी मानना तथा समस्त सत्‌ पदार्थोंसे 
कस युगपत्‌ सम्बन्ध भी मानना दोनों बातें केसे हो सकती हैं ? यह तो स्पष्ट ही पूर्वापर 

वरोध है। 
: $ ४३५. इसी तरह समवायकों नित्य तथा एक स्वभाववाला भी कहना और समस्त 
समवायियोंमें नियत सम्बन्ध करानेवाला भी मानना स्ववचन विरोध है। घट ओर रूपका समवाय 


३९८ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५८. $ ४२६ - 
सानोध्नेकस्वभावतायासेव भवति, तथा श् पूर्वापरविरोध: सुबोधः । 


$ ४३६. अभंवत्प्रमाणमित्यत्राथें: सहकारी यस्य तदस्ंवत्प्रमाणसित्यभिधाय योगिप्रत्यक्ष- 
सतोताशर्यविषयमभिदधानस्थ पूर्वापरविरोध: स्थात्‌, अतोतादे: सहकारित्वायोगात्‌ । 


$ ४३७. तथा स्प्रतिगृंहीतग्राहित्वेन' न प्रभाणमिष्यते अनर्थजन्यत्वेन वा। गुृहीतग्राहित्वेन 
स्मृतेरप्रामाण्ये धारावाहिशानानामपि गृहोतग्राहित्वेनाप्रामाण्यप्रसड़:। न च धारावाहिज्ञाना- 
सामप्रामाष्यं नेयायिकवेशेषिके: स्वोक़ियते, अन्थेजन्यत्वेन तु स्मृतेरप्रामाण्येबतीतानागतादि- 
विषयस्थानुसानस्थाप्यनर्थजन्यत्वेनाप्रामाण्यं भवेत्‌, . त्रिकालविषयं ते चातुमानं शब्दवदिष्यते, 
घूमेन हि वर्तसानोइग्निश्तुमीयले मेघोन्नत्या भविष्यस्तो बृष्टिनंदीपुरेणच सेव भूतेति, तदेव॑ 
घारावाहिशाने रनुमानेन' लव स्मृतेः सादृश्ये सत्यपि यत्स्मृतेरप्रामाण्यं घाराबाहिज्ञानादीनां व 
प्रामाण्यसिष्यते स॒ पूर्वापरविरोधः । 

$ ४३८. ईइवरस्य सर्वायंविषयं प्रत्यक्ष किसिन्द्रियांसंनिकर्षनिरपेक्षमिष्यत आहोस्विदि- 
सखियायंसंनिकर्षोत्पन्षम्‌। यदोन्द्रियार्यंसंनिकर्षनिरपेक्ष तदेख्िया्ंसंनिकर्षोत्पन्त ज्ञानमव्यपदेशय- 


तथा ज्ञान ओर आत्माका समवाय एकस्वभाववाला नहों हो सकता। भिन्न समवायियोंमें नियम 
पूर्वक सम्बन्धव्यवस्था करनेवाला समवाय एक स्वभाववाला रह ही नहीं सकता, अन्यथा सभीमें 
एक ही प्रकारका समवाय होगा। पर घट और रूपका समवाय आत्मा और ज्ञानके समवायसे 
जुदा ही है । 

$ ४३६. प्रमाण अर्थव,ला होता है! यहाँ 'अर्थवत्‌' को व्याख्या यह की गयी है कि-- 
'चूंकि प्रमाण ज्ञानमें अर्थ सहकारो कारण होता है अतः प्रमाण अर्थवाला कहा जाता है।' 
इस तरह अर्थकारणतावादको स्वीकार करके भी योगियोंके प्रत्यक्षको अतीत और अनागत आदि 
बविनष्ट और अनुत्पन्न पदार्थोको विषय करनेवाला मानना स्पष्ट हो स्ववचन विरोध है | अतीतादि- 
पदार्थ तो असत्‌ होनेके कारण योगिज्ञानमें सहकारी कारण हो ही तहों सकते | अर्थकारणतावाद- 
का अतीतादिपदार्थोके ज्ञानके साथ सीधा विरोध है । 

५ ४२७, आप यह बताइए कि स्मृति अप्रमाण क्यों है क्या वह गृहोत-जाने गये पदार्थको 
जानती है या बह पदार्थंसे उत्पन्न नहों होतो--अनर्थंज है ? यदि गृहीतग्राही होनेसे स्मृति अप्रमाण 
है; तो: यह घड़ा है यह घड़ा है” इस प्रकारके एक सरीखे धारावाही ज्ञानोंकी भो अप्रमाण कहना 
होगा। पर नेयायिक 'ओऔर वेशेषिक घारावाहो ज्ञानोंको प्रमाण मानते है | यदि पदार्थसे उत्पन्न न 
होनेक्रे कारण स्मृति अप्रमाण हो; तो. अतीत और अनागतबदार्थोंके अनुमान भो “अप्रमाण हो 
जाँयगे । अतात और अनागत पदार्थ विनष्ट तथा अनुततन्न होनेसे अप्षत्‌ हैं, अतः उससे अनुमानको 
उत्पत्ति नहीं हो सकती। नेयायिक और वेशेषिक आगमकी तरह अनुमानकों भी त्रिकालविषथक 
मानते हूँ। धूमसे मोजूदा वतंमान अग्निका अनुमान हांता है, विशिष्ट काले घने मेधोंको देखकर 
आगे होनेवाली वर्षाका अनुमान किया जाता है तथा नदोके पूरको देखकर अतीत वृष्टिका 
अनुमान होता है। इस तरंह घारावाही ज्ञान तथा अनुमानसे स्मृतिको पूरी-पुरी समानता है, 
फिर भी धारावाहो शान और अनुमानको प्रमाण माना जाना तथा स्मतिको अप्रमाण, यह 
स्ववचनविरोध या मूखंतापूर्ण पक्षयात ही है। ह 

$ ४३८. यह बताइए कि--आपलोग सब पदार्थो'को जाननेवाले ईइवरके प्रत्यक्षकी इन्द्रिय 
और पदार्थके सन्निकर्षसे उत्पत्ति मानते हैं, या सन्निकर्षफ्रे बिना ही? यदि ईद्वरका प्रत्यक्ष 
सप्निकषके बिना ही हो जाता है, तो 'इन्द्रिय और पदार्थके सन्निकर्षसे उत्पन्न होनेवाले, अव्यप- 


१. “त्वेत प्रामान्म० ३२, प० १, प० २,। २, -नत स्मृते: म० २, प० २। 


-का० ५८. $ ४४० ] जनमतम्‌। ३९६, 


सित्यत्र सुत्रे संतिकर्षोपादान निरथंक भवेत्‌, ईश्वरप्रत्यक्षस्य संनिकर्ष विनाषि भावात्‌ | अधेखर- 
प्रत्यक्षमिन्द्रियाथंसनिकर्षोत्पन्नमेबाभिप्रेयत इति चेत्‌; उच्यते-'नहीश्वरसंबन्धिमनसोष्णुपरिमाण- 
त्वाथुगपत्सर्वार्थेः संयोगो' भवेत्‌, ततम्ये कमर्थ स यदा बेत्ति तदा नापरान्‌ सतोष्प्यर्धान्‌ ततो5स्सदादि- 
बनन तस्य कदापि सर्वज्ञता, युगपत्संनिकर्षासंभवेन सर्वार्थानां युगपदवेदनात्‌। अथ सर्वार्थानां 
क्रमेण संवेदनातु स स्वक्ष इति खेत, न, बहुना कालेन सर्वार्थसंवेबनस्प लण्डपरशाविवास्मदादि- 
ए्वपि” संभवात्तेषपि सर्वज्ञा: प्रसजेयु:। अपि जे अतोतानागतानामर्थानां विनष्टानुत्पस्नत्वादेव 
समसा संनिकर्षो न भवेत्‌. सतामेव संयोगसंभवात्तेषां च तदांनोमसत्त्वातु, ततः कर्य महेश्वरस्य 
शानसतीतानागताथंग्राहुक स्थात्‌, सर्वायंग्राहकं ज तज्ञ्ञानमिष्यते ततः पूर्वापरों विरोध: सुबोधः । 


$ ४३९ एवं योगिनासपि सर्वा्थसंवेद् ढुर्धरविरोधरुठ्धमबबोद्धव्यम्‌ । 
6 ४४०. कार्यंद्रथ्ये प्रागुत्पन्ने सति तस्य रूप पप्चादुत्पद्यते निराअपस्प रूपस्य गुणत्वाथाग- 
नुत्पादनेति पूर्वमुक्त्वा पश्चाच्च कार्य्रव्ये बिनष्टे' सति तदूपं विनश्यतोत्युछ्यमान पूर्वापरविरद्ध 








देशय--निविकल्पक, अव्यभिचारी और व्यवसायात्मक ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं' इस प्रत्यक्षसृत्रमें 
'इन्द्रियार्थंसन्निकर्षोत्पन्न' विशेषण निरथंक ही है; क्योंकि ईइवरका प्रत्यक्ष तो सब्लिकर्षके बिना हो 
हो गया । यदि ईश्वरका प्रत्यक्ष भी इन्द्रिय और पदार्थके सन्निकषंसे ही उत्पन्न होता है; तो ईश्वर- 
के इन्द्रियाँ तो आपलोग मानते हो नहीं, रहा मन, सो उसके सब्निकर्षसे वह सर्वज्ञ नहों बन 
सकता । ईइ्वरका मन अणुरूप है, अत: उसका एक साथ समस्‍्तपदार्थोंसे सूंयोग नहीं 
हो सकता। वह जिस समय एक अर्थकों जानेगा उस समय वह अन्य विद्यमान भी पदार्थों को 
नहीं जान सकेगा। तात्पयं यह कि वह हम छोगोंको तरह कभी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकेगा; क्योंकि 
जब समस्त पदार्थों के साथ युगपत्‌ सब्निकरष हो नहीं हो सकता तब उनका परिज्ञान तो दूरकी 
बात है। यदि क्रमसे सभो पदार्थोके साथ सन्निकष करके महेश्वर सर्वज्ञ बनते हैं, तो इस तरह 
क्रमिक सर्वज्ञता तो हम लोगोंको भी हो सकतो है। धोरे-धीरे संसारके सभी पदार्थोंका ज्ञान 
महेश्वरकी तरह हम लोगोंको भी हो सकता है। इस तरह सन्निकर्षके द्वारा वर्तमान पदार्थों के 
परिज्ञानको समस्या किसो तरह सुलझ भी जाय; पर अतीत और अनागत पदार्थ तो विनष्ट तथा 
अनुत्पन्न हैं अत: उनके साथ मनका सन्निकर्ष तो हो ही नहीं सकता । संयोग तो मौजूद पदार्थोंसे 
होता है न कि अधिद्यमान पदार्थों के साथ । अतोत और अनागत तो बतंमान कालमें असत्‌ हैं 
अतः उनके साथ सन्निकर्षको सम्भावना ही नहों है। अतः महेश्वर अतोत और अनागत पदार्थों के 
ज्ञाता कैसे हो सकते हैं? इस तरह एक ओर तो महेश्वरको सर्वज्ञ मानना और दूसरी ओर उसके 
ज्ञानको सन्निकरषंज मानना स्पष्टत: विरोधो है। 

$ ४३०, इसी तरह अन्य योगियोंके ज्ञान भो यदि सल्निकर्षज होंगे तो वे सर्वज्ञ नहीं 
हो सकेंगे। 

6 ४४०. वे मानते हैं कि कार्यंद्रव्य प्रथमक्षणमें उत्पन्न हो जाता है उसके बाद द्वितीय 
क्षणमें उसमें रूप उत्पन्न होता है। इसका कारण वे यह॒बताते हैं कि--रूपादि गुण निराधार 
नहीं रह सकते। प्रथम क्षणमें तो कायंद्रव्य उत्पन्न ही नहीं है तब उस क्षणमें रूपादि गुणोंकी 
निराधार उत्पत्ति नहों मानो जा सकतो। इस तरह रूपादिकी निराधारताके भयसे गुणोंको 
उत्पत्ति द्वितीय क्षणमें मानकर भो वे का द्रव्यके नाश होनेपर द्वितीय क्षणमें रूपादिका नाश 


१. तहींश्वर-स० ३, स० ३, प० १, प० २। २. -गो त सवेत्‌ म० १, स० २, प० १, प०२। 
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४७०० बड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५८ $ ४ड२ - 
भवेत्‌, यतोउन्न रूप कार्ये विनष्टे सति निराभ्रयं स्थितं सत्‌ पत्चाद्विनष्येदिति । 

$ ४४१. साद्भुतपस्य स्वेव॑ स्ववचनविरोष:। प्रकृतिनित्येका निरवयया निष्क्रियाव्यक्ता 
खेष्यते | सेबानित्यादिभिसंहृदादिविकारे: परिणमत इति' चामिधोयते, तक्त्च पूर्वापरतो5संबद्धम्‌ । 
अर्थाध्यवसायस्प डुद्धिष्यापारत्वास्वेतनाविषयपरिच्छेद रहितार्थ न बुध्यत इत्येतत्सबंलोकप्रतोति- 
विरद्ठभ्‌। बृद्धिमंहदास्या जडा न किसपि चेतयत इत्यपि स्वपरप्रतोतिविरुद्धम्‌ । आकादाविशृत- 
पह्ककक स्वरादितन्मात्रेम्यः सुध्मसंशेम्य उत्पन्न यदुच्यते तदपि नित्येकाल्तवादे पूर्वापरविरद्धं कर्य 
अडेयम्‌ । यथा पुरुषस्य कूटस्थनित्यत्वान्नः विक्ृतिभंवति नापि बन्धभोक्षो तथा प्रकृतेरपि न ते 
संभवन्ति कूटस्थनित्यत्वादेव, कूटस्थनित्यं चेकस्वभावमिष्यते ततो ये प्रकृतेविक्ृतिबंन्धसोक्षो 
खास्युपगम्यन्ते परेः, ते नित्यत्व॑ श्र प्रस्परविरुद्धानि । 

६ ४४२. सोसांसकस्य पुनरेव॑ स्वसतविरोध: । 
“न हिस्यात्सवेभूतानि” [ ] इति “न वे हिस्लो भवेत्‌” [ ] इति चाभिधाय । 


मानते हैं। यह स्पष्ट हो पूर्वा पर विरोध है; क्योंकि-जिस तरह उत्पत्तिके समय रूपादि में निराधारता- 
का भय था उसी तरह नाशके समय कायंके नष्ट हो जानेपर कमसे कम एक क्षण तक तो उन्हें 
निराश्रय रहना हो होगा। तात्पयं यह कि निराधारताके भयसे यदि रूपादि गुणोंकी उत्पत्ति 
कार्योत्पत्तिके एक क्षण बाद मानी जाती है तो उनका नाश भी कार्यके साथ ही मानना चाहिए 
जिससे उन्हें निराश्नय न रहना पड़े न कि एक क्षण बाद । 


$ ४४१. सांख्योंके मतमें स्ववचन विरोध अर्थात्‌ पूर्वापर विरोध इस प्रकार है--वे जिस 
प्रकृति--प्रधानको निरवयव निष्क्रिय नित्य एक तथा अव्यक्त-कारणरूप मानते हैं, उसी प्रकृतिका 
अनित्य सावयव सक्रिय अनेक तथा का्येरूप महान्‌ अहंकार आदिरूपसे परिणमन मानते हैं। 
यह स्पष्ट ही स्ववचन विरुद्ध है--नित्य निष्क्रिय आदि धर्मोवाली प्रक्ृृतिका अनित्य और सक्रिय 
आदि धर्मवाले महान्‌ आदिरूपसे परिणमन कंसे हो सकता है ? अर्थके निश्वयको--जड़ बुद्धिका 
धर्म कहना तथा चेतन्यको बाह्य विषयोंके परिज्ञानसे शून्य कहना--चेतन्यको अथ्थंका ज्ञाता नहीं 
कहना, लोकप्रतोति तथा अनुभव दोनंसे विरुद्ध है। संसार यही मानता है तथा अनुभव भी 
ऐसा ही है कि चेतन्य बुद्धि उपलब्धि आदि पर्यायवाची हैं, एक है । चेतन्य हो पदार्थोका मुख्यतः 
परिज्ञान करनेवाला है। महान्‌--बृद्धितत््व जड है, चेतन्यशन्य है, उसमें चेतना शक्ति नहीं 
है। यह बुद्धिको जड़ कहना भी प्रतीतिविरद्ध है। ऐसी प्रतोति न तो स्वयं सांख्योंको हो हो 
सकती है और न हम लोगोंको हो होती है। फिर, बुद्धि तो स्व और पर दोनोंका अनुभव करती 
है। यदि वह जड़ ओर चेतन्यशून्य है तो उसके द्वारा स्व तथा परका अनुभव नहीं हो सकेगा। 
शब्द रूप रस आदि सूक्ष्मसंज्ञक तन्मात्राओंसे आकाश अग्नि जल आदि पाँच महाभूतों की उत्पत्ति 
मानना सर्वथा नित्यत्वके विपरीत है। सर्वंथा नित्य मानने में उत्पत्ति तो हो हो नहीं सकती । जिस 
तरह कूटस्थनित्य--सदा एक स्वभाव वाले पुरुषमें विकार तथा बन्ध मोक्ष आदि नहों होते क्ष्योंकि 
वह कटस्थ नित्य है, उसो तरह प्रकृतिमें भी विकार और बन्ध मोक्ष नहीं बन सकते; क्‍यों कि 
वह भी नित्य है। सदा एक स्वरूप रहनेवाला पदार्थ कूटस्थनित्य कहलाता है। अतः प्रकृतिको 
नित्य भो मानता तथा उसमें. विकार और बन्ध मोक्ष भो मानना परस्पर विरोधो है। 

$ ४४२. मीमांसकोंके मतमें पूर्वापरविरोध इस प्रकार है--वेदमें एक स्थानपर तो 
“किसी भो प्राणीको हिसा नहीं करनो चाहिए, कभो भी हिंसक नहीं होना चाहिए” इन अहिंसक 


१. हत्येवामि- म० ९। २. -नित्यचित््वान्त स० २। ३. -वन्ति कूटस्थनित्यं म० २। 
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“पहोक्षं वा महाजं वा श्रोत्रियाय प्रकल्पयेत्‌” [ याज्ञ० स्मृ० १९९ ] इति जल्पतों वेबस्थ 


कर्थ न पूर्वापरविरोध: । तथा “न हिस्यात्सव॑भूतानि” [ ] इति प्रयममुक्स्वा पश्मा- 
सदागमे पढितमेवम्‌-- 
“बट्शतानि नियुज्यन्ते पशूनां मध्यमेडहनि। 
अद्वमेधस्य वचनान्न्यूनानि पशुभिस्त्रिभि: ॥ १॥” [ ] 


तथा “अग्नोषोमीयं पशुमालभेत” [ ऐतरेय आ० ६१३ ] “सप्तदक् प्राजापत्यान्पशूना- 
लभेत” [ तेत्ति० सं० १४ ] इत्यादिवचचनानि कथमिव न पूर्वापरविरोधमनुरुध्यन्ते । 
$ ४डर३े- तथानुतभाषण प्रथम निषिध्य पश्चादूचे 'ब्राह्मणार्थेब्नृतं ब्रयात्‌” [ ] 
इत्यादि। तथा 
“न नर्मयुकतं वचन हिनस्ति न स्त्रीषु राजन्न विवाहकाले। 
* प्राणात्यये सवंधनापहारे पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ।” [ वसि० धर्मं० १६३६ ] 


6 ४ढंड, तथादत्तावानमनेकधा निरस्य पद्चादुक्तम्‌। यधपि ब्राह्मणों हठेन परकोय- 
मादत्ते बलेन वा, तथापि तस्थ नावत्तादानं, यतः सवमिदं ब्राह्म णेम्यो दत्त ब्राह्मणानां तु दौब॑ल्या- 


वाक्योंका कथन है तथा अन्यत्र “ओ्रोत्रिय ब्राह्मणके आतिथ्यके लिए साँड या बड़े बकरेका भी 
उपयोग करे” इस साँड़ या बकरोंकों महाहिसाका विधान है। इससे वेदका पूर्वापर विरोध साफ- 
साफ मालूम हो जाता है। इसी तरह पहले “किसी भी प्राणी को नहीं मारना चाहिए” यह कह- 
कर भी पीछे “अश्वमेध यज्ञके मध्यम दिनमें तीन कम छह सौ अर्थात्‌ ५९७ पशुओंका वध किया 
जाता है”; “अग्निषोम यज्ञ सम्बन्धी पशुका वध करना चाहिए”; “प्रजापति यज्ञ सम्बन्धों सत्रह 
पशुओंका वध करना चाहिए” इत्यादि हिसाका क्रूर विधान करना क्या पूर्वापर विरोध नहीं है ? 


$ ४४३. इसी तरह पहले असत्य भाषणका निषेध करके पीछे ''ब्राह्मणोंके लाभ के लिए 
झूठ बोलनेमें कोई दोष नहीं है” तथा “है राजन, हँसी-दिल्लगीमें झूठ बोलनेमें कोई हानि नहीं 
है, इसीतरह स्त्रियोंकी विलास गोष्ठीमें, विवाहके समय हेसी-खुशीमें, प्राणोंक नाशका समय 
उपस्थित होनेपर तथा समस्तधन के लुटने के मौकेपर झूठ बोलनेमें कोई दोष नहीं है। ये पाँच 
असत्यवचन क्षम्प हैं, पापरूप नहीं हैं ।”' इत्यादि रूपसे असत्यभाषण का विधान करना मीमांसकों 
के पूर्वापर विरोधकों साफ-साफ प्रकट कर रहा है। 


$ ४४४. इसी तरह चोरीका अनेक प्रकारसे निषेध करके भी “यदि कोई हठसे या छलसे 
दूसरेके धनका हरण करता है, तो भी उसे चोरीका पाप नहीं लगता, क्योंकि संसारकी समस्त 
सम्पत्ति ब्राह्मणोंको ही दी गयी थी, ब्राह्मण ही इस जगत्‌ की सम्पत्तिके वस्मुतः स्वामी हैं, ब्राह्मणों- 
की कमजोरीसे हो यह सम्पत्ति शूद्रोंके हाथमें पहुँची है, शूद्र इसका उपभोग कर रहे हैं, इसलिए 
यदि कोई ब्राह्मण दूसरोंके या खासकर शूद्रोंके धनको छीनता है तो बह अपने हो धनको लेता है 


“तथाहि “न हिस्थात्‌ सर्वभूतानि” इति प्रथममुकक्‍्त्वा, पश्चात्‌ तत्रेव पठितम--'“घट्शतानि नियु 
ज्यन्ते पशूनां मध्यमेपहनि । अध्वमेघस्यथ वचनान्यूनानि पशुभिस्त्रिभि: ॥ तथा “अग्नीषोमीयं पशुमाल- 
भेत', “सप्तदश प्राजापत्यात्‌ पशूनालभेत”” इत्यादिवयनानि कथमिव न पूर्वापरविरोधमनुरुध्यन्ते । तथा 
'नानूत॑ ब्रूयात्‌” इत्यादिता अनुतभाषणं प्रथम निषिध्य, “ब्राह्मणार्थेल्तृतं ब्रूयात्‌” इत्यादि तथा--“ल नर्मे- 
युक्ते'"'--स्यथा० मं० प्ू० *१। २. इत्यादोति वचनानि स० २। ३. “सर्व स्वं ब्राह्मणस्पेद यत्कि- 
चिज्जगतीगतम्‌ । श्रेष्ठधेनाभिजनेनेद सब बै ब्राह्मणोईहति ।। स्वमेव ब्राह्मणों भुड्क्ते स्वं बसे स्‍वं ददाति 
च। आनृशंस्याद्‌ ब्राह्मणस्य भुझ्जते हीतरे जना:॥ “मनु० १ .००-१०१ । 
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हुकला: परि भुञ्जते, तस्मावपहरन्‌ ब्राह्मण: स्वमादत्ते 'स्वमेव ब्राह्मणों भुडक्ते स्वं वस्ते स्व ददातीति । 
६ ४४५. तथा “अपुत्रस्य गतिर्नास्ति [ ] इति लपित्वोक्तम-- 
“अनेकानि सहस्राणि कुमरबरह्मवारिणाम्‌। 
दिवंगतानि विप्राणामइत्वा कुलसंततिम्‌ ॥१॥.” इत्यादि ॥ तथा 
“न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मेथुने । 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥१॥” [ मनु० ५९६ ] 
इति स्मृतिगते इलोके । यदि प्रवृत्तिनिदोषा, तदा कर्थ ततो निवृत्तिस्तु महाफलेति व्याहतमेतत्‌ । 
6 ४४६. वेदबिहिता हिसा धर्महेतुरित्यत्र प्रकट एव स्ववचनविरोधः, तथादि-धर्महेतुश्नेद्धिसा 
कथम्‌। हिसा चेद्धमहेतु: कथम्‌। न हिं भवति माता च॒ वन्ध्या चेति। धर्ंस्प च लक्षणमिदं ऋूयते। 
“श्रयतां घर्मसव॑स्व॑ श्रुत्वा चेबावधायत्ताम्‌ । 
आत्मन: प्रतिकलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥१॥ [ चाणक्य १७ | 
हत्याबि अखिर्सागंप्रपन्नेवेंदान्तवादिभिगहिता चेम॑ हिसा। 
“अन्धे तमसि मज्जाम: पशुभियें यजामहे । 
हिंसा नाम भवेद्धमों न भूतो न भविष्यति ॥१॥” 'इति॥ 


अपने ही घनका उपभोग करता है, अपना हो पहनता-ओढ़ता है और अपना ही देता है, यह सब 
उसीका है।” इन वाक्योंसे ब्राह्मणोंको चोरीमें केवल दोषका अभाव ही नहीं बताया है किन्तु 
उन्हें अप्रत्यक्ष रूपसे चोरी करनेकी प्रेरणा भी की है। 


६ ४४५. इसी तरह एक जगह “जिसके पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ उस अपुत्री व्यक्तिकी 
गति नहीं होती वह तिरता नहीं है” यह कहकर भी अन्यत्र “हजारों ब्रह्मचारी विप्रकुमार अपनों 
कुछ परम्परा चणाये विना ही स्वर्ग गये हैं।” इस वाक्यसे ब्राह्मणोंकी अपृत्रताकी स्वरगमें कारण 
कहा है। “मांस खानेमें, शराब पीनेमें तथा मैथुनभोग-विलासमें कोई दोष नही है। इनमें तो 
प्राणियोंकी प्रवृत्ति स्वभावत: होती ही है, हाँ इनका त्याग करना अवश्य हो महान्‌ फलको देता 
है।” इस मनुस्मृतिके इलोकमें साफ-साफ विरोधी बातोंका प्रतिपादन किया है। यदि जीवोंकी 
मांसभक्षणादि प्रवृत्ति निर्दोष है तो उससे निवृत्त होनेमें पुण्य कैसे हो सकता है ! कौन ऐसा मूर्ख 
होगा जो मांसभक्षणादिको निर्दोष जानकर भी उनसे निवृत्त होगा और उनका परित्याग करेगा। 
प्रवुत्तिमें यदि दोष नहीं है तो निवृत्तिका बहुत फड कंसे हो सकता है ? 

$ ४४६. वेदविहित याज्िक हिसाको धर्म कहना तो सरासर स्ववचन विरोध है। यदि 
बह धर्म हेतु है तो हिंसा कंसे हो सकती है। यदि वह हिंसा है तो धरम हेतु कंसे हो सकतो है। 
माता भी हो ओर वन्ध्या भो' यह तो असम्भव बात है। हिंसा जिकालमें भी धर्मका कारण 
नहीं हो सकती। देखो, आपके ही शास्त्रोंमें ध्मंका अहिंसात्मक ही लक्षण बताया है--"जो 
व्यवहार हमको प्रतिकूड मालूम होता हो अच्छा न लगता हो दुःखदायक हो वेसा 
व्यवहार दूसरोंके साथ नहीं करना चाहिए, यहो सब धर्मो का सार है, यह धमं सर्व॑स्व है, इसे 
अच्छी तरह सुनकर े धारण करो ।” अविमार्गविदान्तियोंने इस बेदिको हिसाकी बड़े हो कठोर 
ओर मामभिक शब्दोंमें निन्‍्दा की है--'यदि हम पशुओंका वध करके ईश्वरकी पूजा करते हैं 
तो घोर अन्धकारमें डूबते हैं। हिंसा कभी भी धमंरूप न हुई है और न होगी।” 


१. -ब मुडक्ते म० २। २, “तथा “अपृत्रत्य गतिर्नास्ति” इति रूपित्वा, “अनेकानि सहस्नाणि ; 
“हशा० मं० ए० ४२। ३. उद्धृतोध्यमू--स्था० मं० पृ० १३० | 
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6 ४४७. तथा भवान्तरं प्राप्तानां तृपये लू आद्धाविविधान तदध्यविचारितरमणोयम्‌। तथा 

च तद्च॒थिन: पठन्ति-- 
“मृतानामपि जन्तूनां श्राद्ध चेत्तूपिक/रणम्‌ । हे 
तन्निर्वाणप्रदीपस्य स्नेहः संवर्धयेच्छिलाम्‌ ॥१॥  इति| 

एकमस्यान्यपि पुराणोक्तानि पूर्वापरविरुद्धानि संवेहसमुच्चयश्ञास्त्राबंत्रावता्य वक्तव्यानि। 

6 ४४८, तथा नित्यपरोक्षश्ानवादिनों भट्टाः स्वात्मनि क्रियाविरोधाज्लानं स्वाप्रकाशक- 
सम्युपगच्छन्तः प्रदोपस्थ पर॑ (स्व) प्रकाशकमनड्भीकुव॑न्तश्न क्थ सदृभूताथंभाषिणः । 

6 ४४०, तथा ब्रह्माद्रेतवादिनो5विद्याविवेकेन सन्सात्र प्रत्यक्षात्प्रतियन्‍्तोषषि न निषेषकं 
प्रत्यक्षमिति ब्रवाणा: कथ्थ न विरद्धवाविन:, अविद्यानिरासेन सन्मात्रस्प ग्रहणात्‌ । 

6 ४५०, तथा पूर्वोत्तरमोमांसावादित: कथमपि देवसनड्धीकुर्वाणा अपि सर्वेषपि अ्रह्म- 
विष्णुमहेइवरादोन्देवान्यू जयन्तो ध्यायन्तो वा दृश्यन्ते । तदपि पूर्वापरविरद्धम्‌ इत्यावि। 

6 ४५१, अथवा ये ये बोद्धाविदर्शनेषु स्थाह्धादास्युपगसा: प्रायोनइलोकव्यारुयायां 'प्रद- 
शिता: ते सर्वेइपि पूर्वापरविरुद्धतयात्रापि सबंदर्शनेषु यथास्वं दर्शयितब्या,, यतो बोदादय उतक्त- 
6 ४४७. परछोकमें पहुँचे हुए मृतव्यक्तियोंकी तृप्तिके लिए श्राद्ध आदि करना तो सचमुत्र 
बड़ी भारी मू्खता है। तुम्हारे हो साथियोंने कहा है कि --“यदि मरे हुए प्राणी श्राद्धमें दिये यये 
अन्न-जलसे तृप्त होते हों तो बुझा हुआ दीपक भी तेल डालने मात्रसे जलने लगना चाहिए।” 
इसी तरह पुराणोंमें तो अनेकों पूर्वापरविरोधी कथन भरे पड़े हैं। इनके विवरणके लिए 
“सन्देह समुच्चय शास्त्र' देखना चाहिए। 

$ ४४८. ज्ञानकों सदा परोक्ष माननेवाले भाट्ट लोग ज्ञानको स्वप्रकाशक नहों मानते। 
ये भी स्वात्मामें क्रियाका विरोध है' यही दलील देते हैं। ये लोग दोपकको सरासर स्वपर- 
प्रकाशक देखते हुए भी ज्ञानको स्वप्रकाशक नहीं मानते । यह इनका दुराग्नह तथा सर्वसिद्ध 
बातका हठात्‌ लोप करना है। इस तरह इनको यथार्थंवादी केसे कह सकते हैं ? इनका प्रदोपकी 
प्रकाशकताका लोप करना तो सचमुच आँखोंमें घूल झोंकना हो है । 

$ ४४९, ब्रह्माद्देतवादी प्रत्यक्षसे अविद्या रहित सन्मात्र ब्रह्मको साक्षात्कार करते हैं परन्तु 
प्रत्यक्षको निषेधक--निषेध करनेवाला नहीं मानते । जब प्रत्यक्ष अविद्याका निषेध करके सन्मात्र 
ब्रह्मका अनुभव कर रहा है तो वह निषेधक तो अपने हो आप सिद्ध हो जाता है। प्रत्यक्षसे 
अविद्याका निषेध भी करना और उसे निषेधक भी नही मानना क्‍या स्ववचनत विरोध नहीं है ? 

$ ४९०, इसी त्तरह सभी पृर्वभोमांसा या उत्तरमीमांसा मतवाले शास्त्रोंमें किसी भो 
ईइ्वरको स्वीकार नहों करते, बल्कि ईश्वरका निषेध ही करते हैं; फिर भी वे व्यवहा रमें ब्रह्म, 
विष्णु, महेश आदि सभो देवोंकी पृजा-उपासना करते हैं। इन देवोंका ध्यान करते हैं। यह इनका 
स्वशास्त्र विरोध है। 

$ ४५१, अथवा पहले इलोककी व्याख्यामें बौद्धादिदर्शनोंने जितने प्रकारसे स्थाह्रादकों 
स्वीकार करना बताया है वे सब प्रकार उनके पूर्वापर विरोबको स्पष्ट करनेके लिए यहाँ दिखाये 
जा सकते हैं। बौद्ध आदि उक्त प्रकारसे स्थाद्वादको स्वीकार करके भी स्थाह्वादका खण्डन क रनेके 





१. तथा च भ- स० ३। २, तन्‍्तिर्वाणस्य प्र-प० $, १० २। तिर्वाणस्य प्र० -म० १। ३, 
उद्धृतो3्यम्‌-- स्था० मं० परू० १शइेध । ४. “दवतार्य ० २। ५, स्वप्रका- म० २, आ० 4 
६, प्रकल्पिता: म० ३२ । 


डंड४ घड्दर्शनसमुच्चये का० ५८, $ ४५२ - 


प्रकारेण स्थाह्वादं स्वोकुव॑न्तोषपि तन्निरासाय च युक्तीः स्फोरयन्तः 'पूर्वापरविरद्धधादिनः कथ्य न 
भवेयुः । कियन्‍्तो वा दषघिसावभोजनात्कृष्णा (कृपणा) बिविच्यन्त इत्युपरम्यते । > 

६ ४५२. चार्वाकस्तु वराक आत्मतवाधितषर्माधर्मानिकान्तस्थर्गापवर्गा सब कुप्रह- 
प्रहिछतयेवाप्रतिपद्चसानों उवज्ञोपहत एव कतंव्यः, न पुनस्‍्त प्रत्यनेकान्तास्युपगसोपस्थासेन पूर्वा- 
परोरूबिरोधप्रकाशनेन था किमपि प्रयोजन, सर्वस्य तदुक्तस्य सर्वलोकशास्त्रे: सद्द विरुद्धत्वात्‌। 
अूर्तेम्यों भूतेस्थोड्मृ्तचेतस्पोत्पादस्थ विरुद्धत्वादूभू तेम्प उत्पद्यमानस्थान्यत आगच्छतों वा चेतन्य- 
स्पादर्शनात्‌, आत्मवच्चेतन्यस्पाप्येन्द्रियकप्रत्यक्षाविषयस्वात्‌ इत्यादि।. 

6 ४५३, तदेब॑ बोढादोनामन्येषां सर्वेषामागमाः प्रत्युत स्वप्रणेत॒णामसववंज्ञस्वमेव साधपन्ति 
न पुनः सवंज्ञमुलताम्‌, पूर्वापरविरुद्धायंबचनोपेतत्वात्‌। जेनसतं तु सबब पूर्वापरविरोधाभावा- 
स्स्वस्य सर्वश्षमूलतामेवावेदयतोति स्थितम्‌ । 

6 ४५४, अथानुक्तमपि शिमपि लिख्यते। प्राप्यकारोम्येवेन्द्रिवाणीति कणभक्षाक्षपाव- 
मोमांसकसाडु'घाः समाल्‍्यान्ति । चक्षुःओत्रेतराणि तथेति ताथागताः। चक्षुवर्जातीति स्थाहादाव- 
दातहूदया: । 
लिए कुछ कुतक उपस्थित करते हैं, यह भी उनका स्ववचन विरोध है। सच तो यह है कि 
स्थाद्रादको माने बिना किसीकी तत्त्वव्यवस्था या व्यवहार सिद्धि हो हो नही सकती । इस तरह 
दही और उड़दसे बने हुए भोजनमें-से काले उड़द ( जन्तु ) बोननेके समान कहाँतक दोषोंकी 
कालिमाको ऊपर लावे, अतः इतना कहकर हो इस पूर्वापरविरोध रूपी दोषान्वेषणके प्रसद्भकों 
समाप्त करते हैं । 

$ ४१२. चार्वाक तो विचारा अत्यन्त तुच्छ है । वह तो किसी कुग्रहके आवेशसे बेसुध होकर 
आत्मा ओर आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाले पृण्य-पाप, स्वग॑-मोक्ष, अनेकान्त आदि सभीका लोप 
करके संसारकी हँसीका पात्र बना हुआ है, लोग उसकी बुरी तरह उपेक्षा करते हैं, उसको चर्चा 
करता पाप समझते हैं । अतः उसके मतमें स्थाद्वादका स्वीकार करना और पूर्वापर विरोध दिखाना 
निरथंक हो है । उसके सिद्धाल्तोंका सभी अन्य दर्शनवालोंने खण्डन किया है। लोक व्यवहार भी 
उसके नास्तिक विचारोंका समर्थन नही करता । मूतं पृथिवी आदिसे अमूर्त चैतन्यकों उत्पत्ति 
माननेमें सरासर विरोध है। चेतन्य न तो कहीसे आता हो है ओर न पृथिवी आदि भूतोंसे उत्पन्न 
ही होता है बह तो आत्मामें रहनेवाला उसीका निजधर्म है। आत्माकी तरह चेतन्य भो इन्द्रिय 
प्रत्यक्षका विषय नही होता । वह तो अहुंप्रत्ययके द्वारा मानसिक ज्ञानका विषय होता है। 

$ ४५३. इस तरह बोद्ध आदि दार्शनिकोंके पूर्वापर विरोधसे भरे हुए आगम अपने 
प्रणेताओंकी असवंज्ञताको ही खुले तोरसे जाहिर कर रहे है। ऐसे बाधित आगम सर्वेज्ञमलक नही 
हो सकते । सर्वज्ञके वचनोंमें पूर्वापर विरोध हो ही नहीं सकता। जेन दशंनमें कहो पूर्वापर 
विरोध या स्ववचन बाधाका न होना उसको सर्वज्ञमूलकताको सिद्ध करता है। यदि जेनदर्शनको 
सवेज्ञने न कहा होता तो वह इस तरह सर्वथा निर्बाध तथा प्रमाणसिद्ध नहीं हो सकता था । अतः 
जैनमत ही सर्वज्ञके द्वारा प्रतिपादित है तथा सत्य है । 

$ ४५४. अब मूल ग्रन्थमें जिन बातोंका कथन नही है, उनका भो थोड़ा निरूपण करते हैं । 
वेशेषिक, नेयायिक, मीमांसक तथा सांख्य चक्षु आदि सभी इन्द्रियोंको प्राप्यका री--पदार्थो को प्राप्त 
करके उनसे सन्निकष करके ज्ञान उत्पन्न करनेवाला--मानते हैं। बोद्ध चक्षु और श्रोत्रके सिवाय 
बाकी स्पशंन आदि तीन इन्द्रियोंको प्राप्यकारों कहते हैं। पर स्याद्वादी जेन चक्षुके सिवाय सभो 
क्षोत्र आदि इन्द्रियोंको प्राप्यकारी मानते हैं । 

(. पूर्वापराविरुद्धवादिन: कथ्य॑ भवेयु: स० १, प० $, प० २। २. -मानो वश्योपहत म०२। 


- का० ५८, ६ ४५५ ] जेनमतम्‌ । ४०५ 


..._$ ४५५, इवेताम्बराणां संसतिनंयचक्रवालः स्थाहादरत्नाकरो रत्नाकरावतारिका तत्त्वाय॑- 
प्रमाणवात्तिकं प्रमाणमोमांसा स्यायावतारोइनेकान्तजयपताकानेकान्तप्रवेशो घमंसंग्रहणी प्रमेयरत्न- 
कोशमश्रेत्येवमादयोपनेके तक प्रन्या: । विगम्बराणां तु प्रमेयकमलमातंण्डो न्यायकुमुदखल आप्तपरो- 
क्षाप्रसहज्नों सिद्धान्तसारों न्यायविनिश्चव यटीका चेत्यादयः ॥५८॥ 


इति श्रोतपाग गनमोज्ञणद्निमणि श्रीदेवसुन्द्रसूरिपदपभोप जी वि श्री गु ण रस्नसूरि वि रचितायां तक रहस्प- 
दीपिकायां पढदश्शनसमुच्चयटीकार्या जेनमतस्वरूपनिर्णयो नाम चतुर्थों3िकारः  ॥ 


6 ४५५, शवेताम्बरोंके सन्‍्मतितक॑, नयचक्रवाल, स्थाद्वादरत्नाकर, रत्नाकरावतारिका, 
तत्त्वाथेप्रमाणवातिक, प्रमाणमीमांसा, न्‍्यायावतार, अनेकान्तजयप्ताका, अनेकान्तप्रवेश, 
धर्मसंग्रहणी, प्रमेयरत्नकोश इत्यादि अनेकों तकंग्रन्थ हैं। दिगम्बरोंके प्रमेयकमल मातंण्ड, 
न्यायकुमुदचन्द्र, आप्रपरीक्षा, अष्टसहस्री, सिद्धान्तसार तथा न्‍्य।यविनिश्वय टीका आदि प्रमुख 
तर्क ग्रन्थ है ॥॥५८॥ 


इति श्री तपागणरूपी आकाशके सूय श्रो देवसुन्दर सूरिके चरण सेवक श्री गुणरत्नसूरिके 
द्वारा रची गयी षड़दर्शन समुच्ययकी सकरहस्य दीपिका नामकी टीकामें 
जैनमतके स्वरूपका निणय करनेवाछा चौथा अधिकार पूर्ण हुआ । 


१. -कान्तजयप्र- म० २, । २, संग्रहणी आ०, क०, स० १, प० १, प० २। ३. इति श्रीमत्तपोगण- 
गयनांगणतरणिश्रोदेवसु न्दरसूरिक्रमकमलोपजी विश्रोगुणरत्नाचार्य -भ० २। ४. -यां स्याद्ादसुधाऊुंडों 
माम चतुर्थ: प्रकाश: स० २। ५. पृष्पिकेयं प०१ प० ३ प्रत्यो: तास्ति । 


अहंम्‌ 
अथ पद्चमो5घिकार: 


6६ ४५६, अथ वेशेषिकमतविवक्षया प्राह-- 
देवताविषयो मेदो नास्ति नेयायिकैः समम्‌ | 
वैशेषिकाणां तरवे तु विद्यतेड्सौ निदश्यते ॥१६॥ 


6 ४५७, व्यास्या--अस्य लिड्भवेषाचारदेवादिनेयायिकप्रस्तावे प्रसड्रेन प्रागेव प्रोच्रानम्‌। 
मुनिविशेषस्य कापोतों वृत्तिमनुष्ठितवतों रथ्यानिपतितांस्तण्डुलकणानादावादाय कृताहारस्थाहार- 
निमित्तात्कगाव इति संज्ञा अजनि॥ तस्थ कणादस्य सुने: पुरः शिवेनोलकरूपेण मतमेतत्प्रकाशितम्‌ । 
लत ओलुक्य॑ प्रोच्यते । पशुपतिभक्तत्वेन पाशुपतं चोच्यते । कणादस्थ शिव्यत्वेन वेशेषिका: काणादा 
भण्यस्ते । आचायंस्प च "प्रागसिधानोपरिकर इति नाम समाम्नायते । 

$ ४५८. अथ प्रस्तुतं प्रस्तुयते । देव एवं देवता तद्दिषयों भेदो--विशेषों वेशेषिकाणां 
नेयायिकेः सम॑ नास्ति एतेन यादुग्विशेषण ईश्वरो देवो नेयायिके रभिप्रेत., तावृग्विशेषण: स एवं 
वेशेषिकाणामपि देव इत्यर्थ:। तत्त्वे तु तत्वविषये पुनविद्यते भेवः। असो तत्त्वविषयों भेदो 
*निबदयेते--प्रददयंते ॥॥५०॥ 
$ ४५६, अब वेशेषिक मतका निरूपण करते हैं-- 
बेशेषिकोंके देवताके स्वरूपमें नेयायिकोंसे कोई मतभेद नहीं है। हाँ, तस्वोंकी संख्या तथा 
स्वरूपका विषयमें जितना मतभेद है वह दिखाते हैं ।५९॥ 

$ ४५७, वेशेषिकोंके लिंग वेष आचार तथा देवता आदिका स्वरूप नैयायिकमतके 
निरूपणके समय प्रसंगसे बता दिया गया है। एक विशिष्ट मुनि कापोती वृत्तिसे मार्गमें पड़े हुए 
चावलोंको उठा-उठाकर अपनी उदरपूरणा करते थे। अतः उनकी कणाद--कणको आद-खाने- 
वाल्य संज्ञा थी। लोग उन निस्पृही साधुको कणाद कहते थे । जिस तरह कबूतर रास्तेमें पड़े हुए 
चावलोंकी कनीको चों चसे बीन-बीनकर खाते हैं उसी तरह किसी गृहस्थसे याचना किये बिना 
रास्तेमें पड़े हुए निकम्मे अन्नसे भोजन करना कापोती वृत्ति है । उन कणाद ऋषिके सामने 
शिवजीने उल्लके शरीरको धारण करके इस वशेषिक मतका आदिमें निरूपण किया था, अतः 
इस मतको ओलूक्य दर्शन भी कहते हैं, वेशेषिक छोग पशुपति--शिवके भक्त होते है, अतः यह 
दर्शन पाशुपतदर्शन भी कहा जाता है। उन कणाद-ऋषिने स्वश्रयम् 'कणादसूत्र' को रचना को 
तथा वेशेषिक कणादके ही शिष्य हैं अतः इन्हे काणाद भो कहते हैं । आचार्यका 'प्रागभिधानी 
परिकर' यह नाम कहते हैं। 

$ ४५८. देवको ही देवता कहते हैं। जिस प्रकार नेयायिक लोग नित्य सर्वज्ञ सुष्टिकर्ता 
आदि रूपसे ईश्धरको देवता मानते हैं वेशेषेक भी उसो तरह ईइवरको ही देवता मानते हैं। अतः 
नेयायिक और वेशेषिकोंमें देवताके विषयमें कोई मतभेद नहों है । तत्त्वविषयक मतभेद काफो है 
अतः वहो तत्त्वविषयक मतभेद दिखाया जाता है-- 


१. प्रागभिधानोपकरिकर: ख्र० २। प्रागभिधानोपरिकर: भ० १, प० १, प० २, क० । २, निदर्श्यते 
वमेवाह भ० २। 
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तमेयाहू-- 
'द्ृव्यं गुणस्तथा कर्म सामान्यं च चतुर्थकप्‌ । 
विशेषसमतायों च तत्त्वपट्क तु तन्‍्मते ॥६०॥ 
$ ४५९, व्यास्या--द्रव्यं प्रथमं तस्व॑ गुगो द्वितीयम्‌। तथाशब्दों भेदान्तरसूखने। करे 
ततोय॑ सामान्य च चतुरयभेव । चतुर्यकम्‌ स्वार्थे कप्रत्ययः। विशेषसमवायों व पं्नमजप्ठे तस्वे। 
उभयत्र घकारो समुच्चयायों । तुशब्दस्पावधारण।यंत्वे तत्ववटकमेव न न्यूनाधिकं षड़ेव पदार्था 
इत्यथं: । तन्‍्मते वेशेषिकमते। अन्र पदार्थषटके द्रव्याणि गुणाश्थ, केचिप्चित्या एवं केचिस्वनित्याः, 
कर्मानित्यमेव, सामान्यविशेषसम॒वायास्तु नित्या एवेति। केचित्व भाव॑ सप्तम पवार्थ माहुः' ॥६०। 


$ ४६०, अथ द्रव्यभेदानाहु-- 
तत्र द्रव्य॑ नवधा भूजलतेजो5निलान्त रिक्षाणि। 
कालदिगात्ममनांसि च गुणः पुनः पश्चविंशतिधा ॥६१॥ 


४६१. व्याल्या --तत्र-तेषु घटसु पदार्थेषु द्रव्यं नवधा, व्यवच्छेदफल वाक्यमिति न्यायात्न- 
वधैय न तु न्यूनाधिकुप्रकारम्‌ । अत्र द्रव्यमिति जत्यपेक्षमेकबचनम्‌, एवं प्रागग्रे जे शेयम्‌, ततो 
नवेव द्रव्याणीत्यर्थ:। एतेन' छायातमसो आलोकाभावरुपत्वान्न द्रव्ये भवत इत्युक्तम्‌। भू: पृथिवी, 


वेशेषिक सतमें द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष और समवाय ये छह तत्त्व हैं ॥६०॥ 

६ ४५९, वेशेषिक मतमें पहला द्रव्य, दूसरा गुण। तथा शब्द अन्य भेदोंकी सूचना करता 
है। तीसरा कमं, चौथा सामान्य । स्वार्थ॑ंमें 'क' प्रत्यय करनेसे चतुर्थथो ही चतुर्थंक कहते हैं । 
पाँचवाँ विशेष और छठत्राँ समवाय है। च शब्द समुच्चथार्थक है। तु शब्द निश्चयवाचक है, 
अर्थात्‌ छह हो तत्त्व हैं कम-बढ़ नही न तो पाँच हो हैं और न सात ही। इन छह पदार्थोंमें कुछ द्रव्य 
ओर कुछ गुण तो नित्य हैं तथा कुछ द्रव्य ओर गुण अनित्य | कमेंपदार्थ अनित्य ही है। सामान्य, 
विशेष और समवाय नित्य ही हैं। कोई आचार्य अभावको भी सातरवाँ पदार्थ मानते हैं । 

6 ४६०, अब द्रव्यके भेदोंको कहते हैं--- 

उनमें द्रव्यपदार्थ नो प्रकारका है--१ पृथिवो, २ जल, रे अग्नि, ४ वायु, ५ आकाश, 
६ काल, ७ दिशा, ८ आत्मा, ९ सन । गरुणपदार्थ पच्चोस प्रकार का है ॥६१॥ 

६ ४६१. उन छड़ पदार्थोंमें द्रव्य नौ प्रकारका है । प्रत्येक वाक्य निश्चयात्मक होता है, अतः 
नो ही द्रव्य हैं न कम और न बढ़तो । द्रव्य न तो आठ ही हो सकते हैं और न दस ही । यद्यपि 
द्रव्य नौ हैं फिर भी द्वव्यम' यह एकवचनका प्रयोग द्रव्यत्व जाति को अपेक्षा समझना चाहिए। 
पहले इलोकमें तथा आगे भी जहाँ कहीं एकवचनान्‍्त द्रव्य शब्दका प्रयोग हो वह द्रव्यत्व जाति 
की अपेक्षा समझना चाहिए । इसलिए द्रव्य नो ही हैं । इस तरह द्रव्यकी नौ संख्या नियत हो जानेसे 


१. “परमंविशेषप्रसूताद्द्रव्यगुणकर्मसामास्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधम्यवैधर्म्पाम्यां तत्त्वज्ञानान्निः- 
श्रेयसम्‌ ।/--बैशे ० सू० ॥। '।७ । २. “भावपरिज्ञानापेक्षित्वादभावस्य पुथगनुपसंड्यानम्‌"'''--प्रश ० 
व्यो० ० २० । “अमावस्य पृथग़नुपदेश: भावपारतन्त्यात्‌ न त्वमावात्‌ ।--प्रश० कन्दुछो ० थू० ७। 
“अभावस्य च समानतन्त्रसिद्धस्याप्रतिषिद्धस्थ ग्यायदर्शने मानसेन्द्रियतासिद्धिवदत्राप्यविरोधाद अभ्युपग- 
मसिद्धान्तसिद्धत्वात ।--ल्यायकछी० पृ० ३ । ३. “पृथिव्यापस्तेजो-वायुराका्ं कालो दिगात्मा मन इति 


द्रव्याणि ।” --बैशे ० सू० १।१।७ । ४. ““भासामभावरूपत्वाब्छायाया: ।” --प्रश० ब्यो० पू० ४६ । 
“द्रब्यगुणकर्म निष्पत्तिवैधर्म्य दभावस्तम: ।”--बैशे ० सू ० ५,२१० । ““उद्भूतरूपबद्यावत्तेज:संसर्गाभाव- 
सस्‍्तम: ।---वशे० डप० ७४२२० । ५. “वपृथिवीत्वाभिसंबन्धात्‌ पृथिवी ।'' विषयस्तु द्धणुकरादि- 


क्रमेणारब्धस्त्रिविधो मृत्पाषाणस्थावरलक्षण: । तत्र भूप्रदेशा:--प्राकारेश्कादयो मृत्मकारा: । पाषाणा-- 
उपलमणिवज्भादय: । स्थावरास्तुणौषधियृक्षततावतान वनश्पतय इति ।--प्रश ० भा० ० १३ । 


४०८ घड्दर्शनसमुच्चये [ का० ६१. ६ ४६२- 


काठिन्यलक्षणा मृत्पाधाणवनस्पतिरूपा । जलसापः तच्च सरित्समुव्रकरकादिगतम्‌। का 'तेओोएग्निः, 
“वरुच चतुर्घा, भोम॑ काप्ठेन्धनप्रमवम, विव्यं सूयवद्यराविजम्‌, आहारपरिणामहेतुरोदर्यम्‌, आकरज 
ख॒ सुवर्णादि। अनिछो वायुः। एतानि । 

६ ४६२. अस्तरिक्षमाकाशम्‌। तच्चेक नित्यममूर्त विभु च ब्रव्यम्‌। विभुशब्देन विश्वव्याप- 
कम्‌ । इ॒वं ल् दाब्देन लिड्रेनावगम्यते, आकाशगुणत्वाच्छब्दस्थ । इन्दे भूजलतेजो5निलान्तरिक्षाणि । 

६ ४६३. 'काल्‍ः परापरव्यतिकरयोगपद्मायोगपद्चचिरक्षिप्रप्रत्ययलिड्रो ब्रव्यम्‌। तथाहि- 
बरः* पितापर:ः पुत्रो युगपदयुगपद्ता चिरं क्षिप्रं कृतं करिष्यते वेति यत्परापराविज्ञानं तदादित्या- 
विक्रियाहव्यव्यतिरिक्तपदार्थनिबन्धन तत्प्रत्ययविलक्षणत्वात्‌, घटाविप्रत्ययवत्‌ । योः्स्य हेतुः स 


छाया ओर अन्धकार द्रव्य नहीं हैं। छाया और अन्वकार तेजोद्रव्यके अभाव रूप हैं, अतः वे 
अभावपदार्थ हैं न कि द्रव्यपदार्थ  भू-पृथिवी । पृथिवी कठोर होतो है, जेसे मिट्टी, पत्थर, वृक्ष 
आदि । जल-पानी, नदो, समुद्र, बरफ आदि अनेक रूपोंमें मिछता है। तेज-आग। पानी आग चार 
प्रकार की है--१ लकड़ी आदि ईंधनसे सुलगनेबाली भौम जातिकी, २. सूयं, बिजली आदियें 
दिव्य जाति की, ३. जठराग्नि, इससे भोजन आदि पचते हैं। ४. आकरज--खनिज सुवर्णादि 
पदार्थोमें रहनेवाली । अनिल--वायु । ये चारों द्रव्य अनेक रूपोंमें देखे जाते हैं । 

6 ४६२. अन्तरिक्ष--आकाश । आकाश नित्य एक अमूतं तथा व्यापक द्रव्य है। विभुका 
अर्थ है विश्वव्यापक | शब्द आकाशका गुण है, अतः शब्द नामक लिंगसे ही आकाशका अनुमान 
होता है। भू जल आदि का द्वन्द्द समास करना चाहिए। 


$ ४६३. दिशा गुण जातिकी अपेक्षा जिस समीपवर्ती अधमजातीय मूर्ख बूढ़े पुरुषमें 
अपर प्रत्यय होता है उसोमें काल द्रव्य जवान विद्वान्‌ युवकको अपेक्षा पर प्रत्यय कराता है । 
तथा जिस दूरदेशवर्ती जवान विद्वान युवकमें दिशा आदिकी अपेक्षा परप्रत्यय होता है उसीमें 
काल, द्रव्य, अधमजातीय मूखे बूढ़ेकी अपेक्षा अपर प्रत्यय कराता है । इस तरह यह पर और अपर 
प्रत्ययोंकी विपरीतता दिशा आदिसे भिन्‍न काल द्रव्यको सत्ता सिद्ध करती है। 'यह कायं एक साथ 
किया गया, यह क्रम से किया गया, यह जल्दी किया गया, यह दे रीसे किया गया' इत्यादि काल 
सम्बन्धो प्रत्यय भी कालकी सत्ता सिद्ध करते हैं। पिता जेठा है, पुत्र लहुरा है, युगपत्‌ क्रमसे, 
शीघ्र, धीरे-धीरे कार्य किया या किया जायगा' इत्यादि परापरादिध्रत्यय, यूयंकी गति तथा अन्य 
द्रव्योंसे उत्पन्न नहीं होकर किमी दूसरे द्रव्यकी अपेक्षासे होते हैं, क्योंकि सूयंकी गति आदि- 
में होनेवाले प्रत्ययोंसे ये प्रत्यय विलक्षण प्रकारके हैं। जिस प्रकार घटसे होनेवाला 'यह घट है' 
यह प्रत्यय सूर्यकी गति आदिसे भिन्‍न घट नामक पदार्थकी अपेक्षा रखता है उसी तरह परापरादि 
प्रत्यय भी सूर्यको गति आदिसे भिन्‍न काल द्रव्यकी अपेक्षा रखते हैं | सूर्यको गतिमें तो 'यह सूय॑ं- 
की गति है' यह प्रत्यय होगा, सफेद बालोंमें या मुँहपर पड़ी हुई झुरियोंमें भो 'सफेद बाल, झुरियाँ' 


१. “अप्त्वाभिसंबन्धादाप ।“**विषयस्तु सरित्समुद्रहिमकरकादि: ।--.प्रश० भा० ए० ॥७। २. समुद्र- 
सरित्करका- म० २। ३. “तेजस्त्वाभिसंबन्धात्‌ तेज: ।'““विषयसंज्ञक चतुविधम्‌”*सुवर्णादि ।-- 
प्रश० सा० पृ० ६५। ४. तच्चतुर्धा म० १, म० २, प०१, प० २। ५ “बायुत्वामिसंबन्धादायु: । --- 
मा ० मा० १० १६। ६. तत्राकाशस्य गुणा: शब्दसंख्यापरिमाणपृथवत्वसंयोगविभागा:*" शब्दलिज़ा- 
विशेषादेकत्य॑ सिद्धम्‌“'विभववचनात्‌ परममहत्परिमाणम्‌ ।/ --प्रश० मा० पृ० १३-२५ । ७, काल: 
परापरव्यतिकरयोगपद्यायोगपद्यचिरक्षिप्रप्रत्ययलि ज्म्‌ ““काललिज्धाविशेषादेकत्व॑सिद्धम्‌ । ““कारणें 
काल इति बचनात्‌ परममहत्परिमाणम्‌ ।”---प्रह्० भा० प्र० व 


है २६। ८. परः पिता पुत्रात्परः पुत्र: पिठु: 
>्म० २। 
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पारिशेष्पात्काल: स जेको नित्योइपूर्तो विभुद्ब्यं जे । 

६ ४६४. ' विगपि द्रव्यमेका नित्यामूर्ता विभुइज ( विम्बोी जे )। मर्तेष्वेष हि द्रव्येषु भूत 
द्रव्यमर्धाध कृत्वेबमस्मास्पूर्वेण दक्षिणेन पश्निमेनोत्तरेण पृथ्ंदक्षिणेन दक्षिणापरेणापरोत्तरेणोत्तर- 
पूर्वेणाधस्तादुपरिष्टादित्यमी वश्षप्रत्यया यतो भवन्ति, सा दिगिति। एतस्पाश्वेकत्वेइपि प्राच्यादि 
भेदेन नानात्यं कार्यविशेषादयबस्थितस्‌ । 


$ ४६५, आत्मा जीबोडइ्नेको नित्योध्यू्तों विभुद्वेब्यं च। 


6 ४६६. मनश्विसं, तच्च नित्य ब्रव्यमणुसात्रमनेकसाशुसंचारि प्रतिशरीरसेक च। 'युग- 
पज्ञ्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिडुमू, आत्मनों हि सबंगतत्वाद युगपदनेकेन्द्रियांसंनिधाने सत्पपि क्रमेणंव 
ज्ञानोत्पस्युपलम्भावनुमो पते । आत्मेन्द्रिया्येंसंनिकर्षस्थों व्यतिरिक्त कारणान्तरं मनो5स्तोति, यस्य 


यही प्रत्यय होंगे। अत: इनसे भिन्न निमित्त सिवाय कालके दूसरा नहीं हो सकता। इस तरह अन्य 
सब सम्भवित निमित्तोंका निषेध होनेपर अन्तमें परिशेप न्‍्यायसे कालद्रव्पक्रो सिद्धि होती है। यह 
कालद्रव्य नित्य एक अमत॑ तथा व्यापक है । 

$ ४६४. दिग्‌ द्रव्य भी नित्य अमृत एक तथा व्यापक है। मतं पदार्थोमें एक दूसरेकी अपेक्षा 

इससे पूर्बमें, दक्षिणमें, पश्चिममें, उत्त रमें, आग्नेय कोणमें, नैऋत्य कोणमें, वायव्य कोणमें 

ईशान कोणमें, ऊपर या नीचे है। ये दम प्रत्यय जिसके निमित्तसे होते हैं वही दिशा है । यद्यपि यह्‌ 
एक है फिर भी मेरुके चारों ओर घूमनेवाले सूर्यकरा जब भिन्‍न-भिन्‍न दिशाके प्रदेशोंमें रहनेवाले 
लोकपालोके द्वारा ग्रहण किये गये दिशाके प्रदेशोंसे संयोग होता है तब उसमें पूर्व पश्चिम आदि 
व्यवहार होने लगते है। दस प्रकारके प्रत्ययोंसे भी दिशा--पृर्व आदि दर भेदोंका अनुमान भली- 
भाँति किया जा सकता है। 

$ ४६५. आत्मा जीव, यह नित्य अमूत॑ तथा व्यापक होकर भी अनेक हैं । 

$ ४६६. मन--चित्त, यह नित्य है, परमाणु रूप है, अनेक है, तथा हर एक शरीरमें एक-एक 
रहता है तथा बहुत ही ज्ञीघ्र सारे शरीरमें गति करता है। एक साथ अनेक ज्ञानोंकी उत्पत्ति न 
होना हो मनके सदख्भावका प्रवरल् साधक है। आत्मा तो स् व्यापक है, अत: उसका एक साथ सभी 
. इन्द्रियोंके साथ संगोग है ही। पदार्थोके साथ इन्द्रियोंका भी युगपत्‌ संयोग हो हो सकता है। 
एक गरम पूड़ीकों खाइए, उसके रूप, रस, गन्ध आदि सभोके साथ इन्द्रियोंका युगपत्‌ सम्बन्ध हो 
रहा है । फिर भी रूपादि पाँचों ज्ञान एक साथ उत्पन्न न होकर क्रमसे ही होते है। इस क्रमो 
त्पत्तिसे ज्ञात होता है कि कोई ऐसा सूक्ष्म पदार्थ अवश्य है जिसके क्रमिक संयोगसे ज्ञान एक साथ 


१. “दिक पूर्वापरादिप्रत्ययलिज्भधा । मूर्तंद्रव्यमर्वाध हृत्वा मूर्तेष्वेब द्रव्येष्वेतस्मादिदं पूर्वेण दक्षिणे 
पश्चिमेनोत्तरेण पूर्वदक्षिणेन दक्षिणापरेण अपरोत्तरेण उत्तरपूर्वण चाधस्तादुपरिष्टाल्चेति दश प्रत्यया 
यतो भवन्ति सा दिगिति, अन्यनिमित्तासंभवात्त्‌ ।/''दिग्‌ लिज्भाविशेषादस्जमैकत्वेषपि दिश; परम- 
महपिभि: श्रुतिस्मृतिकोकसंव्यवहारार्थ मेरुं प्रदक्षिणमावर्तमानस्य भगवत:ः सवितुर्य संयोगविशेषा: छोक- 
पालपरिगृहीतदिकप्रदेशानामन्वर्था: प्राच्यादिभेदेन दशविधा: संज्ञा: झृता: अतो भकत्या दश दिशः 
सिद्धा: | --प्रश० सा० घृ० २८ । २. “आत्मत्वाभिसंबन्धादात्मा । “ तथा चात्मेति बचनात्परम- 
महत्परिमाणम्‌ । --प्रश० सा० प्ृ० ३०। ३. “मनस्त्वयोगान्मनः । सत्यध्यात्मेन्द्रि यार्थसा न्रिघ्ये 
शानसुखादी नामभूत्वोत्पत्तिदर्शनात्‌ करणान्तरमनुमोयते । श्रोत्राद्यव्यापारे स्मृत्युत्पत्तिदर्शनात्‌ बाह्येन्द्रियर- 
गृहोतसुखा दिश्नाह्मान्त रमावाच्वान्त:करणम्‌ ।/''*'प्रयत्नज्ञानायौगपद्यवचनात्‌ प्रतिशरीरमेकत्व॑ सिद्धम्‌ । 
पृथकत्वमप्यत एवं । तदभाववचनादणुपरिमाणम्‌ ।'“'प्रयत्नादृष्टपरिग्रहवशादाशुपंचारि चेति । --अ्रश० 
मा० छू० ३६ । ४. न्यायसू ० १।१॥।% । 
धर 


डर घड्दरशंनसमुज्क्ये [ का० ६१. $ ४६७ - 


संनिषानाज्लातातामुत्पसिरसंनिधानास्चानुत्पत्तिरिति । तस्य ज मनसो मृतशरीराधिबंतत्य सतत 

जातक्रिये रणुभिदं ध्रणुकाविक्रमेणा रन्‍्धमतिसुक्म मनु पलग्धियोग्य॑ हारीरं 
संक्म्देंद स्वर्गादो मतस्य स्वर्गाद्यवभोग्यद्वरीरेण संबन्धों भवति। केक्लस्य त्वेताबदुदूरं गतिन 
स्थादु। तच्य मरणजन्मतोरान्तराल गत शरीरं॑ मनतः स्वर्गनारकाविदेश प्रतिवहनधमंकत्यादाति- 
बाहिकसित्युथ्यते । ततो इन्दें कालविगात्ममनांसि | चः समुच्चये । 


6 ४६७. तत्र पुथिव्यापस्तेजोबाबुरित्येल्च्चतु:सह्कु्॑ं ब्रव्य॑ं प्रत्येक नित्यानिस्यमेदादृद्ि- 
प्रकारम्‌। तत्न परमाणुरूपं नित्य “सदकारणवन्नित्मम” [ वेशे० सू० ४११ ) इति बचनात्‌ 
तक्षारब्धं तु हृधणुकादिकायंद्रव्यमनित्यम्‌ । आकाशादिक नित्यमेव, अनुत्पसिमत्वात्‌ । 


$ ४६८. एवां ल द्रब्पत्वाभिसंबन्धाद द्रव्यरुपता । द्रव्पत्वाभिसंबन्घदच द्रव्यस्थतासान्योप- 
रक्षित: समवायः। तत्समवेतं वा सामान्यम्‌ । एतच्च द्रव्यत्वाभिसंबन्धादिकमितरेम्पों गुणाविम्यो 
व्यक्स्केवकमेषां लक्षणम्‌। एवं पृथिव्यादिभेदानामपि पाधाणादीनां पृथिवीत्वाभिसंबन्धाविक 
उत्पन्न न हो कर क्रमसे हो उपजते हैं । आत्मा, इन्द्रिय और पदार्थका संयोग इनसे भिन्‍न एक 
मन नामका कारण अवर्य है, जिसका जिस इन्द्रियसे संयोग होता है उसो इन्द्रियपे ज्ञान उत्पन्न 
होता हैँ अन्यसे नहों है । इसोका संयोग ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण होता है। यदि मनका संयोग न 
हों तो ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता। यही मन मृत शरीरते निकलकर स्वर्य आदियें जाता है 
और वहाँ स्वर्गीय दिव्य शरोरसे सम्बन्ध करके उपका उपभोग करता है। जब मनुष्य मरता हैं 
तब मनका स्थूल शरीरसे सम्बन्ध छूट जाता है। वह उस समय अदृष्ट-पुण्य-पापके अनुसार वह्दीं 
बने हुए अत्यन्त सूक्ष्म आतिवाहिक लिग शरीरमें घुस जाता है और उसीके द्वारा वहू स्वर्ग भादि 
तक पहुंचता है। जीवके पृष्य-पापके अनुसार मरनेके बाद ही परमाणुओंमे क्रिया होकर द्र्णुक 
वश्यणुक आदि क्रमसे अत्यन्त सुक्ष्म आतिवाहिक शरीर बन जाता है। यह शरीर इतना सूक्ष्म होता 
हैं कि आँखोंसे नहीं दिखाई देता और न किसी अन्य इन्द्रिससे भों इसका परिज्ञान हो पाता है। 
अकेला मन इस आतिवाहिक शरीरके बिना इतनी दूर तक नहीं जा सकता । यह मरण ओर नूतन 
जन्मके बोचमें रहनेवाला सूक्ष्म शरीर मनकों स्वगं और नरक आदि तक ढोता है--पहुँचा देता 


है अतः इसे ढोनेवाला आतिवाहिक शरीर बहते हैं। काल आदिका द्वन्द्र समास करना चाहिए। 
“ज' शब्द समुच्चयाथँक है। 


$ ४६७. पृथिवी, जल, अग्नि और वायु ये चार द्रव्य नित्य भी होते हैं क्या अनित्य भी + 
प्रमाणु रूप पृथिवी आदि नित्य हैं। कहा भी है--“सत्‌ होकर भो जो वस्तु कारणोंसे उत्पन्न न 
हो उसे नित्य कहते हैं ।” परमाणु रूप द्रव्य सत्‌ तो हैं ही और किसो अन्य कारणसे उत्पन्न 
भी नहीं होते अतः वे नित्य हैं। इन परमाणुओंके संयोगसे बने हुए दृथणुक आदि स्थूल 
काये द्रव्य अनित्य हैं। आकाश आदि द्रव्प किसो कारण से उत्तन्‍्न न हो तेके कारण नित्य 


ही हैं। 


$ 5६८. द्रव्यत्व नामक जातिका सम्बन्ध ही इनमें द्रव्यरूपता छाता है तथा 'द्रव्य द्रव्य 
यह अनुगत्त व्यवद्वार कराता है द्रव्यत्वका द्रव्यके साथ समवाय सम्बन्ध होता है। समवाय तो 
नित्य और एक है अत: द्रव्यत्त विशेषणवाला समवाय या समवायसे सम्बद्ध द्रव्यत्व द्रव्योंमें द्रव्य- 
रूपताके प्रयोजक होते हैं। यह द्रव्यववका समवाय गुणादि पदार्थोप्ति द्रव्यको व्यावृत्त करता है तथा 
उनमें 'द्रव्य द्रव्य व्यवहार कराता है। अत' यह्‌ द्रव्यका व्यवच्छेदक लक्षण - असाधारण स्वरूप 
है। इसी तरह पृथिवोमें पृथिवोत्वका समवाय,जलमें जलत्वका समवाग, वायुमें वायुत्वका समवाय 


> का० ६१. ६ ४९९ ] वेशेषिकमतस्‌ । डरैर 


'अक्षणसितरेस्योध्माविभ्फे भेदम्यवहारहेसुप्रंधब्यम्‌। अभेदवर्ता रवाकाशकालविगब्याभासनर्तति- 
तच्छन्ववाच्यता' व्रष्टव्या । 

6 ४६९, इृदं जे नवविधमपि व्रव्यं सामान्यतों हेधा, अग्रव्यं व्रव्यं अनेकद्रव्ई श्य व्रव्यम्‌- 
तत्राद्र्यमाकाशकालदिगात्मसन:परमाणब: कारणद्रव्यानारब्धत्वात्‌। अनेकद्रव्यं तु हचणुकादि 
स्कस्धा: । तन्न व द्वास्पां परसाणुम्यां कार्य्रब्ये आरब्घे$णुरिति व्यपवेशः, परमाणुृद्दयारण्यस्य 
हचणुकस्पाणुपरिसाणत्वात्‌ 4 श्रिचतुरे: परमाणुभिरारब्धस्थापि 'कार्यद्रव्यस्थाणुपरिमाणतेव 
स्थातू, पर हघ्रणुकव्यपदेशों न स्थात्‌+ तजिभिद्वशरणुकेश्तुर्निवॉरब्धे उ्फ्गुकमिति व्यपदेशः, नतु 
हान्‍्यां हचणुकास्यासारब्धे, हास्यासारवब्धस्य हवा पलब्धिनिमभिसं सहस्थं व स्थात्‌। व््यणुरु जल 





त्तथा अग्निमें अग्नित्वका समवाय उनकी इतर द्वव्योंसे व्यावृत्ति कराके 'पृथिवी' आदि अनुगत्त 
व्यवहारमें कारण होता है। आक्राश काल और दिशा ये एक-एक ही द्रव्य हैं। इसलिए इनमें 
आकाशत्व आदि जातियाँ नहीं पाग्री जातों। अतः इनकी "आकाश, कार और दिशा' ये संज्ञाएँ 
तथा व्यवहार अनादि कालीन हैं । 

8 ४६९, ये नवों द्रव्य सामान्यसे दो प्रका रके हैं--एक अद्रव्य द्रव्य और दूसरे अनेक द्रन्य 
द्रब्य, जिनको उत्पन्त करनेवाला कोई अन्य द्रव्य रूप समवायिकारण न हो वे अद्रव्प द्रव्य हैं अर्थात्त्‌ 
नित्य द्रव्य । जेसे आकाश काल दिशा आत्मा मन और पृथिवी आदिके परमाणु । इनको उत्पन्न 
करनेवाला कोई कारण द्रव्य नहीं है जिनकी उत्पत्तिमें अनेक द्रव्य समवायिकारण होते हैं वे अनेक 
द्रव्य द्रव्य अर्थात्‌ अनित्य द्रव्य कहलाते हैं जेसे परमाणुओसे बननेवाले द्थणुक आदि | मतलब 
यह कि द्रव्य या तो अद्रव्य नित्य होंगे या अनेक द्रव्य अनित्य | कोई भी द्रव्य 'एकद्रव्य'--जिस्की 
उत्पत्तिमें एक हो द्रव्य समवायिकारण हो जेसे ज्ञानादि गुण--नहीं हो सकता ॥ दो परमाणुमोसि 
उत्पन्त होनेवाले कार्य द्रव्यको (अणु' कहते हैं; क्योंकि दो परमाणुओंफ़े उत्पन्न द्रव्यमें अणुपरिमाण 
हो रहता है। इसी तरह तीन चार परमाणुओंसे उत्पन्न होनेवाले कार्य द्रव्य भी अणु' ही 
कहे जाते हैं उन्हें दयणुक नहीं कहते । तीन या चार द्वद्यणुकसे उत्पन्न होनेआाला कायें द्रव्य व्वणक 
कहलाता है। दो हृथणुकोंसे उत्पन्त होनेवाले कार्यद्रव्यकों व्यणुक नहीं कह सकते; क्योंकि दो 
दृयणुकोंसे उत्पन्न कार्यमें इन्द्रियोंसे ग्रहूण करने लायक महत्त्व परिमाण नहीं होता । तज्यणुक द्रव्य 
हो इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण करने लायक होता है। इस तरह आगे आगे महान्‌ परिमाणवाले कक 
द्रब्योंको उत्पत्ति होतो जातो है। विशेष कारण द्रव्यका परिमाणको कार्यमें स्वसबातीय उत्डृ 
परिमाण उत्पन्न करनेका नियम है। यदि परमाणुक्रे परिमाणको दृधणुकके परिमाणमें कारण माना 
जायगा तो उसमें अणु परिमाणके सजातलीय उत्कृष्ट अणुतर परिमाणको उत्पत्ति होगो। अतः 
परमाणुके अणुपरिमाणको कार्यके परिमाणमें कारण नहीं मान कर परमाणुकी संख्याको काश्ण 
मानते हैं। जिससे द्रथणुकमें अणपरिमाणकरी ही उत्पत्ति होती है न कि अणुतर परिमाणको । इसो 
तरह यदि दृ्चणुकके अणुपरिमाणको ज्यणुकके परिमाणमें कारण मानेंगे, तो इसमें भी अणुजात्तोव 
उत्कृष्ट-अणुतर परिमाणक्री ही उत्पत्ति होगो। अतः इंथ्चणुकोंमें रहनेवाली बहुत्व संरुप।को कारण 


१. “लक्षण च भेेदार्थ व्यवहारा्थ चेति । तथाहि पृथिव्यादीनि इतरस्माद्‌ भिद्चन्ते अम्याणोसि वा 
व्यपहुर्तव्यानि द्रव्यत्वयोगात्‌ । --प्रश ० ब्यो० पू० ५७० । “पृथिव्यादोनां नवानामपि द्रव्यत्वयोग: ।” 
--प्रक्ष० मा० ए० २० । “एतेन द्रव्यादिपदा्थस्य इतरेम्यो भेदलूक्षणमुक्तम्‌ । --प्रश ० कन्दुक्की पृ० 
२० । २ “आकाशकालदिश्वामेकरैकत्वादपरजात्यमावे पारिमाषिक्यस्तिस्न: संज्ञा भवन्ति आाफादांं कालो 
दिगिति ।” --प्रश० सा० पृ० ५८ । ३. कस्याणु परमाणुत्वात्‌ कर० ९, म० २, प० *', प्र० ९ --- 
कस्यापरमाणुत्वात्‌ क० । ४. कार्यस्याणुप - झ० $, प० ३9, प० २ +--कर्यस्माणुपरखभुतैय आ० २। 
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ब्रध्यमुपलद्धियोग्यमिष्यते । ततश्ापरापरारब्घत्वे ५परापरद्रव्योत्पत्तिशेया ।  ग्रुणः पुनः 
पश्चाविद्ञतिथा स्पष्ट म्‌ ॥६१॥ 


$ ४७०, गुणस्थ पश्चविदतिविधत्वमेवाह-- 
स्पशरसरूपगन्धाः शब्दः संख्या विभागसंयोगो । 
परिमाणं च पृथक्त्व॑ तथा परत्वापरत्वे च ॥६२॥ 
बुद्धि! सुखदुःखेच्छाधर्भाधमंप्रयत्नसंस्कारा! | 
इंपः स्नेहगुरुत्वे द्र4त्ववेगो गुणा "ते ॥६३॥ युग्मम्‌ ॥ 

६ ४७१, व्यास्या-- स्पशंस्त्वणिन्द्रियग्राह्मः. पुथ्िव्युदकज्वलनपवनवृत्ति:-।_ रसो-रस- 
नेन्द्रियग्राह्म: पुथिव्युदकर्वात्ति: । चक्षुग्राह्म॑ं रूप॑ ' पृथिव्युदकज्वलनवृत्ति, तच्च रूप॑ जलपरमाणुषु 
तेजःपरमाणुषु उ नित्यं, पार्थिवपरमाणुरूपस्य त्वग्निसंयोगो विनाशक: । सर्वकार्येतरु चु कारणरूप- 
पूर्वंकरूपमुत्पद्यते, उत्पन्नेषु हि दृ्णुकादिकारयेंषु पश्चात्तत्र रूपोत्पत्ति,, निराअ्यस्प कार्यरूपस्पानु- 


मानने पर हो जयणुकमें महापरिमाणकी उत्पत्ति हो सकती है। यहो कारण है कि तीन दृयणुकसे 
त्यणुककी उत्पत्ति बताया है न कि दो दरद्चणुकसे । दो दृथणुकमें बहुत्व संख्या न होकर द्वित्व संख्या 
हो रहतो है । गुण पच्चीस प्रकारका है यह स्पष्ट है। 

$ ८७०. अब पच्चीस गुणोका निरूपण करते हे-- 

स्पह्, रूप, रस, गन्ध, शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिमाण, पृथक्त्व, परत्व, अपरत्व, 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, धम, अधर्म, प्रयत्न, संस्कार, हेष, स्नेह, ग्रुरुत्व, द्रवत्व और बेग, ये 
पच्चीस गुण हैं ॥६२-६३॥ 

$ ४७१. स्पर्शन इन्द्रिय का विषयभूत गुण स्पर्न है । यह स्पर्शनेन्द्रिससे छुआ जाता है और 
पृथिवी जल अग्नि और वाधुमें रहता है। जीभके द्वारा चखा जानेवाला गुण रस है। यह पृथिवी 
और जलमें रहता है। आँखसे दिखाई देनेवाला गुण रूप है। यह पृथिवोी जल ओर अग्निम पाया 
जाता है। जछू तथा अग्निके परमाणुओंका रूप नित्य है परन्तु पृथिवीके परमाणुओंका रूप अग्निके 
संयोगसे नष्ट हो जाता है। पृथिवीम अग्निके संयोगसे पूर्वरूप नष्ट होकर नया पाकजरूप उत्पन्न 
होता है। कारणके रूपसे ही सभी कार्योम रूपको उत्पत्ति होतो है। जब पहले दृथणुकादिकाय॑ 
उत्पन्न हो जाते हैं तब उनमें रूपादि गुणोकों उत्तत्ति होती है; क्योकि रूपादि गुण हैं, अतः वे 
निराधार उत्पन्न नहीं हो सकते, उनका आधारभूत द्रव्य होना हो चाहिए । इस त्तरह जब गुण 
निराधार उत्पन्न नहीं होते तब उनका नाश भी आधारके नाशसे ही होगा । कार्यद्रव्यकूपो आधारके 
नष्ट होते हो द्वितोयक्षणमे रूपादि गुणोंका नाश होता है । क्षण इतना सूक्ष्म है.कि वह हम लोगोंकी 





६. परद्र - स० ३। २. गुणपञष्च - भ० २। ३. “हूपरसगन्धस्पर्शा: संख्या: परिमाणानि पथकत्वं 
संयोगविभागो परत्वापरत्वे बुद्धय. सुखदु खेच्छादेषो प्रयत्ताइच गुणा: ९” बैद्यो० सू० ६१११६ । ? “इढि 
कण्ठोक्ता: सप्तदश । चशब्दसमुच्चितावच गुरुत्वद्रवत्वस्नेहसंस्कारादृष्टशब्दा: सप्तैदेस्वेय चतुविशतिंगुंणा: ।/ 
“अश० भा० ४० ३। '४. युगलमू। स० ३२। ५. “स्पर्शस्त्वतिन्द्रियग्राह्म, । क्षित्यृदकज्वलनपव न- 
वृत्ति: ।” --प्रश० स० पृ० ४७५। ६. “रसों रसनग्राह्म: । पूथिवग्युदकवृत्ति: । --प्रश० मा० 
पू० ४७ । ७. तत्र रूपं चल्लुग्रह्मम्‌ । पृथिव्युदकज्वलनवृत्ति प्रव्पाद्यपलम्भक॑नयनसहकारि शुक्ला- 


धनेकप्रकारं सलिलादियरमाणुषु निश्यं पायिवपरमाणुष्वग्निसंयोगविरोधि सर्वकार्यद्रव्येष कारणगुणपूर्वक- 
माश्रयविनाशादेव विनध्यतीति । --प्रश० सा० घू० ४४ | 
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त्यावात्‌। तथा कार्यकपविनाइस्थाभयविनाश एवं हेतुः। पूर्व हि कार्य्रव्यस्थ नाशझः, तदनु ल 
रूपस्थ, आशुभावाच्य क्रमस्पाप्रहणमिति । 'गन्धो श्राणप्राह्मः पृथिवोबुत्ति:। स्पर्शादेश् ग्रुणत्वे 
सति स्वगिखियपग्राह्मादिक रूक्षणमितरव्यवच्छेदकम । 


6 ४७२. 'बाब्दः श्रोत्ेन्द्रियग्राह्यों गगनवुत्तिः क्षणिकश्थ। ओोत्रेन्ड्रियं चाकाशात्मकम्‌ । 
अयाकाशे निरवयव इदसातमीयं भ्रोज्रसिदं थे परकोयमिति विभागः कबमिति चेत्‌। उच्यते- 
यदोयघर्साघर्माभिसंस्कृतकर्णशण्कुल्यवरुद्ध  यश्नभस्तसस्य क्रोत्रसिति बिंभाग:, अत एव मासिकादि- 
रन्प्रान्तरेण न शब्दोपलम्भः संजायते। तत्कणंदष्कुलोविधातादूबाधियादिकं थ व्यवस्थाप्पत  इति। 


6 ४७३. संख्या तु एकादिव्यवहारहेतुरेकत्वाविलक्षणा । सा पुनरेकब्रब्या चानेकव्रब्या 
ख तत्रेकसंख्येकद्रव्या, अनेकद्रव्या तु द्वित्वादिसंख्या। तत्रेकव्र॒व्यायाः सलिकादिपरसाण्वादिगत- 


स्थूलदृष्टिमें नहों झलकता । यही कारण है कि हमलोग कारयंद्रव्यके नाशको तथा उसके गुणोंके 
नाशको एक ही क्षणमें मान लेते हैं। क्षण होते क्या देर लगती है ? वह बहुत हो जल्दी होता है 
इसी लिए हम द्रव्यनाश और गुणनाशके क्रमको नहीं जान पाते। नाकसे सूँघा जानेवाला गुण 
गन्ध है। गन्ध मात्र पृथिवीमें ही रहतो है। स्पर्श आदिके इतर व्यावतंक असाधारण लक्षण इस 
प्रकार हैं। स्पर्शनेन्द्रियसे छुआ जाकर जो गुण हो वह स्पशं, रसनेन्द्रियसे चा जाकर जो गुण 
हो वह रस, आँखोंसे देखा जाकर जो गुण हो वह रूप और नाकसे सूँघा जाकर जो गुण हो वह 
गन्ध । यद्यपि रूपत्व रसत्व गन्धत्व और स्परशत्व जातियाँ भो चक्षु आदि इन्द्रियोंसे देखी, चाटी 
सूंघी और छुई जातो हैं तो भो बे गुण नहीं हैं अतः उनमें पूरा लक्षण अतिब्याप्त नहीं हो सकता । 
जिस इन्द्रियसे जो पदार्थ जाना जाता है उसी इन्द्रियसे उसकी जाति और उसके अभावके परिज्ञान 
होनेका नियम है। अतः गुण” विशेषणसे रूपत्व आदि सामान्योंमें लक्षण अतिव्याप्त नहीं 
हो सकता। 

$ ४७२. कानसे सुनाई देनेवाला गुण छाब्द है। यह आकाश में रहता है तथा क्षणिक है। 
कान इन्द्रिय आकाश रूप हो है । 

शंका--आकाह तो निरवयव है, अतः यह हमारा श्रोत्र है और यह पराया यह विभाग 
केसे हो सकेगा ? 

समाधान--स्व-पर विभागमें कोई कठिनाई नहीं है। जिसके पुण्य-पापसे संस्कृत कर्ण- 
इष्कुलि--कानका तारा--में आकाशका जो भाग आता है वह उसीका श्रोत्र कहा जायमा। 
इसीलिए नाकके छेदमें समाये हुए आकाशसे शब्द नहीं सुनाई देता। जिसके कानका तारा फट 
जाता है या उसमें छेद हो जाता है वही व्यक्ति बहरा या कम सुननेवाला हो जाता है। 

$ ४७३, एक दो तोन आदि व्यवहार करानेवाला गुण एकत्व द्वित्त आदि संख्या है। यह 
एक द्रव्यमें भी रहती है और अनेक द्रब्योंमें भी । एकत्वसंख्या एकद्रव्यमें रहता है तथा द्वित्व 
श्रित्व आदि संख्याएँ अनेक द्रब्योंमें। एक द्रव्यमें रहनेवाली एकत्व संख्या जल आदिके परमाणुओंमें 
तथा कायंद्रव्यमें रहनेवाले रूपादि गुणोंकी तरह नित्य भो है ओर अनित्य भी। परमाणुओंमें 
नित्य तथा कायंद्रब्यमें अनित्य। काव्यद्रव्यकी एकत्वसंख्था कारणको एकत्वसंख्यासे उत्पन्न 
होती है। अनेक द्र॒व्यमें रहनेवालो द्वित्व आदि अपेक्षाबुद्धिसे उत्पन्न होते हैं तथा अपेक्षाबुद्धिके 
नाशसे ही नष्ट हो जाते हैं, कहीं आधारभूत द्रव्यके नाशसे भी इनका नाश होता है। दो या तीन 


१. “ 'गन्धों क्लाणग्राह्म:। पृथिवीवृत्ति: | --प्रश० मा० एू० ४७ । २. “शब्दोपम्बरगुण: श्रोत्रग्राह्म: 
क्षणिक: कार्यकारणोभयविरोधी संयोगविभागशब्दज: प्रदेदवृत्ति: ।” --प्रश० सा» पू० १४४। 
३. भो मूर्तस्याश्रोत्र-ल० २। ४. -प्यते स-म० २ । ५. एकादिकाब्य -म० २ । “एकादिव्यव हार- 
हेतुसंस्या'**“--प्रश० ला० पृू० ४७८ । ६. अनेकद्रव्यादिषु तु स० २। अनेकसंस्या तु आ०, क० । 
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कूपातदोनासिय नितयानित्यत्वनिष्पतय:। . अनेकव्व्यायास्त्वेकस्वेस्थोस्नेकविषयवुद्धि सहितेस्पो 
विष्पततिः । अपेक्षाबद्धिविनाशास्य विनाश: क्चित्वाश्रयविनाशादिति । 
$ ४७४, प्राप्तिपृषिका ह्प्राप्तिविभाग:,* अप्रापिपुविका ल प्राप्ति: संयोग:। 'एतो ज द्रव्येघु 
यवक्रञ्न विभक्तसंपुक्तप्रत्ययहेतु । अन्यतरोभयकसंजो विभागसंयोगो थ यथाक्रसम्‌ । 
$ ४७५. परिसाणव्यवहारकारणं परिमाणम्‌ । तच्जतुविधं, सह॒दणु दोर्घ हस्वं लू । तत्र 
सहद॒द्विविधं, नित्यमलित्यं च। नित्यसाकाशकालदियात्मसु परममहस्यम्‌। अनित्यं दच्यणुकादिशु 
द्रध्येघु । अण्यपि वित्यानित्यभेदाद्द्विविधम्‌ । परमाणुमनःसु पारिमाण्डल्यलक्षणं* नित्यम्‌ । अनित्य॑ 
इच्रणुक एवं। बदरासलकबिल्वादियु बिल्वासल॒कबद रादिषु थ क्रमेण यथोत्तरं महत्त्वस्थाणुत्वस्य 
लू ब्यवहारो भाक्तोप्वसेय:, आमलकादिषुभपस्पापि व्यवहारात्‌। एवसिक्षो समिद्वंशाय्पेक्षया 
हृस्वत्वदीर्घत्वयो भक्तित्वं जेयम्‌ । 


पदार्थों को देखकर “यह एक यह एक ओर यह एक” ऐसी अनेक पदार्थों के एकत्वकों विषय क रने- 
बाली अपेक्षाबुद्धि होती है। इस अपेक्षाबुद्धिसि उन पदार्थों से द्वित्त आदि संख्वाएँ उत्पन्न होती 
हैं। जब यह अपेक्षा बुद्धि नष्ट हो जाती है तब संख्याका भी नाश हो जाता है। तात्पर्य यह कि 
द्वित्व आदि संख्याएँ रूपादिको तरह घड़ेके पुरे समय तक स्थिर नहीं रहती । वे तो जो व्यक्ति 
देखता है उसको उपेक्षा बुद्धिसे उत्पन्न हो कर उपेक्षा बुद्धिकि समाप्त होते ही नष्ट हो जाती है । 
बिन दो जलके बुदब॒दोंमें किसो व्यक्तिकी अपेक्षा बुद्धिसे द्वित्व संख्या उत्पन्न हुई थी और वे 
बदूबुद जब दूसरे हो क्षणमें नष्ट हो गये तब वह द्वित्व संख्या भी आधारभूत द्रव्यके नाशसे हो 
नष्ट हो जायगी | 

$ ४५४. जो पदार्थ आपसमें संयुक्त थे--मिले हुए थे, उत्तका बिछुड़ जाना--अलग-अलग 
हो जाना विभाग है। जो पदार्थ बिछुड़े हुए हैं उनका आपसमें मिल जाना संयोग है। थे पदार्थों में 
क्रमसे विभक्त--बिछुड़े हुए और संयुक्त--मिले हुए' यह प्रत्ययव्यवहार कराते हैं। संयोग और 
विभाग किसो एक पदार्थमें क्रिया होनेसे भो होते है जंसे टुंठपर पक्षीका बेठ जाना और उड़ 
जाना तथा दोनों पदार्थों में क्रिया होनेसे भी होते है जेसे दो पहलवानों का कुइता लड़ते समय 
आपसमें मिलना तथा बिछुड़ना । 

$ ४७५, हलका, भारो, छोटा, बड़ा, लम्बा आदि माप और नापके व्यवहारमें कारणभूत 
गुण परिभाण है | महत्‌--बड़ा, अणु--छोटा, दीर्घ--लम्बा, और हस्व--ठिगनाके भेदसे परिमाण 
चार प्रकारका है। महापरिझाण दो प्रकारका है-- एक रित्य और दूसरा अनित्य । आकाश काल 
दिशा और समस्त आत्माओंमें स्वोत्कृष्ट नित्य महापरिमाण है। ६थ्चणुक आदि द्रव्योंमें अनित्य 
महापरिमाण है। अणुपरिमाण भी नित्य और अनित्य दोनों ही प्रकारका होता है। परमाणु 
और मनमें नित्य अणुपरिमाण होता है। इसको 'पारिमाण्डल्य' संज्ञा है अर्थात्‌ अणुपरिमाण गोल 
होता है। अनित्य अणुपरिमाण केवल द्रद्रणुकमें हो होता है बेर आंवजा बेल आदि मध्यम 
परिमाणवाले द्रव्योंमें एक दूसरेवी अपेक्षा जो छोटा और बड़ा या दोनों प्रकारके व्यवहार होते हैं 
वे गोण हैं मुख्य नहीं है, अनियत हैं। वही आँवला बेरकी अपेक्षा बड़ा भी है और बेलकी अपेक्षा 
छोटा भी | इसी तरह ईखमें समित्‌मज्ञमें जलायी जानेवालो छोटो-छोटी छिपटियोंकी अपेक्षा 
लम्बमापन होनेपर भी लम्बे वॉसकी अपेक्षा ठिगना--छोटापन भी है अत्त: उसमें लम्बी और 
छोटो दोनों हो व्यवहार गोण है अनियत हैं। 





१. आ्ाप्तिपू्वकाप्रासिविभाग: (?-.#हप्रश० सा०७ पृ० ६७ | २. 'अप्राप्तयों: प्राप्तिसयोगः । '--प्रश ० 
सा० ए५ ६२। ३. “परिमाणं मानव्यवह्रकारणम्‌”“। -.प्रश० सा० पूछ स० २। ४. तित्य॑ 
हशणुक--म० २। ५.-रो विभक्तो आ०, क०,-रो भक्तो ल० २। ६. -योर्भक्तत्व॑ स० २। 
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$ ४७६. ननु मह॒द्वीघंयोष्ठयणुकादिशधु वतंसानयोहर्यंणुके चाणुत्वह्॒स्वत्वयों: को विशेषः। 
महत्सु दीघंमातीयतां दोधेंबु सहदानीयतामिति व्यवहा।रमेदप्रतीतेरत्ति तथो: परस्परतों भेदः। 
अणुस्वह्नस्वत्वयोस्तु विशेषों योगिनां तदशिनासध्यक्ष' एवं । 

$ ४७७. संयुक्तमपि व्रव्यं॑ यहज्ञावत्रेद॑ पृथगित्यपोद्ध्रियते, तंदपोद्धारव्यवहारकारणं 
पथत्कयम्‌ । हृद परसिदमपरसिति बतो5मिघानप्रत्ययों भवतः, तचाथाक्रमं परत्वमपरत्वं ज। 
>द्वितयमप्येतत्‌ दिक्‍्कृतं कालकृतं ज। तत्र विक्‍्कृतस्येत्यमुत्पत्तिः-एकस्यां दिश्वि स्थितयोरेकस्प 
व्रष्ट्रपेक्षया संनिक्षष्ट मर्वाध कृत्वेतस्मादिप्रकूस्य परेण विक्प्रवेगेन योगात्परत्वमुत्पद्यते, विप्रकृष्ट 
सार्वाध कृत्वेतस्मात्संनिकृष्टस्यापरेण दिक्प्रदेशेन योगावपरत्वमुत्पदते । कालकृतं स्वेवमुत्पच्चले- 
व पानकालप्रोरनियतविष्देशसंयुक्तपोर्युवस्थविरयोसंध्ये. युबानसवधि कुत्वा शिरकालोनस्प स्थ- 
विरस्थ परेण कालप्रवेशेन योगात्परत्वमुत्पच्चते, स्थविरं चार्वाध कृत्वाल्पकालीनस्प यूनो$परेण 
कालप्रदेशेन योगादपरत्वमुत्पद्यते । 


$ ४७८, 'बुद्धिर्जानं ज्ञानान्तरप्राह्मम्‌। सा दिविधा-विद्याविद्या से । तत्रादिजर 


$ ४७६ शंका--अणुक आदियें रहनेवाले महत्त्व और दीघेत्वमें तथा दथणुकमें रहनेवाले 
अगण॒त्व और ह्ृस्वत्वमें परस्पर कया भेद है ? 

समाधान-- बड़ों पेंसे लम्बेको ले आओ, हरुम्बोंमेंसे बड़ेको ले आओ' ऐसे दो प्रकारके 
व्यवद्ारोंसे महत्व और दी्घ॑त्वमे विशेषता है। दोघंत्व केवल लूम्बेपनकी अपेक्षा है जब कि 
महत्त्वमें लम्बाई चौड़ाई दोनों ही विवक्षित हैं। दृधणुकका प्रत्यक्ष तो योगियोंकों हो होता. है 
अत्तः वे हो उसमें रहनेवाले हस्व्रत्व और अणृत्वकी विशेषताकों साक्षात्‌ देखते हैं । वह झऋब्दोंसे 
कही जाने लायक नहीं है। 

$ ४७७, आपसमें संयुक्त भी द्रव्य जिसके कारण “ये दोनों स्वरूपसे पृथक हैं” इस पृथक- 
भेद व्यवहा रके विषय होते हैं वह अपोद्धा रव्यवहार मेदव्यवहा र करानेवाला गुण पृथकत्व है। 'यह 
पर--दूर या जैठा, अपर--समीप या छहुरा' इस परापर शब्दके प्रयोगमें तथा परापरज्ञानमें कारण 
भूत्त गुण क्रमशः परत्व और अपरत्व हैं। परत्व और अपरत्व दोनों ही दिशः ओर कालको अपेक्षासे 
उत्पन्न होते हैं। दिशाके द्वारा १रत्वापरत्वकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है--एक कोई देखनेवाला 
व्यक्ति जब्र एक ही दिशामें दो आदमियोंको क्रमसे खड़ा हुआ देखता है तो समीपवर्ती पुरुषकी अपेक्षा 
दूरवर्ती पुरुष की पर--अधिक दिशाके प्रददेशोंका संयोग होनेसे पर--दूर समझता है तथा दूरवर्तीकी 
अपेक्षा तिकटतर्तीको अपर--कम दिशाके प्रदेशोंका संयोग होनेसे अपर--निकट समझता है। अल: 
क्रमशः दूरवर्ती ओर निकटवर्तो पदार्थमें पर और अपर दिशाके प्रदेशोंके संयोगसे परत्व और अपरत्व 
गुणोंको उत्पत्ति होती है। इन्हीके कारण “यह इससे दूर है या यह इससे पास है' यह दूर निकट- 
व्यवहार होता है । कालकृत परत्वापरत्वकी उत्पत्ति इस प्रकार होतो है--जिस किसो भी दिशा 
या देशमें मोजूदू जवान और बूढ़ेमें जवानकी अपेक्षा चिरकालीन बूढ़ेमें पर--अधिककालका 
संयोग होनेसे परत्व--जैठापन--की उत्पत्ति होतो है तथा बूढ़ेकी अपेक्षा लहुरे जवानमें अपर-- 
कम कालका संयोग होनेसे अपरत्व--लुहरापन--की उत्पलि होतो है । 

$ ४१८ बंद्धि ज्ञाकको कहते हैं। ज्ञान स्वयं अपने स्थरूपको नहीं जानता किन्तु वह 


१. --मक्षममेव खञ० २। २. रका - स० २। ३, पृथक्टवमपोद्धारव्यवहारकारणम्‌ ।” --प्रदा० सा० 
पृ० ७९ । ४. परत्वमपरत्वं च परावराभिधानप्रत्ययनिमित्तम्‌ । ततु द्विविध दिककुतं कालकृतं के ।--.. 
प्रश० सा० प्ृ० ७६ । ५. इितोयंप -म० २। ६. बुद्धि र्पलब्धिज्ञाने प्रत्यय इति पर्याथा: । --प्रश० 
सा० एृ० 5३ । ७. “अविद्या चनुरतिषा संशयविपर्यमानध्यवसायस्वप्तलक्षणा।”-- प्रक्० मा० चू० ८४। 


४९६ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ६३, $ ४७९ “ 


खतुविधा संशपबिपयंपानष्यवसाथस्वप्नलक्षणा।..विद्यापि चतुविधा-प्रत्यक्षकेड्डिकस्मृत्याथं- 
रूक्षणा । प्रत्यक्षलेड्िके प्रमागाधिकारे व्यास्यास्पेते । अतोतविषया स्घृतिः' । सा जल गृहीतपग्राहि- 


स्वान्न प्रसाणम्‌। ऋषीणां व्यासादीनामतोताविथ्वतीन्ध्रियेष्वर्थेषु धर्मादिषु यत्प्रातिभ तवाषं॑म्‌। 
तस्च प्रस्तारेणबोंणां, कदाचिदेव तु लोकिकानां, यथा कन्यका ब्रवोति 'श्वो मे भ्राता (आ) गन्तेति 
हुवयं से कथयति' हति। आप च॒ प्रत्यक्षविशेष: । 

६ ४७९, अनुप्रहलक्षणं सुखम्‌/। आत्मन उपघातस्वभाव॑ दुःखं, 'तच्चामघंदुःखानुभव- 
विच्छायताहेतु: । स्वार्थ पराय चाप्राप्तप्राथंनमिच्छा”। तस्थाश्व कामोइभिलाषो रागः संकल्प: 
कारुण्यं वेराग्यं वद्घनेच्छा गृढ़भाव इत्यावयों भेवाः । 


६ ४८०. कतु फलवाय्पात्मगुण आत्मसन:संप्रोगजः स्वकायंविरोधी धर्माधमंरूपतथा भेदवान्‌ 





ज्ञानान्तर-अनुव्यवसायके द्वारा गृहीत होता है। बद्धि दो प्रकारकी है--१ विद्या, २ अविद्या। 
संशय विपयंय अनध्यवसाय और स्वप्तके भेदसे अविद्या चार प्रकारको है। प्रत्यक्ष, लेज़िक- 
अनुमान, स्मृति और आपषंरूयसे विद्याके भी चार हो भेद हैं। प्रमाणकी चर्चामें प्रत्यक्ष और 
अनुमानका निरूपण करेंगे। अतीत पदार्थंको जाननेवाली स्मृति होती है । यह अनुभवके द्वारा गृहीत 
पदार्थों -जाननेके कारण गृहीतग्राही होनेसे प्रमाण नही है। व्यास आदि महर्षियोंको अतीत 
अनागत आदि अतीन्द्रिय पदार्थोका तथा परमसूक्ष्म पुण्य पाप आदिका जो प्रतिभासे हो 
इन्द्रियादिकी सहायताके बिना ही स्पष्ट ज्ञान होता है उसे आर्ष श्ञान कहते है। यह प्रातिभज्ञाव 
प्राय: ऋषियोंकोी ही होता है। कभी साधारण लोगोंकों भी होता है। जैसे कोई कन्या एकाएक 
कहे कि 'कल हमारा भाई आयगा, मेरा हृदय कहता है कि वह अवश्य आयगा ।' आपंकज्ञान 
प्रत्यक्षरूप ही है। 


$ ४७९ अनुग्रह-अनुकूल अनुभवकों सुख कहते है। जिससे आत्माको आघात दो. धक्का 
छगे वह दुःख है। यह दुःख क्रोध असहिष्णुता दु.खानुभव मनमलीनता तथा निस्तेजपन आदियें 
कारण होता है। अपने लिए या दूसरेके लिए अप्राप्त पदार्थके प्राप्त होनेकी चाहको इच्छा कहते 
हैं। काम अभिलाष राग संकल्प कारुण्य वराग्य ठगनेको इच्छा गूढ़ भाव आदि इच्छाके हो नात्ता 
रूप हैं । ; 

$ ४८०. कर्ताको कियरेका फल देनेवाला, आत्मा और मनके संयोगसे उत्पन्न होनेवाला, 
परोक्ष, पुण्य और पाप रूपसे विभक्त, तथा अपना फल देकर नष्ट होनेवाला--अपने कार्यभूत 


१. “विद्यापि चतुविधा प्रत्यक्षले्धिकस्मृत्याषंलक्षणा ।” --प्रश० मा० ए० ९४ । २. “लिज्जदर्शने- 
व्छानुस्मरणाधपेक्षादात्ममनसो संयोगविशेषात्‌ पट्वम्यासादरप्रत्ययजनिताच्च संस्काराद दृष्अ्रतानुभूतेष्वर्थेषु 
होषानुव्यवतायेच्छानुस्म रणद्रेषहेतु रती तविषया स्मृतिरिति।” --प्रश० मा० छ० १२८ । ३, “आम्ताय- 
विधातृणामृषीणामतीतानागतवर्तमानेष्वतो न्द्रियेष्वथेंष. धर्मादिषु ग्रन्थोपनिवद्धेप्वनुवनिबद्धेषु चात्ममनसो: 
संयोगाद्‌ धर्मविशेषाच्च यत्‌ प्रातिम यथार्थनिवेदन ज्ञानमुत्पद्यते तदाषमित्याचक्षते ।'” --प्रश० भा० 
४० १२९। ४. अनुग्रेहलक्षणं सुलम्‌।” --प्रश० भा० ए० १३० । ५. “उपघातलक्षणं दुःखम्‌ ।” 


“ाप्रश० सा० ४० १३१ | ३. तत्त्वामर्ष - म० २। ७ स्वायं परार्थ वाप्राप्तप्रार्थनेच्छा ।''“मैथुनेच्छा 
काम: । अभ्यवहारेच्छाभिलाष:। पृनःपुनविषयानुरज्जनेच्छा राग:। अनासप्रक्रियेच्छा संकल्प: । 
स्वार्थमनपेक्ष्य परदु ,खप्नह्ञाणेच्छा कारुण्यम्‌। दोषदर्शानाद्रिषयत्यागेल्छा । परवज्बनेच्छा उपघा। अन्त- 
निगूढेच्छा माव: ।” --प्रश० मा० ए० १३३ । ८. मृढभाव म० २। 


» का० ६३, ६ ४८३ ॥ वैशेषिकमतस | ४९७ 


परोक्षोघ्युटटाल्यों गुण:। तत्र धर्मः 'पुरषगुणः कर्तुः प्रियहितमोक्षहेतुरतीखियोज्स्पछुलसंविज्ञान- 
विरोधी, अन्तस्येत सुखत्य सम्पस्विश्ञानेन धर्मो लाइयते, अन्त्यसुलकार्ल यावत्‌ घर्मत्यावल्थानात्‌। 
सथ्‌ पुरषान्तःकरणसंयोगविशुद्धामिसंधिजों वर्णभ्रमिणां प्रतिनियतसाधततिसित्त,, साधतानि 
तु भ्रुतिस्मृतिविहिताति सामान्यतोईहिंसादीनि, विशेषतस्तु ब्राह्मणादीनां पृथकपुपर्पजनाध्यप- 
तादीनि हातध्याति। 

६ ४८१, अधर्मोष्प्यालरणुणः? कतु रहितः प्रत्यवायहेतु रतीनियोध्पदुःखसंविशानविरोधी । 

६ ४८२. प्रयत्न" उत्साहः, सच सुप्तावस्थायां प्राणापानप्रेरकः' प्रवोधकालेज्सःकरणस्थे- 
खियान्तरप्राप्तिहेतुहिताहितप्रापिपरिहारोधमः दरोरविधारकश् । 

६ ४८३, 'संस्कारों देधा, भावता स्थितिस्थापकश्च । भावनाख्य आत्मगुणो ज्ञालजों शास- 
हेतुआ वृष्टानुभृतभुतेष्वरयेष स्मृतिप्रत्यभिशञानकार्योन्नीयसातसद्भाव:। स्थितिस्थापकस्तु भूतिमदृत्गब्य- 
गुणः स थ घनावयवसंनिवेशविशिष्ट स्वपाअ्रयं कालास्तरस्थायिनमम्यथाव्यवस्थितमपि प्रयत्नतः 


सुख-दुःखादि फलसे हो जिसका विनाश होना है आत्माका गुण अदृष्ट कहलाता है। का 
प्रकारका है एक धर्म और दूसरा अधरम | धर्म पुरुषका गुण है, कर्ताके प्रिय हित तथा 

कारण होता है, अतीन्द्रिय है, अन्तिम सुखका यथार्थ विज्ञान होतेसे इसका नाश होता है, जब 
तक तत्त्वज्ञानकी पूर्णता नहीं होतो तब तक घर्मका कार्य सुख बराबर चालू रहता है, तत्त्वशान 
होनेके बाद भी प्रारब्धकर्मो के फलरूप अन्तिमसुख तक बराबर धर्म ठहरता है। अन्तिमसुखको 
उत्पन्न करनेके बाद धर्मका तत्त्वज्ञानस नाश हो जाता है। यह पुरुष ओर अन्तःकरणके संयोगसे 
विशुद्ध विचारोंके द्वारा वर्णाश्रमधर्मका श्रुतिस्मृति विहित मार्गसे पाछन करनेपर उत्पन्न होता 
है। इसके साधन सामान्यरूपसे तो श्रुति और स्मृतियोंमें बताये गये अहिसा आदि हैं और 
विशेषरूपसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदिके पुज़न अध्ययन शस्त्रधारण आदि भिन्न-भिन्न आचार हैं। 


6 ४८१. अधमं भी आत्माका गुण है, कर्ताको अहित रूप है तथा विघ्त एवं आपत्तियोंमें 
कारण होता है, अतीन्द्रिय है ओर अन्तिम दुःखके सम्यग्थानसे नष्ट होनेवाला है। तत्त्वशानके 
बाद प्रारब्धकरमंके फलस्वरूप अन्तिम दुःखकों उत्पन्न करके तत्त्वज्ञानके द्वारा अधर्मका नाश हो 
जाता है। 

$ ४८२. प्रयत्त--उत्साह कार्य करनेका उद्यम । यह सोते समय श्वासोच्छवास लिवाता है, 
जागते समय अन्तःकरणको भिन्‍न-भिन्‍न इच्द्रियोंसे संयोग कराता है, हिंतकी प्राप्ति तथा अहितके 
परिहारके लिए उद्यम कराता है तथा शरीरको धारण करनेमें सहायक होता है। 

६ ४८३, संस्कार--असर दो प्रकारका है--१ भावना, २ स्थितिस्थापक | अनुभव आदि 
ज्ञानोंसे उत्पन्न होनेवाला तथा स्मृति प्रत्यभिज्ञान आदि ज्ञानोंकों उत्पन्न करनेवाछा भावना 
नामक संस्कार है। देखे गये सुने गये तथा जाने गये पदार्थोके स्मरण भ्रत्यभिज्ञाव आदिसे इस 
संस्कारका अस्तित्व सिद्ध होता है। इस संस्कारके बिना स्मरण आदि नहीं हो सकते। स्थिति- 
स्थापक संस्कार मूर्तिमान्‌ पदार्धोंका गुण है। जिसके कारण घने अवयब वालो स्थायी वस्तुको 
दूसरी तरह रखने पर भी फिर जेसोकी तेसी हो जातो है वह जेसी वस्तु स्थित थी उसी तरह 


१. गृणः धर्म भ्र० २। २. “धर्म: पुरुषगुण:' ” _0प्रश० सा० पृ० १३८ । ३. “अधर्मोज्या- 
त्मगृण:"--प्रश० जा० पृ७० १४२॥ ४. “प्रयत्न: संरम्भ उत्साह इति पर्याया: । स द्विविधो-जीवन- 
पूर्वक: इच्छादेवपूर्वकद्य /---प्रश० सा० पृ० १३२। ५. त प्रकर: स०२॥ ६. “संस्कारस्जिविधों 
वेगो भावता स्वितिस्थापकदव ।” --प्रश० सा० घृ० १३६ । 


मी ] 


४१८ बड्दर्शनसमुच्चये [ का० ६३. ६ ४८४- 


पूरवबह्चघावस्पितं स्थापयतोति स्थितिस्थापक उच्यते । दृदयते तालपन्नादेः प्रभुततरकालसंबे्टितस्य 
प्रसाय॑मुर्ूतत्य पुनस्तथेबावस्थान संस्कारबदात्‌ । एवं धनुःशालाण्यूड्रवन्तादिष " भुग्तापवर्तितेषु 
ल बस्त्रादियु तस्य कार्य परिस्फुटमुपलस्यते । 

$ ४८४, प्रम्बलनात्मकों हेष: यस्सिन्‌ सति प्रज्वलितमिवात्मानं सन्‍्यते। ब्रोहः क्रोधो 
सम्पुरक्षमामर्ष इति हेषभेदा: । 


$ ४८५, स्नेहोष्पां। विशेषगुणः संग्रहभुद्गादिहेतु:। अस्यापि गुरुस्ववत्‌ नित्यानित्यत्व- 
| 


६ ४८६. गुरुत्व जलमुम्यो: पत्नकर्मकारणमप्रत्यक्षम्‌। तस्थाबादिपरमसाणुरूपादिवत्‌ 
नित्यानित्यत्वनिष्पत्तय: । 


6 ४८७, “ड्वत्यं 'स्यन्दनकर्मकारणं त्रिव्रव्यव॒त्ति:। तद्देधा-सहजं नेमित्तिकं च। सहजमपां 
इवत्वम। नेमित्तिक तु पृथिवोतेजसोरग्निसंयोगर्ज यथा स्पिषः सुवर्णत्रप्वादेश्याग्निसंयोगाद्द्रव- 
स्वमुत्पद्यते । 


बस्तुका स्थापन करानेवाला संस्कार स्थितिस्थापक है। जसे बहुत दिनों तक लपेट कर रखे हुए 
ताड़पत्र आदिको फैला कर छोड़ने पर संस्कारके कारण वे फिर जसेके तेसे लिपट जाते हैं। धनुष- 
को खोंचकर छोड़ने पर वह जेसा का तैसा इसी संस्कारके कारण हो जाता है। वृक्षकी डाली 
को नीचेसे पकड़कर हिलाकर छोड़ दीजिए, वह इसी संस्कारके कारण जहाँकी तहाँ स्थित हो 
जायगी। सींग या दाँतको हिलाकर छोड़ दोजिए वह जहाँका तहाँ जम जायगा। लिपटे हुए कपड़े- 
को उकेलकर छोड़ दीजिए इस संस्कारमें वेसा ही फिर लिपट जायगा। इन उदाहरणों में स्थिति- 
स्थापक संस्कारका कार्य साफ-साफ दिखाई देता है। 


$ ४८४. देष प्रज्वलनात्मक होता है। द्वेषके कारण आत्मा क्रोधसे तमतमा उठतो है--भोतर 
हो भीतर जलने लगती है। द्रोह क्रोध अहंकार अक्षम। असहिष्णुता आदि द्वेषके हो रूपान्तर हैं। 


$ ४८५. स्नेह--चिकनाई, जलका विशेष गुण है। यह आटे आदिकी पिण्डी बनानेमें तथा 
पदार्थोंको मॉजनेमें उन्हें स्वच्छ करनेमें कारण होता है। यह गुरुत्वकी तरह नित्य भी है तथा 
अनित्य भो है। परमाणुओंके स्नेह नित्य है तथा काययंद्रव्योंका अनित्य। 


$ ४८६. गुरुत्व--भारीपन जल और पृथिवीको नोचे गिरनेमें कारण होता है। यह 
अतीन्द्रिय होता है। जिस तरह जल आदि परमाणुओंके रूपादि नित्य तथा कायंद्रव्य अनित्य हैं 
उसो तरह गुरुत्व भी परमाणुगत नित्य है तथा कार्य द्रव्यगत अनित्य है। 


$ ४८७. स्यन्दन--चूने या बहनेमें कारण भूत गुण द्रवत्व है । यह पृथिवी जल और अग्नि 
तोन द्रब्योंमें रहता है । द्रवत्व दो प्रकारका है--एक तो सहज--स्वाभाविक और दूसरा नैमित्तिक । 
जलमें स्वाभाविक द्रवत्व है। पृथिवी और तेजमें अग्निके संयोगसे द्रवत्व उत्पन्न होता है। घी 
सोना छाख सीसा आदि अग्निके संयोगसे पिघलकर बहने लगते हैं। इनमें नेमित्तिक द्रवत्व है । 








१. भुग्ना ( भुक्ता ) प-आ० । 


२. “अज्वलनात्मकों द्वेष: ।”--प्रश० मा० पृ० १३२। 

6 स्नेहोंपपां 
३. “स्नेहोपां विशेषगुण: ।--प्रश० सा० पूृ० १४५ । ४. “गुरुत्व॑ जलभूम्यो: पतनकर्मकारणम्‌ ।” 
“णश० भा० ४० १३३। ५. “दवत्वं स्पन्दनकर्मकारणम्‌ ।” --प्रश० मा० घृ० १३४। 


६. स्पन्दन - म० २। 


- का० ६४. ६ ४९१ ] वेशेषिकमतभ । श्श्ण 


$ ४८८. वेग: पृथिव्यप्तेजोबायुमतःसु' मू्तिमदृशरध्येषु प्रथत्ताभिघातविशेषापेक्षास्कमंज 
समुत्पद्यते, नियतविक्क्रियाकायंप्रबन्धहेतु: स्पर्शावद्द्रब्यसंधोगविरोधी ज। ततन्न शरीराविश्रवत्ता- 
' बिभूंतकर्मोत्पश्चवेगवशादिषो रपास्तरालेष्पातः, स च नियतदिक्क्रियाकारयंसंबन्धोन्नीयमानसऊ़ाब: । 
लोष्टाध्भिधातोत्पन्नकर्मोत्पाद्स्तु शालादो वेग: । 
$ ४८९. केचित्तु संस्कारस्य त्रिविधस्य भेदतया बेगं प्राहु:। तन्‍्सते अतुविश्वतिरेष गुणा:। 
शौयौंदायंकारुण्यदाक्षिण्पौन्नत्पादीनां जे गरुणानासेष्वेव प्रवस्तश्ुद्धघादियु गुणेष्बन्तर्भावाक्‍्माधिक्यम 
$ ४९०, स्पर्शादीनां गुणानां सर्वेषां गुणत्वाभिसंबन्धों व्रव्याशितत्व॑ं निष्करियत्वसगुणत्थं थ। 
तथा स्पशरसगन्धरूपपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहवेगा मृतंगुणा: । बृद्धिसुजदुःखेच्छाधर्माधमंप्रयत्त 
भावनद्वेषद्यब्दा अमृंगुणा: । संखुयापरिसाणपुथक्टवसंयोगविभागा उभयगशुणा इत्यादि गुणविदय 
विशेषस्वरूपं स्वयं 'समवसेयम्‌ ॥६३॥ 
6 ४९१, अथ कर्मंव्याचिल्यासुराह-- 
उत््षेपावक्षेपावाकुडचनक॑ प्रसारणं गमनम्‌ । 


चविधं कर्मंतत्परापरे द्व तु सामान्ये: ॥६४॥ 





$ ४८८. पृथिवी जल अग्नि वायु और मन रूप मूतं द्रव्योंमें प्रयत्न पृ्वंक अभिघात---टक्कर 
लगानेसे क्रिया होती है ओर क्रियासे वेग उत्पन्न होता है। इसी वेगके कारण फेंके गये पत्थर 
आदि निश्चित दिशामें ही जाते हैं इधर-उधर नहीं | यह वेग पदार्थोंकी नियत दिशामें हो गति 
कराता है। किसी स्पशवाले पृथिवी आदि मूते पदार्थोसे टकरानेके कारण वेग रुककर नष्ट हो 
जाता है। शरीर आदिकी चेष्टासे उत्पन्न होनेवाली क्रियासे बाणमें क्रिया और वेग उत्पन्न होता 
है। इस वेगके कारण बाण बीचमें नहीं गिरकर सीधा लक्ष्य तक पहुँच जाता है। धनुषको खींच 
कर जब बाण छोड़ा जाता है तब वह वेगके कारण लक्ष्य तक जा पहुँचता है। इस तरह बाण 
आदिकी नियत दिशामें क्रिया होना ही वेगकी सत्ता सिद्ध कर देता है। पत्थर आदिकी चोटसे 
वृक्षोंकी डालियोंमें क्रिया होकर वेग उत्पन्न होता है। 

$ ४८९. कोई आचाय॑ संस्कारके हो वेग, भावना और स्थितिस्थापक ये तीन भेद करते हैं, 
वेगको स्वतन्त्र गुण नहीं मानते। इनके मतसे चोबीस ही गुण हैं । शूरता उदारता क6णा कुशलता 
उन्नति आदिका इन्हीं प्रयत्न बुद्धि आदि गुणोंमें अन्तर्भाव हो जाता है अतः चोबीससे अधिक 
गुण नहीं हैं । 

6 ४९०. स्पर्श आदि सभी गुणोंमें गुगत्वका समवाय है, ये सभी द्रव्याश्रित हैं, निष्क्रिय 
तथा निगुंण हैं | स्पर्श रस गन्ध रूप परत्वापरत्व गुरुत्व द्रव॒त्व स्नेह ओर वेग ये मूर्त द्रव्योंके गुण 
हैं। बुद्धि सुख दुःख इच्छा धर्म अधर्म प्रयत्न भावना द्वेष और शब्द अमूत॑ द्वव्योंके गुण हैं। संख्या 
परिमाण पृथक्त्व संयोग और विभाग ये मूर्त ओर अमूतं दोनों हो द्रव्योंके खण्ड हैं। इस तरह 
गुणोंका विशेष स्वरूप स्वयं समझ लेना चाहिए ॥६३॥ 

6६ ४९१. अब कमंपदार्थका व्याख्यान करते हैं-- 

उद््रेक्षण अवक्षेपण आकुद्भन प्रसारण ओर गसन ये पाँच कर्स हैं। परसामान्य और 
अपरस/मास्यके भेदसे दो प्रकारके सामान्य हैं ॥६४॥ 


१. “वेगो मूतिमत्सु पञ्चसु '” --प्रश० मा० ४० १३६ । २. मनोमुति - म० २। ३. प्रशस्तपाद- 
भाष्यकारा: ।--प्रश० सा० पृ० १३६। ४. कारुण्यौग्रयादि - म० २। ४५. परिणाम - स० १ ॥ 
६. द्रष्टव्यम्‌ू--प्रश० मा० पू० ३८-४३ । ७. “उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुझ्चनं प्रसारणं गमनमिति 
कर्माणि ।-.बेशे ० खू० १।१।७ । ८. “सामास्यं द्विविधम्‌ परमपरथ्च ।--प्रश० सा० पृ७० १६०। 


४२० बड्दर्शनसमुख्यये [ का० ६४. ६ ४९२- 


६ ४९०३. अथ सासान्यपुच्यते । तुशब्दस्प व्यस्तसंबस्घात्सासास्ये ठु दे परापरे--परसपरं 
चल हिजिध सामान्यमित्यथ: ॥६४॥ 


€ ४९४, थ परापरे व्यास्याति-- 
तत्र पर सत्ताझ्य॑ द्रव्यत्वाधपरमथ विशेषस्तु । 
निश्चयतों नित्यद्रव्यवृत्तिरन्त्यों विनिर्दिष्ट: ॥६५॥ 


6 ४९५, व्यास्या--तत्र-तयो: परापरयोसेध्ये परं--सामान्यं ससात्यम्‌ | इदं सबिदं 
सद्ह्यनुगताकारशानकारणं सत्तासामान्यमित्य्य:। तच्च त्रिषु दरव्यगुणकर्मसु पदार्भष सत्सदित्यनु- 





शुतिप्रत्ययस्थेब कारणत्वात्सामान्यमेवोच्यते, न तु विशेषः १ अथापरमुच्यते 'हस्यत्वादि' हरष्यत्व 


& ४९२. उत्क्षेप--ऊपरकी ओर फेंकना | मूसल आदिको ऊपरकी ओर ले जानेवाली क्रिया 
उत्सेपण है। उत्क्षेपणसे उल्टी अर्थात्‌ नीचे पटकनेवाली क्रिया अवक्षेप--अवक्षेपण है। सीधी अँगुली 
आदिको टेढ़ा करनेवालो क्रिया आकुंचन--सिकोड़ना है। स्गार्थमें 'क' प्रत्यय होनेसे आकुंचनको 
ही आकु चनक कहते हैं। जिस क्रियासे टेढ़ी चोज--सिकुड़ी हुई वस्तु फिर सीधी हो जाय उसे प्रसा- 
रण--फलाना कहते हैं ।॥ अनियत--जिस किसी भी दिशामें टेढ़े-मेड़े तिरछे आदि रूपसे होनेवाली 
सभी क्रियाएँ गमन हैं। उत्क्षेपणमें ऊपरके आकाश प्रदेशों से संयोग तथा नीचेके आकाश प्रदेशों- 
पे विभाग होता है। अवक्षेयणमें ऊपरी प्रदेशोंस विभाग तथा नीचेके प्रदेशोंसे संयोग होता है। 
आाकुचनमें वस्तुके मूल प्रारम्भके अपने हो प्रदेशोंसे संयोग होकर अल्य आकाश प्रदेशोंसे विभाग 
होता है। प्रसारणमें मूल प्रदेशोंस विभाग हो कर अन्य अग्रभागके आकाश प्रदेशोंसे संयोग होता 
है। गमनमें अनियत दिशावादी सभी तरफ़के आकाश प्रदेशोंस संयोग विभाग होते है । गमनके 
कृक्षणमें “अनियत' शब्द होनेसे भ्रमण, पतन, स्थन्दन, चूना, रेचन--झरना आदि विविध 
क्रियाओंका गमनमें ही अच्तर्भाव हो जाता है। यह पाँच प्रकारका कर्म क्रिया रूप है। 

६ ४९३. 'तु' शब्दका सम्बन्ध 'साम्रान्य' शब्दसे करना चाहिए। अर्थात्‌--सामान्य तो पर 
और ऊपरके भेदसे दो प्रकारका है ॥६४॥ 

६ ४९४, अब पर और अपर सामान्यका निरूपण करते हैं-- 


उनमें सत्ता तो परसामरान्य है तथा व्रव्यत्व गुणस्व आदि अपर परमार दृष्दिसे नित्य 
इध्यमें रहनेवाले अन्त्य विशेष हैं ॥६५७ 

$ ४९०, पर और अपर सामान्यमें सक्ता परसामान्यरूप है। सत्ता 'यह सत्‌ है यह सत्‌ है' 
इस सद्र पसे अनुगतज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण होता है। द्रव्य गुण ओर कर्म इन तीन पदार्थोमें 
सत्‌ सत्‌' इस सदाकार अनुगतका ही कारण होनेसे सत्ता केवल सामान्यरूप ही है न कि 
विशेषरूप भी । द्रव्यत्व गुणत्व कमेत्व आदि अपरसामान्य हैं। द्रव्यत्व पृथिवी आदि नो हो द्रव्योंमें 





१.--प्रश० सा० प्रृु० १७८। रे, नणस्पन्दन अ० २॥ हे. “तत्र सत्तासामान्ये परमनुवृत्ति प्रत्यय- 
कारणमेव ।' --प्रश० सा० ए० १६५। ४ वृत्तिप्रयोगस्थैव म० १, भ० २, प० है, प० ३ | 


- का० ६५. $ ४९६ ] बेशेषिकमतस । ४२१ 


गुणत्य॑ं कमंत्व चापरं सामान्यम्‌, तत्र तवसु व्रव्येषु द्रव्य ब्र्यसिति बुद्धिहेलुप्ंब्यस्थम्‌ । एवं गुणेथु ' 
गुणत्वबुद्धिविधायि गुणत्व, कमंसु ल कमंत्वबुद्धिकारणं कर्मत्वम्‌। तख्च व्रध्यत्वादिक स्वाश्येषु 
व्रव्याविष्वनुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्सासान्यमप्युच्यते, स्वाअयस्य थे विजातोयेस्पों गुणादिस्यों व्यावुत्ति- 
प्रत्ययरहेतुतया विशेषोष्प्युर्यते। ततो5परं सामान्यमुभयरूपत्वात्सामान्यविशेषसंज्ञां लभते । अपेक्षा- 
भेवादेकस्थापि सासान्यविशेषभाधो न विरध्यते | एवं पृथिवोत्वस्पक्वत्वोत्केपणत्वगोत्यघटत्वादीना- 
मप्यनुवृत्तिव्यावृत्ति हेतुत्वात्सामान्यविशेषभावः सिद्ध इति । अत्र ससायोगात्सस्थं यदिष्यते तदू- 
ब्रव्यगुणकमंस्वेब न॒पुनराकाशादियु, आकाशकालदिक्षु हि. वस्तुस्वरूपमेवास्तित्वं  स्वीक़ियते 
व्यक्त्येक्यादिकारणे: । तथा चोदयनः-- 
“व्यक्तेरमेदस्तुल्यत्वं सद्भू रोड्धानवस्थिति: । 
रूपहानिरसंबन्धो जातिबाधकसंग्रह: ॥१॥” [प्रश० किरणा० पु० ३३] 

$ ४९६. अस्य व्यास्या--व्यक्तेरभेद एकमनेकवर्ति सामान्यम्‌ । आकादे व्यक्तेरभेदान्न 
जातित्वम्‌ १ पृथिवीत्वे जातो यदि भूमित्वपुच्यते, तदा तुल्यत्वस“ । परमाणुषु जातित्वे5 ड्रीकृते' 
पार्थिवाप्यतेजसवायबो पत्वयोगात्सडु:र: । सासान्ये यदि सामान्यमड्भीक्रियते, तदा सुलक्षि(क्ष)लि- 





द्रव्य द्रव्य! इस अनुगत बृद्धिमें कारण होता है। गुणत्वसे स्पर्श आदि गुणोंमें “गुण गुण” यह 
अनुगताकार बुद्धि होती है। कर्मत्व उत्क्षेपणादि कर्मों में 'कर्म कर्म” इस अनुगत बद्धिमें कारण 
होता है। द्रव्यत्व आदि अपने आधारभूत द्रव्य आदियें अनुगत प्रत्यय करानेके कारण सामान्य 
रूप होकर भी उनको विजातीय गुण आदिसे व्यावृत्ति भी कराते हैं अतः ये विशेष भी कहलाते 
हैं। अपरसामान्य सामान्य ओर विशेष दोनों रूप होनेके कारण 'सामान्यविशेष' भी कहलाता है। 
भिन्‍न-भिन्‍न अपेक्षाओंसे एक ही सामान्यमें सामान्यरूपता तथा विशेषरूपता दोनों ही धर्म 
निविरोध सिद्ध हो जाते है। इसी तरह पृथिवीत्व स्पशंत्व उत्क्षेपणत्व गोत्व घटत्व आदि भी 
स्वव्यक्तियोंमें अनुवतप्रत्यय तथा विजातीय व्यक्तियोंसे व्यावृत्त प्रत्यय करानेके कारण अपरसामान्य 
या सामान्यविशेष हैं। द्रव्य गुण ओर कर्म तीन ही पदार्थ सत्ताके समवायसे सत्‌ माने जाते हैं। 
आकाश आदियें जाति नहों मानते, आकाश काल ओर दिशामें स्वरूपात्मक अस्तित्व रहता है 
क्योंकि आकाश आदि एक एक हो व्यक्तियाँ हैं। उदयनाचार्यने निम्नलिखित कारण जातिके बाधक 
बताये हैं-- व्यक्तिका एक--अकेला होना, तुल्यत्व, संकर, अनवस्था, रूपहानि और असम्बन्ध ये 
जातिके बाधक कारण हैं।' 

$ ४०६, व्याख्या-व्यक्तिका अकेलापन जातिमें बाधक है; क्यांकि सामान्य तो अनेक 
व्यक्तियोंमें रहता है। आकाश काल आदि एक एक हैं अतः इनमें आकाशत्व कालत्व आदि जातियाँ 
नहीं रहतीं। पृथिवीमें पृथिवीत्त और भूमित्व नामकी समानार्थंक दो जातियाँ नहीं रहतीं; 
क्योंकि--दोनोंकी व्यक्तियाँ तुल्य हैं तथा वे दोनों समानाथंक हैं। अतः पृथिवीत्वसे तुल्यता होनेके 
कारण भूमित्व अतिरिक्त जाति नहीं है। एक दूसरेके अत्यन्ताभावमें पायी जानेवाली जातियोंका 
एक स्थानपर समावेश होना संकर है जेसे घटमें परमाणुत्वका अत्यन्ताभाव है, इसमें पुथिवीत्व 
जाति पायी जाती है। जलपरमाणुओंगें पृथिवीत्वका अत्यन्ताभाव है इसमें परमाणुत्व पाया जाता 
है। परन्तु पाथिव परमाणुओंमें परमाणुत्व और पृथिवोत्व दोनोंका समावेश है अतः संकर दोष 


१. “अपर द्रव्यत्वगुणत्वकमंत्वादि अनुवृत्तिव्यावृत्तिहेतुत्वात्स,मान्यं विशेषत्व भवति | प्रश० भा० 
४० १६७ । २. वृत्तिहेतु - भ० १, स० २, प० १, प० २, क० । रे. ्वमज्भीक्रिते म० २। 
४. "कवृत्ति सा - भ० २। ५. “तुल्यत्वम्‌ तुल्यत्वात्‌ न जातित्वम्‌ इत्यधिकम्‌ क्वचित्‌ आा० टि० । 
६. -ड्रीक्रियमाणे वा - सर० २। 


डर षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ६५. $ ४९७- 


कारिणी अनवस्थिति: । विशेषेष्त॒ यवि सामान्य स्वीक्रियते, तदा विशेषस्य रूपहानिः॥ यदि समवाये 
जातित्वमड्भीक्रियते, तदा संबन्धाभावः। केन हि संबन्धेन तत्र सत्ता संबध्यते। समवायान्तरा- 
आवादिति । 

$ ४९७, परे पुनः प्राह:--सामान्य त्रिविधं, सहासासान्यं सत्तासामान्यं सामान्यविशेष- 
सामान्य ज। तत्र महासामान्यं षट्स्वपि पदार्थेषु पदार्थत्वबुद्धिकारि। सत्तासामास्यं त्रिपदार्थ- 
सदृबुद्धिविधायि । सामान्यविशेषसामास्य तु द्रष्यत्वादि । अन्ये त्वाचक्षते श्रिपदार्थसत्कारी सत्ता, 
सामान्य द्रव्यत्वादि, सामान्य-विशेष: पृथिवीत्वादिरिति। लक्षणभेदादेतेषां सत्तादीनां द्रव्यगुण- 
कर्मम्प:' पदार्थान्तरत्वं सिद्धम्‌ । 

६ ४९८, अथ' इत्यानन्तयें | विशेषस्तु निश्वयतः--तत्त्ववृत्तित एवं विनिर्िष्ट, न पुन्घंट- 
पटकटादिरिव व्यवहारतों विशेष: | तुशब्दो$नन्त रोक्तसामान्यादस्पात्यन्तव्यावत्तिबुद्धिहेतुत्वेन भव 
बैलक्षण्यं सूचयति | यत एवं निश्चयतों विशेष: , तत एवं नित्यव्रव्यवृत्तिरन्त्य:” इति। तत्र नित्य- 








होनेसे परमाणुत्व जाति नहीं मानी जाती । परमाणुत्वको जाति माननेसे उसका पृथिवीत्व जलत्व 
अग्नित्व और वायुत्व इन सभीसे सांकर्य होता है, अतः परमाणुत्व एक धर्मंविशेष है न कि 
जाति । जातिमें जाति माननेसे अनवस्था दृूषण आता है। यह अनवस्था मूलतः सामान्यपदाथेका 
ही लोप कर देगी। विशेष पदार्थमें यदि जाति मानी जाय; तो विशेष पदार्थंका 'स्वतः व्यावतंक 
होना” यह स्वरूप ही नष्ट हो जायगा। क्योंकि जिन पदार्थों में जाति रहती है वे जातिके द्वारा 
ही अन्य पदार्थों से व्यावृत्त होते हैं, स्वतः नहीं । यदि विशेषमें भी जाति मानी जायगी तो यह 
भो स्वतः व्यावृत्त नही हो सकेगा किन्तु जातिके द्वारा व्यावृत्त होगा । अतः स्वतः व्यावतंकत्व' 
रूप स्वरूपकी हानि होनेसे विशेषपदार्थमें जाति नहीं मानी जाती । समवायमें जाति माननेमें 
सम्बन्धाभाव नामक दूषण आता है। सत्ता अन्य पदार्थों में समवाय सम्बन्धसे रहती है। समवाय 
तो एक ही है, तब सत्ता किस सम्बन्धसे समवायमें रहेगी ? इस तरह्‌ द्रव्पादि तीन पदार्थों में हो 
सत्ता समवाय सम्बन्धते रहती है । बाकी सामान्य आदि पदार्थ स्वरूपसत्‌ हैं । 

$ ४९9, कोई आचार्य तोन प्रकारका सामान्य मानते हैं--१ महासामान्य, २ सत्तासामान्य, 
३ सामान्यविशेषसामान्य । महासामान्य छहों पदार्थोंमें रहता है तथा उनमें 'पदार्थ पदार्थ” इस 
पदार्थत्व बुद्धिको उत्पन्न करता है। सत्तासामान्य 'द्रव्य गुण और कम! इन तीन पदार्थोमें सत्‌ 
सत्‌' बुद्धि उत्पन्न करता है। द्रव्यत्व आदि अपरसामान्य सामान्यविशेष हैं ये प्रतिनियत द्रव्य 
आदियें 'द्रव्य द्रव्य” आदि अनुगत बुद्धि करते हैं। किन्‍्हों आचार्योका मत है कि--सत्त। 'द्रव्य गुण 
कर्म' इन तीन पदार्थों में सत्‌ सत्‌' बुद्धि करती है अतः यह सत्तारूप महासामान्य है। द्रव्यत्व 
आदि सामान्य रूप हैं तथा पृथिवोत्व आदि सामान्यविश्ेष रूप है। द्रव्य गुण और कर्मसे सत्ता 
आदिके लक्षण भिन्न हैं अतः ये द्रव्य आदिसे भिन्‍न है, स्वतन्त्र पदार्थ हैं । 

$ ४९८, अथ' -- इसके बाद'। विशेष पदार्थ निश्चयतः--तात्त्विक दृष्टिसे हो कहा 
गया न कि घट, पट, चटाई आदिकी तरह व्यावहारिक दृष्टिसे। 'तु' शब्दसे सूचित होता है कि यह 
विशेष पदार्थ अत्यन्त व्यावृत्त बुद्धि करानेके कारण सामान्य पदार्थसे अत्थन्त विलक्षण है। जिस 
कारणसे विशेषका निरूपण तात्त्विक दृष्टिसे किया जा रहा है उसो कारणसे वह निद्य द्रव्यमें रहने 
वाला तथा अन्त्य है। जिनका न तो कभी उत्पाद ही होता है और न विनाश ही, उन सदा उत्पाद 
विनाश रहित परमाणु आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मनमें इस विशेष पदाथंकी वृत्ति--निवास 


१. सामान्य तु स० २। २. -म्य' अपदार्था म० १ म० २। ३. ' 'नित्यद्रव्यवृत्तयोज्त्या विशेषा: । 
ते जल्वत्यन्तब्यावृत्तिहेतुत्वादिशेषा एवं ।” --प्रश० सा० ए० ४। 


«- का० ६५. $ ४९९ ] वेशेषिकमतम्‌ । डर३े 


ब्रव्येषु विनाशारम्भरहितेष्वण्वाकाशकालदिगात्ममन:सु वृत्तिबंतेतं यस्प्र स नित्यद्रव्यवृत्तिः | तथा 
परमाणुना जगहिनाशारम्भकोटिभूतत्वात्‌ सुक्तात्मनां मुक्तमनसां ले संसारपयंस्तरूपत्वादन्तत्वम्‌, 
अन्तेषु भवोज्त्त्यो विशेषो विनिविष्ट:--प्रोक्तः, अन्तेषु स्थितस्थ विशेषस्थ स्फुटतरमालक्ष्यमाण- 
त्वात्‌। बुसिस्तु तस्य सर्वस्मिन्नेव परसाण्वादो नित्ये द्रव्ये विद्यात एवं। अत एवं नित्यव्र्यवृत्ति 
रन्त्य इत्युभयपदोपादानम्‌ । विधोषज् व्रव्यं ब्रव्यं प्रत्येकेक एवं बतते नानेकः, एकेनेव विधेषेण 
स्वाश्यस्य॒व्यावृत्तिसिद्धेरनेकविशेषकल्पनावेयर्थ्यात्‌ । सर्बंनित्यद्रध्याण्याधित्य प्रुत्िशेषाणां 
बहुत्वेषपि जातावश्रकबचनम्‌ । तथा थल प्रशस्तकर:-- 

6 ४९९, “अन्तेषु भवा अन्त्या:, स्वाश्रयस्थ "विशेषकत्वात्‌॒ विशेषा:, विनाशारम्मरहितेषु 
नित्यद्रव्येष्वण्वाकाशकालदिगात्ममन:सु प्रतिद्रव्यमेकशो वतंमाना अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतवः, यथा- 
स्मदादीनां गवादिष्वश्वादिभ्थस्तुल्याकृतिगुणक्रियावय *वसंयोगनिमित्ता प्रत्ययव्यावृत्तिदृष्टा, यथा 
गौ: शुक्लः, शीक्रगतिः पीनककुझान्‌, “महाघण्ट इति। तथास्मद्विशिष्टानां योगिनां नित्येषु तुल्या- 
कृतिगुणक्रिग्रेषु' परमाणुषु मुक्तात्ममन:सु चान्यनिमित्तासंभवाद्येभ्यो निमित्तेभ्य: प्रत्याधारं विलक्ष- 





है । अन्त--आखिरी चोजोंमें रहनेवाला अन्त्य कहलाता है । संस्तारका प्रलय होनेपर तथा संसारकी 
शुरूआतमें परमाणु हो परमाणु पाये जाते हैं अतः इनको 'अन्त' कहते हैं। इसी तरह मुक्त जीवोंकी 
आत्माएँ तथा मुक्त जोबोंके मन भो संसारका अन्त कर चुके हैं अतः ये भी अन्त” कहे जाते हैं । 
इन सभी अन्त--आखिरी चीजों में विशेष पदार्थ व्यावृत्त बुद्धि कराता है, इनमें उसका रहना है 
अतः यह अन्त्य' कहा जाता है । इन अन्त--आखिरी अवस्थामें मिलनेवाले परमाण आदिमें विशेष 
पदाथ्थंका कार्य साफ-साफ मालूम होता है; क्योंकि ये समी परमाणु आदि तुल्यगुण, तुल्य क्रिया तथा 
तुल्य आक्ृत्ति आदि वाले हैं, अतः इनमें अन्य निमित्तोंसे व्यावृत्त बुद्धि तो हो ही नहीं सकती। 
इसलिए इनमें विशेषपदार्थ ही व्यावृत्त बुद्धि कराता है और योगियोंको वह इनमें साफ साफ 
दिखाई देता है। यह विशेष पदार्थ सभी परमाणु आदि नित्य द्रव्योंमें रहता है पर 'अन्त'--आखिरी 
पदार्थों में इसका स्फुटतर प्रतिभास होता है अतः नित्यद्रव्यवुत्ति और अन्त्य' दोनों विशेषण 
दिये गये हैं । प्रत्येक नित्य द्रव्यमें एक-एक ही विशेष पदार्थ रहता है अनेक नहीं। जब इस एक 
ही विशेषसे उस नित्य द्रव्यकी अन्य पदार्थोसे व्यावृत्ति हो जाती है तब उसमें अनेक विशेष मानना 
निरथंक ही है। इस तरह सभी नित्य द्रव्योंमें एक-एक के हिसाबसे कुल विशेष अनन्त हैं फिर 
साधारण रूपसे कथन करनेके लिए विशेष ' इस एकवचनका प्रयोग संग्रहकी अपेक्षा किया है। 


6 ४९९, प्रशस्तपाद भाष्यकारने कहा है कि--“विशेष अन्य--आखिरी वस्तुओंमें रहनेके 
कारण अन्त्य हैं। अपने आश्रयभूत पदार्थंकी अन्यसे व्यावृत्ति कराते हैं इसलिए विशेष--मेदक हैं । 
ये उत्पाद और विनाशसे रहित परमाणु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन इन नित्यद्रब्योंमें 
प्रत्येकमें एक-एक करके रहते हैं ओर अत्यन्त व्यावृत्त बुद्धि करानेमें कारण होते हैं। जिस तरह 
हम लोगोंको गौ आदिमें अदव आदिसे जाति, आकृति, गुण, क्रिया ,विशिष्ट अवयव, गलेमें घण्टी 
आदिके संयोग आदिसे विलक्षण बुद्धि होती है कि 'यह गो है, सफेद है, जल्दी चलती है, इसके 
बड़ी काँधौर है, इसके गलेमें घण्टा बँधा है! उसी तरह हम लोगोंसे विशिष्ट ज्ञानवाले योगियोंको 
समानआकृति, समानगुण तथा समानक्रिया वाले नित्य परमाणुओंमें मुक्तात्माओं तथा मुक्तजीवों- 
के मनोंमें अन्य जाति आदि व्यावतंक निमित्तोंका अभाव होनेसे जिनके कारण प्रत्येक परमाणु 





१. न्‍षत्वात्‌ भ० २। २, -यविसंयोगिलि- स० २ । यवसंयोगिनि- स० १, प० १, प० २। ३. पोनः 
ककु- भ० १, स० २, प० १, प० २ । ४. महाषण्ड: स० २। ५. -षु मु- म० २। 


डए४ बड्दर्शनसमुच्चये [ का० ६५. $ ५०० - 


णोध्ये विलक्षणोध्यमिति प्रत्ययव्यावृत्ति,, देशकालविप्रकृष्टे च परमाणो स एवायमिति प्रत्यभिज्ञानं 
च भवति, तेउन्त्या विशेषा: ।” [ प्रश० भा० पृ० १६८ ] इति। 

$ ५००, अन्ये तु “नित्यप्रध्यवुस्यो&न्त्या विशेषा:' इति सूत्रमेवं व्याचक्षते । नित्यव्रव्येष्देय 
वृत्तिरेष येघासिति सावधारणं वाक्यमेतत्‌ । नित्यद्रव्यवृत्तय इति पदभन्त्यपदस्य विवरणमेतत्‌, 
तथा चोक्तम्‌ +-निध्यद्रव्याप्युत्पत्तिविनाशयोरन्ते व्यवस्थितत्वादन्तशब्दवाच्यानि तेषु भवास्त- 
दवृत्तयो विशेषा अन्त्याः [_] इत्याव्यायन्त इति। अमी चात्यन्तव्यावृत्तिहेतवों द्र व्यादिम्यो 
बेलकषण्यत्पवार्धान्तरम्‌ ४६५ 

$ ५०१. अथ समवाय॑ स्वरूपतो निरूपयति-- 

य इद्यायुतसिद्धानामाधाराधेयभूत मावानाम्‌ । 
संबन्ध हह प्रत्ययद्देतु! स हि भवति समवायः ॥६६॥। 

6६ ५०२, व्याख्या--केचिद्धातुपारायणकृतों 'यु अभिश्रणे' इति पठन्ति,तत एवायुतसिद्धाना- 
सित्यादि वैद्येषिकोयसूत्रे अयुतसिद्धानामपृथक्सिद्धानामिति व्यास्यातम्‌ । तथा 'लोकेडपि भेदालि- 
घायो युतशब्बः प्रयुज्यमानों दृश्यते, द्वावषि श्रातरावेतो युतों जातावित्यादि । ततो5्यमत्रार्थ: । 

इृह' वेदोषिकवर्शने अयुतसिद्धानाम/ अपथक्सिद्धानां, तन्तुषु समवेतपटवत्‌ पृथगाश्रयानाश्निता 





आदियें 'यह विलक्षण है यह विलक्षण है” यह विलक्षण बद्धि होती है उन्हें अन्त्य विशेष कहते हैं । 
इसो विशेष पदार्थंके कारण पहले देखे गये परमाणमें देशान्तर तथा कालान्तरमें 'पह वहो पर 
माणु है' यह प्रत्यभिज्ञान भी निर्बाघ रूपसे होता है। 


6 ५००, कोई व्याख्याकार “नित्यद्रव्यमें रहनेवाले अन्त्य विशेष हैं; इस सुत्रमें 'नित्यद्रध्य 
वृत्तय:' को अन्त्यपदका विवरण मानकर ऐसा व्याख्यान करते हैं--' नित्यद्रव्यमें ही इन विशेषों 
को वृत्ति ही है, इस तरह नित्यद्रव्यवत्तय: पद उभयतः अवधारणात्मक--निश्चयात्मक है। 
“नित्यद्रव्यवृत्तय:” पद अन्त्यपदका विवरण--खुलासा अथ्थं बताता है। कहा भी है--नित्यद्रव्य 
उत्पाद और विनाशसे परे हैं अतः इन्हें 'अन्त' कहते हैं। “अन्त में रहनेवाले अर्थात्‌ नित्यद्रव्यमें रहने- 
वाले विशेष पदार्थ “अन्त्य' भी कहे जाते हैं ।” ये विशेष पदार्थ अत्यन्त व्यावृत्त बुद्धि करानेके 
कारण द्र॒व्यादिपदार्थोंस विलक्षण हैं, स्वतन्त्र पदार्थ हैं ॥|६५।। 

& ५०१. अब समवायके स्वरूपका वर्णन करते हैं-- 

अयुतसिद्ध ओर आधाराधेयभूत पदार्थोके 'यह इसमें हैं! इस इहेदं प्रत्ययमें कारणभूत 
सम्बन्ध समवाय कहलाता है ॥६६।॥ 

& ५०२, कोई धातुवाठी यु” धातुका अमिश्रण अर्थ॑में भी पाठ करते हैं। इसीलिए वेशेषिक 
सूत्रके अयुतसिद्धानाम्‌' पदका व्याख्याकारोंने अपृथक्‌ सिद्ध' अथं किया है। लोक व्यवहारमें भो 
युतशब्दका फलित अथ॑ भेद ही होता है। जैसे 'ये दोनों भाई युत--इकट्ठे उत्पन्न हुए हैं' इसका 
अर्थ ही है कि दोनोंकी सत्ता पृथक्‌-पृथक्‌ हैं दोनों भिन्‍न-भिन्‍न हैं | युत--संयुक्त तो दो भिन्‍न सत्ता- 
वाले हो पदार्थ हो सकते हैं एकमें तो संयुक्त या युत व्यवहार नहीं देखा जाता । इसलिए इलोकका 


१. -णोप्यमिति स० २, क० । २. “उत्पादविनाशयोरस्तेष्साने भवन्तीत्यन्या नित्यद्रब्याणि तेषु 
भवन्तीत्यन्त्या बिद्ोषा इति वृत्तिकृत: ।'--बैशे ० डप० १२६ । ३. -न्ते नित्य॑ द्रग्यवृत्तय इति हेतवों 
स० २ । ४. “अयुतसिद्धानामाषार्याधारमूतानां यः संबन्ध इह प्रत्ययहेतु:स समवाय: । एवं घम्मेविना 
घमिणामुद्ेश्च: कृतः ।' --प्रश० सा> घु० ५। 


« का० ६६. ६ ५०३ ] वेशेषिकमतम | डरेप 


नामिति यावत्‌ आधाराश्राधेयाश्व आधाराधेया ते भवन्ति सम | “आधाराधेयमूता:' ते थ ते भावा- 
, श्वार्था: तेषां यः 'संबन्ध हह प्रत्ययहेतु:” इह तन्तुषु पटः इत्पादे: प्रत्ययस्यासाधारणं कारणं 'स हि! 
स्‌ एवं 'भवति समवाय:' संबन्धः । यतो होह तम्तुषु पटः, इह पटव्रव्ये गुणकर्मणो, इह व्रव्यगुण- 
कर्ससु सत्ता, इह द्रव्ये द्रव्यत्यं, इह गुणे गुणत्वं, इह कर्मणि कसंत्यं, इह बद्रव्येष्वन््या विदेषा 
इत्यादि विद्येषप्रत्यय उत्पग्यते, स पश्चम्यः पदार्थेम्योरर्थान्तर सम्रवाय इत्यर्श:॥ स चेकों विभु- 
नित्यश्वच विज्ञेयः ॥६६॥ 


६ ५०३, तदेवं षट्पदार्ण्वरूपं प्रकपितम्‌ । संप्रति प्रमाणस्य सामान्यतों छक्षणमाख्यायते । 
अर्थोपलब्धिहेतु: प्रसाणमिति । अस्यायसर्थ:---अव्यभिचारादिविशेषणविशिष्टार्थोपलब्धिजनिका 
सामग्री तदेकदेशो वा बोधरूपोष्योधरुपो वा ज्ञानप्रदीपादिः साधकतमत्वातामाणम्‌ ।! एतत्काय॑- 
भूता वा यथोक्तविदशेषणविशिष्टार्थोपलब्धि: प्रमाणस्य सामान्यलक्षणं, तया स्वकारणस्म प्रमाणा- 
भासेम्यो व्यवच्छिद्यमानत्वात्‌। इन्द्रियजत्वलिड्भ जत्वादिविज्येषणविशेषिता सेबोपलब्धि: पमाणस्य 
विशेषलक्षणमिति । 





यह अर्थ हुआ कि--वंशेषिक दर्शनमें अयुतसिद्धझ-अपृथक्सिद्ध--जिन पदार्थोंकी भिन्न-भिन्न 
स्थिति नहीं है, जो तन्तु और पटकी तरह अभिन्‍न आश्रयमें ही रहते हैं भिन्‍न-भिन्‍न आधारोंमें नहीं 
रहते उन आधार-आधेयभूत पदार्थों में 'इन तन्तुओंमें कपड़ा है' इत्यादि प्रत्ययका जो सम्बन्ध 
असाधारण कारण होता है उसे समवाय कहते हैं। इस समवायसे ही 'इन तन्तुओंमें कपड़ा है, 
इस पटमें गुण और क्रिया है, इन द्रव्य-गुण-कर्ममें सत्ता है, इस द्रव्यमें द्रव्यत्व है, इस गुणमें 
गुणत्व है, इस कर्ममें कर्मत्व है, इन नित्य द्र्॒योंमें विशेष हैं! इत्यादि इहेदं प्रत्यय उत्पन्न होते हैं। 
अतः अवयव-अवयविभूत द्रव्योंमें गुग और गुणीमें, क्रिया और क्रियावानमें, सामान्य और 
सामान्यवानमें, विशेष और विशेषवान्‌ पदार्थों में रहनेवाला नित्य सम्बन्ध द्र॒व्यादि पाँच पदार्थो्से 
पृथक है। यह एक, नित्य तथा व्यापक है ॥६६॥ 


$ ५०३, इस तरह पषट्‌ पदार्थोके स्वरूपका निरूपण करके अब प्रमाणका सामान्य लक्षण 
कहते हैं । अर्थोपलब्धिमें जो पदार्थ कारण-होते हैं वे सभी प्रमाण हैं। अव्यभिचारी आदि विशेषणों- 
से युक्त अर्थोपलब्धिको उत्पन्न करनेवाली ज्ञानरूप या अज्ञानरूप पूरी सामग्रो या सामग्रीका एक- 
देश साधकतम होनेसे प्रमाण है। इस सामग्रीमें बोधरूप ज्ञान आदि तथा अचेतन दीपक आदि सभी 
शामिल हैं। पूरी सामग्री तथा उसका एक एक भी हिस्सा अर्थोपलब्धिमें साधकतम होनेसे प्रमाण- 
भूत है। अथवा इस सामग्रीसे उत्पन्न होनेवाली निर्दोष अर्थोपछब्धि ही प्रमाणका सामान्यरूक्षण 
है। यह निर्दोष अर्थोपलब्धि अपनो कारणभूत सामग्रीको प्रमाणाभाससे व्यावृत्त कराती है। यहों 
अर्थोपलब्धि जब इन्द्रियोंसे उत्पन्न होती है तब प्रत्यक्ष कही जाती है तथा जब यह लिगसे उत्पन्न 
होती है तब अनुमान कही जाती है। तात्पयें यह कि सामान्य अर्थोपलब्धि ही इन्द्रियजत्व और 
लिगजत्व विशेषणसे विशिष्ट होकर प्रत्यक्ष और अनुमानरूप प्रमाणविशेषका लक्षण हो 
जाती है । 





१. “उपलब्पिहेतुस्च प्रमाणं । --न्यायमा० प० ९९। न्यायवा० घृ० ५। २. “'अव्यभिचारिणी- 
मसंदिग्धामर्थोपलब्धि विदधती बोधाबोधस्वभावा सामग्री प्रमाणम्‌ । ---श्यायसं० प्रमांण० प० १२। 
३, वा बोधरूपो वा म० ३२, क० । ४. -ता यथोक्त - म० २। ५. -जत्वादिविशेधिता से --प० १, 
प० २ | -जत्वादिविशेषणविशिष्टा से - म० १, भ० २। 

पड 





४२६ बड्दर्शंनसमुच्चये [ का० ६७. $ ५०४- 
९ ५०४. अथ प्रमाणसंख्यां प्राह-- 
प्रमाणं व द्विधामीषां प्रत्यक्ष लेगिक तथा । 
वेशेषिकमतस्थष संचेष! परिकीर्तितः ॥६७॥ 


६ ५०५, व्यालर्या--अमोषां-वैद्योषिकाणां प्रमाणं द्विधा-हिविधम्‌। चः पुनरथे। कथ- 
सित्याह 'प्रत्यक्ष' । तथेति समुच्चये । लिड्गज्जातं लेड्िक चतत्र प्रत्यक्ष देघा, ऐन्द्रियं योगज च। 
१ऐन्द्रियें-प्राणरसनचक्षुस्त्यकभोत्रमत:संनिकर्ष जमस्मदादी ना प्रत्यक्षम्‌। तद॒दे धा, निविकल्पक सवि- 
कल्पक॑ च। तत्र वस्तुस्वरूपालोचनमात्र निविकल्पकम्‌ । तच्च' न सामास्यसात्र गृह्लति भेदस्यापि 
प्रतिभासनात्‌, नापि स्वलक्षणसात्रं सामान्याकारस्थापि संवेदनातु, व्यवत्यन्तरदर्शने प्रतिसंधाताच्य, 
कि तु सामान्य विशेष चोभयमपि गृह्लाति, परसिदं सामान्यमयं विशेष इत्येवं विविच्य न प्रत्येति, 
सामान्यविद्येबसंबन्धिनो रनुवृत्तिव्यावृत्तिधमंयो रगप्रहणात्‌ 4 सविकल्पर्क तु॒सामान्यविशेषरूपतां 
विविच्य प्रत्येति, वस्त्वन्तरे: सममनुयुत्तिव्यावृत्तिवर्मी प्रतिपद्य मानस्परात्मन इन्द्रियद्वारेग तथासूत- 


प्रतोत्युपपत्ते: । 





$६ ५०४, अब प्रमाणकी संख्या बताते हैं-- 


वेशेषिक लोग प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण मानते हैं। इस तरह वेशेषिक सतका 
संक्षेपसे निरुपण हुआ ॥६७॥ 


९ ५०५, इन वेशेषिकोंके यहाँ दो प्रकारके प्रमाण हैं । च > फिर। 'तथा' शब्द समुच्चयाथथंक 
है। प्रत्यक्ष तथा लिंगसे उत्पन्न होनेवाला लेंगिक-अनुमान ये दो प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष दो प्रकारका 
है--! इन्द्रियण २ योगज । हम लोगोंको नाक, जीभ, आँख, कान, मन और स्पर्शन इन्द्रियोंके 
सन्निकर्षसे होनेवाला इन्द्रिय प्रत्यक्ष है। इन्द्रिय-प्रत्यक्ष भी दो प्रकारका है--१ निविकल्पक 
२ सविकल्पक । वस्तुके स्वरूपका साधारणरूपसे आलोचन करनेवाला ज्ञान निविकल्पक है। यह 
केवल सामान्य या मात्र विशेषकों हो विषथ नहीं करता। इसमे सामान्यकी तरह विशेष आकार- 
का भी भान होता है। दूसरी व्यक्तिको देखकर 'यह उस जेसी है” इतर प्रत्यभिज्ञानसे स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि निविकल्पकमें स्वलक्षण विशेषकों तरह सामान्य--सावारण धर्मोका भी प्रतिभास होता 
है। इस तरह निविवे ल्पकमें सामान्य और विशेष दोनोंका भान होनेपर भी 'यह सामान्य है तथा 
यह विशेष है'; “यह इसके समान है तथा इससे विलक्षण है' इस तरह सामान्य और विशेषका 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिभास नहीं होता। इसमें सामान्य ओर विशेष सम्बन्धो अनुगत धर्म तथा 
व्यावृत्तवर्मोका परिज्ञान नहीं होता। यही कारण है कि निविकल्पकमे “यह घड़ा है' इत्यादि 
शब्दात्मक व्यवहार नहों होते । सविकल्पक प्रत्यक्ष सामान्य और विशेषका पूरा-पूरा पृथक्करण 
करता है। 'यह उससे समान है यह उससे विलक्षण है' इस रूपसे अनुगत और व्यावृत्त धर्मोको 
जाननेवाले आत्माको इन्द्रियोंस सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है। 


१. “द्ब्ये ताबद त्रिविध महत्यनेकद्रब्यवत्त्वोद भूतरूपप्रकाशचतुष्टयसंनिकर्षाद धर्मादिसाभग्रथे च स्वरूपा- 
लोचनमात्रम्‌ सामान्यविशेषद्रव्यगुणकर्मविशेषणापेक्षादात्मन: संनिकर्षात्‌ प्रत्यक्षमुत्पद्य ते सद्‌ द्रव्य पृथिवी 
विधाणी शुक्छो गोर्गच्छतीति ।” --अश० मा० पृ० ९७ । २, तच्च सा - भ० २। ३. ति ( यदि ) 
परमिदं आ०,-ति यदि परमिदं म० १, प० १, प० २, क०,--ति यदपरमिदं स० २ । 


- का० ६७. $ ५०७ ] वेशेषिकमतस्‌ । ४डरे७ 


6 ५०६, योगजमपि प्रत्यक्ष हेथा, युक्तानां प्रत्यक्ष वियुक्तातां च ; तत्र युक्तानां समाधि- 
मेकाप्रधयमाशितानां पोगजधमंबलादन्तःकरणे शरोरादबहिनिर्गत्यातीलियायें: सम संयुक्ते सति 
यदतोीन्प्रियार्थवर्शनं तथुक्तानां प्रत्यक्षम्‌! । ये चात्यस्तपोगास्यासोथितर्मातिशपादसभाधि प्राप्ता 
अप्यतीणखियसर्ण' पहयन्ति, ते वियुक्ताः। तेषासात्ससनंइन्द्रियार्णसंनिकर्षादेशकालस्वभावविप्र- 
कृष्टांग्राहक॑ पत्मत्यक्ष तद्रियुक्तानां प्रत्यक्षम एतच्चोस्‍्कृष्ट यो गिनोउवसेयं, योगिमात्रस्य तदसंभवा- 
विति। बिस्तरस्तु न्यायकन्वलोतो विज्ेयः । प 

$ ५०७. लैड़िकस्प पुनः स्वरूपमिदम्‌। लिड्रवर्शनाद्दब्यनिचारित्वादिविशेषणं ज्ञान 
तदातः परामर्ईज्ञानोपलक्षितात्कारकसमूहाउूबति तल्लेड़िकसनुमानसिति यावत्‌। तज्यवं 
भवति। ''अस्येदं कार्य कारणं संयोगि समवायि विरोधि चेति लेज़िकम्‌ ।” [ वेशे० सू० ९-१ ] 
तत्र कार्य कारणपूर्वकस्वेनोपलम्भावुपलम्थमानं कारणस्य गमकं, यथाय नदीपूरो वृष्टिका्यों 
४विशिष्टनदीप्रत्वात्‌ पूर्वोषऊब्धविशिष्टनदीपुरवत्‌। कारणमपि फार्यंजतकस्‍्वेन पूर्वमुपलब्धेरपलस्प- 
मान॑ कार्यस्य लिड्भं यथा विशिष्टमेघोन्नतिवंधकर्मण:। तथा धुमोड्रने: संयोगी । ससवायों चोष्ण- 


6 ५०६, योगज प्रत्यक्ष भी दो प्रकारका है--एक तो युक्त योगियोंका और दूसरा 
वियुक्त योगियोंका । समाधिमें अत्यन्त तल्‍्लीन एक्राग्रध्यानी योगियोंका चित्त योगसे उत्पन्न 
होनेवाले विशिष्ट ध्मके कारण शरोरसे बाहर निकलकर अतीन्‍न्द्रिय पदार्थोसि संयुक्त होता है। 
इस संयोगसे जो उन युक्त--ध्यान मग्न योगियोंकों अतीन्द्रिय पदार्थोका ज्ञान होता है उसे युक्तयोगि 
प्रत्यक्ष कहते हैं। जो योगी समाधि--उपयोग लगाये बिना ही चिरकालीन तीत्र योगाभ्यासके 
कारण सहज ही अतीन्द्रिय पदार्थों को देखते जानते हैं वे वियुक्त कहलाते हैं। इन पुराने योगियोंके 
अपने दीधघ॑ योगाभ्याससे ऐसो विशिष्ट शक्ति प्राप्त हो जाती है जिससे वे सदा अतीन्द्रियार्थो'का 
दर्शन करते हैं। उन्हें इसके लिए किसी समाधि आदिके लूगानेको आवश्यकता नहों होती | इन 
वियुक्त-समाधिमें लोन न होकर भी विशिष्ट शक्ति रखनेवाले--योगियोंको आत्मा मन इन्द्रिय और 
पदार्थके सन्निकर्षसे दूर देशवर्ती अतीत और अनागतकालीन तथा सूक्ष्म परमाणु आदि अतीन्द्रिय ' 
पदार्थों का जो ज्ञान होता है वह वियुक्त-योगिप्रत्यक्ष है। यह उत्कृष्ट योगियोंके ही होता है, 
योगिमात्रको इसके होनेका नियम नहीं है । इसका विस्तृत वर्णन न्‍्यायकन्दलोमें देखना चाहिए । 

$ ५०७, लिंगको देखकर जो अव्यभिवयारी--निर्दोष ज्ञान उत्पन्न होता है उसे अनुमिति 
कहते है । यह अनुमिति जिस परामर्श-व्याप्ति-विशिष्ट-पक्षधमंताज्ञान-आदि कारक समुदायसे उत्पन्न 
होती है उस अनुमितिके करणको लेंगिक-अनुमान कहते हैं। यह अनुमान कार्य कारण आदि 
अनेक प्रकारका होता है। 'यह इसका सम्बन्धी है” इस नियत सम्बन्धितापूर्वक होनेवाले कार्य 
कारण संयोगी समवायी विरोधी आदि अनेक प्रकारके अनुमान हैं। कार्य सदा कारणपूर्वक 
देखा जाता है, बिना का।रणके कार्यंकी उत्पत्ति नहों होती अतः कार्यको देखकर कारणका 
अनुमान होता है। जेसे--यह्‌ नदीकी बाढ़ वृष्टिके कारण आयो है क्‍योंकि यह विशिष्ट वृष्टिसे 
होनेवालो तिनके लकड़ी आदिको बहानेवाली फेनयुक्त बाढ़ है जेसे गत बरसातमें आयी हुई 
नदीको बाढ़। कारण भो कार्यंको उत्पन्न करता है। कई बार अविकल तथा अप्रतिबद्ध सशक्त 





१. अस्मद्विशिष्टानां तु योगिना युक्तानां योगजधर्मानुगृहीतेन मनसा स्वात्मान्तराकाशदिबक्रालपरमाणुवायु- 
मनस्सु तत्समवेतगुणकर्मसामान्यविशेषेषु समवाये चावितर्थं स्व॒रूपदर्शनमुत्पद्मते वियुक्तानां पुनइचतुष्टय- 
संनिकर्षाद्योगजधर्मानुप्रहसामर्थ्यात्‌ सुक्ष्मग्यवहितविप्रकृष्टेषु प्रत्यक्षमुल्य ते ।” --प्र तू० मा० पू० १० । 
२. च समाधि - म० २! ३. ये त्वत्यन्तप्रोगाम्पासों धर्मा-म० २, ये त्वत्यन्तयोगाम्य-ससेवित- 
धर्मा - स० $,ये त्वत्यन्तयोगराम्यासोधितघर्मा - प० $, प० ३१ । ४, प्ूरत्वात्‌ कारणमपि म० ३। 


डरे८ बड्दर्धांनसमुच्चये [ का० ६७. $ ५०७- 


स्पर्शों वारित्थं तेजो गसयतोति। विरोधो श्र 'यथा5हिविस्फूजनविशिष्टो नकुछावेलिड्डंं वह्लिर्या 
झौताभावस्येति । 'अस्येदम' इति सूत्रे चर कार्यादीनामुपादानं लिड्भूनिवर्शनार्थ' कृत न पुनरेताव- 
। यतः कार्यादिव्यतिरिक्तान्यषि लिझतनि सन्ति, यथा अन्द्रोदय 
समुद्व॒द्धे: कुमुदबविकाशस्य श्र लिजुमू, न व चन्द्रोदयः समुद्रबुद्धिकुमुदविकाशों थ सिथः कार्य कारण 
वा भवन्ति, विशिष्टविग्देशकालसंयोगात्कल्लोलपत्रविस्तारलक्षणानामुदकव॒द्धिविकाशानां 
कारणेभ्य एवोत्पसे: | श़रदि च जलूस्य नेमंल्यमगस्त्योदयल्य लिड्भमित्यादि तत्सव॑ “अस्येद््‌ 
इति पदेन गृहीत॑ विशेयम । अस्य साध्यस्येदं संबन्धोति कृत्वा यद्यस्थ देशकालाश्विनाभूत॑ तत्तस्य 
लिजुमित्यर्थ:। ततः 'अस्येदम्‌' इति सृत्रस्य नाव्यापकतेति | विशेषाथिना तु न्यायकन्दली विलोक 
तोया। शाब्दादीनां तु प्रमाणानासनुमान एवान्तर्भावात्‌ कन्दलोकाराभिप्रायेणतत्प्रमाणद्वितय्त्रा- 
बोचदाचायं: । व्योमशिवस्तु प्रत्यक्षानुमानशाब्दानि त्रीणि प्रमाणानि प्रोचिवान्‌ । उपसंहरक्चाह-- 
“वेदेषिकमतस्य' हत्यादि । वेशेषिकसतस्येषो5नन्तरोक्त: संक्षेप: परिकोतितः--कथितः । 


जाता है। वर्षा होगी क्योंकि बरसनेवाले काले-काले विशिष्ट मेघ घिर आये हैं। धूम अग्निका 
संयोगी है अतः धूमको देखकर अग्निका अनुमान संयोगी अनुमान है। गरमजलके उष्ण स्पशंसे 
जलूमें प्रविष्ट अग्निका अनुमान समवायो अनुमान है | उष्णस्पर्श अग्निका समवायी है। फ़ुफकारते 
हुए साँपको देखकर समीपमें नौेका अनुमान अथवा अग्निसे ठण्डके अभावका अनुमान विरोधी 
अनुमान है। “अस्येदम्‌” इस सूत्रमें कार्य-कारण आदि कुछ हेतुओंका नाम तो उदाहरणके निमित्त 
ही लिये गये हैं, उससे यह नियम नहीं करना चाहिए कि--काय आदि पाँच ही लिग हैं; क्योंकि 
काय॑ आदि हेतुओंसे भिन्न भो सैकड़ों हेतु होते हैं जो अपने अविनाभावी साध्यका यथार्थ अनुमान 
कराते हैं। जेसे चन्द्रका उदय समुद्रके ज्वार-भाठे तथा कुमुदके प्रफुल्लित होनेका अनुमान कराता 
है। यह चन्द्रोदय न तो समुद्रवृद्धि और कुम्रुद विकासका काये हो है और न कारण ही । अमुक 
दिशा देश काल आदिके संयोगसे चन्द्रका उदय समुद्रकी लहरें तथा कमलके पत्तोंका फैलाव 
स्वतन्तद्रभावसे अपने-अपने कारणोंसे हो उत्पन्न होते हैं । हाँ, इनमें अविनाभाव अवश्य है अतः 
इसीके बलसे चन्द्रोदयसे उनका अनुमान हो जाता है। इसी तरह शरद ऋतुमें जलको निर्मलतासे 
अगस्त्यके उदयका अनुमान होता है। यह जलूकी निमंलता अमुक वायु आदि कारणोंसे उत्पन्न 
होकर भी अविनाभाव सम्बन्धके कारण अगस्त्योदयका अनुमान करा देतो है। अगस्त्योदय और 
शरत्कालीन जलकी निर्मेलतामें परस्पर कोई कार्य-कारण भाव नही है, दोनों ही अपने-अपने 
कारणोंसे उत्पन्न होते हैं। ये समी कार्य-कारण आदिसे अतिरिक्त लिंग 'अस्येदम---यह इसका 
सम्बन्धी है” इस सामान्य अविनाभाव सूचक पदसे गृहोत हो जाते हैं। 'इस साध्यका यह 
सम्बन्धी है' इस रूपसे जो जिसके देश काल आदिसे अविनाभाव रखता है वह उसका लिग होता 
है। 'अतः अस्येदम्‌' सूत्रसे समस्त लिगोंका संग्रह हो जानेके कारण यह अव्याप्त--अपर्याप्त नहीं है 
किन्तु सवंधा पूर्ण है। इनका विशेष विवरण प्रशस्तपाद भाष्यको न्यायकन्दछी टोकासे देखना 
चाहिए। आगम-आदि प्रमाण भी अपने सम्बन्धी पदार्थसे परोक्ष अर्थकी प्रतिपत्ति करानेके 
क्वारण अनुमानमें ही अन्तभूत हैं। प्रमाणोंकी यह दो संख्या कन्दलोकार श्रोधर आचायंके मतसे 
कही गयी है। व्योमवती टोकाकार व्योमशिवाचार्य तो प्रत्यक्ष अनुमान और आगम इन तीन 
प्रमाणोंको मानते हैं । इस तरह यह वेशेषिक मतका संक्षिप्त कथन है । 


१. यभाज्यहविबिस्फू - म० ३२। २. कवृष्टिविका - म० २॥ ३. दयलि - म० २ । ४. यथविनाभूत॑ 
संण २। 


«“ का० ६७, $ ५०९ ] वेशेषिकमतम्‌ ॥ ४२९ 


६ ५०८, अथात्राप्यनुक्तं किचिदुष्यते। व्योमादिक नित्यम्‌। प्रदोषादि कियत्कालावस्थायि। 
अुठिसुशाविक थ क्षणिकम्‌ | चेतन्यादयों रूपावयश्व धर्मा: आत्मादेघंटादेश धर्मिणोश्पन्तं व्यति- 
रिक्ता अपि समवायसंबन्धेन संबद्धाट. स व समवायों नित्यः संगत एकइच। स्वंगत आत्मा। 
बुठिसुसदु:लेच्छाधर्माधमंप्रयत्नभावनाट्यसंस्का रहे घाणां नवानामात्मविशेषगु्णानाभुध्छेदी सोक्षः। 
परस्परविभक्तो सामान्यविदेषो व्रव्धपर्यायों श्र प्रसाणगोचर:। द्रव्यगुणादिष घट्सु पदार्थेषु स्वरूप- 
सर्व वस्तुत्वनिबन्धनं विद्यते। व्रव्यगुणकर्मसु जे सत्तासंबर्धों वत्तते सामान्यविशेषसमवायेश्लु ले 
स नासतीति ॥६७॥ 

6 ५०९. घटपदार्थो कणादकृता तजूष्य॑ प्रशस्तकरकृत तट्टीका कन्दली श्रीधराचार्योया, 
किरणावलो तुदयनसंदृब्धा, व्योमवतिव्योम्रशिवाचायंतरिरचिता, लोलावतीतक॑: श्रीवत्साचायोयः, 
मातेयतन्त्र चेत्यावयों वेशेषिकतर्का: । 


“हवि श्रीतपागणनमोग्रणदिनमणिश्री देवसुन्दरसूरिपद्पशोपजी विश्रीगुणरत्नसूरिकृतायां तकरदस्यदी पिकायां 
पड्दशनसभुच्चयटोकायां बैशेषिकमतनिणयों नाम पआमो5घिकारः ॥ 





$५०८. मल ग्रन्थकारने जिन बातोका निर्देश नहीं किया है, उनका भी कुछ वर्णन इस 
प्रकार है--आकाश आदि नित्य हैं। दीपक आदि कुछ काल तक ठहरनेवा ले--कालान्तरस्थायो 
हैं । बुद्धि, सुख आदि क्षणिक हैं । चेतन्‍्य आदि धर्म आत्मासे तथा रूपादि धमं घट आदिसे अत्यन्त 
भिन्न होकर भी उनमें समवाय सम्बन्धसे रहते हैं। समवाय नित्य, एक तथा सर्वंगत है। आत्मा 
सर्वव्यापी है। बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, धर्म, अधर्म, प्रयत्न, भावना नामक संस्कार और द्वेष इन 
आत्माके नो विशेष गुणोंका अत्यन्त उच्छेद होना मोक्ष है। सामान्य और विशेष-द्रव्य गुण कर्म 
परस्पर भिन्न हैं। ये ही द्रव्य-सामान्य ओर पर्याय-विशेष परस्पर विभिन्न रहकर भी प्रमाणके विषय 
होते हैं। द्रव्य, गुण आदि छहों पदार्थोमें 'वस्तु' व्यवहार करानेवाला स्वरूप सत्त्व होता है। सत्ता- 
का समवाय मात्र द्रव्य, गुण और कमंमें ही होता है। सामान्य विशेष और समवायमें सत्ताका 
समवाय नहीं होता, ये स्वरूप सत्‌ हैं। 

* $५००, कणादकृत षट्पदार्थी--वेशेषिकसूत्र, प्रशस्तकरक्ृत प्रशस्तपादभाष्य, श्रीधराचाय॑- 
विरचित प्रशस्तभाष्यकी न्‍्यायकन्दलो टीका, उदयनाचायेरचित किरणावली टीका, व्योमशिवा- 
चार्यकृत व्योमवती टीका, श्रीवत्साचायंकृत लोलावती तक॑, आत्रेयतन्त्र आदि वेशेषिकोंके प्रमुख 
तकंग्रन्थ हैं 4 ६७ ॥। 


इंति तपागणरूपी आकाशके सूय श्रीवेवसुस्यरसूरिके चरणोपासक श्रीगुणरस्नसू रिके द्वारा 
रची गयी पड़दशनसमुश्चयकी इस तकरहस्यदीपिका नामकी टीकार्मे 
जैशे पिकमतनिणय नामक पाँचवाँ अधिकार पूण हुआ । 


१. सर्वगतश्च सां० २। २. सप्तपदार्थी मां० २ । ३ इति तर्करहस्यदीपिकायां गुणरत्मसूरिविरचितायां 
बेद्ेषिकमतप्रकटनों नाम परचम: प्रकाश: भां० २। 


* अहंम्‌ 
अथ पष्टो(एघधिकार: 


$ ५१०, अथ मोसांसकमतं जेमिनोयापराह्यं प्रोच्यते। जमिनोया वेषेण सांख्या इवेक- 
दण्हास्त्रिवण्डा धातुरक्तवाससो मृगचर्मोपवेशना: कमण्डलुधरा मुण्डशिरसः संन्यासिप्रभूतयो ह्विजा:। 
तेषां बेद एवं गुरुन पुनरन्यो वक्ता गुरु:। त एव स्वयं तब संन्यस्तं संन्यस्तसिति भाषन्ते । यज्ञो- 
पबीत॑ च॒ प्रक्षाल्य त्रिजंल पिबन्ति। 
$ ५११. ते द्विषा, एके याज्ञिकादवः पुंमोमांसावादिन:, अपरे तृत्तरमोसांसावादिनः । 
तत्र पृ॑ंभोमांसावादिन: कुकमंविवेजिनो, यजनादिषट्कमकारिणो, ब्रह्मसुत्रिणो गृहस्थाभ्रमसंस्थिताः 
शूद्राप्नादिवर्जंका भवन्ति । ते चर हेधा भाट्टा: प्राभाकराश्व षट पम्न प्रमाणप्ररूपिण: । 
$ ५१२. ये तृत्तरमोमांसावाविनः, ते वेदान्तिनो ब्रह्माद्रेतमेव मन्यन्ते । 'सर्वमेतदिदं ब्रह्म” 
[ छान्दो० ३।१४।१ ] इति भाषन्ते प्रमाणं च यथा तथा वब्दन्ति । एक एवात्सा सर्वशरीरेष्‌पलम्धत 
इति जल्पन्ति । 
“एक एवं हि भतात्मा भूते भूते व्यवस्थित: । 
एकधा बहुधा चेव दुश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥१॥ [ त्रि० ता० ५१२ ] 


$५१०, अब मोमांसक--जेमिनीय मतका वर्णन करते हैं । ये सांख्य परित्राजक्रोंकी तरह 
एक-दण्डधारी ओर त्रिदण्डधा री होते हैं, ये गेखआ वस्त्र पहनते हैं, मुर्ग चर्म पर बेठते है, कमण्डलु 
रखते हैं तथा सिर मुँड़ाते हैं। इनके संन्यासी आदि द्विज होते हैं। इनका वेद ही गुरु है, वेदके 
सिवाय अन्य कोई वक्ता सर्वज्ञ आदि गुरु नही है। इसलिए ये अपने-आप संन्यासदीक्षा लेते हैं। 
स्वयं संन्यास लेते समय ये तुम्हें संन्यास दीक्षा दी गयो' इस वाक्यका उच्चारण करते है । 
यज्ञोपवोतको धोकर तोन बार जल पीते हैं । 

$ ५११. ये पूर्व मीमांसावादी तथा उत्तर मीमांसावादीके भेदसे दो प्रकारके होते हैं। पूर्व॑- 
मीमांसावादी यज्ञ आदि क्रियाकाण्डमें मुख्य रूपसे प्रवृत्ति करते हैं, याज्ञिक क्रियाकाण्डी हैं । 
ये कुकमोंसे निवृत्त होकर यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन, दान और प्रतिग्रह इन छह ब्राह्मण 
कर्मोका अनुष्ठान करनेवाले तथा ब्रह्मसूत्रको धारण करनेवाले होते हैं । ये गृहस्थाश्रममें रहते है 
तथा शूद्रके अन्न, जल आदिका परहेज रखते हैं । मोमांतकोमें कुमारिल भट्टके शिष्य भाट्ट प्रत्यक्ष 
आदि छह प्रमाणोंको मानते हैं तथा प्रभाकर गुरुके शिष्य प्राभाकर अभाव प्रमाणके सिवाय बाकी 
पाँच प्रमाणोंको स्वीकार करते हैं । 

9५१२. उत्तरमीमांसावादो वेदान्तो मात्र अद्वेत ब्रह्मकी मानते हैं। उन्तका कौमी नारा है 
'सर्वभेतदिदं ब्रह्म--यह सब कुछ ब्रह्मरूप है' । अपनी शक्ति-मर इस अद्वेतको युक्तियोंसे सिद्ध 
करनेका प्रयत्न भी करते हैं। उनका कहना है कि एक हो ब्रह्म सभी प्राणियोंके शरोरमें भासमान 
होता है। कहा भी है--“एक ही भूतात्मा सिद्ध ब्रह्म प्रत्येक भूत--प्राणी आदियमें रम रहा है । वही 








१. तत एवं सा० १, स० २, प० १, प० २। २. व्जिता यज - भ७० २। ३, कर्मणां का - म० २ । 
४. “सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीताथ''” - छान्दोग्योपच० ३॥१७।१ । स्रि० स० ना० 
१।३ । “ब्रह्म खल्विदं वाव सर्वम्‌''। ---मैच्युप० ४।६३ । 


«» का० ६७, $ ५१२ ] मीमांसकमतस्‌ । ४रेर 


इति, बचनात्‌। “पुरुष एवेद सर्व॑ यदुभूत॑ यच्च भाव्यम्‌” [ ऋक्‌० १०९०२ ] इति बच- 
नास्य । आत्मन्येब लूय॑ मुक्तिमाचक्षते, न त्वपर्श कासपि मुक्ति संस्यस्ते। ते जे दिजा एवं भग- 
वच्नामधेयाश्रतुर्धाभिषोयन्ते कुटीचर-बहुबक-हंस-परमहंस-भेवात्‌ । तत्र त्रिवण्डी सशिखो ब्रह्मसूत्री 
गृहत्यागो यजमानपरिप्रही सहृत्युश्नगृहेष्नन्‌ कुट्यां निवसन्‌ कुटीचर' उच्यते । कुटीचरतुल्यवेषो 
विप्रगेहनेराइयशिक्षाशनों विष्णुजापपरो नदीनोरस्नायी बहुदकः कथ्यते। श्रह्मसत्रशिलास्पां रहितः 
कथायाम्बरवण्डधारी प्रामे चेकरात्र नगरे ज॒ श्रिरात्र निवसन्‌ विधुमेष विगताग्निषु विप्रगेहेष 
भिक्षां भुज्ञानस्तपःशोषितविग्रहो वेशेषु ध्रमन्‌ हंसः समुच्यते । हंस एवोत्पन्नशानग्ातुव॑ष्यंगेह- 
भोज़ो स्वेच्छया' दण्डधार ईशानों दिश गछ्छन्‌ शक्तिहोनतायामनशनग्राही वेदान्तेकध्यायी परमहूंसः 


एक रूपसे तथा अनेक रूपसे जलमें चन्द्रभाको तरह चमचमाता है ।” “जो कुछ हो चुका तथा जो 
होनेवाला है वह सब ब्रह्म ही है” ब्रह्म में लप हो जाना हो मुक्त है। इस ब्रह्म लयावस्थाके सिवाय 
अन्य किसी प्रकारको मुक्ति वेदान्तियोंको इष्ट नहीं है। ये ब्राह्मण ही होते हैं तथा 'भगवत्‌' शब्दसे 
पुकारे जाते हैं। इनके कुटोचर, बहुदक, हंस और परमहंस ये चार भेद होते हैं। त्रिदण्डधारो, 
शिखा रखनेवाले, ब्रह्मस॒त्रको धारण करनेवाले, यजमानोंके यहाँ भोजन करनेवाले, घरको त्याग- 
कर कुटिया बनाकर रहनेवाले कुटीचर कहे जाते हैं। ये एकाघ बार अपने पुत्रके यहाँ मो भोजन 
कर लेते हैं । बहुदकोंका वेष कुटीचरोंके समान हो होता है। ये बराह्मणोंके घर भिक्षावृत्तिसे नीरस 
भोजन करते हैं, विष्णुको जपते हैं। बहृदक--ब्रहुत जलवाली नदीमें स्नान करनेके कारण बहूदक 
कहे जाते हैं । हंस साधु ब्रह्मसृत्र तथा शिखा नहीं रखते, ये कषायले वस्त्र पहनते हैं, दण्ड धारण 
करते हैं, गाँवमें एक रात तथा नगरमें तीन रात निवास करते हैं, धुआँ निकलना बन्द हो जाने 
पर, आग बुझ जाने पर ब्राह्मणोंके घर भिक्षावृत्तिसे भोजन करते हैं। ये कठिन तपस्याओंसे 
शरोरको कृश करके देश-विदेश विहार करते रहते हैं । हंस साधुओंको जब तत्त्वज्ञान उत्पन्न हो 
जाता है तब वे ही परमहंस कहे जाते हैं ॥ परमहंस साधु ब्राह्मण-शूद्र चारों वर्णोके यहाँ भिक्षा- 
भोजन करते हैं। ये इच्छानुसार कभो दण्ड ले भी लेते हैं कभी नहीं भी लेते । जब ये अशक्त हो 
जाते हैं तव ईशान दिशामें जाकर अनशन--उपवास ग्रहण कर लेते हैं । इनके अध्ययनका हकमात्र 


१. अ० वि० ११ । २. एवेद सर्व क० । ३. मन्‍्वते म० २ । ४. “कुटोचरो ब्रद्मवारी कु टुम्बं विसुजेत्‌ 
पात्र विसुजेत्‌ । पवित्र विसृजेत्‌ । दण्डॉल्लोकांइ्व विसुजेदिति होबाच। अत ऊर्ध्वंममन्थवदाचरेत्‌ । 
ऊध्वंगमन विसृजेत्‌ ॥ ओषधवदशनमाचरेत्‌ । त्रिसंध्यादों स्नानमाचरेत्‌ । संधि. समाधावात्मन्याचरेत्‌ । 
सर्वेषु वेदेष्वारण्यकमावर्तयेदुपतिषदमावर्तयेदुपनिषदमावर्तयेदिति ॥'--भरुणि ० २ । “कुटीचको बहुदकों 
हंस: परमहंस: तुरीयातीतो:वघ्तश्चेति । कुटीचक: शिखायज्ञोपवीती दण्ड्क्मण्डलुधर: कौपीनकन्थाघर: 
पितृमातृगुर्वाराघनपरः पिठरखनिश्रशिख्या दिमन्त्रसाधनपर एकत्रान्नादनपरः एवेतोष्वंपुण्डघारी त्रिदण्ड:। 
बहुदक: शिखादिकन्धाघ रस्त्रिपुण्डधारी कुटीचकत्रत्सवंसमों मधुकरवृत्त्याष्टकबलाशी हंसो जटाधारी त्रिपुण्डो- 
अर्वेपुण्डधारी असंवलुप्तमाधुकरान्नाशी कौपीनखण्डतुण्डघारी । परमहंस: शिखायज्ञोपवीतरहितः पण्च- 
गहेष्वेकरात्रान्नादनपरः करणपात्री एकक्रौपीनधारी शाटीमेकामेक वैणवं दण्डमेकशाटोघरो वा भस्मोद्ठल- 
नपर: सर्वत्यागो । तुरीयातीतो गोमुखः फलाहारों । अन्नाहारी चेद्गृहत्रये देहमात्रावशिष्टो दिगम्बर: 
कुणपवच्छरी रवुत्तिक: । अवधूतस्त्वनियमो5भिद्वस्तपतितवर्जनपूर्वक॑ सर्ववर्णेष्वजगरवृत्त्याहा रपर: स्वरूपा- 
नुसंघानपरः । आतुरो जीवति चेत्‌ क्रमसंन्यास: कर्तव्य: कुटीचकबहूदकहंसानां ब्रह्मचर्याश्रमादितुरीयाश्रमवत्‌ 
कुटीचकादीनां संन्यासविधि:। परमहंसादित्रयाणां च कटिसूत्र न कोपोन न वस्त्र लत कमण्डलुर्न दण्ड: 
साव॑ंवर्णकर्मक्षाटनपरत्व॑ जातरूपधरत्व॑ विधि: ।” --ता० प० ड० ५॥॥। शाव्यायनी० ३११ । 
५, दुण्डघार आ०। ६. ऐशानोीं म० २। 


४३२ बड्दर्शनसभुच्चये [ का० ६८. $ ५१३- 


ससाल्यायते । एतेषु चतुर्ष परः परोषषिकः। एते ज जत्वारोषपि केवलब्रह्माहेतवादसाधनेक 
व्यसनिनः द्षाब्दार्योनिरासायानेका युक्तो: स्फोरयन्तोइनिर्वाज्यतस्वे यथा व्यवतिष्ठन्ते तथा 
तर्कादनियुर्तेरवसेयम्‌ । नात्र तन्‍्मतं वक्‍यते इह तु सामास्येन झास्त्रकारः पूर्वमोसांसावाबिमतमेव 
विभणिषरेवसाह -- 

$ ५१३. जैमिनोयाः पुनः प्राहुः सवशज्ञादिविशेषणः । 

देवो न विद्यते कोउपि यस्य मानं बचो भवेत्‌ ॥६८॥ 

$ ५१४. व्यास्या--जेमिनोयास्तु बवते । सर्वेज्ञादोनि विशेषणानि यस्य स सर्वज्ञावि- 
विदोषण: सर्वज्ष: सबंदर्शों थोतराग:ः सृष्टधादिकर्ता चेत्यादिविशेषण वान्‌ कोषपि प्रागुकदशनसंसत- 
देवानामेकतरोषपि देवो-देवतं' न विश्यते, यस्य देवस्प वचो-वचन सानं-प्रमाणं भवेत्‌। प्रथम 
“ताबहेव एवं वक्ता न बतंते, कुतस्तत्प्रणोतानि बचनानि संभवेयुरिति भावः। तथाहि-पुरुषो न 
सवंक्ञ: सानुषत्वात्‌ रथ्यापुरुषवत्‌ । 

6 ५१५. अथ किकरायमाणसुरासुरसेव्यमानता त्रेलोक्यसाम्नाज्यसूचकछ॒त्रचामरादिविभू- 
स्यस्यथानुपपत्तिरस्ति स्यशे विशेष इति चेतु; साथाविभिरपि कीतिपुजालिप्सुनिरिन्रजाल- 
बहन तत्प्रकटनात्‌ । यवृर्त त्वशुण्येनेब समन्तभव्रेण-- 


विषय है वेदान्त | दिन-रात ब्रह्मके स्वरूपका विचार करते रहते हैं । इन चारोंमें क्रमशः कुटो चर 
से बहूदक, बहुदकसे हंस तथा हंससे परमहंस उत्टृष्ट होते हैं | ये चारों ही मात्र ब्रह्माद्वेतकी सिद्धि 
में अपनी सारी शक्ति छगा देते हैं । इन्हें ब्रह्माद्देतते साधनकी विरकालीन आदत हो जाती है। ये 
ब्रह्मके सिवाय अन्य शब्द या पदार्थोके निराकरणक्रे लिए अनेकों युक्तियोंका जाल फैलाकर 
आखिरमें अनिवंचनीयं बह्मकी सिद्धिमें वादकी समाप्ति करते हैं । अनिवंचनीय तत्त्वकी सिद्धि तथा 
परपदार्थ खण्डनका युक्तिजाल खण्डनखण्डखाद्य नामक तक ग्रन्थ देखना चाहिए। यहाँ उनके 
मतका कथन नहीं किया जायेगा। यहाँ तो ग्रन्थकार सामान्य रूपसे पू्वमोमांसक मतके व्याख्यान 
की इच्छासे उसीका निरूपण करते हैं-- 

6५१३, जेमिनीय मतानुयायी कहते हैं कि सर्वज्॒त्य आदि गुणोंका धारक कोई देवता ही 
नहों है, जिसके वचन प्रमाण साने जा सकें ॥ ६८॥ 

$५१४. जेमिनीय तो कहते हैं कि--सर्वज्ञव्व आदि विशेषणोंवाले कोई सर्वज्ञ स्वेदर्शी 
वीतराग या सुष्टिकर्ता आदि विशेषणशालों, जेन आदि दर्शनोंमें बताये हुए एक भी देवकी सत्ता 
नहीं है जिसके वचनोंको सच्चा प्रमाणभूत माना जाय। जब बोलनेवाला अतीन्द्रियार्थंका प्रतिपादन 
करनेवाला यथार्थंवक्ता कोई देव ही नहीं है तब कोई भी आगम सव्वज प्रणोत कैसे कहा जा सकता 
है ? अतः यह अनुमान स्पष्ट हो किया जा सकता है कि--कोई भी पुरुष सवंज्ञ नहीं है क्योंकि वह 
मनुष्य है जेसे कि गली-गछी चक्कर काटनेवाला कोई अवारा मूर्ख आदमी । 

$५१५. शंका--भाई, साधा रण गलोके घुमक्क्रड़ अवारेको हम भो सर्वज्ञ नहीं कहते । हम 
तो उस महान्‌ व्यक्तिको स्वज्ञ मानते हैं, जिसकी सुर और असुर सेवा--चाकरी करते हैं तथा जिसके 
पास त्रिलोकके साम्राज्यका सूचन करनेवाली छत्र, चमर, सिंहासन आदि विभूतियाँ पायी जाती 
हैं। देव और दानवोंका सेवक होना तथा छत्र, चमर आदि लोकोत्तर विभूतियाँ सर्वज्ञताके बिना 


हो ही नहीं सकतीं । अतः इन अविनाभावी विभूतियोंके आधारसे आप सर्वज्ञकी सत्ता क्‍यों नहीं 
मानते ? 


१. शब्दाशब्दयोनिरासानि रासयो रमेका म० २ । २, कष्िंचत्‌ यस्य स० २। ३. वान्न कोषपि म० ३ । 
४, “व विद्य - म० २। ५. तावदेव बकक्‍ता स० २। 


-का० ६८. ६ ५१६ ] मोमांसकमतस । 'डरे३े 


“देवागमनभोयानचामरादिविभूतयः । 
मायाविष्वपि दृह्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्‌ ॥१॥४ [ आप्तमी० इलो० १ ] 


अथ यथानादेरपि सुबर्णमलस्प क्षारसृत्पुटपाकादिप्रक्रिया विशोध्यमानस्थ निर्झत्वम्‌, 
एवसात्मनो5पि निरन्तरज्ञानाञ म्यासेन विगतसलत्वात्सवंक्षत्य॑ कि संभवेदिति मतिः, तदपि न; 
अम्यासेन हि शुद्धेस्तारतम्यमेब भवेत्‌, न पुनः परमः प्रकर्ष:। न हि नरस्य लद्भुनमम्पासतस्तार- 
तम्पवदप्युपलम्यसानं सकललोकविषयभुपरूम्यते । उक्त चै-- 
“दशहस्तान्तर व्योम्नो यो नामोत्प्लुत्य गच्छति । 
न योजनशतं गन्तुं शक्तोअ्भ्यासशतै रपि ॥१॥ 


6 ५१६. अथ मा भून्मानुषस्य सर्वक्षत्वं, श्रह्मविष्णुमहेश्वरादोनां तु तबस्तु। ते हि बेवाः, 

संभवत्यपि तेष्वतिशयसंपत्‌ । यत्कुमारिल: -- 
“अथापि दिव्यदेहत्वादब॒ह्मविष्णुमहेश्व रा: । 
काम भवन्तु सर्वज्ञा! सार्वज्ष्यं मानुषस्य किस ॥१॥। 

समाधान--आपकोी बुद्धि बाहरी चमत्कारोंसे चमत्कृत हो रहो है। मायावी इन्द्रजालिया 
जादूगर भी अपनो कोरति, पूजा आदिके लोभसे इन्द्रजालके द्वारा छत्र. चमर आदि विभूतियोंको 
प्रकट कर सकते हैं तथा करते भी हैं। वे देवोंके द्वारा अपनी सेवा-टहलू भी दिखा सकते हैं। तो 
क्या इन बाहरी चमत्कारोंसे उन्हें भी सवंज्ञ मान लिया जाय ? आपके हो आचार्य श्रोसमन्तभद्रने 
कहा है कि--देवोंका आना, आकाशमें अधर विहार करना, तथा छत्र, चमर आदि विभूतियाँ तो 
मायावी जादूगरोंमें भी पायी जातो हैं। अतः मात्र इन विभूतियोंसे आप हम जेसे परीक्षकोंके 
महान्‌ पृज्य नही हो सकते।” 

शंका--जिस तरह कोई अनादिकालका मलोन भी सोना सुहागा, तेजाब आदिसे मिट्टीको 
धरियामें पकानेसे साफ करते-क रते सोटंचका निर्मेड आबदार सोना हो जाता है उसो तरह सतत 
ज्ञानाभ्यास तथा योग आदि प्रक्रियाओंसे आत्मा भी धीरे-धीरे कमंमलसे रहित होकर शुद्ध हो 
सकती है। ऐसी शुद्ध आत्मा ज्ञानावरण रूप मलके हट जानेसे क्या सर्वज्ञ नहीं बन सकती ? 
सर्वेज्ञताके लिए ज्ञानावरणका नाश ही मुख्य रूपसे अपेक्षित होता है। 

समाधान--अभ्य।ससे शुद्धिकी तरतमता--कमोवेशी तो हो सकती है पर उसका परम प्रकर्ष 
होना अत्यन्त असंभव है। अभ्यास करनेसे थोड़ा-बहुत हेर-फेर ही संभव है । कोई मनुष्य ऊँचा 
कूदनेका कितना ही अभ्यास क्‍यों न करे, पर वह कभी भी सारे लोकको नहीं लांच सकता। यह 
तो हो सकता है कि उसकी ऊँचा कूदनेकी शक्तिमें तरतमता--कुछ अधिक बिकास हो जाय, बह 
चार हाथको जगह आठ हाथ कूदने लगे, पर सारे लोकके कूदनेका परम प्रकर्ष कभो भी नहीं हो 
सकता । कहा भो है--“जो मनुष्य अभ्यास करते-करते दस हाथ ऊँचा उछल जाता है, वह सेकड़ों 
अभ्यास करने पर भो सौ योजन ऊँचा नहीं कूद सकता।” 

$ ५१६. शंका--अच्छा, यदि साधारण मनुष्योंको अभ्याससे सर्वज्ञता उत्पन्न नहों हो सकती, 
तो न सही; पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर आदि तो देव हैं, उनमें तो सर्वेज्ञता रूपो अतिशय हो 
ही सकता है| वे अलौकिक दिव्य पुरुष हैं। कुमारिलने स्वयं ही कहा है कि “यदि दिव्य देहवाले 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर आदि सर्वज्ञ हो भी जायें तो भी साधारण मनुष्यमें सर्वश्षता केसे सिद्ध 


.._ १. -बभासेन स० १, प० १, प० ३२ । ---धवभासेम स० २। २. इलोको5यं कुमारिलोक्तमिति ऋृत्वा 
तत्त्वसंग्रहे ( १० ८२६ ) उद्धृत: । ३. अथ मानुष्यस्यथ न सर्वज्त्वं म० २। ४. इलोकोओ्यं कुमारिछोक्त- 
त्वेन तत्त्वसंग्रहे ( का० ३२०८ ) उद्घुत: । प्रमाणमी० घृ० १३ । 


छ्छ७ 
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इति तदधि न रागह्ेघमुलनिप्रहानुप्रहप्रस्तानां कामासेवनजिहस्तामाससंभाव्यप्िदमेषासिति । 

... 6 ५१७, न ल प्रत्यक्ष तत्साधकम्‌ “संबद्ध वत्तमानं च गृद्यते चक्षु रादिना'' [ मो० प्रत्यक्ष० 
सू० एलो० ८४ ] इति बचनात्‌। न चानुमानम; प्रत्यक्षवृष्ट एवार्ये तत्प्रवते!। न चागमः, सर्वज्षस्था- 
सिद्धस्वेन तदागमस्यापि विवादास्पदत्वात्‌। ने चोपसानम्‌, तवपरस्यापि सर्वकश्स्पाभावादेव | ते 
चार्धापतसिरपि, सर्वक्षसाधकस्यान्यथानुपफ््नपदार्थस्यादर्शनात्‌ । ततः प्रभाणपत्चकाप्रवतेरभाव- 
प्रभाणगोचर-एव सर्वज्ष: | प्रयोगप्रात्र-नास्ति स्वक्ञ:, प्रत्यकक्षाविगोचरातिक्रान्तत्वात्‌, शशशपर जु- 
बदिति ॥६८॥ 

6 ५१८, यदि देवस्तहथयनानि जे न सन्ति, तहि कुतो$तोन्द्रियार्थशानसित्यादाइक्याहु-- 
तस्मादतीन्द्रियाथानां साक्षादद्रष्रभावतः । 
नित्येभ्यो वेदवाक्येम्यों यथाथंत्विनिश्रयः ॥६६॥ 


8 ५१९, व्याल्या--तस्मात्‌ ततः कारणात्‌। कुतो हेतुतः | इत्याहु-अती र्दरियार्थानाम्‌ इन्द्रिय- 





हो सकतो है ?” तात्पयं यह कि कुमारिलका झुकाव स्पष्ट रूपसे ब्रह्मा, विष्णु आदि दिव्य शरीरियों 
को सर्वज्ञ माननेकी ओर है। अतः इन्हें सर्वज्ञ मान ही लेना चाहिए । 
समाधान--राग-द्ंष मूलक शिष्टानुग्रह तथा दुष्ट निग्रह करनेवाले कामसेवन आदि विकारों- 
से युक्त सरागी ब्रह्मा, विष्णु आदिमें सर्वज्ञताको बात करना सचमुव्र स्वत्नताका परिहाव करना 
॥ 

४ 6 ५१७. सर्वज्ञको सत्ता सिद्ध करनेकी शक्ति प्रत्यक्ष आदि किसी भी सदुपलूम्भक प्रमाणमें 
नहीं है। प्रत्यक्ष तो असम्बद्ध तथा अवतंमान सर्वज्ञकी सत्ता नहीं साध सकता; क्‍योंकि “सम्बद्ध 
ओर वतंमान पदार्थ ही चक्षुरादि इन्द्रियोसे गृहीत होते हैं ।” यह एक सवंसम्मत सिद्धान्त है । 
प्रत्यक्षेके द्वारा देखे गये पदार्थमें ही अनुमानकी प्रवृत्ति होती है अतः अत्यन्त परोक्ष सर्वज्ञको 
जानमेकी हिम्मत अनुमान भी नहीं कर सकता । जब सर्वज्ञ ही विचाराधीन है तब सर्ज्ञ प्रणीत 
आंगम असिद्ध होनेके कारण सर्वज्ञका साधक नहीं हो सकता | दूसरा कोई सर्वज्ञ नही दिखाई 
देता, जिससे उपमान सर्वज्ञको सदृशता मिलाकर उसको सत्ता साध सके। सर्वेज्ञका साधक कोई 
अविनाभावी पदार्थ भो नहों दिखाई देता, जिसके बल पर अर्थापत्ति सर्वज्ञको सत्ता साधनेको तैयार 
हो सके | इस तरह सद्भावको साधनेवाले प्रत्यक्ष आदि पाँच प्रमाणोंका विषय न होनेके कारण 
प्रमाणपंजकाभावमूलक अभाव प्रमाण हो सर्वज्क्रो विषय करके उसकी सत्ता समूल उखाड़ 
फेंकेगा । इस तरह यह निर्बाध रूपसे कहा जा सकता है कि--सवंज्ञ है ही नहों, क्योंकि वह सदु- 
पलम्भक प्रत्यक्ष आदि पाँच प्रमाणोंका विषय नही होता, जैसे कि खरगोशका सीग॥ ६८ ॥ 

8६ ५१८. यदि सर्वज्ञ और सर्वज्ञ प्रणोत आगम नही हैं तब्र अतीन्द्रिय पदार्थोका परिज्ञान कंसे 
होगा ? इस शंकाका परिहार करते हुए कहते हैं-- 

इस तरह जब अतोन्द्रिय पदार्थोंकों कोई साक्षात्कार करनेवाला है हो नहीं, तब नित्य 
वेदबाक्योंसे हो अतोग्द्रिया्थोंका यथावत्‌ परिज्ञान हो सकृता है ॥ ६९ ७ 

$५१९. जब इन्द्रियोंक अगोचर अतीत अनागतकालोन पदार्थ, आत्मा, पुण्य-पाप, काल, 
स्वर्ग, नरक, परमाणु आदि देश काल स्वभावसते विप्रकृष्ट अतोन्द्रिय पदार्थों का साक्षात्कार करने- 


अिनजज+-त+-_-- 


१. “सर्वज्ञों दृश्यते तावस्नेदानोमस्मदादिभि: | सिराकरणवच्छक्या न चासीदिति कल्पना ॥ न चागमेन 


सर्वशस्तदीयेःन्योन्यसंश्रयात्‌ । मरान्तर णोतस्य प्रामाण्यं गम्यते कथम्‌ ॥ --मी० इलोौ० चोदनासू० 
इक्को० ११७५-०८ | 
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विवयातोतपदार्थानासात्मथर्माधसंकालस्वर्गनश्कपरमाणुप्रभूतीनां साक्षात्‌'स्पष्टप्रत्यक्षायबोधेन 
ब्रष्ठु: ज्ञातुरभावतः असजावाद्धेतो: नित्येम्यः अप्रच्युतानुत्पन्नस्यिरेकस्वभावेम्ध: अवधारणस्पेष्ट- 
विषयस्यादेबवाक्येस्थ एवं ययायंत्वविनिश्ययः अर्थानामनतिक्रमेण यथार्थ तस्य भावों यथायंत्वं 
यथावस्थितपदार्धत्व॑ तस्य विशेषेण निम्बयों भवति। नित्यत्वेनापोरणेयेम्पों वेदबचनेम्थ एव 
ययावदतोन्ध्ियाद्यपंज्ञान॑ भवति, न पुनः सर्बक्षप्रणीतागमाविभ्यः सर्वक्षादीनामेबाभावादिति 
भाव: । यथाहुस्ते -- 
“अतीन्द्रियाणामर्थानां साक्षाद्द्रष्टा न विद्यते । 
वचनेन हि नित्येन यः पश्यति स पश्यति ॥१॥” 
$ ५२०, नम्वपौरुषेयानां वेदानां कथमयंपरिज्ञानमिति चेत्‌ । अव्यवच्छिन्लानाविसंप्रवाये- 
नेति ॥६९॥ 
$ ५२१. अधैतदेव दृढ़थन्नाह-- 
अत एव पुरा कार्यो वेदपाठः प्रयत्नतः । 
ततो धर्मस्थ जिज्ञासा कर्तव्य घंसाधनी ॥७०॥ 
6 ५२२. व्याख्या--अत एव सर्वज्ञाद्य भावादेव पुरा पूर्द वेदपाठः ऋषग्यजुः सामायबंगाना 
पाठ: प्रयत्नतः कार्य:। ततः कि कतंव्यसिस्पाह्‌-ततो धर्मत्य” इति । ततो वेदपाठादनस्तरं घम्मस्थ 





वाला कोई पुरुषविशेष हो नहों है तब उत्पाद-विनाशसे रहित सदा स्थिर रहनेवाले वेदवाक्योंसे 
हो जिस प्रक्रार पदार्थ स्थित हैं ठोक उसो रूपसे उनका यथावत्‌ वास्तविक निरचय होता है। 
सभी वाक्य इष्टका अवधारण करते हैं अत: वेदवाक्योंका हो. अतीन्द्रियार्थ प्रतिपादनमें एकमात्र 
अधिकार समझना चाहिए । वेद अपौरुषेय हैं, इन्हें किसी पुरुषने नहीं बनाया है, ये नित्य हैं। इन 
सदा एक रूप रहनेवाले अपोरुषेय नित्य वेद वाक्योंसे हो धर्म आदि अतीन्‍्द्रिय पदार्थोंका यथावत्‌ 
परिज्ञान हो सकता है न कि सर्वज्ञके द्वारा कहे गये किसी आगमसे; क्योंकि जब सर्बज्ञ हो नहीं है 
तब तत््णोत आगमकी सम्भावना ही नहीं की जा सकती । कहा भो है--“अतीन्व्रिय्र पदार्थों का 
साक्षात्कार करनेवाला कोई सर्वंद्रष्टा नहीं है। अतः नित्य वेदवाक्योंसे जो अतोन्द्रिय पदार्थों को 
देखता है, जानता है वही सच्चा देखनेवाला है--अतीन्‍्द्रियदर्शी है । 

6 ५२०. यद्यपि वेद अपौरुषेय हैं उनका कोई आदि प्रणेता नहीं है फिर भी उनके अर्थ 
तथा पाठकी परम्परा अनादिकाल्‍ूसे अविच्छिन्न रूपसे बराबर चल्ली आती है, उसमें कभो कोई 
व्यवधान या विच्छेद नहीं पड़ा अतः उसके अर्थका यथार्थ निर्णय हो जाता है। 


६ ५२१, इसो बातको ओर भी स्पष्ट करते हैं-- 

इसोलिए सबसे पहले प्रयत्नपुंबंक वेदोंका स्वरोंके अनुसार पाठ करना चाहिए। इसके बाद 
धमंको सिद्ध करनेके लिए धर्मको जिज्ञासा--जाननेकी इच्छा उत्पन्न करनी चाहिए ॥ ७० ॥ 

$५२?, चु"कि सर्वज्ष आदिका अभाव है इसलिए सर्वप्रथम ऋग्वेद, गजुर्वेद, सामवेदव ओर 
अथवंवेद इन चारों वेदोंता हृस्वदीर्घादि स्वरोंके अनुसार पाठ करना चाहिए, इन्हें कष्ठस्थ कर 
लेना चाहिए। वेदोंको घोक लेनेके बाद धर्मको जाननेको इन्छा करनी चाहिए। घमर्मं तो अतीन्द्रिय 
१. स्पष्ट प्र-म० २। २. “तस्मादतीन्द्रियार्धानां'**” इति पराठमेदेन इलोको5य॑ कुमारिलोक्तमिति 
कृत्वा तत्त्वसंग्रहे ( १० ८२८ ) उद्घृत:ः। ३. नन्वपोरुषेयानां कथं परि- अ० २। ४. सामायबंणां 
वेदानों म० १, स० २, प७ १, प०२। 
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जिज्ञासा कतंव्या । धर्मो हातोख्ियः, ततः स कोदृक्केन प्रमाणेन वा ज्ञास्पत इत्येवं ज्ञातुमिच्छा 
कार्या। सा कीदुशी घमंसाघनो-धर्मसाधनस्थोपायः ॥७०॥ रा 
६ ५२३. यतश्येबं ततस्तस्य निमितत परीक्ष्यं निभित्त व नोदना । निमित्त हि दिविध॑ 
जनक॑ ग्राहक थ। अन्र तु प्राहकं शेयम्‌ । एतदेव विशेषिततरं प्राह-- 
नोदनालक्षणो धर्मो नोदना तु क्रियां प्रति । 
प्रवर्तक॑ वचः प्राहुः स्वःकामो5ग्नि यथा यजेत्‌ ॥७१॥ 
$ ५२४. व्याल्या--नोदत्ते प्रेय॑ंन्ते श्रेयःसाधकद्रव्यादिषु प्रवस्य्॑ते जीवा अनयेति नोदता- 
वेदबचनकृता प्रेरणेत्यर्थ: । धर्मो नोदनया लक्ष्यते ज्ञायत इति नोदनालक्षण:। धर्मो ह्ातोन्द्रियत्वेन 
नोदनयेव लक्ष्यते नान्‍्येन प्रमाणन, प्रत्यक्षादीनां विद्यमानोपलम्भकत्बातू, धमंस्य तु करतंव्यतारूप- 
त्वात्‌, कतेव्यतायाश्व त्रिकालशुन्याथंख्पत्वातू, त्रिकालशुन्यकार्यरूपा्थंविषयविज्ञानोत्पादिका भ्चो 
बनेति मीसांसकास्युपयमात्‌॥ अथ नोबनां व्यास्याति 'नोदना तु क्रियां प्रति! इत्यावि । नोदना पुनः 
क्रियां हवनसबंभूताहिसनादानाविक्रियां प्रति प्रवतंकं बच्चो वेदबचन प्राहु्मीमांसका भाषन्ते। 


है अब: वह 'किस प्रमाणसे केसे जाना जा सकता है ? यह जिज्ञासा करनी चाहिए। यही धर्म- 
जिज्ञासा, ध्मंसाधनका आद्य उपाय है । जब धर्म जिज्ञासा हो जायगी तब धर्मके जाननेके उपायों- 
की खोज की जानो चाहिए। अतीन्द्रिय धर्मके जाननेके उपाय प्रत्यक्ष आदि तो हो हो नहीं 
सकते ॥| ७० ॥। 
$ ५२३. उसके जाननेका एकमात्र निमित्त है नोदना--वेद | निमित्त दो प्रकारके होते है-- 

एक तो जनक--उत्पन्न करनेवाले ओर दूसरे ग्राहक--ज्ञान करानेवाले । यहाँ वेद धमंका ग्राहक- 
निमित्त ही विवक्षित है। 

अब इसीका विशेष विवेचन करते है-- 

धर्म नोदना रूप है। क्रियाके प्रवतंक वचनोंको नोदना या चोदना कहते है। जेसे 'स्वर्गं 
खाहनेवाला अग्निहोन्र यज्ञ करे! यह वचन अग्निहोत्र यज्ञ रूपी क्रियामें पुरुषको प्रबुत्ति कराता है 
अतः यह बचन नोदना--प्रेरणात्मक है ॥ ७१ ॥ 

$ ५२४. जिसके द्वारा जीव कल्याणकारी द्रव्य आदियें प्रेरित होकर प्रवुत्त होते हैं उस 
वैदिक वचनोंसे होनेवाली प्रेरणाको नोदना या चोदना कहते हैं। नोदनाके द्वारा धर्म लक्षित होता 
है अतः धर्मको नोदना लक्षण कहा है। धर्म अतोन्द्रिय होनेके कारण नोदना--वेदिक वचनोंसे ही 
जाना जाता है, अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे नही; क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विद्यमान पदार्थों - 
के जाननेवाले हैं | धमं कतंव्यतारूप है तथा कतंव्यता त्रिकालशून्य अर्थरूप है। मीमांसकोंने स्वयं 
बताया है कि चोदना--नोदना तिकालशून्य शुद्ध का्यरूप अर्थका ज्ञान उत्पन्न करती है। तात्पय॑ 
यह कि कतंव्यता शुद्ध का्यरूप है उसमें भूत-भविष्यत्‌ या वतंमान कालका कोई सम्पर्क नहों है; 
अतः वह प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका विषय नहीं हो सकतो, वह तो वेदवाक्योंके द्वारा ही जानी जा 
सकती है । हवन, सब प्राणियों पर दया, दान आदि क्रियाओंमें प्रवतंक--प्रवुत्ति करानेवाले वेद 
बचनोंको नोदना या चोदना कहते हैं। तात्पयं यह कि हवन आदि क्रियाओंमें उनकी सामग्रो 
जुटानेमें जो वेदबाक्य प्रेरक होते हैं उन्हें नोदना कहते हैं। वचनोंको प्रवतंकता दुष्टान्तसे बताते 


१. न विज्ञास्य - भ० १, म० २, प० १, प० २। २. चोदता स० २। ३. “चोदनालक्षणो<र्थो 
धर्म: ॥२॥ चोदना--हति क्रियाया: प्रवर्तक बचनमाहु:। आचार्यचोदित: करोमि--इति दृश्यते । 
“-मी० सू० शाबरमा० ११११२ । ४. नोदनेति म० २। ५. मीमांक्षास्यूप-स ० १, स० २, प७ $ 
प० २, क०। ६. पुनह॑वन म०२। 
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हवनादिक्रियाविषये यदेव प्रेरक वेदस्थ वचन सेव नोदनेति भाव: । प्रवर्तकं तदुचनमेव निवर्शनेल 
दर्शयति 'स्वःकामोग्न यथा यजेत्‌' इति। यथेत्युपवर्शनार्थ: । स्व: स्वर्ग कामो यस्य स स्वःकाम: 
पुमाम्‌ स्व:ःकास: सन्‌ । अग्निर्वाह्न य्जेतु-तर्पयेत्‌। अश्रेदं इलोकबन्धानुलोम्पेनेत्यमुपन्यस्तम्‌ 
अम्यया त्वेब॑ भवति । “अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गंकामः” [ मेश्यु० ६३ ] इति प्रवतंकबचनस्थो- 
पलक्षणत्वात्‌। निवतंकमपि वेदबचन नोदना कया, यथा “न हिस्यात्सवंभूतानि! [_]इति१ 
एवं न बे हिल्लो भवेत्‌ इत्याद्यपि। आभिनोदनाभिनोंदितो यदि यथा नोदनं येद्रब्यगुणकर्मेभियों 
हवनादौ प्रब्तते निबतंते या, तदा तेषां द्रध्यादीनां तस्थाभीष्टेस्वर्गाविफलसाधनयोग्यतेब धर्म 
इत्यभिधोयते । एतेन वेदबचने: प्रेरितोषपि यदि न प्रवतंते- न निवतंते वा विपरीत वा प्रवतंते', 
तदा तस्य नरकाद्यनिष्टफलसंसाधनयोग्यतेव द्रध्यादिसंबन्धिनों पापमित्युज्यत इत्यपि ज्ापित॑र 
ब्रष्टव्यम्‌ । इष्टानिष्टांता धनयोग्यतालक्षणों धर्माधर्माविति हि मीमांसका:। उक्त व शाबरे-- 
“ये एवं श्रेयस्कर। स एवं धमंशब्देनोच्यते” [ शाबरभा० ११२ ] अनेन ब्रव्यादीनासिष्टार्थथाधन- 
योग्यता धर्म: इति प्रतिपादितं शबरस्वामिना । भट्टोषप्येतदेवाह -- 

“श्रेयो हि पुरुषप्रीति: सा द्रव्यगुणकर्मभि: । 

नोदनालक्षणे: साध्या तस्मादेष्वेव घ्मता ॥१॥[मो० इलो० चोदना सू०इलो ०१९१] 
हैं। यथा” शब्द उदाहरण दिखानेके लिए प्रयुक्त होता है। स्वः--स्वर्ग चाहनेवाला पुरुष अग्निका 
तपंण करे। इलोकमें अक्षरोंकी संख्या नियत रहती है अत: 'स्वःकामो5ग्न यजेत्‌' यह कह दिया 
है। वास्तविक रूपमे वह कथन “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गंकाम:'--स्वर्गाभिलाषी अग्निहोन्र यज्ञ 
करे, इस प्रवर्तंक वेदवाक्यका हो द्योतक है। वेदवचन निवरतंक भी होते हैं अतः नोदना प्रवतेक 
तथा निवतंक दोनों ही रूप होती है। जेसे 'किसो प्राणीको न मारे', 'हिसक न बने' इत्यादि। 
इन नोदना--प्रेरणात्मक वाच्षयोंसे प्रेरित होकर जो पुरुष प्रेरणाके अनुसार जिन द्रव्य गुण और 
क्रियाओंसे हवन आदियें प्रवृत्ति तथा हिसा आदिसे निवृत्ति करता है उन द्रव्य, गुण ओर क्रियाओं- 
में रहनेवाली इष्ट स्वर्गादिफलोंके साधन होनेकी योग्यता ही धर्म है। पुरुष रूप द्रव्य जिन बुद्धि 
आदि गुणोंसे समिध तथा ह॒वनीय द्रव्यको इकट्ठा करनेकी हलन-चलन क्रिया करता है उन सब 
- द्रव्य, गुण और क्रियाओंमें स्वर्गादिफलके साधन होनेकी जो योग्यता--शक्ति है वही धर्मं कहलाती 
है। इससे यह भी सूचित होता है कि वैदिक वचनोंकों सुनकर उनसे प्रेरणा पाकर भो जो पुरुष 
जब हवन आदियें प्रवुत्ति या हिसा आदिसे निवृत्ति नहीं करता अथवा अन्य कार्यो में प्रवृत्ति करता 
है तब उसकी अन्यथा प्रवृत्तिमें साधनभूत द्रव्य गुण और क्रियाओंकी जो नरक आदि अनिष्ट 
फलों में साधन होनेकी योग्यता--शक्ति है उसे पाप या अधर्म कहते हैं। तात्पर्य यह कि इष्ट साधन 
पदार्थोको योग्यताकों धर्म तथा अनिष्ट साधन पदार्थोकी योग्यता--शक्तिको अधर्म कहते हैं । यह 
शक्ति तो अतीन्द्रिय होनेसे प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका विषय न होकर वेदसे ही जानो जाती है। शाबर- 
भाष्यमें कहा है कि--“जो श्रेयस्कर हो वहो धर्म है।” इस वाक्यसे शबर स्वामीने द्रव्य, गुण 
आदिकी इृष्ट अर्थंको सिद्ध करनेकी योग्यता ही धर्म शब्दके द्वारा प्रतिपादित की है।कुमारिल 
भट्दने भी यही कहा है कि-- पुरुषको प्रीतिको श्रेय कहते हैं । यह प्रीति नोदना--वेदवाक्यके द्वारा 
प्रतिपादित यागादिमें उपयुक्त होनेवाले द्रव्य, गुण और क्रियाओंसे उत्पन्न होतो है अतः स्वर्गादिखू्प 
प्रीतिके साधन द्रव्य, गुण आदिमें ही धर्मूपता है। यद्यपि ये द्रव्य, गुण और क्रियाएँ इन्द्रियगम्य 


१. वा तेषां तदा द्र ->भ० २। २. -ष्टफलस्वर्गादफिल स० १, स० २, प० २, क० । --३. ते विप 
“स० २३ । ४, शातब्यं सम० २ | ५. तदाह म० २। ! 
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“/एपासेन्द्रियकत्वेषपि न ताद्रप्येण धर्मता । 

श्रेय:साघनता ह्षां नित्यं वेदाअतीयते ॥२॥ 

तादूप्येण च धमेत्वं तस्मान्नेन्द्रियगोचरः ।” [मी०एलो० चोदना सु० इलो० १३-१४] 
इति ॥७१॥ 

$ ५२५, अथ विदोषलक्षणं प्रमाणस्थाभिधानीयं, तच्च सामान्यलक्षणाविनाभुतम्‌, ततः 

प्रथम प्रसाणस्य सामान्यलक्षणसभिधीयते । 'अनधिगतार्थाधिगन्त्‌ प्रमाणम्‌! इति। अनधिगतः 
अगुहोतो यो5थों बाह्य: स्तम्भाविस्तस्पाधिगन्तू आधिक्येन संश्याविव्युदासेन परिच्छेवकर्म्‌॥ अन- 
घिगतार्थाधिगन्तु प्रागज्ञाता्ंपरिच्छेदकम्‌ , समर्थविशेषणोपादानाज्ज्ञानं विशेष्यं लम्पते, अगृहीतायं- 
ग्राहक ज्ञान प्रमाणमित्यर्थ:। अन्न 'अनधिगत' इति पर्द धारावाहिज्ञानानां गृहीतग्राहिणां प्रामाण्य- 
पराकरणार्थम्‌ । अर्थ' इति प्रहणं संवेदन स्वसंबिदितं भवति, स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌, किन्तु, 
नित्य॑ परोक्षमेवेति शापनाथेम्‌ । तच्च परोक्ष ज्ञानं 'भाट्टमतेड्यंप्राकटयफलानुमेयम्‌' प्रभाकरमते 
संवेदनाख्यफलानुमेयं वा प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


हैं फिर भी उनका इन्द्रियगम्य रूप धर्म नहीं है। किन्तु वेदके द्वारा प्रतिपादित उनकी श्रेयः- 
साधनता ही धर्मं है। वेद द्रव्यगुणादिकी श्रेय:-साधनताका सदा प्रतिपादन करता है अतः द्रव्य, गुण 
आदि श्रेय:साधन रूपसे ही धर्म कहे जाते हैं। यही कारण है कि उनको वह श्रेयःसाधनता रूप 
शक्ति, जिसे धर्म कहते हैं, इन्द्रियोंका विषय नहीं होती” ॥॥ ७१ ॥ 

$ ५२५. प्रमाणोंके विशेष लक्षणका कथन सामान्य लक्षणके कथन पूर्वक होता है, पहले 
प्रमाणका सामान्य लक्षण कहते हैं। “नहीं जाने गये अनधिगत पदार्थको जाननेवाला ज्ञान 
प्रमाण है” अनधिगत--नहीं जाने गये खंभा आदि बाह्य पदार्थोको संशय आदिका निराकरण कर 
अधिकतासे विशेषताके साथ जाननेवाला ज्ञान प्रमाण है। यद्यपि लक्षण वाक्य में ज्ञान! पद 
नहीं है फिर अगुहीत पदार्थको जाननेवाला' इस समय विशेषणकों सामथ्यंसे विशेष्यभूत ज्ञानका 
बोध हो जाता है। तात्पयं यह कि अगुहीत पदार्थंको जाननेवाला ज्ञान प्रमाण है। अनधिगत 
पदसे गृहीत--जाने गये पदार्थोको जाननेव।ले गृहोतग्राहिधा रावाहि ज्ञानोंकी प्रमाणताके निराकरण 
के लिए दिया गया है । अर्थ” पदसे सूचित होता है कि ज्ञान केवल अ्थंको ही जानता है अपने 
स्वरूपको नहीं । ज्ञान स्वसंवेदी नहों है, क्योंकि अपने-आपमें क्रियाका विरोध है। वह तो नित्य 
ही परोक्ष है। भाट्टमतमें इस परोक्ष ज्ञानका अर्थ प्राकट्य नामक फलसे अनुमान होता है। ज्ञानके 
द्वारा जब पदार्थ जाना जाता है तब वह ज्ञात होता है और उसमें ज्ञातता या प्राकट्य नामका 
धर्म उत्पन्न होता है। इसो प्राकट्यसे ज्ञानके स्वरूपका अनुमान होता है। यदि ज्ञान न होता तो 
पदार्थमें ज्ञातता या प्राकट्य उत्पन्न नहीं हो सकता। प्राभाकर मतमें उस परोक्ष ज्ञानका प्रमाणके 
संवेदन रूप फलसे अनुमान होता है। 


१. एषामिन्द्रिय -म० ५ । २. “एतच्च विशेषणत्रयमुताददानेन सूत्रकारेण कारणदोषबाधकज्ञानरहितम- 
गृहीतपग्राहिज्ञानं प्रमाणम्‌ इति प्रमाणलक्षणं सूचितम्‌।-शास्त्रदो ० पए्‌ू० ५५२ । “'अनधिगतार्थगन्तु प्रमाण 
इति भट्टमीमांसका आहु: ।-सि० चन्द्रोदय, पू० २०। ३. मते प्राकट्य -भ० २। ४. य॑ भाट्टप्रभा 
“भ० *, प० १, प० २, आ०, क० । “अप्रत्यक्षा नो बुद्धि: प्रत्यक्षो5य:, स हि बहिर्देशसंबद्ध: प्रत्यक्ष- 
मनुभूयते, ज्ञाते त्वनुमानादवगच्छति- बुद्धिम्‌ ।” -शाबरमा० ।१।५ “अर्थापत्ति: ज्ञानस्य प्रमाणम्‌, सा थ 
अर्थस्य ज्ञातत्वान्यथानुपत्तिप्रमबा । प्रागर्थस्य ज्ञातत्वाभावान्नोत्पयते । ज्ञाते त्वर्थे पश्चात्तज्जञातत्वानुपपत्या 
अर्थापत्तिप्रमाणमुपजायते '-मो० इछो० टी० सू० ।१।५। शून्यवाद इलो० ५८१-१८२ । “झ्ञानक्रिया हि 
सकमिका कर्ममूतेज्ये फर्ल जनयति पाकादिवत्‌ ।”“सदेव च फल कार्यभूत॑ कारणभूर्त विज्ञानमपकल्पय- 
तोति सिद्ध धत्यप्रत्यक्षमपि ज्ञानम्‌ ।“-शास्त्रदी० १॥१॥५ । ५. “ तस्मान्न बुद्धिविषय प्रत्यक्षम, अर्थविषय 
हि तत्‌ अतः सिद्धमानुमानिकत्वं बुठे: फलत: ।”-झावर भा०, पू० ६७ । कहती १।१।७। 


“ का० ७३. $ ५२९ ] मीमांसकमतम्‌ । ड३९, 


$ ५२६, अथ प्रमाणस्य विशेषलक्षणं विवक्षुः प्रथमं तन्नामानि तत्संख्यां चाह -- 
प्रत्यचमलुमानं च शाब्दं चोपमया सह । 
अर्थापत्तिरभावश्च पट प्रमाणानि जैमिनेः ॥७२॥ 
$ ५२७, व्यास्या--प्रत्यक्षानुमानशाब्दोपमानार्थापत्यभावरूक्षणानि' बट प्रसाणानि जेसि- 
निमुने: संमतानीत्यध्याहारः । चकारा: समुच्चयार्था:। तत्राशानि पश्चेव प्रमाणानोति प्रभाकरो$- 
भावस्य प्रस्यक्षेणेव ग्राह्मर्ता सन्‍्यमानो5भिसन्यते । घडपि तानीति भट्टो भाषते ॥७२॥ 
$ ५२८. अथ प्रत्यक्षस्य लक्षणमाचष्टे--- 
तत्र प्रत्यक्षमक्षाणां संप्रयोगे सतां सति । 


आत्मनो बुद्धिजन्मेत्यनुमान लैड्डिक पुनः ॥७३॥ 

$ ५२५, व्याख्या--तत्र” इति निर्धारणाय॑:। इयमतन्राक्षरघटना-सतां संप्रयोगे सति आत्म- 
नोकक्षाण बुद्धिजन्मप्रत्यक्षमिति। इलोके तु बन्धानुलोम्येन व्यस्तनिर्देश:। सतां विद्यमानातां वस्तूसां 
संबन्धिनि संप्रयोगे संबन्धे सति आत्मनों जीवस्थेलियाणां यो बुद्धचुत्याद: तत्परत्यक्षमिति । 
सतामित्यत्र सत इत्येकबचनेनेव प्रस्तुताथंसिद्ों पष्ठोबहुबचनामिघानम्‌ बहुनामप्यर्थातां संबन्ध 
इन्द्रियस्य संयोगः क्वचन भवतीति शापनायथंम्‌॥ अन्न जेमिनोयं सुत्रसिदम-- सत्संप्रयोगे सति 
पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम्‌ ।” [ मो० सू० ११९४ ] इति। व्याख्या--सता 
विद्यमानेन वस्तुनेन्द्रियाणां संप्रयोगे संबन्धे सति पुनरस्य यो ज्ञानोत्पाद:, तत्प्रत्यक्षम्‌ । 

$ ५२६. अब प्रमाण विशेषके लक्षणोंकी या प्रमाणकरे विशेष रृक्षणोंकी कहनेकी इच्छासे 
पहले उनके नाम तथा उनकी संख्या बताते हैं-- 

जेमिनिमतमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शञाब्द, उपमान, अर्थापलि और अभाव ये छह प्रमाण 
हैं॥ ७२७ 

$ ५२७. जैमिनि मुनि ने प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव इन 
छह प्रमाणोंकों माना है। 'च' शब्द समुच्चयाथंक है। प्रभाकर अभावको प्रत्यक्षके द्वारा ग्राह्म 
मान कर अर्थापत्ति पर्यन्त पाँच ही प्रमाण स्त्रोकार करते हैं । भाट्ट अभावको भी प्रमाण मानते हैं, 
इनके मतमें छह हो प्रमाण हैं ॥॥७२॥ 

6 ५२८, अब प्रत्यक्षका लक्षण कहते हैं-- 

विद्यमान पदार्थोंसे इन्द्रियोंका सम्बन्ध--सन्निकर्ष होनेपर आत्माकों जो ब्रुद्धि उत्पन्न होती 
है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। लड्िक--लिगसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको अनुमान कहते हैं ।(७२॥ 

$ ५२९, तत्र--जेमिनि मतमें । इलोकमें छन्‍्द रचनाके अनुरोधसे प्रत्यक्षके लक्षण शब्दोंका 
बेसिलसिले निर्देश किया है, पर वस्तुत: उन का क्रम इस प्रकार है--'सतां संप्रयोगे सति 
आत्मनो5क्षाणां बुद्धिजन्म प्रत्यक्षम' विद्यमान वस्तुओंके सम्बन्ध होनेपर आत्माको इन्द्रियोंके द्वारा 
जो बुद्धि उत्पन्न होती है वह प्रत्यक्ष है। यद्यपि 'सत: ऐसा एकवचनका प्रयोग करनेसे भी व्त॑- 
मान पदार्थोसे इन्द्रियोंक सन्निकषका सूचन हो सकता था फिर भी 'सताम' यह बहुवचनका 
प्रयोग इस बातकी खास सूचना देता है कि--कभी-कभो, कहीं-कहों बहुत पंदार्थोंके साथ भी 
इन्द्रियोंका सम्बन्ध होता है । जेमिनिज्ना प्रत्यक्षसूत्र यह है--सत्संप्रयोगे सति पुरुषस्येन्द्रियाणां 
बद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम्‌” विद्यमान वस्तुसे इन्द्रियोंका सम्बन्ध होने पर पुरुषको जो ज्ञान उत्पन्न 
होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । 

१. च प्राह म० २। २. -निजे -म० २। ३. इलोकेपनुबन्धानु-म० २। ४. --नि प्रयोगे म० को 
स० २, प० १, प० २, क० । ५, इन्द्रियसं “स० २ । 


४४० षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ७३. $ ५३० - 


६ ५३०. अयसन्र भाव:-यहिषय विज्ञान तेनेवार्येन संप्रयोगे इन्द्रियाणां प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षा- 
भासं त्वन्यसंप्रयोगज यथा सरुमरीचिकादिसंप्रयोगज॑ जलादिज्ञानसिति । अथवा संत्संप्रयोगजत्य॑ 
विदशमानोपलूम्भनत्वमुच्यते। तत्र सति-विद्यमाने सम्यकप्रयोग: अर्थेष्विन्द्रियाणां व्यापारों योग्यता 
था, न तु नेयायिकाम्युपतत एवं संयोगादि: । तस्सिन्सति दोष प्राग्वत्‌। इतिशब्दः प्रत्यक्षकक्षण- 
समामिसूचक:ः । 

6 ५३१. अथानुसान लक्षयति पुनःशब्दस्थ व्येस्तसंबन्धात्‌। अनुमान पुनर्लेड्िकंम्‌ 
लिजूडितं लेड्रिकम्‌ । लिखुलल्लिड्धिज्ञानमनुमानसित्यथं: । तत्रेदमनुमानलक्षणस्थ सुचासात्र- 
मुक्तम्‌। संपूर्ण त्वित्यं तल्‍लक्षणम्‌ “ज्ञातसंबन्धस्यकदेशदर्शनादसंनिक्ष ४५थ बुद्धिरनुमानम्‌” [ शाबर 

भा० ११११५] इति शाबरमनुसानलक्षणम्‌॥ व्याल्या--अवगतसाध्यसाधनाविनाभावसंबन्धस्प 
पुंस एकवेशस्थ साधनस्य दर्शनावसंनिकृष्टे परोक्षेड्यें बद्धिर्ानमनुमानसिति ॥७३॥ 


६ ५३२. अथ शाब्वसाह-- 
शाब्दं शाश्वतवेदोत्थप्रुपमानं तु कीतितम्‌ । 
प्रसिद्धार्थस्य साधर्म्यादप्रसिद्धस्य साधनम्‌ ॥७४! 


$ ५३३, व्यास्या--शाइवत: अपोरषेयत्वाप्ित्यो यो वेद: तस्मादुत्या उत्थानं यरुप तच्छा- 
इयतवेदोत्यम्‌ । अर्थाहे वशब्दजनितं ज्ञानं शाब्यं प्रमाणम्‌। अस्थेदं॑ लक्षणमु--' शब्दज्ञानादसंनि- 


$ ५३०, भावाथं--जिस पदार्थंका ज्ञान होता है उसो अथंसे इन्द्रियोंका सम्बन्ध होने पर 
प्रत्यक्ष होता है। अन्य पदार्थंसे सम्बन्ध होनेपर अन्य पदार्थंका ज्ञान होना प्रत्यक्षाभास है जेसे 
मरुस्थल को रेत ओर सूर्यको किरणों आदिसे सम्बन्ध होनेपर उत्पन्न होनेवाले भ्रान्त जल ज्ञान 
आदि । अथवा, सत्सम्प्रयोगजका अर्थ है विद्यमान पदार्थोकी उपलब्धि करनेवाला। विद्यमान 
पदार्थमें इन्द्रियोंके सम्यक्‌ प्रयोग-व्यापार या योग्यताको सत्सम्प्रयोग कहते हैं न कि नेयायिकके 
द्वारा माने गये संयोग आदि सब्निकर्षोको हो । इलोकमें आया हुआ 'इति' शब्द प्रत्यक्ष के लक्षणकी 
समाप्तिका सूचक है। 

$ ५३१. पुनः शब्द पहले कहे गये अनुमानका सूचन करता है। लिंगसे उत्पन्न होनेवाले 
लेंगिक ज्ञानको अनुमान कहते हैं। लिगसे लिगी--साध्यका ज्ञान अनुमान है। यह अनुमानके लक्षण 
की साधारण सूचना है। पूरा लक्षण तो शाबर भाष्यमें इस प्रकार बताया है--'ज्ञातसंबन्धस्येक- 
देशदशंनादसंनिकृष्टेडय बुद्धिरनुमानम्‌'--साध्य और साधनके अविनाभावका यथार्थ परिज्ञान 
रखनेवाले पुदषको एकदेश-पाधनके देखनेसे असन्निकृरष्ट--परोक्ष साध्य अ्थंका ज्ञान होना अनुमान 
कहलाता है ॥७३॥ 

6६ ५२२. अब आगमका लक्षण कहते हैं--- 


नित्य चेदसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको शाब्द -आगम कहते हैं। प्रसिद्ध अर्थथी सदृशतासे 
अप्रसिद्धको सिद्धि करना उपमान है ॥७४॥ 


$ ५३३. शाइवत--अपौरुषेय नित्य वेदसे उत्पन्न होनेवाला, अर्थात्‌ वेदके शब्दोंसे होनेवाला 
ज्ञान शाब्द प्रमाण है। शाबरभाष्यमें शाब्दका यह लक्षण किया है--शब्दज्ञानादसंनिकृष्टेष्ये 





१. -संयोगजं झ्० $, स० २, प० १, प० २। २. सत्प्योग-म० २। ३. व्यस्तं स-म० २ । 
“के यल्लिगिज्ञानमनु-म० २। ५. सूत्रामात्र--प० १, प० २ सूत्रमात्र-- मं० २। ६. -कृष्टे 
परोक्षेष्यें बुद्धरिनुमानलक्षणम्‌ स० २ । ७, परोक्षार्थे म० २। 
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कृष्टेल्थें बुद्धि शाब्दम्‌” [ शाबरभा० १११९ ] इति । अय॑ शब्दोष्स्पार्थध्य वाचक इति यज्ञानं 
तच्छब्दज्ञानम्‌ । तस्मादनल्तरं दाब्दे श्रुते ज्ञानावसंनिकृष्टे3र्थे अप्रत्यक्षेष्प्पर्थ घटादों बुद्धिशानं शाब्दं 
प्रसाणम्‌ । शब्दावप्रत्थक्षे बस्तुनि यज्ज्ञानसुदेति तर्छाव्वसित्यर्थ:। अन्न सते दब्वस्थेदं स्वरुप 
प्ररूप्यते । नित्या आकाशवत्सवंगताश् वर्णा:। ते व ताल्वोष्टठाविभिरभिव्यज्यस्ते न पुनरत्पाहन्ते । 
विशिष्टानुपृवोका वर्णा: शब्द: । नित्य: शब्दाथंयोर्बाच्यवाजकसंबन्ध इति । 


$ ५३४, अथोपसानमाह 'उपमान तु' इत्यादि । उपसान पुतः कोतितम्‌ । तत्किरूपमित्याह 
प्रसिद्धार्थस्य' इत्यादि । प्रसिद्ध उपलब्धोष्थों गवावियंस्थ पुंसः स प्रसिद्धां: शातगवादिषवा्॑ 
इत्यथं: । तस्य गवयवरशंने साधर्म्यावृगवयगतसावृश्यात्परोक्षे गवि अप्रसिद्धस्य पुरानुपलब्धस्य 
सादृइयसाधन ज्ञानम्‌। अस्येदं सूत्र “उपमानमपि सादृश्यादसंनिक्ृष्टेड्थें बुद्धिमुत्पादयति, यथा 
गवयदर्शनं गोस्मरणस्य” [ शाबरभा० १११८ ] इति। गवयसावश्यादसंनिष्ृष्टेश्ये परोक्षस्थ गोः 
सादृश्ये गोस्मरणस्पेति । गवि स्मरणं यस्य पुंसः: स गोस्मरणः तस्य गोस्मरणवत इत्यथं:। शेष 
स्पष्टम्‌। तत्रेदं तात्पयंम-येन प्रतिपत्रा गौरुपलब्धो न गवयों न चातिदेशवाक्यं 'गोरिव गवय” इति 
श्रुतम्‌, तस्थारण्ये प्यंटतो गवयदर्शने प्रथम उपजायते परोक्षे गधि सावुह्यशानं यदुत्यणते अनेन 
सवृझ्ों गो: इति, तदुपसानसिति। तस्य विषयः सावृश्यविशिष्ट: परोक्षो गो:, तहिधिष्टं वा 


बुद्धि: शाब्दम्‌' यह शब्द इस अथंका वाचक है” इस संकेतज्ञानको शब्दज्ञान कहते हैं। इस 
संकेत ग्रहणके बाद शब्दको सुननेपर जो परोक्ष अर्थका भो ज्ञान होता है उसे शाब्द प्रमाण कहते 
है। प्रत्यक्ष भी घट-पटादि पदार्थोका झ्ाब्द ज्ञान होता है। तात्पयं यह कि शब्दसे होनेवाले 
अप्रत्यक्ष वस्तुविषयक ज्ञानको शाब्द कहते हैं। मीमांसक लोग वर्णोको आकाशकी तरह नित्य 
तथा सर्वंगत मानते हैं। तालु, मुख, नासिका आदिसे ये वर्ण प्रकट होते हैं, इनकी उत्पत्ति नहीं 
होतो । विशिष्ट आनुपूर्वी-रचना वाले वर्ण हो शब्द कहलाते हैं। शब्द भी नित्य हैं । शब्द और 
अथंका वाच्यवाचक सम्बन्ध भी नित्य है । 


$ ५३४. उपमानका लक्षण--प्रसिद्ध---उपलब्ध हैं गो आदि पदार्थ जिसको उस प्रसिद्धाथ- 
गो आदिको अच्छी तरहसे जाननेवाले पुरुषको गवय--रोजको देखते ही गयवमें रहनेवाली समानता- 
से परोक्ष गौमे गवयके सादृश्यका ज्ञान होना उपमान है। यद्यपि गौमें गवयकी समानता मोजद 
थो परन्तु उपमानके पहले पुरुषको उसकी समानताका ज्ञान नहों था । उपमान प्रमाणसे गो इस 
गवयके समान है' यह सादुश्य ज्ञान हो जाता है। उपमानका लक्षणसूत्र यह है 'उपमानमपि 
सादृश्यादसंनिकृष्टे<र्थ बद्धिमुत्पादयति यथा गवयदशंनं गोस्मरणस्थ'--गवयकी सदुशतासे परोक्ष-- 
सामने अविद्यमान गौके सादृश्यका ज्ञान होना उपमान है। यह उपमान गोौका स्मरण करनेवाले 
पुरुषको हो होता है। तात्पर्य-जिस प्रतिपत्ता--जाननेवाले ज्ञाताने गौको तो देखा है पर आज 
तक गवयको नहीं देखा और न 'गायके समान गवय होता है' इस अतिदेश--परिचय वाक्यको हो 
सुना है उस पुरुषको एक दिन जंगलमें घूमते समय एकाएक गवय दिखाई देता है। वह पहले हो 
पहले गवयक्ी देखकर उससे परोक्ष गोकी समानता मिलाता है और समझ लेता है कि-- 
'इसके समान गो है यह परोक्ष गोमें होनेवाला गवय-सादृश्यज्ञान उपमान कहलाता है। 
१. “शास्त्र शब्दविज्ञानात असच्निक्ृष्टेश्यें विशानम्‌ ।” -शावर सा० १॥१)७॥ २. “अपौरुषेयः शब्दस्यार्थेन 
संबन्ध: । -शाबरभा० $।१।७। ३. “तस्माद्यत्स्मयंते तत्स्यात्सादृश्येत विशेषितम्‌ । प्रमेयमृपमानस्य 
सादृश्यं वा तदन्वितम्‌ ।। प्रत्यक्षेणाबबुद्धेपपि सादृश्ये गवि च॒ स्मृते । विश्षिष्टस्थान्यतोउसिद्धेंब्पमान- 
प्रमाणता ॥-मी० इछो० उपमान० इलछो० ३७-३८ । 
५६ 


इंडरे पद्दरांनसकुच्चये [ का० ७५, $ ५३५ - 


सादुदयमिलि । अस्य यस्मथिमत्तर्थाधिगन्तलया प्रामाण्यमुपकसं, कलोेड्ज गयवणिययेण प्रत्वकषेण 
ककप एज विथयोकुतो न पुनरसंलिक्ष्तस्थ यो: साइदफम्‌। यदषि लस्‍्व पु्॑_वोरिति प्रत्यक्षमभूत्‌, 
लस्यर्सप मवफोेउत्यन्लणपात्यक्ष एवसि कर्ष गवि तदपेदा तत्लावृश्यनञानम। तवेय॑ गषयलदुशो गोरिति 
प्रत्पप्रतिपसे समश्विमतार्थाघियम्तपशेक्के कवि यजधवक्‍दानस्स/दृश्यज्ञानम्‌ 3४॥ 
8 ५३५, अथार्थापक्लिकाणभाहु--- ५ 
दृष्टाथाचुपरत्पा तु कस्याप्यथ्स्थ कल्पना । 
क्रियते यदघलेनास्थाफत्तिसदाहता ।७५॥ 


8 ५२६, व्यास्था--प्रत्यक्षादिभिः षड्भिः प्रमाणेदृष्ट: प्रसिद्धों योः्थ, तस्यानुपफत्या- 
अन्यवासंभवेन तु-पुनः कस्पाप्यन्यस्य अधुष्ट स्याथंस्थ कल्पना यवृघलेन यस्य ज्ञानस्य बलेन सामष्येंन 
फ़रिय्ते । 'दृष्टाइनुपफ्स्था' इति पाठे तु वृष्टः प्रमाणपत्चकेन आविशब्दात्‌ भुत: शाब्दप्रमाणेन तस्य 
दृष्टस्प भ्रुतस्थ चार्थस्वानु पपरया कस्पाप्यथेस्थ कल्पना यदूबलेन क्रियत इति प्राग्वत्‌। असाव- 
वृष्टायंकल्पनारूपं ज्ञानमेचार्थापसिरुदाहुता । अश्रेदं सूत्रमु--अर्थापत्ति रपि दृष्ट: श्रुतों वार्थोध्न्यथा 
नोपपद्यत इत्यदुष्टार्थथल्पना” [ शाबरभा० ११५ ) इति। अत्र प्रमाणपत्चकेन दृष्ट: शब्देन 
अतश्यार्यों भियोवेलकण्यज्ञाक्नाथं पृथषकृत्योक्तो स्तः। शेष टुल्पन्‌ । इवसुक्त भवति-प्रत्यक्षादि- 
प्रसाणबटक विज्ञातो5ों येन बिना नोपपश्चते तस्यार्थर्प कल्पनसर्थापत्ति: 

६ ५३७, तात्र प्रत्यक्षबूधिकार्थापत्ति: यथारने: प्रह्यक्षेणोष्णस्यश्॑मुफलछम्य दाहुकशक्तियोगो$- 


सादुश्यविद्विष्ट गो या मोविश्विष्ठ सादुक्ष्य उपमानका प्रभेय--विषय है । यह उपमान अनधिगत-- 
अभो तक अज्ञाल---फदार्थंकरो' जाननेके कारण प्रमाण है; क्योंकि गवयको जाननेवाले प्रत्यक्षने तो 
मात्र मजयको हो जाना है, कह फरोक्ष मौक़ो सदृशताकों नहों जानता। पहले जो गायविषयक 
प्रत्यक्ष हुआ था उसने तो मक्यकोः स्क्प्नमें भी वहीं जाना था। गायविषयकत प्रत्यक्षेके लिए जब 
गवय अत्यन्त परोक्ष था, तब उसके द्वारा गवयको अपेक्षा गोमें सादृश्यज्ञान हो ही नहों सकता 
थ्य । इस तरह यवथके समान मो है' यह प्रतोति न तो गवय प्रत्यक्षके द्वारा ही पहले हुई है 
“और न गो प्रत्यक्षके द्वारा ही ॥ अत. गवयको देखकर परोक्ष गोपें होनेवाला सादृश्य ज्ञान अगृहोत्त- 
ग्राह्ल होनेसे प्रमाण है ॥७७॥॥ 
९ ५३५. अब अर्थापत्तिका लक्षण कहते हैं--- 
बृष्ट पद्चथंकोी अनुस्पसिफे बछसे क्रिततो अदृढ& अथेको कल्पताको अर्थापत्ति कहते हैं ॥७९॥ 
$ १३६ फ्रायक्ष आदि छह प्रमाणोंते प्रसिद्ध अर्थ अविभाभावसे किसो अन्य अदुष्ट--परोक्ष 
पदक कल्पभा जित ज्ञानके बल पर को जावे वह अर्थाषत्ति है। ुष्टाद्यनुपपत्त्या' ऐसा पाठ 
शो कही-कहें छिलता है। इसका अर्थ है--दुष्टप्रत्यक्ष आदि पाँच प्रभाणोंसे प्रसिद्ध तथा आदि 
ल्दले अत--शा5३ प्रदाणसे प्रसिद्ध किसो भो अर्थकी अनुपपत्ति-असम्भवता दिखाकर जिस किसी 
अथेकी कल्पना जिस ज्ञापसे को जाय उसे अर्थापत्ति कहते है। इस पाठमें प्रत्यक्षादि पचि प्रमाणों- 
से प्रसिद्ध दुष्ठ पदार्थ तथा शाब्द्प्रमाणसे। प्रसिद्ध श्रुतपदार्थको परस्पर विलक्षणता बताशी है। 
सात्पकं यह कि प्रध्यक्ष आदि छह प्रमाणोसि जाना गया पदाथे जिसके बिना नहों होता उस 
अविनाभाबी परोक्ष पदार्थको' कल्पना अर्थातत्ति कहलाती है। 
६ ५७ प्रत्यक्षयुविका अर्थापत्ति-स्फार्शन प्रह्यक्षते उच्यताका अनुभव कर अग्निको 


१, तथापि तस्थ गध---आ०, क० । २. -न तु पुन: आ० । -त पुनः क०। ३. “तत्र प्रत्यक्षतो 
ज्ञानाददाहदहनशक्तता । --म' ० इलो० अर्थायक्ति० इलो० ३ । 


- का० ७५, $ ५३७ ] मीमांसकमतभ । ४४ 


पर्व प्रकल्पते । न हि शक्तिरष्यक्षपरिस्कछेशधा तॉप्यमुभानादिशमणितंत्या' अप्रत्यक्ष या शक्‍त्वा 
सद्द कस्यचिवर्थस्व संबन्ध[सिद्धें:। अंतु रानपूविकार्थपिशि: यवादित्यत्थ वैशान्तरप्राप्टथां देवदस 
स्पेव गत्यनुमाने ततोध्तुमानादृगसनशञक्तियोगोर््थापल्पावसीयते । 'उपसानपृविकार्थापत्ति: यंजा 
गबयवद्गो:” इत्युक्तेर्याद्ाहरोहादिश क्तियोगस्तेस्प प्रतीयंते, अस्यवा भोत्वस्वैवायोगात । दाब्य- 
पूविकार्थापत्ति: श्रुतार्थापत्तिरितोतरनामिका यजा शब्दोद्ंत्रतोतो शब्दस्थाशेश संबन्धसिद्धि:। 
“अर्थापत्तिपूिकार्थापत्ति: यथोक्तप्रकारेण शब्दस्यार्थेन' संबन्धसिद्धावर्थान्तित्यत्वसिद्धि: पोरणेयत्वे 
शब्दस्थ संबन्धायोगात्‌ । अभावपुविकर्थाप्ि: पया जोवतो वेवदसस्य गृहेःदर्शनावर्थादुबहिर्भाव: । 
अन्न च चतसुभिरर्जापत्तििः शक्ति. साध्यते, पश्षस्वा नित्यता, चष्ठचो गृहाद्वहिभूतो देवदत्त एव 
साध्यत इस्येवं घट्प्रकारार्थापत्ति:। अन्ये तु अृतार्थोपतति भन्‍्ययोदाहरन्ति, पीनो देवदसो दिवा 
न भुडक्त इति वाक्यक्रवशा्राजिभोजसवाक्थप्रतीति:', श्रुतार्यापत्ति:। . $ गवयोपेसितस्थ गौस्त 
छू करके अग्निमें दाहक--जछानेको दक्तिकी कल्पना “अभ्मिमें दाहक शक्ति है अन्यथा दाह नहों 
हो सकता था” इस अर्थापत्तिसे की जाती है। अतीनिद्रिय क्षक्तिका प्रत्यक्षसे तो परिज्ञान हो ही 
नहीं सकता। अतीन्द्रिय परोक्ष शक्तिके साथ किसी पदार्थका अविनाभाव भी पहलेसे गृहीत 
नहीं है, अत: शक्तिका अनुमान भी नहीं किया जा सकता । अनुमानपूविका अर्थापत्ति+- 
देवदत्तका एक देशसे दूसरे देशमें पहुँचना ग्रतिथृवंक देख कर धूर्यके भी एक देशसे देशाम्तर 
पहुँचनेसे गमन करनेका अनुमान होता है। इस असुमित ग़तिके द्वारा गर्मन शक्तिकी कल्पना 
सूयंमे ग्मंन शक्ति है अन्यथा वह गति नहीं कर सकता! इस अरथर्पित्ति से की जाती 
है। उपमानपूर्विका अर्थापत्ति--ग़वयकी तरह गो है” इस उपमामवाक्यकै अथंसे गौपें बोझा 
ढोना तथा दूध देने आदिकी शक्तिकी कल्पना करना । यदि उसमें बोझा ढीने और दूध देनैकी 
शक्ति नहीं है तो वह गाय ही नहीं हो सकतो। शब्दपूविका अर्थापत्ति --श॑ब्दसे अर्थकी प्रतीति 
देखकर शब्द और अर्थके वाच्यवाचक सम्बन्धकी कल्पना करना। हसे श्रतार्थापत्ति भी कहते 
हैं। अर्थापत्तिपूविका अर्थापत्ति -शब्दपूविकः अर्थापत्तिसे शब्द और अ्थंके सम्बन्धको जानकर उस 
सम्बन्धक्े बलसे शब्दकों नित्य और अपोरुषेय सिद्ध करना। शब्द यदि पोस्षेय>-धुरुषकृत होगर तो 
उसमें नित्यसम्बन्ध नहीं बन सकेगा। अभावपधूर्विका अर्था पत्ति--जी वित देवदत्तकों धरमें न देखकर 
उसके बाहर होनेकी कल्पना करना। इनमें उपमानपूर्विका अर्थापत्तिपर्थन्त चार श्रतार्थापत्तियोंसे 
शक्तिकी सिद्धि को जातो है। पाँचवी अर्थापत्तिपूरवंक अर्थापत्तिसे नित्यता तथा छठबीं अभावषुविका 
१, -गम्या प्रत्यक्षण >भ० +। -ग्रम्या ज्रत्यक्षयाश -पब० ", चं० ९, कृ०, आा०। २. वह र- 
नुमिता सूर्य यानात्तच्छक्तियोग्यता । --मी० इलो७ अर्थापक्षि० इछो० ३। ३. “गवयोपमिता या 
गौस्तज्ज्ञानपग्राह्यता मता।” >-मो० इलो० भर्थापक्ति० इको० ४। ४. -शब्दयो -भ० २। 
५, “अभिधानप्रसिद्धधर्थमर्थापत्यावबोधितात्‌ । धब्दे बोधकसामर्थ्यत्तिप्तित्यत्वश्रकल्पनम्‌ । अभिधा 
नान्यथा सिद्धथं दितिवाचकशक्तताम्‌ । अर्थापत्त्यावगम्येव तदनन्यगते पुन, ॥ अर्थापत्त्यन्तरेणैव 
दाब्दनित्थत्वनिश्वय: ॥” ->मी० श्को० जर्थापत्ति+ श्को० ५-७१ ६. -त सिद्धा> भ० २। 
७. “'प्रमाणाभावत्रिर्णीतचैत्राभावविशेषितात्‌ । गेहाच्चैत्रवहिभविर्खिद्धि्या स्विह दशिता ॥ तामभावो- 
त्यितामन्यामर्थापत्तिमुदाहरेत्‌ ।”” --सी० इछो० भर्थापक्ति/ इको* ८-९॥। ८ “पोणो दियान 
मुदक्त चेत्येवमादिबचः खुंतो। रात्रिभोजतविज्ञानं श्रुतार्थापत्तिरज्यते ॥!! --म्री७ इलो० अर्थापक्ति 
इको० ७१। ९, -त्तिमेवेदा- भ० २। १०. -प्रतिकत्ति: म० $, म० २, व० १, प७ २। ११. 
& एतदन्तर्गत: पाठो नास्ति म० +, भ० २, प० १, प० २। 





डंड४ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ७६. $ ५३८ - 


ज्ञानप्राह्मताशक्तिस्पमानपूविकार्थापत्तिरेति $। इयं च घट्प्रकाराप्यर्थापत्तिनध्यक्षमु, अतीन्व्रिय- 
शकक्‍्रयाश्यंत्रिवयत्वात्‌ । अत एवं नानुमानसपि, प्रत्यक्षपुर्व कत्वात्तस्य, ततः प्रमाणान्तरमेवार्थापत्तिः 
सिद्धा ७७५७ 


6 ५३८, अथाभावप्रमाणं स्वरूपतः प्रस्पयति--- 
' प्रमाणपश्चक॑ यत्र वस्तुरूपे न जायते । 
बोधाथ 
वस्तुसत्ताव तत्राभावप्रमाणता ॥७६॥ 


8 १३९, व्याल्या-सदसदंशात्मके वस्तुनि प्रत्यक्षादीनि पत्च प्रमाणानि स्वंश गुहाते न 
पुनरसदंशम्‌ । प्रमाणाभावलक्षणस्त्वभावोष्सदंशं गृह्हीते न पुनः सदंशम्‌ । “अभावो5पि प्रमाणा- 
भावलक्षणों नास्तोत्यर्थंस्यासंनिकृष्टस्य प्रसिद्धयर्थ प्रमाणम्‌”' [ शा० भा० ११ ] इति बचनात्‌ । 

$ ५४०, अन्ये पुनरभावास्पं प्रमाणं त्रिधा वर्णयन्ति । प्रमाणपद्चकाभावलक्षणो5ननन्‍्तरो $भावः 
प्रतिषिध्यमानाद्या तदस्यज्ञानम, आत्सा वा विषयग्रहणरूपेणा नभिनिवृत्तस्वभाव इति। 
ततः प्रस्तुतइलोकस्पायमर्थ:- प्रमाणपत्चक प्रत्यक्षादिप्रमाणपत्चक यत्र भूतलादाबाधारे घटादेराघे: 


अर्थापत्तिसे घरसे बाहर देवदत्तकी सत्ता सिद्ध की जाती है। कुछ आचायं श्रुतार्थापत्तिका दूसरा 
ही उदाहरण देते हैं--मोटा देवदत्त दिनको भोजन नहीं करता' इस वांक्यको सुनकर उसके 
रात्रिमें भोजन करतेकी कल्पना करना श्रुतार्थापत्ति है। इसी तरह गवयसे उपमित होनेवाली 
गायमें उपमान ज्ञानके ग्राह्य होनेकी शक्तिको कल्पता करना उपमानपूर्विका अर्थापत्ति मानते हैं । 
यह छहों प्रकारकी अर्थापत्ति अतोन्द्रियशक्ति आदिको विषय करनेके कारण प्रत्यक्ष रूप नहीं हो 
सकती। चू कि अनुमान भी प्रत्यक्ष पृवंक ही होता है, अतः यह अनुमान रूप भी नहो है। इस 
तरह अर्थापत्ति स्वतन्त्र प्रमाण ही है ॥॥७५॥ 
8६ ५३८. अब अभाव प्रमाणका स्वरूप बताते हैं-- 


वस्‍्तुको सत्ताके प्राहक प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाण जिस बस्तुमें प्रवृत्ति नहीं करते उसमें 
अभावप्रसाणकी प्रर्दात्ति होतो है ॥७६॥ 

$ ५३९. वस्तु भावाभा।वात्मक है, उसमें सदंशकी तरह असदंश भी रहता है। प्रत्यक्षादि 
पांचों प्रमाण वस्तुके सदंशकों ही ग्रहण करते हैं असदंशको नहीं। प्रत्यक्षादि प्रमाण पंचकके 
अभावमें प्रवृत्त होनेवाला अभावश्रमाण वस्तुके असदंशकों हो जानता है सदंशको नहीं। कहा भी 
है--/ प्रमाणोंक अभावकों अभावप्रमाण कहते है। यह 'नास्ति--नहीं है! इस अथेको सिद्धि करता 
है । इसे अभावकों जाननेके लिए किसी प्रकारके सन्निकषंकी आवश्यकता नही होती ।' 

$ ५४०. कोई आचाय॑ अभावप्रमाणको तीन रूपसे मानते हैं--१ प्रमाणपंचकका अभाव 
२. जिसका निषेध करना है उस पदाथ्थके मात्र आधारभूत पदा्थेका ज्ञान, ३. आत्माका विषय- 
ज्ञान रूपसे परिणत ही न होना । वे इस इलोकका यह अर्थ करते हैं--प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाण जिस 





१. तुलना-- 'प्रमाणपञज्चक॑यत्र वस्तुरूपे न जायते। वस्तुसत्ताश्वबोधार्थ तनब्नाभावप्रमाणता ॥ 
“मी० इछो० अमाव० इलो० ५॥ २. “प्रत्यक्षादेसनुत्पत्ति: प्रमाणाभाव उच्यते। सात्मन: 
परिणामों वा विज्ञान वान्यवस्तुनि ॥ --मी० इछो० अमाब० इक्ो०» ११ । “तत्र कुमारि- 
लेन त्रिविधो३भावो वर्णित:-आत्मनोउपरिणास एकः पदार्थान्तविद्ेषज्ञानं द्वितीय:'''प्रमाणनिवृत्तिमात्रा- 


त्मकस्‍्तृतीय.” -तश्वसं० पं० पृ० ४७३। ३. तदज्ञानं सम०२। ४. आत्मा वि -म० २। 
५ “णामिनि “भ० २ । 


>का० ७६. $ ५४३ ] मीमांसकमतम्‌ । ४५ 


यस्य ग्रहणाय ने जायते न प्रवर्तते, तत्र आधेयवर्जितस्पाधारस्थ प्रहणेडभावध्रभाणता अभावस्य 
प्रासाण्यम्‌ । एतेन निषिध्यमानात्तवस्यज्ञानमुक्तम्‌। तथा 'प्रमाणपत्लक यत्र' इति पवस्यात्रापि 
संबन्धाधत्र वस्तुरू पे घटावेव॑स्तुनों रूपेउसदंशे ग्राहकतया न जायते, तत्रासदंशे$भावस्य प्रमाणता। 
एतेन प्रमाणपत्चकामाव उक्त: । तथा प्रमाणपत्च्क॑वस्तुसत्तावबोधार्थ/ घटाविबस्तुसताया अवब- 
बोधाय न जायते *-असवंधे न ध्याप्रियते तत्र सत्तानवबोधे$भावस्य प्रमाणता। अनेनास्‍्सा विषय- 
प्रहणरू पेणापरिणत उक्तः। एवमिहाभावप्रसाणं त्रिधा प्रदर्शितम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
“प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः, प्रमाणाभाव उच्यते । 
सात्मनो [5] परिणामों वा, विज्ञानं वान्यवस्तुनि ॥१॥ 
[ मी० इलोक० अभाव० इलो० ११] 

$ ५४१. अंत्र साशब्दोःनुत्पत्तेविशेषणतया योज्य इति संम्मतिटीकायामभावप्रसाणं यथा 
त्रिधोपद्षितं तथेहापि तहशितम्‌ । 

$ ५४२, रत्नाकरावतारिकायां तु प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिरित्येस्थेवोक्तस्य बलेन द्विषा तह॒णित- 
मास्ते। तंत्र सशब्द: पुल्लिड्ः प्रमाणाभावस्य विशेषणं कार्य इति । तस्व॑ तु बहुभुता जानते । 


$ ५४३, अथ येड्भावप्रमाणमेकधानिदधति तन्मतेन प्रस्तुतइलोको व्याख्यायते। प्रमाण- 


भूतल आदि आधारमे घटादि रूप आधेयके ग्रहण करनेके लिए प्रवृत्त नहों होते उस घटादि 
आधेयसे शून्य शुद्ध भूतलके ग्रहण करनेके लिए अभावको प्रमाणता है। इस अर्थसे निषिध्यमान 
घटसे अन्य--भिन्‍्न शुद्ध भूतलका ज्ञान हो अभाव प्रमाण होता है। 'प्रमाणपञ्त्चकं यत्र' इस पदका 
सम्बन्ध यहाँ भी होता है। अर्थात्‌ृ-जिस वस्तुरूप-घटादि वस्तुके असदंशमें पाँच प्रमाणोंकी 
प्रवृत्ति नहीं होती उस असदंशमें अभाव प्रमाण होता है। इससे पाँच प्रमाणोंके अभावरूप अभाव 
प्रमाणका कथन हुआ | इसी तरह घटादि वस्तुओंकी सत्ताको सिद्ध करनेके लिए जब पाँच 
प्रमाण उत्पन्न नही होते तब सत्ताका अनवबोध--अज्ञान रहने पर अभावको प्रमाणता है। इस 
अथ्थंमें आत्माकी विषय ग्रहण रूप परिणति न होना हो अभाव प्रमाण है। इस तरह अभाव प्रमाण 
तीन प्रकारका कहा गया है। कहा भी है--प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंकी अनुत्पत्तिको प्रभाणाभाव-- 
अभाव प्रमाण कहते है । अथवा आत्माकी विषय ग्रहण रूपसे परिणति न होना या घटादि निषेध्य 
पदार्थोंसे भिन्न शुद्ध भूतल आदि वस्तुओंका परिज्ञान होना भी अभाव प्रमाण है। 

$ ५४१, इलोकमें 'सा' शब्द अनुत्पत्तिका विशेषण है। सन्मति-तर्ककी टीकामें अभाव 
प्रमाणका इसो तरह तान प्रकारसे व्याख्यान किया है। हमने भी उन्होंके अनुसार यहाँ तोनों 
प्रकार बता दिये हैं । 

$ ५४२. रत्नाकरावतारिकामें प्रत्यक्षादिकी अनुत्पत्तिको ही दो रूप मानकर उसी इलोकसे 
अभाव प्रमाणके दो ही प्रकार बताये हैं। 'सः” शब्द पुल्लिड्र है अतः वह प्रमाणाभावका विशेषण 
है। अभाव प्रमाण दो प्रकारका है या तीन प्रकारका इसका मर्म तो बहुश्रुत आचार्योके ग्रन्थोंसे 
ही समझ लेना चाहिए। 


$ ५४२३, अब जो अभाव प्रमाणको एक हो प्रकारका मानते हैं उनके मतसे इस इलोकका 
१. -रूपेइसदंशे स० २। २. -ते तत्र सता >म० २।-ते न व्यासि -म० १, प० १, प०२। 
३. -हूपेण परि- आ० । ४, अत्र सशब्दो आ०, क० | ५, सन्‍्मति० टी०, पू० ७८०। ६. - 
स्थैयानुक्तत्य म० २ । ७, तत्र शब्द: भ० २ । 
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पत्नक भ्रत्यक्षादप्रमाणपत्नर्क यत्र यस्मिन्‌ वस्तुरूपे' घटादिवस्तुरुपे न जायते न व्यापिपत्ति ! 
वलुरूपं हँंचा, सदसद्रपभेदाद्‌ ९ अतो दरयो रुपभोरेकतरव्यक्तये प्राह बस्तुसत्ता' इत्यादि । वस्तुनों 
घटादे: खसा सदृषता सबंश इंति घावत्‌, तस्या अवधोधार्थ सदंशो हि प्रत्यक्षादिपक्चकस्य विधयः, 
स जेसेन न गद्याते, सदर तत्र अस्तुरुपे शेषस्थासदंदध्य प्रहणा भावस्य प्रभाणलेलि । 

$ ५४४, वस्त्वसत्तावध्ोधार्थ' इति क्वचित्पाठान्तरम्‌। तत्रायभर्थ:-प्रभाणपञुचक यत्र 
अस्तुनो रुपे न व्याप्रियते, तत्र॒ बस्तुनों यासत्ता असदंशः, तदवबोधा्थमभावस्य प्रमाणतेति। 
अनेन च* “त्रिविधेनेकविधेन बाभावप्रमाणेन प्रदेशादों घटाभावों :गम्यते। त च॒ प्रत्यक्षेणेवा- 
भावो5्वसोयते, तस्याभावविषधत्वविरोधात्‌, भावांशेनेवेन्द्रियाणां संपोगात्‌ । 


6 ५४५. अथ घटानुपलब्ध्या प्रदेश धसिणि घटाभाव: साध्यत इत्यनुमानग्राह्मोईइभाव इति 
चेतू, न; साध्यसाधनयो: कंस्यचित्सेबन्धस्पाभावात्‌ । तस्मादभाबो5पि प्रसाभान्तरभेब। 


& ५४६, अभावश्व प्रागभावा 'विभेदभिन्नो वस्तुरूपो:स्युपगन्तव्यः, अन्यथा कारणादिव्यव- 
हारह« लोकप्रतीतस्पाभावप्रसद्भात्‌ । तदुक्तम-- 


“न थे स्याद व्यवहारो5यं कारणादिविभागत: । 
प्राशभाधा दिभेदेश नाभावों यदि भिययते ॥॥ 
व्याख्यान करते हैं। जब घटादि वस्तुके सदंशमें प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंका व्यापार नहीं होता तब 
उस वस्तुके शेष--अभावांशमें अभाव प्रमाणको प्रवृत्ति होती है। वस्तुके दो रूप होते हैं--एक 
सदात्मक ओर दूधरा असदात्मक। वस्तुका सदात्मक अंश प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंका विषय होता 
है। जब प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाण उस सदंशको ग्रहण नहीं करते तब बचे हुए असदंगको अभाव 
प्रमाण विषय करता है। 

६ ५४४. कहों-कहों 'वस्त्वसत्ताववोधार्थय्! यह पाठ भी मिलता है। इसका अथ्थ यह होता 
है--जिस वस्तुके स्वरूपको ग्रहण करनेके लिए प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंका व्यापार नहीं होता, 
उस वस्तुके असदंशको जाननेके लिए अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति होतो है। इस तरह तीन प्रकारके 
या एक हो प्रकारके अभाव प्रमाणसे किसो भूतल आदि प्रदेशमें घड़ेका अभाव जाना जाता है। 
इन्द्रियोंका संयोग वस्तुके भावांशसे ही होता है, अतः प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा अभावांश नहीं जाना 
जा सकता। प्रत्यक्षके द्वारा अभावका विषय किया जाता बाधित है। 

$ ५४५, घड़ेकी अनुपलब्धि रूप लिंगसे किसी भूतल आदि प्रदेश रूपी धर्मीमें घड़ेके 
अभीवको साध्य मानकर 'इस प्रदेशमें घड़ा नहीं है क्योंकि अनुपलब्ध है! इस अनुमानसे अभावको 
ग्रहण करना भो असम्भव है; क्योंकि साध्य और साधनका अविनाभाव पहलेसे गृहोत नहीं हो 
पाता तथा साध्य-साधनमें कोई कार्य कारण भाव आदि सम्बन्ध भो नहीं है। इसलिए अभावको 
स्वतन्त्र प्रमाण मासनों चाहिए। 

$ ९४६. अभाव प्रमाणका विषयभूत अभाव पदार्थ बस्तुरूप है सथा वह चार प्रकारका 
है--१ प्रागभाव, २ प्रध्वंसाभाव, ३ अधन्योन्याभाव, ४ अत्यन्ताभाव। यदि ये चार अभाव न हों 
तो संसारमें कारण कार्य तथा घट, पट, जीव, अजीव आदिकी प्रतिनियत व्यबस्थाका छोप होकर 


१. -छूपे न जायते न व्या -म० $, म० २, प० १, प० २। २, व्रयोरेकतर-म० २। ३. -दि 
प्रमाणप- स० २। ४. रूपेण व्या- भा० २। ५. त्रिविधेनेवाभा- म० २। ६. भावशिनेव 
दरव्याणां ल० ३२। “त तावदिन्द्ियरेषा नास्तोत्युत्द्यते मति:। भावांशेनेव संयोगो योग्यत्वादिन्द्ि- 
यसय हि । -मो० इलो० अन्नाब० इछो० १८ | ७, - दिभि »भ० २। 


कि अल 
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यद्वानुवृत्तिव्यावृत्तिबुद्धिग्राह्मौ यतस्त्वयम्‌ । 
तस्माद्गवादिवद्वस्तु्रमेयत्वाच्च गुद्मयताम भर॥ 
न चाथस्तुन एते स्युरभेंदास्तेनास्थ बस्तुता । 
कार्योदीनामभाव: को भावों यः "का रणादिना ॥३७ 
* *बस्तु(स्त्व) संकरसिद्धिरच तत्प्रामाण्यं समाश्रित्ता । 
'क्षीरे दध्यादि यज्नास्ति ऋगभाव: स उच्यते ॥४॥ 
नास्तिता पयसो दष्नि प्रध्वंसाभावलक्षणम्‌ । 
गवि योहइवाह्मभाघस्तु सोउस्योन्याभाव उच्यते ॥६॥ 
शिरसोध्वयबा निम्ना वृद्धिकाठित्यवर्जिता: । 
शशश्य ड्रादिख्पेण सोध्त्यन्ताभाव उच्यते ॥६॥” [मी० इलो० अभाव० इलो० २-०] 
यदि चेतद्व्यवस्थापकम भावारुप॑ प्रमाणं न भवेत्‌ तदा प्रतिनियतवस्तुथ्यवस्था दूरोत्सारितेंव स्थात्‌ । 
“झीरे दधि भवेदेवं दध्नि क्षीरं घटे पट: । 
दशे शद्धं पृथिव्यादों चेंतन्‍्यं मूत्तिरात्मनि ॥ज। 


समस्त व्यवहार ही नष्ट हो जायगा। ये समस्त का्यकारण आदि व्यवह्वर स्ं्रोक प्रशिद्ध हैं 
इनका लोप करनेसे' बस्तुमात्रका अभाव हो जायगा । कहा भी है--“मदि प्राभसाव आदिके भेदसे 
अभावके चार भेद न होते तो संसारमें यह कार्य है, यह कारण है इत्यादि' अ्यक्हार नहीं हो सकते 
थे। कार्यके प्रामझवकों कारण तया प्रागभावके प्रध्वंसकों ही कार्य कहते हैं । यदि प्रायभाव और 
प्रध्यंसाभाव न हों तो कारण कार्य व्यवहार किसके बलपर किया जायगा ? अथवा, अभाव वस्तु 
है, क्योंकि उसमें गो आदिकी तरह अभाव अभाव' यह अनुवृत्त--सामान्य प्रत्यय और 'प्राणभाव' 
प्रध्यंसाभाव' यह व्यावुस--विद्येष प्रत्यय होते हें तथा वह प्रमाणका विषय है प्रमेब है। अक्स्तुके तो 
ये प्रागभाव आदि भेद हो हो हों सकते । अतः चूंकि इसक्रे प्रागभाव आवि अवास्तर भेद है इसी- 
लिए यह वस्तु है। घट आदि कार्योका अभाव ही मृत्पिण्ड आदि कारणोंका सदभाज है + तात्पये 
यह कि अभाव सर्वथा तुच्छ न होकर भावान्तर रूप है। धड़ेका अभाष शुद्ध भूतल रुप है। कार्ये- 
का अभाव कारणके सद्भाव रूप है। वस्तुओंका अपने-अपने नियत स्वखूपमें स्थिर रहभा उत्तका 
आपसमें नहीं मिलना ही अभावकी सत्ताका सबसे जबरदस्त प्रमाण हैं । दूध आदि कारणोंमें दही 
आदि कार्योका न होना ही प्रागभाद है। यदि प्रागभाव न होता तो दूधमें भी छही मिलना 
चाहिए था। दही आदि कार्योमें दूध आदि कारणोंका नहीं मिलता प्रध्वंशामाच है। यदि प्रध्बंसा- 
भाव न होता तो दूधका नाश न होकर दही अवस्थामें भी उसका साम्द्भाव रहना चाहिए था? 
गाय आदियमें घोड़े आदिका अभाव अन्योन्याभाव है। खरगोशके सिरके अब्षधोंमें बुद्धि तथा 
कठिनता न होकर निम्न--समतलमें रहना ही सीगका अत्यन्ताभाव है। सके अवयोंका' कठिन 
होकर बढ़ने लगना आगेको निकल आना ही सींग कहलाते हैं। जब सिरकेः अवयक समससूमे रहेंगे 
कठिन तथा बढ़ेंगे नहीं तब वही सिरकी समतलता हो शशप्यृंगका अस्यन्ताभाव कहो जातो है। 
यदि इनका व्यवस्थापक अभाव प्रमाण न हो तो वस्तुक्गी नियत व्यवस्थाकी आज्ञा ही नहीं की 
जा सकती । अभावोंका लोप करनेसे तो सभी पदार्थ सब रूप हो जायेंगे उनका कोई नियामक 
ही नहीं रहेगा। उस समय तो--“दूधमें दही, दइहीमें दूध, घड़ा ही कपक्क, खरगोशके 
मस्तक पर सोंग, पृथ्रिवोमें चेतनता, आत्मामें मूतंत्व, जलमें गत्ध, अग्निमें रस, काझुओें रूप, रस, 


१ -दि न भ० १, प०१ » प० ३। “दित: म० २। २. “वस्त्वसंकरसिद्धिश्व' -मी ० इछो० । 
३. क्षीरोदध्यादि आ०, क० । 
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अप्सु गन्धो रसश्चाग्नो वायौ रूपेण तो सह। 
व्योम्नि "संस्पशिता ते च न चेदस्य प्रमाणता॥८॥” [मी०इलो०अभाव०इलो ०५-६]इति । 
8 ५४७, अथ निरंशसदेकरुपत्वाद्वस्तुनोष्ध्यक्षेण सर्वात्मना ग्रहणे को5परो सदंशो यत्राभावः 
प्रमाणं भवेदिति चेतु; न; स्वपरख्पाम्यां सदसदात्मकत्वाहस्तुनः, अन्यथा अस्तुत्वायोगात्‌। न ले 
स्ंधासदंशस्याभिन्नत्वात्तदग्रहणे तस्यापि ग्रह इति वाच्यमू, सदसदंशयोधंम्य॑भेवेषपि भेदास्यु- 
पगमात्‌ । तबेवं प्रत्यक्षाद् 'गृहोतप्रमेयाभावग्राहकत्वात्‌ प्रमाणाभावः प्रमाणान्तरमिति । 


$ ५४८.अथोक्तसपि किचिदृव्यक्तये लिख्यते-अनधिगतार्थाधिगन्तु प्रमाणम्‌। पूर्व पूर्व प्रसाण- 
मुत्तरं तु फलम्‌ 'सामान्यविशेषात्मक वस्तु प्रमाणगोचर:“। नित्यपरोक्ष ज्ञानं हि भाद्ट प्रभाकरमत- 
पोरथंप्राकट्याख्यसंवेदनारुयफलानुमेयम्‌ । वेदो5पौरुषेयः । वेदोक्ता हिला धर्माय । दाब्दों नित्य: । 


गन्ध, आकाशमें स्पर्श आदिका प्रसंग होनेसे सारी लोकव्यवस्था नष्ट हो जायगी। यदि अभावकों 
सत्ता न मानी जायगी तो यह प्रतिनियत लोकव्यवहार नहीं हो सकेगा ।” 
$ ५४७. शंका--वस्तु तो मात्र सद्रूप है। उसमें एक हो सदंश है अन्य असदंश है ही नहीं। 
अतः जब वह निरंश वस्तु पूरे रूपसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे हो गृहीत हो जाती है तब उसमें ऐसा 
कोन-सा असदंश बचता है जिसे जाननेके लिए अभावको प्रमाण माना जाय ? 
समाधान--वस्तु न तो निरंश है और न केवल सदंशवाली ही। वस्तुमें तो सत्‌ और असत्‌ 
दोनों हो अंश हैं। वस्तुमें स्वरूपकी दृष्टिसे सदंश है तथा परवस्तुओंकी दृष्टिसे असदंश | यदि वस्तु 
स्वरूपसे सत्‌ न हो तो फिर वह कुछ भी नहीं रहेगी, सबंधा अप्त्‌ हो जायगी । इसी तरह यदि 
वस्तु पररूपसे असत्‌ न हो तो स्व ओर परका विभाग ही नहीं रहेगा । तात्पर्य यह कि सदसदा- 
त्मक मानने पर ही उसमें वस्तुत्व रह सकता है। 
शंका -जब सदंशसे असदंश अभिन्न है तब प्रत्यक्षादिसि सदंशका ग्रहण होनेपर असदंशका 
ग्रहण तो अपने हो आप हो जायगा, उसको जाननेके लिए अभाव प्रमाणकी क्या आवश्यकता है ? 
धमम ओर धर्मीमें तादात्म्य होनेसे धर्मोका भी परस्पर तादात्म्य हो ही जाना चाहिए । 
समाधान--यद्यथि सदंश और असदंश रूप धर्मोका धर्मी अभिन्न है एक ही है परन्तु उनका 
परस्पर भेद भी है। अतः धर्मीको दृष्टिसे परस्पर तादात्म्य होने पर भी स्वरूपकी दृष्टिसे दोनों ही 
धमं जुदे-जुदे हैं। अतः सदंशका प्रत्यक्षादिसे ग्रहण होने पर भी असदंश अगुहीत रहता है और 
इसी असदंशके ग्रहणके लिए अभाव प्रमाणकी आवश्यकता है। इस तरह प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
अगृहीत प्रमेयभाव--अभाव नामक प्रभ्ेयको ग्रहण करनेवाला प्रमाणाभाव--अभाव नामक प्रमाण 
स्वतन्त्र सिद्ध हो जाता है। 
$५४८, मूल ग्रत्थका रके द्वारा कही गयी कुछ बातें स्पष्ट करते हैं--अगृहोत अर्थंको जानने- 
वाला ज्ञान प्रमाण है। पृव॑-पृर्वं साधकतम अंश प्रमाण तथा उत्तरोत्तर साध्य अंश फल रूप हैं। 
सामान्य विशेषात्मक वस्तु प्रमाणका विषय होती है। ज्ञान सदा परोक्ष है। वह भाट्रमतमें अथं- 
प्राकटय रूप फलसे तथा प्राभाकर मतमें संवेदन रूप फलसे अनुमित होता है। वेद अपोरुषेय है। 
वेदविहित हिंसासे धर्मं होता है। सर्वज्ञ नहों है। वेदान्तमतमें यह सब दृश्यमान जगत्‌ जाल 
अविद्या या मायासे प्रतिभासित होता है पारमाथिक नहीं है, इसकी मात्र प्रातिभासिकी सत्ता है। 
१. संस्पर्शना ते ० २। २. “स्वरूपपररूपाम्यां नित्यं सदसदात्मके । वस्तुनि श्ञायते कैद्चिदूपं 
किचित्कदाचन ॥ -सो० इलछो० अमाव० इको० १६। ३. “घर्मयोमेंद इष्टो हि धर्म्यभेदेदपि नः 
स्थिते ॥! -मी० इलो० क्षमाव० इक्को० २० | ४, - यभिगृहीत ->म० २। ५. मी० इलो० 
प्रत्यक्ष०'इलो ० ७०-७२ । ६. “सामान्य वा विशेषों वा प्राह्मं नातोउत्र कल्प्पते ।” -मी० इल्ो० प्रत्यक्ष० 
इलो० १४। ७, -चिरं आ० । 


“ का० ७८, ह ५५२ ] समीमांसकमतम्‌ । डड, 


स्वशो नास्ति अविद्यापरनामभायावशज्ञात्प्रतिसासमान: सर्ज: प्रप"चओोडपारसाथिक:। परमह्ोव 
परमार्थसत्‌ ॥७४॥ 
6 ५४९, उपसंहरप्ताह-- 
जैमिनीयमतस्यापि संछ्षेपो5्यं निवेदितः । 
एवमास्तिकवादानां कृत संच्ेपकीतनम्‌ ॥!७७॥ 
$ ५५०, व्याख्या--अपिशब्दान्न केवलमपरदहांनानां संक्षेपो निवेबितो जेसिनोयमतस्या- 
प्ययं संक्षेपो निवेवित: । वक्तव्यस्प बाहुल्पादल्पीयस्पस्मिन्‌ सूत्रे समस्तस्य वक्तुमशक्यत्वात्संक्षेप 
एवं प्रोक्तः | अथ प्रागुक्तमतानां सुत्रकृत्निगमनमाह एवं! इत्यावि। एवम्‌ इत्थमास्तिकवाबानां 
जीवपरलोकपुण्यपापादस्तित्ववादिनां बोद्धनेयायिकसांख्यजेनवेशेषिकजेमिनीयानां संक्षेपेण कीसंन॑ 
वक्तव्याभिधान संक्षेपकीतंन कृतम्‌ ॥७७॥ 
$ ५५१, अश्रेव विशेषसाह--- 
नेयायिकमतादन्ये भेदं वैशेषिकैः सद्द | 
न मन्यन्ते मते तेषां पञ्चैवास्तिकवादिन। ॥७८॥ 


६ ५५२, ध्याख्या--अन्ये केखनाचार्या नेयायिकमताइंशेषिकेः सह भेद पार्थक्यं त सन्यन्ते । 
एकदेवतत्वेन तत्त्वानां मिथोषन्तर्भावनेपल्पोीयस एवं भेदस्यथ भावाश्च नेयायिकवेशेषिका्णां सियों 


जिस तरह सीपमें चाँदीकी सत्ता न होकर उसका प्रतिभास होता है उसी तरह यह जगत्‌ अपनों 
वास्तविक सत्ता न रखकर भी : अविद्यासे प्रतिभासित होता है। जगत्प्रपंच मिथ्या है। ब्रह्म हो 
परमार्थ सत्‌ है ॥ ७६ ॥ 

8 ५४०, उपसंहार-- 

इस तरह जेसिनि मतका संक्षिप्त कयन समाप्त हुआ। इसके साथ ही साथ आस्तिक- 
दर्शंनोंका निरूपण भो समाप्र होता हे ॥ ७७ ॥ 

$ ५५०, अपिणन्दसे सूचित होता है कि केवल अन्य दर्शनोंका ही कथन नहीं किया है 
किन्तु जेमिनिद्शनका भी यह संक्षिप्त कषन किया गया है। कहना तो बहुत कुछ था, परन्तु 
ग्रन्थकी मर्यादाको देखते हुए इस संक्षिप्त सूत्र ग्रन्थमें संक्षिप कथन करना ही डचित है। पहले 
कहे गये मतों का उपसंहार करते हैं-इस तरह जीव, परलोक, पुण्य, पाप आदिके अस्तित्वको 
माननेवाले बौद्ध, नेयायिक, सांख्य, जेन, वेशेषिक ओर जेमिनीय इन छह आस्तिकदर्शनोंका 
संक्षेपससे कथन किया गया है ॥9७॥ 

6 ५५१, विशेष वक्तव्य-- 

कोई आचाय॑ नेयायथिक ओर वेशेषिक दर्शनकों दो नहों सानकर इन्हें एक हो सानते हैं, 
इनमें भेद नहों करते, उनको वृष्टिसे पाँच हो आस्तिकवादी वचन हैं ॥॥७८॥॥ 

$ ५५२. कोई-कोई आचार्य नेयायिक मतसे वेशेषिक मतको पृथक नहीं मानते। उनका 
तात्पयें है कि--दोनों ही एक देवताकों मानते हैं, दोनों ही एक-दूसरेके तत्त्वोंका अन्तर्भाव कर 


१. प्रोक्तमतानां म० २। २. -ह एवमित्थमा -म० २। ३. कृत ।।७७॥ इति तर्करहस्थदीपिकायां 
गुणरल्नसूरिविरचितायां मोमांसकमतदर्शनो नाम षष्ठः प्रकाइ:। न वैशेषिका नाक्षपादा न सांख्या 
न लोकायिता वाषि सांख्या भवन्ति । न मीमांसकास्त्रातुमेत पतन्‍्त॑ विशुद्धस्त्वनेकान्तरूपस्त्थमोद: 
जे? नमः पाद्षपरमेदबराय । अधात्रव विशेषमाह भ० २। 

घछ 


४५० पड्दर्शनसमुच्चये [ का० ७९. ६ ५५३ - 


मतेक्‍यमेवेण्छन्तोत्यूर्थ: । तेषाम-आचार्याणां मते आस्तिकवादिनः पश्चेव न पुनः बट ॥७८॥ 
$ ५५३, अथ दर्शतानां संख्या षड़िति या जगत्मसिद्धा सा कथमुपपादनीग्रेत्याशड दाक्याह- 
पड्दशनसंख्या तु पूयते तन्मते किल । 
लोकायतमततेपे कथ्यते तेन तन्मतम्‌ ॥७६॥। 


' 6 ५५४, व्याख्या--ये नेयायिकवेशेषिकपोसंतमेकसाथक्षते तन्‍्मते घड़्दर्शञनसंख्या तु-यण्णां 
दर्शतानां संख्या पुनलोकायता नास्तिफास्तेषां यन्‍्लत तस्य क्षेपे सोलून एवं) किलेत्पाप्तवादे। 
पूर्यते पूर्णीमवेत्‌ृ ' तेन कारणेन तन्मतं चार्वाकमत कण्यते स्वरूपतः प्ररूप्यते। अत्राश्वपादे 
सप्ताक्षरं छन्वोषन्तरमिति न छन्वःशास्त्रविरोध: शद्भूनीवयः ॥७९॥ 


अथ लोकायतमतम्‌ 


$ ५५५. प्रथसं नास्तिकस्वरूपमुच्यते। कापालिका भस्सोद्धलनपरा योगिनों ब्राह्मणा- 
हान्त्यजान्ताश्य केचन नास्तिका भवन्ति । ते ख जीवपुण्यपापादिक॑ न मन्‍्यन्ते । चतुमूंतात्मकं 
जगदाचक्षते । केचितु चार्वकेकदेशोया आकाश पक्चमं भूतमभिसनन्‍्यमाना: पत्चभूतात्मकं जगदिति 





लेते हैं, अतः इनमें बहुत थोड़ा ही भेद रह जाता है। अत्त: यही उचित है कि इनको पृथक्‌ न 
मानकर एक ही मानना चाहिए। इन आचायाँके मतसे आस्तिकदर्शन पाँच ही होते हैंन कि 
छह ॥७८॥ 

$ ५५३. 'जब आस्तिकदर्शन पाँच ही हैं तब दर्शनोंकी जगत्प्रसिद्ध घट्‌ संख्या कैसे बनेगो ? 
संसारमें तो 'पड़दर्शन' ही प्रसिद्ध हैं! इस शंकाका समाधान करते हैं-- 

इन आधचार्यो के सतमें पाँच आस्तिकदर्शनोंमें छठवाँ नास्तिक चार्वकदर्शन सिलानेपर 
बर्वनोंकी छहू संख्या पूर्ण होतों है, इसोलिए चार्वाक मतका भो निरूपण करते हैं ॥॥७९।॥ 


$ ५५४. जो आचारय नेयायिक मत और वेशेषिक मतको एक ही मानते हैं उनके मतसे 
दर्शनोंकी छह संख्या पाँच आस्तिकदशनोंमें लोकायत इस दृश्य लोककों ही माननेवाले नास्तिक- 
दर्शनके मिलानेपर ही पूर्ण होती है। इसीलिए चार्वाक्रमतका स्वरूप कहते हैं। इस इलोकके 
पहले पादमें सात अक्षर हैं अतः ऐसा ही कोई आषंछन्द मानना चाहिए। इसे अनुष्ट्प छन्‍्द 
मानकर छन्दःशास्त्रके विरोधकी सम्भावना नहीं करनो चाहिए। यह आपंग्रन्थ है ॥७९॥ 
|| 


$ ५५५. सर्वप्रथम नास्तिकोंका स्वरूप कहते हैं--चार्वाक साधु कापालिकोंको तरह 

हाथमें एक कपाऊू--खप्पर रखते हैं शोर शरीरमें भस्म लगाते हैं। ब्राह्मणोंसे लेकर अन्त्यज-- 
, शूद्र तक सभी जातिके लोग चार्वाकयोगियों में मिलते हैं॥ ये आत्मा, पृण्य, पाप आदि अतीन्‍्द्रिय 
पदार्थोंके झगड़ेमें न पड़कर इनको सत्ताका सर्वथा छोप करते हैं। इस संसारकों पृथिवी, जलू, 
अग्नि ओर वायु इस भूतचतुष्टयरूप ही मानते हैं। इनसे अतिरिक्त किसी पाँचवें तत्त्वकी सत्ता इन्हें 
मान्य नहीं है, कोई चार्वाक आचायं आकाशको भी पाँचवाँ भूत सानकर जगत्‌को पांचभौतिक 


१. पुनलोकायिता म० १। पुनर्लोकायिता ल० २। २. क्षेपेप मीलनत एबं स० २। 
३: पूर्णमाबात्‌ म० २। ४, -पं प्रोच्यते स० २। ५. -जान्ताश्व आ०, प० १, प० २। 


« का० ७९, ६ ५५६ ] लोकायतमतम्‌ | ४५६ 


निगदन्ति । तस्मते भूतेस्परों 'सदशक्तिवच्चेतन्यमुत्यद्यंते ।, जलबुदृबुदवस्जीबा: । चेतन्य- 
विशिष्ट: काय: पुरुष इति। ते जे मधछमांसे भुझ्ते सात्राद्यगस्थागमनसपि कुबते । वर्ण वर्षे 
कस्मिस्तपि विबसे सर्भे संभूष ययातासनिरगंस “स्त्रीविरभिरसन्ते । धर्म कामादपरं न भम्वते। 
तन्नामानि चार्वाका लोकायता इत्यादीनि । “गल चर अदने' च्॑न्ति भक्षयल्ति तस्वतों न सम्यस्ते 
पुष्यपापादिक परोक्ष बस्तुजातमिति चावकिाः। मयाकरश्यामाक [ '...._] इत्यादि- 
सिड्॒हैमोणादिदण्डकेत हाडइतिपाततम। छोफाः निर्विचारा: सामास्यछोकास्तहदाचरन्तिस्मेति 
लोकायता लोक प्रतिका इत्यपि | बृहस्पतित्रणोतमतत्वेन- बाहुस्‍पतयाइचेति । 


6 ५५६, अथ तन्म्तमेवाह-- 


कहते है । इनके मतमें इन भूतोके विशिष्ट संथोगसे ही महुआ आदिके सड़ानेपर शराबमें मादक- 
शक्तिकी तरह भूतोंमें हो चेतन्यशक्ति उत्पन्न हो जाती है। जिस तरह जलमें बुलबुले उतन्न होते 
और विलोीन होते रहते हैं उसो तरह जीव भी इन्हीं भूतोंसे उत्पन्न होकर इन्होंमें लीन होते 
रहते हैं। चेतन्य विशिष्ट शरीरका नाम हो आत्मा है। ये शराब पीते हैं, मांस खाते हैं तथा 
माता आदि अगम्या स्त्रियोंसे व्यभिचार करनेमें नहों चुकते। ये लोग वाममागियोंकी तरह 

' अगम्यागमन, शराब पीना तथा मांस भक्षण आदि धर्मबुद्धिसे करते हैं। ये लोग प्रतिवर्ष किसो 
निग्रत दिनमें इकट्ठें होते हैं। और जिस स्द्वीका नाम जिस पुरुषके साथ निकल आवे वह उसके 
साथ रमण करता है। ये सब स्त्री ओर पुरुषोंक नाम एक-एक कागजके टुकड़े पर लिखकर दो 
पृथक्‌ कूड़ोमें रख देते है ओर आंख मूंदकर एक स्त्रोका नाम और एक पुरुषका नाम निकालते 
है । इस विविसे जिस स्त्रीका जिस पुरुषके साथ नाम निकल आता है वे दोनों चाहे माँ बेटे ही 
क्‍यों न हों शरात्र पोकर मंथुन सेवन करते हैं । यह इनका सामूहिक व्यभिचारका पर्व दिन माना 
जाता है। काम सेवनके सिवाय इनका और कोई दूसरा घम्म नहीं है। चार्वाक लोकायत आदि 
नामोंसे व्यवहृत होते हैं। गल और चर्व धातुएँ भक्षणार्थंक हैं। अतः चर्वन्ति--खाना-पीना 
मौज उड़ाना ही जिनका एक मात्र लक्ष्य है, जो पुण्य-पाप आदि अतीन्‍न्द्रिय वस्तुओंको वास्तविक 
नहीं मानते वे चार्बाक हैं । 'मयाकश्यामाक' आदि सिद्ध हेमव्याकरणके औणादिक सूत्रसे 'चार्वाक' 
शब्द निपात संज्ञक सिद्ध होता है। साधारण विचारशुन्य मूर्ख लोगोंको तरह्‌ आचरण करनेवाले 
लोकायत या लौकायतिक कहलाते हैं। चार्वाकोंके गुरु बृहस्पति हैं। अतः बृहस्पतिके द्वारा प्रणीत 
मतका अनुसरण करनेके कारण ये बाहंस्पत्य भी कहे जाते हैं । 


6६ ५५६, अब इनके मतका निरूपण करते हैं-- 

१. “मदशक्ति वच्चैतन्यमिति । --प्रकरण पं» ४० ३४६ । न्यायमं० एू० ४.७। अझपसू» 
शां० भा० ३।३।१३ । न्‍्यायकुमु० ४० ३४२। “चतुम्य॑: खलु भूतेम्यशचैतन्यमुपजायते । किण्वादिस्य: 
समेतेभ्यो द्रग्येम्यों मदशक्तिवत्‌ ॥ -सर्वदर्शनसं० पुृ० ५। “'तेम्य एबं तथा ज्ञानं जायते व्यज्वते- 
उयवा ।” -तत्त्वसं० “तेम्पइचंतन्यमिति, तत्र केचिद्‌ वृत्तिकारा व्याचक्षते उत्पयते तेम्यइचैतन्यम्‌, 
जमये अभिव्यज्यते इति । -तस्वलं० पं० एू० ५२० । अक्षघू० शाॉ० भा० ३/३।०३। प्रमेषक० पू० 
4१७ | २. “यतः “जलबुद्बुद्वज्जीवा: । यथैव हि समुद्रादी नियामिकादुष्टरहिता: पदार्थसामर्थ्य- 
बशाद्‌ वैविशत्यभाजों बुद्बुदा: प्रादुर्भवम्ति यथा सुखदु.खवैचित्यभाजो जीवा:; पुनः काग्राकारपरिणल- 
भूतव्यतिरिक्ता नित्यादिस्वमावा: तत्सद्भा।वे प्रमाणाभावात्‌ ।--न्यायकुमु० पृ० इ४२। हे. 
सात्राद्मम्पयमत -आ ०, मात्राश्गस्यानागमन -स० २, मात्राद्ययमन -प० १, प० २। ४. दिने सर्वे 
म० २। ५. स्त्रीभी रमनते ० २। 


डप२ धड्दर्शनसमुच्चये [ का० ८०, $ ५५७- 


लोकायता वदन्त्येव॑ नास्ति जोबो न निश्ेतिः । 
घर्माषमों न विद्ेते न फल पृण्यपापयो! ॥८०॥ 


$ ५५७. व्यास्या-- लोकायता नास्तिका एवम्‌ इत्यं वदन्‍्ति | कथसित्याह। जोबश्लेतता- 
लक्षण: परलोकयायी नास्ति, पञचमहाभूतसमुद्भूतस्य चेतन्यस्येहेब भूतनाशे ताशात्परलोका- 
नुसरणसंभवात्‌ | जोवस्थाने देव इृति पाठे तु देव: सर्वज्ञादिनास्ति । तथा न निवुतिमोक्षो नोस्तो- 
त्यू्थ: । अन्यच्च धर्मश्राधमंत्र धर्माधर्मों न विद्येते पुण्यपापे सबंथा न स्‍्त हत्यर्थ:। न नेव पुष्य- 
पापयोः फल स्वर्गंतरकादिरूपसस्सि, धर्माषसंयोरभावे कुतस्त्यं तत्फलसिति भाव: ॥८०॥ 


$ ५५८. सोल्लुण्ठं यथा ते स्वशास्त्रे प्रोचिरे तथेव दश्ंयन्‍नाह--तया लव तन्मतम्‌ । 
एतावानेव लोको5यं यावानिन्द्रियगोचरः । 
भद्रे बृकपदं पश्य यद्वदन्त्यबहुअताः ॥८१॥ 


$ ५५९, तथा च' इत्युपदइने। तन्मत प्रक्रमान्नास्तिकमतम्‌ । तत्कीदृगित्याह अयं-प्रत्यक्षो 
लोको मनुष्यछोक:। एताबानेव एतावन्मात्र एवं। यावान्‌ यावस्मात्र: । इन्प्रियगोचर: इच्चियाणि 
स्पशेनरसनप्राणचक्षु:ओ्रोत्राणि पठब तेषां गोचरो विषय:, पठचेन्द्रियविषयोकृतमेव वस्तु विद्यते 


छोकायत--चार्वाक कहते हैं कि जोब, मोक्ष, धर्म, अधर्म तथा पुण्य और पापका फल 
आदि कुछ भी नहीं है ॥८०॥ 

$ ५५७. नास्तिक लोग कहते है कि--इस लोकसे परलोकमें जानेवाला चेतनालक्षणवाला 
कोई जीव नामका स्वतन्त्र तत्त्व नहीं है। पृथिवी आदि पाँच महाभूतोक्ने विशिष्ट मिश्रणसे उत्पन्न 
होनेवाला जोव इन भूतोंके साथ यही इसी लोकमें नष्ट हो जाता है, परलोक तके उसका जाना 
असम्भव है। कहीं जीव: की जगह 'देवः पाठ है। सर्वज्ञ आदि विशेषणोंवाला कोई देव 
नहो है। इसो तरह निवृति-मोक्ष भो नहीं है, धरम, अथर्म, पुण्य, पाप आदि कुछ भी नहों हैं और 
न पुण्य-पापके फल ख्वगं-नरक आदि हैं। जब धर्म-अधर्म हो नहीं हैं तब स्वर्ग-तरक कहाँसे 
आयेंगे ? जड़ ही नहीं है तब फलकी बात निरथ्थक ही है ॥८१॥ 

$ ५५८, चार्वाक लोग जिस तरह दूसरोंकी हँसो करते हुए अपने शास्त्रोंमें तत््वनिरूपण 
करते हैं उसका थोड़ा नमूना बताते है-- 

जितना आँखोंसे दिखाई देता है इन्द्रियोंस गृहीत होता है उतना ही लोक है। जो मूर्ख 
लोग अनुमानकों चर्चा करते हें उन्हें भेड़ियेके पेरके कृत्रिम चिह्नोंसे उसको व्यर्थता बता 
देनी बाहिए ॥८१॥ 

$ ५५९. कई चार्वाक अपनी धर्मंभीरु स्त्रोको भेड़ियेके पेरके कृत्रिम चिक्तोंसे अनुभानकी 
व्यर्थता बताकर उसे प्रत्यक्ष सुखदायों विषय-भोगोंमें अनुरक्त रहनेकी प्रेरणा करते है। यह 
प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला मनुष्यलोक स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन पाँच इन्द्रियोंके द्वारा 
ही विषय होनेवाले पदार्थों तक ही सीमित है। इनसे परे कोई अतोन्‍न्द्रिय वस्तु नहीं है। आस्तिक- 
वादों जिन जीव, पुण्य, पाप, उनके फल स्वर नरक आदि अतीन्‍्द्रिय पदार्थोको मानते हैं वे बस्तुत: 
हैं ही नहों क्योंकि उनका प्रत्यक्ष-साक्षात्कार नहीं होता। यदि इस तरह काल्पनिक और 
अप्रत्यक्ष पदार्थोंकी मानने लगें; तो खरगोशके सीग तथा वन्ध्या-बांझके भी लड़केका सद्भाव मान 
लेना चाहिए । पाँच प्रका रकी इन्द्रियोंके विषयोंको छोड़कर संसारमें अन्य किसी अतीन्द्रिय पदार्थ- 


१. लोकायिता भ० १, भ० २, प० १, प०२) २: तास्ति अन्यच्च म०२। ३. -दि च स० २। 


-का० ८१. $ ५५९ ] लोकायंतमतम्‌ । ४५३ 


नापरं किसपि। लोकग्रहणाल्लोकस्था: पदायंसार्था प्राह्माः। ततो यत्परे जोव॑ पुण्यपापे तत्फल 
स्वगंनरकाविकं ज॒प्राहुट, तन्‍नास्ति, अप्रत्यक्षत्यात्‌। अप्रत्यक्षमप्पस्तीति लेत्‌। शशब्हृजू- 
वन्ध्यास्तनन्धयादोनाप्रपि भावोधस्तु ॥ न हि. पझ्चविधेन प्रत्यक्षेण सृदुकठोराबिवस्तूनि 
तिक्तकटुकषाया दिग्रध्याणि सुरभिद्ुरनिभावान्‌ भूभूषरभुवनभूरहस्तम्भाम्भोरहाविनरपशुश्वापदा- 
विस्थावरजडूमपदायंसार्थान्‌ विविधवेणुवीणाविध्वनोंश्व बिमुच्य जातुचिद्रष्यन्यदनुभूयते । यावता 
च भूतोदृभूतचेतन्यव्यतिरिक्तश्रेतन्यहेतुतया परिकल्प्यमानः परछोकयायो जीव: प्रत्यक्षेण नानुभूयते, 
तावता जीवस्य सुखदु:खनिबन्धनो धर्माधर्मों तत्प्रकष्टलभोगभुमी स्वर्गंनरकों पुष्यपापक्षयोत्य- 
मोक्षसुखं चोपवण्यंमानानि आकाहो विचित्रचित्रविरतच्ननसिव कस्य लास न हास्यावहानि ! ततो 
येधत्रास्पृष्टमनास्थावितमनाध्रातमसबृष्टमभतसपि जीवाबिकसाब्रियसाणा: स्वर्गापवर्गाविसुखलिप्सया 
विप्रलब्धबुद्धयः शिरस्तुण्डसुण्डनदुश्व रतरतपश्च रणाश्चरणसुदु:सहतपनातपसह॒ना विक्लेशे य॑स्सोव॑ जन्म 
क्षपयन्ति, तत्तेषां महामोहोद्रेकविलसितम्‌ । तबुक्तमू-- 
“तंपांसि यातनाशिचित्रा: संयमो भोगवरूचना । 

अग्निहोत्रादिक कर्म बालक्रोडेव लक्ष्यते ॥१॥ 

यौवज्जीवेत्सुख जीवेत्तावद्वेषयिक॑ सुखम्‌ 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुंतः ॥२॥/! 


का सद्भाव है हो नही । कोमल कठोर आदि छने छायक पदार्थ, तीता कड़वा कषायला आदि 
चखने लायक पदार्थ, सुगन्धित और दुर्गन्धित आदि सूँघे जानेवाले पदार्थ, पृथिवों पहाड़ जगत्‌ 
वृश्ञ खम्भा कमल आदि, मनुष्य पशु श्वापद आदि स्थावर--स्थित रहनेवाले और जंगम-चलने- 
फिरनेवाले, आँखोंसे दिखने लायक पदार्थ तथा अनेक प्रकारके वीणा बाँसुरी आदिके सुनने लायक 
शब्दोंकोी छोड़कर संमारमें बचता ही क्‍या है ? इन्हीं पदार्थोका ही समुदाय जगत्‌ है, इनसे 
अतिरिक्त किसी भी अतोन्द्रिय पदार्थंी सत्ता नहीं है। जब पृथिवी आदिसे उत्पन्न होनेवाले 
चेतन्यसे भिन्‍न कोई स्वतन्त्र अतोन्द्रिय परलोकगामी जीव हो प्रत्यक्ष अनुभवमें नहीं आता उसका 
साक्षात्कार नहीं होता तब उसके सुख-दुःबके कारण धर्म ओर अधर्म, उत्कृष्ट धर्म और अधषर्मके 
फल भोगनेके स्थान स्वगं और नरक, पुण्प और पाप दोनोंके नाशसे होनेवाला मोक्ष सुख इत्यादि 
अतीन्द्रिय पदार्थोकी कल्पना तो उसी तरह हास्यास्पद तथा उपेक्षणोय है जिस तरह आकाशमें 
अनेक रंगोसे विचित्र चित्र बनानेकी खयालो कल्पना । इस तरहको अननुमूत बातोंकों सुनकर 
किस समझदारको हँसी न आयगो ? इसीलिए जो छोग छने चाटने सूँघने देखने तथा सुननेके 
अयोग्य-जिन्हें न छ सकते हैं न चांट सकते हैं न सूंध सकते है न देख सकते हैं और न सुन ही सकते 
हैं ऐसे अतीन्द्रिय जीवादि पदार्थोकी कल्पना करके स्वर्ग मोक्ष आदिके सुखकी चाहसे ठगे जाकर 
अ्ष्ट बरुद्धिसि शिर दाढ़ी मुड़ाकर कठोर तप तपते हैँ, दुश्चर ब्रत धारण करते हैं, गरमीकी कठोर 
धूप आदिको सहन करते हैं तथा और भी नाना प्रकारके कक्‍लेशोंकों सहकर इस मनुष्य जन्मको 
बिगाड़ते हैं उनको मूखंता तथा महामोहके तोऩ उदयको देखकर उन बेचारों पर दया आती है। 
कहा भी है--विविध तप केवल निरथंक दारुण यातनाएँ सहना हो है। संयम भोगोंसे वचित रह 
जाना है तथा अगिहोत्र आदि क्रियाएँ लड़कोंके खिलवाड़ जेसो हो मालूम होती हैं। इसलिए 
जब तक जियो तब तक सुखसे जियो, खूब विषय सुख भोगो । जब यह देह जल जायगी शरोर 











१.लिप्साविप्रल-भ० १ / प० १, प० २, आ०, क० । २. तथा चाभाणकः-अग्निहोन्न त्रयों वेदास्त्रिदण्डं 
भस्मगुण्ठनम्‌ । बुद्धिपौरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पति: ॥”” -स्वदर्शनसं० पृ० ५। ३. “यावज्जीवं सुख 
जोवेन्नास्ति मृत्यो रगोचर: । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत:॥ हृति छोकगायाम्‌"""।/-स्दशनसं० 
पृ०३२। 


डेपड षडदर्शनसमुच्चये [ का० ८१ ६ ५६० - 


इत्यादि तत: सुस्थितमिन्द्रियगोचर एवं तास्विक इति ॥ 

$ ५६०. अथ ये परोक्षे विषयेधनुमानादीनां प्रासाण्येव जोवपुष्यपापादिक॑ व्यवस्थापयन्ति 
ने जातुचिद्वि रसन्ति तान्‌ प्रवोधयितु दुष्टान्तं प्राह “भद्दे बुकपद प्य” हृति। अत्राय॑ संप्रवायः-- 
कश्ित्युरुषो नास्तिकमतवासनावासितान्तः:करणो निर्जा जायामास्तिकमतनिबद्धर्मात स्वशास्त्रोक्त- 
पुक्तिभिरभियुक्तः प्रत्यहूं प्रतिबोधवति। सा तु यदा न प्रतिबुध्यते तदा स इयमनेनोपायेन प्रति- 
भोत्स्यत इति स्वचेतसि विच्िन्तय निद्ायाः पश्चिमे यामे तया सस॑ नगराघ्षिगगट्य तां प्रत्यवादीत्‌ । 
“प्रिये ! य इमे नगरबासिनों नराः परोक्षविषयेष्नु भानादिष्रामाण्यमाचक्षाणा छोकेन च बहुअुततया 
व्यवहियमाणा विद्यन्ते, पहय तेषां चोरुविधारणायां चातुयम' इति। ततः स नगरद्वारादारम्य 
चतुष्पयं यावन्म न्थरतरभ्र सुभरससी रणसमोसूतपांशुप्रकरे राजमार्गे हृघोरपि स्वक रयोरडः गुलित्रय 
मीलयित्वा स्वशरीरस्योभयोः पक्षयो: पांशुषु न्यासेन वुकपदानि प्रचक्रे । तत: प्रातस्तानि पदानि 
निरीक्ष्यास्तोको लोकों राजमार्गेडमिलत्‌ । बहुशुता अपि तत्रागता जनान्‌ प्रत्यवोचन्‌ भो भो 
बुकपदानामन्यथानुपपत्या नून॑ निशि “बुक: कश्चन बनतो5आ्रगच्छत्‌' इत्यादि | ततः स तांस्तथा- 


छट कर राख हो जायगा तब इसका फिर मिलना कठिन है। इसलिए आगेके सुखकी झूठी इच्छासे 
मौजूद अवस रको नहीं चुकना चाहिए। इसलिए यह बात सुनिश्चित है कि इन्द्रियगोचर पदार्थ ही 
तात्त्विक हैं उन्‍्हींकी वास्तविक सत्ता है । 

$ ५६०. जो आस्तिकवादी जीव पुण्य पाप आदि परोक्ष अतोन्द्रिय पदार्थोंको परोक्ष विषयक - 
अनुमान आगम आदिको प्रमाण मानकर सिद्धि करते हैं ओर अपने इस निर्मल तथा निरथंक 
प्रयत्नसे विरत नहीं होते, मूढ़ लोगोंको अतीन्द्रिय सुखका लोभ देकर ठगते है उनके अनुमानकी 
व्यथेता दिखानेके लिए उनकी बुद्धिको ठिकाने लानेके लिए वुक पदक़ा दुष्टान्त पर्याप्त है। एक 
परमनास्तिक चार्वाक था। उसको पत्नी परम धामिक तथा आस्तिक थी। वह प्रतिदिन अपनो 
स्त्रीको नास्तिक युक्तियोंस घामिक काय॑ और अनुमान आदिकी व्यथंता समझाया करता था। 
परन्तु स्त्रोको घामिक और परलोक आदि पर दृढ़ विश्वास रखनेवाली बुद्धिमें परिवर्तनक्रे कोई 
लक्षण नहीं दिखाई दिये। स्त्री हमेशा यही कहती थी कि प्रत्यक्ष सिद्ध पदार्थोके सिवाय अनुमान 
और आगमसे सिद्ध होनेवाले स्वर्ग नरक परलोक आदि भो हैं। मतलब यह कि जब उसकी स्त्री- 
की आस्तिक बुद्धि नहों पलटी तब उसने एक उपाय सोचा । वह एक दिन राज्रिके पिछले पहर 
अपनी स्त्रोको छेकर नगरके बाहर गया । नगरके बाहर पहुँचकर अपनो स्त्रीसे प्रेमपृवंक बोला-- 
प्रिये, इस नगरमें बहुत-से बहुश्रुत पण्डित हैं, जो सदा परोक्ष पदार्थोके लिए अनुमान और आगम- 
की प्रमाणताकी घोषणा किया करते हैं ओर नगरमें अपने थोथे पल्‍्लवग्राहिज्ञानसे बहुश्रुत विद्वान 
बने हुए हैं। इनके प्रभावमें आकर तुम जेसे मूढ लोग परलोक परलोक चिल्लाया करते हैं। आज 
हम उनकी बुद्धि तथा विचार करनेक्रो शक्तिका परीक्षा करते हैं और उनको पोवलीलाका दिवाला 
खोलते हैं । यह कहकर उसने नगरके दरवाजेसे लेकर चौराहे तक सारे राजमार्ग॑में भेड़ियेके पेरके 
निशान बना दिये। प्रात.काल हो रहा था, अतः वायुके मन्‍्द मन्‍्द झकोरोंसे लग रको मुझुय सड़क 
की धूल बिलकुल एक-सो समतल्ू हो गयी थो। उसने उप समतलवाली धूलिमें अपने हाथके 
अँंगूठ प्रदेशिनो-अंगूठेके पासको अंगुली तथा बीच्रकी अंगुडोको मिलाकर दोनों हाथोंके बल चल 
कर ठोक भेड़ियेके पेरोंके समान चिह्न बड़ो हो कुशलतासे बना दिये। जब प्रात:कारू हुआ, और 
रास्तेसे लोग आने-जाने छगे तब उन भेड़ियोंके पेरके निशानोंकों देखकर बहुत-से लोग उश्च रास्ते- 
पर इकट्टें हो गये | इसो समय नगरके बहुश्नुत पण्डित भी वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने अपनी थोथी 


१. जायां तास्तिकमतिनिबद्धमतिस्थ -स० २। २, -त्यावादीत्‌ भअ० ३। ३, चारुविचारविचारणायां 
स० !, स० २। ४. -मन्यरप्रसु -म० ३। ५. दृकपश: वन - म० २। 
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भाषमाणापन्निरीदय निजां भार्षा' जजल्प। है भग्रे प्रिये बुकपद 'अत्र जातावेकबचन' पहय निरीक्षस्व . 
कि तबित्याहु। यदु-वुकपद॑ वर्दानति जल्पर्त्यवहुभुता लोकरूठया बहुआता अप्येते परसायंमलात्वा 
भाषसाणा अबहुशुता एवेस्यर्यं:। “यदहदन्ति अहुआुता:' इति पाठे स्वेबं व्याख्येम--लछोकप्रसिद्धा 
बहुभुता इृति, तथा होते वृकपदविषये सम्यगविवितपरसार्था बहुओोष्प्येकसदृशमेव भाषमाणा 
अपि बहुमुग्धज॑नध्यान्ध्यमुत्पादयन्तोषपि ख शावतस्वानामादेयवचना न भवन्ति । तथा बहुवोष्प्यमी 
बादिनों धामिकछदुर्ता: परवद्लनेकप्रथणा यत्किचिदनुमानागसादिभिर्दाद्यंसादश्य जोवाश्वस्तित्वं 
सवृशसेव भाषमभाणा अपि सुघेव मुग्धजतान्‌ स्वर्गाविध्राप्तिबम्यसुलसंततिप्रको भनया मद्याभद्षय गम्या- 
गस्यहेवोपादेयादिसंकटे पातयन्तों बहुसुम्धधासिकव्यामोहमसुत्यादयन्ंतोषपि ज॑ सतामवधीरणीय- 
बचना एवं भवन्तोति। ततः सा पत्युवंचन सब मानितवतों ॥८१॥ 
$ ५६१. तबनु थ्‌ तस्या: स पतियंवुपदिष्टवान्‌ तदेव दर्शयन्नाहु-- 


पिच खाद च चारुलोचने, यदतीतं वरगात्रि तम्न ते | 
न हि भोरु गत॑ निवर्तते, सप्मुदयमात्रमिदं कलेवरम ॥८२॥ 


बुद्धिसि विचारकर उपस्थित लोगोंसे कहा कि--भाइयो, रातमें कोई भेड़िया जंगलसे नगरमें 
अवश्य आया है, यदि नहीं आया होता तो उसके पेरके चिह्न कहांसे आते ? पासमें खड़ा हुआ 
चार्वाक उन पण्डितोंकी इस अंट-संट बातचोतकी ओर अपनी पत्नीका ध्यान खींचता हुआ हँसीसे 
बोला कि--हे भद्दे प्रिये, इन भेड़ियेके पेरोंको देखो ! ये यद्यपि पैरके चिह्न बहुत हैं फिर सामान्य 
रूपसे कथन करनेके लिए एकवचनका प्रयोग किया | बहुश्रुत रूपसे प्रसिद्ध होकर भी वस्तुतः अब 
बहुश्ुत पोंगा पण्डित इन्हें भेड़ियाके पेर बता रहे हैं । ये तत््वतो नहों समझनेके कारण वस्तुतः 
अबहुश्नत हो हैं। 'यद्वदन्ति बहुश्रुता:' ऐसा भो पाठ मिलता है। इस पाठका अर्थ यह करना 
चाहिए--ये लोकमें बहुश्रुत रूपसे प्रसिद्ध पण्डित इन्हें मेड़ियाके पेर बता रहे हैं। जिस प्रकार ये 
लोग भेड़ियाके पेर ओर मनुष्यके द्वारा किये गये कृत्रिम चिह्नोंका भेद नहीं समझकर जो एकने कह 
दिया उसीका अनुगमन कर गतानुगतिक हो इन्हें भेड़ियाके पेर ही मानकर स्वयं ठगे जा रहे हैं 
तथा बहुत-से मूर्ख लोगोंकों अज्ञानके गड्ढेमें ढकेल रहे हैं ओर जिस तरह ये इस प्रकारको मूखंता- 
पूर्ण बातोंसे भेड़ियाके पेर ओर कृत्रिम चिह्नोंके भेदको समझनेवालोंकी हँसो और उपेक्षाके पात्र 
होते हैं ठीक उसी तरह ये बहुत-से धर्मको आड़में स्वार्थ साधन करनेवाले घूर्त लोग दूसरोंको ठगने- 
के लिए तथा अपना स्वार्थ साधनेके लिए स्वर्ग आदिके सुखोंका लोभ दिखाकर इन भोले प्राणियों- 
को 'यह भक्ष्य है यह अभक्ष्य है, यह गम्य है यह अगम्य है, यह हेय है यह उपादेय है,' इत्यादि 
अपनो बुद्धिसे कल्पित भक्ष्याभद्य आदिकी भूलमभुलेयामें डाल कर अपना उल्लू सोधा करते हैं। 
इस तरह ये बहुत-से मूर्ख धार्मिकोंको बुद्धिको अपनो कुशलतासे काबूमें करके इन्हें अनेक तरहसे 
ठगते हैं, परन्तु जिन्हें वास्तविक तत्त्वज्ञान है उन समझदारोंके तो उपेक्षा एवं तिरस्कारके पात्र 
ही होते हैं । इस तरह चार्वाकने अपनी स्त्रीकी आस्तिक बुद्धिको पछट दिया। वह मूढ़ स्त्री अपने 
पतिके बचनोंपर ठोक उसी तरह विश्वास करने लगो जेसे कि वह स्वगं और नरक आदिपर 
करतो थी ! 

$ ५६१. इसके बाद उसके पतिने उस स्त्रीको जो उपदेश दिया, उसे ध्यानसे सुनिए-- 

हे सुलोचने, इसलिए आनम्दसे जो चाहो पियो ओर जो सनमें आये खाओ । है सुन्वरि, 
यह चार दिनको जवानों बीत जानेपर वापिस लहीं आयगी । जो गया वह फिर तुम्हें नहों मिल 
सकता । स्वर्ग ओर नरकके चक्करमें पड़कर इस परोसे हुए थालकों मत छोड़ो। यह शरीर 


कत्ल व ्+तम++____--- 


१. “लव भे >स० २। २. -जनानामान््यमु -ल० २ । ३, सतामनवधारणीय -म० २ । 
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६ ५६२. व्याद्या--हे चारलोचने शोभमनाक्षि पिब पेयापेयठंयवस्थालोपेन सदिरादेः पास 
कुर। त केवल पिथ खाद व भवयामद्पनिरपेक्षतया सांसादिकं भक्षय ले । पिबसादक्रियपोरुपल- 
णत्वाद्गम्यागस्थविभागत्यागेन भोगानासुपभोगेन स्वयोवनं सफलोकुवित्यपि वचोषत्र ज्ञातव्यम्‌। 
पद यौवनाथतीतम्‌ अतिक्रान्तं हे प्रधानाडि तदभूयस्ते तव न भविष्यतोत्यध्याहायंम्‌ । चारुलोचने 
वरगात्रीति संबोधनहयस्य समानायंस्थाप्यादरानुरागातिरेकान्न पौनरक्‍त्यदोष: । यदु क्तमू-- 

“अनुवादाद रवीप्साभुशा्थंविनियोगहेत्वसूयासु । 

ईधत्संभ्रमविस्मपगणनास्मरणेष्वपुनरुक्तम्‌ १” [ ] 

6६ ५६३. अथ स्वेच्छाविरथिते पाने खादने "भोगसेवने थे सुप्रापा परलोके कष्टपरम्परा, 
सुलभ छू सति सुकृतसंचये भावान्तरे भोगसुखयौबनादिकमिति पराशडूुरं पराकतु प्राह। नहि-- 
नेव हे भोरु ! परोक्तमात्रेण नरकाविध्राप्यवुःखभयाकुले ! गतम्‌-इह भवादतिक्रान्तं सुखथौवनादि 
निवतंते परलोके पुनरप्युपडोकते। परलोकसुखलिप्सया तपद्चरणादिकष्टक्रिया भिरिहत्यसुखोपेक्षणं 
व्यर्थसित्यर्थ: । 

6 ५६४, अथ शुभाशुभकर्मपारतन्त्येण जीवेनामं कायमधुनाधिष्ठाय स्थितेनावदयं परलोके5- 
पि स्वक्मंहेतुकं सुखदुः:खादिवेदितव्यमेवेत्याशडक्प प्राह। समुदयसात्रं सलुदयों भूतच्तुष्टयसंयोंग- 





पृथिवों आदिका समुदाय है और यहां खतम हो जानेवाला है। परलोक तक नहों जायेगा। अतः 
निर्भय होकर दिल खोलकर खाओ, पियो ओर मौज करो ॥८२॥ 

$ ५६२. है चारुकोचने, पेय और अपेयका विचार छोड़कर खूब शराबके प्यालेपर प्याले 
ढालो । भक्ष्य अभक्ष्यके विचारकी परवाह न करके मांस आदि जो मनमें आवे सो खाओ। खाना 
पीना ये क्रियाएँ अन्य बातोंको भी सूचक हैं, अर्थात्‌--गम्य-अगम्यका विचार छोड़कर खूब तबि- 
यतसे भोग भोगो और अपनो इस चार दिनकी जवानीकों सफल करो। जो जवानी या शरीरको 
सुन्दरता लुनाई या गठन आदि चले जॉँयगे, है सुन्दरि, फिर वे तुम्हारे नहीं हो सकते । यद्यपि 
बारुलोचने और वरगात्रि' ये दोनों सम्बोधन पद समानाथंक है, फिर भी अत्यन्त आदर और 
अनुरागके सूचनके लिए प्रयुक्त होनेसे पुनरुक्त नही हैं। कहा भी है--“अनुवाद, आदर, वोप्सा- 
भृशार्थ-बहुलता, विनियोग, हेतु, असूया, ईषत्‌, संभ्रम, विस्मय, गणना तथा स्मरण, इन अर्थोंमें 
शब्दका दुबारा प्रयोग पुनरुक्त नहीं होता ।” 

$ ५६२. आस्तिक स्त्रो--इच्छानुसार स्वच्छन्दता पूवंक खाने-पीने तथा मजा मौज करनेसे 
तो पाप होगा और परलोकमें दुःख श्िलेगा । यदि यहाँ थोड़ा खान पान आदिका विवेक रखकर 
संयत प्रवृत्ति करेंगे, तो पुण्यका संचय होनेसे परलोक भोग सुख यौवन आदि इससे भी अधिक 
मिलेंगे अत: विचारपूर्वक परलोकके सुख-दुःखका ध्यान रखकर ही प्रवुत्ति करना उचित है। 

नास्तिक पति--हें इन धूर्तोके बहकावमें अकर नरक आदिके दुःखोंसे डरनेवाली भीरु 
प्रिये, इस लोकका गया हुआ योवन और सुख परलोकमें वापस नही आयेंगे । जो गया सो गया। 
इसलिए परलोकके सुखकी मिथ्या चाहसे तपश्चरण आदि क्रियाओसे इस लोकके मौजूद भोगोंकी 
5५ करना बड़ो भारी मूर्खता है। यह तो बादल देखे बिना ही मौजूदा पानीका घड़ा फोड़ 
देना है। 

$ ५६४. आस्तिक स्त्री--जो जोव अपने पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्मोके फलकों इस शरोरमें 
भोग रहा है उसे आज किये गये कर्मोके फलको भी परलोकमें दूसरा शरोर धारण करके भोगना 
ही पड़ेगा | कम तो भोगे बिना छूट ही नहीं सकते । 





१. भोगासेव -म० ३ । २. -केषु पुन -म० २। ३. -क्याह समु -म० २। 
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स्तरमात्रम । सात्रशब्वोउ्धारणे। इदं प्रत्यर् कलेवरं शरोरम्‌ एवास्तीत्यध्याहारः, न पुनरभृत- 
चतुष्टयसंयोगसात्रादपरों भवान्तरयायी शुभाशुभकर्मंश्रिषाकभोक्ता काये कश्चन जोबों विद्यते। 
भूतचतुष्कसंयोगओ विद्यदु्योत इब क्षणतों वृष्टों नष्ट:। तस्मात्परलोकानपेक्षया यथेक्छ पिबर घाव 
चेत्यथं: ॥८२॥॥ 
$ ५६५, अथ प्रमेयं प्रभाणं चाहु-- कि च, 
पृथ्वी जर्ल तथा तेजो वायुर्भूतचतुष्टयम्‌ । 
आधारों शूमिरेतेषां मान त्वक्षजमेव हि ॥८३॥ 

6 ५६६. व्यास्या---कि च! इत्यम्युण्चये । पुथ्वी भूमि, जलूम्‌ आपः, तेजो वह्िः, वायुः 
पषन:, भूतचतुष्टयम्‌ । एतानि भूतानि चत्वारि आधारो भूमिरेतेषां भूवानामाधारोड्धिकरणं भूमिः 
पृथ्वी । चेतन्यमूमिरेतेषाम्‌” इति पोठे तु बतुष्टयं किविशिष्टं चैतन्यभूमि: चेतन्योत्पसिस्थानम्‌, 
भूतानि संभुयक चेतन्यं जनयन्तोत्यथं:। एतेषां चार्वाकाणां सते “प्रमागभूमिरेतेषाम' इति 
पाठान्तरे तु भूतचतुष्टयं प्रमाणभूमि: प्रमाणगोचरस्तास्विक एतेषां मेते। मान तु प्रसाणं 
पुनरक्षजमेव प्रत्यक्षमेबेक न युनर नुमानादिक प्रसाणम्‌। हिशब्दो5त्र विशेषणार्थों बतंते। विशेष: 
पुनश्चाबकिलोक 'यात्रानिर्वाहणप्रवर्ण धुमाद्वनुमानमिष्यते क्वचनन न पुनः स्वगदिष्टाविप्रसाध- 
कसलोकिकंसनुमानसिति ॥८३॥ 


नास्तिक पति--मुग्धे, पृथिवों जल आग और ह॒वाके विशिष्ट संयोगसे बने हुए शरोरको 
छोड़कर अन्य कोई जीव नामका पदाथ् है ही नहीं, जो इस लोकसे परछोक जाकर शुभ और अशुभ 
कर्मोके फलको भोगेगा | जो कुछ है सो यह शरीर ही है। और यह शरोर क्या है, बिजलीकी 
चमककी तरह हम हमेशा इसे नष्ट होता हुआ देखते हैं। कितने ही शरीर प्रतिदिन नष्ट होते हैं, 
चितामें जले और खाक हो गये। इस शरीौरमें भूतोंके संयोगसे उत्पन्न हुई चेतना भी बिजलोकी 
चमकको तरह जब कभो भी समाप्त हो सकती है। इसलिए परछोकका झगड़ा छोड़ो । उसे किसने 
देखा है ? जो सामने है, सो खाओ पोओ और मस्तीसे भोग भोगो ॥८२॥ 


6६ ५६५. अब इनके प्रमाण और प्रमेयका निरूपण करते हैं-- 

किच-ओऔर भो । पृथिवी जल अग्नि और वायु ये भृतचतुष्टय ही तत्त्व हैं। पुृथिवों सबको 
आधार है| इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रभाण है ॥८३॥ 

$ ५६६, किच शब्द-अभ्युच्चय-ओर भी' अर्थमें प्रयुक्त होता है। पृथिवी जल आग और 
हवा ये चतुष्टय ही तत्त्व है। पृथिवो इन भूतोंका आधार है। “चेतन्यभूमिरेतेषाम' यह पाठ भी 
देखा जाता है। चार्वाकोंके मतमे ये भूतचतुष्टय चेतन्‍्यकी भूमि-उत्पत्तिके स्थान हैं। ये सब मिलकर 
एक चेतन्यको उत्पन्न करते हैं 'प्रमाणभूमिरेतेषास' इस पाठका “इन चार्वाकोंके मतमें भूतचतुष्टय 
ही प्रमाणभूमि-प्रमाणके विषय अर्थात्‌ प्रमेय हैं तत्त्व हैं।। यह अर्थ होगा। ये लोग इन्द्रिय जन्य 
प्रत्यक्षको हो एकमात्र प्रमाण मानते है अनुमान आदिको नहों। “हि' शब्द विशेष बातकों सूचित 
करता है। वह विशेष बात यह है कि-चार्वाक लोक व्यवहारके निर्वाहके लिए धूम आदिसे अग्नि 
आदि लोकिक पदार्थोके अनुमानको प्रमाण मान लेते हैं। हाँ, स्वगं अदृष्ट आदि अतीन्द्रिय 
अलौकिक पदार्थोंके अनुमानको व्यभिचारी तथा अप्रमाण कहते हैं ॥८३॥ 


१. जल तेजो म० २। २. पाठान्तरे तु भ० ३२ । ३. मते तु प्रमाणं म० २ । ४. -कनिर्वा -म० २। 


५, >-कमथ भ० २ 
के 
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$ ५६७, अभ भूतचतुष्टयीप्रभवा" वेहे चेतस्योत्पत्ति: कर्थ प्रतोयताम्‌ | इत्याशइक्याहु-- 
पृथ्व्यादिभूतसंहत्या तथा देहपरीणतेः । 
मदशक्तिः सुराद्गेस्यों यद्गत्तदच्चिदात्मनि ॥८४॥ 
$ ५६८, व्याल्या--पृथिव्यादोनि पृथिव्यप्तेजोबायुलक्षणानि यानि भूतानि तेषां संहति 
समवाय: संयोग इति याजत्‌ 'तया हेतुभूतया । तथा तेन प्रकारेण या वेहस्य परीणति: परिणास- 
स्तसथा: सकाशात्‌ चिदिति योग: । यहराथा सुराष्ड्रेम्पो गुड्घातक्याविम्यो' मद्याड्रेम्यो मदशक्ति 
उन्सादकत्थं भवति, तठसया चित्‌ चेतस्यसात्सनि शरोरे। अन्रात्मदाब्देनानेकार्थन शरीरसेव 
शातव्य, न पुनर्जीब: । अय॑ भाव:--भूतचतुष्टयसंबन्धाहेहपरीणामः, ततदइच देहे चतस्यमिति । अन्न 
परीणतिदब्दे घञ्नभावेषपि बाहुलकादुपसर्गस्य दोधं॑त्वं सिद्धम्‌ । पाठान्तरं वा-- 
“वृष्ब्यादिभूतसंहत्यां तथा. वेहादिसंभव: ॥._ 
मदशक्ति: सुराहगेम्पो यदत्तदत्स्थितात्मता ७” पृथिण्यादिभूतसंहत्यां' सत्यां तथा शब्द 
पूृर्वलोकापेक्षया समुच्चये, देहादिसंभव: ।  आविशब्दादूभूभूषरादयों भूतसंयोगजा क्षेयाः। 
सुराहगेम्यो यदहन्मदशक्तिभंव्ति, तद्॒द्‌ भूतसंबन्धाच्छरी र आत्मता सचेतनता स्थिता व्यवस्थितेति। 


यवृुवाच् वाचस्पति:--“पृथिव्यापस्तेजा वायुरिति तत्त्वानि, तत्समुदाये शरीरविषयेन्द्रियसंज्ञा, 
तेभ्यश्चंतन्यम” इति ॥८४॥ 


8 ५६७. अब भूतचष्टयसे उत्पन्न होनेवाले शरीरमें चेतन्यकी उत्पत्तिको प्रक्रिया बताते हैं-- 
जिस तरह महुआ आदि मादक सामग्रोसे सबदक्ति उत्पन्न होतो है उसो तरह पृथिवी 
आदि भूतोंके विशिष्ट संयोगसे देहाकार परिणमनसे शरीरमें जेतस्थ उत्पन्न होता है ॥८४॥ 
$ ५६८. पृथिवी जल अग्नि ओर वायु इन भूतोंके विशिष्ट संयोगसे भूतोंका शरीराकार 
रूपसे परिणमन होता है । जिस प्रकार गुड़ धातकी आदि शराबकी सामग्रीसे मादकशक्ति होती है 
उसी तरह शरीरमें चेतन्यशक्ति उत्पन्न हो जाती है। आत्मा” शब्दके अनेक अर्थ होते हैं। अत 
यहाँ आत्मा शब्दका शरीर अर्थ ही लेना चाहिए न कि जीव । तालपय॑ यह फि पृथिवी आदि भूत- 
चतुष्टयके विशिष्ट संयोगसे देह बनती है फिर देहमें चेतन्य उत्पन्त होता है। परीणति शब्दमें परि 
उपसर्गको विकल्पसे दी्घ हो गया है। इस इलोकका यह पाठान्तर भो देखा जाता है-- 
पृथिव्यादिभूतसंहत्यां तथा देहादिसंभव:। मदशक्ति: सुराज़्रेभ्यो यद्वत्तद्वत्स्थितात्मता ॥' अर्थात्‌ 
पृथिवी आदि भूतोंका संयोग होनेपर देह आदि उत्नन्न होते हैं। पृथिवी पहाड़ आदि सभी पदार्थ 
भूतोंके संयोगसे ही उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार मदिराकी सामग्रीसे मदशक्ति होती है उसो तरह 
भूतोके विशिष्ट सम्बन्धसे शरीरमें आत्मता या सचेतनता आदि है। वाचस्पतिने कहा है-- 
पृथिवी जल अग्नि और वायु ये चार तत्त्व हैं। इनके समुदाय--विशिष्ट संयोगसे शरीर इन्द्रिय 
ओर विषयसंज्ञक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनसे चेतन्य होता है” ॥॥८४॥॥ 


१. प्रभावाईहे आा०, क०। २. तद़ेंतुभमूतया म० २। तया हेतुतया प० १, प० ३ । ३. परीणामः 
स० २। ४. -दिम्यो मद -म० १। ५. घ्भावे -आ०। ६, -त्यां तथा म० २। ७. 
“शब्दादूभूधता >म० १, म० २, प० १, प०२। ८, ताम्यहये -म० २॥ “ पृथिव्यापस्तेजो 
वायुरिति तस्‍्वानि तत्समुदाये शरीरेन्द्रिविषयसंज्ञा ।” -तस्‍्वोप० घध्ृ० १। शां० भा० मामती 
६।३।७५ । रस्‍्वसं० पं० प्ू०७२० । तस्वाथ इलो ० पू० २८ । युक्त्यनुश।० टी० पृ७० ७३ | न्यायकुमु ५ 
प१० ६४१ । न्‍्यायवि० वि० द्वि० छ० ९३ । स्था० रतना० प० १८६ । "ततो निराकृतमेत -दरोरे- 


ग््रियविषयसंशेस्यः पृथिव्यादिमूतेस्यश्च॑तन्याभिव्यक्ति,, . पिष्टोदकगृड्धातक्यादिम्यो मददाक्तिवत्‌ ।” 
- प्रमेयक्म ० घृ० ११७। 
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$ ५६०९, एवं स्थिते तथोपदिशन्ति तथा वर्दायन्नाहु-- 
तस्माद्रश्टपरित्यागाददत्ष्टे प्रवतनम्‌ । 


लोकस्य तद्ठिमृहत्व॑ चार्वाकाः प्रतिपेदिरे ॥८५॥ 
$ ५७०, व्याख्या--यस्मादुभ्तेस्यइचेतस्योत्पत्ति: तस्मात्कारणादुवृष्टपरित्यागातु-दृष्टं प्रत्य- 
क्षानुभूतमेहिक' लोकिक यद्विषयजं सु तस्य परित्यागादवुष्टे परलोकसुखादों तपद्चरणादिकष्ट: 
क्रिपासाध्ये यत्पवतंन प्रवृत्ति: तल्‍लोकस्य विमृठत्वम्‌ अज्ञानमेवेति चार्वाका: प्रतिपेबिरे प्रतिषत्ना: । 
यो हि छोको विप्रतारकवचनोपस्यासत्रासितसंज्ञानो हस्तगतमिह॒त्यं सुल॑ विहाय स्वर्गापवर्गसुख- 
प्रेप्तथा तपोजपध्यानहोमादो यद्वतते, तत्र तस्थाज्ञानतैज कारणमिति तन्मतोपदेश: ॥८५॥ 
$ ५७१, अथ ' ये शञान्तरसपूरितस्वान्ता निरुषमं शमसु्ं वर्णयन्ति, तानुद्दिश्य यच्चार्वाका 
बुवते तदाहु-- 
साध्यवृत्तिनिवृत्तिम्यां या भ्रीतिर्जायते जने | 
निरर्था सा मते तेषां घमंः कामात्परों न हि ॥८६॥ 
$ ५७२. व्याख्या--साध्यं ध्यान हेथा, उपादेयं हेय॑ चं। उपादेये धर्मशुक्लध्यानयुग हेये 
चातंरोद्रध्यानयुगे । अथवा साध्ये साधनोये कार्य, उपादेये पुण्यकृत्ये तप:संयमावों, हेये थे पापक्स्ये 
विषयसुखादिके क्रमेंण वृत्तिनिवृत्तिम्यां प्रब्तेननिवर्तंनाम्यां जने लछोके या प्रोतिः मनःसुखं जायते 
समुत्पद्यते सा तेषां चार्वाकाणां मते निरर्था निःप्रयोजना निःफलातास्विकोत्यथं: । हियंस्मातृ धर्म: 


$ ५६९, इस तरह तत्त्वोंका व्याख्यान करके चार्वाक लोग जो कत्तंव्य बताते हैं उसे 
. ध्यानसे सुनिए-- 

जार्वाक कहते हैं कि--इसलिए दृष्ट-भोगोंको छोड़कर जो छोग अवृष्ट परलोकके सुखके 
लिए प्रवृत्ति करते हैं वे अत्यन्त मूर्ख हैं ॥८५॥ 

$ ५७०, चू'कि भूतोंसे ही चेतन्य उत्पन्न होता है अतः दृष्ट-प्रत्यक्ष सिद्ध छौकिक विषय- 
सुखोंको छोड़कर अदृष्ट परलोकके सुखके लिए तपश्चरण आदि कष्टकर क्रियाओंमें प्रवृत्ति करना 
महामूढ़ता तथा अज्ञानको पराकाष्ठा है। चार्वाक लोग सदा यही कहते हैं कि भविष्यत्‌की आशा- 
से वर्तमानकोी छोड़ना मूर्खता है। जो छोग इन धघूर्तोंके बहकावमें आकर अपने सम्यग्जानको 
तिलांजलि देकर सामने उपस्थित विषय भोगोंकी छोड़कर स्वर्ग मोक्षके सुखकी झूठी चाहसे तप 
जप ध्यान होम आदि करनेका प्रयत्न करते हैं उनकी इस निरथंक प्रवृत्तिका सबसे बड़ा कारण 
उनकी मूढ़ बुद्धि या बुद्धिश्रंश हो है। यही उनके मतके उपदेशका सार है ॥८५॥। 

$ ५७१ जो श्ान्त रससे आप्लाबवित हृदय होकर तप जप आदि कार्योंसि निरुपम शान्ति 
सुखको प्राप्ति बताते हैं उनके प्रति चार्वाकोंका यह्‌ उपदेश है-- 

कत्ते्यमें प्रवृत्ति तथा अकत्तंव्यसे लिवृत्ति होनेपर जो सनुष्योंको आत्म-सन्तोष होता है 
उसे जार्वाक लोग निरर्थक बताते हैं। उनके यहाँ तो काससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहों है ॥८६॥ 

$ ५७२. साध्य-ध्यान दो प्रकारका होता है--एक उपादेय, दूसरा हेय | धर्मध्यान और 
शुक्लध्यान उपादेय हैं तथा आतंध्यान और रोद्रध्यान हेय । अथवा साधनोय उपादेय तप संयम 
आदि उपादेय कार्योमें प्रवृत्ति तथा विषय सुख आदि हेय पाप कर्मोंसे निवृत्ति करनेपर मनुष्योंको 
जो आत्मसुख या मनःसन्तोष होता है वह चार्वाकोंको दृष्टिमें निरथंक है, नाचोज है, मिथ्या है। 
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है. >मेहलोकि -भ० २। २. तन्‍्मते उप -म० २। हे. दे स्वान्तरस >म० २। ४: कार्ये पृष्य- 
>म० २। ५. -र्था निःफला भ० २ । 


४६० षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ८७. $ ५७३ - 


कामात्‌ृ-विषयसुखसेवनानन परः काम एवं परमो धर्म, तज्जनितर्मेंव च परमं सुखसिति भाव:। 
अथवा ये घमंप्रभावादिह लोकेपपोष्टानिष्टकाययंयों: सिद्धथसिद्धी बर्दान्ति, तान्प्रति यथ्चार्बाका 
जल्+न्ति तद्ृशंयन्‍नाहु--साध्यवृत्तिनिवृत्तिभ्पाम' इत्यादि । तपोजपहोमादिभिः साध्यस्य प्रेप्सित- 
कार्यंस्प या वृत्ति: सिद्धि्या च तेरेव तपोजपादिभिरनिष्टस्थ साध्यस्य विध्नावेनिव॒त्ति:ः असिद्धिर- 
भाव इति यावत्ताम्यां साध्यवृत्तिनिवृत्तिम्यां या जने प्रीतिर्जायते सा निरर्था। अथेशब्वस्य हेत्वर्थ- 
स्याषि भावान्निहेंतुका निमृला । तेषां मते हिय॑स्माद्धस: कामान्न पर इति प्राग्वत्‌ ॥८६॥ 
$ ५७३. उपसंह रननाहु--- 

'लोकायतमतेड्प्येव संक्षेपो5्यं निवेदितः । 

अभिषेयतात्पयाथः पर्यालोच्यः सुबुद्धिमिः ॥८७॥ 

6 ५७४, व्याख्या--एवम्‌ असुना प्रकारेण अपेः समुच्चयाथत्वान्न केवलमन्यमतेषु संक्षेप 
उक्तो लोकायतमतेथ्प्पयमनन्तरोक्तः संक्षेपो निवेदित:। ननु बौद्धादिसतेषु सर्वेष्यपि संक्षेप एवाक्र 
यद्युच्थत तहि विस्तरेण तत्परमार्थं: कथमवभोत्स्यते। इत्याशड्कधाह--'अभिधेय” इत्यावि। 
अभिषेयस्प-सर्वद्शनवाच्यस्थार्थ स्प तात्पर्याथ:-अशेषविशेष “विशिष्ट: परसार्थ: परि समन्तातृपौर्वा- 
पर्येणालोच्यः स्वयं विमशंनीथः । अथवा “ छोचुड दहन! इति धातुपाठादालोच्यस्तत्तत्तदीयशास्त्रे- 
स्योध्वलोकनोयः सुबुद्धिभि:ः सुनिपु्णेमतिभिः संक्षिप्तरचिसत्त्वानु प्रहार त्वादस्य सूत्रकरणस्येति । 


क्योंकि उनके मतमें काम-विषयभोग भोगनेसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है और न विषयसुखसे बढ़कर 
कोई दूसरा सुख ही । अथवा, जो लोग धर्मके प्रभावसे ही इस लोकमें व्यापारमें लाभ पुृत्रोत्पत्ति 
आदि कार्योंकी सिद्धि तथा पापसे व्यापारमें हानि एवं अन्य शुभ कार्योमें विध्न मानते हैं उनके 
प्रति चार्वाक लोग कहते हैं कि आप लोगोंकी यहू कल्पना निर्मुल तथा निष्फल है। तप जप होम 
आदिसे इच्छित मनोरथोंकी पूर्ति तथा मरी रोग आदि विघ्नोका अभाव मानना और उन तप 
जप आदि कार्योके करनेसे मन.सन्‍्तोष मानना निरथंक है। तप संयम धर्म आदि करनेपर भी 
बहुत लोग दु.खी देखे जाते हैं तथा परम अधामिक लोग सुखी देखे जाते हैं अतः धर्मसे सुख आदि 
कहना निहेंतुक तथा निर्मूल है। चार्वाकोके मतमें विषयसेवन हो सबसे बड़ा धर्म है ॥०६॥ 

६ ५७३. उपसंहा र--- 

इस तरह लोकायत मतका भी संक्षेपसे कथन किया है। सुबुद्ध विचारकोंकों चाहिए कि 
वे सभो दर्शमोंके अभिधेय वक्तथ्यके तात्पयं और विस्तारकों अच्छी तरह पर्यालोबना करके जो 
युक्तिसंगत हो उसका अनुसरण करें ॥८७॥ 


$ ५७४, इस तरह अन्य मतोंके साथ हो साथ लोकायत मतका भी संक्षिप्त कथन किया 
गया है। अपिशब्द समुच्चयार्थंक है । यहाँ तो सभो बौद्धादिदर्शनोंका संक्षेपसे हो कथन किया है 
इनके विस्तार ओर तात्पयंका गहराई और सूक्ष्मताके साथ सुबुद्ध दर्शनप्रेमियोंको स्वयं विचार 
कर लेना चाहिए। हर एक दर्शनको बातोंका पूर्वापर सन्दर्भ तत्तत्‌ दर्शनोंके मूठ और टीका 
ग्रन्थोंसे अच्छो तरह देख लेना चाहिए। लोच धातु दर्शनाथंक है। अतः: 'र्थालोच्य:'का अर्थ 
तत्तत्‌ दर्शनग्रन्धोंसे पूर्वापर सन्दर्भका देखना भी होता है। यह सृत्र ग्रन्थ तो संक्षेपसे दर्शनोंकी 
रूपरेखा समझनेवाले जिज्ञासुओंके अनुग्रहके लिए बनाया गया है। अथवा, सभी दर्शनोंके पदर्थोंके 
परस्पर विरोधको सुनकर किकत्तंव्यमूढ़ प्राणियोंस आचाये कहते हैं कि-समस्त दर्शनोंके वक्तव्यका 





१. -य॑विन्तेरेवम० २। २. लोकायित स०१, म० २, प० १, प० २। ३. -मतेप्प्येवममन्त -म० २। 
४. -बणवि -- सम० २ । ५. छोचुह स० २, लोचूटू क० । ६.-णबुद्धिमि: म० २। 


- का० ८७. ६ ५७५ ] लोकायतमतम्‌ । ४६१९ 


अथवा सर्ववर्शनसंमतानां ' स(त)स्वानां परस्परं विरोधसाकृष्यं। कि कठतंव्यता सूढासां प्राणिनां 
पत्कतंव्योपवेधमाह 'अभिषेय' हत्यावि-अभिरेयं सबंदर्श नसंबस्धी प्रतिपाद्योपथे: तस्प यस्तात्प- 
पथि: सत्पासत्यविभागेन व्यवस्थापितस्तस्वाय: स पर्यालोच्य:। सम्यग्विचा रणोयो न पुनर्यंथोक्तमात्रो 
निविचार॑ प्राह्म:। के: । सुदुद्धिनिः सुष्ठु शोभना सार्गानुसारिणो पक्षपातरहिता बुद्धि: मतियेंषां 
ते सुबृद्धय:, तेने पुनः कदाप्रहप्रहिले: । यबुक्तम्‌-- 
“आग्रही बत निनीषति युक्ति यत्र तत्र मतिरस्थ निविष्टा | 
पक्षपातरहितस्य तु युक्तियंत्र तत्र मतिरेति निवेशम्‌ ॥१॥” [ ] इति। 


६ ५७५, अयमत्र भावाथ:--सर्वंदद्गंनानां परस्परं' सतविरोधमाकर्ण्य मृहस्थ प्राणिनः 
सर्ववशनस्पृहयालुतायां निजब्शनेकपक्षपातितायां वा दुलंभ॑ स्वर्गपिवर्गंसाघकत्वम्‌, अतो मध्यस्थ- 
बुत्तितया विमशंनीयः सत्यासत्या्थविभागेन तात्विकोईथः, विमृदय च श्रेप्स्करः पन्थास्युपगन्तव्यो 
यतितब्यं थ तन्न कुदलमतिभिः। 





खूब गहराईके साथ विचार करके उनका सस्यासत्य निर्णय करना चाहिए। यह नहीं कि जिसने 
कह दिया उसे आँख मूद कर बिना विचारे हो मान लिया। जो समझदार हैं दुराग्रहसे मुक्त हैं 
उनका कतंव्य है कि वे सभी दर्शनोंका मध्यस्थ भावसे अध्ययन और विचार करके उनका सत्या- 
सत्य निर्णय करें । किसी भी दर्शनकी बात्को 'अमुक आचार्यने कहा है” इसीलिए आँख मूंदकर 
बिना विचारे नही मानना चाहिए। कहा भी है--“जो दुराग्रही है साम्प्रदायिक ग्रहसे जिसको 
बुद्धि विकृत हो रहो है वह उसकी बुद्धिने जिस पदार्थों जिस रूपसे ग्रहण कर रखा है बहों 
युक्तियोंको यद्वा तद्ा खींचतान करता है। उसका मलमन्त्र होता है कि 'जो मेरा है या मैंने जाना 
है वही अन्तिम सत्य है।' इसलिए वह युक्तियोंको खींचतान करके अपने मतको सिद्ध करनेका 
अनुचित प्रयत्न करता है। परन्तु जो मत पक्ष पातसे रहित हैं, मध्यस्थ भावसे अपनी वृद्धिका 
समतोलन कर उपयोग करते हैं उन समझदारोंकी बुद्धि तो जिस पदार्थंको युक्तियाँ जिस रूपसे 
सिद्ध करती हैं उसको उसो रखूपसे माननेके लिए सदा प्रस्तुत रहतो है। इनका सिद्धान्त होता है 
कि जो सत्य सिद्ध हो वही मेरा है, युक्ति सिद्ध वस्तुको पूर्वग्रहसे सबंथा मुक्त होकर स्त्रीकार करने 
के लिए सदा प्रस्तुत रहना चाहिए । तात्पय॑ यह कि--सभी दर्शनोंके परस्पर विरोधकों सुनकर 
मूढ़ प्राणी या तो सभी दर्शनोंको आँख मूंदकर सत्य मान बेठेगा या फिर साम्प्रदायिक भावसे 
अपने मतका दुराग्रह कर बेठेगा । दोनों ही अवस्थाओंमें स्वर्ग मोक्षका साधन अत्यन्त कठिन है, 
क्योंकि सभी दर्शनोंकी परस्पर विरोधी क्रियाओंका अनुष्ठान असम्भव होनेके कारण या तो वह 
क्रियाशून्य होकर निरुद्योगी हो जायगा या फिर अपने सम्प्रदायकोी अपरोक्षित क्रियाओंका आचरण 
करके मिथ्या चारित्रों हो जायगा । निश्चेष्ट होना तथा मिथ्या आचरण करना दोनों ही लक्ष्य तक 
नहों पहुँचा सकते । 


$ ५७५. इसलिए समझदार व्यक्तियोंका यह आद्यकतंव्य है कि वे मध्यस्थ भावसे तात्तिविक 
अथंका अच्छी तरह विचार करें और सत्यासंत्यका निर्णय करके श्रेयस्कर मार्गको चुनें तथा उसके 
अनुसार आचरण करके अपना और परका कल्याण करें। ॥८७॥ 





१. -तानां परस्प >भ० २, क० | २. तैस्कदाग्रह -भ० २१ रे. तत्र यत्र स० २। 
४. -स्परमत स० २। 


दर षड़्दर्ानसमुच्चये 


इति ओ'तसपागणगगनाज्णदिनमणिश्रीदेवसुन्दरसू रिपद्पशोपजी वि श्री गुण र्नसूरिविरचितायो 
तकरहर५दीपिकार्मां पड़दशनसमुख्चयटीकार्या जैमिनोययार्वाकोअमतस्वरूपमिणयों 
नाम पष्ठो5घिकारः ॥ 


तत्समाप्ती च समाप्तेय॑ तकरहस्यदीपिकानास्ती षडदशनसमुच्चयक्षत्तिः ॥। 


इति श्री तपागणरूपी आकाशके सूय श्री देवसुन्दरसूरिके चरणोपजोवी श्री गुणरत्न सूरि ह्वारा 
रची गयी षड़दशनसमुख््रको तकरहस्यदीपिका नामको टीकार्मे जैमिनीय और 
चार्वाकके मतके स्वरूपका निणय करनेवाला छठयों अधिकार पूण हुआ । 


इस अधिकारकी समाप्तिके साथ हो साथ यह तकरहस्य॒दीपिका नामकी पंडदशनसमुच्चय 
की बृत्ति मी समाप्त होतो है ॥ 





१. तपागणनभोंगण -प० १, प० २ । 


परिशिष्ट १ 
थी सोभतिलकसरिकृ ती 


सज्ज्ञानदर्पणतले विमछेज्त् यस्य ये केचिदर्थतियहा: प्रकटोबभूवुः । 
तेज्यापि भान्ति कलिकालजदोषभस्मप्रोद्दीपिता इव शिवाय स मे5स्तु बौरः ॥१॥ 
जैम॑ यदेकमपि बोधविधायि वाक्यमेवं श्रुति: फलूवती भुवि येन चक्के । 
चारित्रमाप्य वचनेन महत्तराया: श्रीमान्‌ स नन्‍्दतु चिरं हरिभद्रसूरि: ॥२॥ 
संनिधेहि तथा वाणि षड्दर्शनाडूपडमुजे। यथा षड्दर्शनव्यक्तिस्पष्टने प्रभवाम्यहम्‌ ॥३॥ 
व्यासं विहाय संक्षेपठचिसत्त्वानुकम्पया । टीका विधीयते स्पष्टा पड्दर्शनसमुच्चये ॥४॥ 
इष्ट'ं हि श्रोजिनशासनप्रभावतोविभावकप्रभोदयभूरियशाएचतुर्दशशतप्रकरणकरणोपकृतजितधर्मों भगवान्‌ 
श्रोहरिभद्रसुरि: षड्दर्शनप्रमाणपरिभाषास्वरूपजिज्ञासुशिष्यहितहेतवे प्रकरणमारिप्समानो 3 लिविष्नशास्त्रपरि- 
समाप्त्यर्थ स्वपरश्रेयोईर्थ च समुचितेष्टदेवतानमस्कारपूर्वकममिधेयमाह --- 
सहर्शनं जिन॑ नत्वा वीरं स्याद्वाददेशकम्‌ । 
सर्वदर्शनवाच्यो5थथ: संक्षेपण निगयते ॥१॥ 
“अर्थों निगद्यतेइमिधीण्त इति संबन्धः । अर्थशब्दो5त्र अभिषेयवाचको ग्राह्य: । 
“अर्थों5मिघेयरैवस्तुप्रयोजननिशृत्तिषु”” [ ] इत्यनेकार्थचचनात्‌ । “मया” इत्यनुक्त- 
स्थापि गतार्थत्वात्‌ । किविशिष्टोईर्थ: । स्वदशनवाच्य इति | सर्वाणि च तानि दर्शनानि बौद्धनैयायिकजैन'- 
वैशेषिकसांस्यजैमिनीयादीनि समस्तमतानि वक्ष्यमाणानि तेषु वाच्य:ः कथनोय: । कि कृत्वा । जिन मत्था । 
सामान्यमुक्त्वा विशेषमाहू । क॑ जिनम्‌ । वीरें वर््धमानस्वामिनम्‌ । वीरमिति साभिप्रायम्‌ । प्रमाणवक्तव्यस्य 
परपक्षोच्छेदादिसुभटवृत्तित्वात्‌ (4 भगवतइच दुखसंपादिविषमोपसर्गंसहिष्णुत्वेत सुभटरूपत्वातू । तथा 
चोक्तम्‌-- 
“(बदारणात्कसंततेर्बिराजनात्तपःश्रिया विक्रमतस्तथादूभुतात्‌ । 
सघस्ममोदः करिछू नाकनायकश्चकार ते बीर हति स्फुटामिधास्‌ ॥” [ ] इति । 
युक्तियुक्त प्रन्थारम्भे वीरजिननमस्करणं प्रकरणकृत: । यद्वा आसन्नोपकारित्वेन युक्ततरमेव श्रीवर््ध- 
मानतीर्थकृतो नमस्करणम्‌ । तमेव विशिनष्टि | किभूतम्‌ । सइशन सत्‌ शोभन॑ दर्शन शासन सामान्यावबोध- 
लक्षण ज्ञानं सम्यक्त्वं वा यस्य स तमिति । ननु दर्शनचारित्रयोरुभयोरपि मुक्तथजूत्वात्‌ किसर्थ सहर्शनमित्येक- 
मेज विशेषणमाविष्कृतम्‌ । न", दर्शनस्यैब प्राधान्यात्‌ । यत्सूत्रमू-- 
“अट्टेण चरित्ताउ| दंसणमिह दिढयरं गह्देयब्य । 
सिज्ञ॑ति चरणरहिया दंसणरहिया न सिज्झ॑ति ॥” [ ] 
इति तद्विशेषणमेव युक्तम्‌ । पुनः * किभृतम्‌ । स्वाद्वाददेशकस्‌ । स्यात्‌ विकल्पितो वादः स्थाद्ाद: 
सदसतच्नित्यानित्याभिलाप्यानभिलाप्यसामान्यविशेषात्मकस्त दिशति भविकेम्य उपदिशति रस्तम्‌ । अन्रादिमादे 


१. इह हि श्री-भ० १। २. नाविरभाव-प० १,२ | ३. निनिष्नं प० +, २। ४.-ह तथाहि प७० १,२ । 
५. व्यास्या अ-प० १, २। ६. -कसांख्यजैनवे-प० १, २। ७. नाकिना-म्ु०, म० २। ८, प्रन्थ- 
प्रारम्भे म० २। ९. शोभमानं मु०, स० १, २। १०. ननु प० २ । ११. सुट्ठु-अरं दंसणं वर गहियत्वं 
प० २। १२, -नः कथम्भू-प० २। 





डद्ड बड्दशंनसमुच्चये 


भगवतोइतिशयचतुष्टयमाक्षिप्त्‌ । सहूर्शनमिति दर्शनज्ञानयो: + सहचारित्वाज्तानातिशयः । जिन वोरमिति 

झुगादिजेतृत्वात्‌ अष्टकर्माद् पायनिराकतुत्वाउ्च अपायापगमातिशय: । स्याद्राददेशकमिति कफ ईदृग्वि- 

घर निरन्तरभक्तिम रनिर्भ रसुरासु रनिकायनिषेव्यत्वमानुषज़िकमिति पूजातिशय:, इति प्रथमइलोकार्थ : ॥१॥ 
कानि तानि दर्शनानीति व्यक्तितस्तत्संख्यामाह-- 


दर्शनानि षडेवात्र मूलभेदव्यपेक्षया । 
देवतात त्त्वभेदेन ज्ञातव्यानि मनीषिभिः ॥२॥ 
अत्र जगति प्रसिद्धानि घडेव दुशनानि । एवशब्दोव्वधारणे | यद्यपि भेदप्रभेदेतया बहूनि दर्शनानि 
प्रसिद्धानि । यदुक्त सूत्रे--- 
“असियसय किरियाणं अकिरियवाईंग हुंति चुकसीई । 
अज्ञाणिय सक्तट्री वेणइआणं चल वत्तीसं ॥ [ 5० | 
इति त्रिषष्टभधिका त्रिशती “पाषण्डिकाताम्‌ । बोद्धानां चाष्टादश निकायभेदा:, वैभाषिकसौत्रान्तिक- 
योगाचारमाध्यमिकादयो भेदा: । जैमिनेश्च शिष्यकृता बहवो भेदा: । 


“उत्पछ: कारिकां वेत्ति तन्‍्न्न वेशि प्रसाकर: । 
वामनस्तूमयं वेशि न किंसिदपि रेवण: ॥”' 


अपरे5पि बहुदककुटोचरहंसपरमहंसभाट्टप्राभाकरादयो बह॒वो<न्तर्भेदा' । अपरेषामपि दर्शनानां देवता- 
तत्त्वप्रमाणादिभिन्नतया बहुमेदा: प्रादुर्भवान्ति, तथापि परमार्थतस्तेषामेष्वेवान्तर्भावात्‌ षडेवेति सावधारणं 
पदम्‌ । ननु संघटमानानियतो भरेदानुपेक्ष्य करिमर्थ षडेवेत्याह। मुलभेद्ब्यपेक्षया । मूलभेदास्तावत्‌ षडेब 
पट्संख्यास्तेषा व्यपेक्षया तानाश्रित्येत्यर्थ । तानि च दर्शनानि मनोषिमि: पण्टितैज्ञतिब्यानि बोद्धव्यानि । 
केन प्रकारेणिति । देवतातसस्‍्वमेदेन । देवता दर्शनाधिष्ठायिकाट, तरवानि च मोक्षसाधनानि रहस्यानि, तेषा 
भेदस्तेन पृथक्‌ू-पथक्‌ दर्शनदेवतादर्शनतत्त्वानि च ज्ञेयानीत्यर्थ : ॥२॥ 
तेषामेव दर्शनानां नामान्याह-- 
बौद्ध नेयायिक सांख्यं जेन॑ वेशेषिकं तथा । 
जेमिनोयं च नामानि दर्शनानाममून्यहो ॥३॥ 
अहो इति इष्टामन्त्रणे | दशनानां मतानाससुनि नाप्तानोति संप्रह । ज्ञेयानीति क्रिया, अस्तिभवत्या- 
दिवदनुक्ताप्यवगन्तव्या । तत्र बौद्धमिति बुद्धो देवतास्थेति बौद्ध सोगतदर्शनम्‌ । नैयायिकं पाशुपतदर्शनम्‌ । 
तत्र न्याय: प्रमाणमार्गस्तस्मादनपेत॑ नैयायिकमिति व्युत्पत्ति:। सांख्यमिति कापिलदर्शनम्‌ । आदिपुरुष- 
निमित्तेयं संज्ञा । जैनमिति जिनो देवतास्येति जैनमार्हत दर्शनम्‌ । बैशेषिकस्‌ इति काणाददर्शनम्‌ । दर्शन- 
देवतादिसाम्येईपि नैयायिकेम्यो द्रव्यगुणादिसामग्रथा विशिष्टमति वैशेषिकम्‌ । जैमनीयं जैमनिऋषिमतं 
भाट्टदर्शनम्‌ । च: समुच्चयस्य” दर्शक: । एवं तावत्‌ षड्दर्शननामानि शेयानि शिष्येणेत्यवसेयम ॥३॥ 
अथ द्वारइलोके प्रथममुपन्यस्तत्वाद्दौद्धवर्शनमेवादावाच्टे-- 


तत्र बौद्धमते तावदहेवता सुगत: किल । 

चतुर्णामायंसत्यानां दुःखादोनां प्ररूपक: ॥४॥ 
१. दर्शनज्ञानयो: प० १, २, झु० । रे. -रित्वेन ज्ञा-ग० २। ३. -भेदेन ब-स० ३ । ४. पाषण्डिनां 
प० १, २( ५. तानि द-छखु०, स० १, २, प० २। ६. इद चिन्त्यम्‌। इत्यं हि न्याय्यमिति 


स्पात्‌ । नैयायिकेति पर्द तृक्थादिगणथटकन्यायशब्दादध्यबवेदित्रन्यतरार्थंकठका निष्पद्यते । मु० दि० । 
७. -गसस्‍्पर्शक: प० १, २। 


परिशिष्ठस्‌ । ५ 


तन्न तस्मिनु बौदमते सौगतशासने । ठावदिति प्रक्रमे सुगतो देवता बुद्धों देवता बुदभट्टारकों दर्शना- 
दिकर: किछ्ेत्यापप्रवादे । तमेव विशिनष्टि । कर्ममूतस्तत्वनिरुपकत्वेन । प्ररूफक्ो दर्शकः कथयितेति यावत्‌ । 
क्रेषासित्याह--भायसत्यानाम्‌ । आर्यंसत्यनामधेयानां तत्त्वानाम्‌ । कतिसंख्यानासिति चतुर्णों चतुरूपाणाम्‌ । 
किरूपाणामित्याह । दु!खादीनां दुःखसमुदयमार्गनि रोधलक्षणालाम्‌ । आदिशब्दोउ्वयवार्थो5त्र । यदुक्तमू--- 
“प्वामीप्येई्य व्यवस्थायां प्रकारे3धयने तथा. । 
चतुष्वथंषु मेधावी भादिषब्दं तु लक्षयेत्‌ ॥/ [. ) 
एवंविध: सुगतो बौद्धमते देवता ज्ञेय इत्यर्थ: ॥४॥ ह 


आदिममेव तत्त्वं विवृष्वन्नाह--- 
दुःख॑ं संसारिण: स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकोतिता।। 
विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारों रूपमेव चर ॥५॥ 
दुःखं किमुच्यत इत्याशड्भायां संसारिणः स्कन्धाः । संसरन्तीति संसारिणो विस्तरणशीलाः स्कन्धा: 
प्रचयविशेषा: । संसारेब्मी चयापत्रयरूपा भवन्तीत्यर्थ:। ते च॑ स्कत्था: पद्म प्रकीर्तिणः पञ्चसंस्या: 
कथिता: । के त इत्याह। विज्ञानं बेदना संशा संस्कारों रूपमेव लेति । तत्र विज्ञानमिति-विशिष्ट ज्ञानं 
विज्ञानं सर्वक्षणिकत्वज्ञानम्‌ । यदृक्तमू-- 
“बत्‌ सत्तत्‌ क्षणिक॑ यथा जरूघरः सन्तश्र भावा इमे 
सत्ताशक्तिरिहाथकमंणि मितेः सिद्धंपु सिद्धा च सा । 
नाप्येकेव विधान्५थापि परकृप्व क्रिया वा मवेद्‌ 
देघापि क्षणसक्लसंगतिरतः साध्ये च विश्वाम्पति |” [ ]रति। 
विज्ञानम्‌ । वेदनेति-वेद्यत इति वेदना पूर्वभवपुष्यपापपरिणामबद्धा: सुखदु/लानुभवरूपा:। तथा 
भिक्षुभिक्षामटंइचरणे कण्टके छूने प्राह-- 
“हूस एकनवतेः कल्पे शक्तथा मे पुरुषो हतः । 
तेन* कमंविषाकेन पादे विद्धोइस्मि मिक्षवः ॥!! [ ] इत्यादि । 
संशेति-संज्ञानामकोईथ: । सर्वमिद सांसारिक सचेतताचेतनस्वरुपव्यवहरणं संज्ञामात्र नाममात्रम्‌ । 
नात्र कलन्रपुत्रमित्रश्रात्रादिसंबन्धो घटपटादिपदार्थसार्थों वा पारमाधिक: । तथा च तस्सूत्रम्‌ू । “तानीसानि 
मिक्षव: संक्षामात्रं ब्यवहारमात्रं कल्पनामार्ध संबृति-माश्रमतीतो5ध्वानागतो5ध्वा सहेशुको विनाश आकाएं 
पुदूगछा:” [ ] इति । संस्कार इति-इह परभवविषय: संत्तानपदार्थनिरीक्षणप्रबुडधपूर्वानु मूतसंस्का- 
रस्य प्रमातुः स एवाय॑ देवदत्त:, सैवेयं दीपकलिके साचाकारेण शानोीत्पत्तिः संस्कार: । यदाहू-- 
“बस्मिल्लेव हि संतान आहिता कमंबासना । 
फहं तश्रैव संघत्ते कार्पासे रक्तता यथा ॥” [ गुइृति 
रूपमिति-रगरगायमाणपरमाणुप्रथययः । बौद्धमते हि. स्थूलरूपस्यथ जगति विवर्तमानपदार्थजातस्य 
तहूर्शनोपपत्तिभिनिराक्रियमाणत्वात्‌ परमाणव एवं तात्तिका: । व पुनरर्थ: । एबेति पूरणार्थ : ॥५॥ 
दुःखनामघेयमार्यसत्यं पत्चभेदतया निरूष्य अथ समुदयतत्वस्य स्वहपभाह+- 
समुदेति यतो लोके रागादीनां गणोडखिल: । 
आत्मात्मीयेस्वभाचाख्य: समुदयः स संमतः ॥६॥ 
थतो भस्माछोके रागादीनां रागद्रेषमोहानामखिकः समस्तों गणः सम्मुदेत्युद्भधवति । 'कीदूगित्याह । 


१. -प्टि तत्त्वमिरुपकत्वेन कर्थमूतों देवता प्रढू-7० १, २। २. तत्कमंणो विपा-प० १, २ | 
३. पूर्वभवानुकपसं० म० 9, २, झु०। ४. जें-- प० १, ९॥ ५. “यभावा- पक १, ३! 
६, कीदृक्ष इ- प० १, हे | 
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४६६ पड़्दर्शंनसमुच्यये 


आत्मास्मीयस्वमावाण्य: । अयमात्मा, अय॑ बास्मीय:, पदे पदसमुदायोपचारादय पर: अये तर परकीय, दृत्यादि- 
भावों रागद्रेषनिबन्धर्न तंदाब्यस्तस्मूलो रागादीनां मण:। आत्मात्मीयरूपेण रागरूप:, परपरकीयपरिणामेन 
च्‌ देषरुपो भतः समुदेति स समुदयः समुदयों नाम तत्वं संमतो बोद़दर्शनेईभिमत इति ॥६॥ 
अथ तुतीयचतुर्थतत्त्वे प्रपधश्चयन्ताहु-- 
क्षणिका: सर्वसंस्कारा इत्येवं वासना तु या । 
स मार्ग इति विजेयों निरोधों मोक्ष उच्यते ॥आ॥ 


सबसंस्काराः क्षणिका: । सर्वेबां विश्वत्रथविवरविवर्तमानानां घटपटस्तम्भाम्मोरुहादीनां द्वितीयादि- 
क्षणेषु स एवायं स एपायमित्याचुल्लेखेन ये संस्कारा ज्ञानसंताना उत्पच्चन्ते ते विचारगोचरगता: क्षणिकाः । 
यरप्रमाणयन्ति, स्व सत्‌ क्षणिकम्‌ं, अक्षणिके क्रमयौगपद्यास्यामर्थक्रियाविरोधादिति वादस्थलमस्यूहांं क्षणिकत्वा- 
विधोषकम्‌ । विशेषोषपत्तिश्व समग्र तावदौत्पत्तिक॑ पदार्थकदम्बक घटपटादिक मुद्गरादिसामग्रीसाकल्ये 
विनए्व रमाकलय्यते ।* तत्र योउ्स्य प्रान्त्यावस्थायां विनाशस्वभाव: से पदार्थोत्पत्तिसमये विद्यते, न वा। अथ 
विद्यते बेत; आपतितं तदुत्पत्तिसमयानन्तरमेव विनद्वरत्वम्‌ । अथेदृश एवं स्वभावों यत्कियल्तमपि कालू 
स्थित्वा विनष्टव्यम्‌ । एवंचेन्मुद्गरादिसंनिधाने5प्येष एवं तस्य स्वभाव इति भूयो5पि तावत्काल स्थेयम्‌ । 
एवं मुद्गरादिधातशतपाते5पि न विनाशों जात॑ कल्पान्तस्थामित्वं धटस्थ। तथा च जगद्ध्यवहारबध्यवस्थालोप- 
पातकपड्िलतेत्यम्युपेयमनिच्छताउपि*क्षणक्षयित्वं पदार्थानाम्‌ । प्रयोगस्त्वेवम्‌ । वस्तु उत्पत्तिसमयेडपि 
विनद्वररूपं, विनदवरस्वभावत्वाद, यद्विनदवर तदुत्पत्तिसमयेषपि तत्स्वरूप यथा अन्त्यक्षणवत्तिघटस्य स्वरूपम, 
विनश्वरस्थभाव॑ जे रुपरसादिकमृदयत आरम्येति स्वभावहेतु: । 


ननु यदि क्षणक्षयिणों भावा: कर्थ तहि स एवायमिति वासनाजश्ञानम्‌ । उच्यते-निरन्तरसदृशापरापर- 
क्षणनिरीक्षणचैतन्योदयादविद्यानुबन्धाज््च पूर्वक्षणप्रलयकाल एवं दीपकलिकायामिव सैवेयं दीपकलिकेति 
संस्कारमुत्पाथ तत्सदृशमपरक्षणान्तरमुदयते । तेन समानाकारज्ञानपरम्परापरिचयचिरतरपरिणामाप्तिरन्तरो- 
दयाघ्च पूर्व क्षणानामत्यन्तोच्छेदेईपि स एवायमित्यध्यवसाय. प्रसभ॑ प्रादुर्भवति । दृषयते 'चावलूनपुनरुत्पन्नेषु 
नखकेदकलापादिषु स एवायमिति प्रतीति:। तथेहापि कि न संभाव्यते सुजनेन । तस्मात्सिद्ध साधनमिर्द 
यत्सत्तत्‌ क्षणकमिति । युक्तियुक्तं च क्षणिका: सवसंस्कारा हस्येव॑ बासना इति । प्रस्तुतार्थभाह्‌ । एवं था 
वासना स्‌ मार्गों तामार्यसत्यम्‌; हृह बौठ्मते, विशेयो5वगन्तव्य: । तुशब्द: पाइचात्त्याथथसंग्रह: पूर्वसमुच्चयाथे । 
अतुर्थमायंसत्यमाह्‌ । निरोधः किमित्याशद्भायां मोक्ष डच्चते । मोक्षोउपवर्ग: । सर्वक्षणिकत्वसर्वनरात्म्य- 
वाससारूपो मिरोधों नामार्यसत्यमभिधीयत इत्यर्थ: ॥७॥ 


अथ तसत्त्यानि व्याख्याय तत्संलग्नान्येवायतनानयाहु--- 
पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषया: पञच मानसम्‌ । 
धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि च ॥८॥ 


पम्नसंख्यानी खियाणि स्पर्शनरसनप्राणचक्षु:श्रोत्रूपाणि । शब्दाद्या विषयाः पश्च, शब्दरूपरसस्पर्श- 
गन्धरूपा: पञ्च विषया इन्द्रियव्यापारा इत्यर्थ:। सानसं चित्तम्‌। धर्मायतनमिति धर्मप्रधानमायतनं 
“धर्मायतन चैत्यस्थानमिति । छतानि द्वादशसख्यानि ज्ञातग्यानि न केवलमेतानि द्वादशायतंनानि जातिजरा- 
मरणभवोपादानतृष्णावेदनास्पर्शनामरूपविज्ञानसंस्का रा" अविद्यारुपाणि द्वादशायतनानि । चः समुच्चये । 
अमो सर्वेषपि संस्कारा: क्षणिका: । शेष तदेवेति ॥८॥ 





१. -कल्पते प० $, १। २. -निच्छुनापि प०» $, २। ३. -अम्‌-वस्तु उत्पत्तिसमयेषपि विनश्वररूप॑ 
विनश्वरस्वभावत्वात्‌ यह्चिन--मु० ।_ ४. च लून- प० १, २। ५. 'घर्मायतनं' नास्ति प० १, 


प० २, मु०4 ६. षपडायत- स० ९, भ० २। ७, स्पर्शघडायतननाम--म्र० ३, स० २, प० १ । 
८. “--कारावि- भर० १, म० २। 


परिशिष्टम ४६७ 


तत्त्वानि व्याख्यायाधुना प्रमाणमाहु--- 
प्रमाणे दे व विज्ेये यथा सौगतदर्श ने । 
प्रत्यक्षमनुमानं च सम्यरज्ञानं द्विधा बत: 3.९॥ 
तथेति भ्रस्तुतानुसंघाने । सौगठद्॒शने बोदमते । हे प्रमाणे बिशेये । 'अव शब्द: पुनरथें । तदेवाह- 
प्रस्यक्षमजुमान॑थ। अक्षमक्षं प्रति गत॑ प्रत्यक्षमैन्द्रियकमित्यर्थ: । अनुमीयत इत्यनुमानं लज़िकमित्यथ्थ: । 
यतः सम्यश्ञानं निश्चितावबोधो द्विधा द्विप्रकार:" । सम्यग्ग्रहणं मिथ्याज्ञाननिराकरणार्थम्‌ । प्रत्यक्षानुमा- 
ताम्यामेवेत्यर्थ: ॥९॥। रे 


पृथकपुथग्दर्शनापेक्षकक्षणसांकयंभी रु कीदुक प्रत्यक्षमत्र ग्राह्ममित्याशद्कभायामाहु-- 
प्रत्यक्ष कल्पनापोढमश्नान्तं तत्र बुध्यताम्‌ । 
त्रिख्पाल्लिजुतो लिड़िज्ञानं व्वनुमानसंशितस्‌ ॥१०॥ 
तन्न प्रमाणोभय्यां प्रत्यक्ष बुद्धथतां ज्ञाय्ता शिष्येणेति । किभूत॑ कद्पनापो्द दाब्दससर्गवती 
प्रतीति: कल्पना, तयापोढ़ रहितं निविकल्पकमित्यर्थ:। अन्यच्चाआन्तं भ्रान्तिरहितं रगरगायमाणपरमाणु- 
लक्षण स्वलक्षणं हि प्रत्यक्ष निविक स्पकमश्ान्त च तद्‌ घटपटादिबाह्मस्यूलपदार्थ प्रतिबद्ध न ज्ञान सविकत्प- 
कम्‌ । तच्च बाह्मस्यूलॉर्थाना तत्तस्मतानुमानोपपत्तिभिनिराकरिष्यमाणत्वात्‌ । नीछाकारपरमाणुस्थरूपस्यैव 


तात्त्विकत्वात्‌ । 
ननु यदि बाह्यार्था न सन्ति, किविषयस्तहांयं “धटपटशकटादि'बाहस्थूलप्रतिभास इति चेत्‌; 


निरालम्बन एवायमनादिवितथवासनाप्रवर्तितों व्यवहाराभासो निविषयत्वादाकाशकेशवत्स्वप्नशञानवद्वेति । 


यदुक्तमू-- 
“जान्यो5नुमाब्यो वुद्धघास्ति तस्था नानुभवो5पर: । 


प्राक्षप्राहकबैधुययारस्वयं सैव प्रकाशते ॥।”” [ ]इृति । 
“आह्ो न विद्यते हाथों मथ! बालेविंकट्प्यते । 

वासनाछुठित चिक्षमर्थाभासे प्रव्तते ।” [ ] इृति। 

>हतुक्तम--निर्विकल्पक्मश्र/न्त चर प्रत्यक्षम्‌ | [ ] इति । 


अनुमानलक्षणमाह--तु पुनः ब्रिरूपात्‌ पक्षधर्मत्वसपक्षसत्त्वविपक्षव्यावृत्तिक्पाल्छिड्गतो धूमादेरुप- 
लक्षणाद्छ्िज्ञिनो वैश्वानरादेर्शानं तदनुमान संशितमनुमानप्रमाणमित्यर्थ: । सृत्रे रक्षणं नान्वेषणीयमिति 
चरमपादस्य नवाक्ष रत्वे5 पे न दोष इति ॥१०॥ 
रूपत्रयमे वाहु--- 
रूपाणि पक्षधर्मत्वं सपक्षे विद्यमानता । 
विपक्षे नास्तिता हेतोरेवं त्रीण " विभाव्यन्ताम्‌ ॥११॥ 


तो रनुमानस्य न्रीणि रूपाणि * "विसाब्यल्तामिति संबन्ध: । तत्र पक्षथ्रसंस्वमिति। साध्यधर्मविशिष्टो 
धर्मो पक्ष; । यथा पर्वतो5यं वह्लिमान्‌ धूमवत्त्वात्‌” अन्र पर्वत: पक्ष:, तत्र धर्मत्वम्‌ । ? *घूमवस्व वह्लिमत्वेन 
व्यासं धूमोउग्न न व्यभिचरतीत्यर्थ: १ । सयक्षे * 'सत्त्वमिति यो यो धूमवान्‌ स स वह्लिमान्‌ यथा महानस प्रदेश: । 


१. “रः प्रत्य- मं० 9, स्० २। २, >गोभये प० १। है. -क्षणस्व- प० $। ४. -छपदार्थानां 
सानतोप- प० २। ५. घटकटश- प० $, भ० १, भ० २। ६, -दिस्थुल-- स० १, भ० २, 
प० $। ७, युक्त- म० १। यदुक्त- म० २। ८. -संज़्कम- भ० ३। ९. -मपास्य भ० १, 
प७० १, प० २, स्ु०। १०. -भाग्यतामु म० १९, स० २। ११. -भाव्यतासिति स० १, भ० २। 
१२, वल्लिमत्त्व धूमवर्वेन स० १, स० २, प० १, प० २। १३. -तीति पक्ष इत्य-प्र० १, प० २, 
म० १, भ० २। १४. सत्त्वंत्यों सु०। 


४६८ पड्दर्शनसमुच्चये 


अत्र धूमवत्तवेत हेतुना सपक्षे महानसे [ विद्यमानता ] सत्त्व वल्लिमत्वमस्तीत्यर्थ:। बिपक्षे नास्तिलेति यत्र 
वहिरनास्ति तत्र धूमोषपि नास्ति यथा जलाशये । जलाशययें हि वह्निमत्व व्यावरतमान व्याप्यं धूमवत्वमादाय 
ब्यावर्तते * इति एवं प्रकारेण देतो:' अनुमानस्य म्रीणि रूपाणि ज्ञायस्तामित्यर्थ: ॥११॥ 
उपसहरन्ताह--- 
बोद्धराद्धान्तवाउपस्य संक्षेपो5्यं निवेदितः । 
नेयायिकमतस्येत: कथ्यमानो निशम्यताश ॥१२॥ 

अय॑ संक्षेपों निवेद्ति: कथित: निष्ठा नीत इत्यर्थ: । कस्य । बौद्धराद्धाव्तवाच्यस्थ बौद्ानां राद्धान्तः 
सिद्धान्तस्तत्र वाध्योडईभिधातब्यो3र्थस्तस्य । इतसो3ननन्‍्तरं नैयायिकमतस्य “शैवशासनस्य कथ्यमानों निशस्यतां 
संक्षेप: कथ्यमान: श्रयताम्त्यर्थ: ॥१२॥ 

*लदेवाह--- 

आक्षपादमते देव: सृष्टिसंहारक्च्छिव: । 
विभुनित्येकसब॑शञो नित्यबुद्धिसमाश्रय: ॥१३॥ 

“आक्षपादा नैयायिकास्तेषां मते शासने देबो दर्शनाधिष्ठाक: शिवों महेश्वर:। स कथंभूतः । 
सूष्टिसंहारहृत्‌ सृष्टि: प्राणिनामुत्पत्ति:, संहारस्तद्विनाश:, सृष्टिष्व संहारश्चेति इन्द्र: तौ करोतीति क्विपि- 
“तोअ्स्त: । 'तथा हि। अस्य प्रत्यक्षोपलक्ष्यमाणचराचरस्वरूपस्थ जगत: कदविचिदनिर्वचनीयमाहात्म्य; पुरुष: 
स्ष्टा शेयः। केवलसृष्टौ व निरन्तरोत्पद्रमानापारप्राणिगणस्य * भुवनत्रयेध्प्यमातृत्वमिति संहारकर्तापि 
कश्चिदस्युपगन्तव्य: । यत्म्रमाणम्‌१* सर्व घरणिधरणीधरतर्पुरप्राकारादिक बुद्धिमत्पूर्वकम्‌, कार्यत्वात्‌, यद्यत्‌ 
कार्य तत्तदबुद्धिमत्यूब॑क १९, यथा घट;, कार्य चेदम्‌, तस्मादु बुद्धिमत्यूवंकमिति प्रयोग: । *स च भगवानीदवर 
एवेत्यर्थ:१ * । व्यतिरेके गगतम्‌ । न चायमसिद्धों हेतुः, भूभूषरादीनां स्वकारणकलापजन्यत्वेनावयवितया वा 
कार्यत्वस्य जगत्प्रसिद्धत्वात्‌ । नापि विरुद्धानैकान्तिकदोषौ; विपक्षादत्यन्तव्यावृत्तत्वात्‌ । नापि कालात्ययाप- 
दिष्ट:; प्रत्यक्षानुमानोपमानागमाबाध्यमानधर्म धर्मिखात्‌॥ तापि प्रकरणसम:; ? “तत्परिपन्थिपदार्थस्त्ररू पसमर्थन: 
प्रथितप्रत्यनु ' मानोंदयाभावात्‌। अथ निर्वुतात्मवदशरीरत्वादेव न संभवति सुष्टिसंहारकर्तेश्वर इति प्रत्यनुमानों- 
दयातू कर्थ प्रकरणसमदूषणाभाव इति चेतू; उच्यते; अतन्र साध्यमान ईश्वररूपों धर्मी प्रतीत: अप्रतीतो वानु- 
मन्यते सुहृदा । अप्रतीतश्चेत्‌; भवत्परिकल्पितहेतोरेबाश्रयासिद्धि * “दोषप्रस ूू: । प्रतीतश्चेत्‌; तहि येनेत प्रमाणेन 
प्रतीतस्तेनेव स्वयमुद्धावितस्वतनुरपि किमर्थ नाम्युपगम्यत इति कथमशरीरत्वम्‌। अतो न दुष्टो हेतुरिति 
साधूक्त सृष्टिसंहारक्ृच्छिव: । 

तथा विशुः सर्वव्यापक: । एकनियतस्थान * वृत्तित्वे ह्मयनियतप्रदेश” निछिितानां पदार्थानां प्रतिनियत- 
यथावन्निर्माणानुपपत्ते: । न ह्मेकस्थानस्थित: कुम्भकारो5पि * दूरदूरतरघटघटनायां व्याप्रिय ते । तस्माद्विभुभंग- 
वान्‌ । तथा निस्यैकः । नित्यद्यासावेकदचेति । यतो नित्योइत एवं एको5प्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैकरूप नित्यम्‌ । 
भगवतों ह्यनित्यत्वे पराधीनोत्पत्तिसव्यपेक्ष'"तया कृतकत्वप्राप्ति:। स्वोत्पत्तावपेक्षितपरव्यापारों हि भाव: 
कुतक इष्यत इति । अथ चेत्‌ कहिचज्जगत्कर्तारमपरमभिदधाति; स एवानुयुज्यते । सो5पि नित्योइनित्यों वा । 





१. -ते एवं म० $, म० २, प० १, मु०। २. -तोस्त्रीण म० 9, म० २, प० १, मु०। ३. 
शायतामि-भ० $, म० २। ४. नीत: कस्य । ५. शिवशा-मु०, प० १, प० २। ६. तदाह भर० १, 
स्र० २। ७. अक्षपा-स० $, म० २। ८. तांतः: म० १, म० २। ९. तथाहू भ० ३२। १०. 
“मातत्व-स० १, म० २। ११. -णं धर-म० १, म०२। १२. -क॑ दुष्ट य-प० २। १३. स भग-प० 
3, प० १, भु० । १४. एवेत्यन्चय: म० १, भ० ३ । १५. तत्रतिप-भ० 3, स० २। १६. -प्रत्यक्षानू- 
मानोद-प० २। १७. -द्धदो-प० २। १८. “न वर्तित्वे प० &। १९, -श प्रतिष्ठानां प० २। 
“श प्रतिष्ठितानां स० १, म० २। २०, दूरतो घट-प० २। २१. -क्षय प० १। 


परिशिष्टम्‌ । ६९, 


नित्यक्वेत; अधिक्ृतेशवरेण किमपराद्धम्‌ू । अनित्यर्चेत्‌; तस्याप्यन्येनोत्पादकान्तरेण भाव्यमनित्यत्वादेद 
तस्याप्यन्येनेति नित्यानित्यवादविकल्पशिल्पशतस्वीकारे कल्पान्तेषषि न "जल्पसमात्ति:। तस्मान्नित्य एव 
भगवान्‌ । अन्यच्च, एको5द्वितीयों बहुनां हि जगत्कतृत्वस्वीकारे परस्परं पुथक्‌ पृथग॑न्योन्यमसदृष्मतिब्यापा- 
. रतयैककपदार्थस्य विसदृशनिर्माणे सवंमसमअजसमापच्चेतेति भगवानेक एबेति युक्तियुक्त नित्येकेति विशेषणम्‌ । 
तथा सर्वज्ञ इति सर्वपदार्थातां सर्वविशेषज्ञाता | सर्वज्त्वाभौवे हि. विधित्सितपदार्थोपयोगयोग्य 
जगत्प्रसूमरविप्रकीर्णपरमाणुकणप्रचयसम्यक्सामग्रीमीलनाक्षमतयायाधातथ्येन पदार्थनिर्माणरचना दुषंटा । 
सर्वशब्त सन्‌ सकलप्राणिनां संमीलितसमुचितकारणकलापानुरूपपारिमाण्डल्यानुसारेण कार्यवस्तु निर्मिमाण 
स्वार्जितपुण्यपापानुमानेन च स्त्र्गन रकयो: सुखदुःखोपमोग॑ जे ददान: केषां नाभिमतः । तथा चोक्तमू-- 
“पूइवरप्रेरितो गच्छेस्स्थग वा इबअमेव वा । 
अज्ञो जन्तुरमीशोउ्यमास्मन: सुखदु:खयो: ॥” [ ]३वि। 
भूयो5पि विशेषयन्नाह “निश्यदुद्धिसमाश्रयः” इति शाइवतबुद्धिस्थानम्‌ । क्षणिकबुद्धिमतों हि पराधीम- 
कायपिक्षितया' भुख्यकर्तृत्वाभावादनी श्वरत्वप्रसक्तिरिति*' । ईदुग्गुणविशिष्ट: शिवों ""नैयायिकमते:भ्यु- 
पगन्तव्य: ॥१३॥ 


अथ तत्त्वानि प्ररूपयन्नाह--- 
तत्त्वानि षोइश्ामुत्र प्रमाणादीनि तद्यथा । 
प्रमाणं च प्रमेयं च संशयश्च प्रयोजनम्‌ ॥१४॥। 
दृष्टान्तोः्प्यथ सिद्धान्तोध्वयवास्तर्क॑निर्णयों । 
वादों जल्पो वितण्डा च हेत्वाभासाइछलछानि च ॥१५॥ 
जातयो निग्नहस्थानान्येषामेवं ** प्ररूपणा | 
अर्थोपलब्धिहेतु: स्यात्प्रमाणं तच्चतुविधस्‌ ॥१६॥ 

अमुत्रास्मिन प्रस्तुते नैयायिकमते षोडश तस्वानि प्रमाणादीनि प्रमाणप्रभुतीनि । तथच्थेति । बालाब- 
बोधाय तामान्यप्याहु--प्रमाण-प्रमेय-सं शय-प्रयो जन-दुष्टान्त-सिद्धान्त-अवयव-तर्क-निर्ण य- बाद - जल्प-वित ण्डा-है त्वा- 
भास-छल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निश्रेयससिद्धिरिति षोडश । पुषामेवं प्ररूपणेति । *तत्त्वानामेबम्‌ 
अमुना प्रकारेण प्ररूपणा नाममात्रप्रकटनमित्यथ: । 

१ अंक कस्वरूपमाह । तत्रादौ प्रमाणस्वरूपं प्रकटयन्ताह--भर्थोपकब्धिह्ेतु:१* प्रमाणं स्यात्‌। 
अर्थस्य पदार्थस्योपलब्धिज्ञानं तस्य हेतु: कारण प्रमार्ण *स्याद्‌ भवेत्‌ । परापरदर्शनापेक्षया प्रमाणानामनिय- 
तत्वात्संदिहानस्य संख्यामुपदिशन्नाह-तश्नतुर्विधमिति । तत्पमार्ण *“चतुर्विध ज्ञयमिति ॥१४-१६॥ 

प्रत्यक्षमनुमानं * चोपमानं शाब्दिकं तथा । 

व्याख्या *--प्रमाणनामानि निगदसिद्धान्येव, केवलमुपमया सह इत्युपमानं प्रमाणम्‌ । अथ प्रत्यक्षानु- 
मानस्वरू पमा ह--- 

तत्रेन्द्रियार्थ पंनिकर्षोत्पश्नमव्यभिचा रिकम्‌ ॥१७॥ 


१. -ल्पपरिस-म्० १, भ० २। २. -गन्यान्यसदृश-प० ३, प० २।  -गन्योन्यासदृश-प० २। 
“गन्योन्यसदुश-स० $, स० २ । ३. -ज्ञताभावे प० $। ४. समीलित-प० १। ५. कार्य प० ३। 
६. -ग॑ं द-मु०्, भ० $, भ० २। ७. -था तर त्वचध्योक्त-म० १, स० २। ८. अध्यो मु«्, 
प० $, प० २। ९, -पैक्षयया प० २। १०, -क्तेरिति प० १। ११. -ते देवोःउस्यु-प७० २। 
१२. -मेब प० ३। १३. -नाममु-प० १, प० २, सु० । १४. -कस्य स्व-म० $, भ० २। १५. 
-सुस्स्था-प० २। १६. स्यादिति झ्रु० ९० १, प० २, । १७. चतुर्भेदं 7० २। १८, थे शाब्दं चोपमया 
सह प० २। व शाब्दमुपमया सह प० ३ । १९. इय॑ व्यास्या नास्ति सु०, प७० $, प०२। 


हरा 


४७० षड्दर्शानसमुच्चये 


व्यवसायात्मक ज्ञानं व्यपदेशविवर्जितम्‌ । 
* प्रत्यक्षमितरन्मानं तत्पूव त्रिविधं भवेत्‌ ॥१८॥ 
तत्न प्रमाणचातुविध्ये प्रत्यक्ष कोदृगिति संबन्ध:। विशेषणान्याह--इन्ज्रियाथस निकर्षोस्पन्नमिति । इच्ध्रियं .' 
चार्थरचेति इन्द्र, तयो: संनिकर्षात्संयोगादुत्पन्नं जातम्‌। इन्द्रियं हि नैकट्घातू पदार्थे! संयुज्यते। 
इन्द्रियार्थसंयोगैज्‌ ज्ञानमुत्पद्य ते । यदुक्तमू-- 


“आत्मा सहैति मनसा मन इन्द्रियेण, 
स्वार्थेन चेग्व्रियमिति क्र एप दो प्रस्‌। 
योगोउयमेव सनसः किमगस्यमस्ति 
यस्मिन्मनो बजति तन्न गतोश्यसात्सा ॥! [ ] 

श्लत्नाब्यमिचारिक ज्ञानान्तरेण नान्यथाभावि | शुक्तिशकले करूधौतबोधो हीम्द्ियार्थसंनिकर्षों- 
त्य्नोषपि व्यभिचारी दृष्टोउसोउव्यभिचारिक  ग्राह्मम्‌। तथा ब्यवसायास्मक व्यवहारसाधकम्‌। सजलधरणितले 
हिं बहुलशाइलवुक्षावल्यामिन्द्रियार्थसानिध्योदगतमपि जलज्ञान॑ तत्प्रदेशसंगमे5पि स्नानपाना दिव्यवहारासाध- 
कत्वादप्रमाणम्‌ । अतः सफल व्यवसायात्मकमिति विशेषणम्‌ । तथा ब्यपदेशविवर्जितमिति । व्यपदेशो विपये- 
यस्तेन रहितम्‌ । तथाहि-आजन्मकाचकामलादिदोषदूषितचक्षुष: पुरुषस्य धवलशड्भे पीतज्ञानमुदेति तद्यद्यपि 
सकलकाल  तल्लेत्रदोषाविरामादिन्द्रियार्थलनिकर्षोत्पन्नमस्ति तथाप्यन्यवस्तुनोउन्‍्यथाबोधान्न तद्थोक्तलक्ष णं 
प्रत्यक्षमिति प्रत्यक्षाधकं विशेषणचतुष्टयमुक्त म्‌ । 

साम्प्रतमनुमानमाह । इतरदन्यन्मानसनुमानमृपदिशति तदनुमानं पूर्व प्रथम ब्रिविध त्रिप्रकारकं 
भवेज्जायेत । पूर्वमितिपदेनानुमानान्त रभेदानन्त्यमाह । तत्पूव॑ प्रत्यक्षपूर्व चेति श्लोकद्वयार्थ, ॥१७-१८॥। 

अनुसानत्रविध्यसाह | *--- 

पुवंबच्छेषवच्चेव दृष्टं सामान्यतस्तथा | 
तन्नायं कारणात्कायंसनुमानमिह'' गीयते ॥६०९॥ 

पूवदत्‌ दोषयत्‌ सामान्यतोष्रष्ट चेत्यनुमानत्रयम्‌ १३ । थः समुच्चये । एवेति प्रणार्थ । सथेति उप- 
दर्शने । तन्न त्रिषु सध्ये, आश्यमनुमानमिह् शास्त्रे कारणास्कायमनुमानमुदितं'* कारणान्मेघात कार्य 
वृष्टिलक्षणं य॒तो ज्ञायते तत्कारणकार्य *न्ञामानुमानं कथितमित्यर्थ: ॥१९॥ 

निदर्शनेन तमेवार्थ द्रढयन्नाह '* यथा--- 


रोलम्बगवलव्यालतमालमलिन त्विष: | 
वृष्टि व्यभिच रन्तोह नैवंप्राया: पयोमुच: ॥२०॥ 
यथेति दृष्टान्‍्तकथनारम्ने । रोछस्बा: भ्रमरा:, रावछ माहिष ध्वज्भम, व्याला गजा:, "“सर्पा वा, 
तमाला वृक्षविशेषा:, सर्वेध्प्यमी “कृष्णा: पदार्था: स्वभावतों ज्ञेया: | इन्द्रसमासों बहुब्नीहिएच । पुथ॑प्राया 


एवंविधा: प्योमुचो मेघा छृष्टि न ब्यमिचरन्तोति । एवंप्राया इत्युपलक्षणेन परे४पि वुश्हितवोभ्युन्नत्यादि १३. 
विशेषा शैया: । यदुक्तमू-- 





१. -थेंचु सं->प० २। -रेन सं>भम० ॥, म० २। २. -र्थयोहि सं-मभ० $, म० ३२। ३. -गाज्च 
ज्ञा- भ० २, म० २। ४. शीघ्र: म० $, स० २। ५. तथाव्य-स० १, भ० २। ६. -सारकम्‌ 
पर २, स० १। ७. चारकम्‌ १० ३। ८. -नावगाहनादि भ० १, म० २। ९. -ले श-प० १, 
प० २। १०. -मुक्त्वा सा-म० १, म० २। ११, -ध्यमेवाह प० १। १२. -मिहोदितम्‌ भर० १, 
स० ३। १३. -त्रितवम्‌ म० १, म० २ ।१४, -यंमुदितम्‌ म० १, स० २। १५. -य॑ नामा-म० १, 
भस० २। १६. -ह रो-प्ु०, प० $, प० २। १७. सर्पो वा प० १। १८. कृष्णप-प० ३, भ० १, 
स० ३ ।॥ १५९. -पतादि-प० $ | 


परिशिष्टम्‌ । ४७१ 


“शस्मीरगर्जितारम्मनिर्मिश्नगिरिगढूरा: ! 
मुझत्तडिलतासड्पिशज्ञोस्विप्रहाः ॥” [ स्यायम० ] 
इत्यादयोउपि वृष्टि न व्यभिचरन्ति ॥२०॥ 
दोषवन्नामधेयं द्वितीयमनुमानभेदमाह--- 
कार्यात्का रणानुमानं यच्च तच्छेषवन्मतस्‌ । 
तथाविघनदीपूरान्मेघों वृष्टो यथोपरि ॥२१॥ 
$ अस्कार्यात्‌ फलात्कारणानुमान फलोत्पत्तिहेतुपदार्थाव गमन तच्छेषबदनुमानं मत कथित नैयायिक 
शासने । यथा तथाविधनदीप्रादुपरि मेघो वृष्टस्तथाविधप्रवहत्सलिलसंभारभरितों यो नदीपूरः सरित्यवाह- 
स्तस्मादूपरि शिखरिशिखरोपरि जलधराभिवर्षणज्ञानं तज्छेषवत्‌ । अत्र कार्य नदीपूरः कारण च पर्वतोपरि 
मेघो वृष्ट इति । उक्त व नैयायिक:--- 


“आवसवतनाशालिविशालकलुषोदक: । 
कस्लोल विकट[स्फाऊ स्फुटफेन च्छटाहित: ॥ 
वहदबहुलशेबालफरूदाडवलसंकुछ: । 
नदीपूरविशेषो5पि शक्यते न? निवेदितुम्‌ ।।” [ ] इति ॥२१॥ 
तृतीयानुमानमाह--- 
यच्च सामान्यतो दूष्ट॑ तदेवं गतिपूविका । 
पुसि देश्ञान्तरप्राप्तियंथा सूर्यंषपि सा तथा ॥२र॥। 

च' पुनरथे । यत्‌ सामान्यतों दृष्टमनुमानं तदेवममुना वक्ष्यमाणप्रकारेण | यथा पुंसि पुरुषे देवदत्तादौ 
देशान्तरप्राप्तिगंतिपूर्विका । एकस्मादेशान्तरगमर्न गमनपूर्वकमित्यर्थ : । यथोज्जयिन्या: प्रस्थितो देवदत्तो 
माहिष्मती पुरी प्राप्त. । सूर्यडपि सा तथेति, यथा पूंसि तथा सूर्येषपि सा गतिरम्युपगम्यते । यद्यपि गगने 
संचरत: सूर्यस्य नेत्रावलोक प्र सरणाभावेन गतिनॉपलम्यते, तथाप्युदयाचलात्‌ सायमस्ताचलूचूलिकावलम्बनं 
गति सूचयति । एवं सामान्यतोदृष्ट' मनुमान शेयमित्यर्थ: ॥२२॥ 


अथ क्रमायातमपि शाब्दप्रमाणं स्वल्प वक्तव्यत्वादुपेक्ष्या दावुपमानलक्षणमाहु--- 
प्रसिद्ध वस्तुसाधर्म्यादप्रसिद्धस्य साधनम्‌ । 
उपमानं तदाख्यातं यथा गोर्गवयस्तथा ॥२३१॥ 


तदुच्यमानमुपमानमाख्यातं कथितम्‌। यत्तदोनित्य ! ' संबन्धात्‌।  *यत्किचित भप्रसिदधस्य पाधनस्‌ 
अंशायमानस्यार्थस्य ज्ञापन क्रियते । प्रसिद्धमसाधर्म्धादिति , प्रसिद्धा (द:) आबालगोपालाऊुनाविदितो5सौ 
धर्मोइसाधारणलक्षणं * * तस्य साधर्म्य समानधर्मत्व *  तस्मादित्युपमानमाख्यातम्‌ । दृ षटान्तमाह-यथा)गौग वयस्त- 
थेति | यथा कश्चिदरण्यवासी * *नागरिकेण कीदृग्गवय इति पृष्टः, स च परिचितगोगवयलक्षणो नागरिक प्राह 
यथा गौस्तथा गवयः, खुरककुदलाहगूलसास्नादिमान्‌ यादृशों गौस्तथा जन्मसिद्धों '*गवयो5पि" ८ ज्ञेय 
इत्यर्थ' । अत्र प्रसिद्ध गोस्तत्साधर्म्यादप्रसिद्धस्थ गवयस्थ साधनमिति ॥२३॥ 





१. यच्च का “म० १, स०२। २. -णं प-प० १॥ ३. नो प० २। ४. -ना प्र-स० ३, प० १, प० २, 
मु०। ५. -प्रसरामा-म० $ । ६. “४ तामानु-म० १। ७. -व्यक्तत्वा-मु०, , प० १, प० २, 
स० २। ८. -द्धध्ंसा-म० १। ९. समाख्या-म० २, प० १, प० २, मु०। १०. तदुपसान- 
प्रमाणमा-प० १ । ११. -त्याभिस-भ० १। १२. यत्किमप्र-छु०, पए० २, स० १, म० १। 
१३. -ति आ-मु०्, प० १, प० ३, भ० +। (१४. -णं ल-प७० १, प० २। १५, -त्वं तत इति 
तदुप- स० $ । -त्वमिति तदुप-प० २। १६. नागरकेण प० २ । १७. -न्मप्रति-प० २। १८. -पि 
तादुशो झे-- प० १, प० २, स० १ । 


४७२ षड्दशनसमुच्चये 
 उपमान व्यावर््य शाबदप्रमाणमाह--- 
। शाब्दमाप्तोपदेदस्तु मानमेव॑ चतुविधस | 
प्रमेय॑ त्वात्मदेहार्थबुद्धीन्द्रियसुखादि च ॥२४॥ 
हु पुनराप्तोपदेश: झाब्दम । अवितथवादी हितश्वाप्त:ः प्रत्ययितजनस्तस्थ य उपदेश आदेश- 
वाक्य साछाब्दस्‌ आगमप्रमाण शेयमिति । एथमुक्तमजभ था माने प्रमाण अतुर्विध् चतुष्प्रकारं निष्ितमित्यर्थ: । 
अथ प्रमेयलक्षेणमाहु--'प्रमेयं श्वास्मदेहाथबुद्धीग्डियसुखादि चेति' प्रमाणग्राह्मोड्य: प्रमेयं, तु 
पुनरथे । आत्मा चल देहद्वेति“ दन्द्र: । आदिशब्देन शेषाणामपि पषण्णां प्रमेयार्थानां संग्रह: । तच्च नैयायिक' 
सूत्र आत्मशरीरैन्द्रियार्थबुद्धिमन:प्रवृत्तिदोषप्रेत्ममावफलदु:खापवर्गभेदेन द्वादशविधम्‌ । तंत्र सचेतनत्वकर्तृत्व- 
सर्बगतत्वादिधर्मेरात्मा प्रमोयते । एवं देहादयोउपि प्रमेयता शेया: 3 अत्र तु ग्रन्थ विस्तारभयान्त्र भ्रपडिचता 
इतरम्रन्थे भ्यो5पि सुझेयत्वाज्वेति ॥ २४।॥ 
संशयादिस्वरूपमाहु--- 
किप्रेतदिति संदिरधः प्रत्ययः संशयो मतः । 
प्रवर्तते यदर्थित्वात्तत्तु साध्य प्रयोजनम्‌ ॥२५॥ 
दूरावलोकनेन पदार्थपरिच्छेदक ' 'धर्मेंष संशयानः प्रह--किमेतदिति । एवत्कि स्थाणुर्वा पुरुषों वेति 
यः संदिग्ध: प्रत्यय:१ स संशयो नाम तत्त्वविदेषो मतः संमत: तच्छासन इति। प्रयोजनमाह---तक्तु तत्पुनः 
प्रयोजन नाम तत्त्व बत्किमित्याह--अर्पित्वात्राणी खाध्यं कार्य प्रति प्रवतले। प्रतीत्यध्याहार्यम्‌ | न हि 
निष्फलकार्यारम्भ इत्यथित्वादुक्तम्‌ । एवं यत्प्रवर्तनं तत्प्रयोजनमित्यर्थ: ॥२५॥ 


दष्टान्तस्तु भवेदेष विवादविषयों न यः। 
सिद्धान्तस्तु चतुर्भद: सर्वंतन्त्रादिमेदतः ॥२६॥ 
व्याख्या--तु पुनरेष दृष्टास्तो नाम तत्त्व मवेत्‌ । यत्किमिति । विवादबिषयों नय: यस्मिन्नुपन्यस्ते 
बने वादगोचरों न मवति । इदमित्यं भवति न वेति विवादों न भवतीत्यर्थ:। तावच्चान्वयव्यतिरेकयुक्तोई्थ 
स्वलति यावज्ञ * “स्पष्ट दृष्टान्तोपष्टम्म: । उक्त च- 


“तावदेव चछस्यथ्थों  अस्तुगोंचरमागतः । 
यावद्योत्तस्मनेनेव दृष्टास्तेनावऊूम्ब्यते ॥॥”” 
एष दृष्टान्तो शेयः । 
सिद्धान्त: पुनश्चतुमंदी मवेत्‌ । कथमित्याह--सवतम्त्रादिभेदत इति । स्वतन्त्रासिद्धान्त इति प्रथमो 


भेद: । आदिशब्दाड्भैदत्रयमिर्द शेयम्‌ । यथा प्रतितन्त्रसिद्धान्तोईधिकरणसिद्धान्तोडम्युपगमसिद्धान्तश्वेति । अमी 
चत्वार; सिद्धान्तभेदा:। नाममात्रकथनमिदम्‌, विस्तरग्रन्थेम्यस्तु ' 'विशेषों ज्ेय: ॥२६॥ 
अवयवादित त्वत्रयस्थरूपमाहु--- 
प्रतिज्ञाहेतुदृष्टान्तोपनया "“निगमस्तथा । 
अवयवा: -पञ्च तर्क: संशयोपरमों भवेत्‌ ॥२७॥ 
यथा काकादिसंपातात्‌ स्थाणुना भाव्यमत्र हि। 
ऊध्व संदेहतर्काध्यां प्रत्ययो निर्णयो मतः ॥२८॥ 


१. चात्म-५० १, प० २, मु०। २. -म्‌ आप इति अ-प० १, प० २, भ० १। ३. प्रत्यथयिता 
ज़-प० २। ४. -देशो देशनावा-प० १, प० २, स० १। ५. -डचेत्यादि ह-मभ० १, प० १, 
पू० २। ६. “तर तज्च आ-प० १, १० २, भर० १। ७, -स्तरम-प० १, प० ३२, भ० १३ 
८, “व इ-मु० । ९, -त्वादिति म० १ । १०, -कविजशेयध- प० १, म० १।॥ ११, -यः सं- प० १, 
प० २। १२. तमस्मि-प० १, स० १, भ० २ १३. स्पष्टदृष्टान्तावष्टम्भ: स० १ । १४. सन्तुविषयमा-- 
प० $, १० २, म० १। १५, विशेषार्थों ज्ञेंय:ः भ० १, प० १। १६, “आमने तथा प० १, स० १। 
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अवयवा:ः पश्ेति संबन्ध: । पूर्वार्दमाह--" प्रतिशाहेशुद्द शन्तोपनया निशमन जेति पत्चावयवा:। 
तत्र प्रतिज्ञा पक्ष:, कृशानुमानयं * सानुमानित्यादि । हैतुलिड्भववनम्‌, धूमबत्त्वादित्यादि | दृष्टान्ल उदाहरण- 
वचनम्‌, यो यो धूमवानू स स वह्लिमान्‌ यथा भहानसप्रदेश इत्यादि । उपनयो हेतोरुपसंहारक॑वचनम्‌, 
धूमवांश्चायमित्यादि । निगमन हेतूपदेशेन पुनः साध्यधर्मोपसंहरणं तस्माद्नल्लिमानित्यादि । इति पल्चावयव- 
स्वरूपनिरूपणम्‌, इति अवयवतत्त्व ज्ञेयमिति । तक संशयोपरमो भवेत्‌ । यथा काकेत्यादि । दूराड्दृग्गोचरे 
स्पष्टप्रतिभासाभावात्‌ किमय॑ स्थाणुर्वा पुरुषो वेति ध्ष॑शयस्तस्योपरमे3भावे सति तर्को भवेत्‌ तकों नाम तत्त्व 
स्यात्‌ । कथमित्याह--चथेति । दूरादूध्ब॑स्थं पदार्थ विलोक्य स्थाणुपुरुषयो: संदिह्नो3वहितीभूय विसृशति । 
काकादिसंपातादादिदब्दाइल्युत्सपंणादय: स्थाणुधर्मा ग्राह्मा:। वायसप्रभृतिसबन्धादत्र स्थाणुना' भाब्यं 
कीलकेन भवितव्यम्‌ । पुरुषे हि शिर:कम्पनहस्तचालनादिभि:” काकपातानुपपत्ते: । एवं संशयाभावे तककतत्त्वं 
शेयमिति । ऊध्वमित्यादि पूर्वोक्तलक्षणाभ्यां संदेहतक स्थयामूध्व॑मुत्तरं' यः प्रस्यय; स्थाणुरेवायं पुरुष एवायमिति 
प्रतीतिविषय:, स निर्णयः निर्णयनामा तत्वविशेधो ज्ञेय: । यत्तदावर्थसंबन्धादनुक्तावषि शैयो ॥२८॥ 


वादतत्त्वमाह--- 


आचाय॑शिष्ययो: पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहात्‌ । 
यः कथाभ्यासहेतु: स्थादसों वाद उदाहृतः ॥२९॥।। 


असौ बाद उदाह्तः कथितस्तज्जी रित्यर्थ: | यः कः । इत्याह--कथाभ्यासहेसु: । कथा प्रामाणिकी 
तस्या "“अभ्यासहेतु: कारणम्‌ । कयो: आाचाय शिष्ययो: ! आचार्यों गुरुरध्यापकः, शिष्यश्चाध्येता १ १विशेय 
इति । कस्मात्‌ । पक्षप्रतिपक्षपरियग्रह्मत्‌ । पक्ष: पूर्वपक्ष: प्रतिशादि "* परिग्रह:, प्रतिपक्ष उत्तरपक्ष: पूर्वपक्ष- 
वादिप्रयुक्तप्रतिज्ञादि* प्रतिपन्थिकोपन्यास प्रौढि. तयो. परिग्रहात्संग्रहमदित्यर्थ:। आचार्य: पूर्वपक्षमड्भीकृत्याचएरे । 
शिष्यश्चोत्त २" (पक्षमुररीकृत्य पूर्वयक्ष॑ खण्डयति । एवं निपग्नराहकृजयपराजयच्छलजात्यादि १ *निरपेक्षतया 
अम्यासनिमित्तम्‌ । पक्षप्रतिपक्ष * परिग्रहेण यत्र गुरुशिष्यौ गोष्ठीं कुरुत: स वादों जशैयः ॥२९॥ 


अथ तद्िशेषमाह--- 


विजिगोषुकथायां ** तु ऋछलजात्यादिदृूषणम्‌ । 
स जल्प: सा वितण्डा तु या प्रतिपक्षविवर्जिता ॥३०॥ 


स जल्प इति संबन्ध:। यत्‌ तु विजिगीषुकथायां विजयाभिलाषिवादिप्रतिवादिप्रारब्धप्रमाणोपन्यास- 
गोष्ठघां सत्यां छकजास्यादिवृषणम्‌ । छल त्रिप्रकारमू--वाकछलं, सामान्यच्छलम्‌, उपचारच्छलं चेति, जातय- 
दलतुविश्तिभेदा., आदिशब्दाप्निग्रहस्थानादिपरिग्रह', एलै: ऋृत्वा दूषणं परोपन्यस्तपक्षादेद्षणजालमुत्पाद्य 
निराकरणम्‌ । अभिमतं च स्वपक्ष * 'स्थापनेन सन्मागंप्रतिपत्तिनिमित्ततया छलजात्याशुपन्यासः परप्रयोगस्य 
दुषणोत्पादनम्‌ | तथा चोक्तमू-- 





१. प्रतिज्ञा हेतुर्दषष्ठन्त उपनयो म० १, प० १। २. -य॑ पर्वत इत्यादि प० ३ । ३. -स्वादिति प० 
२। ४. -स इत्यादि प० १, प० ३, म० १। ५. “णम्‌ अव-मु०, प० $, स० १, भर० २। 
६. -णुना कीलफेन भाव्यं पुरु- म० ३। ७. -दिभिया का-म० १ | ८. -ध्ज॑मतस्तरं यः प७१, 
प० २, स० २। ५९. -तज्जैरिति यः किमित्याह प० १, प० २, म० २। १०. -सः का-मु० । 
>सका-प० १| “से का “म० ३२। १६१. विशेय मु०, स० $, भ० २। १२. -दिसंग्रह: प० १, 
प० ३। १३. -पलञ्चको-मु०, प० १, प० २, म० १। १४-क्षमड्रीकृत्य ५ २। १५, -अनपेक्षि- 
तया म० २। १६. -क्षसंग्रहेण भ० २। १७. -या तु मु०, स० १, म० २। १८. यत्‌ वि-मु०, 
पृ० १, प० २, स० $। १९, -पनमेव स-म० २ । 
६७ 


४७३ घड़दर्शनसमुच्चये 


“हुशिक्षितकुतकोशलेशव/चालितानभा: । 
दाक्याः किमस्यथा जेतुं विदण्डा "दोषसण्डिता: || 
गतानुगतिको छोकः कुमार्ग तत्यताहितः | 
मां यादिति जछकादीनि प्राह कारुणिको झुनिः ॥”' हति । 
संकटे प्रस्तावे चर सति उछलादिभिरपि स्वपक्षस्थापनमनुमतम्‌ । परविजये हि धर्मध्वंसादिदोषसभव- 
स्तस्मादर छलादिभिरपि जयः। सा वितण्डा तु या प्रतिपक्षविवर्शिता।। सा पुनवितण्डा, या। किम्‌ । 
विजिगीषुकथेव प्रतिपक्षविवर्जिता । वादिप्रयुक्तपक्षप्रतिरोधक: प्रतिवाद्यु प्यास: प्रतिपक्षस्तेन विवजिता रहितेति 
प्रतिपक्षसाघ नविहीनों वितण्डावादः । वैतण्डिकों हि स्वाम्युपगतपक्षमस्थापयन्‌ यत्किज्चिद्वादेन परोक्तमेव 
डूषयतीत्यर्थ: ॥३०॥ 


हेत्वाभासा असिद्धाद्याशछलं कृपो नवोदकः । 
जातयो दूषणाभासाः पक्षादिदृष्यते न ये: ॥३१॥ 


हेत्वामासा ज्ञेया इति | के ते। इत्याह--असिद्धाथाः, असिड्धविरुद्धानेकान्तिककालात्ययापदिष्ट- 
प्रकरणसमा: पञ्च हेत्वाभासा शेया: । तत्र पक्षे धर्मत्व॑ यस्य नास्ति सोइ$सिद्ध:। विपक्षे सन्‌ सपर्क चासन्‌ 
विरुद्ध: | पक्षत्रयवृत्तिरनेकान्तिक:। .प्रत्यक्षानुमानागमविरुड्धपक्षवृत्ति: कालात्ययापदिष्ट: । “विशेषाग्रहणे 
हेतुत्वेन प्रयुज्यमान.. प्रकरणसम: । उदाहरणानि स्वयमम्यूहानि । 


छल कूपो नवोदक इति परोपन्यस्तवादे स्वाभिमतार्थान्तरकत्पनया वचनविधातइछलम्‌ । कथ- 
मित्याह--वादिना कूपो नवोदक इति कथायां प्रत्यग्रार्थााचकतया नवशब्दप्रयोगे' छलवादी नवसंख्यामारोप्य 
दृषथति ) कुत एक एवं कृपो नवसंख्योदक इति वाक्छलम्‌ । प्रस्तावागतत्वेन शेषच्छलद्बयमप्याह-संभावनया- 
तिप्रसड्भिनो४पि सामान्यस्योपन्यासे हेतुत्वारोपणेन तप्निषेघः सामान्यच्छलम्‌ । यथा अहो नु खल्वसो ब्राह्मणों 
विद्याचरणसंपन्न इति ब्राह्मणस्तुतिप्रसड़े कश्चिद्दति--संभवति ब्राह्मणे विद्याचरणसंपदिति। तच्छलवादी 
ब्राह्मणत्वस्य हेतुत्वमारोप्य निराकुर्वश्नभियुडकते । यदि ब्राह्मणे विद्याचरणसंपद्धू व॒ति ब्रात्येषपि सा भवेदत्रात्यो5पि 
ब्राह्मण एवेति । औपचारिक प्रयोगे मुख्यप्रतिषेधेन प्रत्यवस्थानम, उपचारच्छलम्‌ | यथा मञ्चा: क्रोशन्तीत्युक्ते 
पर: प्रत्यवतिष्ठते कथमचेतना मड्चा: क्रोशन्ति मठ्चस्था: पुरुषा: क्रोशन्तीति छलत्रयस्वरूपं शेयमिति । 


जातय इत्यादि | दूषणामासा जातयः । अदूषणान्यपि दूषणवदाभासन्त इति दूषणाभासा: । सैः, 
किम्‌ । पक्षादिन दृष्यते, आभासमात्रत्वान्न पक्षदोष,* समुखझ्धावयितुं शकक्‍्यते केवल सम्यगहेती हेत्वाभासे 
वा वथादिना प्रयुक्ते श्ोगिति तद्दोषतत्त्वानवभासे हेतुप्रतिबिम्बनप्रायं किमपि प्रत्यवस्थानं जाति:। सा 
चतुविशतिभेदा साधर्म्यादिप्रत्यवस्थानभेदेन । यथा साधर्म्य-बैधम्य॑-उत्कर्ष-अपकर्ष-वर्ण्य-अवष्यं-विकल्प-साध्य- 
प्राप्ति-अप्राप्ति-प्रसद्भ-प्रतिदृशन्त-अनुत्पत्ति-संशय-प्रकरण - अहेतु-अर्थापत्ति-अविशेष-उपपत्ति-उपरूब्धि- 
अनुपलंब्धि-नित्य-अनित्य-कार्यससमा: । तत्र साधरम्येंन प्रत्यवस्थानं साधर्म्यसमा जातिभवति। “अनित्य: 
शब्द: कृतकत्वात्‌ घटवत्‌र इति प्रयोगे ऋूते साधर्म्यप्रयोगेणेव प्रत्यवस्थानम--नित्य; शब्दों निरब- 
यवत्वात्‌ आकाशकत्‌ । न चास्ति बविशेषद्वेतु. घटसाधर्म्यात्‌ कृतकत्वात्‌ अनित्यः शब्द: न पुनः 
आकाशसाधर्म्यान्निरवयवत्वात्‌ नित्य इति । वेधरम्येण प्रत्यवस्थानं वैधरस्यसमा जातिभंवति अनित्यः 
दान्‍्द: कुतकत्वात्‌ घटवत्‌ इत्यत्रेब प्रयोगे स एवं हेतुर्वेधम्थेंण प्रयुज्यते नित्य: शब्दों निरवयवत्वात्‌ 
झ्नित्य हि सावयय दृष्ट *'घटादोति । न चास्ति विशेषहेतु: घटसाधर्म्यात्‌ कुतकत्वात्‌ अनित्यः शब्द: न पुनस्त- 





१. -ण्डादोषम-मु०, प० १, प५ २, स० 3। २. -क्षवर्जिता स० २। ३. -वाही -म० २। ४. -न्कं 
दु-ल० १, स० २, मु०। ५. प्रत्यक्षादिवि-प० २ । प्रत्यक्षाणमवि-प० १, स» २। ६. बिशेषा- 
ग्रहूणं म० २। ७, -नें प्र-म० २। ८. गे कृते छ-म्र० ३ । ९. न्यस्य हे-म० २ । १०, यैः: प-मु०, 
पृ० १, प० ३, म० १ । ११. -प उ-म० १, म० २। १२. -४ यथा घ-म० १, म० २, प० ३। 


परिशिष्टस्‌ । ४३५ 


हेधर्म्यात्‌ निरवयवत्वान्नित्य हति | उत्कर्षापकर्षाम्यां प्रत्यवस्थानमुत्कर्षापकर्षससे जाती भवतः । सत्रेव 
प्रयोगे वृष्टान्तर्म *कंचित्साध्यधर्मिण्यापादयन्नुत्कर्षसमां जाति प्रयुडके । यदि घटवत्क तकत्वादनित्य: शब्दों 
धटबदेव मूर्तोहपि भवेद्‌, न चेन्मूर्तों घटवदनित्यो४पि मा भूदिति शब्दे धर्मान्तरोत्कर्षमापादयति । अपकर्षस्तु 
घट: कृतक: सल्नश्रावणों दृष्ट: एवं शब्दो5पि भवेद्‌, नो थेद्‌ मूर्तों घटवदनित्योडपि माभूदिति शब्दे धर्मान्तरो- 
त्कर्षमापादायति । अपकर्षस्तु घट: कृतकः सन्नश्रावणों दृष्ट:ः एवं शब्दोडपि भवेत्‌॥ नो चेद्‌ घटवदनित्यो5पि 
भा भूदिति शब्दे “श्रावणत्वं घर्ममपकर्षति । वर्ण्यावर्ण्याम्यां प्रत्यवस्थानं धर्ण्यावर्ण्मसमे जाती भवतः । ख्याप- 
नोयो वर्ण्यस्तद्विपरीतो5वर्ण्यस्तावेती वर्ण्यावष्यों साध्यदृष्टान्तधर्मों विपर्यस्यन्‌ वर्ण्याविष्यंसमे जाती प्रयुडक्ते । 
यथाविध: दाब्दर्म: कृतकत्वादि न तादुगू घटघर्मो यादृगू घटधर्मो न तादुक्‌ शब्दधर्म इति साध्यधर्मदृष्टान्त- 
धर्मो हि तुल्यो कर्तव्यौ । अन्न तु विपर्यास:, यतो यादृगूघटधर्म: कतकत्बादि न तादुक्‌ शब्दधर्म: । घटस्य 
हन्यादृशं कुम्भकारादिजन्यं कृतकत्वम्‌ । दाब्दस्य हि ताल्वोष्ठादिव्यापारजमिति । धर्मान्तर विकल्पेन प्रत्यव- 
स्थानं विकल्पसमा जाति' । यथा कृतक किचिन्मृदु दुष्ट राज्भुव 'शस्यादि, किंचित्कठोरं कुठारादि एवं 
कृतक॑ किचिदनित्यं भविष्यति घटादिकम्‌, किचिन्नित्यं शब्दादीति। साध्य साम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं 
साध्यसमा जाति: । यदि यथा" घट: तथा शब्द:" "प्राप्त: तहि यथा शब्दस्तथा घट इति । शब्दरच साध्य इति 
घटो5पि साध्यो भवेत्‌, ततरच न * *साध्यं साध्यस्य * 3दृष्टान्त: स्थात्‌ । न चेदेव॑ तथापि वैलक्षण्यात्‌ सुतराम॑- 
दृष्टान्त इति । प्राप्त्यप्रापतिविकल्पाम्यां प्रत्यवस्थान प्राप्त्यप्रासिसमे जाती । यथा यदेतत्कृतकत्वं त्वया साधन- 
मुपन्यस्तं ततिकि? “प्राप्य साधयत्यप्राप्य ** वा। प्राप्य * *चेत्‌ दयोविद्यमानयोरेव प्रासिभ्भ-बति न तत्सदसतोरिति, 
ठयोश्च सत्वात्कि कस्य साध्यं साधनं वा। " अप्राप्य तु साधनमयुक्तम्‌; अतिप्रसड्भादिति। अतिप्रस जा पादनेन 
प्रत्यवस्थानं प्रसज्ञसमा जाति. । यथा अनित्य: दाब्द: प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद्‌ घटवदित्युक्ते जातिवाबाह-- 
यद्यनित्यन्वे करतकत्वं साथनं कृतकत्वे *“इदानी कि साधन तत्साधने कि साधनमिति। प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थानं 
प्रतिदृष्टन्तसमा जाति: । यथा अनित्य: शब्द; प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद घटवदित्युक्ते जातिवाद्याह--यथा घट: 
प्रयत्नानन्तरीयको5नित्यो दृष्ट एवं प्रतिदृष्ठान्त आकाशं नित्यमपि प्रयत्नानन्तरीयक दृष्ट कृपखननप्रयत्नानन्तर- 
'मुपलम्भादिति | न चेदमनैकान्तिकत्वोद्धावनं भजूुअन्तरेण प्रत्यवस्थानात्‌ । अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्थानम्‌ अनुत्पत्ति- 
समा जाति: । यथानुस्पन्ने शब्दाख्ये धर्मिणि कृतकत्वं धर्म: क्‍्व' वर्तते, तदेव॑ हेत्वभावादसिद्धिरनित्यत्वस्थेति ! ९ । 
साधर्म्यसमा वैधम्यंसमा बा"० या जातिर्यथा पूर्वमुदाह॒ता, सैब संशयेनोपस छियमाणा संशयसमा जातिभंबति । 
यथा कि घटसाधर्म्यात्कृतकत्वादनित्य: शब्द:, ।“कि वा तदधम्येंगाकाशसाधर्म्या  *ब्विरवयवत्वान्नित्य इति । 
द्वितीयपक्षोत्यापनबुद्धधा * ? प्रयुज्यमाना सैव साधर्म्यसमा वैवर्स्यसंसमा वा जाति: प्रकरणसमा भवति । तत्नैवा- 
नित्य, शब्द: कृतकत्वाद्‌ घटवदिति प्रयोगे नित्य: शब्द: श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववदिति, उद्धावनप्रकारभेदमात्रे 
सति नानात्व॑ द्रष्टव्यम्‌ | त्रैकाल्यानुपपत्त्या हेतो: प्रत्यवस्थापनमहेतुसमा जाति:। यथा हेतु: साधनम्‌, 
तत्साध्यात्यूबं पश्चाद्वा** सह वा भवेत्‌ | यदि पूवमू, असति साध्ये तंत्कस्य साधनम्‌ । अथ पद्चातृ- 
साधनम्‌; पूर्व तहि साध्यं तस्मिइच पूर्वसिद्धे कि साधनेन । अथ युगपत्साध्यसाधने; तहिं तयो: सब्येतर- 
गोविषाणयोरिव साध्यसाधनभातव एवं ने  भवेदिति । अर्थापत्त्या प्रत्पवस्थानम अर्थापत्तिसमा 


१. -कि-भ० ३। २. मूर्तो भ-प० १ । ३. न प० ३२। ४. -वणध-मु ०, प० १, प० २९, भ० ३१ । 
५. -दिना न तादुग घटधर्मो न ता-झु०, प० $, प० २, म० १। ६. -न्तरे वि- मु०, प० १, 
प० २, म० १। ७. ववस्त्रादि म० २। ८. कठिन कु-म० २। ९. -साधर्म्यापा-प० १ । 
१०. यथा घ-मु?, प० २, म० १। ११. प्रापत म० २। १२. साध्य: स० २ । १३. -स्य दुष्टान्तो 
विरउ्॒लक्ष णत्वान्न दृष्ट-मु० । १४. -प्यं प० ०, स० १, मु०। १५. -कत्वमिदा-मु०, प० १, 
प० +, भ० १। १६. -त्यस्येटम० ३२। १७. वा जातिपूर्व-प० २, म० $, म० २। १८. उत 
तद्वधर्म्यदाका--म० १, म० २ । १९, -साम्या-म० ३, म० ३ । २०. -पनाबु-7० १। २१. -दचात्‌ 
सह वा स० १, म० २। २२, भवति म७० २। 


४७६ घड़दर्शंनसमुच्चये 


जाति: यद्य नित्यसाधर्म्यात्कुतकत्वादनित्य: शब्दो<र्थादापद्य ते, नित्य साधर्म्याश्चित्य इति । अस्ति चास्थ नित्येना- 
काहोन*. साधर्म्य॑ निरवयवत्वमित्युद्धावनप्रकारभेद एवायमिति | अविश्ेषापादनेन प्रत्यवस्थानमविशेषसमा 
जाति: । यथा यदि शब्दघटयोरेंको धर्म: कृतकत्वमिथ्यते तहि समानधर्मयोगासयोरविशेषे तददेव सर्वपवार्था- 
तामविश्वेष: प्रसज्यत इति । उपपत्त्या) प्रत्यवस्थानमुपपत्तिसमा जाति. । यथा यदि क्ृतकत्वोपपत्त्या शब्दस्था- 
सित्यत्व॑ निरबयवत्वोपपस्या नित्यत्वमपि कस्मान्न भवति पक्षद्योपपत्त्या अनध्यवसायपर्यवसानत्यं विवक्षित- 
मित्युद्धावनप्रका रसेद एवायम्‌ । उपलब्ध्या प्रत्यवस्थानमुपलब्धिसमा जाति: । यथा अनित्य: छाब्द: प्रयत्ना 
नस्तरीयकत्वादिति प्रयुकते प्रत्यवतिष्ठते न खलु प्रयत्नानन्तरीयकत्वमनित्यत्वें साधनम्‌, साधनं तदुष्यते येन 
विना न साध्यमुपलम्यते, उपलब्धते च प्रयत्नातन्तरीयकत्वेन विनापि विद्युदादावनित्यत्वमू, शब्देइपि 
क्वचिद्यायुवेगभज्यमानवनस्पृत्यांदिजन्ये 'तथेति । अनुपलब्ध्याप्रत्यवस्थानमनुपलब्धिसमा जाति:। मधा 
तत्व प्रयत्नानन्तरीयक त्वहेतावुपन्यस्ते, “सत्याह जातिवादी न प्रयत्नकार्य: शब्द: प्रागुज्चारणादस्त्येबासौ 
आवरणयोगात्तु नोपलम्यते । आवरणानुपल म्पेपप्यनुपलम्भान्नास्त्येव शब्द इति चेतू; न; आवरणानुपलम्मेश्प्य 

नुपलम्भसद्भावादावरणानुपलब्धेरचानुपलम्भादभाव :, तदभावे. चावरणोपलब्धेभावो.. भवति । 
वतदच  मृदन्‍्तरितमूलकीलोदकादिवदाव रणोपलब्धिकृतमेव दब्दस्य प्रागुज्चारणादग्रहणमिति प्रयत्नकार्या- 
भावाप्नित्य: शब्द इति । साध्यवर्मनित्यानित्यत्वविकल्पेन शब्दनित्यतापादर्न निस्यसमा जातिः। यथा 
अनित्य: शब्द इति प्रतिज्ञाते जातिवादी विकल्पयति येयमनित्यता शब्दस्योच्यते सा किमनित्या, नित्या वेति । 
यद्यनित्या; सदियमवश्यमपायिनी त्यनित्यताया **अभावाप्षित्य: शब्द: । * *अथ अनित्यता नित्यैवेति ' *तथापि 
धर्मस्य नित्यत्वात्तत्य च * 3निराश्रितस्यानुपपत्ते: तदाश्नयभूतः शब्दोडषपि नित्य १४एवं "*“भवेत्‌ । स चेन्न; 
तदलित्यत्वे तद्धर्मनित्यत्वायोगादित्युभयथापि*£ नित्य: शब्द इति । एवं "“सर्वभावानित्यत्वोपपादनेन प्रत्य- 
वस्थानमनित्यसमा जाति: । यथा घटसाधम्यमनित्यत्वेन*” शब्दस्यास्तीति तस्यानित्यत्वं यदि प्रतिपाग्यते तद्‌ 
घटेत सर्वपदार्थानामस्त्येव किमपि साधर्म्यमिति तेषामप्यनित्यत्वं स्थात्‌ । अथ पदार्थान्तराणां तथाभावे$पि 
नानित्यत्वं तहिं दाब्दस्यापि तन्‍मा भूदिति अनित्यत्ममात्रापादनपूर्वकविशेषोद्धावनाज्चाविशेषसमातों भिन्‍नेय॑ 
जाति: | प्रयत्नकायनानात्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थानं कार्यसमा जाति:। यथानित्यः दान्द: प्रयत्नानन्तरीयक- 
त्वादित्युक्ते जातिवाद्याह--प्र यत्नस्य हरूप्यं दृष्ट किचिदसदेव तजेन जन्यते यथा घटादिकम्‌, किचित्सदेवाव रण- 
व्युदासादिना अभिव्यजते ** यथा मृदन्तरितमूलकोलादि । एवं प्रयत्नकार्यनानात्वादेष प्रयत्नेन शब्दों व्यज्यते 
जन्यते वेति संशय इति संशयापादानप्रकारभेदाच्च संशयसमातः कार्य समा जातिभिद्यते । तदेबमुख्भावनविषय- 
विकल्पभेदेन जातीनामानन्त्ये [अ]संकोर्णोदाहरणविवक्षया चतुविशतिजातिभेंदा एते दर्शिता इति । 


दृषणाभासा नुक्त्वा निग्रहस्थानमाह-- 


निग्रहस्थानमाख्यातं परो येन निगुद्यते । 

प्रतिज्ञाहानिसंन्यासविरोधादिविभेदवद्‌*” ॥३२॥ 
१. >काशादिना सा-म्र० २॥ २, हरब्धेन प्र-म० २। ३. तथेवेति स० २। ४. “हलब्धेन 
प्रत्यवस्थानादनु-मु०, म० $। ५. -कत्वमनित्यत्वे हे-प० । ६. स॒ प्राह सु०, म० २, प०१। 
७. “पलम्भोप्य-प० $। ८. तदन्त-मु०, प० २, म० $, म० २। ९, -त्यत्वापा-म० २, १० ९, 
प०२। १०. अपायान्नि-प० १, प० २, म० २। ११, अथ नित्यैव स० १, प० १, प७ १, सु० | 
१२. -त्येव तथा-प० ३, प० २५ १३. निराश्रयस्था-मर० $ | १४. “एवं स-प७ १, म०१, स० ३, 
मु० । एवं चेत्तनि-१० १, स० १, स० २। १५. -त्‌ तद-प्र० २। १६, -था नि-झु० । १७, 
>वानामनि-१० २। १८. -स्येत म० १, भ० २, प० $, १० २। १९, व्यज्य-मु० । २०. -दत: 
प्र० २। 


परिशिष्टस । 2७9 


येव केनचिद्रूपेण' परो विपक्षो निगृज्धते परवादी वचननिग्रहे पात्यते तम्निप्रहस्थामसाक्यातत 
. कथितमिति । कतिचिड्भेदान्‌* तामतो 'निरदिशन्नाह---प्रतिश्ाहानिसंस्धासविरोधादिविभेद “बत्‌ । हानिसंस्यास- 
विरोधा: प्रतिज्ञाशब्देन संवध्यन्ते। आदिशब्देन शेषानपि भेदान्‌ परामृशति । एतद्दूषणजालमुत्पाधवते येन 
तल्निग्रहस्थानम्‌ । यदुक्त--“'विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्न निम्नहस्थानम्‌” [ न्‍्यायमू ० ]। तज्र विप्रतिपत्तिः 
साधनाभासे साधनबुद्धि: दृषणाभासे च दूषणबुद्धिरिति । अप्रतिपत्ति: साधनस्थादृषणं॑ दृषणस्य चानुद्धरणम्‌ । 
“तद्धि निग्रहस्थानं द्वाविशतिशेदम्‌ | तथथा--प्रतिज्ञाहानि:, प्रतिज्ञान्तरं, प्रतिशाविरोध: प्रतिज्ञासंन्यास:, 
हेत्वन्तरम्‌, अर्थान्तरं, निरर्थ कम्‌, अविज्ञातार्थम्‌, अपार्थकम्‌, अप्राप्तकालम्‌, न्यूनमू, अधिकम्‌, पुनरुक्तम्‌, अननु- 
भाषणम्‌, अज्ञानम्‌, अप्रतिभा, विक्षेपों मतानुज्ञा, पर्यनुयोज्योपेक्षणम, निरनुयोज्यानुयोग:, अपसिद्धान्तः, 
हेत्वाभासदच । वत्र हेतावनैकान्तिकीकृते प्रतिदृष्टान्तधर्मं स्ववृष्टान्तेः्म्यु*पंगलवत्‌ः प्रौतज्ाहानिर्नाम निप्रहस्थान॑ 
भूवति । यथा अनित्य: शब्द:, ऐन्द्रियिकत्वाद्‌ घटवदिति प्रतिज्ञासाधनाय वादी बदन्‌ परेण सामास्यमैन्द्रियिकमपि 
नित्य॑ दृष्टमति हेतावनैकान्तिकी ऋते यद्येवं ब्रूयात्‌ सामान्यवत्‌ घटो३पि नित्यो भवति, स एवं ब्रुवाण: शब्दा- 
नित्यत्वप्रतिज्ञां जल्यात्‌ । प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेधे परेण कृते तत्रव धमिणि धर्मान्तरसीधनमभिदधत: प्रतिशन्तरं 
नाम निग्रहस्थानं भवति । अनित्य: शब्द ऐन्द्रियिकत्वादित्युक्ते तथव सामन्‍्येनैव व्यभिचारेणोदितें यदि ब्रुयाद्‌ 
युक्त सामान्यमैन्द्रियिकं नित्यं तद्धि सर्वगतमसबंगतस्तु शब्द इति, सो5यमनित्य: शब्द इति पूब॑प्रतिशातः 
प्रतिज्ञान्तरमसर्वगत: शब्द इति प्रतिज्ञान्तरेण निगृहीतो भवति । प्रति ज्ञाहेत्योविरोध: प्रतिज्ञाविरोधो नाम 
निग्रहस्थानं भवति । यथा गुणव्यतिरिक्तं द्रव्य रूपादिम्योर्थान्तरस्यानुपलब्धेरिति, सो5यं प्रतिशाहेत्वोविरोधो 
यदि गुणव्यतिरिक्त द्रव्यं कं रूपादिस्योर्थान्‍्तरस्मानुपलछब्धिः, अथ रूपादिस्योईर्थान्तरस्यानुपलब्धि: कर्थ 
गुणव्यतिरिक्त द्रव्यमिति तदयं प्रतिज्ञा'विश्द्धाभिधानात्पराजीयते । पक्षसाधने परेण दुषिते "तदुद्धरणाशक्तघा 
प्रतिशामेव निह्लवानस्य प्रतिज्ञासंन्यासो नाम निग्रहस्थानं भव॑ति । यथा अनित्य: शब्द: ऐन्द्रियिकत्वादित्युक्ते 
तथंव सामान्येनानैकान्तिकतायामुद्धावितायां यदि अयात्‌ क एवमाह “अनित्य: शब्द:” इति प्रतिज्ञासंन्यासात्‌ 
पराजितो भवतोति । अविशेषाभिहिते हेतौ प्रतिषिद्धे तद्रशिषणमभिदधतो हेत्वन्तरं नाम निग्रहस्थानं मवति । 
तस्समिन्नेव प्रयोगे तथेव सामान्येउस्य** व्यभिचारेण दूषिते जातिमत्वे सतीत्यादिविशेषणमुपाददानों हेत्वन्तरेण 
निमृहीतो भवति । प्रकृतादर्थादर्थान्‍्तरं तदौ(तदनौ)पयिकमभिदधतोर्थान्तरं नाम निग्नहस्थानं भवति । अनित्यः 
शब्द: कृतकत्वादिति हेतु: । * “हेतु रिति हिनोतेर्घातोस्तुप्रत्यये कृदन्‍्तं पदम्‌,पद च नामतद्वितनिपातोपसर्गा इति 
प्रस्तुत्य " *नामादीनि व्याचक्षाणोर्थान्तरेण निगृ “ह्ात इति । अभिषेयरहितवर्णानुयूर्वी प्रयोगमात्र निरर्थक नाम 
निग्रहस्थानं भवति । यथा अनित्य: शब्द: कचतटपानां गजडदबवत्त्वाद्‌ धा्तठधभवदित्येतदपि सर्वथा अर्थशून्य- 
त्वान्निग्रहाय ** कल्पेत, साध्यानुपयोगाद्वा । यत्साधनवाक्यं दूषणवाक्यं था ?“त्रिबारमभिहितमपि पर्षत्म्ति- 
बादिम्यां बोदु न शक्‍्यते *तदाविज्ञातार्थ नाम निग्रहस्थानं भवति । पूर्वापरासंगतपदसमूहप्रयोगादप्रतिष्ठित- 
वाक्याथंमपार्थक नाम निग्रहस्थानं भवति, दह्य दाडिमानि षडपूपा इति। प्रतिज्ञाहेतृदाहरणोपनयनिगमनवचन- 
क्रममुल्लद्भथ अवयवविपयसिन प्रयुज्यमानमनुमानवाक्यमप्राप्तकाल नाम निग्रहस्थानं भवति । स्वप्रतिपत्तिवत्‌ 
परप्रतिपत्ते जनने परार्थानुमानक्रमस्थापगमात्‌ । पञ्चावयये वाक्ये प्रयोक्तव्ये "*तदेकतमेनानुमानावयबेन हीन॑ 
न्यूनं नाम निग्नहस्थानं भवति, साधनाभावे साध्यसिद्धेरभावात्‌ प्रतिशादीनां पश्त्वानामपि साधनत्वात्‌ । एकेनेव 


१. -द्रब्येण म० २, प० १, प० २। २. -दानेव ना-प० $, प० २, म० २। ३. निदर्शयस्नाह 
प० २। ४. -दतः प० २। ५. तच्च स० $, भ०२। ६. -सः प० २, भ० ३, सु०। 
-साइच प० २। ७. “गच्छत: म० २, प० १, प० २। ८, -धनीयम-म० १, म० ३२। ९, -न्येन 
व्य-प० १, प० २, स० २। १०. -शाहेत्वोवि-प० १, प० २, स० २। ११, -द्वारणा- स० २। 
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स० २। १८, तदवि-प० १, प० १, स० २। १९, तदन्यतमेलाप्यवयवेन प० १, प० ३, स० ३ । 


इ७८ बड्दर्शनसमुच्चये 


हेतुनोदाहरणेन वा प्रतिपादिते5थें हेत्वन्तरमुदाहरणान्तरं वा बदतोइधिक नाम निग्रहस्थानं भवति । शब्दार्थयो 
पुनर्थ जन पुनरुक नाम निग्नहस्थानं भवति । अन्यत्रानुवादात्‌ दाब्दपुनरक्त नाम यत्र स एव शब्द: पुनरुच्चार्यते 
यथा अनित्य: शब्दोइनित्य: शब्द इति। अथंपुनरुक्तं तु यत्र सोईर्थ: प्रथममन्येन शब्देनोच्चार्यते पुनः पर्यायान्‍्त- 
रेणोच्यते मथा अनित्य: शब्दों विनाशी ध्वनिरिति। अनुबादे तु पौनरुबत्यमदोष: । यथा हेतुपदेशात्‌ प्रति 
ज्ञाया: पुनर्वथन॑ निगमनमिति । पर्षदाविदितस्थ वादिभिरभिहितस्यापि यदप्रत्युक्चारणं तदननुभाषणं नाम 
निग्नह॒स्थानं भवति । पषंदा विज्ञातस्थापि वादिवाबयार्थस्य प्रतिवादिनों यदज्ञानं तदज्ञानं नाभ निग्रहस्थान 
भवति । अविदितोत्तरविषयों हि किपुत्तरं बयातू । न चाननुभाषणमेवेदम्‌, ज्ञातेईपि वस्तुन्यतुभाषणासामर्ध्य- 
दर्शतात्‌ । परपक्षे गृहीलेष्प्यनुभाषितेषपि तस्समिन्नुत्तराप्रतिपत्तिरप्रतिभा नाम निम्नहस्थानं भवति । कार्यव्या- 
सद्भात्‌ कथाविच्छेदो विक्षेपो नाम निग्रहस्थानं भवति । सिषाधयिषितस्यार्थस्याशबयसाधनतामबसाय कथां 
विच्छिनसीद॑ “मम करणीय॑ परिहीयते, पनसेन कण्ठ उपरुद्ध इत्या्भिधाय कथां विच्छिन्दन्‌ विक्षेपेण 
पराजीयते । स्वपक्षे “परापादितदोषमनुदुत्य तमेव परपक्षे 'प्रतीपमापादयतों मतानुज्ञा नाम निग्नहस्थानं 
भवति । चौरो भवान्‌ पुरुषत्वात्‌ प्रसिद्धवौरवदित्युक्ते, भवानपि चोर: पुरुषत्वादिति ब्रवन्नात्मनः “परापादित- 
चौरत्वदोषमम्पुपगतवान्‌ भवतीति मतानुशया निगृह्मयते । निग्रहप्राप्तस्थानिप्रह: पर्यनुयोज्योपेक्षणं नाम निग्रह- 
स्थान भवति । पर्यनुयोज्यो नाम निग्नहोषपत्त्यावश्यं नोदनीयः इदंते निम्रहस्थानमुपनतमतों निगृहीतो5सि' 
इत्येवं बबनीयस्तमुपेक्ष्य न निगुक्लाति यः स पर्यनुयोज्योपेक्षणेन निगृह्मयते । अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानानुयोगा्ति- 
रनुयोज्यानुग्रोभो नाम निग्नहस्थानं भवति । उपपन्नवादिनमप्रमादिनमनिग्रहाहईमपि निमृहीतोउसीति यो ब्रयात्स 
आवाभूतदोषोद्धावनाप्निगृह्मयत इति । सिद्धान्तभभ्युपेत्य[अ |नियमात्कथाप्रस क्रो 5पसिद्धान्तो नाम निग्रहस्थानम्‌*। 
यः प्रथम कचित्सिद्धान्तमम्युपगम्य कथामुपक्रमते," तत्र च सिधाधयिषितार्थंशाधनाय परोपालम्भाय १" वा 
सिद्धान्तविरुद्ठमभिधतते सो5पसिद्धान्तेन निगृह्मते। हेलाभासाइच यथोक्ता असिद्धविरुद्धादयो निग्रहस्थानम्‌ 
इति । भेदान्त रानन्त्येषपि निग्रहस्थानानां द्वाविशतिमूलभेदा निवेदिता इति१९ | 
अथोपसं ह रक्नाह-- 


नैयायिकमतस्येवं समास: कथितो5धुना । 
सांख्याभिमतभावानामिदानीमयमुच्यते ॥३३॥ 


एवम्‌ इत्थंप्रकारतया नैयायिकमतस्य * शैवशासनस्य समप्तास: संक्षेपोन्‍्युना कथितों निवेदित: 
साम्प्रधमेव निष्ठित इत्यर्थ:। इंदानों पुनरयं समास: सांख्यामिमतभावानाम्‌ उच्यते। सांझुया: कापिला 
हृत्यर्थ: । तदभिमता* तदभीष्टा ये भावा: पञ्चविशतित त्त्वादयस्तेबां संक्षेपोडतः पर कथ्यत इृत्यर्थ: ।॥॥ 


तदेवाह * --- 


एतेषां या समावस्था सा प्रकृति: किलोच्यते । 
प्रधानाव्यक्त शब्दाभ्यां वाच्या नित्यस्वरूपिका ।।३४॥ 


एवेषां सांख्यानां प्रकृति: प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकानां ऊाधवोपष्टम्भगौरवधर्माणां)* परस्परोपकाराणां 
सत्त्वरजस्तमसां ज्रयाणामपि गुणानां या साम्यावहथा समतयावस्थिति: खा क्रिहु प्रकृतिरुच्यते, किलेत्याप्त- 
प्रवादे, सा प्रकृति: कथ्यते । अन्यच्च सा प्रधानाब्यक्तशब्दाभ्यां वाच्या *“प्रधानशब्देन अव्यक्तशब्देन च 
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परिशिष्टम । ४७९ 


प्रकृतिराल्यायते । शास्त्रे प्रकृति: प्रधानमव्यक्तं चेति "पर्याया न तत्त्वान्तरमित्यर्थ: । तथा निस्यस्वरूपिका 
शाइवतभावतया प्रसिद्धेत्य:। उच्यते व नित्या नानापुरुषाक्षया चर तह॒शंनेन प्रकृति्यदाह-- 
“हस्मान्ष बध्यते5दा न सुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । 
संसलरति बध्यते म्रच्यते व नानाञ्रया प्रकृति: ॥” इति | 


दर्शनस्वरूपमाहू--- 
सांख्या निरीश्वरा: केचित्केचिदीष्वरदेवता: | 
सर्वेषामपि तेषां स्यात्ततत्वानां पञ्चविशति: ॥३५॥। 
केचित्सांसया निरीश्वरा ईपवरं देवतया न मम्यन्ते “केवलाध्यात्मबेदिनः:। केचिस्पुनरीश्वरदेवता 
महेश्वरं स्त्रशासनाधिष्ठातारमाहु:। *सर्वेध्रामपि | तेषां केवलनित्यात्म'वादिनामीएवरदेवतानां 'च सर्वेषां 
सांख्यमतानुसारिणां शासने तस्वानां पल्चर्विशति: स्यात्‌ । तत्त्यं ह्पवर्गसाधक बोजमिति सर्ववादिसंवाद: । 
यदुक्तम्‌ । 
“पश्नवजिंशतितस्वज्ञो सन्न तम्राअमे रत: । 
जटी मुण्डी शिखों वापि झुष्यते नात्र संशयः ।। 
तन्‍्मते पश्चविशतिसुितस्वानीत्यर्थ: । 
गुणत्रयमाहू-- 
सत्त्वं रजस्तमध्चेति ज्ञेयं तावद गुणत्रयम्‌ । 
प्रसादतोषदेन्यादिकार्य*लिजु' क्रमेण तत्‌ ॥३६॥ 
तावदिति प्रक्रमे । तेषु तस्‍्वेषु सत््वं सुखलूक्षणं रजोदु:खलक्षणं तमश्चेति मोहलक्षणं प्रथमं तावत्‌ गुण- 
श्रयम्‌ सस्‍्य रजस्तमइचेति गुणत्रयं शेयम्‌ | तदू गुणत्रयं क्रमेण परिपाटया, प्रसादतोषदैन्ध।दिकायछिज्क गुण- 
श्रयेणेदं लिजुत्रयं क्रेण जन्यते । सत्त्वगुणेन प्रसादकार्यलिज्भं वदननयनादिप्रसन्नता सत्त्वगुणेन स्पादित्यर्थ: । 
रजोगुणेन तोष: स चानन्दपर्याय:, तल्लिड्भानि स्फूर्यादीनि शज़ोगुणेनाभिव्यज्यन्त इत्यर्थ:। तमोगुणेन च 
दैन्यं जन्यते 'हा दैव नष्टोइस्मि, वज्चितो$स्मि' इत्यादिव् नविच्छायतानेत्रसंकोचादिव्यड्ध घ' दैन्यं तमोगुण- 
लिज्भमिति । दैन्यादीत्यादिशब्देन दुःखत्रयमाक्षिप्यते, तथ्था आध्यात्मिकम, आधिभोतिकम्‌, आधिदेविक 
चेति । तत्राध्यात्मिकं द्विविधं शारीरं मानसं च। छारीरं वातपित्तदलेष्मणां वैषम्यनिमित्तम, मानस काम- 
क्रोधलोभमोहेष्याविषयादर्शननिबन्धनम्‌ । सर्व चैतदान्तरोपायसाध्यत्वादाध्यात्मिकं दुःखम्‌ । बाह्योपायसाध्य 
दु.खं ढेंघा ,, आधिभौतिकम्‌ आधिदेविक चेति । तत्राधिभौतिक मानुषपशुमृगपक्षिसरीसृपस्थावरनिमित्तम्‌, *” 
आधिदेबिक यक्षराक्षसग्रहाद्यावेशहेतुकमिति । 
अनेन दु.खत्रयेणाभिहतस्य प्राणिनस्तत्त्वजिज्ञासोत्पद्यते अतस्तान्येव तत्त्वान्याह--- 
ततः संजायते बुद्धिमंहानिति यकोच्यते । 
अहंका रस्ततो5पि स्यात्तस्मात्पोडशको गण: ॥३७॥ 
तलो गुणत्रयाभिघाताद्‌ बुद्धि: संजायते यका बुद्धिमहानिति डच्यते महच्छब्देन कीर्त्यत ह॒त्यर्थ:। 
एवमेतप्नान्यथा, गौरयं १ * नादवः, , स्थाणुरेष नाय॑ पुरुष इत्येव॑ं निश्चयस्तेन पदार्थ प्रतिपत्तिहेतुर्योध्यवसाय: सा 


१. पर्यायास्तरसि-प० ३, प० ३, अ७० १। २. यथा प० १, ५० २। ३. -ते नापि मु- प७० १, म० 
१। ४, केवलात्म प० १। ५. सर्वेषासिति प० २, भ७० १, म० २ | ६. -त्मवेदि-प० २। ७. कार्ये 
लि-म० २। ८. -वचोवि-प० २, मे० १। ९, द्विधा प०३। १०. -निर्भमितम्‌ प० १, प० २, 
भ० १, भ० २। ११. गौरेवायं ए० १, प० २, म० १। १२. स्थाणु रेवायं प० १, प० २, स० १ । 


डद० ' पड़दर्दानिसमुज्चये 


बुद्धिरिति। तस्यास्त्वष्टी कपाणि तह्॒नविश्ुतानि । यदाह--धर्मशानवैरास्यैदवर्यरूपाणि शत्वारि साश्विकानि, 
अधर्मादीनि तु तत्प्रतिपक्षमूताति च॒त्वारि तामसानीत्यष्टी । ततों बुद्धेरहंकारः स चाभिमानात्मकों यथा "अहं 
इब्दे, अहूँ रूपे, अहं रसे, अहं स्पर्श, अहं गन्धे, अहं स्वामी, अहम्‌ ईएवर:, असौ मया हसः, अहं त्वां 
हनिष्यामोत्यादिप्रत्यमरूप: तस्मादहेका रास्ोडशकों गणो 'जायतें' इत्यप्याहार: अस्ति भवती त्यादिवत्‌ । पल्च 
बुद्धीन्द्रियाणि पड्च कर्मेन्द्रियाणि एकादश सनः पड्च भूतानि षोडशकों गण: । तथाह ईएवरक्ृष्ण:--- 
“मूछप्रकृतिरविक्ृतिमंहदाद्या: प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
पोडशकश्न विकारो न प्रकृतित बिकृतिः पुरुष: ॥” हृति। 
घोडशकगणमेवाह--- 
स्पर्शनं रसन॑ ध्राणं चक्षु: श्रोत्रं व पञ्चमस्‌ । ल्‍ 
पथ्च बुद्धोन्द्रियाण्याहुस्तथा कर्मेन्द्रयाणि च ॥३८॥ 
पायूपस्थवच:पाणिपादाख्यानि मनस्तथा। 
अन्यानि पञ्चरूपाणि तन्मात्राणीति षोडश ॥३९॥ युग्मम्‌ । 
पश्च बुद्धीग्तियाणीति संबन्ध: । स्पश्ञम त्वगिन्द्रियमू, रसनं जिह्ना, घ्रार्ण नासिका, चझषुनेंत्रं 
नपश्चमं व ओग्ं कर्ण इति, एतानि पश्चबृद्धिप्रधानानि बुद्धिसहचराण्पेत ज्ञानं जनयन्तीति कृत्वा बुद्धीन्हिया- 
ण्याहु: कथयन्ति तन्‍्मतीया इति। तथा कमेंन्द्रियाणि चेति। तथा पूर्वोहिष्टपल्चसंख्यामात्रमपि परा- 
मृशति । तान्येवाह--पायूपस्थबच:पाणिपाद/ख्यानीति । पायुरपानम्‌, उपस्थः प्रजननम्‌, वचो वाक्यम्‌, 
पाणिहस्त:, पाददचरणस्तदाख्यानि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, कर्म कार्यव्यापारस्तस्य साधनानीन्द्रियाणीति 
कर्मेन्द्रियणि । तथा भन एकादशमिन्द्रियमित्यथं: । अन्यानि पत्चरूपाणि तम्मान्नाणि चेति । *रूपरसगन्ध- 
शब्दस्पर्शाख्यानि तन्मात्राणीति पोडश जेया: । 
पञ्चतन्मात्रेम्य: पव्चभूतोत्पत्तिमाह-- 
रूपात्तेजो रसादापों गन्धादुभूमिः स्वराज्नभ: । 
स्पर्शाद्ायुस्तैथेव॑ च "पञ्चभ्यो भूतपञ्चकम्‌ ॥४०॥ 
पक्स्म इति, पञ्चतन्मात्रेम्य: पश्नभूतकमिति संबन्ध: । रूपतन्मात्रासेजः, रसतन्‍्मात्रादापः, 
गश्धतन्मात्राद भूमि:, “स्व॒रतन्मात्रादाकाशम्‌ , स्पशतस्मात्राद्यायु:, एवं पञ्चतन्मात्रेम्य: पञ्च भूतान्युत्पद्यन्ते । 
असाधारण॑ककगुणकथनमिदम्‌, उत्पत्तिदव शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दगुणम्‌, शब्दो हम्बरगुण इति । शब्द- 
तन्मात्रसहितात्‌ स्पर्शतन्मात्राद्ममु; शब्दस्पर्शगुणमिति । शब्दस्पर्शतस्मात्रसहिताद रूपतन्मात्रात्तेज: शाब्द- 
स्पर्शखूपगुणमिति । शब्दस्पर्शरूपतन्मात्रसहितादसतन्मात्रादाप: शब्दस्पर्शरूपरसगणा इति। शब्दस्पर्शरूप- 
रसतन्मात्रसहिताद गन्धतन्मात्रात्‌ शब्दस्पर्शरूपरसगन्धगुणा पृथिवी जायत इति पञ्चभू तकमित्यर्थ: । 


प्रकृतिविस्त रमेवोपसं ह रप्ताह--- 
एवं चतुरविशतितत्त्वरूपं निवेदितं सांख्यमते प्रधानम । 
अन्यस्त्वकर्ता विगुणस्तु भोक्ता तत्त्वं पुमान्नित्यचिदभ्युपेत: ॥४९॥ 


१. अन्न क्रमेण प्रतीतिपञ्चकाकारस्थाने, अहं श्यृणोमि, अहं रूपयासि, अहं रसयामि, अहं स्पृशामि, 
बह जिन्नामि, इत्येवाकारपश्च्क ज्याय इति भाति, मूछे निर्दिष्टाकारकप्रतोतीनामतानुभविकत्बादू । 
ग्रन्थका रलेखानुपूर्वीभद्भमिया तु मूलस्थपाठो न परावत्ति । >मु०्दटि०। १. -मं श्रो-मु०, स० १। 
३. तथेति पू०-प० ३, १० ३, भम० १। ४. -अंक्रियाव्या-प० $ » प०२, भ० १६ ५, शबद- 
रुपरसगन्धस्पर्शा-प० ३, प० २, म० १। ६, तथा चैवंप० १, प० २, म० १। ७, >मभयः: . 


पश्चभूतकम्‌ प० १, प० २, स० ११ ८. “जात आका-ज्ञ० २। 


परिविष्ठय । इं८१ 


एवं पूर्वोक्शप्रकारेण सांक्यमते अतुर्विशतितर्वरूष॑ प्रधान निषेदितस। 'प्रकृतिर्महानहंकारए्देति 
भयम्‌, पड्च बुद्धीन्द्रियाणि, पंत्च कर्मेन्द्रयाणि, 'मनस्त्वेकम, पठ्च तन्मात्रीणि, पंश्चभूतानि, चेति चतु- 
विशतिस्तत्वानि रूप यस्येति, एवंविधा प्रकृति: कथितेत्यर्थ:। पल्चविशतितमं तस्‍त्वमाह--भन्यश्स्विति | 
* क्षम्यो5कर्ता पुरुषः, प्रकृतेरेव संसरणादिधर्मत्वात्‌। यदुक्‍्तं--प्रकृति: करोति प्रकृतिबंध्यते प्रकृतिमब्यते, 
न तु पुरुष:, पु रुषो$बद्ध: पुरुषो मुक्त: । पुरुषस्तु- 
“अमूसश्रेतनों मोगी निस्यः: सवंगतो5क्रिय: । 
अकर्ता निगुण: सूद्षम: आत्मा कापिकदशने ।।”” 
पुरुषगुणानाह--जिगुण इति। सत्त्वरजस्तमोरूपगुणत्रयविकल: । तथा सोक्ता भोगी, एवंप्रकार: 
घुमान्‌ तर्थं पञ्चविशतितमं तत्त्वमित्यर्थ:। तथा मित्मचिदम्युपेतः, नित्या चासी चिज्बैतन्यदाक्तिस्तया- 
भ्युपेत: सहित: । आत्मा हि स्व बुद्धेरव्यतिरिक्तमभिमन्यते । सुखदुः:खादयरण विषया इन्द्रियद्वारेण बुद्ध 
संक्रामन्ति । बुद्धिरचोभयमुखदर्पणाकारा । ततस्तस्यां चैतन्यशक्ति: प्रतिबिम्बते । ततः सुल्यहं दुःस्यहमित्यु 
पचर्यते । जाह च “पातझजले, “शुद्धोंईपि पुरुष: प्रत्ययं बौद्धमशुपश्यति तमलुपश्यश्नतदात्मा5पि सदास्मझ 
इव प्रतिमासते” [ योगभा० ] इति मुख्यतस्तु चिल्छक्तिविषयपरिष्छेदशून्या, बु द्धेरेव विषयपरिच्छेदस्वभाव 
त्वात्‌ चिच्छक्तिसंनिधानाच्चाचेतनापि बुद्धिर्वेतनावतीवाव भासते । बादमहार्णवो5प्पाहू-- 
“बुद्धिद्षणसंक्रास्तम * थंविप्रतिविग्भकस्‌ । 
द्वितीयद्पंणकल्पे  पुरुषे हाधिरोहति ॥”” 
तदेव भोक्तृत्वमस्य न तु “विकारोत्पत्तिरेति । तथा चासुरि:-- 
“बिविक्ते इक्परिणतो बुद्धों मोगो5स्य कथ्यते । 
प्रतिविम्बोदय: “स्‍्वच्छे यथा चन्द्रमसो$म्समसि ॥”! 
विख्ध्यवासी त्वेब॑ भोगमाच्ट--- 
“पुरुषो5विक्ृतास्मैव” स्वनिर्भासमचेतनस्‌ । 
मनः करोति सांनिध्यादुपाधे! स्फटिक था ॥” [ ]इृति 
नित्यचिज्ञ्ञानयुक्त: । 
बन्धमोक्षसंसाराश्च नित्येःप्यात्मनि भृत्यगतयोर्जयपरा जययोरिव तत्फलकोशलूाभादिसंबन्धेन स्वामि- 
न्युपचा रवदत्रा प्युपलर्यन्त इत्यदोष: । 
तत्त्वोपसंहार माह-- 
पश्नविद्यातितत्वानि सांख्यस्येव *" भवन्ति च | 
प्रधानसरयोद्चात्र वृत्ति: पहर्वन्धयोरिव ॥४२॥ 
पूर्वाध तिगदसिद्यम्‌ । अन्न सांख्यमते प्रधाननरथों: प्रकृतिपुरुषयोद्श्तिवर्तन॑ पर्वम्धमोरिय पहुगु- 
खरणविकल:, अन्धश्न नेत्रविकल: । यथा पहड़्ग्वन्धौ संयु "क्लावेव कार्यसाधनाय प्रभवतो न पृथरभूतौ । प्रकृति- 
पुरुषयोरपि तथव कार्यकर्तृत्वम्‌ । प्र कृत्युपाक्त पुरुषों भुडक इत्यर्थ: । 
मोक्ष प्रमाणं चाह-- 
प्रकृतिवियोगो मोक्ष: "*पुरुषस्येवान्तरश्ञानात्‌ । 
मानत्रितयं च*? भवेत्‌ प्रत्यक्ष लज्िक शाब्दय्‌ ॥४३॥ 


१. प्रकृतेम-प० १, प० २। २. मनद्चकम्‌ प० १, प० २, स० १। ३. पातझजलि: भ० १। 

४. -अंप्रतिबिम्बके प० १। ५, पुस्यध्यवरोहुति प० ३, प० २, म० $। ६, -कारापति-प० १ 

प० २, स० ३१। ७. स्वच्छो मु०, प० $, प० ९, भ० ६। ८. -त्सैंवं म० $। ९. ₹ एवम्‌ 

भ० १। (१०. संस्ययेव प० १। संलल्‍्ययैव ए० २। ११. संयुतावेब स० $, प० $, प७ २५। 

१२. -स्प बतैतदन्तरं शञा- प० ३२। -स्यान्त्रशञा- म० १, सम० ३, प० १। १३, चात्र ध्र- म० ६ । 
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मोक्ष: किमुच्यत इत्याह्‌ । पुरुषस्थात्मत आस्तरज्ञानात्‌ त्रिविधवन्धविच्छेदात्प्रकृतिविशोगो यः स॑ 
मोश:ः प्रकृत्या सह वियोगे विरहे सति पुरुबस्यापवर्ग इति। आन्तरज्ञानं व अन्धविच्छेदाज़वति । अन्धदण 
प्राकृतिकदे " कतिकदाक्षिणभ्ेदास जिविध: । तशथथा, प्रकृतावात्मशानाद ये प्रकृतिमुपासते तेषां प्राकृतिकों बन्ध:। 
मे विकारानेव भूतेन्द्रियाहंकारबुद्धी: पुरुषबुद्धघोपासते तेषां बैकारिक: । इष्टापूर्ते दाक्षिण:, इष्टापूर्त जनमोजन- 
दानादिक तस्मित्‌, पुरुषतत्त्वानभिज्ञो हीष्टापृ्तकारी' कामोपहतमना बध्यत इति । 
“हष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठ नास्यत्‌ श्रेयो येडमितन्दनित मूढा: । 
नाकस्य पृष्टे ते सुकृतेन भूस्था इस छोक दीनतरं था विशन्ति ॥”! [ 
इति बचनात्‌ । 
इति त्रिविधबन्धविच्छेदात्परमब्रह्मशानानु भवस्तत: प्रकृतिवियोग: पुरुषस्य, प्रकृतिप्‌ रुषविवेकदर्शनाज्च 
निवुत्तायां प्रकृती, पुरुषस्य स्वरूपावस्थानं मोक्ष इति इलोकपूर्वार्दार्थ:। मानशञ्रितयं च प्रमाणत्रयं च, भवेत्‌ 
स्यात्‌, प्रत्यक्ष लैजिक शब्द च, चकार: सर्वत्र संबध्यते। प्रत्यक्षमिन्द्रयोपलभ्यम्‌, लज़िकमनुमानगम्यम्‌, 
धाब्द वागमस्वरूपमिति प्रमाणत्रयम्‌ । 
अथोपसं है रप्ताह-- 
एवं सांख्यमतस्यापि समासः: “कथितो5धुना । 
जेनदर्शनसंक्षेप: कथ्यते सुविचारवान्‌ ॥४४॥ 
एवं पूर्वोक्तप्रकारेण सांख्यम्तस्यापि समाध्षः संक्षेप: कथितः । अपि समुच्चयार्थे न केवल बौद्धनिया- 
मिकयो: संक्षेप उक्त:, सांख्यमतस्याप्यबुन। कथित इति । सांख्य इति पुरुषनिमित्तेयं संज्ञा। संख्यस्य इमे 
सांख्या: । 'तालव्यो वा शकार:, शद्भुतामा55दिपुरुष: । 
अथ क्रमायातं जैनमतोहेशमाह--अशुनेत्युत्तराद्धेन वा संबध्यते । अघुना इदानीं जैनदशनसंक्षेप: 
कच्यते कथंभूत इति ! खुविचारवान्‌ । सुष्ठु शोभनो विचारोर्थोंअस्पास्तीति मत्त्वर्थीये मतुप । सुविचारबा- 
निति साभिप्रायं पदम्‌ | अपरदर्शनानि हि। 
“पुराण मानवो धमम:; साझ्ो वेदम्िकित्सितम्‌ । 
आज्षासिद्धानि खत्वारि न हन्तब्यानि हेतुभिः ॥ [ ] 
इत्पाद्ुक्त्या न विचारपदवीमादरियन्ते । जैनस्त्वाह-- 
“अस्ति वक्तष्यता काचित्तेनेदं न विश्वायते । 
निदोंष काम्वनं चेत्स्थात्परोक्षाया विभेति किम्‌ |” [ ] 
इति युक्तियुक्तविचारपरम्परापरिचयपथपथिक त्वेन जैनो युक्तिमार्गमेवावगाहते । न च पारम्पर्यादिपक्ष- 
पातेन युक्तिमुल्लड्घयति परमाहंत: । उक्त च-- 
“पक्षपातो न मे बीरे न ठेष: कपिलछादिषु । 
युक्तिमद्चन यस्य तरय काय: परिष्रह: ॥” [ ] 
इत्यादिहेतु हेतिशसनिरस्तविपक्षप्रस रस्वेन 'सुविचारवान! इत्यसाधाररणं विशेषथ ज्ञेयमिति । 


१. वैकारिक- प० १, प० २, भ० १। २. होषशकारी झु०, स० २। ३. -संहारमाह स० १। 
४. गदितो- स० १ । ५. संखस्य प० ३, प० २, म० १ । ६. अप्रामाणिको5्यं कल्प: | प्रथमकल्पस्‍्तु 
कृथमपि संगमनीयः । वस्तुतस्तु, “शुद्धास्मतत्त्वविज्ञानं सांख्यमित्यभिधीयते'” इति व्यासस्मृत्या भावार्थ- 
काइ्प्रत्यमनिष्पन्नज्ञानवाचकंसंख्याशब्दात्संबन्धिबोधकशैषिकाणा “संंख्य” शब्द: सिद्ध:। यदा “संल्यां 
प्रकुर्वते चैव प्रकृति ज्ञ प्रचक्षत । चतुविशतितत्त्वानि तेन सांछ्या: प्रकीत्तिता:'” इति भारतातू, संब्या- 
शब्दादेदार्थकाणा निष्पन्न: “सांख्य शब्द; । उभयथा5पि योगरूढ: | झु० टि०। ७. -स्तीत्यथें म- 
गरु०। ८. -णविशेषणप्रसरणं मु० । 





प्रिक्षिष्टम । ३८२ 


तदेवाह--- 
जिनेन्द्रो देवता तत्र रागद्रेषबिवजित:। 
हतमोहमहामल्क: केवलज्ञानदर्शन: ॥४५।॥ 
सुरासुरेन्द्रसंपृूज्य: सदभूता थोपदेशक: । 
कृत्स्नकर्मक्षयं कृत्वा संप्राप्त: परम पदस ॥४६॥। 
तत्न तस्मिन्‌ जैनमते जिनन्तों देवता कृत्स्तकर्मक्षयं कृत्वा प्रमं प्द समाप्त इति संबन्ध: । जिनेर्दर 
इति जयन्ति रागादीनिति जिना: सामान्यकेवलिनस्तेषामिन्द्र: स्वामी तादशासदृशचतुस्त्रिशदतिदाय संपत्स* 
हितो जिनेन्द्रों देवता दर्शनप्रवर्तक आदिपुरुष:, एप कीदृक सन्‌ शिव संप्राप्त इति परासाधारणानि विषोषणा- 
न्याहू--रागद्रेषविषर्जित इति राग. सासारिकस्नेहोअनुग्रहलक्षण:, द्वेषों वैराग्याद्यनुबन्धाक्षिग्रहलक्षण:, ताम्यां 
गिवर्जितों रहित: । एतावेब .दुर्जयौ दुरन्तभवसंपातहेतुकतया च मुक्तिप्रतिरोधकौ समये प्रसिद्धों। यदाह--- 
“को दुक्ख पाविज्ञा करस न सुक्खेहि विम्हहों हुआ । 
को थय न छभेज् मुक्खं रागद्ोसा जह न हुआ ॥” [ ]इति ! 
तथा हतमोह महामह्छः मोहनीयकर्मोदयात्‌५ हिंसात्मकशास्त्रेम्यो5पि मुक्तिकाइक्षणादिव्यामोहों मोहः 
सएव दुजेयत्वान्महामल्ल इवब महामह्ल:; हतो' मोहमहामल्लो येनेति स तथा । रागद्वेषमोहसद्भावादेव न 
चान्यतीर्थाधिष्ठातारो मुक्तचज्जञ तया प्रतिभासन्ते, तत्सद्धावश्व तेषु सुज्ैय एवं । यदुक्तमू-- 
“रागोउजनासज्मना नुमेयो हेषो द्विषाद दारण हेतिगम्यः । 
मोह: कुद्त्तागमदोषसाध्यों नो यस्य देवस्य स चेबमहन्‌ |! 
इति रागद्वेपमोहरहितो भगवान्‌ । तथा केबलश्ानद्शन: । धवखदिरपलाशादिव्यक्तिविशेषावबोधो 
जशञानम्‌ । वनमिति सामान्यावबोधो दर्शनम्‌ । केवलशब्दश्योभयत्र संबध्यते । केवलमिन्द्रियादिज्ञानानपेक्षं ज्ञान 
दर्शन च यस्येति । केवलज्ञानकेवलदर्शनात्मको हि भगवान्‌ करतलकलितविमलमुक्ताफलवद्द्रन्यपर्यायविशुद्धन 
मखिलमिदमनव रतं जगत्स्वरूपं पश्यतीति केवलज्ञानदर्शन इति परद्द साभिप्रायम्‌ । छद्मस्थस्य हि प्रथमं दर्दानमुत्प- 
थते, ततो ज्ञानं, केवलिनस्त्वादो ज्ञानं ततो दर्शनमिति। तथा सुराखुरेन्द्रसंपूज्य:। ' सेवावधानसावधान- 
निरन्तरढौकमानदासायमानदेवदानवनायक * *वन्दनोय: । तादृशैरपि पज्यस्थ मानवतियंक्लेजरकिनरनिकर! * 
संसेव्यत्वमानुषड्ि कमिति । तथा सद्भुता्थोपदेशक: । सद्भूतार्थान्‌ द्रव्यपर्यायरूपान्‌ लित्यानित्यसामान्यविशेष- 
सदसदभिलाप्यानभिलाप्याद्नन्तधर्मात्मकान्‌ पदार्थानुपदिशति यः स इति । 
उत्पादव्ययभ्रौव्यात्मकं॑ च सदिति अभिमन्यमानों जैन, एकान्तनित्यपक्षमेकान्तानित्यपक्ष. चेत्थ॑ 
विघटयति । तथा हि--वस्तुनस्तावदर्थक्रियाका रित्वं छक्षणम्‌ । तच्च नित्यैकान्ते न घटते । अप्रच्युतानु त्पप्नस्थि- 
रैकरूपो हि निश्यः, स च क्रमेणार्थक्रियां कुर्वीताक्रमेण वा। अन्योन्यव्यतिरिक्तधर्माणामर्थानां प्रकारान्तरेणोत्पा- 
दाभावात्‌ | तत्र न क्रमेण; स हि कालान्तरभावितीः क्रिया: प्रथमक्रियाकाल एव प्रसह्य कुर्यात्‌ समर्थस्य काल- 
क्षेपायोगात्‌, कालक्षेपिणों * “बासामर्थ्यप्राप्ते: । समर्थों पि हि तत्तत्सहकारिसमवधाने त॑ तमर्थ करोतीति चेदू, ते 
तहिं तस्य सामथ्यंमपरसहकारिसपेक्षवृत्तित्वात्‌ 'सापेक्षमसमथम' [ _] इति न्‍्यायात्‌ । न तेन सहकारिणो5- 
पेक्ष्यन्ते, अपि तु कार्यमेव सहकारिष्वसत्स्वभवत्तानपेक्षत इति चेत्‌ तत्कि स भावोउसमर्थ: समर्थों वा । समर्थ- 
इचेत्कि '* “सहकारिमुखप्रेक्षणदीनानि, तान्यपेक्षते न पुनर्नटिति घटयति। ननु समर्थभपि बोजमिलाजला १०निलादि- 
१. -र्थप्रका- प० २। २. -म्पन्महि-म० १, प० $, प०२९। रे -क्‌ शिव मु०, भर: २। 
४. न्‍्याच्च सु०, प० १, प० २, स० २। ५. दुर्जय- प० १। ६. मोहो महा- मझु०, म०२। 
७. द्विषां दा >मु०, म०२। ८. देवः स स चैव- प० ३, प० २, भ० १। ९, अन्यस्य मु०, 
स० २ | १०. सेवाविधान-- सु०, प० १, प० २, भ० ३। ११. नवव-मसु*, म० २। १२, करस रस रसे- 
प० $, स० २ । १३. वा सामर्थ्याप्राप्ते: मु०, स० ९। १४, सहकारिप्रेक्षणादीनि भु० । १५. -लाजलादि- 
प० १, प० २, भ० १ । 


डेट षड्दर्शनसमुज्चये 


सहकारिसहितमेवाइकुरं करोति तात्यथा, तत्कि बीजस्य सहकारिभि: किबिदृपक्रियते, न वा। यदि नोपक्रियते 

कत़दा सहकारिसंनिधानाआगिव कि न सो3र्थक्रियायामुदास्ते, उपक्रियते चेतू, स तहिं तैदपकारों भिन्नोउमिश्षो 
था क्रियत इति वाच्यम्‌। अभेदे, स एवं क्रियत इति राभमिश्छतों मूलक्षतिरायाता, कृतकत्जेन तस्यामित्य- 
स्वापसे: । भेदे सति कर्थ तस्योपकार: कि न सहाविख्यादेरपि । तत्संबन्धात्तस्यायमिति चेत्‌, उपकार्योपकार- 
कयो: कः संबन्ध: | ने तावत्संयोग:, द्रब्ययोरेव तस्य मावात्‌ । अन्न तूपकार्य द्रब्यमुपकारश्ण क्रियेति स 
संयोग: । तापि समवाय:, तस्पैकत्वादृध्यापकत्वाच्च प्रत्यासत्तिविप्रकर्षामावेन सर्वत्र तुल्यत्बान्न नियते: संबन्धि- 
सि: संबन्धो युक्त: । नियतसंबन्धिसंबस्धे चाड़ीक्रियमाणे तत्कृतोपकारोउस्य समवायस्याम्पुपगन्तव्यः, तथा 
जल सस्युपकारस्य भेदामेदकल्पना तंदवस्थंव । उपकारस्य समवायादभेदे समवाय एब कृत: स्यात्‌ श्ेदे पुनरपि 
समवायस्य त नियतसंबस्धे संबन्धत्वम्‌ । तप्नैकान्तनित्यों भाव: क्रमेणार्थक्रियां कुरते । नाप्यक्रमेण; न छोको 
भाव: सकल “कालकलाभाविनीयुगपत्सर्वा: क्रिया: करोतीति प्रातीतिकम्‌, कुरुतां वा तथापि स द्वितीयक्षणे कि 
कुर्यात्‌ । करणे वा क्रमपक्षमावी दोष: । अकरणे त्वर्थक्रियाकारित्वाभाबादबस्तुत्वप्रसंगः इत्येकान्तनित्यात्‌ 
क्रमाक्रमाम्यां ब्यासार्थक्रिया व्यापकानुपलब्धिबलाद व्यापकनिवृत्तो निबर्तमाना व्याप्यमर्थक्रियाकारित्य॑ निवर्त- 
यति । अर्थक्रियाकारित्वं च निवर्तमान स्वव्याप्यं सत्त्वं निवर्तयतीति नैकान्तनित्यपक्षो युगितक्षम: । 


एकास्तानित्यपक्षोषपि न कक्षीकरणाहं: । अनित्यों हि प्रतिक्षणविनाशी, स च न क्रमेणार्थक्रियासमर्थो 
देशकृतस्प कालकुतस्थ चर क्रमस्यैवाभावात्‌ । क्रमो हि पौर्वापर्यमतच्च क्षणिकस्थासम्भवि अवस्थितस्थैव 
हि तानादेशकालब्यास्रिदेशक्रम: कालक्रमप्लाभिधीयते । न चैकान्तविनाशिति सास्ति । यदाहु:-- 


“यो घत्रेव स तत्नेव यो यदेव तदैव सः। 

न देशकाकयोश्य प्िर्मावानामिद विधते॥? 
मच संतानापेक्षया पूर्वोत्तरक्षणानां क्रम: संभवति। संतानस्यावस्तुत्वात्‌ । वस्तुत्वेषपि तस्य यदि 
क्षणिकत्वम्‌; न तहि क्षणेम्यः करिचद्िशेष: । अथाक्षणिकत्वम्‌; तहिं समाप्त: क्षणभड़ वाद: । नाप्यक्रमेणार्थ 
क्रिया क्षणिके संभवति; स ह्यंको बीजपुरादिरूपादिक्षणो युगपदनेकानू रसादिक्षणान्‌ जनयप्रेकेन स्वभावेन 
जनयेत्‌, नातास्वभावेर्वा । यद्यकेन; तदा तेषां रसादिक्षणानामेकत्वं स्पादेकस्वभावजन्यस्वांत्‌ू । अथ नाना- 
स्वभावेजजनयति किचिद्रपादिकमुपादानभावेन किचिद्रसादिक सहकारित्वेनेति; ते तहिं स्वभावास्तस्यात्मभूता:, 
अनात्मभूता वा। अनात्मभूताएचेत्‌; स्वमावत्वहानि: | यद्यात्मभृता:; तहिं तस्यानेकत्वमनेकस्वभावत्वात्‌ 
तेषाम्‌, स्वभावानां वैकत्वं प्रसज्येत । तदब्यतिरिक्तत्वासेषां तस्य चैकत्वात्‌। अथ य एवेकज्रोपादालभाव: से 
एवान्यत्र सहकारिभाव इति न स्वभावभेद दृष्यते; तहिं नित्यस्यैकरूपस्थ क्रमेण नानाकार्यकारिणः स्वभावभेद:ः 
कार्यसांकयं च कथमिष्यते, क्षणिकवादिना । अथ नित्यमेक्स्वरूपत्वादक्र मम्‌, अक्रमाच्च क्रमिणां नानाकार्याणां 
कथमुत्पत्तिरिति चेतू; अह्ो स्वपक्षपक्षपाती देवानां प्रिय: । यः खलु स्वयमेकस्मान्निरंशाद्रपादिक्षणलक्षणात्कार- 
णातू, युगपदनेकका रणसाध्यान्यनेककार्याण्यड्भीफुर्वाणो5पि परपक्षे नित्ये्शय वस्तुनि क्रमेण नानाकार्यकरणे४पि 
बिरोधमुड्भावयति । तस्मात्क्षणिकस्यापि भावस्याक्रमेणार्थक्रिया दुर्घटा इत्यनित्यैकान्तादपि क्रमाक्रमयोर्नि- 
वृत्यैव व्याप्यार्थक्रिया व्यावतंते। तद्धावृत्तो च सस्‍त्व्मपि व्यापाकानुपलूम्भवलेनैद निवर्तत इत्येकान्ता- 
नित्यवादो5पि न रमणीयः । स्याद्ादे तु पूर्वोत्तराकारपरिहारस्वीकारस्थितिलक्षणपरिणामेन भावानामर्थक्रियो- 
पपत्तिरविरुदा । न चैकत्र वस्तुति परस्परविरुद्धधर्माष्यासायोगादसन्‌ स्पाद्गाद इति वाब्यम्‌॥ नित्यपक्षा- 


नित्यपक्षविल॒क्षणस्थ कर्थचित्सद्सदात्मकस्य पक्षान्तरस्याज्रीक्रियमाणत्वातु तथब च सबेरनुभवादिति । तथा 
ब्‌ पटठन्ति-- 


१. तस्य प० १, १०२, स० $। २. क्रियेत इति प० १, १०७० २। दे, कालभा- सु०। 
“कारूकलापभा- प० ३। ४, वाक़म- प० १, प० २, स० ३ । ५. -मस्वाप्ता- प० १। ६. तत्या- 
झु०, भ० २। ७. चेतस्मिन्‌ बि- झु०, म० २। 


परिकश्िष्टय । डंट९ , 


“मांगे सिंहो गरो सागे घोडथों सागहयारमकः । 
तमसागं विसागेन नरसिंह प्रचक्षते | [ ] इति । 

तथा सामान्यैकान्तं, विश्ेषकान्तं, भिन्नी सामान्यविशेषों चेत्थं निराचष्टे। तथा हि--विशेषा: 

सामान्याद्धिज्ना: अभिन्ना वा। भिन्नाइचेत्‌; मण्डूकजटाभारानुकारा: । अभिन्नाश्चेत्‌;, तदेव तत्स्वरूपबदिति 
' सामान्यैकान्त: । सामान्यैकान्तवादिनस्तु द्रब्यास्तिकनयानुपातिनों मीमांसकर्मेदा अद्वेतवादिन: सांख्याइच । 

पर्यायनयान्वयिनस्तु " भाषन्ते विविक्ता: क्षणक्षयिणों विशेषा एवं परमार्थास्ततों विष्वग्भूतस्य सामान्य- 
स्थाप्रतीग्रमानत्वात्‌ । न हि गवादिव्यवत्यनुभवकाले वर्ण[सं]स्थानात्मक व्यक्तिरूपमपहायान्यत्किचिदेकमनुयायि 
प्रत्यक्षे प्रतिभासते तादुशस्यथानुभवाभावात्‌ । तथा चर पठन्ति-- 


“एतासु पतश्चस्ववमासिनी पु प्रत्यक्षयबोघे स्फुटमढूगुीषु । 
साधारणं रुपमवेक्षते यः ःडुं शिरस्पास्मन ईक्षते सः ॥ 
एकाकारपरामर्श प्रत्ययस्तु स्वह्नेतु दत्तशक्तिभ्यो थ्यक्तिम्य एबोत्पद्वत इति न तेन सामान्यसाषन 
न्याय्यम्‌ । कि च यदिदं सामान्य परिकल्प्यते तदेकमू, अनेक था। एकमपि स्वंगतम्‌, असबवंगतं वा । सर्वग्त॑ 
चेत; कि न व्यक्तचन्तरालेषृपलम्यते । सर्वगतैकत्वाम्युपगमे ल तस्य यथा गोत्वसामान्यं भोज्यक्ती: क्रोडी- 
करोति, एवं कि न घटपटादिव्यक्ती रप्यविशेषात्‌ । असर्वंगतं चेत्‌; विदेषरूपापत्तिरम्युपगमबाधघइ्च । अथानेक- 
गोत्वाश्वत्वघटत्वपटत्वादिभेदमिन्न त्वात्‌, तहिं विशेषा एवं स्वीकृता अन्योन्‍्यव्यावृत्तिहेतुत्वात्‌ । न हि मदगोत्व॑. 
तदष्वत्वात्मकमिति । अर्थक्रियाकारित्वं च वस्तुनो लक्षणं तच्च विदयेषेष्वेब स्फुट रक्ष्यते । न हि सामान्येन 
काचिदर्थक्रिया क्रियते; तस्य निष्क्रियत्वात्‌ । वाहदोहादिकासु अर्थक्रियासु विशेषाणामेबोपयोगात्‌ । तथेद॑ 
सामान्य विशेषेभ्यो भिन्नमभिन्नं वा। भिन्नं चेत; अवस्तु, विशेषविदलेषेणार्थ क्रियाकारित्वाभावात्‌ । अभिक्नं 
चेत्‌; विशेषा एवं तत्स्वरूपवदिति विद्ेष॑कान्तवाद: । 
मैगमनयानुगामिनस्त्वाहु: । स्वतन्त्री सामान्यविद्योषी, तथव प्रमाणेन प्रतोतत्वात्‌। तथा हि-- 
सामान्यविशेषावत्यन्तं भिन्नौ विरद्धघम ध्यासितत्वातू, यावेव॑ तावेब॑ यथा पाथ:पावकौ, तथा बेतौ, तस्मात्तथा। 
सामान्य हि गोत्वादि सर्वगतं तद्विपरीताइच दाबलशावबलेयादयो विक्षेषा: ततः कथमेषामैक्यं युक्‍्तम्‌। मं 
सामान्यात्‌ पृथगू विशेषस्योपलम्म इति चेत्‌; कर्थ तहिं तस्योपलम्भ इति वाच्यम्‌ । साम्रान्यव्याप्तस्थेति चेत; 
न तहिं स विशेषोपलम्भः, सामान्यस्यापि तेन ग्रहणात्‌ । ततश्च तेन बोधेन विधिक्तविशेषग्रहणाभाबात्‌ तद्दा- 
चक ध्वनि तत्साध्यं च व्यवहारं न प्रवर्तयेत्‌ प्रमाता, न चैतदस्ति विशेषाभिधानव्यवहारयो: प्रवृत्तिदर्शनात्‌; 
तस्माद्विदोषमभिलषता तत्र व्यवहार प्रवर्तमता तद्प्राहको “बोधोविविक्तो5म्युपगन्तव्य:। एवं सामान्यस्थाने 
विशेषशब्द विशेषस्थाने च सामान्यदब्दं प्रयुअजानेन सामान्‍्ये$पि तदुग्राहको “बोधो विविक्तो5ड़ीकतंब्य:। तस्मा- 
त्स्वस्वग्राहिणी ज्ञाने पृथक्‌ प्रतिभासमानत्वात्‌ द्वावपीतरेतरविशकलितौ, ततो न सामान्यविशेषात्मकत्व बस्तुनों 
घटत इति स्वतन्त्र: सामान्यविशेषवाद: । स्वतस्त्रसामान्यविशेषदेशका नैगमनयानुरोधिनः: काणादा आक्ष« 
पादावच । तदेतत्पक्षत्रयमपि क्षोदं न क्षमते । प्रमाणबाधितत्वात्‌ । सामान्यविशेषोभयात्मकस्थैव वस्तुमो निवि- 
गाममनुभूयमानत्वात्‌ । वस्तु नो हि लक्षणमर्थक्रियाकारित्वमू, तच्चानेकान्तवाद एवाविकर्ल कलयन्ति परीक्षकाः | 
तथा हिं- गौरित्युक्त खुरककुदलाइगूलसास्नाविषाणाद्यव यवसंपन्नं वस्तुरूपं सर्बंव्यक्तथनुयायि प्रतीयते, तथा 
महिष्यादिव्यावृत्तिरपि प्रतीयते । यत्रापि च शबला गौरित्युच्यते, तत्रापि बच यथा विशेषष्रतिभासस्तथा 
गोल्वप्रतिभासो5पि स्फुट एवं। दाबलेति केवलविशेषोच्चारणेः्प्यर्धात्प्रकरणाद्दा गोत्वमनुवर्तते। अपि चल 
शबरूत्वमपि नानारूपम्‌; तथा दर्शनात्‌ । ततो वक्ता शबछेत्युक्ते क्रोडीकृतसकलशबलसामान्यं विवक्षितगो- 
ब्यक्तिगतमेव शबरूत्यं व्यवस्थाप्यते। तदेवमाबालगोपाल प्रतीतप्रसिद्धेपपि वस्तुनः सामान्यविशेषात्मकत्बे 
१. -यिनो भा-झु० । २. प्रतीयते-म० १, भ० २। ३. -दिष्वर्थ-मु०, मर० १ ४. बोधो5ज़ी- , 
झु० । ५. वोधोषज़ी-प० १। ६. शबलेत्यु-प० $ । ७. पि यधा-प० १ | 


डंटई्‌ पड्दर्शनसमुच्चये 


सदुभयैकान्तवाद: प्रलापमात्रम्‌ । न हि क्बचित्कदाचित्केनचित्‌ किचित्सामान्यं विशेषविनाकृतसनुभूयते, विशेषा 
वा सद्विनाकृता: । बदाहु :-- 


“डुस्यं पर्यायवियुत पर्याया वरब्यवर्जिता: । 
कद कद! केत किंहए! दृष्टा मानेन केन' था| [ | इति। 


केवल दूर्णयबलप्रभावितप्रबलमतिव्यामोहादेकमपलप्यान्यतरद्‌ व्यवस्थापयन्ति कुमतय. । सो$यमन्ध- 
गजन्याय: । येशपि व तदेकान्तपक्षोपनिपातिन: प्रागुक्‍्तदोक्षस्ते्प्यनेकास्तवादप्र चण्डमुद्ग रप्रहारजर्जरितत्याप्नो- 
च्छवसितुमपि क्षमा: । 

स्वतन्त्रसामान्यविशेषवादिनस्त्वेव प्रतिक्षेप्या: सामान्य प्रतिव्यक्ति क्थ॑चिद्विभिन्नम; कथंचित्तदात्म- 
कत्वाद्विसदृशपरिणामवत््‌ । यथैव हि काचिद्रथक्तिरुपलम्यमाना व्यक्त्यन्तराहिशिष्टा विसदृशपरिणामदर्शना« 
दवतिछ्ठते, तथा सदुशपरिणामात्मकसामान्यदर्शनत्सिमानेति, तेन समानों गौरय, सोइनेन समान इति प्रतोते: । 
न चास्य व्यक्तिस्वरूपादभिश्नत्वात्‌ सामान्यस्यदाज्याघात: । यतो रूपादीनामपि व्यक्तिस्वरूपादभिन्नत्वमस्ति । 
न व तेषां गुणखूपताव्याघात: | कर्थंचिद्रभतिस्कस्तु रूपादीनामिव सदृ्परिणामस्याप्यस्त्येव पृथग॒व्यपदेशादि- 
भावत्वात्‌ । विशेषा अपि नैकास्तेन सामास्यात्युथग्‌ भवितुमहन्ति । यतो यदि सामान्य सर्वगतं सिद्ध भवेत्‌; 
तदा तेषामसबंगतत्वेन* ततो विरुद्धधर्माष्यास. स्यात्‌ । न च तस्य तत्सिद्धं, प्रागुक्तमुक्तया निराकृतलातू । 
सामान्यस्य विशेषाणां च परस्परं कर्थत्तिदग्यतिरेकेणकानेकरूपतया व्यवस्थितत्वात्‌ । विशेषेभ्यो5व्यतिरिक्त- 
त्वादि सामान्यमप्यनेकमिष्यते । सामान्यात्तु विशेषाणामव्यतिरेकात्‌ तेउप्येकरूपा इति । एकत्वं च सामान्यस्य 
संग्रहनयार्पणात्सबंत्र विजशेयम्‌ । अनेकत्वं व्‌ प्रमाणार्पणात्तस्य सदृशपरिणामरूपस्य विसदृशपरिणामबत्‌ प्रति- 
व्यक्तिमेदात्‌ । एवं चासिद्ध सामान्यविशेषयों: सर्वथा विरुद्धधर्माध्यासितत्वम्‌ ) क्थ॑चिद्िरुद्धवर्माध्यासितत्य॑ 
चेदिवक्षितम; तदास्मत्पक्षप्रवेश: । कथ॑चिद्निरुद्धधर्माध्यासस्य कर्थचिद्धेदाविनाभूतत्वात्‌ । पाथ.पावकदृष्ठा- 
न्तो5पि साध्यलाधनविकल:; तभोरपि कथंचिद्विरुद्धधर्माष्यासितत्वेन भिन्नत्वेन च स्वीकारातू, पयस्त्वपावक- 


त्वादिना हि तयोधिरुद्धधर्माष्यासों भेदश्च, द्रव्यत्वादिना पुनस्तद्व॑परीत्यमिति । तथा च कर्थ न सामान्यविशेषा- 
त्मकत्व॑ वस्तुनो घटत इति | उक्त च-- 


“दोहिं वि णएहिं णीयं सत्थमुल्गेण तद॒लि मिच्छत्त । 
ज॑ सविसयप्पहाणत्तणेण अण्णोण्णणिरवेक्ख ॥'” तथा । 

“निचिशेषं हि सामास्यं “सवेत्खरविषाणवत्‌ । 
सामान्यरहितस्वेन विशेषास्तह॒वेब हि ।।”! 


तथेकान्तसत्त्यमेकान्तासत्त्व॑ च वात्तमेव । तथा हि सर्वभावानां हि सदसदात्मकत्वमेव स्वरूपम । 


एकान्तसस्वे वस्तुनो वैश्वरूप्यं स्थात्‌। एकान्तासस्वे च नि.स्वभावता भावानां स्थात्‌। तस्मात्स्वरूपेण सत्त्यात, 
पररूुपेण चासत््वात्‌ सदसदात्मक बस्तु सिद्धम्‌ । यदाहु:-- 


“सवमस्थि स्वरूपेण पररूपेण नास्ति ख । 
अन्यथा स्वसस्व स्यात्‌ स्वरूपस्थाप्यसंमव: |” [ ] इति । 


ततश्वेकस्मिन्‌ घंटे सर्वेषा घटव्यतिरिक्तपदार्थावामभावरूपेण वृत्तेस्नेकान्तात्मकत्वं घटस्य धुपपादम्‌। 


एवं चैकस्मिश्नथें शाते सर्वेबामर्थानां ज्ञानं सर्व॑पदार्थपरिच्छेदमन्तरेण तप्निषेधात्मन एकस्य बस्तुनों विविक्ततया 
परिष्छेदासंमवात्‌ । आगमोःप्येवमेव व्यवस्थित: । 





१. केनचवेति-मु० । २. -चिझ्लिश्नं-पय० २। ३. यदि-प० २ । ४. गतत्वं ततो सु०, प० १, प० २, 
सण० २। ५. -त्कक्षाप्र-प० $, प० २, म० १। ६. -त्शशवि-प० १, प० २, म० १ । 


परिशिष्रम । ४८७ 


"जे पृ्गं जागह से' सब्यं जाणह जे सब्य जाणइ से पु्ं जागइ ।” तथा-- 
“बुको भाव: सबंधा येन इष्टः सर्वे साया: सवधा तेन रष्टाः । 
सर्वे भावा: सवंधा येन रहा: एको भावः सबंधा तेन इृष्ट: ॥” [ ] चइृति। 
सुघट सदसदनेकान्तात्मक वस्तु । अनयैव भद्ग्या स्थादस्तिस्यान्नास्तिस्थादवक्तव्यादिसप्तरमजी विस्त- 
रध्य जगत्‌ू--यदार्थसार्थ व्यापकत्वाद्‌ अभिछाप्यानभिलाप्यात्मक *मधप्यूह्यमिति । 
सद्भूता्थोवदेशक इति, कृत्स्नकमक्षय कृत्वेति । कृत्स्तानि सर्वाणि धात्यघात्यादीनि यानि कर्माणि 
जीवभोग्यवेद्यपुदगलास्तेपां क्षयं निर्जरणं विधाय । परम॑ पर्द मोक्षपदं संप्राप्त । अपरे हि सौगतादयों मोक्ष- 
मवाध्यापि तीर्थनिकारादिसंभवे भूयों भूगो भवमवतरन्ति । यदाहु:-- 
“ज्ञानिनो धमंतीथस्य कर्तारः परम॑ पद्म । 
गस्वा गच्छन्ति भुयो5पि सं तीथनिकारत: ॥” [ ]इति। 
न ते परमार्थतो मोक्षणगतिभाज:, कर्मक्षयाभावात्‌। न हि तत्त्वतः कर्मक्षये पुनर्भवावतार:। 
यदुक्तमू-- 
/“इम्घे बीजे ययाउस्यस्त प्रादुमवति नाढकुर: । 
कमजीजे तथा दग्घधे न रोहति सवारूकुरः ॥ [ ]इति । 
उक्त च श्रीसिद्धसेन दिवाकरपादैरपि भवाभिगामुकानां प्रबलमोहबिजृम्भितम्‌ । यथा-- 
“दग्घेन्घनः पुनरुपैति मर्य प्रमथ्य निर्वाणमप्यनवधारितमी" रनिष्टम्‌ । 
मुक्त: स्वयं कृतमवइच परार्थ शुरस्व्वरछासनप्रतिहतेष्चिह मोहराज्यम्‌ ।!” [ ] इति। 
अर्हश्व भगवान्‌ कर्मक्षयपूर्वमेव शिवपद॑ प्राप्त इति । 
तत्त्वान्याह-- 
जीवाजीवो तथा पुण्य॑ पापमाश्रवसंवरो । 
बन्धश्च निर्जरामोक्षो नव तत्त्वानि तन्मते ॥४७॥ 
तम्मते जैनमते नव तर्वानि सम्भवन्तीति जश्ेयम्‌। नामानि निगदसिद्धान्येव । 


जीवाजीवपुण्यतत्त्वमेवाह-- 
तत्र ज्ञानादिधर्मेभ्यों भिन्नाभिन्नो विवृत्तिमान्‌ । 
कंर्त्ता शभाशभं कर्म भोक्ता कमंफलस्थ च ॥४८॥ 
चेतन्यलक्षणो जीवो, यदचे तद्वेपरोत्यवान्‌ । 
अजीव: स समाख्यात:, पुण्यं सत्कर्मपुद्गला: ॥४९॥ युग्मम्‌ । 
तत्न जैनमते, चैतन्यलक्षणो जीव हृति संबन्ध: । विशेषणान्याह-ज्ञानादिधमेंभ्यो मिश्रामिद्ध हृति। 
ज्ञानमादियेंषां धर्माणामिति ज्ञानंदर्शनचारित्रूपा , धर्मा गुणास्तेम्योड्य॑ जीवश्चतुर्दशभेदो5पि कथंचिद्धिश्न: 
कथंचिद्िन्न इत्यर्थ: । एकेन्द्रियादिपस्चेन्द्रियपर्यन्तेषु जीवेषु स्वापेक्षया ज्ञानवत्त्यमस्त्येबेत्यभिन्नत्वं ज्ञानादिभ्य: 
परापेक्षया पुनरज्ञानवत्त्वमिति भिन्नत्वम्‌ । लेशतर्ेत्सवंजीवेषु न ज्ञानवत्त्वं तदा जीवो5जीवत्वं प्राप्नुयात्‌ । 
तथा च॒ सिद्धान्त:-- 


१, सो मु० प० १, प० २, स० १। २. जो सु०, प० १, प० २, भ० १। ३. सो झु० प७ १, 
प० २, सम० १। ४. -कमम्यू-सम० २। ५. -भीरु न-म० २। <६. बन्धो विनि-पर० १, प७० २। 
बन्धो नि- स० २। ७. -तत्वमाह- प० १, भर० २ | ८. शुभाशुभकर्मकर्ता म० १। ९. तद्रिपरीतवात्‌ 
पृ० ३, सम० २। १०. धर्मंगुणा- । 


ड८८ घड़दर्शनसमुच्चये 


“पद्वजीवा् पि य णं अक्खरस्स अणस्तओं सागो निय्युग्घाडिभो। 
जह सो-वि आवरेज्ञा तो जीवबो अजीव्स पाविजा । ड;॑ 
सुट्ट वि मेहसमुदये होइ पहा चन्दसूराणम्‌ |! 
लथा निरक्तिमानिति। विवृत्ति: परिणामः सास्यास्तीति मत्वर्थीयों मतुप्‌ । सुरनरनारकतिर्य॑इक्षु 
एकेन्द्रियादिपड्चेन्द्रियपर्यन्तजातिषु विविधोत्पत्तिख्पान्‌ परिणामाननुभवति जीव हत्य्थ: । अन्यच्च झुसाझुमं कम 
कर्सा । हुं सातवेधम्‌, अशुभमसातवेद्यम्‌ । शुभ चाशुभ चेति इन्द्र: । एवंबि् कर्म भोक्तव्यफलकर्तु भूत 
कर्ता, स्वात्मसाद्विधाता उपाजंयितेति यावत्‌ । न च्॒ सांख्यवदकर्ता आत्मा शुभाशुभावन्धकरवेति । तथा 
कमफल सोक्ता। न च केवल कर्ता, कि तु भोक्तापि स्वोपाजितपुण्यपापकर्मफलस्य वेदयिता । न चान्यक्ृत- 
स्यान्यो भोक्ता | तथा चागम:-- 
“जीवाणं मन्त ! कि अ्तकड़े दुक्खे, परकड़े दुक्खे, तदुमयकड़े दुक्खे । 
गोयम ! अक्तकडे दुक्खे, भो परकड़े दुक्खे, नो तदुसयकड़े दुक्खे ॥।” [ ]इति। 
कर्तेंव भोक्ता । तथा चैतन्यलक्षण इति | चैतन्यं चेतनास्वभावत्वं, तदेव लक्षणं मूलगुणों यस्पेति । 
सृध््मबादरभ्ेदा एकेन्द्रियास्तथा विकलेन्द्रियस्त्रय: संश्यसंज्िभेदाश्म पश्चेन्द्रिया, सर्वेडपि पर्याप्ता अपर्याप्ता- 
दचेति चतुर्दशापि जीवभेदाश्चैतन्यं न व्यभिचरन्तीति । 
अथाजीवमाह--- यश्रैतदवेपरीत्यधानजीव : से समाख्यातः” इति । यः पुनस्तस्माज्जीवलक्षणाइपरीत्य- 
मन्यथात्वमस्यास्तीति तद्वेपरीत्यवान्‌ विपरीतस्वभावो5चेतन: सोउ5जीव: समाख्यातः कथितः पूर्वसूरिभिरिति । 
भेदाइव धर्माधर्माकादपुद्गला: स्कन्धदेशप्रदेशगुणा अद्धाकेवलपरमाणुश्चेति चतुर्दशा अजीवभेदा:। पुण्य . 
सत्कमंपुक्गछा इति | पुष्यं नाम तत्त्वं कीदृगित्याह--सत्कर्मपुदूगला इति | सच्छोभनं सातवेद्यं कर्म, तस्य 
पुदूगला दलपाटकानि पृण्यप्रकृतय इत्यर्थ: । ताश्च द्वाचत्वारिशत्तद्मणा-- 
“नरतिरिसुराउड बल सायं परधायआयजुज्तोयं । 
विश्धुस्सासनिमाणं परणणिदिवहरुस्स मश्चडरंसं ॥| 
ससद्सचउ बक्षाई सुरमणुदुरापंचतणु डबंगतिकं । 
अगुरुछहुपठमखगई बायालीसंति सुहपयडी |” 
भावाथस्तु प्रन्धविस्तरभयाश्नोच्यत हृति इलोकार्थ: । 
शेषतत्त्वाह-- 
पापं तद्विपरोतं तु भिथ्यात्वाद्यास्तु हेतव: । 
२यस्तैबंन्ध: स विशेय आख्रवो जिनशासने ॥५०)) 
हु पुनस्तद्विपरीर्त पुण्यप्रकृतिविसदृशं पापं पापतस्वमित्यर्थ:। मिथ्यास्वायाइथेति । मिथ्यादर्शना- 
विरतिप्रमादकषाययोगा देतव: । पापस्य कारणानि तत्प्रकृतमश्च दृथशीतिस्तश्यथा-- 
“शावरदस'चडजाई भपठससंटाण खगह संघयणा । 
लिरिनिरयतुगुवधाई वेश्षयऊनामचठसीसा || 
नरयाउनीयअस्सा-- 
सधाहृपणयालसहियवासीई”” हति | 
पुण्यप्रकृतिब्यतिरिक्ताः पापप्रकृतयों इंघशीति:। 
वर्णचतुष्कस्य तु शुभाशुभरूपेणोभयत्रापि संबध्यमानत्वान्न दोष: । यस्तैबन्ध हति यस्तैभिध्यादर्शना- 
दिभिय॑न्ध: स कर्मबन्ध: स जिनशासर आखवो विशेयः, आख्रवतत्त्व॑ शेयमित्यर्थ:। तत्यकृतय्र द्वाचत्वा- 
रिशित्‌ । तथा हि-पड्चेन्द्रियाणि, चत्वार: कषाया:, पश्च[अ]न्रतानि, मनोबचनकाया:, पञु्चविशतिक्रियादज 
कामिकयादय, इत्यालव:। 


१. आत्म- प० २ | २. यो बन्धः प० ३ । ३. -तत्त्वमित्यर्थ: प० १५। ४. पश्चाणुत्रताति स० २। 


परिशिष्टम । ड८९ 


संवरस्तन्निरोधस्तु बन्धो जीवस्य कमंण: । 
अन्योन्यानुगेमात्कर्मसंबन्धो यो दयोरपि ॥५१॥ 
तु पुनस्तब्विरोध आास्रवद्वारप्रतिरोष: संबरः? तत्त्वम्‌ । संवरप्रकृतयस्तु सप्तपण्चाधतदथा--- 
+'सघमिहगुक्तिवरीसदजह घम्म मावणाचरिसाणि | 
परणतिगदुबीसद्सवार पश्चमेएहिं सगवण्णा ॥।” ' 
पञ्ण समितयस्तिस्नो गुप्तयो द्वाविशति: परीषहा दशविधों यतिधर्म: द्वादशा भावना: पत्च चारित्रा- 
णीति प्रकृतय: । बन्चो नाम जीवस्य प्राणिन: कमणों ४वर्द्धमानस्थान्योस्यानुगमात परस्परं क्षीरनी रन्यायेव 
छोलीभावाद्‌ यो ह्ुबयोरपि जीवकर्मणो: संबन्धः संयोग: स बन्धो नाम तत्त्वमित्यर्थं:। स च चतुविधः प्रकृति- 
स्थित्यनुभागप्रदेशभेदात्‌ । 
“हवमावः प्रकरतिः प्रोक्त: स्थिति: काछावधारणम्‌ । 
अनुमागो रसो शेयः प्रदेशों दुकसंचयः ||” [ | इति 
इस्यादि: स बन्धो शेयः | 
निजरामोक्षौ चाह-- 
बढस्य कर्मण: 'शाटो यस्तु सा निर्जरा मता। 
आत्यन्तिको वियोगस्तु देहादेमोक्ष उच्चते ॥५२॥ 
थः पुनवस्स्थ स्पृष्टनदनिधत्तनिकाचितादिख्पेणाजितस्य कमणस्तपर्चरणध्यानजपादिभि: शाटः 
कर्मक्षपणं सा निजरा मता पूर्वसूरिभिरिति। सा पुनद्धिविधा, सकामाकामभेदेन | तु पुनर्देहठादेरात्यन्तिको 
विधोगो सोक्ष डच्यसते । स वे लवविधों यथा-- 
' संतपयपरूषणया दृब्वपम्राणं च खिसफुसणा थ । 
काछो य अंतरं मागो साथो अप्पायहुं चेव |” [ ]इति 
नवप्रकारो हि करणीयः । बाह्प्राणानामात्यन्तिकापुनर्भावित्वेताभाव: छिव हृत्यर्थ:। ननु सवधा 
प्राणाभावादजीवस्वप्रसजू:, तथा व द्वितीयतत्वान्तर्भृत्तत्वात्‌ मोक्षतत्वामाव इति चेतू; न; मोक्षे हि द्रव्य 
प्राणानामेबाभाव: । भावप्राणास्तु तैष्कमिकावस्थायामपि सन्त्येब । यदुक्तम-- 
“यस्मारक्षाषिकसस्यक्वथवीय सिद्ध त्वदशनज्ञानैः । 
भात्यण्तिके:ः सयुक्तो निडुन्द्वेगापि व सुखेन ॥| 
ज्ञानादयस्तु सावप्राणा मुक्तोडषपि जीवति स तैदिं । 
१"तस्माक्तस्जीवत्वं हि नितयं सवस्य जीवस्थ ॥” ] चृ्ति। 
सक्त देहवियोगान्मोक्ष, आदिशब्दाहेहेन्द्रि यथ्म ' ' विरहोउपीति पद्चार्थ: । 
एवं नामोहेहेन तस्वानि सद्ीत्य फलपूर्वकमुपसंहारमाहु-- 
एतानि तत्र तत्वानि यः श्रद्धत्ते स्थिराशय:। 
सम्यक्त्वज्ञानयोगेन तस्य चारित्रयोग्यता ॥ ५३ ॥॥ 
एतानि पूर्वोक्तानि, तन्न जिनमते, हरवानि थः कदिचत्‌ स्थिराधयों दृढचित्त; सन्‌ अद्धस्े, अनैप- 
रौत्येन * मनुते । एतावता जानन्नपि अश्रद्घानों मिध्यादुगेव | यथोक्त--श्रीगन्धिहस्तिमहातकें---“द्ादशाह- 
सपि श्रुतं विदशनस्थ मिथ्या”” [ ] इति। ठस्थ दृढ़मानसस्य सम्यकत्वज्ञानयोगेन चारिज्नभोग्यता 


१. -गमात्मा च यः भ० १। २. यः संबन्धो द्यो- प० $, प० २, ज० २३। ३. -वरत- झु०, 
स० $। ४. वेशस्था- मु०। ५. निर्जरां मोर्त चा- | ६. साटो म० १। ७. -षघत्तनिध- प७० १, 
पृ० २, भम० $ | -हरमिघ-स० २॥ ८. संयुक्तो मु० । ९. तहिं सु०, प० १, ५० २॥ १०. तस्माण्णी- 
झु०। ११. वियोगोष्पी-प० २। १२. जैनमते प० ३, प० ३१, स० ३२। १३. मन्यते श७० १ । 

घर 


हरि, ० षड्दर्घनसमुच्चये 


चारित्रा हँता | सम्पक्त्थ शानयोगेनेति । सम्यवस्वं व ज्ञानं व सम्यक्‍त्वशञाने तयोयोगस्लेल। ज्ञानदर्शनविनाकृतस्य 
हि चारित्रस्थ सम्यकचारित्रेव्यवच्छेदायं सम्यकत्वशानग्रहणमिति । 
फरूमाहु--- 
तथा भव्यत्वपाकेन यस्येतत्‌ त्रितयं भवेत्‌ | 
'सम्यग्शानक्रियायोगाज्जायते मोक्षभाजनम्‌ ॥ १४ ॥ 
तथेस्युपदर्शने । सव्यत्वपाकेन परिपकक्‍वभव्यत्वेब तड्भव एवावद्य “मोक्षे गन्तब्यमिति | भव्यत्वस्य 
परिपाकेन यस्य पुंसः “स्त्रियों एसत्‌ प्रितय दर्शनज्ञानचारित्ररूपं भवेत्‌। यत्तदोनित्याभिसंबन्धात्‌ सोइनुक्तोडपि 
संबध्यत इति। स पुमान्सोक्षमाजस जायते तिर्वाणश्रियं भुइक्त इत्यर्थ:। कस्मात्‌ सम्यग्शानक्रियायोगात्‌ । 
सम्यगिति । सम्यकक्‍्त्वं दर्शन ज्ञानमागभावबोध' क्रिया च चरणकरणात्मिकास्तासां योग: संबन्धस्तस्मात्‌ 
न च केवल दर्शन ज्ञानं चारित्रं वा मोक्षहेतुकम्‌ । यदाहुर्भद्रबाहुस्वामिपादा.--- 
“सुबहुं पि सुयमहीय कि काही चरणविष्प मुक्कस्स । 
अन्धघस्स जह पछित्ता दीवसयसहस्सकोडो थि || 
तथा 
“जञाणं अरित्तिहीण लिशग्गहणं व दंसणविहीणं । 
संजमद्दीणं च तबं जो चरदइ निरत्थयं तस्स ॥ 
दर्शनशानचारित्राणि हि समुदितान्येव मोक्षकारणानि । यदुवाच वाचकमुख्य:--“दुशनजश्ञानचारि- 
श्राणि मोक्षमार:” [ त० सू० १।१ | इति। 
प्रमाणे आह--- 
प्रत्यक्ष च परोक्ष च हे प्रमाणे तथा मते। 
अनन्तधर्ंक॑ वस्तु प्रमाणविषयस्त्विह ॥ ५५॥ 
तथेति प्रस्तुतमतानुसंधाने दे प्रमाणे मसे अभिमते। के ते । इत्याह--प्रत्यक्षं ल परोक्ष चेति। 
अब्नुते अक्ष्णोति वा व्याप्नोति सकलद्रव्यक्षेत्रकालभावानित्यक्षो जीवः, अर्नुते विषयमित्यक्षमिन्द्रिय च अक्षमक्षें 
तिगतं प्रत्यक्षम्‌ । इन्द्रियाण्याश्रित्य व्यवहारसाधक यज्ज्ञानमुत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्षमिस्यथः । अवधिमन:पर्यय- 
केवलज्ञानानि, तड्भेदाइच प्रत्यक्षमेव अत एवं सांव्यवहारिकपारमार्थिकैन्द्रियिका * * नैन्द्रयिकादयों भेदा अनु- 
माना ? *दधिकज्ञानविशेषप्रकाशकत्वादत्रवान्तर्भवन्ति । परोक्ष चेति । अक्षाणां पर परोक्षम्‌ । अक्षेम्य. परतो 
वर्तत इति वा। परेणेन्द्रियादिना बोक्ष्यते परोक्षं स्मरणप्रत्यभिन्नानतर्कानुमानागमभेदम्‌ । "*अमुयैव भड्ुभा 
मतिश्रुतज्ञाने अपि परोक्षमेवेति हे प्रमाणे । 


प्रमाणमुक्त्वा तद्गोचरमाह--तु पुनः, इंह जिनमते, प्रमाणविषक्यः प्रमाणयो: प्रत्यक्षपरोक्षयोविषयों 
गोचरो शेय इत्यध्याहार: । कि तदित्याशद्भध[यामनन्तघसंक बस्स्थिति । वस्तुतत्तवं पदार्थस्वरूपम्‌ । किविशि- 
हम्‌)3। अनन्तधर्मकम्‌--अनन्तारित्रकालविषयत्वादपरिमिता ये धर्मा: सहभाविन: क्रमभाविनश्च पर्याया 
यत्रेति । अनेन साधनमपि दशितम्‌। तथा हि *तत्त्वमिति धर्मि, अनन्तधर्मात्मकत्वें साध्यो धर्म:, सत्त्वान्यथा- 
नुपफ्तेरिति हेतु: । अन्यथानुपपत्येकलक्ष णत्वाद्धेतोरन्तर्ब्याप्त्येव साव्यस्य सिद्धत्वात्‌ दृष्टान्तादिभिर्न प्रयोजनम्‌, 
यदलन्तधर्मात्मक १४ न भवति तत्‌ सदपि न भवति यथा वियदिन्दीवरभिति केवलव्यतिरेकी हेतु. । साधरम्य॑- 








१. “अस्य व्यव-प० १, प० २, स० १। २. सम्यक्त्वज्ञा-प० १, प०१३१॥। रे. मोक्ष भ० २। 
४. पुंस एतत झु० । ५. -विप्पहोणस्स-प० २। ६. “सम्यर्दर्शनज्ञान'''-तबण्खू० । ७. धर्मात्मक 
स० २। ८. -ति व्या-म०२। ९, -सव्य-सम० २, प० १, ५० २। १०. -कातीन्द्रि-मु०, प० १, 
प० २॥ ११. नाधिक-प० १, प० २। १२. अत्सैव प७०२। १३. -एंस्वरूपन्‌ प० १। 
१४. सतलमि-मु०्, भ० १। १५. -धर्मक मु०, म० १। 


परिशिष्टम । ४९१ 


दृष्टान्तानां पक्षकुक्षिनिक्षिप्तत्वेनान्‍्वयायोगात्‌ । अनन्तधर्मात्मक॒त्वं चात्मनि तावत्साकारानाकारोपयोगिता कर्तुत्वं 
भोक्तुत्य प्रदेशाष्टकनिश्चलता अमूर्तत्वममंख्यातप्रदेशात्मकता जीवत्वमित्यादय: सहभाविनों धर्मा; हर्षविषाद- 
शोकसुखदु:खदेवनारकतियंडनरत्वादयस्तु क्रमभाविन:। धर्मास्तिकायादिष्वप्यसंस्येयप्रदेशात्मकत्वं॑ गत्यादुप- 
ग्रहकारित्व मत्यादिशानविषयत्व तत्तदवच्छेदकावच्छेद्यत्वमवस्थितत्यमरूपित्वमेकद्र व्यत्वं निष्क्रियत्वमित्यादय: । 
घटे पुनरामत्व॑ पाकजरूपादिभत्त्वं पृथुबुध्तोदरकम्बुग्रीवत्व॑ जलादिधारणाहरणसामर्थ्य॑मत्यादिज्ञान विषयत्व॑ 
नवत्वं पुराणत्वमित्यादय. । एवं सर्वपदार्थेपु नानानयमताभिज्ञेन श्ाब्दानार्थाइच पर्यायान्‌ प्रतीत्य वाच्यम्‌ । 
शब्देष्वप्युदात्तानुदात्तस्वस्तिविवृतसंवृत *घोषनादाघोषाल्पप्राणमहाप्राणतादय:,. तत्तदर्थप्रत्यायनशक्तघादय- 
एचावसेया: । अस्य हेतोरनेकान्तप्रचण्डमुद्गराघातदलितशक्तित्वेनासिद्धविरुद्धानैकान्तिकत्वादीनां कण्टकाना- 
मनवकाशा एवेत्येबं विधपर्यायानन्त्यसुभग वस्तु जिनशासने प्रमाणविषय इत्यय , । 


लक्ष्यनिर्देशं कृत्वा लक्षणमाह-- 
अपरोक्षतयार्थस्य ग्राहक ज्ञानमीदृशम्‌ । 
प्रत्यक्षमितरजज्ञेयं परोक्ष॑ ग्रहणेक्षया ॥ ५६॥ 


तत्र प्रस्यक्षमिति लक्ष्यनिर्देश, । अपरोक्षतयाथस्य ग्राहक ज्ञानमीध्शमिति लक्षणनिर्देश: । परोक्षो$- 
क्षगोच्रातीत', तवोःन्यो5परोक्षस्त:्भावस्तत्ता तया साक्षान्कृततयेति यावत्‌ । अर्य्यत शष्यर्थों गम्यत 
इति हृ दयम्‌, अर्थ्यत इति बा४<र्थों दाहपाकाद्यर्थक्रियाथिभिरभिलष्यत इति तस्य। ग्राहक, व्यवसायात्मकतया 
परिच्छेदर्क यज्‌ ज्ञानं तदीश्यमिति ईदुगेव प्रत्यक्षमिति संटड्डु:। अपरोक्षतयरेत्यनेन परोक्षलक्षणसंकीर्णता- 
मध्यक्षस्य परिहरति । तस्यासाक्षात्कारितया<र्थग्रहणरूपत्वादिति | ईदृशमिति । अमुना* तु पूर्वोक्तन्यायात्‌ 
सावधा रणत्वेन विशेषणकदम्बकसचिवज्ञानोपदर्शनात्‌ परपरि कल्पितलक्षणयुक्तस्य प्रत्यक्षता प्रतिक्षिपति । एवं 
च यदाहु: “इन्व्रियाथसंनिकर्षोत्पन्न॑ ज्ञानमब्यपरेश्यमच्यभिचारि व्यवसायास्मक प्रस्यक्षम्‌ ।” [ ] 
तथा “सस्मंप्रयोगे पुरुषस्थेव्रियाणां बुद्धिजम्म तस्प्रत्यक्षम्‌ ।[ ] इत्यादि । तदयुक्तमित्युक्तं 
भवति । अपूर्व प्रादुर्भावस्थ प्रमाणबाधितत्वादत्यन्तासता शशविषाणादीनामप्युत्पत्तिप्रसड्भात्‌ । तस्मादिदमात्म- 
रूपतया विद्यमानमेव विशेषकृद्धेतुकलापसंनिधानात्‌ साक्षादर्थ ग्रहणपरिणामरूपतया १ ? विवर्तते* *, तथा चोत्पन्न- 
जन्म ' रूपादिविशेषणं न संभवेत्‌ । अयैवंविधार्थभूचकमेवेतदित्याचक्षी थास्तथा सत्यविगानमेवेत्यास्ता तावतू । 

अधुना परोक्षलक्षणं दर्शयति इतरदित्यादि । अपरोक्षतयार्थस्य ग्राहक ज्ञान प्रत्यक्षमुक्तम । तस्मादि- 
तरदसाक्षादर्थ प्राहक ज्ञानं परोक्षमिति शेयप्रवगन्तव्यम्‌ । १३तदपि स्व॒संवेदनापेक्षतया प्रत्यक्षमेव, बहिरिथपिक्षया 
तु परोक्षव्यपदेशमश्नुत इति दर्शयन्नाह-प्रहणेक्षयेति । इह ग्रहण प्रक्रमाद्वहि. प्रवर्तनमुच्यते, अन्यथा विशेषण- 
वेयर्थ्यातू, तस्येक्षा अपेक्षा तया बहि:-प्रवृत्तिपर्याछोचनयेति यावत्‌ । तदममर्थो यद्यपि स्वयं प्रत्यक्ष तथापि 
लिडू शब्दादिद्वारेण बहिविषय ग्र हणे असाक्षात्कारितया व्याप्रियत इति परोक्षमित्युच्यत इत्यर्थ: । 


पूर्वोक्तमेव वस्तुतत्त्वमनन्तधर्मात्मकतया दृढ्यन्नाह--- 


येनोत्पादव्ययप्रोव्ययुक्तं **यत्सत्तदिष्यते | 
अनन्तधर्मक वस्तु तेनोक्‍्त मानगोचर: ॥५७॥ 
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है षड्दर्शनसमुच्चये 


बेन कारणेन थवुत्पादण्ययप्रौष्ययुक्त तत्सत्सत्वरूपभिष्यते तेन कारणेनामस्तघसंक वस्तु मागशोंचर:, 
अत्यक्षपरोक्षप्रमाणविषय डक्क॑ कयितमिति संबन्ध: । उत्पादश्य व्ययक्द ध्रौव्य थ, उत्पादब्यवभ्ौष्याणि 
तेषां युक्त मेलस्तदेव सस्‍्वमिति प्रतिज्ञा इष्यते केवलशानिभिरभिलष्यत इति । वस्तुतत्त्वं चोत्पादब्यपभ्रौब्या- 
स्मकम्‌ । तथा हिं-उर्वोपवंततर्वादिक सर्व वस्तु द्रव्यात्मना नोत्यदते, विपद्यते, वा परिस्फुटमन्वयदर्षानात्‌ । 
छूतपुनर्जातनलादिष्वन्वयदर्शनेन ब्यभिचार इति न वाध्यम्‌, प्रमाणेन बाध्यमानस्यान्वयस्थापरिस्फुटत्वात्‌ू । ने 
ल॒ प्रस्तुतोध्यय: प्रमाणविरद्ध:; सत्यप्रत्यभिज्ञानसिद्धत्वातू-- 


“सवब्यक्तिषु नियत क्षणे क्षणेलन्यस्वमथ च न विदोष: । 
सश्योश्रित्यपच्चित्योराकृतिजातिब्यवस्थानात्‌ |! [ ] 


इति वचनात्‌ । ततो द्रब्यात्मना स्थितिरेव सर्वस्थ वस्तुनः पर्यायात्मना तु सब वस्तृत्य्यते विपथ्चते 
बच, अस्जलितपर्यायानुभवसद्भावात्‌ । न चैव॑ं शुक्लशद्धे पीतादिपर्यायानुभवेन व्यभिचार:, तस्य स्खलद्गपत्वात्‌ । 
न खलु सो$स्खलद्गपो येन पूर्वाकारविनाशो5जहुद्वृत्तोत्तराकारोत्पादाबिनाभावी भवेत्‌ । न चर जीवादो वस्तुनि 
हर्षामषौंदासीन्यादिपर्यायपरम्परानुभवः स्खलद्गप:, कस्यविद्वाधकस्याभावात्‌ । ननृत्पादादय: परस्परं भिलन्ते 
नथा। यदि भिच्न्ते; कथमेक वस्तु ध्यात्मकम्‌ । न भिच्चन्ते चेत्‌; तथापि कथमेकं* वस्तु श्यात्ममम्‌ । तथा 
च॑ यथुत्पादादयो भिन्नाः, फथमेक व्यात्मकम्‌ । अथोत्पतत्यादयोअभिन्ना:, कथमेक॑ व्यात्मकमिति चेतू; तदयुक्तम; 
कथंचिद्धिन्नलक्षणत्वेन तेषां कथंचिद्धंदाम्युपगमात्‌। तथा हि-उत्पादविनाशभौग्याणि स्याद्धिन्नानि, भिन्न- 
लक्षणत्वात्‌ रूपादिवत्‌। न च्‌ भिन्नलक्षणत्वमसिद्धम्‌ू, असत आत्मलाभ:, सतः सक्त्वाविप्रयोगों द्रब्यरूपतयानु- 
बर्तन न खल॒त्पादादीनां परस्परमसंकीर्णानि लक्षणानि सकललोकसाक्षिकाप्पेव । न चामी भिन्नलक्षणा अपि 
परस्परानपेक्षा: खपुष्पवदसत्त्वापत्ते: । तथा ह्यत्पाद: केवलो नास्ति “स्थितिविगमरहितत्वातू, कूर्मरोमबत्‌ । 
तथा विनाश: कैवलो नास्ति स्थित्युत्पत्तिरहितत्वात्तद्वत्‌ । एवं स्थिति: केवला नास्ति, विनाशोत्पादशून्यत्वात्‌, 
तददेवेत्यन्योन्यापेक्षाणामुत्पादादीनां वस्तुनि सर्त्वं प्रतिपत्तव्यम्‌ू । तथा चोक्तं-- 
“घटमौलिसुवर्णार्थी नाशोरपादस्थितिष्वकछम्‌ । 
इोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं ज़नो याति सहेतुकम || 
प्रयोशतों न दृष्यक्ति न पयोडसि दृषिश्रत: | 
अगोरसबतो नोमे तस्माइस्तु श्रयात्मकम्‌ ॥? [ आप्तमी० ५९-६० ] इृति 
व्यतिरेकँश्न मदुत्पादव्ययभौज्यात्मकं न भवत्ति, ठद्वस्त्वेव न यथा खरविषाणं यथेद॑ तथेदर्मिति । अत 
एवानन्तधर्मक वस्तु मानगोचर: प्रोक्तम्‌। अनन्ता धर्मा: पर्याया: सामान्यविशेषृक्षणा यश्नेत्यनस्तधर्मक 
बस्त्विति । उत्पादव्ययभौग्यात्मकस्यैवानेकघमंकर्त्व युक्तियुक्त तामनुभवतीति ज्ञापनायैब, भूयो$नन्‍्तघर्मकपद- 
प्रयोगो न पुनः पाष्वात्यपद्योक्तानन्तधर्मकपदेस पौनरुक्तचमाश द्भुतीयमिति पद्चार्थ: । 
ग्रन्यस्य बालावबोधार्थफलत्वा 'दयोपसं हर रप्नाह -- 
जेनदशंनसंक्षेप “इत्पेष कथितोध्नघ:। 
“पूर्वापरविधातस्तु यत्र क्वापि न विद्यते ॥५८॥ 
इति पूर्वोक्तप्रकारेण, एप प्रत्यक्षलक्ष्यो जेनद्शनसंक्षेप: कथितः, विस्तरस्थागाघत्वेत बक्तुमगोचर- 
त्थात्‌। उपयोगसारः संक्षेपो निवेदित:। किभूतोइनघो निर्दुषण: सर्ववक्तव्यस्य सर्वशमूलत्वेन दोवकालुष्या- 
मवकाणशात्‌ । तु समु्चयाथे । यत्र पुनः पूर्वापरविधात: क्थापि न विद्यते, पूर्वस्मिन्नादों परस्मिन्‌*? प्रान्ते 
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परिशिष्टम । 'डपै डे 


विधातों बिरुद्धार्थता यत्र दर्शने बबापि पर्यन्तग्रन्येषपि परस्परविसंवादो' नास्ति, आस्तां तावत्केबलिभाषितेषु 
दादशाजुंषु पारम्परयग्रस्थेष्वपि सुसंबद्धार्थत्वाद्‌ विरुड्धार्थदौर्गन्ध्याभाव:  । अय॑ं भावो, यत्‌ 'परतैंथिकानां मूल- 
शास्त्रेष्यपि न युक्तियुक्ततां पश्याम: कि पुनः पादबात्यविप्रलम्भकग्रथित ग्रल्थकथासु “, यल्‍्ल' क्यापि कारुण्या- 
' विपुष्यकर्मपृण्याति ले वचांसि कानिचिदाकर्णयामस्तान्यपि व्वदुक्तशूक्तसुधापयोधिमन्थोद्गतात्येव रत्नामीव 
संगृह्य 'स्वात्मानं रत्नपतय इव बहु मन्वाना मुथा प्रगल्मस्ते “यदाहु: श्रोसिड्सेनदिवाकरपादा:-- 
“पुनिश्चितं नमः परतस्श्रयुक्तिषु ष 
स्फुरण्वि याः काश्वन सूक्तिप्तंपदः । 
तथैव ताः पूथमहाणवोत्यिता 
जगध्यम्राणं जिनवाक्यविध्रषः ॥! [ ] इति परमार्थ: । 
अथ वैशेषिकमतस्य देवतादिसाम्येन नैयायिकेम्यो ये विशेष॑ न मन्यन्ते तानू बोधयन्नाह-- 
देवताविषये भेदो नास्ति नेयायिके: समम्‌ । 
वेशेषिकाणां तत्त्वेषु विद्यतेढसो 'निदिश्यते ॥५९॥। 
शिवदेवतासाम्ये5पि, तत््वादिविद्येषविशिष्टत्वाद्‌ वैशेषिकास्तेषां बैशो बिका्णां काणादानां नैयाणिकै- 
राक्षपादै: सम॑ साढं देवताबिषये शिवदेवताभ्युपगमे भेदों विशेधो नास्ति, तरबेदु शासनरहस्येषु भेदों विच्वते। 
शुशन्दोधध्याहाय: । असौ विद्येषों नैयायिक्रेम्य: पृथर्भावों निर्दिश्यते प्रकाइयत इत्यर्थ:। 
तान्येब तत्त्वान्याहु-- 
द्रव्यं गुणस्तथा कर्म सामान्य च॑ चतुर्थकम्‌ 
विशेषसमवायों च तत्त्वषट्कं हि तन्मते ॥६०॥ 
सनन्‍्मते वेशेषिकमते हि निश्चयेन तश्वधटकं शेयमिति संबन्ध: | कथमित्याह--हष्यं गुण इत्यादि । 
आदिमतत्तव॑ व्ृब्यं नाम, भेदबाहुल्येषपि सामान्यादेकम्‌*? । द्वितीयतत्त्वं गुणों नाम तथेति भेदान्तरसूचने । 
, तृतीय तत्त्यं कमंसंशम्‌। चतुर्थक व तत्त्वं सामान्यम्‌। चतुर्थमेव चतुर्थक * "सवार्थे कः प्रत्यम:। चः समुच्चये | 
, अन्यच्च विशेषसमवायों । विशेषदण समवायदचेति इन्द्र: | इति तहर्शने तत्वानि षड्‌ शेयानि । 
भेदानाह-- 
तन्र द्रव्यं नवधा भूजलतेजो5निलान्तरिक्षाणि 
कालदिगात्ममनांसि च, **गुणाः पुनइचतुविशतिधा ॥६१॥ 
स्पर्श रस ' 3 रूपगन्धा: छाब्द: संख्या विभागसंयोगो 
परिमाणं च पृथक्त्वं तथा परत्वापरत्वे च ॥६२॥ 
बुद्धि: सुखदु:खेच्छा १ *धर्माधर्मो प्रयत्नसंस्कारी | 
द्ेष: स्नेहगुरुत्वे द्रवत्ववेगों गुणा एवे ॥६३॥। 
नवद्रब्याणि चतुविशतिगुणादच, निगदसिद्धान्येव | संस्कारस्य वेगभावनाश्थिति १+स्थापकभेदात्‌ त्रिविध- 
स्वेषपि संस्कारत्वजात्यपेक्षयैकत्वम्‌ । शौय्पौंदार्यादीनां च गुणानामेष्लेब चतुविशतिगुणेष्वन्तभवाज्नाधिक्यम्‌ । 
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भ० २। ४. -न्थकन्थासु प० १, प० २, स० २। ५. यह्च बवापि क्‍्वापि का- मु०, स० २। 
६. स्वात्मनि प० २। ७. यत्‌ श्रीदिवाकरपादा: प० १, प० २, म० $, सब २। ८. तस्‍्वे तु 
स० १, भ० ३२। ९, निदर्र्यते म० $, म० २। १०. -दैकयं प० १, प० २। ११. -थें क इति क- 
प्रत्य- प० १, प० २, स० १, म० २। १२. गृणः पुनः पत्चविशतिधा प० १, प० २, स० १, 
भ० २। १३. -गन्धरूपा! स० १, म० २३ १४. धर्माधर्मप्रयत्नसंस्कारा: प० २। १५. -तस्थापकंमेदातु 
तरैविध्येषपि प० १, म० १, स० २। 


४९४ षड्दर्शंनसमुच्चये 


कर्मसामान्यभेदानाह --- 


उत्क्षेपावक्षेपाचा कुझचनक प्रसारणं गमनभ । 
पञ्चविधं कर्मेतत्‌ परापरे द्वे तु सामान्ये ॥६४॥ 
पञ्मापि कर्मभेंदा: स्पष्ठा एवं । गमनग्रहणाद्‌ भ्रमणरेचनस्यन्दनाद्वरोध: । तु पुन, सखामास्ये हें 
दिसंख्ये । के ते इत्याह--परापरे । पर चापरं च परापरे, परसामान्यमप रसामान्यं चेत्यर्थ' । 
एतद्व्यक्ति विशेषव्यक्तितं चाह-- 
तन्न परं सत्ताख्य॑ द्रव्यत्वाद्यपरमथ विशेषस्तु । 
निशचयतो नित्यद्रव्यवृत्तिसन्त्यों विनिदिशेत्‌" ॥६५॥ 

_तत्न तयोम॑ध्ये परं॑ सक्षा भावों महासामान्यमिति चोच्यते, वब्यत्वाद्यवान्तरसामान्यापेक्षया महाविषय- 
त्वात्‌ । अपरसामान्यं द्रब्यस्वादि, एतच्च सामान्यविशेष इर्त्याप व्यपदिश्यते। तथा हि। द्रव्यत्व॑ नवसु 
दरब्येषु वर्तमानत्वात्सामान्यम्‌, गुणकर्मम्यों व्यावुत्तत्वाद्विशिष,, तत. करमंधारये सामान्यविशेष इति। एवं 
द्रब्यत्वाद्यपेक्षया पृथिवीत्वादिकमपरं तदपेक्षया घटत्वादिकम्‌। एवं चतुविशतौ गुणेपु वृत्तेगुणत्व॑ सामान्य 
द्रब्यकर्म म्यो “व्यावृत्तेश्व विशेष: । एवं गुणत्वापेक्षया रूपत्वादिक तदपेक्षया नीलत्वादिकम्‌ । एवं पश्नसु कर्मसु 
वर्तमानत्वात्‌ कर्मत्वं सामान्य॑, द्रव्यगुणेम्यों व्यावृत्तत्वाद्रिशिष: । एवं कर्म त्वापेक्षयोत्लेपणत्वादिक॑ ज्ञेयम्‌ । तत्र 
सत्ता द्रव्यगुणकर्मम्योईर्थान्तर कया युक्‍तधेति चेतू, उच्यते-न द्रब्यं सत्ता, द्रव्यादन्येत्यर्थ-, एकद्रव्यत्वाद 
एककस्मिन्‌ द्रव्ये वर्तमानत्वादित्यर्थ: । द्रव्यत्ववदू, यथा द्रव्यत्वं नवसु द्रब्येषु प्रत्येक वर्तमान द्र॒व्यं भवति, कि 
तु सामान्यविशेषलक्षण द्रव्यत्वमेव, एवं सत्तापि | वैशेषिकाणा हि, अद्रव्यं वा द्रव्यम्‌, अनेक॑द्रव्य वा द्रव्यम्‌। 
तत्राद्रव्यं द्रव्यमाकाशं दिगात्मा कालो मनः परमाणव:, अनेकद्रव्यं तु द्रधणुकादिस्कन्धा., एकद्रव्यं तु द्रभ्यमेव न 
भगति, एकद्रव्यवती च सत्ता इति द्रव्यलक्ष णविलक्षणत्वान्न द्रव्यम्‌। एवं ते गुण: सत्ता, गुणेषु भावाद- 
गुणत्ववत्‌ । यदि हि सत्ता गुण: स्यात्‌ न तहि गुणेषु बर्तेत, निर्मुणत्वाद गुणानाम्‌, वर्तते न गुणेषु भत्ता, 
सन्‌ गुण” इति प्रतीते:। तथा न सत्ता कर्म, कमसु भावात्‌, कर्मत्ववत्‌ । यदि च सत्ता कर्म स्यान्न तहि 
कमंसु वर्तेत, निष्कर्मत्वात्कर्मणाम्‌, वर्तते च कर्मसु भाव:, 'सत्कर्मेति प्रतीते.। तस्मात्‌ पदार्थान्तरं सत्ता । 
अथ विशेषपदार्थमाहार्याउद्वेंन--विशेषस्त्विति । निश्चयतों निस्यद्रब्यव्वत्तिरन्स्यों विनिर्दिशित्‌। विनिदिशेत्‌ 
कथयेद्‌ आचार्य इति शेयम्‌ । कथमित्याह--अन्त्यो विशेषों निस्यवृब्यजृत्तिरिति | तथा हि। नित्यद्रव्यवुत्त- 
योज्त्या विदेषा अत्यन्तब्यावृत्तिहेतवस्ते द्रव्यादिवैलक्षण्यात्‌ पदार्धान्‍्तरम्‌ । तथा च प्रशस्तकार. , अन्तेषु भवा 
अन्त्या:, स्वाश्रयविशेषकत्वादिशेषा: । विनाशारम्भरहितेषु नित्यद्रग्येष्वण्वाकाशकालदिगात्ममन.सु प्रतिद्वव्यमे- 
कशों वर्तमाना अत्यन्तव्यावुत्तिबुद्धहितिध:। यथा अस्मदादीना गवादिष्बश्वादिम्यस्तुल्याकृतिक्रियावयवी- 
पंचयापचय अवयवविशेषसंयोगनिमित्तासंभवाद्‌ येम्यो निमित्तेश्यः प्रत्याधारं विलक्ष णो5यं विलक्षणोउयमिति 
प्रत्ययव्यावृत्तिदेशकालविप्रकर्षदृष्टे च परमाणौ स एबायमिति प्रत्यभिज्ञानं च भवति तेथ्न्त्या विशेषा इति । 
अमी चर विशेषा एव, न तु द्रब्यत्वादिवत्‌ सामान्यविशेषोभयरूपा व्यावृत्तेरेव हेतु त्वादित्य र्थ,* । 

समवायपदार्थ भ्यक्तिलक्षण माहु--- 
य इहायुतसिद्धानामाधा राधैयभूतभावानाम्‌ । 
संबन्ध इह प्रत्ययहेतु: प्रोक्त. स समवाय: ॥६६॥ 
ह॒ह प्रस्तुतमते, अयुतसिद्धाना माधाराधेय भूतमावानामिह प्रस्‍्य पहेतुय: संबन्ध: स समवाय:। यथेह 
तस्तुषु पट इत्यादि प्रत्ययस्यासाधारणं कारणं समवाय: । यद्शात्‌ स्वकारणसामर्थ्यादुपजायमानं पटाद्याधाय॑ 


१. -दिष्ट: म० $, म० २। २. अपर सा मु०, म० २, प० १, प० २ । ३. व्यावृत्तित्वादि-प० १ । 
व्यावृत्तत्वाच्च बि- प० २। ४. -कर; स० १ । ५. तथा मु०, म० २। ६. “दिति पद्मार्थ: सर० १, 
प० १, प० २। ७. -समाधेयाघारभू- म० १, ख्र०२। ८, धार्याधारभू- म० ॥ 


परिशिष्ट्म । ४९५ 


तम्त्वाद्याधघारे संबध्यते, यथा छिंदि: क्रिया छेद्येनेति । अयुतर्सिद्धानामिति । परस्परपरिहारेण पृथगाश्रयाना- 
श्षितानासाश्र याश्रयिभात  इति । परस्परवैधर्म्य तु विविकतैरम्यूह्मम्‌ । पण्णामपि पदार्थातां स्वरूपकृथनमाजाबि- 
कृतत्वाद्‌ ग्रन्थस्म नेह प्रतन्‍्यत इति । 
प्रमाणव्यवितिमाह--- 
प्रमाणं च॒ द्विधामीषां प्रत्यक्ष लेड्िक॑ तथा। 
वेशेषिकमतस्येव॑ संक्षेप: परिकीतित: ॥६७॥ 
यद्मप्यौलक्यशासने व्योमणिवाचार्योक्तानि त्रीणि प्रमाणानि, तथापि श्रीधरमतापेक्षयात्रोंमे एव 
निगदिते । अमीषां वैशेषिकराणां प्रमाणं द्विघ्रा द्रिप्रकारमू । चः पुनरथें। कथमित्याह प्रस्यक्षमेक प्रमाण, सथेति 
द्वितीयमेदपरामर्ण , लैड्िकमनुमानम्‌ । उपसंहरप्नाह--एबमिति । एवमिति प्रकारसूचनं, यद्यपि प्रमातृफछा- 
ब्पेक्षया बहु बक्‍तव्यं, तथाप्येवममुना प्रकारेण बैशेषिकमतस्य संक्षेप: परिक्षीर्तित: कथित इति । 
पछ्ठ दर्णनमाह-- 
जैमिनीया: पुनः प्राहुः सर्वज्ञादिविशेषण:। 
देवो न विद्यते को5पि यस्य मानं बचो भवेत्‌ ॥६८॥॥ 
जैमिनिमुनेरमी इति जैमिनीशा: । पत्रपौत्राद्र्थ तद्धित ईयप्रत्यय:ः । जैमिसिशिष्याश्वैके उत्तरमी्मा- 
सावादिन , एके पृर्वमीमासावादिन । तत्रोत्तरमीमांसावादिनों वेदान्तिनस्ते हि केव लब्नह्माद्तवादसाधनब्यस- 
निन. शठ्दार्थशवण्डनाय युक्‍त्री, खेटयस्तो:निवर्च्यितत्वे व्यवतिष्ठन्ते । यदाहु:-- 


“अस्तर्माषितसरव चेस्कारण * संदसक्ततः । 
नास्तर्मायितसर्त चेस्कारेणं तद्सस्ततः ।। 
यथा यथा विच्चायन्ते विश्लीयम्ते तथा तथा | 
यहेतत्स्वयमथभ्यों रोचते सत्र के बयम्‌ । 
एक श्रह्माखमादाय नान्‍्यं गणयत: क्वखिल्‌ । 
आस्ते न बीरघीरस्थ सज्ः सम्लरकेकियु ॥ 
एवं वादिप्रतिवदिनो: 
समस्तलोकशाखेकमत्यमाश्रिष्य नृस्यतों: । 
का तद॒स्तु गतिस्तह्वह्वस्तुधोब्यवहारयों: ।। 
डपपादमितु तैस्तैमतैरशइझनीययो:” । 
अनियक्तब्यतावादपादसेथा गतिस्तयों: ॥ 
इत्यादिप्रलयकालानिलक्षुभितचरमसलिकराशिकल्छोलमालानुकारिण:  परब्रह्मादतसाधकहेतूपन्यासाः 
प्रोच्छलन्तश्रतु रचमत्कारं जनयन्त कब पर्यवस्यन्ति तास्तु युक्‍्तयः सूत्रकृतानुल्लिडि तत्वाद ग्रन्थविस्तरमयाज्य 
नेह प्रपञ्च्यन्ते, अभियुकतैस्तु खण्डनमहातकदिवसेया: । पूर्वमीमांसावादिनइच द्विधा प्राभाकरा भा्टाश्न क्रमेण 
पश्चपट्प्रमाणप्ररूपका: । अत तु सामास्येन सूत्रकृत्‌ पृ्वमीमांसवादिन एवं जेमिनोयानुद्दिष्टवान्‌ । ते पुनर्जे- 
मितीया:, प्राहु कथयन्ति, कथमित्याहू--सर्वज्ञादिवितेषगः को3पि देवो न वियते यस्य वच्चो वचन आल 
प्रमाणं मबेस्‌ | सर्वज्ञादिविशेषण इति । सर्वज्ञादिना गुणेन विशेष्य* इति | आदिशद्दाद्विभुत्वनित्यत्वचिदात्म- 
क॒त्वादिगुणविशिष्ट: कोडपि देबो नास्ति यद्चनं प्रमाणतामनुभवेत, “मानुषतनुत्वाबिशेषेण विश्रलूम्भकत्वाद्‌ 
दुष्टप्रुधवत्‌ । सर्वशादिगणविशिष्टपुरुषाद्यभाव इत्यर्थ, । अथ किद्धु रायमाणसुरासुरसेव्यमानताधुपलक्षणेन 





१. -करणं प० १, प० २ । २. तदस- स० १, भ० २ । ३. -करणं प० १, प० २। ४. धीरबीरस्य 
प० १, प० २। ५. रदकनीययो: प० १, प० २५। ६. -ध्यत इ- म० १, स० २, प० १, १० २। 
७. मानुषत्वावि -प० १, प० ३२, भ० १, म० २! 


४६६ पड़्दर्शनसमुच्चये 


अैदोक्यसाअाज्यसूयकलछत्रबामरादिविभूत्यन्यथानुपपत्तेदबास्ति*' कदियित्‌ पुरुषविद्योष: सर्वज्ञ इति चैत; 
स्वधू ध्योकतव बनप्र पश्चोपत्यासै रेव निरस्तत्वात्‌ । यथा--- 


“देबागसमसोयानचामरादिविभूरय: । 
मायाविष्यपि रह्यस्ते नातस्वथवमसि मो महान्‌ |” [ ] 
अथ यथानादेरपि सुवर्णमलस्य क्षारमृत्पुटपाकादिप्रक्रियया शोध्यमानस्थ निर्मलत्व मेबमात्मनो5पि 


निरन्तरज्ञानाद् म्यासेन विगतमलत्वात्‌ त्वि] कि ते संभवेदिति मतिः, तदपि न हयमम्यासमात्रसाम्ये शुद्धेरपि*ै 
हदेव तादवस्थ्यम्‌ । यदुक्‍्तम्‌-- 


“पारुत्मण्छाखास्टगयोले कघनाभ्याससं मबे । 
समाने5पि समानत्वं ऊद्टनस्य न चिद्यते ॥”” [ | 


ते च सुतरां चरणशमितमानपि पज्जु रखबंपर्वतशिखर  मधिरोदुं क्षम: | उक्तें च-- 
“दशदस्ताम्तरं ब्योग्नो यो नामोस्प्छुस्य गरछति । 
नम योजनशत गम्तुं शक्तो5म्यासशलैरपि ॥!'' 


अथ मा भवतु मानृषस्य सर्वज्षत्वं ब्रह्मविष्णुमहेदव रादीनामस्तु । ते हि देवा:, संभवत्यपि तेष्वति- 
“शायिसंपत्‌ । यदाहू कुमारिल:-- 


“अथापि वेददेहरबाद्‌ ब्रह्म विष्णुमहेश्वरा: । 
काम सयस्तु सबज्ञा: साथक्ष्य मानुषल्य किम ॥” 

“एतदपि न; रागह्ेषमूलनिग्रहानुग्रहग्रस्तानामसंभाव्यमिदमेषामिति । न च प्रत्यक्ष तत्साधकम्‌, “संबद्ध 
बतमानं चर गृहाते चक्षुरादिना' [ ] इति बचनातू । न चानुमानम्‌, प्रत्यक्षदृष्ट एवार्थे तत्प्रवुत्ते: । 
न चागमः, सर्वशस्यासिद्धत्वेन तस्यापि विवादास्पदत्वात्‌। न चोपमानम्‌ तदभावादेव । अर्थापत्तिरपि न; 
सर्वज्षसाधकस्यान्यथानुपपश्नलिज स्यादर्शनात्‌ । यदि परमभावप्रमाणगोचर: सर्वज्ञ इति र्थितम्‌ । प्रयोगह्वात्र- 
नास्ति सर्वज्ञ:, प्रत्यक्षादिगोचरातिक्रान्तत्वात्‌, शशम्यू छुव दिति । 


अथ कृथं यथावस्थिततत्त्व " "निर्णय इत्याहु-+- 


तस्मादतीन्द्रियार्थानां साक्षाद्‌ द्रष्ट्रभावत्त:। 
नित्येभ्यो वेदवाक्येभ्यो यथार्थत्वविनिश्चय:"' ॥६९॥ 


तस्मात्पयामाणिकपुरुषामावादतीन्द्रियार्थान चक्षुरगोचरपदार्थानां साक्षाद्‌ ब्रर्शर्शातु: सर्वशादे: पुरुषस्था- 
सावादू्‌ नित्येभ्यः शाश्रतेम्यों वेदवास्येभ्योडपौरुषेयवचनेम्यों ग्रथाथत्वविनिणयों यथावस्थित॒पदार्थ धर्मादि- 
स्वरूपविवेचन “भवति' इत्यध्याह्ार: । अपौरुषेयत्वं च वेदानाम्‌ू--- 


“अपाणिपादो झमनो गरद्वीता पश्यस्यच्झुः स शुमोत्यकण: | 
स वेशि विश्व न च तस्य वेक्ता तमाहुरस्भ्यं पुरुष महास्तम्‌ |” [ ) 


इत्यादिभावनया रागद्रेषादिदोषतिरस्कारपूर्वक॑ भावनीयमिति । 


१. -श्चास्ति विशिष्ट: सर्वश्ञ: प० २ । -इचास्ति विशेष: सर्वज्ञ: प० ३, म० १। २. -या विशो- 
प७ ३, प० २, म० ३ | २. -पि ताद - प० १, प० २, सं० १, भ० २। ४. -शिखवामधि- प० १ 
च० २, झु० । ५. -शयसम्प- प० १, प० २, सम० १, म० २। ६. देवदेहत्वात्‌ प० २ । वैदहेतुत्वात्‌ 
झु० । ७. तदपि न भ्र० १, म० १, प० $, प० २॥ ८, तस्पर्वतनात्‌ १० २। ९, -पपत्तिलि- 
प० ३ । १०. -तत्त्वज्ञाननि -१७० १, प० रे म०७ १, भँ० २। ११. -निर्णय: स० ५, ल० २ । 


परिशिष्टम । ४९७ 
अथ' यथावस्थितार्थव्यवस्थापकं तत्वोषदेशमाह--- 
अत एव पुरा कार्यो वेदपाठ: प्रयत्नत:। 
: ततो घम्मस्थ जिज्ञासा कत्तंव्या धर्मंसाधनी॥ ७० ॥ 
यतो हेतोवेंदाभिहितानुष्ठानादेव तत्त्वनिर्णय:, अत एवं पुरा पूव प्रयत्नतो गत्लाह्वेदपाठः काय: 
कहग्यजु:सामाथर्वाणो वेदास्तेषां पाठ: कण्ठपीठलुठत्पाठप्रतिष्ठा, "नानुश्रवणमात्रेण सम्यगववोधस्थिरता , ततो- 
अन्तर) साधनीयपृण्योपचयहेतुध्रमस्य हेयोपादेयस्व रूपस्य बेदाभिहितस्प जिज्ञासा ज्ञातुमिच्छा कर्तब्या विधेया 
वेदोक्ताभिषेयविधाने यतितव्यमित्यर्थ: । 
वेदोक्तधर्मोपदेश में वाहू-- 
नोदनालक्षणो धर्मो, नोदना तु क्रियां प्रति । 
प्रव्तक॑ वच:, प्राहु: स्व:कामो5र्नि यजेद्यथा ॥ ७१ ॥ 
नोदनैव लक्षणं यस्य स नोदनाकक्षणों घ्मं: । तत्स्वरूपमेव धृत्रकृदाह | तु पुन नोंदनाक्रियां प्रति 
प्रवतक बचः प्राहु:। वेदोक्तस्वर्गादिसाधकाम्तायस्थ क्रियाप्रवर्तकं बचत नोदनामाहुरित्यर्थ: । शिष्यानुकम्पया 
तत्सूत्रेणेव दृष्ान्तयन्नाह--स्व:कामो$रिंन यन्नेद्यथा । यथा येन प्रकारेण स्वःकाम: स्वर्गाभिलाषी जनो$ग्नि 
यजेद्‌ अग्निकायं कुर्यात्‌ | यथा$हुस्तत्सूश्रमू । अम्निहोत्रं जुहु यात्स्वर्गकाम इति । 
प्रमाणान्याह--- 
प्रत्यक्षमनुमानं च* शब्ददचोपमया सह । 
अर्थापत्तिरभावश्च षट्‌ प्रमाणानि ऐेमिने: ॥ ७२ ॥। 
जैमिनेः पूर्ववेदान्तवादिन:, षट्‌ प्रमाणानि शेयानीति संबन्ध: । यद्यपि प्राभाकराणां मते पश्च? 
प्रमाणानि, भाट्टानामेव षघट्‌, तथाप्यत्र ग्रन्थकृत्सामान्यतः षट्संख्यामाचष्टे । प्रमाणनामानि निगदसिद्धान्येव । 
निरुक्तमाह--- 
तत्र प्रत्यक्षमक्षाणां संप्रयोगे सतां मर्ति :॥ 
आत्मनो बुद्धिजन्मेत्यनुमानं लेज्िक पुनः ॥ ७३ ॥ 
तन्न प्रमाणषट्के, अक्षाणामिच्द्रियाणां, संप्रयोगे पदार्थे: सह्‌ संयोगे, सतामनुपहितेन्द्रियाणां या मति- 
बुंद्धिरिदर्सित्यवबोध , तत्प्रत्यक्ष॑ प्रमाणं 'भवति” इत्यध्याहार: | यत्तदावनुक्ताप्यर्थसं बन्धात्‌ शेयौ। सतामिति- 
विदुषाभदुष्टेन्द्रियाणामित्यर्थ,  एतावता मरुमरीचिकायां जलभ्रम:, शुक्तो रजतभ्रमश्चेन्द्रियार्थसंप्रयोगजो5पि 
द्रष्ट्रविकलेन्द्रियत्वाभावान्न प्रत्यक्ष तत्प्रमाणकोदिमधि6शेते । अनुमानमाह--भारतनों बुद्धिजन्मेत्यनुमाल 
छैड्िक पुनः। आत्मा यदनुभिमीते स्वयं तदनुमानमित्यर्थ:। अनुमानलूज़िकयो: शावदमेदेधप्यनुमीयत 
इत्यनुमानं लिजुाज्जातं लेज़िकमिति व्युत्पत्तिभेदादनेदो शेय उमयशब्दकथनं तु बालावबोधार्थमेवेति । 
शाब्दं शाइवतत्रेदोत्थमुपमान॑ प्रकीतितम । 
प्रसिद्धाथेस्प साधर्म्यादप्रसिद्धस्थ **भाजनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
दाब्दमागमप्रमाणं शाइवतबेदोस्यं शाववताप्नित्याद्ेदाज्जातम्‌ ॥। आग्रमप्रमाणमित्यर्थ: । दादबतत्वं ज्‌ 
बेदानामपोरुषेयत्वादेव । उपमानमाह--यव्सिद्धाथस्य प्र तीतपदार्थस्य साधर्म्यात्‌ साम्यादप्रसिदधस्थ वस्तुनः 
साधन तद्॒पसानं प्रमाणं प्रकीर्तित कथितम्‌। यथा प्रसिद्धगोगवयस्वरूपों बनेचरो& प्रसिद्धगवयस्वरूपं नागरिक 
प्राह---यथा गौस्तथा गवयः” इति । यथा भो: खुरककुदलाजु लूसास्मादिमन्तं पदार्थ गामिति जानासि 
गवयो5पि तथास्वरूपो ज्ञेय दत्युपमानम्‌ । अन्न सूत्रानुक्तावषि यत्तदात्र्थसंवन्धाथमध्याहायों । 


१, मनु श्रू-म० १, म० २। नतु श्र-प० १। न तु श्रवणसम्य-प० १५। २. -स्थिरत्य स० १, 
स० २ । ३. -न्तरं धर्मता-प० १, प० ९, स० ३, स० रे | ४. यथा यजेत्‌ प०७ २, ल्० १, म०३ १ 
५, -दनादि क्रिया ५० $। ६. तु शाब्दद्यो-स० 3, भ० २। ७. पश्चैव म० १, म० २। ८. सति 
प० २। ९. दब्दाभे-मु०, म० १, मू० २। १०. भमाजनम्‌-सु»। 


४९८ ह षड्दर्शनसमुच्चये 


अर्थापत्तिमाहु-- 
दृष्टार्थानुपपत्त्या तु कस्याप्थथंस्थ कल्पना | 
क्रियते यद्बलेनासावर्थापत्तिर्दाहुता ॥ ७५ ॥ 
भसौ पुनरर्थापक्तिर्दाहत। कथिता, अर्थापत्तिप्रमाणं प्रोक्तमित्यर्थ: । यवबसेम '"कस्माप्थ रष्डस्थाथस्थ 
कश्पता क्रियते संघटता विभीयते, कया दृष्टार्थानुपक्‍स्था दृष्ट: परिचित: प्रत्यक्षझक््यो मोध्यों देवदत्ते 
पीनस्थादि: तस्यानुपपत्त्या अबटमानतया अन्यधानुपपत्त्या इत्यर्थ:। यज्ञा पीनो देवदसो दिया न भुदक्ते, पीन- 
त्वस्यान्यथानुपपत्त्या रात्राववश्यं भुड्क्त इत्यर्थ इत्यत्र, दृष्ट पीनत्वं विना भोजन दुर्घटं, दिवा व न भुड्वते, 
अतो रात्राववश्यमदु्ट भोजन ज्ञापयतीत्यर्थायत्ति: प्रमाणम्‌ । 
अथाभावप्रमाणमाह-- 
प्रमाणपश्चक यत्र वसस्‍्तुरूपे न जायते | 
वस्तु सत्तावबोध्नार्थ तत्राभावप्रमाणता ॥ ७६ ॥ 
यत्र वस्तुरूपे, अभावादो पदार्षे प्रमाणपश्चक पूर्वोक्त न जायते, तत्रामावप्रमाणता ज्ञेयेति संबन्धः । 
किमर्थमित्याह-- बस्तुसत्तावबोधाथम्‌ । वस्तुनो3भावरूपस्य मुण्डभूतलादे: सत्ता घटायभावस:द्धाव: तस्या- 
वबोध: प्रामाणिकपथावतारणं तदर्थ तद्धेतोरित्यर्थ:। ननु कथमभावस्य प्रामाण्यम्‌ । प्रत्यक्ष तावद्धतलमेवेद 
घटादि न भवतीत्यन्वयव्यतिरेकद्ारेण वस्तुपरिच्छिन्दत॒ स्दधिक विषयमभाबैकरूपं निराचष्ट इति कि विषय- 
माश्रित्याभावध्रामाष्यं स्थात्‌ । मुण्डभूतले घटाभावमाश्रित्पेति चेत, मैवम, घटाभावप्रतिबद्धभूतलग्रहणासिद्धे: । 
तदुक्तमु--- 
“न ताबदिन्दियेणेषा नास्तीस्युस्पद्यते सति: । 
भात्रांशेनेव संयोगो योग्यस्वादिन्द्रियस्थ हि || 
गृहीत्वा वस्तुसदभाव स्घृस्वा स प्रतियोगिनम्‌ । 
मानस नास्तिताक्षान जायतेउक्षानपेक्षया |” [ ] इति। 
तास्तिताज्ञानग्रहणावसरे प्रामाण्यमेवाभावस्य, केवल भावांश इन्द्रियसंनिकर्षजत्वेन पद्म प्रमाणगोचर- 
संघरिष्णुतामनुभवश्नाबालगोपालाजनाप्रसिर्दव्यवहारं प्रवतंयति । अभावांशस्तु प्रमाणपश्चकविषयबहि 
भूतत्वात॒ केवलभूतलग्रहणादुपयोगित्वादभावप्रमाणव्यपदेशमश्नुत इति सिद्धमभावस्थाति युक्तियक्ततया 
प्रामाण्यमिति । 
उपसंह रप्ाह--- 
जेमिनीयमतस्थापि संक्षेपो5यं निवेदितः । 
एवमास्तिकवादानां छृत॑ संक्षेपकीत॑नम्‌ ॥। ७७ ॥ 
अपिशब्दान्न केवलमपरदर्शनानां जैमिनीयमतस्याप्ययं संक्षेपो निवेदितः कथित: । वक्‍तव्यस्य बाहु- 
ल्याट्रीकामात्रे सामस्त्यकथनायोगात्‌ संक्षेप एवं प्रोकतोइस्ति | अथ सूत्रकृत्सम्भल संक्षेपमुक्‍त्वा निशमनमाह । 
प्थमिति । एवमित्यमू, आस्तिकवादिनामिद्द परलोकगतिपुष्यपापास्तिक्यवादिनां बौद्धनैयायिकसांख्यजैन- 
वेशेषिकजैमिनोयानां संक्षेषकीसन कृत, संक्षेपेण बक्तब्यमभिहितमित्यर्थ: । 
विशेषा न्त रमाह--- 
नेयायिकमतादन्ये भेद॑ वेशेषिके: सह | 
न मन्यस्ते मते तेषां पञ्चेवास्तिकवादिन:॥ ७८ ॥ 
अम्बे आचार्या नैयायिक प्रताहेशेपिकै: सह भेदं न मस्यस्ते दर्गनाभिष्ठात्रेकदैवतत्वात पू्रर्दर्शन नास्यु- 
फाइछान्त तेषां मतापेक्षया भास्तिकथादिनः पद्चेब । 


33>न०अम 3 >न-सननन+> यक न <५+-ननबथ-ुन५०+५>क मनन, 


१. कस्थाप्यर्थ-ल० २। २, वस्त्वसत्ता-प७ ३२॥ ३. -रूपमु-प१० २।॥ ४. -स्मतं सं-म० ३, ख्र० २ । 


परिशिष्टम । हर, 


दर्शनानां षट्संख्या जगति प्रसिद्धा" सा कथं फलवतीत्याह-- 
षष्ठदर्शनसंख्या तु पूर्यते तन्मते किल | 
लोकायतमतवक्षेपात्कथ्पते तेन तन्‍्मतम्‌ ।। ७९ ॥॥ 
ये नैयायिकवैशेषिकयोरेकरू पत्वेनाभेद॑ मनन्‍्यमाता दर्शनपद्मकमेवाचक्षतें, तन्‍्मते पश्ददशमसंख्या 
लोकायतसतक्षेपात्पूयते । तु पुनर्थे, किकेति परमाप्ताम्ताये, तेन कारणेत शब्मतं चार्वाकमत कथ्यते 
तत्स्वरूपमुच्यत इति । 
तदेवाह-- 
लोकायता वदल्त्येवं नास्ति देवो न निवृति:। 
धर्माषर्मों न विद्येते न फल पुण्यपापयो: | ८० ॥ 
लोकायता नास्तिका एव्ममुना प्रकारेण बदन्ति कथमित्याह देव:--सर्वज्ञादिनास्ति, निशृतिर्मोक्षो 
नास्ति, अन्यच्च, न विध्ते, को धर्माधर्मों, धर्मश्चाधर्मश्चेति द्वन्द्र: । पुण्यपापे सर्वथा न स्त इत्यर्थ: । पुण्ण- 
पापयो्धमधिर्मयो: फू स्वर्गनरकादिरूप नेति नास्ति, तदपि पुष्थपापयोरभावे कौतस्त्यं तत्फलमित्यादि। 
तच्छास्त्रोकतमेव सोल्लुण्ठ दर्शयन्नाह---तथा थे तम्मतस्‌ । 
एतावानेव लोको5यं यावानिन्द्रियगोचर: | 
भद्दे वुकपदं पश्य यद्वदन्ति बहुश्रुत्ता:॥ ८१॥ 
तथा चेत्युपदर्शने । तन्‍्मतं प्रस्तावान्नास्तिकमतम्‌ । कथमित्याह-- 
अय॑ छोक: संसार एतावानेव एतावन्मात्र एवं यावान्‌ यावन्मात्र मिन्द्रियगोचर: । इन्द्रियं स्पर्शन- 
रसनप्राणचक्षु.श्रोत्रभेदात्‌ पश्मविधं तस्य गोचरो विषय: । पब्चेन्द्रियव्यक्तीकृतमेव वस्त्वस्ति नापरं किचन । 
अन्न लोकग्रहणाल्लोकस्थपदार्थसा्थंस्य संग्रह: । तथा परे पृण्यपापसाध्य॑ स्वर्गनरकादयाहु,, तदप्रमाणं प्रत्यक्षा- 
भावादेव । अप्रत्यक्षमप्यस्तीति चेच्छशश्यृज्जवन्ध्यास्तनन्धयादीनामपि भावो5स्तु । तथा हि--स्पर्शनेन्द्रियेण 
तावन्मृदुकठो रशी तोष्णस्निग्धरूक्षादिभावा उपलबम्यन्ते । रसनेन्द्रियेण तिक्तकटुकषायाम्लमधुरास्वादलेह्य चुष्य- 
“पेयादयो वेद्यन्ते । प्राणेन्द्रियिण मृगरमदमलयजघनसारागुरुप्रभतिसुरभिवस्तु परमलोद्गारपरम्परा: परिचीयन्ते । 
चक्षुरिन्द्रियिण भूभूधरपुरप्राकारघटपटस्तम्भकुम्भाम्भोरुहादिमनुष्यपशुश्वापदादिस्थावरजजुमपदार्थसार्था अनु- 
भूयन्ते । श्रोत्रेन्द्रियेण तु प्रथिष्गाथकपथपथिकप्रथ्यमानतालमानमूच्छ॑नाप्रेड्डोलनाखेलन्मधुरघ्वनय आकर््यन्ते । 
इति पशञ्चप्रकारप्रत्यक्षदृष्टमेब वस्तुतत्त्वं प्रमाणपदवीमवगाहते । शेपप्रमाणानामनुभवाभावादेव निरस्तत्वाद 
गगनकुसुमवत्‌ । ये चास्पृष्टमनास्वादितमनाप्नातमद्ष्टमश्रुतमप्याद्रि यमाणा. स्वर्ग मोक्षादिसुख पिपास नु बन्धचेतो- 
बुत्तमो दुश्चरत रतपश्च रणादिक ष्टपिष्टकया स्वजन्म क्षपयन्ति, तन्महासाहसं तेषामि।त्‌ । कि चाप्रत्यक्षमप्य- 
स्तितयाम्युपगम्यते चेज्जगद * "नपद्गुतमेव स्यात्‌ । दरिद्रो हि स्वर्ण राशिमेंउस्तीत्यनुष्याय हेलयैव दौःस्थ्यं 
दलूयेत्‌, दासो5पि स्वचेतसि स्वामितामवलम्ब्य स्वस्य किद्भुरतां निराकुर्यादिति, न को5पि स्वानभिमतमालिन्य- 
महनुवीत । एवं न कश्चित्सेब्यसेवकभावों दरिद्रधिधनिभावों वा स्यात्‌ । तथा चर जगद्ब्यवस्था" ' विलोपप्रसंग 
इति सुस्थितमिन्द्रियगोचर एवं प्रमाणम्‌ । ये चानुमानागमादिप्रामाण्यमनुमन्बानाः पृण्यपापव्यापारप्राप्यस्वर्ग- 
मरकादिसुलासुखं व्यवस्थापयन्तो बाचाटा न बिरमन्ति, तान्‌ प्रति दृष्टान्तमाह | अद्भे छ्ुकपर्द पशक््येति | यथा हि 
कशिचित्पुदुषो वृकपददर्शंन' समुड्धूतकुतूहलां दयितां मन्थरतरभप्रसृमरसमीरणसमीकृतपांशुप्रकरे स्वकराजुलि- 
न्यातेन, वृकपदाका रता विधाय प्राह--है भद्भे ! शुकपदं पश्य॥ को3र्थ:। यथा तस्या अविदितपरमार्थाया मुग्घाया 
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५०० पषड्दर्शंनसमुच्च ये 


विदंग्धो वलल्‍लभों वृकचरणनिरीक्षणाप्रहूं कराजु लिन्यासमात्रेण प्रलोम्य पूरित॒वान्‌, एवममी अपि *धर्मच्छद्यधुर्ता: 
परवश्धनप्रवणा यत्‌ किचिदनुमानागमादिदाद्धभाददर्य व्यर्थ मुग्बजनान्‌ स्वर्गादिप्राप्तिलम्यभोगाभोग प्र लोभनया 
भक्यामद्यगम्यागम्यहेयोपादेयादिसंकटे पातयस्ति, मुग्धधामिकध्यान्ध्यं चोत्पादयन्ति । एवमेवार्थ प्रमाणकोटि- 
मधिरोपयन्तश्च बद्बहुअताः परमार्भवेदिनो बद्म्ति, वक्ष्यमाणपद्मनेत्यर्थ: । 
पिब खाद च जातशोभने ! यदतोतं वरयात्रि ! तन्न ते। 
नहि भीर ! गत निवर्तते समुदयमात्रमिदं कलेवरम्‌ ॥८२॥ 
है जातशो मने, भावत्रधानत्वान्निर्देशानां, जात॑ शोभनत्वं वदननयनादित्वं यस्या: सेति तस्संबोधनम्‌ । 
पिथ पेयापेयव्यवस्थावसंष्ठुल्येन मदिरादे: पान कुरु न केवल पिब, खाद च॑ भक्ष्याभक्ष्यनिरपेक्षतया भांसादिक 
भक्षय । यद्वा पिबेति अधरादिपानं कुर, खादेति भोगानुपभुडक्ष्वेति काम्युपदेश:, स्वयौवनं सफलीकुवित्यर्थ: । 
अथ सुलभमेष पुण्यानुभाबाद्भूवान्‍्तरेषपि शोभनत्वमिति परोक्तमाशदुघाह--ग्दतीतं बरगाश्रि तक्ष ते। 
है प्रधानाज़ि ' ! यदतीतम्‌, अतिक्रान्तं यौवनादि ते तब भूयो न, कि तु जराजीर्णत्वमेव भविष्यतीत्यर्थ: । 
जातशोभवे-वरगात्रीतिसंबोधनयो: समानार्थयोरप्यादरानुरागातिरेकाश्न *पौनरुक्तन्रदोष: । यदृक्तम्‌- 
“अनुवादादरबीप्सा रू शा विनियोगहे्वसूयासु । 
ईपस्संअ्रमविस्मयगण न।स्स रणेष्व पुनरुफस्‌ | 
ननु स्वेच्छयाविच्छिन्ने खादने पाने दुस्तरा परलोके कष्टपरम्परा, सुलभं* चर सति सुकृतसंचये भवान्त- 
रेषपि यौवनादिकमिति पराश्षद्धां दृषयन्नाह-न हि भीरु गत निवतते । हे भीर ! परोक्तमाश्नेण नरकादिप्राप्य- 
दुःखभयाकुले ! गतम्‌, इह भवातिक्रान्तं सु|्ं योवनादि न निवतते परलोके नाढौकते परलोकसुखाकाइक्षया 
तपश्नरणादिकष्टक्रियाभिरिहत्यसुलोपेक्षा व्यर्थेत्यथ:। अथ जन्यजनकसंबन्धस:द्भावादमुना कायेन परलोके४पि 
सहेतुक॑ सुखदुःखादिक वेदितव्यमवश्यमेबेति चेतु; आह--समुद्यमान्रमि्द कक्ेबरस्‌ । इदं कलेवरं शरीर समु- 
दयमात्र समुदयो मेल: वक्ष्यमाणचतुर्भूतानां संयोगस्तन्मात्र मात्रशब्दोडबधारणे भूतचतुष्टयसंबन्ध एव कायो न च 
पूर्वभवादिसंबद्धशुभाशुभकर्म विपाकवेशयसुख दु: खादिसव्यपेक्ष इत्यर्थ: । संयोगाइच तरुशिखराब लीलीनशकुनि- 
गणवत्‌, क्षणतों विनश्व रास्तस्मात्‌ परलोकानपेक्षया यथेच्छं पिब खाद चेति वृत्तार्थ: । 
चैतन्यमाह--- 
कि च पृथ्वी जलं तेजो वायुभूंतचतुष्टयम्‌ । 
“चेतन्यभूमिरेतेषां' मान त्वक्षजममेव हि ॥८३॥ 
कि चेत्युपदर्शने, एृथ्वी मूमि;, जरूमाप:, तेजो वन्हि:, घायु: पवनः, इति भूदचतुष्टयं तेषां चार्वा- 
काणां चैतन्यभूमि. ''चैतन्योत्पत्तिकारणं चत्वायंपि भूलानि संभूय सपिण्ड चैतन्यं जनयन्तीत्यर्थ: । तु पुनर्मान॑ 
प्रमाण हि निश्चितम। अक्षजमेव प्रत्यक्षमेवैक प्रमाणमित्यर्थ: । 
ननु भूतचतुष्टयंयोगजा देहचैतन्योत्यत्ति: कं प्रतीयतामित्याशडकंबाह-- । 
पृथ्व्यादिभूतसंहत्यां तथा "'देहादिसंभव: | 
मदशक्ति: सुराष्ेभ्यो यद्वत्तदत्स्थितात्मता ॥८४॥ 
पृथिब्यादीनि पृथिव्यप्तेजोबायुरूपाणि यानि भूतानि तेषां संहत्यां मेले संयोगे सति, वर्थेत्युपदर्शने, 
देदादिसंमवः, आदिशब्दादितरे भूभूषरादिपदार्था अपि भूतचतुष्टयसंयोगजा एवं ज्ञेया: । दृष्टान्तमाह-पद्वदू 
येन भ्रकारेण सुराज्नेस्यो गृड्घातक्यादिम्यों मद्दाज्जम्पो सदशक्तिसत्मादकत्वं भवति, तदक्षथा भूलचतुष्टय- 
संबन्धात्‌ शरीर आत्मता स्थिता सचेतनत्वं जातमित्यर्थ, । 
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परिशिष्टम । ५०१ 


इति स्थिते यदृपदेशपूर्वक मुपसंहारमाह्‌--- 
तस्माद दुष्टपरित्यागा ददुष्टे यत्‌ प्रवतंनस्‌ । 
लोकस्य तद्विमूढत्व॑ बार : प्रतिपेदिरे ॥८५॥ 
रस्मादिति पूर्वोक्तानुस्मारणे पूर्व तस्मात्ततः कारणाद दृष्टपरित्यासादू दृ्ट पेयापेयलायालाइगम्यागस्थानु- 
रूप प्रत्यक्षानुभाव्यं यत्सुखं तस्य परित्यागादरष्टे तपदचरणादिकष्टक्रियासाध्यपरलोकसुखादौ प्रथतनं प्रवृत्ति: । 
ला समुच्चये । यत्तदोनेयत्यात्‌ पूर्वा्द्धे यत्संबन्धो ज्ेय: । तल्लोकस्य पविमुहत्व मजञानत्वं चावका: लौकायतिका: 
प्रतिपेदिरे प्रतिपन्‍्ता: । मूढलोका हि विप्रतारकवचनोपन्यासत्रासितज्ञाना:.(सांसारिक सुख परित्यज्य व्यर्थ 
स्वर्ग मोक्षपिपासया तपोजपध्यानहोमादिभिरिहत्यं सुखं हस्तगतमुपेक्षन्त इति । 
व्साध्यावृत्तिनिवृत्तिभ्या या प्रोतिर्जायते जने । 
निरर्था सा मते तेषां )सा चाकाशात्‌ परा न हि ॥८७॥ 
साध्यस्थ मनीषितस्य कस्यचिद्वस्तुन आडुक्ति: प्राप्ति, कस्यचिद्वस्तुनोहनभीष्टस्य निदूृत्तिरभाव:, 
ताभ्यां जने लोके या प्रीतिर्जायते उत्द्यते सा तेषां चार्वाकाणां निर्षिका निरभिप्राया शून्या मताभीष्ठा । पर- 
भवाजितपुण्यपापसाध्यं सुखदु:खादिक सर्वया न विद्यत इत्यर्थ:। साथ प्रीतिराकाशाद्‌ गगनात्‌ परान हि 
यथा आकाइं छून्यं तर्थषापि प्रीतिरभावख्पवेत्यर्थ: । 
४उपसंहारमाह-- 
लोकायतमतेःप्येवं संक्षेपोड्यं निवेदित: । 
अभिषेयतात्पर्याथ: पर्यालोच्य: सुबुद्धिभि: ॥८७॥ 
एवममुना प्रकारेण छोकायतमते5प्थय संक्षेपों निवेदित:। अपिः समुच्चये । न केवल परमते संक्षेप 
उक्तो लोकायतमते5पि। अथ सर्वदर्शनसंमतसंग्रहे परस्परकल्पितानल्पविकल्पजल्परूपे  निरूपिते किकर्त्तव्य- 
मूढानां प्राणिनां कत्तंव्योपदेशमाह--अमिधेये(ते । सुबुद्धिमि. पण्डितैरमिघ्रेय तास्पर्याथथ: पर्यालोच्य: । अभिषेयं 
कथनीढं मुक्तथ ज्भतया प्रतिपाथ यहूर्शनस्वरूपं तस्य तात्पर्यार्थ: सारा्थों विचारणीय: । सुबुद्धिभिरिति । शुद्धा 
पक्षपातरहिता बुद्धियेंघामिति । न तु कदाग्रहग्र हिर्ले: । यदुक्तम्‌ू-- 
“आग्रही बत निनीषति युक्ति तन्न यन्न मतिरस्थ निधिष्टा । 
पक्षपातरहित्तस्य तु युक्तियत्र तश्न मतिरेति निवेशम्‌ ॥”” [ ]8ति। 
दर्शनानां पर्यन्तैकसारूप्येडपि पृथक पृथगुपदेष्टव्याद्विमतिसंभवे विमृढस्य प्राणिन: सर्वस्पुकतया दुर्लभ 
स्वर्गापवर्गसाधकत्वम्‌ । अतो विमर्शनीयस्तात्त्विकोरई्थ:; | यथा च विचारितं चिरन्तने: । 
“ओतब्य: सौगतो धर्म: कक्तज्य: पुनराहंतः । 
बैदिको व्यवहतंब्यों ध्यातब्यः परमः शिव: ॥।”” 
इत्यादि विमुश्य श्रेयस्करं रहस्यमम्युपगन्तव्यं कुशलमतिभिरिति पर्यन्तश्लोकार्थ: । तत्समाप्ता चेय॑ 
षड्दर्शनसमुच्चयसूत्र टीका । 
खेलतो मुकतराजईंसोौ यावद्विशवसर ध्तटे । 
तावदूबुधैर्वाच्यसान पुस्सक नश्दतादिति ॥ 
सप्ताशीति: इछोकसूशत्रं टीकामानं दिनिश्चितम्‌ । 
सहस्तमेक दिशतो द्ापश्ञाशदलुष्टुमाम ।॥ 
इति भोदरिभवसूरिकृतषद्दृश नसमुलये सणिमद्रक्कता रूघुबृत्ति: समाप्ता। 
शम्‌ । 
१. -गाद्यददृष्टे प्र-म० १, म० २। २, साध्यवु-प० १, प० २, म० १, म० २। ३. स्वर्ग: कामात्‌ 


परो न हिप० १, प० २। ४. उपसंहरन्नाहू म० ३१, म० ५। ५. प्रूपि-- प० 9, १० ३, भ० १, 
भ० २। 


ला 


+ परिशिष्टम २ 
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ओमदीरजिन नत्वा हरिभद्गगुरं तथा । किचिदर्थाप्यते युक्‍त्या प्ड्दशंनसमृच्चयम्‌ ॥ 


सत्‌ शोभनं दर्शन सामान्यावबोधलक्षणं ज्ञान सकत॑ [सम्पक्त्यं] छोचन वा यस्य, जिनो रागादिजेतृत्वातू, 
बोरमिति साभिप्रायं प्रमाणवक्तव्यस्य पक्षेब्छेदादि [ परपक्षोच्छेदादेः ] सुभटबृत्तित्वात्‌ भगवतश्च दुःखसंपादि- 
विषमोपसग्गसहिष्णुस्तन[ स्वेन ]सुमटरशात्‌ । यदृक्तम्‌--“विदारणात्‌ कर्मततेविराजनातपःश्निया [ रूपश्रिया ] 
विक्रमतस्तथादभुतात्‌ । भवत्प्रमोद: किछ नाकिनायक्रश्वकार ते वीर इति स्फुटाभिधानम्‌ ( धा तम्‌ ) ॥ 
स्थाद्विकल्पितों वाद: स्थाहाद:, सदसन्नित्पामित्यादि: त॑ दिशति यस्तम्‌ । सर्वाणि च तानि दर्शनानि च॑ 
बोढ़ादीलि तद्बाष्यः अर्थाभिघेय: अर्थाभिधेय वस्तु [ अर्थोडभिधेयरे ] वस्तुप्रयोजननिवृत्तिस्त्व[प्वि]- 
त्यनेंकार्थ: संक्षेपेणंब, विस्तरकरणं दुरवगाहम्‌ ॥१॥ प्रसिद्धानि दक्शनानि पडेव। एवावधारणे। यद्यपि 
भेदप्रमेदतया बहुनि दर्शनानि प्रसिद्धानि। यदुक्तमू--'असियसयं किरियायं अक्किरियवाईणमाह चुलसीए। 
अन्नाणी सत्तद्री वेण'इआणजह्च बत्तोसं ।” इत्मादि। मुलभ्रेदापेक्षया मूलभेदानाश्रित्य, वैभाषिकसू( सो )- 
त्रान्तिकबहुद[क]कुटीचरहंसपरमहंस मा[ भ॒[ट्रप्रभाकरादिसं भवदचैतदन्त्गंव एवं । देवता दर्शनाधिष्ठायकः । 
तत्वानि रहस्थानि मोक्षसाधकानि ॥२॥ बुद्धो देवनास्येति बोद़म्‌ । स्यायादनपेतं नेयाय्रिकरम्‌ । साख्य कापिल- 
दर्शनम्‌ । जैनो देवतास्पेति जैनम्‌ । बैशेषिक कणादि[द]दर्शनम्‌ | जैमिनिऋषिमतं जैमिनोयं भाट्ट दर्शनम्‌ । 
ज: समुच्चये ॥३॥ चतुर्णा दुःखसमुदय:(य)सार्गनिरोधलक्षणानाम्‌ आर्यसत्यानां तत्त्वानां प्ररूपक: कथयिता 
सुधतो नाम । आदिशब्दोधत्र अवयवार्थ:, यदुक्तम--'सामीप्येष्य व्यवस्थायां प्रकारेडबयवे तथा | ह॒तुष्जेंधु 
मेघावी [घीमत)] आदिशब्दं तुं लक्षयेत्‌ [योजय्रेतु] ॥४॥ घंप्तरस्तीति संसारिणों विघ्तरणशीला: | स्कन्धाः 
प्रचयविशेषा: । दुःख ते पञुच [चि] पञ्च । विशिष्ट ज्ञानं बिज्ञानं सर्वक्षणिक्रत्वज्ञानम्‌ । यदुक्तम्‌ “यत्वत्तत्‌ 
क्षणिके यथा जलूघर: सन्तरच भावा इमे ।” वेश्यत इति बेदना, पूर्व मवपुण्यपापपरिणामबद्धा: सुखदुःखानुभव- 
रूपा । तथोक्तमु--इत एकनवर्ते कल्पे शक्त्या में पुरुषों हुतः । तत्कर्मणों बिपाकेन पादे विद्धोइस्मि म( भि )- 
क्षव: ॥” संझेति सब वा चेतनाचेतनं [सचेतनाचेतनं] संज्ञामात्र नाममात्रम, नात्र पुत्ररुलप्रञ्ञातृत्वादि [तादिः] 
घटपटादियवाँ पारमाथिका:[कः ] । पूर्वानुभूतरूपः संस्कार:, स एवाय॑ देवदत्त इत्याद्याकारेण ज्ञ/नोत्पत्ति: संस्कार: 
सैबेयं दोपकलिकेति रूपम्‌ इृति रगरगायमाणपरमाणपरमाणुप्रचय:, बौद्धमते हि स्थूलरूपपदार्थस्य निराक्रिय- 
माणत्वाद चेतन[ त्वेन ]परमाणव एवं तातक्त्विकाः । रागद्रंषमोहानां समस्तों गणों यस्मात्‌ समुदेति समुझ्भूवति । 
अयमात्मा अयमात्मीयः पदे पदसमुदायोपथारात्‌, अपर: अय॑ परः ] परकोय: इति भावों रागद्रेषनिबन्धनं स 
समुदय: ।।६॥ सर्वेषां घटपटादोनां स एवायमिति ये संस्कारा शानसंतानास्तें क्षणिका:, सबब सत्‌ क्षणिकम्‌ अक्षणिके 
क्रमयोगपद्याम्यामर्थक्रियाविरोधत्‌, एवं या वासना स मार्ग:) तुशब्द: पश्चा( पादचा )त्यार्थसंग्रहार्थ 
पूर्व समुज्चयाथें। निरोधों मोक्ष: । सर्वक्षणिकत्वनेरात्म्मवासनारूप: [मार्ग:] ॥७॥ परस्चेन्द्रियाणि प्रसिद्धानि । 
शब्दरूपरसगन्धस्पर्शरूपा: विषया: । मानस चित्तम्‌ पर्मायतनं धर्मप्रधानमायतन चेत्यादि । एवानि द्वादशा- 
यतनानि तत्त्वानन्तरं निरूप्यन्ते ! ८ ॥ तथा सौगतदर्शाते ढे प्रमाणे । च: पुनर॒थे । अक्षमक्ष प्रतिगत प्रत्यक्षम्‌ 
ऐन्द्रियकम्‌ । अनुमोयतेध्नुमानं लेज़िकम्‌ । सम्यरज्ञानं निश्चितावबोधों द्विविध एवं [द्िधा यतः] ॥। ९ ॥ झब्द- 
संसर्गवती प्रतीति: कल्पना तयापो्ढ रहित निविकल्पकम्‌, अश्रान्तं अान्तिरहितम, रगरगायमाणपरमाणुलरक्षण- 
स्वरुप॑ [स्व] लक्षणं हि प्रत्यक्ष निविकल्पकम्‌, बाह्य स्थुरूपदार्थ[थगं तज्जानं] गत॑ ज्ञानं सविकल्पकं अ्ान्तं थे । 
तु पुव: त्रिड्पात पक्षघर्मत्वं-सपक्ष क्षे]सत्त्य[त्थ॑ ]विपक्षब्यावूलिख्यात्‌ लिड्भतो घूमादे: धीं[यत्‌] लिजिनो वेदवान- 
रादेजशानें तदनुमानन्‌ । सूत्रे ऊक्षणं नेक्षण [गोय॑] तेव चरमपदस्य नवाक्षरत्वेषपि न दोष: ॥१०॥ साध्यधर्मबि- 
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दिष्टो धर्मी पक्ष., बथा “अद्विरमं वह्धिमान्‌ भूमबस्वात्‌' अर पंत: पक्ष: धर्मत्व वल्निमत्वं धूमवस्वेत ब्यास्तम्‌ । 
सपक्षे[क्ष|सत््वमिति, यो यो धूमवानू सस अग्निमान्‌ यथा महानते, घूमवत्वेन देतुना सपक्षे महालसे सत्य 
बलिमत्यम्‌ । विपक्ष नास्तिता यत्र वहििर्तास्ति बन धुमो<वि नास्ति यथा जलादाये बहिमर्तवं व्यावर्समान व्याप्य 
घूमवस्वमादाय व्यावर्तते ।११॥ अय॑ संक्षेपो मिबेदित: कथितः, औद्धानां राद्धास्तः सिद्धान्तः [तस्य] [तताज्यः] 
यवाध्यम, इतो नैयायिक्स्य विशेषज्ेवशञासनस्यथ ।।१२।। अक्षयावा नैयाबिकाः । सुष्टि: प्राणो (णि)नां समु[नामु] 
त्पत्तिः, संहार: तद्दिनाश: तत्करोतीति । विश्वस्य हि करिचत्‌ जहा हंहर्ता विशेय:, केवलसूष्टो व निरन्तरोत्प- 
झमानापारप्राणिगणस्थ भुवनत्रये्प्यमात्वम्रिति [ प्राशिमणस्थापारत्वात्‌ ] संहारकर्तापि कश्चिदस्युपपन्तव्य: 
जगतः कार्यत्वाश्च । शिव ईदवर: । बिभु: [सर्ब]ध्यापक: । नित्यशचासो एकशचनेति, [अप्रच्युतानृत्पन्नस्पिर- 
_रिक]स्वभावष॑ हि नित्यम्‌, एको3द्वितो यः बहूनां घटाना[घटनां]युक्ते: । सर्वशः छू स्वविधेषज्ञानात तात्‌] शादवत- 
बुद्धिस्थानम्‌, क्षणिकबुद्धित्वे हि पराधीनता ॥१३॥ अत नैयायिकमते प्रमाणादीनि षोडश्तत््वानि यथांक्र्म ब्या- 
क्रियमाणानि । नामानि सुगगानि | एवम्‌ अमुना प्रकारेण प्रकटनमार्यस्य[मर्थस्य]पदार्यस्योपलब्धिज्ञानं तस्य हेतु: 
कारणं प्रमाणं चतुविधम्‌ । १४-१६॥ चतुः प्रमाणि[ण] (णानां) तामानि । अथ प्रत्यक्षानुमानस्वरूपमाहु--- 
इन्द्रियं चार्थश्चेति तयो: संनिकर्षात्‌ संयोगादुत्यभ्रम, इन्द्रिमार्योहि नैकदा ( टयात्‌ ) संयोगाज्ञानम्‌ । 
यदुक्तमू--- आत्मा सहे(है)ति सनसा सन इन्दियेण, स्वार्थेन ले इ]नद्रयम [मि]तिक्रम एवं शीघ्र: । 

योगोउयमेब मतसा क्रिपगस्पमस्वि यस्मिन्‌ सनो क्रजति तंत्र गतो5गमात्मा ॥॥/ 

अव्यभिचारि[र]क ज्ञानास्तरेण तान्यवाभावि, छशुक्तिश्ॉककके कलघोतबोधो व्यभिचारी । व्यवसायात्मकं 
व्यवहा रसाधक॑ सजलधरणितले जलहारं[ज्ञानं| ग्यवहारासाघकत्वादप्रमाणम्‌ । ध्यपदेशों विपयंयस्तेन रहितम । 
तु पुनरनुमानं तत्पूर्व (व) प्रत्यक्षपूर्व त्रिप्रकारम ॥१७-१८॥ पुईवच्छेषवत्‌ सामान्यतो दृष्टम्‌ । तत्र त्रिषु मध्ये 
कारणात्‌ मेया[पात्‌ कार्य |]तद्वुष्टिलक्षणं बतो ज्ञायते तत्कारणकार्यमनुसानं निदर्शनेत द्रढ्यति ॥:९॥ रोरुम्या 
अमरा:, गवल माहिषं श्वद्धमू, व्याला: गजा: सर्वार्च[वा], तमाछा वृक्षा:, मलिता अर्थात्‌ कृष्णा त्विट्‌ येषाम्‌ | 
एवंप्राया हत्युपलक्षणेत परेथ्त्युश्नतस्वगजितत्वा[तावियो विशेद्या शेप्रा:॥ २० ॥ यथा[यच्च] कार्यात्फछात्‌ 
कारणानुमान फलोत्पत्तिहेतुपदार्थाउग मन तच्छेषबत्‌ । मगयाविधश्रवहत्सल्िकनदोपूरात्‌ उपरिध्िखरिशिल रोपरि 
जलाभिवर्ष णज्ञानम्‌ ॥ २१ ॥ चः पुनरथ्े | सामान्यतोदष्टं तदनुमानं यथा पुंसि देवदत्तादों देशन्तरत्वाप्तिगलि- 
पूथिका दृष्टा यथा उज्जयिन्या: प्रस्थिता[तो) माहिष्मतों आ्रप[तः] । तथा सुर्योदया (सूर्यस्थ उदया) [सूर्येपि 
उदया]चलातू सायमस्ताचलगमरन [गमनं] श्ञापयति ॥ २२ ॥ क्रमागतमपि शाब्दप्रमाणमुपेक्य उपमानमाहु--- 
तदुपमानं यत्तदोनित्याभिसंजन्ध।त्‌ । यत्‌, किचिद्‌ अप्रसिद्धस्थ अज्ञायमानस्य अर्थस्य ज्ञापनं प्रसिद्धधर्मसा- 
धर्म्यादाबालगोपालाइगना विदितात्‌ क्रियते । साधम्म समानधर्मत्वम्‌ । यथा अरप्यवासी जिरपरिबचितगोमबय- 
लक्षणों नागरिकेण गावा[गवोप]लक्षणबता पृष्टो दृष्ठान्तमदात्‌ ॥ २३॥ तु पुनः। आपततो5बितथवादो 
हितश्च यो जनताध्यो[जनस्तस्य तथ्यों] हितोपदेश्ो देशनावाक्‍्यं तच्छान्दमाममप्रमाणम्‌ । अथ प्रमाण ( प्रपेय ) 
रूक्षणमाह.[प्रमेयलक्षणमाश्रित्याह-अथ] प्रमाणग्राद्मोर्थ: प्रमेयम्‌ । तुः पुनरथें । आरमा च्‌ देहप्चेति 
इस: । आदिशद्देत षण्णां प्रमेयार्धादां परिग्रह:। तब उच्चेतनत्वकर्तत्वसर्दमतस्वादिना आत्मा अनुमीयते एड 
देहादयः, अन्र तु प्रन्थविस्तरतया नात्र प्रपओिचता: ॥२४॥ संक्षयादिस्वरूपणाह । दूरावलोकनेन पदार्था[द॑]- 
परिच्छेदकघमेंघ किमेतदिति सन्देहों वः स्थाणुर्का पुरुषों वेति संदाय: । अर्थत्वावणी ( ? ) साध्य 
कार्य प्रति प्रवत्तते प्रतीत्य अध्याहायंम । न हि निष्फल: कार्यारम्सः इति ॥ २५॥ अयस्मिन्नुपन्यस्ते 
क्चने वादगोचरों न भवति उभयसम्मतत्वात[रंशयत्वात्‌]। उ्क इ-ठावदेव चलत्यर्थों मन्‍्तो विषयमागतः । 
ताकन्नोत्तम्भते नैव दृष्टान्तो नावलम्ब्यते (क्ल्श्तेमावत्तन्थ्यतें] ।” एबं दृशन्तः | सिद्धान्त: पुनवचतुर्धा-- 
सब्तन्त्रप्रतितन्त्र-अधिक रण-अम्युपगमभेदात्‌ । चिदोषाशों विस्तरप्नन्थादवसेयों नाममात्र-कथवम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रतिज्ञापक्ष: वह्िमानयं सानुमान्‌ | हेतुछिजूवचन धुृर्वस्वात ; वृझ्चन्त ठदाहरणम्‌, यथा मदह्ावसमिति । उपययो 
हेलोरुपसंहारक बचतम्‌, धूमवांधयायम्‌ । निममम हतूपदेशोथ पुर: छाधम्योपसंहरणपम, तदह्ि तस्माद्‌ बहिमात्‌ 
पर्वत इत्यादि पञ्चावयवस्दख्यनिरुपणमवयवतरवम[शेपमिति)। दूराद दुपपोचरे स्पष्टप्रतिभासामाबात्‌ 'किमय॑ 
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स्थाणुर्दा पुरुषों बा' इति उंशय:, तदुपरमे काकादिपतनावलोकनेस आदिदब्दात्‌ स्थाणुघर्मो[मा] ग्राह्मः, अभ्र 
कीलकेन भाव्यम्‌, पुरुषस्य घिर:कम्पनहस्तवालतादिभावात्‌ । स्थाणुरेवायं पुरुष एवायमिति यः प्रसीति- 
विषय: । [ स निर्णयः ] ॥२७-२८॥ कया प्रामाणिकी तस्या अभ्यासकारणं या सा वाद: पक्ष: प्रतिज्ञा प्रति- 
पक्ष: प्रतिशोपन्यासप्रतिपंथों तयो: संग्रहातू, निग्राहकजयपराजयानपेक्षयुरुबिनेययो: ॥२९॥ विजयाभिलाषिणों 
' बाविनः प्रतियादितदच प्रारब्धप्रमाणोपन्यासग्रोष्टो छल त्रिधा--वाक्छलम्‌, सामान्यछलस्‌, उपचारछलम्‌। 
जातय: २४ मेदाः | आदे[दिशब्दात्‌] निग्रहस्थानानि[दि] । एव: कृत्वा परपक्षनिराकरणं दूषणोत्पादेन [पादनेम] 
स्थमात[मत स्थापनेन स्व[स]जल्प: | सा वितण्डा, या वादिप्रयुक्तपक्षप्रतिरोधकप्रतिवादिन्यस्तप्रतिपक्षरहिता 
(३०॥। हेतुरूपवदाभासन्ते हेत्वाभासाः पञ्च । पक्षेक्ष] धर्मत्वं नास्ति खोईसिद्ध: । विपक्षे सन्‌ प्रतिपक्ष [सपक्षे] 
था [वा] सन्‌ विरुश:। पक्षत्रववृत्तिरनेकान्तिक: । प्रत्यक्षागमविरोध: कालात्ययथापदिष्टः । विशेषाग्रहर्ण 
हेतुल्बेन प्रयुज्यमानं प्रकरणसम: । परोपन्यस्तवादे स्वाभिमतकल्पतया वचनविधातः छलम्‌ । नवोदकः प्रत्य- 
ग्रोदक: नवसंख्यामारोप्य दूषयति । मण्या: क्रोशन्तोति छलम्‌ । अदुषणान्यपि दृषणवदाभासन्ते आभासमात्र- 
त्वादेव पक्ष न दूषयस्ति जातयः [जाति] साधघर्म्यादि । “अनित्य: शब्द: कृतकत्वात्‌ घटबत्‌” बादिनेंत्युक्त 
प्रतिवाद्याहइ--नित्य: शब्दों निरवयवत्वादाकाशबत्‌ । न चात्र हेतु: घटवदनित्यत्वे आकाईंवन्नित्यत्वे 
नित्यत्वेष्प्याकाशवत्‌ बास्ति ॥३१॥ येल केनचिद्द्रत्येण विपक्षों निगृहाते तस्निग्रहस्थानम्‌ | प्रतिज्ञाशषब्दः 
संबध्यते - प्रतिशाहानि: प्रतिशासंन्यास: प्रतिज्ञाविरोध इत्यादि) हेतो अनैकान्तिके कृते प्रतिदृशन्तधर्म 
स्वदृष्टास्तधर्मेंडम्युपगच्छत: प्रतिज्ञाहानिनिग्रहस्थानम्‌, यथा अनित्यः शब्द ऐन्द्रियकर्वात्‌ घटवरदिति प्रतिज्ञा 
साधनाभासवादी वदन्‌ परेण 'सामान्यमैन्द्रियकमपि नित्य दृष्टम्‌” इति हेतावनेकान्ते कृते यश्येवं ब्रुयात्‌ 'सामा- 
न्यवद्‌ घटोइपि नित्यों भवति' इति ब्रवाण: शब्दानित्यत्वप्रतिज्ञां त्यजेत्‌ 'पक्षसाधनदूषणोद्धाराशक्त्या प्रतिशञामेव 
भिक्ठ,वानस्य प्रतिशासंन्यासो निम्रहस्थानम्‌ । यथानित्य: शब्द ऐन्द्रियकत्वेन तथेव सामान्येनानैकान्तिकताया- 
मुद्भावितायां यदि ब्रयात्‌ क एवमाह अनित्य: शब्द इति प्रतिज्ञासंन्यास: । प्रतिज्ञहेत्वोविरोध: प्रतिज्राविरोध: 
निग्रहस्थानम्‌ । यथा गुणव्यतिरिक्त द्रव्य रूपादिम्योर्यान्वरस्थानुपलब्धेरिति प्रतिज्ञाहेत्वोविरोध: । यदि 
गुणद्रब्यातिरिक्त तदेयं प्रतिज्ञा विरुद्धाभिषानात्‌ पराजीयते ॥३२। पूर्वार्ध सुगमम्‌ । सांख्या: क(का)पिला:, 
अपि[आदि]पुरुषनिमित्तेयं संज्ञा + तदभोष्ट[ मोष्टाइच |पञचविशतितत्वादिभावानां संक्षेप: कथ्यते ॥३३॥ ईश्वर 
देवता ये [तया] न मन्यन्ते केवलाध्यात्मवादिनः । केचित्पुनः: ईश्वरदेवता: । तेषामु भयेषामपि तत्वानां पश्च- 
विशविर्भवति । तत्व हाउपवर्गसाधकम्‌ । यदुकम--पञ्चविशतितत्त्वजश्ों यत्र तब्राश्नमे रतिः। जटी मुण्डो 
शिखी वापि मुच्यते नात्र संशय: ॥ ३४ ॥ ताबदिति प्रक्रमे । गृणत्रयम्‌, क्रमेण परिपाट्या विशेषयति । सत्त्वं 
प्रसाद[दः]कार्यलिज्भम्‌, वदननयनादिप्रसश्नता जनिरजसि [त] तदा आनन्दपर्याय:। तमोगुणे वा[च] दैन्यं बयो 
वियता [चो विच्छायता] नेन्नसंकोचादि। एलेनैव[न च] आधिभौतिक-आध्यात्मिक-आधिदेविक दैव ]लक्षणं 
दुःखत्रयमाक्षिप्यते ॥ ३५॥ एतेषां सत्त्वरजस्तमसां[मोगुण।ना] प्रीत्यप्रीतिरूपविषयरूपाणां[विषादरूपाणां] 
समतयावस्थितिः सा किल प्रकृतिरुध्यते । प्रधानाध्यक्तशब्दाम्यां वाच्या [शब्दवाच्या.-] प्रकृति: प्रधानमध्यक्त 
चेति नामान्तरम्‌ । शाइबतमावतया प्रसिद्धा मित्या, नातापुरुषाधया या चर प्रकृति: ॥ ३६ ॥ ततों 
गुणत्रयाभिषातान्महानिति बुद्धिरुत्पद्यते । एचमेतन्नान्यथा, ग्रौरेवायं नाइव: स्थाणुरेवायं न पुरुष इृति 
निश्चयेत पदार्थप्रतिप्ति: । तस्या: ८ रूपाणि--धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्यरूपाणि सत्वभूतानि अधर्मादीनि 
ध-असात्विकानि । ततो बुद्धेरहंकारो$भिमानात्मक:' तस्मादहंकारात्‌ घोडशकगणमाह ॥ ३७ ।॥ बुद्धिप्रधा- 
नानि बुद्धिसहचराण्येबेति कृत्वा बुद्धीन्द्रियाणि । स्पर्शनं 'त्वगिन्द्रियम । कर्म-क्रियासाधनानि इन्द्रियाणि 
कर्मेन्द्रयाणि । पायुरपानम्‌ । उपस्थः प्रजननम्‌। वचःपाणिपादा: (हस्ता ) प्रखिद्धा:। मत एकादशम्‌ । 
पत्चतन्मात्राणि शब्दरूपरसगन्धस्प्शाख्यानि ( एव बोडशको गृ(ग)णः ॥ ३८-३९॥ पण्चम्यस्तस्मात्ेम्यो 
भूतपञ्चकम्‌ । शब्दतन्माव्रादाकाशम्‌, शब्दों हाम्बरगुण:। स्पर्शतस्मात्राद्ययु:। रसतस्मात्रादाप:। रूप- 
तन्मात्राततेज: । गन्धतन्मात्रादुभूमि: । दाब्दतन्सावासहितात्‌ स्पर्शलस्पात्राद्ययु: छाब्दस्पर्धगुणं: । शब्दस्पर्शसहित- 
झुपतस्मातरात्तेज:। धाब्दस्पशूपगुणम्‌ । धब्दस्प्शरूपगुणसहित [ रस ] तन्मात्रादाप: दाब्दस्पर्शरूप[ रस ] 
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गुणा: । शब्दस्पर्धरूपरससहितगन्धतस्मात्रात्‌ पृथियरों शब्दस्पर्दारस[रूपगन्ध|गृणा जायते ॥ ४० ॥ प्रकृते- 
महानहंकारः पत्मबुद्धो दियाणि | पश्चकर्मेन्द्रयाणि ] मनहव पञ्च-तन्मात्राणि पञ्च भूतानि, २४ ततर्वानि 
- रूप यस्‍्य तत्प्रधानं प्रकृति: कथिता । पण्च्यविधां तत्त्व पुरुष: अन्य: अकर्सा । प्रकृतिरेव करोति बध्यते मुच्यते च। 
पुरुषस्तु “अमूर्तश्चेतनों भोगी नित्य: सर्वगतो5क्रिय: । अकर्ता निर्मुण: सोइपि[सूक्ष्म] आत्मा कापिलदर्शने ॥/”! 
अन्य: प्रकृतिरेव कर्ता नु पुनर्त पुरुष: । विगुण: सत्त्वरजस्त॒मो-रूपगुणत्रयविकल: । भोक्ता भोगी | नित्यं यासो 
चिश्चैतन्यतक्ति: तथाम्युपेत: सहित: । आत्मा हि स्वग॒ुद्धेरग्यतिरिक्त मन्यते । सुखदु:खादयों विषया इन्द्रिय- 
वारेण बुद्रों संक्रामन्ति । बुद्धिश्चोभयमुखदर्पणाकारा । ततस्तस्यां चेतन्यशक्ति: प्रतिबिम्बते । ततः सुख्यहूं 
दुःर्यहमित्युपचर्यते ।४१॥ तत्त्वोपसंहारमाह--पूर्वार्ध सुगमम्‌ । अन्न सांख्यमते प्रकृतिपुरुषयोव॑र्तन पड़ग्बन्धयों- 
रिव । यथा पह्वन्धों संयुतावेव कार्यक्षमौ न पृथक, तथा प्रकृतिनरी । भ्रक्ृत्युपात्तं पुरुषों भुडकत इत्यर्थ: ॥४२॥ 
प्रकृत्या सह विरहे पुरुषत्य मोक्ष: । एतस्या: प्रकृतेविषयमान्तरं ज्ञानं बन्धविश्छेदाद्‌ भवति । बन्धस्विविष: 
प्राकृतिकवेकारिकदाक्षणिकमेंदात्‌ । प्रकृतावात्मज्ञानात्‌ प्राकृतिक: । भूतेन्द्रियाहंकारबुद्धिविकारान्‌ पुरुषबुद्धघो- 
पासते वैकारिकः । दृष्टापू्ते दाक्षिण: । पुरुषतत््वानभिशो होष्टापूर्तकारी त्रिविधबन्धच्छेदात्‌ परमश्रह्मशानानु- 
भव: । प्रमाणत्रयम्‌, प्रत्यक्षमिन्द्रयोपछम्यम्‌, लेज़िकमनुमानम्‌, शाब्द चागमस्वरूपम्‌ ॥४३॥ चः समुच्चये । 
ने केवल बौद्धनैयायिकयो: सांख्यमतस्यापि संक्षेप: कथित: । सुष्ठु शोभनों विचारोडर्थोज्स्यास्तीति सामि- 
प्रायमू । अपराणि दर्शनानि--“पुराणं मानवों धर्म: साज्भो वेदर्चिकित्सितम्‌। आज्ञासिद्धानि चत्वारि न 
हन्तव्यानि हेतुभि: ॥” इत्याद्वविचारपदवीमाद्रियन्ते । जैनस्त्वाह--“अस्ति वक्तग्यता काज्षित्तेनेद न 
विधायंते । निर्दोष कावचनं चेत्स्यात्‌ परोक्षाया बिभेति किम्‌ जैनो युक्तिमवीवगाहते-- पक्ष पातों 
न में बोरे न द्वेष: कपिलादिषु | युवितमद् वचन यस्य तस्य कार्य: परियग्रह: ॥ ४४ ॥ देवतत्त्यमाहु--- 
जयन्ति रागादीनू जिना: केवलिन: तेषामिन्द्र: स्वामी । राग: सांसारिक: स्नेह: । द्वेषो वैरानुबन्ध: 
तद॒हित: । धवखदिरपलाक्षादिविद्योषावबोधो ज्ञानम, वनमिति सामानन्‍्यावबोधों दर्शनम्‌ । केवलशब्दोभ 
( शब्द उभ ) यंत्र संबध्यते | केवलम्‌ इन्द्रियज्ञानानपेक्षम । छलद्यस्थस्थ हि प्रथमं दर्शनं ततो ज्ञानमू, कैवलि- 
नस्त्वादो ज्ञानं ततो दर्शनम्‌ ॥ ४५ ॥ मोहनोयकर्मोदयाद्‌ हिसात्मकक्षास्त्रेम्यो5पि युक्तिकाइक्षादिमोह: स एव 
मल्लः, स हि येन रागद्रेषमोहस-ख्भावादेवमन्यतीर्थाधिष्ठातारो मुक्तितया प्रसिद्धा: । सुरासुरसेन्यमानत्वमानु- 
षज्िकफलम्‌ । रद्रपान्‌ द्रब्यपर्यायरूपान्‌ नित्यानित्यसामान्यविशेषाद्यनन्तधर्मात्मकान्‌ पदार्थानुपदिशति भः 
सर्वाणि धनधान्यादोनि कर्माणि जोवयोग्यावद्यपुद्सछाः ठेषां क्षयं विधाय मोक्ष संप्राप्त:। अपरे सौगतादय: 
मोक्ष प्राप्ता अपि स्वतोर्थ तिर॒स्का रदर्शने पुनभंबमबतरन्तः श्रूयन्ते, न तेषां कमंक्षय: । कर्मक्षये हि भवावतार: 
कुत: ॥ ४६ ॥ तत्त्वान्याह । तन्‍मते जैनमते तत्त्वानि शेयानि निगदर्सिद्धनामानि ॥ ४७ ॥ जीवादिस्वरूपमाह । 
जैनमते चंतन्यलक्षणो जीव इति संबन्ध:। ज्ञानदर्शनचारित्रधर्माणां गुणामिन्नों भिन्नश्वच। स्वापेक्षया 
ज्ञानवत्त्यमभिन्नं ज्ञानादिम्य:, परापेक्षयाज्ञानवत्त्वं भिन्नमू, लेशतो5पि यदि सर्बजीवेषु न न ज्ञानं तदा जोब 
अजी बल्ब प्राप्नुयात्‌ । विवृत्ति: परिणाम: सुरनरनारकतिर्यक्षु एकेन्द्रियादिजातिषु विविधोत्पत्तिरू्पात्‌ परिणासान- 
नुभवति जीव: । शुभ सातवेद्यम्‌ अशुभमसातवेद्यमू, एवंविध कर्म करोतीति कर्तृभूत:। स्वोपाजितपृण्यपाप- 
फलभोक्ता, न चान्यक्ृतस्थान्यो भोक्ता । ४८ ॥ चेततास्वभावत्वं लक्षणं यस्य सृक्ष्मबादरएकेन्द्रियास्तथा विक- 
हेन्द्रियाः संज्यसंजिमः पड्चेन्द्रिया: पर्याप्तापर्याप्भेदेन चतुर्दशजीवभेदा: । अस्माद्यो विपरीतो3चेतनादिलक्षण: 
स अजोव: धर्माधर्माकाशपुद्गला: स्कन्धदेशदेशगुणाः, अद्भधा केवलपरम।णव्रदचेति जतुदंश जीवभेदा:। सत्‌ 
शोभन सातवेशं कर्म तस्य पुद्गछा: दंलपाठकानि ते थे ॥| ४९ ॥ तु पुत्र: पृण्यप्रकृतिविसदृर्श परापम्‌, ८२ 
भेदा: । मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा हेतवः । यस्तैमिध्यात्वादिभिव॑न्धस्य हेतु: कर्मबन्ध: स आख़ब: 
४२ भेदा:। पञ्चेल्रियाणि, घत्वार: कषाया:, पठ्च ब्रतानि, मनोबचसकाया:, पण्चविशतिक्रिया: कायिक्यादय 
इति ॥ ५० ॥ आज्वद्वारप्रतिरोध: संबर: ५७ भेदा:। तु पुत्तर॒र्थ: | यो जीवस्य कर्मणा बद्धस्य परस्पर 
क्षीरनी रन्‍यायेन लोलोभावात्‌ संबन्धो योग: स बन्धों नाम, प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदान्चतुर्धा । प्रकृति: 
परिणामः स्यात्‌ ॥ ५१ ॥ यः पुन्वद्धस्थ मृ वृ, सिघततिकाचितादिरूपस्य कर्मणस्तपश्चरणध्यानादिभि: शाट: 
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क्षरण सा मिर्जा सकामाकामसेदेन द्विषा । तु पुनः । वेहेन्द्रियर्मादिजीवरहे आत्यन्तिको बिय्रोगों मो 
₹ जिद: ३ तनु सर्वशा प्राणाभावादभीवत्वपस जू:, तथा मोक्षामाव:; न, द्रष्यप्राणानामेबाभावः, भावप्राणास्खु 
क्रश्किशस्यकत्वदी यशशनादयो. निष्कर्मावस्थायामपि सन्त्येव ॥ ५२ । स्थिराशयो दृढ़चित्त: सन्‌ शद्धचे 
अवेपरीसत्येद समृते, आवञ्ञपि अश्रदघानों मिथ्यादूगेव। सम्यकत्वं ज ज्ञानं व तयोयोग:, शानदर्दानविनाकृतस्य हि 
ऋषित्रस्य मिष्फलत्यात्‌ सम्यक्‍्वारित्रध्यवच्छेदार्थ सम्यरशानग्रहणम्‌ ५३ ॥ त्थेत्युपदर्शन । परिपकक्‍्वभव्यत्वेत 
संडुबावद्यकसोक्षसस्तब्येव पूंस: स्थियो वा ज्ञानदर्शनचारित्रत्रयं पुमान्‌ मोक्षभाजनं मुक्तिज्िय भुझक्तेवओ 
बस्मगिति ज्ञानामागमायबोध: क्रिया चरणकरणात्मिका, तासां योग: संबन्ध,, ने केवर्ल शान दर्शन चारिभं 
था शोलहेतु: किन्तु समुदिर्त त्रयम्‌ ॥ ५४ ७ तयेति प्रस्तुतमतानुसंघाने । अश्नुते अदंणोति वा व्याप्बोति 
धकलपोत्रकालमाबान्‌ इत्मक्षो जीवः । अइनुते विषयमित्यक्षमिन्द्रियं च। असमक्ष प्रतिगतं प्रत्यक्षम्‌ इन्द्रिया- 
विमाखित्य |घितव्यवह्ा रसाधकम्‌ । अवधिमन.पर्ययकेवलछानि तद्भेदा: अतएव[वं) सांव्यवहारिकपारमाधिके न्द्ि- 
बामिन्द्रियादयों मेदा: अनुमानाधिकविशेषप्रकाशक[श]त्वादत्रेवान्तर्भबन्ति । अक्षाणां पर परोक्ष स्मरणप्रस्मभि- 
आनधर्कानमानागमभेदमिति । मलिश्रुतज्ञानेषपि परोक्षे | घु पुनः। इह जिनमते प्रमाणयो: प्रत्यक्षपरोक्षयों: 
विषयों गोचर: वस्तुतत्व॑ पदार्थरूपम, अनन्ता: त्रिकालविषयत्वादपरमितयो [ता ये |धर्मा सहभाविन: क्रमभाविनएच 
क्र्यावा आत्मा स्वरूप यत्य अनन्तघर्मकत्वं साध्यो धर्म:, सत्त्वान्यवानुपपत्तेरिति साधनम्‌, हेतो [रन्त] ब्यप्त्यिग 
शाध्यसिद्धत्वाद दृष्टान्तादिन्ि: कि प्रयोजनम्‌ ? य[त]दलन्तभर्मात्मक न भवति तत्सदपि न स्थात्‌ यथा आकादा- 
पृष्पम्‌ १ आात्मादोनां साकारानाकारोपयोगकर्तृत्वभोक्तत्वादययों जगतठ्पसिद्धा धर्मा:॥५५॥ अक्षगोचरातीधितः 
[ह:] परोक्ष: शदभावो5परोक्ष: तया साक्षात्कारितया अर्थस्य बस्तुनों ग्राहकम्‌ ईदुगेव ज्ञान प्रत्यक्षम, अन्य- 
योक्तप्रत्यक्षनिषेष: । इतरा[द ]साक्षास्कारितया स्वसंवेदनबहि:पर्यालोचनया परोक्षम्‌ ॥ ५६ ॥ येन कारणेन यत्‌ 
उत्वाइष्ययप्रौग्यात्मकं तत्‌ सत्त्‌ सत्त्मरूपमुच्यते तेन कारणेन अनन्तघर्मक वस्तु प्रमाणगोचर:। सर्वबस्तुषु 
चत्पीसिचित्तिसत्तास:ड्भरावात्‌ उत्पतत्यादिश्रययुलस्थेबानन्तभर्मता तेनेव पुनरनन्तधर्मात्मकत्वमृक्त न पोनरुक्‍त्यम्‌ 
0५७ जिनदशंनस्थ संक्षेप: प्रोक्त: विस्तरस्थ अगराघत्वेन वक्तुमगोचरत्वात्‌ अना याति दूर _विधों निर्दू] 
सता: [णः] सर्बशमूलत्वात्‌ [तु पुनः] समुच्चये, आदो प्रांत ते [प्रान्ते] च परस्पर [वि]रुद्धपेत[शता] 
अत्र न, आर्स्ता फेवलिप्रणीते छप्मस्थप्रणीतेअप्यड्भादिके न दोषलव: परेषां [परस्परं] शास्त्राणि परस्पर- 
धिरोधाप्रात[तत्वे]न व्यात्ना[ध] इब दुःशक्या कर्ण घतुंम ॥ ५८ ॥ *वंशेषिकाणां काणादाना नैयायिके: समे 
शिवदेधधिफ्यों भेदो नास्ति तत्त्वेषु शासनरहस्येषु तु भेदो निदिश्यते ॥ ५९.॥ तन्मते वैशेषिकमते तु निश्चिलं 
चल सत्वपषटकम, मामानि सुगमार्थानि ॥६०॥ नंवविध॑ द्रव्यं परुचविशतिगुणावचेति [इच नि] गदसिद्धान्येव 
संस्कारस्य वेगभावनास्थित[ ति]स्वावकमरेदात्‌ त्रिविधोडपि जविध्येडपि) संस्का रत्वजात्यपेक्षया एकत्वम । ध्ौर्यौ- 
दार्यादीनां गुणानामेष्वेवान्तभावात्‌ नाधिक्यम्‌ ॥ ६१-६३ ॥ *पञ्चापि कर्मभेदा: स्पष्ट एवं। गमनध्रहणाद 
अमणरेचनस्थन्दनाथविरोध: । तु पुनः सामान्ये दे परसामान्यमपरसामान्य चेत्यर्थ: ॥ ६४ ॥ एतद्ज्यक्ति क्ते)- 
विशेषर्ष्याक्त घाह--तत्र पर सत्ता भावों महासामान्यम्‌, [अपरसामान्यं] च द्रव्यत्वादि, एतज्च सामाम्यविश्षेष 
इत्यपि ब्यपदिश्यले । तथाहि द्रव्यत्वं नवसु द्रव्येषु बर्तमानत्वात्‌ सामान्य गृणकर्मव्यावृत्तत्वाद विशेष: । एवं 
दरभ्यत्वापेक्षणा पुथियोत्वादिकमपर तदपेक्षया भटल्थादिकम्‌ । चतुविशतो गृणेषु वृत्तेगुणत्वं सामान्‍य द्रव्यकर्मस्जो 
मिबु्सेश्व बिशेष: । गुणत्वापेक्षया नो ल[रूप |त्वादिकम्‌ । एबं कर्मादीन्‍्यपि । नित्यद्रव्यवृत्तयोंसतत्या विज्योषा अत्म- 
स्तव्यावृत्तिहेतरष: । ते द्रव्यादिवेजक्षण्यात्‌ पदार्थान्तरा:[रम] । अन्त्येन्ति]षु मा अन्त्या:, स्वाश्रमविदोेषष),्थादू 
जिशेषाः । गवादिष अध्वादिम्य: तुल्याकृतिक्रियाबयबोपचयसंयोगविलक्षणो5 यं प्रत्ययव्यावृत्ते[त्ति]बिदेष: ॥६५॥॥ 
हर एतर] पस्तुतमते अयुतसिद्धानां परस्परपरिहारेण पृथगाथ्या[ना]ब्ितानाम_ आधार्याधारभूतानानिह 
प्रत्यथहदेतु: संबन्धो यः स समवाय: । इह वन्तुष्‌ पट इत्मादों समवाय: । स्वकारणसामर्थ्यादुषजायमान पटाचा- 
बाय तन्वाशाभार[रे| संब्य्यते यथा छिदिक्रिया छेथेनेति । षण्णासपि पदार्थानां स्वरूपकथनमाजप धिकृतत्मकत्‌ 
अन्यक््य मेह प्रतन्‍्यते बिस्तर: ॥६६॥ यद्यप्योल्क्यशासने व्योमशिवाचार्योक्तानि श्रीणि प्रमाणानि तथापि श्रीक्षर- 
मक्पेशकध्तोने एव विगदिते । च पुनर्थ । अमोां बैशेदिकार्णा प्रमाण द्विवा--पत्यक्षमेकम्‌ झेजिकममुकान॑ 
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दितीमम । एवमिति प्रकारवचनम्‌ ! यद्यपि अमातृफलादपेक्षया बहु वक्तव्य तथावि तथाप्येबममुना पर्वोक्त- 
प्रकारेण बेशेषिकमतस्य संक्षेप: परिकोतित: कथित: ॥ ६७ ॥! षष्ठं दर्शनमाह । जैमिनिमुनेरमी जैमिनीयथा:, 
पृश्रपौत्रारर्थ तद्धित ईयप्रत्ययः। जैमिनिशिष्याइचैके पूर्वमीमांसाबादिन: । एके उत्तरभीमांसावादिनों ले 


हि पुरुषादतवादसाधनशभ्यसनिन: शब्दार्थल्ण्डका: | पूर्बभीमांसावादिनों द्विबा प्राभाकर्यरा:]भट्टाइच क्रमेण 
पञ्चधट्प्रमाणप्रर्पका: । अन्न तु सामान्येनैद[न] सृत्रकृत्‌ पर्वमीमांसावादिन एवं जैमितीयानुहिष्टवात । 
तम्मते प्राहु:---सर्वशस्वादिविशेषणोषपक्ष: को5पि नास्लि मानुषत्वाविधदि]शेषेण विप्रलूम्भकत्वात्‌ द्रव्यपुरुषाश- 
भाव: [सर्वज्ञत्वादिविशिष्टपुरुषादिभाव:] यदुक्त प्रमाणं भवेद्‌ वाबयम्‌ । अथ क्थे यथावस्थितत्वलिणय: ॥६८॥ 
तस्मात्‌ प्रामाणिकपुरुषाभावात्‌ अतीन्द्रियार्थाना चक्षुराद्यगोचरपदार्थानां साक्षाद्‌ दर्शकस्य सर्वज्ञादे: पुरुषस्यथा- 
भावात्‌ नित्येम्यः शाहवतेम्यों वेदवाक्येस्योप्रीहषेयवचनेम्यों यथावस्थितपदाथंधर्मादिस्वरूपविवेचन भवतौत्य- 
घ्याहार: ॥| ६९ ॥ अथ यथावस्थितत्वाथंस्थापक॑ त्तत्वो[तथो]पदेशमाह । अठ एवं [यतो] देशो: बेदामिहित- 
तत्त्वानुष्ठानादेव तत्त्वनिर्णय: । अत एव पुरा पूर्व प्रयत्नाद्‌ वेदपाठ: कार्य:, ऋगयजु.सामाथर्वणवेंदानां पाठ: कष्ठ- 
पीठोलोचन[पीठीछुण्ठन्तम] न तु [ननु] श्रवणमात्रेण ततोज्नम्तरं धर्मसाधनापृष्योपचमहेतु: । धर्मस्य 
हेयोपादियस्वछूपस्य वेदाभिहितस्य शञातु्मिच्छा कर्त्तव्या बेदोक्ताभिषेयविध।ने यतितब्यमित्यर्थ: ॥ ७० ॥ 
नोदमैब लक्षणं यस्थ स नोदनालक्षण: । तु पुनः नोदना क्रियां प्रति प्रवर्तकं वच:, वेदोक्त भवति, भोदना 
पुनः क्रियां हवनतर्यभूताहिसनदानादिश्रतिक्रियां प्रतिप्रवर्तक प्रेरक्क बचो वेदवचन प्राहु: सीमांसका भाफन्ते। 
हंवनादिक्रियाविषये यदेव प्रेरक॑वेदस्थ वचन सेव नोदनेति भाव: । प्रवर्तक तद्रचननभेब सिदर्शनेन दर्शयति 
स्‍्व:कामोईरितनं यजेदिति । अथेति उपदशनार्थ:। स्व: स्वर्ग कामना यस्य स स्व'काम: पुमान स्थःकासः 
सन्‌ अग्नि वक्धि यजेत्‌ तर्पयेत्‌ । अत्रेदं इलोकबन्धानुलोस्येनेत्यमुफ्न्यस्तमू, अन्यथा त्वेव भवत्ति-अस्निदोत्र 
जुहुयात्स्व्गकाम इति । प्रवर्तकवधनस्योपलक्षणत्वात्‌ निवर्तकमपि वेदबचन तोदना शेया, यथा म हिंस्‍्वातु 
सर्वमूतानि । अथ प्रमाणस्य विशेषलक्षणं विव्लु: प्रथम तन्नामानि हत्संख्यां चाह, प्रत्यक्षानुमानशब्दोपमाना- 
थपत्यमावलक्षणानि षट्‌ प्रमाणानि जैमिलिमुने: संमतानीत्यध्याहार. । चकार: समुपयोगार्थ: । तत्राक्मात्रि 
पश्चैव प्रमाणानीति प्राभाकरो5भावस्य प्रत्यक्षेणव ग्राह्मतान्नन्यमानी5भिमन्यते षदपि तानि ते भट्टो भाषले । 
अथ प्रत्यक्षप्रमाणस्य क्षणमात्रष्टे । तत्न प्रमाणघटकम्‌ अक्षाणामिन्द्रियाणां वेदोक्तस्वर्गसाधकाभ्नायस्य क्रिया- 
प्रदर्तक बबन नोदता तामाहुः दृष्टान्ते न स्पृष्टाति ॥७१॥ प्रमाणान्याह। जैमिने: षटप्रमाणानि शैयाति, 
यद्यपि प्रभाकराणां मते पह्च, भाद्टानां घट; तथापि ग्रन्यकृत्‌ साधान्यतः षटद्ट्संख्यामाचष्टे । प्रमाणनाभावि 
मिगदप्रसिद्धान्येब ॥७२॥ तत्र प्रमाणघट्के अक्षाणामिन्द्रियाणां प्रयोगे पदार्थे: सह संयोगे यथा[या] बुद्धिरिद- 
मिदमित्यवबोध: तत्पत्यक्षम्‌। सत्तामदुष्टेन्द्रियणामिति | एतावता मरुमरीचिकाजलक्षत्‌ [कार्यां जलूभ्रम:] 
शक्ती रजतभ्रमशच इन्द्रियार्थसंप्रयोगेःपि द्रष्ट्ुरविकलेन्द्रियत्याभावान्न प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ । जात्मा यदनुमीयत्े 
[चदनुमिमीते] स्वयं तदनुमानमित्यर्थ: । लिज़ाज्जातं लेडिकरम्‌ | व्युत्पत्तिमेदादभेद: । उमयशब्दफण् 
बालावबोधार्थम्‌ ॥ ७३ ॥ शब्दमागमप्रमाणं शाइवतांद्व दाज्जातम्‌, वेदानां व शाक्बतत्वम, अपोष्तधेयत्यादेश १ 
यत्प्रसिद्धार्थस्य प्रतोतपदार्थस्य धाधर्म्यात्‌ साम्यात्‌ [साहार्यात्‌] अप्रसिद्धस्थ वस्तुन: साधन तदुपमानं यथा 
प्रसिद्धनौगवयस्वरूपो वनेचर: अभश्रसिद्धगवयस्वरूपं भागरक॑ प्राह यथा गौरगबमस्तथा। अन्न सृत्रानुक्तावपि 
यत्तदावर्थसंबन्धादध्याहायों । ७४ ॥ यदुबलेन कस्याप्यदृष्टस्थ कल्पना संघटना विधीयते । दृष्ट: परिचितः 
प्रत्यक्षलक्ष्योईर्थ: देवदत्ते पोनत्वादि: तस्यानुपपत्त्याघटमानतया अन्यथानुपपननेत्यर्थ: यथा पीनो देवदत्तों दिवा 
न भुदक्ते राजाववध्यं भुड्क्त इत्यर्थापत्ति: प्रमाणम्‌ ॥७५॥ यत्र अस्तुरूपेषभावादों पदार्थ पूर्वोक्तप्रमाणपञ्चक्क 
न वर्तते तत्रामावप्रमाणता ज्ेया । किमर्थम्‌ । वस्त्वसत्ताव [स्तुसत्यव]ओषार्थम्‌, वस्तुनो मावस्वरूपस्य मुण्ड- 
भूतछादे: सत्ता घटाद्यमाव:[व: ]उद्भाव: तस्यावबोध: प्रामाणिकतयात (प)थावतरणं[तावतरणं] तदर्थ तद्घेतो: । 
मनु अभावस्य क्॑ प्रामाष्यम्‌ । प्रत्यक्ष तावद भूतलमेबेद घटादि न भवतीति अन्वयद्वारेण [अन्वयव्यतिरेकेण 
द्वारेण] वस्तुपरिच्छेद,, तदधिकमभावेकरूप निराबष्टे | नैवं घटाभावप्रतिबद्धभूतलग्रहणासिद्धे: नास्तिताग्रहणा- 
बसरे प्रामाण्यमेव भावस्य सानसोत्पन्तम्‌ ।। ७६ ॥ उपसंहरन्नाहू । अपिश्वव्दात्‌ केवहमपरदर्शानातां जैमिनी- 
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यम्रतस्यापि कथित: । वक्तव्यस्य बाहुल्या(अहुत्वा|ट्रोकामाने सामस्त्यकथनायोगात्‌ । एवमा[मित्यमा]ौसह्तिक- 
वादिमाम्‌ इह परकछोकगर्तिपुण्यपापास्तिक्यवादितां बोद्धनैयायिक्सांख्य अनवेधेषिकर्जमिनोयानां संक्षेपकीसंन 
कृतम्‌ ॥ ७७ ॥ विवोषान्तरमाह । अस्ये आचार्या: नेयायिकूमताद वैशेषिके: सह भेद न मन्यन्ते । दर्वानाथि७ष्ठा- 
तकर्दवतत्वात्‌ ॥ पृथग्दर्दान ताम्युपगच्छन्ति तेषां मतापेक्षया आस्तिकृवादिन: पठचैव । दर्षानानां षटसंख्या 
कथ फलवतीत्याह ॥ ७: ॥ तन्मते नेयायिकवेशेषिकामेदमन्यमानकाचार्यमते घटदर्शनसंख्या लोकाय्रितमत- 
क्षेपात्‌ पूर्यते । तु पुनरथे । किलेत्याम्नाये । तेन कारणेन तन्म्त चार्बाकमतं कब्यते ॥ ७९ ॥ लोकायिता 
नास्तिका एवममुना प्रकारेण वदन्ति--देवः सर्वज्ञादि: निवुत्िमोक्ष:, धर्मश्च अधर्मइच इन्द्र, पुण्यपापयो: फर्ल 
स्वर्गंतरकादिकं च्‌ नाह्ति। धर्माषर्माभावे कौतस्कुतं तत्फलम्‌ )। ८० ॥ तन्‍्मते लौकार्यि[य]तमते अय॑ लोक: 
संसार; एतावन्मात्र एवं यावन्मात्र इन्द्रिययोचर: । इन्द्रियं पञुवविधम्‌, तस्य गोचरो विषय:, पबेन्द्रियव्यक्ती- 
कृतमेव वस्त्वस्ति नापरम्‌। लोकग्रहणात्‌ लोकस्थपदार्थगग्रह: । अंपरे पृण्यपापसाध्यं स्वर्गनरकाथाहु: । तदप्रमाणं 
प्रत्यक्षामावादेव । अप्रत्यक्ष मपि चेन्मतम; तदा शशब्युज्भवन्ध्यास्तनन्धयादीनामयि भावोशस्तु । दुष्टान्तमाह--- 
यथा कदिचित्युरुषों वृकृपददर्शनकुतृहुलां दयितां समीरणसमीकृतपांशुप्रकरे कराहस्‍गुल्या वृकपदाकारं विधाय 
मुग्धामवादोत्‌---भद्रे वुका्द पदय । तथा परवदूवनप्रवणा मायाधाभिका स्वर्गादिप्रासये तपदचरणाश्ुपदेषोन 
मुग्धजन प्रतारयन्ति ॥ ८१ ॥ परमार्थवेदित इदं वाक्यम्‌-यदतीतं यौबनादि तन्‍न ते । किन्तु जराजीर्णत्वादि 
भावि | हें भीरु, गतम्‌ हृह भवातिक्रान्तं सुखयौबनादि परलोके न ढौकते भतानां समुदयो मेल:[इन्तः] तन्मा- 
त्रम्‌, केवल [कलेवरं] भृतचतुष्टयाडू(घिक|स्यामावान्त च पूर्वभवादिसंबन्ध: शुमाशुभाकर्मजन्या[न्यः] ॥८२॥ 
पृथ्वी जलमिति, पृथ्वी भूमि , जलमाप:, तेजो वह्लिः, वायु: पवन: एतानि चत्वारि मूतानि एतेषामाधारो5धि- 
क्रणभूमिः भूतानि संभूय एक चैतन्यं जनयन्ति । एतन्मते प्रमाणम्‌, प्रत्यक्षमेव एक॑ प्रमाणं न पुनरनुमानादि- 
कम । हि शब्दोउत्र विशेषार्थों वर्तते। विशेष: पुनश्चावर्कि: लोकयात्रानिर्वाहणप्रवर्ण धुमाद्यनु मातमिष्यतें । क्वचन, 
ने पुनः स्वर्गादृष्टादिप्रसाथधकफम्लोकि$ मनुभानमिति । चेतन्यमाह्‌ । पूर्वार्ध सुगमम्‌ । एतैषां चार्ताकाणां चेतनो- 
त्पत्तिकारणं भूलभरतुष्टयम्‌ ; चत्वार्यपि संभूय चैतन्यमुत्पादयन्ति | तु पुन: । मर्ति प्रमाणम्‌ अक्षमेव ॥८३॥ ननु 
भूलबतुष्टयसंयोगे5पि[गे |कर्थ चैतन्योत्पत्तिरित्याह- पुथिव्यादिचतु मूंतानां संहती मेले सति । तथेत्युपदर्शने । देहादि- 
छंभव: । आधदिदाब्दाद भूषरादिपदार्था अपि । यथा येन प्रकारेण सुरागेम्यो गृडघातक्यादिम्यों मध[द)शक्ति: 
उन्मादकत्वं भवति[ततीति] तथा भूतचतुष्टयसंबन्धाच्छरीर आत्मन: स्थिता चे[सचे|ततता ॥८४॥ तस्मादिति 
पूर्वोक्तानुस्मरणपूर्वक॑ दृष्टपरित्यागात्‌ प्रत्यक्षसुखत्यागात्‌ अदृष्टे [वपशचरणादिकष्टे] प्रवृत्ति:। चः समुच्चये । 
तल्लोकस्य विमूढत्वं चार्वाका: प्रतिपेदिरे | प्रतज्ञातत: [तवन्त:] ॥८५॥ साध्यस्थ मनीषितस्य कस्पलिद्वस्तुनो 
वृत्ति: प्राप्ति: अनभीष्टस्य निवृत्तिरभाव: ताम्यां जने या प्रोतिरत्यद्यते सा तेषा चार्वाकाणा निरर्था | श्रेण्या 
[निरथ्थंका । शून्या] पूर्वभवाजितपुण्यपापामावातू[भ एव]। सा च प्रीतिराकाशरूपा एून्येत्यथं. । धर्मस्य 
कामादन्यस्थामावात्‌ ॥ ८६ ॥ एवं लौकायितमतसंक्षेप: कथितः । एत॑ षड्दर्शन[नोत्पन्न]विकल्पे सत्ति 
अभिषेयतात्पर्यार्थ: मुक्त्यज्भवत्वसारार्थ:[यंतातत्वमारार्थ:) बिन्तनीय: बुद्धिमख्धि: ॥ ८७ ॥ 


इति पशदर्शनसमुशयावचूणि: समाप्ता | छ | श्री ॥। 


[अ] 

अक्षपांदमते देव: १३।७८ 
भजीव: स समाख्यात: ४९२१३ 
अत एव पुरा कार्य, ७०।४३५ 
क्र्यापत्तिभावरच ७२।४३९ 
अर्थोपलब्धिहेतु: स्यात्‌ १६।८२ 
अम्यस्स्वकर्ता विगुणश्च भमोक्ता 

४१,१४८ 
अन्यानि पथ्च रूपादि ३९।१४६ 
अम्योज््यानुगमात्मा हु ५१२७५ 


अनन्तघर्मक बस्तु_ ५५॥३१२ 
अनन्तधमंक वस्तु. ५७३४७ 
अपरोक्षतयार्थश्य.. ५६३३५ 
अभिषेयतात्पर्या्थ: ८७।४६० 


अवयवाः: पड्व तर्क: २७११२ 
अहंका रस्ततो 5पि स्यात्‌ ३७१४५ 
[आ] 
आाषार्यशिष्ययो: पक्ष- २९।११४ 
शआत्मनो बुद्धिजन्मस ७३॥४३९ 
आत्मात्मीयमावाव्य;:.. शाडर 
आआत्यसन्तिको वियोगस्तु ५२।२५८ 
आधारों भूमिरेतेषाम्‌ ८३४५७ 


[ड] 
उत्क्षेपावक्षेपावाकुञ्यनकम्‌ 
पिडी।४१९ 
उपमारत समास्यातम्‌ २३।१०५ 
ऊध्य संदेहतकम्याम २८।११२ 


[ए] 
एतानि नव तत्वानि ५३॥३०९ 
एताबानेव लोकोज्यम्‌ ८१।४५२ 
एलेषां या समावस्था ३६।१४५ 
९५ 


परिशिष्टम्‌ ३ 
कारिकानुक्रमणिका 


एकमास्तिकवादानाम्‌ू ७७॥४४९ 

एवं चतुविशति तत्त्यरूपम्‌ 
४११४८ 

एवं साल्यमतस्यापि ४४१५८ 


[क] 
कुत्स्तकर्मक्षयं छृत्वा ४६॥१६२ 
क्षणिका, स्वेंसंस्कारा: ७।४३ 
कार्यात्का रणानुमानम्‌ २१।१०३ 
कालदिगात्ममतांसि थ ६१।४०७ 
किमेतदिति संदिग्ध: २५१०९ 
क्रियते यद्‌ बढेनासाँ ७५॥४४२ 


[थब] 
चतुर्णामायंसत्यानामू_४॥३६ 
चैतन्यलक्षणो जीवः ४९२१३ 

[ज] 
जातयो दूषभामासा: ३१११७ 
जातयो निम्नहस्थान- १६।८२ 
जिनेन्द्रों देवता तत्र ४५।१६२ 
जोबाजीवौ तथा पुण्यम्‌ 

४७।२११ 
जैनदर्शनसंक्षेप: ४४१५८ 
जैनदशनसंक्षेपः ५८।३९२ 
जेमिनो यमतस्यापि ७७।४४९ 
जमिनीया: पुन: प्राहु: ६८।४३२ 
जेमिनीमं च नामानि. ३॥३५ 


[त] 
तत् शातादिषमेंस्य: ४८।२१३ 
तत्र द्रव्यं नबधा ६१४०७ 
ततन्न प्रत्यक्षमक्षाणाम्‌ ७३४३९ 
तंत्र पर सत्तास्यमू ६५४२० 
तत्र बौद्धमते तावत्‌ ४२६ 


तन्नाथं कारणात्का्य १९८५ 
सन्रेन्द्रियार्थसं पर्क- १७८५ 
तस्वानि षोडब्ामुत्र १४८२ 


ततो धर्मस्य जिज्ञासा ७०।४३५ 
ठत: संजायते बृद्धि: ३७१४५ 
तथाविधनदीपूरात॒ २१।१०३ 
तथा भव्यत्वपाकेन ५४।३०९ 
तस्मादतो न्द्रियार्थानां ६९।४३४ 
तस्माद्दृष्टपरित्यागात्‌ ८५॥४५९ 
त्रिख्पाल्लिड्र तो लिडि १०६६ 


[द] 
दृष्टार्थानु पपत््या तु ७५।४४२ 
दृष्टान्तस्तु भवेदेष.. २६।११० 


दृष्टान्तोध्प्यथ सिद्धान्द: १५॥८२ 
द्रव्य गुणस्तथा कर्म ६०४०७ 
देष: स्मेहगुरुत्वे.. ६३।४१२ 
दर्शनाति षड़ेवात्र रा३े४ 
दुःखं संसारिण: स्कन्धा: ५॥४० 
देवतात त्त्व भेदेन २३४ 
देवताविषयो भेद: ५९।४०६ 
देवो न विद्यवे कोईपि ६८।४३२ 


[घ] 
धर्माषर्मों व विद्येते ८०४५२ 
धर्मायतनमेतामि ८।५० 


[न] 
न मन्यन्ते मते तेषाम्‌ ७८।४४९ 
से हि भीर गत॑ निवर्तते 
<८२।४५५ 
निग्रहस्थानमाख्यातम्‌ ३२।१२९ 
नित्येम्यो वेदवाक्येम्य: ६९४३४ 
मिरर्था सा मते तेषाम्‌ ८६४५९ 


५१० 

निरचयतों नित्यद्रव्य- ६५४२० 
नैयायिकमतस्पेत १२७६ 
नैयायिकमतस्थयैथ ३३॥१३८ 
नैयायिकमतादन्ये. ७८४४९ 
तोदनालक्षणों कर्मों ७१।४३६ 


[प] 

पृथ्व्यादि भूतसहृत्या ८४४५८ 
पृथ्वी जल तथा तेज ८३॥४५७ 
प्रकृतिवियोगो मोक्ष ४३१५३ 
प्रमाण व द्विधामीषाम ६७।४२६ 
प्रमाणपञ्चक यत्र. ७६।४४४ 
प्रमाणे द च विशेये. ९५५ 
प्रमेय॑ त्वात्मदेहाद्यम २४१०६ 
प्रमाण व्‌ प्रमेये ख. १४८२ 
प्रधाननरयोश्चात्न ४२।१५२ 
प्रधानाव्यक्तशब्दाम्पाम 

३ ६।१४५ 
प्रत्यक्ष कल्पनापोढ़मू_ १०६० 
प्रत्यक्ष थे परोक्ष चर ५५।३१२ 
प्रत्यक्षननुमान च. ७२४३९ 
प्रत्यक्षमनुमान तु १८।८५ 
प्रत्यक्षमनुमान थे १७८५ 
प्रत्यक्षमनुमान च ९।५५ 
प्रत्यक्षमितरण्शेयम ५६।३३५ 
प्रतिशाहानिसन्यास- ३२॥१२९ 
प्रतिज्ञाहेतुद्शन्त- २७११२ 
प्रवतते तदर्धित्वात २५।१०९ 
प्रवर्तक वच्र प्राह ७१।४३६ 
प्रसादवापदैन्‍्यादि २५।१४३ 
प्रसिद्वा्थस्य साधम्यात ७४॥४४० 
प्रसिद्ववस्तुसाधर्म्यातू २३।१०५ 
परिभाण च पृथवत्वम ६२४१२ 
पर्चेन्द्रियाणि शब्दाशा ८५० 
पष्थ्यविध कर्मेतत्परापरे 

६४४१९ 
पर्चविशति तत्वाति ४२१५२ 
पञ्च बुद्धीर््ियाष्यन्न ३८।१४६ 
पाप तद्विपरोत तु ५०२६९ 


बड्दर्दैनसमुच्चये 
पायूपल्‍्थवच पाणि ३९१४६ 
पिब खाद च चारलोचने 
८२४५५ 
पुसि देश्षान्तरप्राप्ति २२१०४ 
पृ वच्छेषवच्चैव १९८५ 
पूर्वापरपराघात ५८३९२ 
[ब ] 
बन्धों विभिर्ज रामोक्षौ ४७।२११ 
बद्धस्‍श्य कर्मण साटो ५२२७८ 
बुद्धि सुखदु खेच्छा- ६३।४१२ 
बौद्ध नैयायिक साख्यमय ३॥१५ 


बोद़राद्धान्तववाज्यस्थ ३२२७५ 
[भ] 

भद्दे वुकदद पव्य.. ८१४१२ 
[म] 


मदशक्ति सुराज्रेम्य ८४४५८ 
मानज़्तिय चात्र. ४३।१५३ 
[य] 
यच्च सामान्यतों दृष्टभू २२१०४ 
यथा काकादिसपातात २८।११२ 
में इहायुतसिद्धानाम ६६।४२४ 
येनोत्पद्धव्ययश्रीव्य-य ५७।३४७ 
ये बन्धस्य से विज्ेय. ५०२६९ 

य कथाम्यासहेतु स्मात्‌ 
२९१६१ १४ 
[२] 


रूपात्तेजो रसादाप 
रूपाणि पक्षपसत्वम 
रोलम्बगवलव्याल 
[छ] 
लोकस्य तद्विमुहत्वम ८५॥४५९ 
लोकायतमतक्षेपे. ७९४५० 
लोकायता वदन्त्येवम्‌ ८०।४५२ 
लोकायतमतेदप्येधम्‌ ८७।४६९० 
[व] 
वृ्टि व्यभिचरन्तीहू २०१०३ 
व्यवसायात्मक ज्ञानम १८८५ 
वस्तुसत्तावबोधार्थम ७६४४४ 
वादो जल्पो वितण्ठा च १५८२ 
के 


४०।१४७ 
११।६९ 
२०।१० ३ 


विजिगीषु कथा या तु ३०११५ 
विज्ञान वेदना सन्ञा प्‌[४० 


विपक्ष तास्तिता हेतों. ११६९ 
विभुर्नित्येकरसर्वज्ञ १३॥७५ 
विशेषसमवायौं च. ६०४०७ 
वेशेषिकमतस्येथष.. ६७४२६ 
वेशेषिकाणा तत्वे तु ५९४०६ 
[श] 
शाब्द शाश्वतवेदोत्य- ७४।४४० 
शाब्दमाप्तोपदेशस्तु २४१०६ 
शुभाशुभकर्मकर्ता ४८।२१३ 
[ष] 
पड्दर्शनसख्या तु. ७९४५० 
[स] 
स्पर्शरसरू्पगन्धा. ६२।४१२ 


स्पर्शाद्ायुस्तथव च.._ ४०१४७ 
स्पर्शन रसन पध्राणम्‌ २८।१४६ 
स॒ जल सा वितण्डा तु 
३०१११५ 
सत््व रजस्तमश्चेति ३५।१४३ 
सदर्शन जिन नत्वा १२ 
सम्यक्त्वश्ञानयोगेन ५३॥३०९ 
सम्मरज्ञानक्रियायोगात ५४।३०९ 
स मार्ग इह विज्ञय ७।४९े 
साध्यवृत्तिनिवृत्तिम्याम्‌ 
८६॥४५९ 
साध््या निरीश्वरा केचित 
३४१४२ 
साब्याभिमतभावानाम २३।१३८ 
समुदेति यतो लोके ६४२ 
सर्वेधामपि तेषा स्थात ३४।१४२ 
दिद्धान्तस्तु चलुभेंद २६११० 
सुरासुरेन््सपृण्य. ४६ (१६२ 
सबन्ध हृ॒ह प्रत्ययहेत ६६।४२४ 
सवरस्तन्तरिरोधस्तु ५१।२७५ 
[ह।] 
हतमोहमहामल्छल ४५।१६२ 
हेत्वाभासा भसिद्धाद्या २१११७ 


[अ] 
अग्निहोत्र॑ जुहुयात्स्थर्ग काम: 
मि्यु० ६१३] ७१।५२४।४३७ 
अग्नीषोमीयं पशुमालभेत [ऐतरेय 
आ० ६११३] ५८।४४२।४०१ 
अज्ञों जन्तुरनीशानों [ महा 
भा० बवन० ३१]१।२१॥१८ 
अज्ञो जन्तुरनीशानः [महाभा० 
वबनप० ३०१२८] १३॥१२॥८२ 
अतर्कितोपस्थितमेव सर्वम्‌ 
[आधा० २।१११।१।४] 
१।२९२४ 
अतस्मिस्तदग्रहो भ्रान्ति: [ ] 
१०।७७।६९२, ८१।६६ 
अतिदू रात्सामीप्यात्‌ [ ] 
४९।१९३१२५९ 
अतोन्द्रियाणामर्थाताम्‌ [ ] 
६६।॥५१९।४२५ 
अतोष्नेकस्व॒रात्‌ [ हैम० ७॥२ ] 
१।३ ११२४ 
अथापि दिव्यदेहत्वात्‌  [ ] 
६८।५१६।४२३ 
अधस्तियंक तथोध्व च्‌ [ त० 
भा० १०७] ५२।२४५॥२८२ 
अन्तेषु भवा अन्त्याः 
[ प्रश०मा०्पु०१६८ ] 
६५॥४९९।४२३ 
अम्धे तमसि मज्जामः [ ] 
५८।४४६॥४०२ 
अन्यदपि चैकरूपं तत्‌ [ ] 
५२।२६१॥।२९६ 
अनुमातुरयमपराधों नानुमानस्य 
[ व १९।३९।९८ 
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अनुवादादरवीप्सा [ है 
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स्थावर ४५३॥५ 
ल्बिति २१२।७;१६६।५; 

२५१।४;२५२॥९ 


विधेष शब्द-सूची 


स्थितिबन्ध २७७।७ 
स्थिराशय ३०९१ 
स्निग्घ २५४।८ 
स्नेह ड१८।६ 
स्मेहाम्यक्ततरपु २७७४ 
ह्पर्या २५४॥५;२७८।१०; 
४१२॥८ 

स्पर्शन १४६८, १२, १४, 
२६६।२;४५२॥। ह१ ३ 

स्प्श्य २३८।८ 
स्मरण ३२२।८;३२३॥१ 
स्मृति ९४॥९;२२६।६;३२१॥५; 
३३२।२;३९८।४ 


स्थादाद १६;२३।५,७,३५७॥४; 
३६६।८;३७१।२,४०४।१ 


स्थाद्राददेश २।६ 
स्याद्ादरत्नाकर ४०५॥१ 
स्यादादामृत ३६२॥५ 
स्नक्‌ २७०।८;२७ १११ 
स्व:काम ४३६।६;४३७।२ 
स्वद्रग्यक्षेत्रकालभाव_ ३२९६ 
स्वधर्म ३३३।५ 
स्वपरब्यवसायी ३१११ 
स्वपर्पाय ३२९।॥७;३३०।६ 
स्वप्न १९४॥९;१८५॥५, 

२१६।६ 
स्वभाववादी १९।६ 
स्वमावविदद्धोपछब्धि ५८।१ 
स्वभावहेंतु ५८१;६८।१ 
स्वभावानुपऊडिधि ६७।७ 
स्वरूपविशेषणपक्ष ९०१२ 
स्वरूपासिड ३५५१ 
स्वर्ग १७॥८;४५२७७;४५३॥२ 
स्वर्गकास ४३७४ 
स्वसंवेदवेशत्व २५६।६ 
स्वसंवेदद ३४५।६३;७१॥५ 
स्वसंबेदनलशान_ ६२।५;:६३।४ 
स्वार्थ ३२४११ 
स्वार्थानूमान ६४ 
स्वैरो १८६५ 


५३१ 
स्त्री ३०१।५;३०८॥५ 
[हद] 
हँस ३३।५;४३१।३ 
हतभोहमहामल्ल १६२॥३; 

१६३॥७ 
हरिभद्र ३२।२ 
हरिभद्र्धूरि ११७७ 
हि २६६२ 
हिसाबिरति ३००४ 
दिमवत्‌ २०१।८;२३४१७ 
हिरण्यगर्भ २००॥५ 
हुतभुग्‌ २१८११ 
द्वत्पूर र३७७ : 
हेतु. ७०११;७१॥३;३२४१२; 
११२॥५;३८६॥२ 
हेतुसामान्य ३८३११ 
हेतुबिन्दु ७५१६ 
देत्वाभास, ८२॥१४;८४॥, ३; 
११७।६;११८।८; 
३७९॥९ 
हेत्वन्तरम १३०।२;१३१॥१२; 
१३०।४;१२६। 
हेमसूरि १२११ 
हेयोपादेय ६१२ 
ह्यः २६५॥ ३ 
छुद २६०१० 
[झ्ष] 
क्षणिकता ३८४२ 
क्षणिकत्व ड्टाप 
क्षमादियुप्तित्रय २७६। ६ 
क्षासिकस यम्कत्व २८३॥ हे 
ल्ितिजलाबष्टमूविता ३७२।१० 
कुत्‌ २०७।५;२० ९४ 
झुरगृण्डा १४०।३ 


बोतर ३१०१३; ३ ३०९ 


ध्श्र 
[त्र] 

अशरेणु रष८५ 
त्रिकालधुम्य ४३६१० 
विदृष्ट' १४०१२ 
चिदष्डी ४३ १३ 
जिभुबन २२०।२ 
विरूप ३८२।८ 


पड़दर्शनसमुच्चये 


त्रेलोक्यपूण्य २०४४ 
श्ररूप्य ३२५५;३७७८; 
३७९१० 

[(क्ष] 
ज्ञान १७।८;८३।४;:९४९; 
२१३॥८;२१४१; 
३१०।६ 


शानपारमिता ७५।६ 
झानवादी ३४४१ 
ज्ञानवादी ताथागनत ३७११ 
जआानवत्व १८१॥२ 
ज्ञानावरण २१०।७ 
ज्ञानाद्तवादी ४१ 
ज्ञानावरणीयकर्म २७९।१० 
जञनण्छाप्रयत्नवत्व. १८१४२ 


परिश्षिष्टम्‌ ५ 
संकेत-विवरणम्‌ 


अजुयोग० : अनुयोगद्वारसूत्रम, आगमोदय समिति, 


सूरत 
अनेकान्तवादप्र० : अनेकान्तवादप्रवेश:, देमबन्द्रायाय- 
प्रन्धावडी, पाटन 


अमेकान्तजयप० : अनेकान्तज यपताका, प्र० द्वि० 
भाग, ओरियण्टल सीरिज, बड़ोदा 

असर ० : अमरकोछ्य, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई 

अयोगब्य ० : अयोगव्यवच्छेददारतरिशतिका, रायचन्द्र- 
शास्त्रमाला, अम्बई 

भ्रष्ट ०, अष्सह ० : अष्टशती ( अष्टसहृस्नयस्तगंत ), 
निर्णयसाग र, अम्वई 

भ्रष्सह ० : अष्टसहस्तो, निर्णयसागर, अम्बई 

भाप्तप० : आप्तपरोक्षा, वोर सेवा मंदिर, दरियागंज, 
दिह्लो 

भ्राप्तमी० : आप्तमीमांसा (अष्टसहख्यन्तर्गत ), निर्णय - 
सागर, बम्बई 

आ० मकय० : आवश्यकनियुक्ति: मलयगिरिटीका, 
देव चन्द्र लाऊभाई फण्ड, सूरत 

ऋग्वेद पुरुससू० सायणमा० : ऋरग्वेदः [ पुरुषयूक्त 
सायणमभाष्ययुक्त ] बेदिक संशोधन मण्डल, पूना 

- काक्छो ० : काछलोकप्रकाश:, देवचन्द्र छालभाई फंड, 

सूरत 

केवक्िमु० : केवलिमुक्तिप्रकरणम्‌, जैनसाहित्य संजो- 
घकपत्रे मुद्रितम्‌ 4 

झणस० सि० : क्षणभऊूसिद्धि,, एशियाटिक सोसा- 
इटो, कलकत्ता 

गइछा० जु० : गच्छाचारप्रकी्णकबृत्ति,, जागमोदय 
समिति, सूरत 

शो० कम्० : गोस्मटसार कर्मकाब्ड, रायचर्द दासस्त- 
मारा, बम्बई 

चरक सं० : चरक संहिता, गिर्ण वतागर, अम्बई 

श्ट 


अतु:शा ० : चतुःशतकम्‌, विश्वमारती शान्तिनिकेतन 

चिस्खु० : तस्वप्रदोषिका चिट्तुल्ो, निर्णयसागर प्रेस, 
वम्बई 

औमतकमा० : जैनतर्कमाया, सिंधो जैन सीरिज, भार- 
तीय विद्यामयन, बम्बई 

जेनतकबा० : जैतत्कबातिकम्‌, सिंधों जैन सीरिज, 
भारतीय विद्याभवन, बम्बई 

त० था» : तत्त्वार्थंवातिकम्‌, भारतीय शानपीठ, काशी 

त० सू० : तत्त्वायंतृत्र ( सर्वार्धसिडप्तगंत ) 

त० सू० सा० : ( तस्वार्थाधिगम ) तस्यायथ्थतृत्रभाष्य, 


देवचस्द्र लालमाई फंड, सुरत 


ल० इछोक० : तत्वार्थदलॉकवालतिकम्‌, निर्णयसागर 
प्रेस, बम्बई 

तस्वसं० : तस्वसंग्रह, ओरियण्टल सीरीज, बड़ौदा 

तस्वसं० प० : तत्त्वसंग्रहपजिजका, ओरियष्टछ 
सीरीज, बड़ोदा 

तर्वोप० : तत्त्वोपप्लवधिह, ओरियष्टक सीरिज, 
बड़ौदा 


तम्प्नरह ० : तन्त्ररहस्यम, ओरियण्टल सोरिज, बड़ोदा 

तन्त्रवा० : तन्त्रवातिकम, चोखम्बा सीरिश, काशी 

तलि० प० : तविलोयपण्णत्ती, जोवराज प्रन्थमालछा, 
सोलापुर 

तैक्षि० : तैत्तिरीयसं हिता, निर्णयसागर, बम्बई 

द्ृब्यसं ० : द्रव्यसंग्रह:, रायचन्द्रशास्त्रमाला, बम्बई 

घवरका० : घवला टीका, जेन साहित्योदारक फंड, 
अमराबती 

धमंसं० : धर्मसंग्रहिणीवृत्ति,, आगरमोदय समिति, 
सूरत 

सम्दि० मरूय ० : नन्दिसूत्रमलयग्रिरिटीका, आगमोदय 
समिति, सूरत 


५३४ 


मद्रास 

न्‍्यायकृछि० : न्यायकलिका, सरस्वती मवन, काशी 

स्थायकुधु ० : स्यायकुसुमाञ्जलि:, चौखम्बा सीरिज, 
काशो 

श्यायकुमु ० : व्यायकुमुदचन्द्र, माणिकबन्द्र ग्रन्धमाला, 
बम्बरई 

स्यायदी० : न्यायदीपिका, बोर सेवा मंदिर, दिल्छी 

भ्यायमं ० : न्यायमण्जरी, चौखम्बा सीरिज, काशी 

न्यायमं० भ्रमे० न्यायमज्जरीप्रमेयप्रकरणम्‌ , 
सौस्रम्वा सोरिज, काशी 

न्यायस० प्रमाण० : स्यायमज्जरो प्रमाणप्रकरणम्‌, 
शौखम्बा सीरिज, काशी 

मस्यायमुक्ता०. दिन० : न्यायमुक्तावलो दिवकरी, 
मिर्णयसागर, बम्बई 

न्‍्यायछी ० : न्‍्यायलोछावती, चौखम्वा सीरिज, काशी 

स्यायथा० : न्‍्यायवातिकम्‌, चौखम्बा सोरिज, काशी 

स्यायवा० ता० टी० : न्यायवातिकतात्पयंटोका, 
चोलम्या सोरिज, काशी 

स्वायसार : नन्‍्यायसारः, एशियाटिक सोसाइटी, 
कलकत्ता 

स्यायावता० : न्यायावतार:, सिंधी जैन सोरिज, 
भारतीय विद्यामवन, बस्बई 

स्थायमा० : न्यायभाष्यम्‌, गुजराती प्रेस, बम्बई 

स्यायदा० ता० टी० : नन्‍्यायवातिकतात्थयंटीका, 
चोखम्बा सीरिज, काशी 

स्थायवि० बि० : न्यायविनिश्वविवरण, प्रथम भाग, 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 

स्यायवि० : न्यायबिन्दु, जायसवाल सीरिज, पटना 

स्थायवि० टी० : न्यायबिन्दुटोका, जायसवाल सोरिज, 
पटना 

श्यायसू० : न्यायसूत्रम, चोखम्दा सीरिज, काशी 

स्थायसा० ता० दो० : न्यायमाष्य, गुजरातों प्रेस, 
बम्बई 


प्रशाकरवि० : प्रभाकर विजय, जैन सिद्धान्तप्रकाशनो 
संत्या, करकत्ता 


प्रमाणसं० : प्रमाणसं ग्रह, 


घड्दशैनसमुच्चये 


मथदि० : जयविवेकः, मद्रास यूनिवर्धिटों सोरिज्, 


प्रकरणपं० : प्रकरणपंजिका,. चौक्षम्या 
वाराणसी 


प्रशा० मकय ० : प्रश्ापनासूत्रमछयगिरिटोका, आग- 
मोदय समिति, सूरत 


सीरिज, 


भ्र० बार्तिकाछ ० : प्रमाणबातिकालंकार:, जालसबाल 
रिसर्च इन्स्टीटथ ट, पटना 

प्र० बा० स्वब्ृ० टी० : प्रमाणवातिकस्ववृत्तिटोका, 
किताब महुछ, इलाहाबाद 

प्रमाणबा० : प्रमाणवातिकम्‌, बिहार उड़ीसा रिसर्च 
सोसाइटी, पटना 

प्रमाणसम्ु ० : प्रमाणसमुण्चय:, जायसवाल इहन्स्टी- 
ट्यूट, पटना 

प्रमाणप० : प्रमाणपरीक्षा, जेन सिद्धान्त प्रकाधनी 
संस्था, कलकत्ता 

प्रमाणमी ० ; प्रमाणमीमांसा, भारतीय विधामवन, 
काशी 

भारतीय विद्याभवन, 
बम्बई 

प्रमेयक ० : प्रमेयकमलूमातंण्ड, निर्णयसागर, बल्बई 

प्रमेयरत्नमा० : प्रमेयरत्नमाला, पं० फूलचन्द्र शास्त्री, 
काशी 


प्रध० टी० प्रबचनसारटीका ( जयसेनीया ) रामचम्द्र 
शास्त्रमाला, बम्बई 


प्रश० भा०, कन्द० : प्रशस्तपादभाष्यकन्दलोटी का, 
चोखम्बा सीरिज, काशो 


किर० : प्रशस्तपादभाष्यकिरणावलोटोका, 
चौखम्बा पीरिज, काशी 


प्रश० सा०, ब्यो० : प्रशस्तपादभाष्य व्योमवतीटीका, 
चोखम्बा सीरिज, काशी 


पात० मद्दामा० : पातञझजलमहामाध्यमूु, चौलम्बा 
सीरिज, काशी 
बहस्कक्प ७» मरूय ७ 
सभा, भावनगर 
ब० स्शसि० : बृहत्सर्वज्षसिद्धि: ( लघी ययस्त्रयादि- 
संग्रहान्तर्गत: ), माणिकच्॒न्द्र प्रन्यमाला, बम्बई 
बुददा० : बृहदारण्यकोपनिषत्‌, निर्णयसायर, बम्बई 


भ्रश ० 


: बृहत्कल्पभाष्यम, आत्मानन्द 


संकेत-विवरणस्‌ 


भहासू ० शां० भा० : ब्रह्मसत्रशांकरभाष्यम्‌, तिर्णय- 
सागर, अम्बई 


अहासू ० शां० भा० रत्नप्रभा : भ्रह्मसूत्रशांकरमाध्यम्‌, 
निर्णययसागर, बस्बई 


बोधिचर्या० पं० एृ० : बोधिचयवितार:, एशियाटिक 
सोसाइटो, कलकत्ता 

सग० : भगवतीसूत्रम, आगमोदय तमिति, सुरत 

सराबद्गी ० : भगवदगीता, आनस्दाअम, पूना 

मनु० : मनुस्मृति, निर्णयसागर, बम्बई 

महामा० : महाभारतम्‌, निर्णयसागर, बम्बई 

साध्यमिक ० जू० : 
बुद्धिरा, रक्षिया 


माध्यमिकवृत्तिः, बिब्छोधिका 


भी० इलो० : मीमांसाइलोकवातिकम्‌, 
सीरिज, काशी 


इलो ० डप्मान० : मीमांसाइलोकवातिकम्‌, 
सौखम्बा सीरिज, काशी 


इछो ० प्रत्यक्षस्‌० : मीमांसाइलोकवातिकम्‌, 
चोखम्बा सीरिज, काशी 


चोौखम्या 


मी० 
मी० 


मुण्डक० : गुण्डकोपनिषत्‌, निर्णयसागर, बम्बई 
मूछाचा० : मूलाचार, माणिकचन्द्र प्रन्यमाला, बम्बई 
मैश्ना० : मैत्रायष्युपनिषद्‌, निर्णयसागर, बम्बई 

यहा० : यशस्तविलकम्‌, निर्णयसागर, बम्बई 


युक्त्यजुशा० : युक्त्यनुशासन, माणिकचन्द्र प्रन्यमाला, 
बम्बई 


योगद० व्यासभा० : योगदर्शनव्यासभाष्यम्‌, चोलसम्बा 
सीरिज, काशो 


थोगसा० : योगदर्शनव्यासभाष्यम्‌, चौखम्बा सोरिज, 
काशी 


योगमा० तरबबैशा० : योगभाष्यस्य तत्त्ववेशारदीटीका, 
घोखम्बा सीरिज, काशी 


भोगसू० ब्यासभा० : योगसूत्रव्यासभाष्यम्‌, बौखम्बा 
सौरिज, काझो 


रत्नक० : रत्तकरण्डक्रावका चार, माणिकच्न्द् ग्रन्थ- 
माला, बम्वई 


चक 


५२५ 


शत्नाकराज ० : रत्माकरावतारिका, यशोविजय प्रत्थ- 
माला, भावनभर 


राजबा ० : राजवातिक, मारतीय ज्ञानपीठ, काशी 

वादृल्धाय ;: वादन्याय:,  महा।बोधि सोसाइटी, 
सारनाथ कब 

विधिवि० : विधिविवेक, छाजरस प्रेस, काशी 

विधिवि० न्यायकणि० : विधिविवेक टीका न्याय- 
कणिका, छाजरस प्रेस, काशी 

विवरणप्र० : विवरणप्रमेयसग्रहः, 
सीरिज, काशी 

विशेषा० : विशेषावदयकमाध्यमू, यशोविजय प्रन्थ- 
माला, काशी 

विसुद्धि० : विसुद्धिमग्गो, भारतोय विद्यामवन, बम्बई 

बैदे ० स्‌ू० : वेशेषिकसूत्रमू, चोखम्बा सीरिज, काशी 

बैशे० डप० : वेधेषिकसूत्रस्थ उपस्कार:, चौशम्या 
सोरिज, काशी 


विजयानगरम्‌ 


ब्या० प्र० : व्याख्याप्रज््ित, आगमोदय समिति, सूरत 


शाबरमा० : शावरमाष्यम्‌, आनन्दाश्रम, पूना 
शास्प्रदी ० : शास्त्रदीपिका, निर्णयसागर, अम्बई 


शास्त्रधा० बशो० : शास्त्रवार्तासमुण्चय:, देवचन्द्र 


लालभाई, सूरत 

शास्त्रवा० इछो० : शास्त्रवार्तासमु भ्यय:, 
लाक्षमाई, सूरत 

इबेता० : ए्वेताइवतरोपनिषद्‌, निर्णमसागर, बम्बई 


पद॒० छृह ० : षड्दर्शनसमुण्ययबृहद्वृत्तिः, आत्मानन्द 
सभा, सावनगर 


देव जन्त्र 


घट्प्रा० टी5 : षट्प्राभृत॒टीका, माणिकचन्द्र ग्रन्थ- 
माला, बम्बई 

सप्तमंगीत ० : सप्तमंगितरंगिणी, रायबन्द्र शास्त्र- 
माला, बस्वई 

सबंद० : स्वदर्शन, भण्डारकर हम्स्टोट्यूट, पूना 

सबद० : सर्वदर्शनसंग्रह.. माण्डारकर इन्स्टीट्यूट, 
पूना 

सवेदान्तसि «० : सर्ववेदान्तसिद्धान्तसंग्रह: ( प्रकरण- 
संग्रहान्वगंत ), ओरियण्टल बुक एजेन्सी, पूना 


५३६ 


सर्वाधश्ति० : धर्वाशथिड्ि: , नारतोय ज्ञानपोठ, काछ्षी 

झम्मति७ टो० : सम्मतितर्कटीका, गुजरात विद्यापीठ, 
बहुमदाबाद 

संकेवशा« टी० : संक्षेपतारी रकटोका, . चौद्म्बा 
सोरिज, काशी 


सोख्यका० : सांध्यकारिका, चौसस्या सोरिज, काशी 


सांक्यप्र०- सा० : संस्यप्रवचनभाष्यमू, चौखम्बा 
सीरिज, काशी 


सांर्य ० माठर० : सांख्यकारिका माठरवृत्ति, थोसम्बा 
सोरिज, काछी 

सांख्यतस्‍स्व॒ को० : सांब्यतस्वकोमु दी, . चोलम्बा 
सीरिज, काशी 

संख्यसं ० : सांख्यसंग्रह, चौसम्बा सीरिज, काशी 


सांख्यसू० वि० : सांख्यसूत्रविपणम्‌, चौखम्बा सीरिज, 
काशी 


पद्वर्शनसमुच्चये 


सिद्धिवि* हो« : खिडिविनिदषयटीका, भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशो 


सौम्दूर० : सोन्दरमन्दमहाक!व्यमु, पंजाब यूनिवर्सिटो 
सीरिज, काशी 


स्था० : स्थानांगसूत्रम, आगमोदय समिति, सूरत 
सून्न० : सूत्रकृतांथ, आगमोदय समिति, सूरत 


स्त्रीमु० : स्त्रीमुक्तिप्करणमू, जैनसाहिर्य संशोधकर्मे 
मुद्रित, अहमदाबाद 


स्था० मं० : स्यादादमञ्जरी, रायचन्द्र शास्त्रमाछा, 
बम्बई 


स्था० २० : स्याद्रादरत्नाकर:, आहटत्प्रभाकर कार्या- 
लय, पूना 


हेतुजि० : हेतुबिन्दुटीका, ओरियण्टल सीरिज, बड़ौवा 
हैम० : हैमकोश:, भावनगर, काशी 


